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समर्पण 
पूवे ओर परिचमके उन सभी प्राच्यविदोको जिन्न 


अपने विद्ठतापूर्णं अध्यवसायसे हमारे इस 
प्राचीन देशके ज्ञानके विकासमें 
योगदान किया है । 
क, 


अन॒कथन 


भारतीय इतिहास कोश ' पुस्तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुविख्यात प्रोफेसर 
श्र सच्िदानन्द भट्टाचार्य हारा प्रणीत ग्रन्थ ' ए डिक्शनरी ओंफ इण्डियन हिस्टरी ' का 


, हिन्दी अनुवाद हे । इस कोश ग्रन्थ की हिन्दी में उपादेयता इस बात से स्वतः स्पष्ट है कि 


इसका निरन्तर मोग बनी रहती है ओर यह ग्रन्थ अनेक शोधार्थियों एवं विद्वानों के निजी 
पुस्तकालय की शोभा हे। 


भारतीय इतिहास कोश ' ग्रन्थ का हिन्दौ अनुवाद प्रस्तुत करने में ज्ञानचन्दर जेन, 
चन्द्रोदय दीक्षित, कमलेश विहारी माथुर, डो० रामाश्रय अवस्थी, डो० राजेन्द्र पाण्डेय ने 
विशेष रुचि, परिश्रम ओर अध्येता का परिचय दिया है । श्री सरानचन््र जैन एवं श्र श्रीकृष्णदत्त 
भट्ट के कुशल सम्पादकत्व मे यह ग्रन्थ अपनी आभा प्राप्त कर सका है। विषयवस्तु, 
सम्पादन, साज- स्ना , मुद्रण आदि की दृष्टि से भी ' भारतीय इतिहास कोश ग्रन्थ उत्कृष्ट 
बन पडा हें । 


` भारतीय इतिहास कोश ' ग्रन्थ का तृतीय संस्करण बिना किसी संशोधन/परिवर्द्धन 
के प्रकाशित किया जा रहा है । इस ग्रन्थ का अगला संस्करण ओर अधिक परिष्कृत ओर 
परिमार्जित हो इस निमित्त सुधी पाठकों ओर अधिकारी विद्वानों का सहयोग अपेक्षित हे | 
इस ग्रन्थ को कमियों ओर तुटियों कौ ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने मे आप सब अपना 
सहयोग प्रदान करे, साथ ही बहुमूल्य सुञ्ञावों से भी हमें लाभान्वित करने कौ अनुकम्पा 
करे । 

विश्वास हे कि ' भारतीय इतिहास कोश ' के तृतीय संस्करण का यथेष्ट समादर 
होगा ओर यह ग्रन्थ विद्वानों, पत्रकारों, इतिहास के अध्यापकों ओर छातं के लिए उपयोगी 
ओर आवश्यक सिद्ध होगा । 


केरी नाथ लिपाटठी 
कार्यकारी अध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 
लखनऊ 











प्रकाशकीय 


भारतीय इतिहास कोश ' पुस्तक के तृतीय संस्करण का प्रकाशन 

करते हुए हमें अपार हर्षं का अनुभव हो रहा हे । इस ग्रन्थ के पिछले संस्करण 
का विद्वतजनों द्वारा यथोचित समादर हुआ हे । यह्‌ सन्दर्भ ग्रन्थ भारतीय 
इतिहास, संस्कृति ओर हिन्दू धर्म की परिकल्पना को समञ्चन के लिए अत्यधिक 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । आशा हे पूर्व की भाँति ' भारतीय इतिहास कोश ' ग्रन्थ 
का तृतीय संस्करण अध्येताओं के मध्य अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकेगा | 

राजेश कुमार पाण्डेय 
निदेशक 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
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प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे दैशके इतिहासके एक रुष्धप्रतिष्ठ प्राध्यापकके सम्पूणं 
जीवनका श्रम-फर है, जिसमे छात्रो तथा साभान्य पाठको ानार्जनङे किए, भारतङे 
इतिहासके आदिकारुसे अर्थात्‌ हसा पूर्वके दस हजार वषं पहरेसे रेकर अन तकके 
भमुख व्यक्तियों ओर स्थानोंको चचाँ है । प्रोफेखर सच्चिदानन्द भटूटाचार्यैने मेरे 
1व॑चारसे अपने ध्येयमे सफरूता प्राप्त की है ! उन्होने अधिक विस्तारमे न जाकर, ओर 
रक्षतासे वचते हुए वर्णानुशमसे, भारतीय इतिदासमे आद्रास्पद विरि महाजुभावोके 
जीवनके प्रसुख तथ्य अंकित करनेकी चेष्टा की है ओर साथ ह्ये सभी महस्वपूणं व्यक्तियों, 
संस्थानों तथा प्रमुख स्थानोंका उल्छेख किया हे । 

इस प्रकारके अन्धकी आवश्यकता थी ओर जहौ तक सेरी जानकारी डे इस 
स्तरका दूसरा मन्थ नहीं हे, जो भारतीय इतिहासमे रुचि रखनेवारे अध्येताओं तथा 
सुसस्छृत व्यक्तयो की जिज्ञासा -वूर्तिमे सहायक हौ सके । प्रोफेषर भदृटाचार्यने प्रस्तुत 
सामम्नीको वर्णाजुकमसे संजोया है । उनके इस अन्यकी तुरना बहुत परे डाउसनकी 
रत्रनसं ओोरिषण्टरू सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशित "हिन्दू मादथारोजी' नामक कृतिसे 
को जा सकती हे । प्रोफेसर भटुटाचा्यने अपने विद्वतापूणं प्रयाससे भारतके युवकों ओर 
युवतियोको अपने देशङे इतिहा षके सम्यक्‌ परिज्ञानार्जनकी भोर प्रेरित किया टे । अपना 
समस्त जीवन उन्होने इस कार्यको समर्पित कर हमे एक रेखा प्रामाणिक इतिहास 
दिया हे जिसके तथ्य-कष्यपर हम विवास कर सकते है । उन्होने बड़ी सावधानीसत 
विवादास्पद विषयोंसे अपनेको वचाया है, किन्तु साध ही जहौ जआवर्यकता रही है 
उन्होने विभिन्न मत-सतान्तसोका भी उल्छेख करिया है । 


यन्थ रोचक हे, यह कहनेमे मुश्ने संकोच नही । ययपि मेँ इतिहासका विद्याथीं 
नहीं रहा हूं, तथापि समाज-विज्ञानके अन्तर्गत भाषा-विज्ञानसे भी इतिहासका निरू 
सम्बन्ध हे; अतः इतिहासमे भी मेरी स्वाभाविक रुचि रही है । सज्ञे विरवास है, इस 
ग्रन्थक अध्य्रयनसे पर्याश्च नयी जानकारी मिखेगी ओर रसे तथ्योका भी परिह्तान होगा 
जिसके सम्बन्धमे हम ठीक-ठोक नहीं जानते ! इस ग्रन्थे ऊरु भिखाकर रुगभग 
३००० प्रविष्टया हैँ । अतः सामान्य ज्ञानाजनकी रष्टिसे यह पुस्तक लोकश्रिय होगी । 
प्रोफेसर भट्टाचार्यैी यह कृति अपनेमे संक्षिप्त किन्तुं विशद है । यह विद्यार्थियों तथा 
सामान्य पाठकों, दोनोरे किए ही उपयोगी है, सी मेरी संस्तति है । 


सुनीतिककमार चटजीं 
करुकत्ता अवकाश-प्राप्त प्रोफेसर तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
७-२-१९६७ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
@ @ @ भूतपूव श्रध्यक्ष, विधानं परिषद्‌ पश्चिम बंगाल 


भारतीय राष्ट्रीय प्रोफेसर-मानवशास्त 








ज्स्ताकवना 


भारतीय इतिहास, यूरोपीय अध्ययनरी भाँति परिपक्व ओर उच्च स्तर तक 
नहीं पहु च पया दै, रेकिन यह वास्तविक तथ्योपर आधा रित हे । श्री सच्चिदानन्द 
भटूटाचायके मस्तिष्क भारतीय दतिदहासका एक कोशा तैयार करनेका विचार स्वभा- 
चतः उठा था; बहुतसे व्यक्ति्योने उनसे कदा था कि किसी अकैठे विद्वानके छिषएु यह 
काम बहुत कटिन दे, तथा भारतके युगां पू्वंके इतिश्ासका अंकून विना क्रिसीकी 
सहायता अक्तेरे ग्यक्तिकि किए साहसिक कार्य दे। धनाभावकी भी कटिनादं थी । 
रकन श्री भटराचार्यने अपनी योजनाके कार्यान्वयनका विचार नहीं छदा ओर ब 
जपने कामम खगनके साथ जुट गये ¦ दातचीतक्े दौरान एक वार उन्दनि इस सुनि- 
योजित भारतीय इतिदःस कोरक प्रकारानके िषएु धनाभावकी कठिनारैकी भी मुश्चसे 
चचां कौ । मैने उना कार्यं देखा, ओर यद्‌ परिल्ात हुआ करि यदि यद कायै पूणं हो 
गया तो यह कोडा वस्तुतः उपयोगी होगा । करकन्ता दिरवविद्यारखय तथा विइव- 
विद्याखय अनुदान आयोगसे सस्पकं स्थापित किया गया । इन संस्था्ओंने इस योजनाको 
सम्बल देनेकी इच्छा जीर ॒प्रकादानमे योगदान करनेकी सहमतिदी। दीघ्रदही श्री 
भटुदाचायैकी समस्त सासग्रीका संयोजन किया गया । उनके हस कोरा भारतङॐे 
पराचीन, मध्यकालीन तथा अर्वाचीन इ. तदास्से सम्बद्ध व्यक्तियों, स्थानो, घटनाओं, 
साटिव्यिक ओर देतिदासि सभी विषयोको मिलाकर रगभग ' २५८५ ग्रविष्ि्यौ पर 
रकार डाला गया है । 

धरी भदृटाचायै सत्तर वर्पकी आयु पार कर चुके । जव मं उनका कठिन 
परिश्रम देखते है जो उन्टने इस जटिक कामको वूरा करनेमे किया है, तो हमे अनुभव 
होता टै कि कुछ पानेकी रालला, प्रतिदिन कुछ कर खेनेकी कामना, कुट प्राक्च करने 
वभे भावना ही सम्भवतः उनको सर्बरू प्रदान करती रही । पारम्परिकं इतिहासका 
पाण्डित्य--विशद्‌ अध्ययन, अगध क्ञन ओर सामान्य ज्षानकी सहज धारणा ही उनके 
कायन्वयनके छिएु साधन थे ¦ प्रस्तुत कायं प्रामाणिक ओर उपयोगी टै । ऊछ गरूतियां 


ओर र जपवाद्‌ हो सते ह । भारतीय इतिहास-कोशके रचनाक्रारके रूपमे रेखकर्यो भी 
सव॑क्त होनेका द्वा नहीं करता । 


--एन० के° सिनहा 
करकन्त! | आशृतोष प्रोफेस र~मध्यकालीन तथा 
५-२-१९ ६७ 


प्राधूनिक भारतीय इतिहासं 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


तिकेदन 


(भारतीय इदिदास कोरा" विचार्थी, अध्यापक, पत्रकार ओर सामान्य पाठक 
तथा उन सबके ङिएु जो भारतीय इतिहासके अध्ययनमे रचि रखते हो, एकु उपयोगी 
सन्दभं मन्थके रूपमे प्रस्तुत है । इस अन्थसे भारतीय इतिहाखके सभी युगो प्राचीन, 
मध्य तथा आघुनिकका स्पा किया गया हे । 

भारतीय इतिहासके आरम्भ ओर विकाससे सम्बद्ध ॒व्यक्तियो, स्थानो, कार्यो 
तथा संस्थाओंके सम्बन्धमे २७८५ प्रविष्टया इस म्रन्थमे वणोनुक्रमसे संजोयी शयी 
हं । परिशिष्टमे कालक्रमानुसार महच्वपू्ण॑तिथियोका उल्रेख किया गया है । इसमे 
विस्कृत विवेचनका दावा तो मँ नहीं करता, रेकिन इनकी उपयोगितामे सन्देह नदीं हे । 

व्यक्ति नामोकी वतं नीमे ओक्सफोडं यूनीवसिटी प्रेसके प्रकारानोंकी परम्पराका 
ही प्रायः अनुसरण किया गया है, रेकिन प्रमेधैक-चिद्धौको छोड़ दिया गया हे । 

| तिकिघार्ट द्वारा ङ्खि गये प्लोएटूजके “मेनुअरू ओंफ यूनीवसेरु िस्दरी' तथा 
२ विश्ववि्याख्य द्वारा प्रकारित डव्ट्यू° एर ० ठंगर एनसाइक्रो पीडियः, वल्डं 
दिस्टरौ इत्यादिसे सुद्चे अपने देशके मुख्य एेतिहासिक अ्यक्तियो तथा घटनाओका एक कोड 
तेयार करने प्रेरणा मिरी । यह बात ओौर है कि सेरा काम करनेका ठंग तथा कोशकी 
न्यवस्था षूर्णंतः भिन्न है । उपरोक्त दोनो अन्थोमे कारुफमानुगत पद्धतियां अपनायी 
गयी हे, लेकिन सने यह प्रासंगिक पद्धतिसे कायै किया है । वास्तविकता यह है कि 
उपरोक्त ग्रन्थो-मेनुअर तथा एनसाइक्छोपीडिया-दोनोमे ही भारतको बहुत कम 
महस्व दिया गथा है; जबकि मेरा यह॒ कार्य पूर्णतः भारतीय इतिहासको ही समपित 
दे ओर भारतीय इतिहासमे भी इस प्रकारके कार्य॑का अभाव रहा हे! इस रूपमे यह 
कार्यं भारतीय इतिहासे पुरावरत-रचनाके एक षहुत वड अभावकी पतिं करनेका 
प्रयास हे। 
सन्‌ १९६१ मे बड़े मनोयोगसे मेने यह कायै आरम्भ क्रिया था । रेकिन 
विरविद्यार्यसे अध्यापन कार्यस अवकाश ग्रहण करनेके कछ ही दिन पूवे मेरे इस 
उ ेदयकी ओर डाक्टर एन ० ° सिना ८ आद्ुतोष प्रोफेसर तथा अध्यक्ष भारतीय 
इतिहास विभाग, करुकनत्त। विरवविद्याख्य ) का ध्यान आाङष्ट हज । वह इस्‌ बातसे 
प्रसन्न हए कि करुकन्ता विदवविदयार्य इस अन्थके प्रकाशनमे रुचि रे रहा हे । इस 
कार्यका प्रवर्तन कलकत्ता विरववियार्य तथा 'विदवविद्याख्य अनुदानं आयोग' हरा 
किया गया है । प्रस्त॒त दोनों संस्थाओंको जिन्होने प्रन्थके भ्रका्ञनका समस्त भार वहन 
किया सथा ङौ० एन० के° सिनहाको, जिन्होंने प्रसन्नत।पूवंक इस अ्न्थकी प्रस्ताघना 
लिखी, मेँ हार्दिक धन्यवाद देता हूं ¦ 


मानव-शास्त्र विषयो भारतके राष्रीय प्रोफेसर डो ० सुनीतिङमार चाटुज्योने 
पुस्तकका आसुख छिखकर सुश्चपर भहती कृपा की है 1 मे उनके प्रति श्रद्धावनत हं । 








( २ 


ढ० सुकुमार भट्टाचार्य ८ विङ्व भारतीम इतिहाषके प्रोफेसर ) क प्रति 
जिन्दाने समय-समयपर अपने मूट्परवान्‌ सुक्नाव दिये तथा अपने शिष्य नद्धिया 
( पश्चिमी बगाल ) के महाराजकुमार सोरीपचन्द्र रायकरा जिन्होंने वची उदारतासे 
नदिया राजके पुस्तकाल्यसे महत्वपूर्णं सामग्री उरर्ध करायी, में कृतक्त हँ । कल- 
कत्ताके राष्टरीय पुस्तक्राख्य ( नेशन टाइत्रेरी >) तथा कर्कत्ता विदवविद्याटयकी सेण्ट्ल 
लादत्रेरीके अधिकारियोको धन्यवाद देता दू, जिन्होने समय-स्रमयपर आवदव्रक सामग्री- 
संकलन तथा पुस्तकाङ़ी सुविधा प्रदान की] दस्टेण्डप्रिण्टसं (कलकत्ता) के श्री 
पी० के° वोषके प्रति मेँ विदोष आभारी हं, जिन्हे रचनात्मक सुश्चाव प्रदान परिये | 

इस ग्रन्थके रेखनमे भारतीय दतिहासपर्‌ उपलब्ध प्रामाणिक प्रन्धोंसे सहा- 
यता खी गयी दे । कोड विशेष प्रन्थ-घुची य्ह नहीं दी जा रही दहै। विवाद सपद 
विष्योको स्पष्ट करनेके लिए मने प्रामाणिक रेखकोका सन्दर्भ दिया है । जिन पुस्तक 
के शीर्पक वड़े है, परिदिण्मं उनके संकेत दियेष्टै। ग्रन्थे सर्वत्र उन्हीं संक्रेतोका 
प्रयोग करिया गया टे | 


मेरी वयके व्यक्तके छिए, विना किसी सहायकके यह कार्य अत्यधिक श्रमनाध्य 
रहा । इसके अतिरिक्तं यह कायं किसी भी तरह एक निरिचत अवधिमे सम्पन्न क्रिया 
गया हे । सम्भव हे, कुठ भूल रह गयी हौ 1 पुस्तकमे संशोधनक्रे किए पाठको कृ 
सुञ्चाव हों तो उनका स्वागत हे तथा पुस्तकक्रा द्वितीय संसरण सम्भव हआ तो उससे 
उनका उपयोग भी कियाजा सकेगा । 


यह ्रन्थ साधारणतया वस्तुपर शेंखीमे लिखा गया दवै । अतः व्यक्तिपरक् 
सरे तथ्योंको एकत्र करना सम्भव न होगा । दस प्रकारके अत्यदप अवसरोंपर प्रकर 
करिये गभे विचार मेरे अपने ह । सुञ्े विरवासदे, मेरे ये विचार इदिहासके स्थापित 
तथ्यरापर आधारित पाये जा्येगे । 

काेज तथा विद्वविद्याख्य जीवनके अध्यापनक्त पचास वपे परिश्रमकराही 
यह फरुहे, जोम (भारतीय इतिदास को शके रूपमे प्रस्तुत कर रहा हू । भारतीय 
इतिहासमे रुचि रखनेवाखे व्यन्तो ए यदि यह म्न्थ उपयोगी होगा तो नै अपना 
श्रम साधक समन्नगा ।&ॐ 


६२, बाटीगंज प्लेस सच्चिदानन्द भटटाचा 
कलकत्ता (भारत) 


१५ फरवरी, १६६९७ 


* अग्रजम प्रस्तुत “ट डिक्डनरी आफ इण्डियन हिरट्री' अन्थकी भूमिकामे | 
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“कीरति भनिति भूति भति सोई । 


सुरसरि सम्‌ सब कर हित होई ॥" 





भारतीय इतिहास कोश 
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भारतीय इतिहास कोश 


अंकोरवट-क्म्बोडिया, जितै प > 
न ग पुराने लेखों कम्बज कहा गथा 
है श्रौर भारतके प्राचीनं सम्बन्धो र 
विव ब्रोरयं भ शानदार स्मारक । 
यह्‌ म।<र श्रकारयोम न।भके नगरते ^ जिस 
नननण्कोत ` 7गरम स्थित है जिसे 
माजन कालन 'यशोधरयुर कहा जाता थानौ 
वर्मा हितौ 2. गताया ग्रौरजो जय- 
वमा दितीयके शासनकालं ( ध 
कस्मोडिथाकी ११२०४ ईः) मे 
= आनी शं जरह संसारके 
गरो मिन ठ भ्रपने समयमे संसारके 
महान्‌ नसम ।गनाजाताथा ग्रौर ये 
र री ५ “ [र इसका विशाल भः 
मंदिर अ्रकारवटके नामस भाज भी विस्यात है 
निम।ण कम्बुजके राजा 0 
०) ने कराया थ र यह 
). दिर एक. = „। भ।र यह्‌ विष्गुको स्मपित है । 
॥ 0 भ क ञे चनूतरेषर स्थित है । इसमे तीन 
खड 1 जन्मेसे परं कमे सुन्दर 9 < #। [९ 
भ ती त्य दर म्‌तयां हुं प्रौर प्रत्येक 
` प्रत्येक खंड पटी कु क भ ३; 
भे हर ~ रूपमे है । मंदिरके चार 
` 4० गुत्र् ` जिनमे प्रत्येक १८० फूट ऊंची है । 
मुख्य मंदिर तीसरे खंडकी चौड़ी छतपर है । उसका 
+ ५1९ ए ऊचा है श्रौर परे क्षेत्रको गरिमा-मंडित 
किय हम्‌ है भ म॑दिरके चारों ग्रोर पत्थरकौ दीवारका 
धरार जो पूरवसे पर्िमकी श्रोर दो-तिहाई मील भ्रौर 
उत्तरसे दक्षिणकी श्रोर ग्राधे मील लम्बा है । इस दीवारके 
बाद ७०० फट चंडी खाई है जिसपर एक स्थानपर 
२६ पट चोडा पुल है । इस पुलसे पवकौ सड़क मंदिरके 
पहले खेड्के दा रतेक चली गयी है । इस प्रकारकी भव्य 
इमारत संसारके किसी न्य स्थानपर नहीं मिलती है । 
भारतसे सम्पकंके बाद दक्षिणपूर्वा एशिया कला, 
वा रला तथा स्यपित्यकलाका जो विकास हुम्रा, उसका 
यह मंदिर चरमोक्कृष्ट उदाहरण है । (आर० सी° भजूम- 
दार-कः्बुज देश, पृष्ट १३ ५-२७) 
अंग-पूरवीं बिहारका प्राचीन नाम । इसकी राजधानी 
गंगाके किनारे आधुनिक भागलपुर नगरे निकट चस्पा 
थी । ईसा पूवे पांचवीं शताब्दीमे यह मगध राज्ये 
शामिल कर लिया गया, जिसमें उस समयतक पटना, 
गया श्रौर दक्षिणी बिहारके क्षे शामिल ये। बादमें 
यह कषे निरन्तर मगधका भाग बना रहा भ्रौर इसीका 
नाम बादमे बिहार पडा । 


भुवां द्वितीय (१०४६९६६. 


अगद-सिखोके दूसरे गुरु । इनको गुरु नानक (दे०) ने 


ठी इस पदके लिए मनोनीत करिया था। नानक इनको ` 


परपने शिष्योभे सवसे ्रधिक मानते ये श्रौर ग्रपने दोनों 
पताका छोडकर उन्होने प्रगदको ही अपना उत्तराधिकारी 
उना । युर भरगद श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ व्यक्ति श्रौर सिखोके 
उच्चकविके नेता ये जिन्हे ग्रनुयायियोका १४ वषे 
(१५३८-५२ ई०) तकं नेतृत्व किथा । 

अत्तिकिनि-एक यवन राजा, जिसका उल्लेख ॒अशोकके 
शिलालेख (संख्या तेरह) मे किया गया है । उसकी 
पहचान मेसिडोनियाके राजा एटिगोनस गौटस (ई 
१० २७७-ई० पू० २३६) से की जाती है। 

अंसारी, उाक्टर (१८८०-१६३६ ई० )-एक प्रमुख 
मुसलमान राष्टरीयतावादी नेता । उनका जन्म बिहारमें 
हृम्रा, एडिनवरा (ब्रिटेन) से उन्होने डाक्टरीकी पदवी 
पराप्त को ग्रौर दिल्लीमे रहकर वे डाक्टरी करने लगे । 
१६१२-१३ ई० में उन्होने भारतमे एक चिकित्सक दल 
संगठित करके उसे तुर्ककि युद्धम सहायता काके लिए 
भेजा । उन्होने मुस्लिम लीगका संगठन करनेमे प्रमुख 
भाग लिया ग्रौर १६२०० के उसके श्रधिवेशनकी श्रध्यक्षता 
को । वे साम्प्रदायिक विचारधाराके पोषक नहीं ये रौर 
१६९२७ ई० में उन्होने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके मद्रास 
ग्रधिवेशनकी श्रध्यक्षता की । उन्होने महात्मा गांधी द्वारा 
संचालित ग्रसहयोग श्रान्दोलनमे भाग लिया तया 
१६३० इई० श्रौर १६३२ ईण्में ब्रिटिश शासन कालमें 
जेल यात्राएं कीं । 

अकबर-मुगलवंशका तीसरा बादशाह, भारतम मुगल 
साच्राज्य ओर राजवंशका वास्तविक संस्थापक । अपने 
पिता हुमायूकी मृत्युके बाद वह १५५६९ ई० मेँ सहासन 
पर बैठा । उस समय उसके श्रधीन कोई खास इलाका 
नहीं था । उसी वषं पानीपतको दूसरी लडाईमें उसने 
हेमूपर विजय पायी जो ग्रफगानोके सूर राजवंशका 
समर्थक था । भ्रव वह पंजाब, दित्ली, श्रागरा श्रौर पास- 
पडोसके क्षेत्रका स्वामी बन गया। श्रगले पांच वषोमिं 
गरकवरने इस क्षेतरमे श्रपने राज्यको मजबूत बनाया 
ग्रौर पूवेमे गंगा-यमुनाके संगम-इलाहाबादतकं श्रीर 


# 





म्‌ 


मध्य भारतम ग्वालियर श्रौर राजस्थानमें श्रजमेरतक 
श्रपना राज्य फलाया । अ्रगले २० वषोमिं श्रकवरने कश्मीर, 
सिध ग्रौर उडीसाको छोडकर पूरे उत्तर भारतको जीत 
लिया 1 १५९२ ई० तक उसने इन तीनों राज्योको भी 
प्रपने राज्यमे मिला लिया । इसके पहले १५८१ ई० में 
उसने भ्रपने छोटे भाई हकोमकी वगावतका दमन किया 
जिसने श्रपनेको काबुलका स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर 
दिया था श्रौर १५८५ मेँ उसकी मृत्यु होनेपर कावुलको 
प्रपने राज्यमें मिला लिया । दस वषं बाद उसने कार 
जीत लिया श्रौर वलूचिस्तानपर कव्जा कर लिया । 
उत्तर भारतको जीतनेके वाद उसने दक्षिण भारतको 
जीतनेको कोशिश की । १६०० ई० मेँ उसने श्रहुमदनगर- 
पर हमला किया ग्रौर १६०१ ई० मेँ खान देशक श्रसीरगढ- 
को जीता । यह्‌ उसके जीवनकी श्रन्तिम विजय थी । 
चार वषं बाद जव उसकी मृत्यु हुई उस समय उसका 
साज्नाज्य पदिचिममे कावुलसे पूवम बंगालतक ग्रौर 
उत्तरमे हिमालयकी तराईसे दक्षिणम नर्मदा नदीके 
किनारेतक फला था । 
म्रकबरने श्रपने साम्राज्यको १५ सूबोमे वांटाथा: 
(१) काव्रूल, (२) लाहौर (पंजाब) जिसमे कश्मीर भी 
शामिल था, (३) मुल्तान-सिघ, (४) दिल्ली, (५) 
श्रागरा, (६) अ्रवघ्, (७) इलाहाबाद, (८) श्रजमेर, 
(€) अहमदाबाद, (१० ) मालवा, (११) विहार, 
(१२) वंगाल-उडीसा, (१३) खानदेष, (१४) बरार 
स्रौर (१५) अहमदनगर । 
प्रक्वर केवल महान्‌ विजेता ही नहीं था वरन्‌ 
कुशल प्रशासक श्रौर साभ्राज्यका संस्थापक भी था। 
उसने एसी प्रशासन व्यवस्था की जो उसके पहलेके राज्यों 
की व्यवस्थासे उच्चकोटिकी थी। उसका राजतंत्र 
उसके व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासन श्रीर्‌ नौकरशाही- 
पर भ्राधित था। उसका उदेश्य बादशाहके व्यक्तिगत 
श्रधिकार श्रौर राजकोषको बढाना था} वादशाहकं 
हक्मको उसके मनसबदार पूरा करते थे । मनसवदारोकी 
३-३ श्रेणियां थी, जिनके मनसब १० से लेकर पाँच हजार 
तकके होते थे । इन मनसबदारोकौ वेतन नकद दिया 
जाता था । उनके ऊपर श्र॑कश् रखनेके लिए ग्रनेक नियम 
बनाय मये थे, विशनेष रूपसे सवारोकौ फर्जी सूची रखने- 
पर । हर एक सूबे मे एक भूवेदार रहता था जिसको नवाब 
नाजिम भी कहा जाता था । उसे काफी श्रद्तियार रहते थे । 
वह भी श्रपना छोटा दरवार करता था जसा कि तुकं व 
ग्रफगान सुल्तानोके राजमें होता था । लेकिन श्रकबरने 


अक्बर 


सूवेदारोपर भ्रंकुण लगाया श्रौर सूवेके वित्तीय मामलोकी 
देखभाल करनेके लिए दीवान' नामक नया श्रधिकारी 
नियुक्त किया । 

राजस्व वढ्ानेके लिए राजा टोडरमलकी सहायतासे 
श्रकवरने भूमिकी नाप जौख श्रौर पमादण कराकर माल- 
गुजारीकी नयी व्यवस्था कौ । रयत ग्रौर कारए्तकासौसे 
लगानकी वसूलीकी सधौ व्यवस्था चलायी गयी । 
उपजका तिहाई हिस्सा लगानके रूपमे नकद श्रथवा अनाज- 
के रूपमे लिया जता धा श्रौर उसकी वसूली सरकारी 
ग्रफसर करते यै। 

भारतके मुसलमान शासकोमे अ्रकवरका स्थान 
सवसे ऊपर रखा जात्ता हे । उसके पहलेके शासको 
ने यर्हाकी हिन्द्र प्रजाका घ्याल नहीं रदा श्रौर 
उनमें श्रौर वहुसंव्यक दन्द प्रजभें लगातार संघं 
ग्रौर शतूताका व्यवहार चलता 9 ष्ठ्ता या। श्रकवबर- 
ने ्रपने शासनके श्रारम्भिक वर्षम यह ग्रनुभव किया ति 
हिन्दुस्तानका वादशाह्‌ केवल मुसलमानोका ही णासकं नहीं 
होना चाहिये । यहकि स्राटको यदि भ्रपने राज्यको 
मजवूत बनाना दै तो उसे हिदुप्नोको राजभक्ति भी प्राप्त 
करनी चाहिये । उत्ते हिन्दू-मुसलमान, यह्‌ भेदभाव नद 
करना चाहिये । इसलिए उसने उदार नीति ग्रपनायौ । 
उसने पराजित राजाग्रौके परिवारोको गुलाम बनानेकी 
प्रथा छोड़ दी, उनको स्तियोको इज्जत नहीं ली प्रौर 
उनको श्रपने यहां सम्मानपूणे पद दिये 1 उसने तीष 
धाचियोके ऊपर लगनेवाले जजिया नामक करको 
कर दिया जो केवल हिन्दुख्रापर लगाया जान¡ था | 
उसने हिन्दुग्रोको भी उनकी प्रतिभाके प्रनुसाक्िल पदोः 
पर नियुक्त किया । उसने हिन्द राजाग्रोसे वि 
सम्बन्ध स्थापित किया श्रौर उनको धमं बदलनेकौ वो 
नहीं किया । उसकी इस उदार नीतिके कारण ह 
राजपूतोका समर्थन मिला श्रौर उनकी रो उसे 
पर श्रकवबरने श्रपना साम्राज्य काबुलसे बंगाल तक रै 
प्रकबरने हिन्दू मरौर मुसलमानोके ग्रापसीं संधः कलाया । 
कर एक भारतीय राष्ट बनानेका स्वप्न्‌ 
हिन्दू ग्रौर इस्लाम दोनों धर्मोकी ग्रच्छी वात 
नया मत चलानेका प्रयत्न किया । इसी ४६ लेकर 
१५५१ ई० में दीन इलाही'का प्रचलन विग ष्यस्े उसने 
कुरान, हिन्दु धममशास्तो प्रौर॒वादबिलक यान | उसमे 
समन्वय क्वा धया जा! अकवर सभी धमो भति 
सहिष्णुताके सिद्धान्तको मानता था । उसने भपने नये धर्म 

दूसरोपर < ~. नय धम 

को द्रुसरोपर लादनेका प्रयासं नहीं किया । हुत धौ 


^ 





अकढर द्वितीय-अकसल खां 


` शोगनि श्न इताह न कवल षिन तरज्ज्द्न न्तन न्व च्कच्च्=न्ननन इलाही' को कबूल करिया श्रौर उसका उदेश्य 


भूरा नहीं हृश्रो । परन्तु, श्रपने इस प्रयासके कारण, 
सभी घमोकि प्रति सहिष्णुता तथा उदारता दिखानेके 
कार्ण मानव-जातिके सच्चे उपकारकोमे उसने भ्रपना 
मुखं स्यान बना लिया है! (वौ० ए० स्मिय-मकबर 
दि भ्रेट मुमल; वान नोएर-इम्परर अकबर) 

अकवर दितीय-मुगल वंशका १८बां वादशाह्‌ । वह्‌ णाह्‌ 
भ्रालम द्ितीयका पुत्रे था श्रौर उसने १८०६-३७ ई० तक 
राज किया । उसके समयतक, भारतका श्रधिक्रांश राज 
मरग्रजोके हाथमे चला गयाथां श्रौर १८०३ ई० मे दिल्ली- 
पर भौ उनका कन्जा हो गया था । बादशाह णाह ्रालम 
दवितीय (१७६६१८०६ ई० ) अपने जीवनके अ्रन्तिमि 
दिनोभे ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी पेंशनपर जीवन यापन 
कस्त। था । उसका पूत्र बादशाह अकवर द्वितीय ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीकी पाके सहारे नाम मात्रका बादशाह 
पा । उससे गवनेर जनरल लाडं हेर्टिगस (१८१३-२३) 
को ओरसे कहा गया कि वह कम्पनीके क्षेत्रपर ्रपनी 
मादशादतका दावा छोड दे। लाड हेस्टिग्सने ईस्ट 
इण्टिया कम्पनीकी प्रोरसे मुगल बादशाहको दी जाने 
वाली नजर बन्द कर दी । उसका लड़का श्रौर उत्तरा- 
धिकारी बादशाह बहादुरशाह्‌ दहितीय (१८३७-५८ ई०) 
भारतका ्रन्तिम मुगल बादशाह था । 

अक्बर खां-ग्रफगानिस्तानके श्रमीर दोस्त मुहस्मदका पूर । 
उसने प्रथम बआ्रांग्ल-ग्रफगान युद्ध (१८४१-४३ ई०) के 
दौरान भ्रफगानोको संगठिति कर अ्रंग्रेजोके हेभलेका 
मुकाबला करनेमे खास हिस्सा लिया था । 

अकबर नामा-जादशाह श्रकवरके शासनकालका इतिहास, 
जिसे श्रकबरके दोस्त ज्रौर दरबारी श्रवुल फलने लिखा 
था । यह्‌ श्रकबरके शासनकालमें लिखा गया प्रामाणिक 
इतिहास है, क्योकि लेखकको इसकी बहुत सी बातोकी 
निजी जानकारी थी, श्रौर सरकारी कागजोतक उसकी 
पहुंच थी 1 यद्यपि इसमें श्रकबरके साथ कुछ पक्षपात 
किया गया है तथापि तिथियों मरौर भौगोलिक जानकारीके 
लिए यह्‌ विश्वसनीय है । 

अकबर, शाहजादा-्रौरंगजेब भ्रौर उसकी दिलरस बानो 
वेगमका पुत्र । वह बादशाह ग्रौरेगजेबका तीसरा श्रौर 
प्यारा बेटा था भ्रौर १६७६ ई० मे उसने राजपूतोके 
विरुद्ध लड़ाई मुगल सेनाका नेतृत्व किया था । जब 
उसकी सेना चित्तौडमे थी, तो राजपूरतोने उसपर 
श्रचानक हमला बोलकर उसे हरा दिया 1 उसके बाद 
प्रौरंगजेबने उसका तबादला मारवाड कर दिया । 


२ 
णाहजादा भ्रकवरने इसे श्रपनी बेइज्जती सल्ला ओर 
सोचा किम स्वयं भी रजपूतोकी सहायतासे श्रपने बापकी 
जगह बादशाह बन सकता हुं, जसा कि ओरंगजेवते 
क्या था। राजपूत सरदारोने भौ उसका हौसला 
बढाया भ्रौर उसे समज्ञाया कि राजपूर्तोकी मददसे वह्‌ 
हिन्दुस्तानका सच्चा बादशाह बन सकता है ! शाहजादा 
प्रकेवरने भरपने पित्ताको एक कडा पत्र लिखा निसमे 
उसने भ्रसहिष्णुताकी नीतिको छोडने तथा शासनकी 
दुव्येवस्थाकी रोर उसका ध्यान म्नाकषितं किरा । 

भरन्त भें ७० हजार संनिकोके साथ, जिनमें बहुतसे 
राजपूत भी थे, शाहूजादां श्रकबर अजमेरके निकट 
१५ जनवरी १६८१ ई० को पहुंच गया । उस समय 
प्रोरगजेवकी सेना चित्तौड रौर दूसरे स्थानोमे बिखरी 
हई थी । भ्रक्बरने उस समय हमला कर दिया होता तो 
वादणाहं मुश्किलमे पड़ जाता, लेकिन शाहजादेने 
एेयाली ओर नाचरंगमे समय गवाँ दिया । इस बीच 
भरौरंगजेजको श्रकबर रौर उसके राजपूत साथियोमें फूट 
पदा करनेका मौका मिल गया । राजपतोने उसका साथ 
छोड दिया । शाहजादा प्रकबर राजपतानेसे दक्षिणकी 
ओर भागा जहां उसने शिवाजीके पुत्र शस्भा जीके य 
शरण ली । इससे शाहजादा ओर मराठोके संयुक्त सोर्चे- 
कातरा पेदाहो गया \ ओौरंगजेव खुद दक्षिण गया । 
लेकिन इस बीच शाहजादा श्रकबरने अ्रपने पिताको हराने- 
को श्नाशा छोड़ दी शओ्रर वह हिन्दुस्तान छोडकर फारस 
चला गया । १६६५ ई० मे ग्रकबरने फारसकी सहायता- 
से हिन्दुस्तानपर हमला करनेकी कोशिश की। पर 
मुल्तानके पास उसके सबसे बड़ भाई शाह्जादा मुग्रज्जमके 
नेतृत्वमे मुगल सेनाने उसे पराजित कर दिया । इस 
पराजयके बाद निराश शहजादा अकबर फिर फारस लौट 
गया, जहां १७०४ ई० मे उसकी मृत्यु हो गयी । 


अकबर हैदरी, सर-(१८६६-१९५१ ई०), भारत सरकार- 


के वित्त विभागमे एक छोटे भ्रफसरके रूपमे नियुक्त 
ग्रोर बादमे भारतका सवेप्रथम कन्दरोलर श्रा उरी ¦ 
१९३७ मे वह निङामका प्रधान सचिव बनाया गया, 
जहां कुछ शासन सुधार किये गये । बादमें वह्‌ वाइसराय- 
की एक्जीक्नीटिव कोसिलका सदस्य बनाया गया 


अकसल खां-अ्रफरीदी कबाइली सरदार जिसने १६७२ ई० 


मे मुगल बादशाह श्रौरंगजेबके विरुदध॒विद्रोहका नेतृत्व 
किया श्रौर श्रपनेको युल्तान घोषित किया! उसने 
रली मस्जिदकी लडा्ईमे मुगल सेनाको हरा दिया श्रमैर 
कछ समय तक ॒पठानोके पूरे क्षेरपर ्रटकसे कछार 











तक श्रपना राज्य स्थापित कर लिया था। १६७४द्‌०में 
ग्रौरंगजेव खद पेणावर गया तथा कूटनीति श्रौर शस्त्र-वल- 
से उसने श्रकमल खां तथा परठानको हरा दिया 1 

अकाल-भारतके श्राथिक जीवनकी एक दुःखद विशेषता । 
मगस्थनीज (दे०) ने लिखाटै कि भारतम प्रकाल नहीं 
पडता, लेकिन यह्‌ कथन वादके इतिहासमे सटी नहीं 
सिद्ध होता । सचत्तो यह्‌ है कि भारत जसे दशमे मुख्यतः 
खेती ही जीवन-यापनका साधन है ग्रौर वह मुख्यतः 
ग्रनिश्चित मानसूनी वर्षापर निर्भर रहती है । श्रत: यहां 
्रकाल प्रायः पड़ता रहता ट। त्रिटिणश राज्यकालके 
पहलेके ग्रकालोका विश्वस्त विवरण नहीं प्राप्त होता ] 
लेकिन १७५७ ई० की पलासीकी लडाई श्रौर १६४५७ ई० 
मे भारतकी स्वाधीनता मिलनेके समयके वीच, भ्र्थात्‌ 
१९० वपकी छोटी ग्रवधिके दौरान देशमें वड़-बड़े नौ 
प्रकाल पड़ । यथा, 

(१) १७६६-७० ई०, जिसमे बंगाल, विहार ग्रौर 
उड़ीसाको एक तिहाई ग्रावादी नष्ट हो गयी । (२) १८३७- 
३२८ ई० मे समस्त उत्तरी भारत श्रकालग्रस्त हु्रा, जिसमें 
5 लाख व्यक्ति मौतके शिकार हुए) (३) १८६१ ई०्में 
पुनः भारी श्रकाल पड़ा, जिसमे उत्तर भारतमें श्रसंख्य 
व्यविति मरे । (४) १८९६ ई० मे उडीसामे ्रकाल पड़ा, 
जिसमे १० लाव लोगोंकी जानें गयीं 1 (५) १८६८ 
६९ ई० मे राजपूताना मरौर बुंदेलखंड श्रकालके शिकार 
हए । इसमे कम म्रादमी मरे, फिर भी यह्‌ संख्या एक लाखसे 
कम नहीं थी । (६) १८७३-७४ ई०मे बंगाल ग्रौर विहार- 
मे पुनः श्रकाल पड़ा, जिसमेलोग भारी संख्यामें मरे। 
(७) १८७६-७८ ई० का श्रकाल तो समस्त भारतम पड़ा, 
जिसके फलस्वरूप श्रकेले ब्रिटिश भारतम ५० लाख व्यक्ति 
मरे । (८) १८६६-१६०० ई० मे दक्षिणी, मध्य ग्रौर 
उत्तरी भारतम श्रकाल पडा जिसमे सादे सात लाख 
व्यवित मरे। (€) १६४३ ई०्में त्रिटिश सरकारकी 
'सर्वक्नार' नीति, व्यापारि्योकी धनलिप्सात्मक जमाखोरी 
तथा प्रशासनिक च्रष्टाचारके कारण वंगालमें श्रकाल 
पड़ा, जिसमे लगभग १५ लाख व्यक्ति मरे) 

अकाल आयोग-१८८० ई० में वाटसराय लाडं लिटन हारा 
सर रिचडं स्दैचीकी ग्रध्यक्षतामें स्थापित । इसी प्रायोग- 
की सिफारिशपर श्रकाल संहिता'की रचना की गयी थी । 
१८९७ ई० में वादरसराय ला एलगिनने सर जेम्स लायल- 
की श्रध्यक्षतामे पुनः एक श्रकाल प्रायोगकी - स्थापना कौ । 
द्वितीय श्रायोगने प्रथम श्रायोग दारा निर्धारित सिद्धान्तो- 
का समर्थन किया ग्रौर श्रकाल सहायता योजनाके विस्तृत 


अकाल-अकफाल परिदेवन 


कायन्वियनमे परिवतन कर.दिया । १६०० ई० मे वाइस- 
राय लाड क्जनने सर एेण्टोनी मकडानलकां ग्रध्यक्षतामें 
तृतीय भ्रकाल प्रायोगकौ स्थापना की । इसने भी प्रथम 
ग्रायोगके सिद्धान्तोका समर्थन क्या ग्रौर यह सिफारिण 
की कि सहायता कार्यवाते क्षेत्तके लिए सहटायता-म्रायुक्त 
नियुक्त किया जाय तथा दररस्थ क्षामं केन्द्रकी श्रोरसे 
कामकी व्यवस्था करनेकी ग्रपेक्षा सावेजनिक हितके 
स्थानीय कायंमिं अ्रकालपीड़तिको "लगाकर वस्तु-वितरण 
किया जाय 1 यह भी सिफारिशको गयी कि श्रकाल 
सहायता कार्यम गेर-सरकारी संस्थाग्राका श्रधिकाधिक 
सहयोग लिया जाय, कृषि वेक खोले जाये, खेतीके विक- 
सित तरीके श्रपनाये जायं श्रार सिचाई सुविधाग्रौका 
विस्तार किया जाय । इन सिफारिणोको स्वीकार किया 
गया-ग्रौर सरकारने उनपर ग्रमल किया । 


अकाल प्रतिवेदन (१८८०० } -सर रिचड स्टैचीकी भ्रध्य- 


क्षतामे नियुक्त ्रकाल श्रायौगद्वारा प्रस्तुत । प्रतिवेदनमें 
सर्वप्रथम यह मौलिक सिद्धान्त निर्धारित किया गया कि 
ग्रकालके समय पीड्तिको सहायता देना सरकारकां 
कर्तव्य है। इस सिद्धान्तके ्रनुसार काम करने योग्य 
व्यक्तियोंको काम देकर सहायता पहुंचाना तथा कमजोर 
ग्रौर वृढ लोगोंको श्रन्न एवं धनसे सहायता देना उचित 
वताया गया । यह भी कहा गया कि सहायताके रूपमे 
जो काम कराया जाय, वह स्थायी हो ग्रौर इतना बड़ा हो 
कि उक्त क्षेवके सभी जरूरतमंद लोगोको भ्रावश्यकताकी 
पूति हो सके । वडी योजनाग्रोपर काम करने हेतु दूर 
भेजनेके लिए जो लोग योग्य न हो, उन्हं तालाबोकौ 
खुदाई श्रथवा पूलिया श्रादि बनानेके स्थानीय काममें 
लगाया जाय । सहायताके रूपमे दिया जानेवाला काम 
तत्काल भ्रायोजित किया जाय ग्रोर भुखमरीसे शक्ति घटनै- 
के पहले टी श्रकालपीडितोंको काम भ्रौर अन्न प्राप्त हो 
जाय । लगानं स्थगित-ग्रथवा माफ करकं बीज एवं कृषि- 
यन्त्र खरीदनेके लिए श्रम्रिम धन देकर श्रकालपीडितोकौ 
प्रतिसिक्ति एवं सामान्य सहायता को जाय । सहायता- 
वस्तुकी छी जन तथा फिजूल-खर्च रोकनेके लिए सहायता- 
व्ययका मुख्य भारग्रकाल पीडित क्षेतरकी स्थानीय सरकार. 
को उठाना चाहिए भ्रौर केन्द्रीय सरकार केवलं स्थानीय 
सरोतोमिं योगदान देनेका काम कर्‌ । सहाथताका वितरण 
गैर-सरकारी प्रतिनिधि संस्थभ्रौके माध्यमसेहो । प्रति 
वैदनमें यह्‌ भी सिफारिश कौ गयी क श्रकाल सहायता एवं 
बीमाकोपकी स्थापनाके लिए प्रत्िवषे डेढ करोड रुपया 
ग्रलग कर दिया जाया करे जिससे * ऋ्रकालके समय 
ग्राव्यकता पडनेपर धन लिया जा सके । 








अकाल संहिता-अग्रमस 





जकाल अकाल संहिता-ग्रकाल प्रयाम (१८८ ० ई०)की सिफारिशोके 
भ्रचर्र १८८३ ईन्मेतैयारकी गयौ । इस संहितामें 
खाच्ा नवका पता लगानेके लिए प्रक्रिया निर्धारित की 
गयी थी, जिसके दारा पहले अरभावकी स्थिति रौर वादमें 
प्रकालकौ स्थिति घोषित की जा सके । सिन्त यह्‌ 
माना गया किजेसेही अ्रभावकी स्थिति घोषित हो, वैसे 
ही रलवे भ्रौर जहाजोदारा तत्काल रथिक अरन्नवाले 
भेतसे  श्रकालग्रस्त क्षेत्रोको श्रनाज भेजा जाय, जिससे 
प्रकालपीडित लोगोको श्रविराम खाद्ान्न मिलता रहे । 
साथ ही काम करने लायक लोगोको काम दिया जाय) 
एसा कहा गया है कि ्रकाल संहिता भी भ्रकालको रोकनेमें 
विफल सिद्ध हुई । किन्तु इसमे संदेह नहीं कि विज्ञानके 
नये स्रोतं श्रौरं प्रायोजनाग्नोसे श्रकालकी विभीषिकाको 
कम करनेमे सहायता मिली । 
अकाल सहायता ओर बीमा कोष-१८८० ई० के श्रकाल 
श्रायोगको सिफारिशोके ग्रनुसार स्थापित । 
अकविवा, फादर रिदा्फो-गोभ्रामे धर्मप्रचार करनेवाला 
जेसुदट सम्प्रदायका पादरी । सितम्बर १५७६ ई० में 
नादयाह श्रक्वरको प्रार्थनापर उसको रौर पादरी 
मोसेरेतको गोभ्राकी पुर्तगाली सरकारने श्रकबरके दरबार- 
मे फतेहपुर सीकरी भेजा था । ये दोनों पादरी फरवरी 
१५८० ई० मे फतेहपुर सीकरी पहचे जहां बादशाहने 
उनका सम्मानपूवैक स्वागत किया श्रकविवा बड़ा 
विद्वान्‌ था ्रौर बादशाह भ्रकबर उसका बड़ा सम्मान 
करता धा। वह्‌ ग्रकबरके दरबारमे काफी समयतक 
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-सिकदरके आ्आक्रमणके समय सिन्ध नदीकी 
घाटीके निचले भागम शिविगणके पड़ोसमे रहनेवाला 
एक गण । सिकदर जब सिन्धु नदीके मासे भारतसे वापस 
लीटरहाथा तो इस गणके लोगोसे उसका मुकाबला 
ह्रां । श्रगलस्सोई गणकी सेनामें ४० हजार पैदल रौर 
तीन हजार धुडसवार सैनिक थे। उन्होने सिकदरके 
छवके ष्टृडा दिये लेकिन श्रन्तमे वे पराजित हो गये । 
यूनानी इतिहासकारोके भ्रनुसार श्रगलस्सोई गणके २० 
हजार श्राबादीवाले एक नगरके लोगोने स्वयं श्रपने 
नगरमे श्राग लगा दी श्रौर भ्रपनी स्त्रियों श्रौर बच्चोके 
साथ जलकर मर गये, ताकि उन्हँं यूनानियोकी दासता 
न भोगनी पड़। (अगलस्सोरईकी पहचान पाणिनिके 
व्याकरणमे उल्लिखित अग्रध्ेणयःसे की जात है ।-सं०) 

अगाथोष्लिस-भारतका एक यवन राजा जो तक्षशिलाके 
कषेत्रम (१६०-१८० ई० पू०) राज्य करता था । उस 


च्‌ 
धषेतमे उसके कुछ सिक्के भी पाये गये है जिनमे उसका नाम 
यूनानी ओर प्राकृत दोनो भाषाग्रोमे अंकित है । 
अगेसिलोस्‌-एक यवन श्रधिकारी, जो कुषाण राजा कनिष्क- 
के निर्माण कार्योका निरीक्षक श्रभियंता था, पेशावर 
कनिष्कके भ्रादेणसे निमित स्तूपके ध्वंसावशेषोमे प्राप्त 
धातु पासे उसके नामका पता चलता है । (जनल आफ 
दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६०८, प० ११०६ ) 
अग्निकुल-राजपूतोकौ चार जातियों, पवार (परमार), 
परिहार (प्रतिहार), चौहान (चाहमान) रौर सोलंकी 
ग्रथवा चालुक्यको गणना अ्रग्िकुलके क्षत्नियोमे होती हैँ । 
चदबरदाईके रासोके अनुसार अ्रग्निकुलके इन चार 
राजपूतोके पूवं पुरूष दक्षिणी राजपतानेके श्राव्‌ पहाडमें 
यज्ञके शअ्ग्निकुंडसे प्रकट हुए थे । इससे इनके दक्षिण 
राजस्थानसे सम्बन्धित होनेका पता चलता है। कुछ 
लोगोका मत है कि यह्‌ यज्ञ विदेशी जातियोको वर्णाश्रम 
व्यवस्थामे लेनेके लिए किया गयाथा ओर इस प्रकार 
इन जातियोको उच्च क्षतिय वर्णमे स्थान दिया गया था । 
(जनल आफ दि रायल एन्धोपालिजिकल रईंस्टीटचट, 
पृ | 
अग्निपुराण-१८ पुराणोमेसे एक । उसमे भारतीय एेति- 
हासिक जनुभ्रुतियोका सबसे करमवद्ध उल्लेख है । 
अग्निमित्र-शुंगवंश (दे०) के संस्थापक पुष्यमितरका पूत 
प्रौर उत्तराधिकारी । श्रपने पिताके राज्यकालमें वह्‌ 
नमंदा प्रदेशका उपराजा था श्रौर उसने श्रपनी राजधानी 
विदिशामे रखी थी । विदिशा को भ्राजकल भिलसा 
कहा जाता हे। उसने भ्रपने दक्षिणी पड़ोसी विदर्भ 
(बरार) के राजाको पराजित किया ओरौर शुंग ॒राज्यको 
वर्धानदीके तटतक फला दिया । १४६ ० पू० में वहं 
पपन पिताका उत्तराधिकारी बना श्रौर पुराणोके ्रनुसार 
उसने भ्राठ वषे राज्य किया । कालिदासके प्रसिद्ध नाटक 
मालविकाग्निमित्रमे इसी भ्रग्निमित्रकी प्रेम कथाका 
वणेन है । इसके नामके भ्रनेक सिक्के भी मिले है । (पर्जाटर- 
डायनेस्टौज आफ दि फलि एज, पृष्ठ सं० ३०-७०) 
अग्रमस्त-कटियस भ्रादि यूनानी इतिहासकारोने सिकदरक्षे 
द्राक्रमणके समय मगधके राजाका नाम अरग्रमस श्रथवा 
क्सन्द्रमस लिखा है । सिकंदरको उसके राज्यपर भ्राक्रमण 
करनेका साहस नहीं हुग्रा । वह॒ एक नारईका पुत्र था । 
उसके पिताने मगधके सिहासनपर बलात्‌ भ्रधिकार करके 
भ्रपनेको प्रेस्मिप्राई' (प्राच्य देश) का राजा घोषितं करं 
दिया था। श्रग्रमस नाम संस्कृत भौग्रसैन्यका युनापी 
ग्रपश्रंश मालूम होता है । प्रौग्रसेन्यका श्रथ उग्रसेनक 





प 

पुत्र । -महावौधित्रंशके ग्रनुसार उग्रसेन नन्दवंशका 
संस्थापक था। (षौ० एच ए० अआर्द०, पृष्ठ २३२, 
मेक्‌ †कडिल-दि इन्वेजन आफ इण्डिवा वाह एलेक्जंउर 
पुष्ठ २२२) 
अग्रमहिषी-शक राजाग्रोके समयमे पट रानीको ग्रग्रमहिषी- 
को उपाधिसे विभूषित किया जाता था, उदाहूरणके लिए 
नागनिको' । (पौ० टच० ए० आदं ०, पृष्ठ ५१७) 
अग्रोनोमोड-यूनानी लेखक ॒ स्वावोके ग्रनुसार्‌, चन्द्रगुप्त 
मौयके समयमे श्रग्रोनोमोह नामक श्रधिकारी नदियोकी 
देखभाल, भूमिकी नापजोख, जलाशयोका निरीक्षण 


अग्र्साहिषी-अजातशच 


चिमे मुख्यतः अ्रलेकरण कलाका प्रदर्शन करिया गया है 


ग्रौर उसका स्तर समकालौन इतालवी ्रौर्‌ दक्षिण यूरोपीय 
केलासे उच्चकोटिका है। श्रजन्ताके भित्तिचिन्रोमे जो 
मानवीय ब्रकतिर्यां रौर प्राकृतिक दृश्य म्रंकितं हैँ वे 
दाक्षिणात्य शंलीके हँ । वहांकी वास्तुकला धी दक्षिणकीः 
ह ग्रौर उसका सम्बन्ध उत्तर भारतकी वास्तुकला श्रौर 
भित्तिचित्र-कलासे नगण्य है। (कर्न एंड बजंज- 
दि केव टेम्पिलं आक इंडिया; हरवेल'-दु डियन स्कत्पचर 
एड ्पटग; स्विथ-हिस्वी आफ फारदन आट स इनं इंडिया 
एड सीलोन; अजन्ता फ़ेस्कोस) 





मरौर नहयैकी देखभाल करते थे, ताकि सभी लोगोको अजमेर-नगरकौ स्थापना ११०० ई० वें चौहान राजा 
पानी ठीकसे मिल सके ¦ यह श्रधिकारी शिकारि्योपर श्रजयदेवने की । ११६२ ई०में तरावड़ीकी दूसरी लड़ाई- 
भा नियं्ण रखता था श्रौर उसको लोगोको पुरस्कृत में णावृदीन मुहम्मद गोरीके दवारा पृथ्वीराजके पराजित 
परीर दंड देनेका श्रधिकार था\ वहु कर वसूलता था हौनेपर इस नगरपर मुस्लमानोका श्रधिकार हो गया 
ग्रौर भूमिके स्वामित्व सम्बन्धी मामलोका भी निरीक्षण ग्रौर तवसे यह्‌ बरावर मुसलमानी शासनमें रहा । श्रकदर- 
करता या । .सावजनिक सड्कोका निर्माण ग्रौर दस-दस ने इसे श्रपने राज्का एक सूबा नना दिया । 
स्टड्याकी दुरीपर स्तंभ लगानेके कामका निरीक्षण अजयदेव-गुजरातका शासक (११७४-७६ ई०) । उसने 
भी यही अधिकारी करतः था ¦ वह्‌ प्रामोका शासन भी जैन मतावलम्वियोपर करूर ्रत्याचार किये श्रौर उन 
करता था । इसको पहचान कौटिल्य भ्र्थगास्तरमे वणित नेताको मस्वा डाला । 
्रघ्यक्ष' ग्नौर अरशोकके शिलालेखोमे वणित  राजुकसे अजयदेव-एक चौहान राजा, जिसने ११०० ई० मेँ ्रजमेर 
की जाती है। {स्त्राबो, खंड ३, पष्ठ १० ३ सौर पी नगरकी स्थापना की । उसने द्रौर उसकी रानी सोमलादेवी- 
एवच ० ए० आई ०, पृष्ठ संख्या २८४ आौर ३१८ ) ते श्रपने सिक्के चलाये, जिनमें से कुछ पाये गये है । 
अच्युत -प्रायावतंके राजाग्रोभे से एक । प्रयाग-स्तम्भ अजातशत्र- (जिसे कूणिक भी कहते हं) मगधके राजा 
लख क अनुसार समुद्रगुप्त (३३०३७१५ ई० ) ने उसको विभ्विसारका पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी । वह्‌ गौतम शुद्ध 
पराजित कर उसका राज्य छीन लिया प्रच्युत सम्भवतः का समकालीन था। जनश्रुतियोके श्रनुसार श्रजातशत 
धरदिच्छत्रा (उत्तर ्रदेणके वरेली जिससे भराधुनिक श्रपने पिताकी हत्या करके राजगहीपर वडा था । वह्‌ 
रामनगर) का राजा था । शक्तिशाली राजा था श्रौर उसनै' वैशालीपर विजय 
नच्यतराय-१५२६ से १५४२ ई० तक विजय नगरका प्राप्त करके तथा कोसलके राजा प्रसेनजितको पराजित 
यास्तके } वह्‌ कृव्णदेवराय (१५०६९ से १५२६ ई० तक ) करके काशी प्रदे ग्रपने राज्यम मिला लिया प्रौर कोसल- 
का भा म्नौर उत्तराधिकारी था । वह वलहीन श्रौरं श्रत्या- की एक राजकन्यासे विवाह करके मगध राज्यका 
चारा स्वभावका था। उसमे शौर्यका श्रभावं था) विस्तार किया । उसने गंगा रौर सोनके संगमपर पाटलि 
०-न सुल्तान इस्माइल भ्रादिल शाहने उसे हराकर ग्राममे किला बनवाया श्रौर पाटलीपुं नगरकी नीव 
दगल श्रौर 9 दुगपर्‌ कन्जा कर लिया या। जाली । उसके राज्यकालमे ही जैन ती्॑कर महावीरं श्रौर 
ण द ओर + चित्र-भारतमे भित्तिचितकला- बौद्ध घर्मेके प्रवर्तक भगवान गौतम लुद्धका निर्वाण हु्रा । 
` "कसक उदाहरण । बम्बई (महाराष्ट) भ्रजातशब्रु जन ग्रौर बौद्ध दोरनोका श्रादर करता थां । 
राज्यकौ श्रजन्ता धाटीमें श्रनेक गुफाणए हँ जिनमें भानव भगवान लुद्धके भिक्षुसंघमे छूट डालनेवाले उनके चचेरे 
र पशु-पक्षी जगत्‌ प्रौर र बहुरगीः चित्तण भाई देवदत्तको भी उसका संरक्षण प्राप्तं था जन- 
मुन ८० ई० मे श्रुतियोके श्रनुसार गीतम 4 निर्वाणके नाद ही, राज- 
= रवाद्‌ भदो जी = के च मन रही । इन  ग्रहसे उसके भि राज्यकालमें वं प्रथम संगीति हुई थी । 
र त र इनम र्गाके सम्मि- उसका राञ ई० पू० ५१६९ से ई०प्‌० ४८९ के श्रास- 
दजका कौशल प्रदशित किया गय दै। इन पास माना जाता है। 





अजरौ, शेख-अतिणाः 
~~~ ~ 


अचार, शेख-एक शायर, जो खुरासानसे नवे बहमनी 
युत्त 7 अहमद ( १४२२-३३ ई० ) के दरबारमें 
भाया भ्रौर जिसे सुल्तानने श्रपनी नयी राजधानी 
नीदरके महलकी तारीफमे दो कसीदे लिखनेके लिए 
वहुत-सा धन दिया । 

अजीजजउहीन-१६बें मुगल बादशाह ग्रालमगीर द्वितीय 
(१७१५४५९ ई०} (दे०) का मूल नाम । 

अजीत सिह्‌-मारवाडफे राजा जसवन्त सहका पुत्र । उसका 
जन्म १६७६ ९० में लाहौरमें पिताकी मृत्युके बाद हू्रा । 
ग्रजीत सिहको दिल्ली लाया गया जहां भ्रौरंगजेव उसे 
मुसलमान बना लेना चाहता था । राठौर सरदार दुर्गादास 
वड़ं साहसके साथ अ्रजीत सिंहुको दिल्लीसे निकाल कर 
मारवाड ले गया । श्रजीतरसिह्के मामलेको लेकर मारवाड़के 
राठोर सरदारों श्रौर मेवाडके राणा तथा ग्रौरंगजेबमे लम्बा 
युद्ध छिड़ गया जो १७०९ {० तक चला, जव श्नौरंगजेवकी 
मृत्युके बाद उसके लङ्क श्मौर उत्तराधिकारी बादशाह 
बहादुर शाह्‌ प्रथमने राजपूतोसे सुलह कर ली । भ्रजीतसिहने 
श्रपनी कन्याका विवाह बादणाह्‌ फरुखसियरसे किया स्रौर 
उससे सुलह्‌ कर ली, जिससे मुगल दरबारम उसका प्रभाव 
वठ्‌ गया । सेयद बन्ध्ने उसकी सहायता मांगी रौर 
उसको ग्रजभेर-गुजरातका सूबेदार नियुक्त कर दिया । इस 
प्रकार स्रजमेरसे पर्चिमी समुद्र तटतकका प्रदेश उसके 
ग्रधीन हौ गया । उसे हिन्दुरौको संगठिति करके मुगल 
सल्तनतका तख्ता पलट देनेका एक ग्रच्छा म्रवसर मिलाया, 
किन्तु उसने कोई लाभ नही उखाया 1 उसके लड़के भक्तसिहने 
रहस्यमय रीतिसे उसकी हत्या कर दी । 

अजीसुौला-१८०१ ई० मे गवर्नर जनरले लाडं वेलेजली 
(१७६९८-१८०५ ९०) द्वारा कर्माटकका नाम मात्के लिए 
नवाब वनाया गया ओरौर उच पेंशन दी । कर्नटिकका पूरा 
नागरिक रौर सैनिक प्रणासनं ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
ध्रपने हाथमे ले लियाथा श्रौर नादमें षरे क्षेत्रको ब्रिटिश 
भारतीय सास्राज्यसे मिला लिया गया । 

अजौम-उल्लाह्‌ खां-पेशवा बाजीराव द्वितीय _ (१७६६ 
१८१८} के पुत्र नाना साहुव (दे) का वेतन-भोगी 
कर्मचारी । उसने १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह करानेमें 
गुप्तरूपसे भाग लिया । उसने भारतीयोमें भ्रगरज-विरोधी 
भावनां उभाडीं । एसा समञ्चा जाता है कि जब युरोपमे 
क्रीमियाकी लाई चल रही थी तो वह यूरोप गया प्रौर 
उसने नाना साहब श्रौर रूसियोमें सन्धि करानेका 
प्रयास किया । वह्‌ इस प्रयास सफल नहीं हस्रा 
लेकिन उसने वापस लौटकर अ्रनेक एेसे वृत्तान्त प्रचारित 


अतिशा-प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रौर धर्म-प्रचारक । 


\9 
किये, जिनसे भारतीयोके मनमे वटी भ्रग्रेजोके श्रजेय 
होनेकी भावना नष्ट हो गयी । अ्रजीम-उल्लाहके विवरणसे 
भारतीय सिपाहियोके मनमे भी कू सीमातक ्रग्रेजोके 
निरुद्ध सफलता प्राप्त करनेका उत्साह जाग्रत हुभ्रा । 


अजीमुष्शान, शाहजादा-सातवें मुगल बादशाह बहादुरशाह 


प्रथम (१७०७१७१२ ई०} का दूसरा पुत्र, जो अपने 
पिताकी मृत्युके बाद १७१२ ई० में उत्तराधिकारके युद्धमें 
मारा गया । एक वषे बाद उसका पुत्र फरुखसियर 
(१७१३-१७१६ ई०) बादशाह बना । 


अटाला ससनिद-जोनपुरमें शर्की राजवंशके उत्राहीमशाह 


(१४०२-३८ ई०) ने १४०८ ई० मे बनवायी ! यह 
इमारत जौनपुर वास्तुकलाका उत्तम नमूना है! इसमें 
मीनार नहीं है जो सामान्य रूप से मसजिदों मे होती हैँ! 
(ए० फुहरर-शको आकटिक्चर आफ जौनपुर ) 

उसका 
जन्म ६८१ ई० मे पूर्वी भारतके एक सम्पन्न जमींदार 
परिवारमे साहोर श्रयवा जाहोरः नामक स्थानपर हस्रा 
जिसे कुठ लोग बंगालमे बताते हैँ । उसके पिताका नाम 
कल्याण श्री ओर माताका नाम पद्यप्रभा था । माता पिताने 
उसका नाम चन्द्रगभे रखा था! प्रारम्भिक जीवनम 
वह साधारण गृहस्थ श्रौर तारादेवीका उपासक था 
युवा होनेके बाद उसने बोद्ध सिद्धान्तोका अध्ययन किया 
स्रोर शीघ्रही बौद धर्मका प्रचुर ज्ञान अ्रजित कर लिया । 
उड्यन्तपुर-बिहारके भ्राचायं शीलभद्रने जहाँ श्रतिशा 
प्रध्ययन कर रहा था, उसे 'दीपंकर श्रीक्ञान' उपाधिसे 
विभूषित किया । बादमे तिब्बती लोगोने उसे रतिशा 
नाससे पुकारना शुरू कर दिया! शीघ्र रही लोगं उसके 
श्रसली नाम चन्द्रगभे को भूल गये श्रौर वहु अरतिशा 
दीपंकर श्रीज्ञानके नाससे भ्रमर हो गया 1 वह ३१ वर्षकीं 
प्रायुमे भिक्षु हो गया श्नौर श्रगले १२ वषं उसने भारत 
प्रर भारतके बाहर श्रध्ययन अओ्रौर योगाभ्यासमें बिताये । 
वष पेग्‌ (बरमा) म्रौर श्रीलंका गया । विदेशोमे श्रध्ययन 
करनेके बाद जब वह्‌ लौटा तो पालवंषके राजा न्सायपालने 
उसे विक्रमशिला बिहारका कुलपति बना दिया । उसकी 
वित्ता ओर धरस्मंशीलताकी ख्याति देश-देशान्तरमे फैली 
प्रौर तिन्बतके राजाने तिब्बत श्राकर वहां फिरसे 
बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके लिए उसे निमंचरित किया 
उस समय श्रतिशाकी श्रवस्या ६० वषेकी थी, लेकिन 
तिन्बतके राजाका श्रनवरत श्राग्रहुं वहु भ्रस्वीकार नहीं 
केर सका । दो तिन्बती भिक्षुमोके साथ अरतिशाने विक्रम- 
शिलासे तिब्वतकी कठिनं याता नेपाल होकरप्रूरी की \ 





ष्ट 





तिन्वतमे उसका राजकोय स्वागत कियागया। थालोगकर 


मठ उसको सौप दिया गया, जहां भरी संख्यामे तिन्वती 
भिक्षु जमा हुए । श्रतिशाने १२ वर्षं ॑तक तिध्वतमें रहकर 
घम॑का प्रचार किया । उसने स्वयं तिन्वती भाषा सीखी 
ग्रौर तिव्वती ग्रौर संस्कृतम एक सौसे ग्रधिक ग्रन्थ लिखे । 
उसका शिक्नाग्रोसे तिव्वतमें बौद्ध धर्मम प्रविष्ट श्रनैक 
वुराद््या दुर हौ गयीं । उसके प्रभावस्ते तिव्वतमें अ्ननेक्र 
बौद्ध भिक्षु हुए जिन्हने उसके वाद भी वहत वर्पोतिक 
धमका प्रचार किया । प्रतिशाने तिव्वतके अनेक भागोकी 
यात्रां कीं ग्रौर १०५४ ई० मे उसने ७३ वर्दकी ग्रायुमे 
शरीर त्याग दिया । तिव्वती लोगोने उसकी समाधि 
ने-थांग मठमे राजकीय सम्मानके साथ वनायी । तिव्वती 
लोग ्रव भी ग्रतिशाका स्मरण वड़े सम्मानके साथ करते हैँ 
श्रौर उसकी मूतिकी पूजा वोधिसत्त्वकी मूतिकी भति 
करते हँ । (एस ० सौ० दास-ईंडियन पंडित्‌स इन दि लण्ड 
जाफ स्नो; सम्पा वान-पाग-साभजोन जंक पष्ठ १८-८७; 
जौ° एम० रोरिक~दि च्ल्‌ एनल्त, पुष्ट २४०-२६०; 
निहाररंजन राय-बगलार इतिहास, पष्ठ ७१६-७१७ ) 
भदली-शेरशाह्‌ का भतीजा, जो शेरशाह्‌ के पृत्र ग्रौर उत्तरा- 
धिकारी इस्लामशाहके वाद १५५४ ई० मेँ गहीपर 
चटा । उसने. ग्रपना नाम मुहम्मद ग्रादिल शाह रखा । 
१५५७ ६० में पानीपतकी दूसरी लड़ाईके वाद वह्‌ पूर्वाचलमें 
वना गया, जहाँ बंगालके राजासे उसकी लड़ाई हई 
जिसमे वह मारा गया । 
जदहम खां-वादशाह्‌ प्रकवरकी दूधमां माहम ्रनगाका 
लडका था । उसने अ्रकवरको वैरम खि विरुद्ध करनेके 
षड्यत्तमे भाग लिया भ्रौर श्रकबरने १५६९० ई० में 
रम खाको वर्खास्ति कर दिया । इसके वाद दो वषतकं 
श्रकनरपर श्रदहम खाका भारी प्रभाव रहा। श्रकवरने 
मालवा जीतनेके लिए जो सेना भेजी, उसका प्रधान सेना- 
पति श्रदहम खाको बनाया । १५६२ ई० मे उसने शम्शुदीन 
श्रतगा खाक, जिसे श्रकवरने अपना मंत्री बनाया था, 
महलके श्रंदर कत्ल कर दिया । इससे बादशाह इतना 
नाराज हुभ्रा कि उसने उसे किलेकी दीवालसे नीचे फेककर 
मार डालनेका हुक्म दिया । 
मधिराजेन्र-चोलवंशका श्रन्ति राजा । वहु परांतक 
(दे०) का वंशधर था । उसने केवल तीन वषं (१०७२- 
७४ ई० } तक राज्य किया श्रौर उसकी हत्या कर दी गयी । 
वह्‌ शेव घर्मावलम्बी था श्रौर प्रसिद्ध वैष्णव श्राचायं 
रामानुजसे इतना देष करता था कि उन्हुं उसके राज्य- 
कालम श्रीरंगम्‌ छोड़कर श्रन्यत्र चला जाना पठा । 


अदली-अनवरुटौन 


अध्िसीम कृष्ण-पौराणिक कालम हस्तिनापुरका राजा । 


इसका उत्लेख वाय॒ भ्र।र म्त्स्यपुराणमं प्राया ह्‌ । वह्‌ 
कुर्वं राजा परीक्षितकौ चौयी पीढीमेथा। परीक्षित 
महाभारत युद्धके वाद सिहासनपर वठा धा । 


अध्यक्ष-कोटिल्यके ग्रथणास्वके भ्रनुसार विभागोके म्रधि- 


कारीका पदनाम । जसे नगराध्यक्ष (नगर-ग्रधिकारी) 
ग्रोर बलाध्यक्ष (सेनाका अधिकारी) । 


अनगपाल-तोमर राजवंशणका एक राजा, जो ११वीं णताब्दी 


ई० के मध्य हुग्रा 1 उसने दिल्लीमे उस स्थानपर किला 
वनवाया जहाँ इस समय कूतुवमीनार दै । उसने दिल्ली 
नगरको राजघानीके रूपमे स्थायित्व प्रदान किया । 


अनन्तवर्मा चोडगंग-पूर्वी गंग-वंशका प्रमुख राजा, जिसने 


कलिगपर ७१ वषे (१०७६-११४७ ई०} राज्य किया । 
एक समयमे उसका राज्य उत्तरम गगासे लेकर दक्षिणमें 
गोदावरीतक फला हृग्रा था। उसने पुरीके जगन्नाथ 
मंदिर श्रौर पुरी जिलेमें कोणाकंके सूर्य-मंदिरका निर्माण 
कराया । वह्‌ हिन्द धर्म ग्रौर संस्कृत तथा तेलुगु साहित्यका 
महान्‌ संरक्षक था। 


अनन्द विक्रम संवत्‌-भारतमे प्रचलित श्रनेक संवतोमेसे 


एक । इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासोके कवि चंदबरदार्ईने, 
जो मसलमानोके श्राक्रमण (११६२ ई०) के समय 
दिल्ली नरेश पुथ्वीराजका राज-कवि "था, किया है । 
श्रनन्दका अ्रथं है नौ (नौ नन्दो) रहित १०० मसे 
& घटाने पर ६१ वचते हैँ । ग्र्थात्‌ ईसवी पूवे ५८-५७ में 
ग्रारम्भ होनेवाले सानन्द विक्रम संवत्‌ के ९० या ६१ वषं 
वाद । ग्रतएव श्रनन्द विक्रम सवत्‌का श्रारम्भ ईसवी 
सन्‌ ३३ मानना चाहिए । (ज० रा० १६०६, पृ० ५००) 


अनवर्टीन (१७४३-४६ ई ० } -भ्रारम्भमे निजामुल्मुल्क 


ग्रासफजाहका कर्मचारी । निजामने प्रसन्न होकर उसको 
१७४३ ई० में कर्नाटिकका नवाब नियुक्त कर दिया । 
उसको राजधानी श्र्काट थी। निजामने पहले नवाब 
दोस्तग्मलीके लड़कों ग्रौर रिष्तेदारो को नवाव नहीं बनाया । 
उस समय कर्नाटकमे श्रणांति फली हई थी । मराठे लगातार 
हमले कर रहे थे श्रौर पुराने नवाब मरहम दोस्तञ्रलीके 
रिश्तेदार नये नवावके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे । 
उस समय श्रशांति श्रौर वदी जब ब्रास्टियाके उत्तराधिकार- 
का युद्ध (१७४०-४८ ई०} शुरू हो गया प्रौर कर्नाटकके 
क्षेतरमे पांडिचेरी ग्रौर मद्रासमे स्थित फ्रांसीसी श्रौर 
म्रग्रेज व्यापारी भी भ्रापसमे लडने लगे । 

श्रनवरुदीन कर्नाटकके नवाबके रूपमे परांसीसी ओर 
प्रगरेज दोनोका संरक्षक था, इसलिए श्राणा की जाती धी 


अनारकलो-अप्पा साहब 


किं वह्‌ श्रपने राज्यभे उन दोनोंको लडनेसे रोकेगा । 
म्रग्रेन म्रौर फ़रंसीसी दोनो संकटकालमे उसको श्रपना 
संरक्षक स्वीकार कर लेतेथे। इस तरह्‌ युद्धके अआआरम्भमें 
जव श्रधिक नौसेनिक शक्तिके बलपर भ्रग्रेजोनि फ़रंसीसी 
जहाजोको लूटना शुरू किया तो पांडिचेरीके फ़रंसीसी 
गवनर इप्लेने नवावसे फ़ंसीसी जहाजोकी रक्षा करनेकी 
प्राथना की । लेकिन नवाबके पास जहाज नहीं थे, इस- 
लिए भ्रग्रेजोने उसके विरोधक धृष्टतापूवैक उपेक्षा कर 
दी श्रोर श्रपनी लड़ाई जारी रखी । लेकिन जब १७४६ 
ई० मे फ़ांसीसियोने मद्रासपर घेराडाला तोश्रग्रेजोनि भी 
जो श्रवतक नवाबके प्रधिकारकी उपेक्षा कर रहे ये, 
नवा श्रनवरुहीनसे सुरक्नाकी प्राथेना की । अ्रनवरुटीनने 
संरक्षकको हैसियतसे इप्लेसे मद्रासका घेरा उठा लेने 
ग्रौर शान्ति कायम रखनेके लिए कहा, लेकिन फ़रंसीसियो- 
ने उसकी एक न सुनी । चकि श्रग्रेजों भ्रौर फ़रंसीसियो- 
को लडाई यहां जमीनपर चल रही थी ओर श्रनवरुरीन- 
के पास बडी फोज थी, इसीलिए उसने पफ्रांसीसियोद्रारा 
डाले गये मद्रासके घेरेको तोडनेके लिए भ्रपनी सेना 

भेजी । लेकिन नवाबकी सेनाके पहंचनेके पहले ही 
 फ्रांसीसियोने मद्रासपर कन्जा कर लिया। नवाबकी 
सेनाने फरांसीसियोको मद्रासमे घेर लिया। इसपर 
छोटी-सी फरांसीसी सेनाने, जो मद्रासके किलेमे सुरक्षित थी, 
टिड्ी दल जैसी नवाबकी बडी सेनापर छापा मारा श्रौर 
उसे बिखरा दिया 1 नवाबकी सेना पीछे हटकर संट टाम 
नामक स्थानपर चली श्रायी, जहाँ एक छोटी-सी फ्रांसीसी 
कुमुकने, जो मद्रासमे घिरी फ़रांसीसी सेनाकी सहायताके 
लिएजारही थी, उसे पुनः हरा दिया । इन पराजयोके 
परिणामस्वरूपं नवाब श्रनवरुदीनकी हालत श्रंग्रजो रौर 
फ़ंसीसियोके बीच चलनेवाले युद्धके दौरान श्रसहाय 
दशेककी वनी रही 1 इन पराजयोकां दूरगामी परिणाम 
भी निकला । इप्लेको यह विश्वास हो गया कि छोटी-सी 
सुशिक्षित फरंसीसी सेना श्रपनेसे बहुत बडी भारतीय सेना- 
को श्रासानीसे पराजित कर सकती है 1 इप्लेने निश्चय 
कर लिया कि उसकी श्रेष्ठ सैनिक-शक्ति भारतके देशी 
राजाभ्रोके श्रांतरिक मामले निभेय होकर हस्तक्षप 
कर सकती है । इसलिए जव श्रगरेजों श्रौर फ़ंसीसियौका 
युद्ध समाप्त हो गया तो इप्लेने कर्नाटकके पुराने नवाब- 
के दामाद चन्दा साहबसे गुप्त सन्धि कर ली जिसमें 
उसंको कर्नाटकका नवाब बनवानेका वादा किया गया था । 
इस सन्धिके श्राधारपर चन्दा साहब भ्रौर फ़रंसीसी 
सेनाग्रोने श्रनवरुहीनको बेलोरके दक्षिण-पर्चिममे 


& 
स्थित म्नाम्बूरकी लडाईमें श्रगस्त १७४६ ई० मे पराजित- 
कर दिया ओर वह्‌ मारागया। 

अनारकलीो-गाहजादा सलीमकी, जो बादमे बादशाह 
जहांगीर (१६०५-२७ ई०) बना, प्रेयसी । बादशाहने 
१६१५ ई०्मे लाहौरमे उसकी कत्रपर संगमरमरका 
मकबरा तयार कराया ओ्रौर उसपर एक शेर नक्स कराया 
जिससे ्रनारकलीके प्रति उसका गहनप्रेम प्रकट होता है ! 
जनुरुढ-सिहली एतिहासिक श्नुशरुतियोके भ्रनुसार उदायी- 
के तत्काल बाद, राजा श्रजातशतु (५५४-५२७ ई० 
पू०)का प्र, जो मगधकी गहीपर बैठा । पुराणोमें 
उसका उल्लेख नहीं मिलता है । सहली इतिहासमे भी 


उसका श्रधिक विवरण नहीं भिलता है, सिवा इसके किं 
वह पितृघातक था । 


अन्हिलिवाड-भ्राठवीं शतान्दीसे १५बीं ईसवी शताब्दीतक 
गुजरातका प्रमुख नगर (श्रव यहापर पाटन नामक नगर 
है )1 श्रन्हिलिवाडके राजा मूलराजने ११७८ ई०मे शहा- 
बुहीन मुहम्मद गोरीका ्राक्रमण विफल कर दिया । 
मूलराजकी इस विजयसे गुजरात मुसलमानी आधिपत्यसे 
एक शतानब्दीतक अचा रहा । 

अपराजित पल्लव-कांचीका ब्रन्तिम पल्लव राजा । उसने 
नवीं शताब्दी ई०के उत्तराधमे राज्य किया । ८६२. 
६३ ई०मे उसने पांडय राजा वरगुण वर्माको श्री पुरम्बिया- 
के युद्धमे पराजित किया था, लेकिन बादमें नवीं शताब्दी- 
के अन्तिम वर्षम वह्‌ स्वयं चोल राजा श्रादित्य प्रथम 
(८८०-६०७ ई०)से पराजित हुभ्रा ओर मारा गया । 
ग्रपराजितकी मृत्युके बाद पल्लव राजवंशका श्रन्त हो 
गया । 

अपोलोडोरस-युक्रटी दसका पुत्र श्रौर भारतका एक यवनं 
राजा (१७५-१५६ ई० पू०)। उसने श्रपने पिताकी 
हत्या करके उसके रक्तपर श्रपना रथ चलाया ओरौर उसके 
शवका भ्रंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया । उसने 
ग्रपने नामके सिक्के चलाये । कुछ लोगोका कहना है कि 
प्रपोलोडोटस युक्रेटी दसका पुर नहीं वरन्‌ उसका प्रति- 
दन्द था । (प° एच ० ए० आई ०, पुष्ठ ३८६) 

अप्पा साहब-भोसला राजा रघुजी द्वितीय (१७८८ 
१८१६ ई०)के छोटे भाई व्यांकोजीका पुत्र । रघुजी 
द्ितीयकी १८१६ ई०मे मृत्यु होनेपर उसका नाबालिग 
लड़का परसोजी, जो भोंदू किस्मका था, गहीपर बैठा । 
ग्रप्पा साहब उसका संरक्षक नियुक्त किया गया । श्रप्पा- 
साहबने भपनी शक्ति दृढ करनेके लिए मई १८१६ ई०्मे 
प्रप्रेजोसे ्राध्नित सन्धि कर ली। इस प्रकार नागपुर 
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` राज्य, जिसने रवुजी भोसला दितीयके ` राज्यकात््े ` त्रसतन्त्---- रघुजी भोसला द्वितीयके राज्यकालमें 
्रग्रेजोसे दस प्रकारकी सन्धि करनेसे इन्कार करू दिया था, 
उसको स्वतंत्रता म्रप्पासाहवके शासनकालमे समाप्त हो 
गयी । लेकिन जब पेशवा वाजीराव द्वितीयने १८१७ ई०. 
मे भ्रग्रजोके विरुद शस्त्र उठाया तो भ्रप्पासाहवने भी 
उसका साथ दिया। म्रग्रेजोने नवम्बर १८१७ ईन्त 
उसको सेनाको सीतावल्डीकी लडार्ईमे पराजित कर दिया । 
प्रप्पा साहब पहले पंजाव भाग गया ग्रौर वादमें जोधपुर 
चला गया जहां १८४० ई०्म उसकी मृत्यु हो गयी । 
अफगान-उन पवंतीय जन-जातियोके लिए प्रचलित शब्द 
जो न केवल अ्रफगानिस्तानमें वसती ह बतिकि पप्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्तमें भी रहती दँ । इतिहासके श्रारम्भ काल- 
से भारतके साथ इस दुधेषं जातिके सम्बन्ध मित्रताके 
भी रहै, ग्रौर शतुताके भी । भारतकी सम्पदापर लुब्ध 
दीकर ये लोग व्यापारियों ग्रौर लुटेरों दोनों रूपमे भारत 
प्राते रहे । सुत्तान महमूद (गजनवी) पहला श्रफगान 
सुल्तान था, जिसने भारतपर प्नाक्रमण किया । शहा- 
बुदीन मुहम्मद गोरी पहला श्रफगान सुल्तान था जिसने 
भारतम मुसलमानी शासनकी नींव डाली । दित्लीके 
जिन सुत्तानोने १२००से १५२६ ई०तक यहाँ राज्य 
किया वे सभी ्रफगान श्रथवा पठान पुकारे जाते ये । 
लेकिन उनमेसे ब्रधिकांश तुकं थे । केवल लोदी राजवंश- 
के सुल्तान (१४५०-१५२६ ई० ) ही अ्रसल पठान थै। 
त्रयम मुगल बादशाह वाबरने पानीपतकी पहली लडार्ईमे 
भारतम पठन शासनका श्रन्त कर दिया । शेरणाहने 
दुबारा पठान राज्य (१५३६-४२ ई०) स्थापित किया 
प्रोर पानीपतकी दूसरी लडाई (१५५६ ई०)को जीतकर 
ग्रक्बरने उसे समाप्त कर दिया । 
अफगानिस्तान-पाकिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमापर 
स्थित देश । पेशावरके श्रागे इरंड रेखासे इसकी सीमा 
शुरू होकर हिन्दुकूशतक जाती है । श्रफगानिस्तानका 
सदियोसे भारतसे सम्बन्ध रहा है । महाभारतके श्रनुसार 
कुर नरेश घुतराष्ट्ूने गंधारकी राजकुमारीसे विवाह 
कियाथा। गंधारको श्राजकलं कंधार कहते हैँ । सिकंदर- 
के हमलेके पहले यह क्षे तीन प्रान्तोमे विभाजित था-- 
परोपनिसदै, प्रादिया ग्रौर श्रार्कोसिया जो ्राजके काबुल, 
हिरात श्रौर कंधार प्रान्त ह। सिकंदरने इस प्रदेशको 
जीता था ।. उसकीं म॒त्युके बाद यह्‌ प्रदेश उसके सेनापति 
सेल्युकस निकेटरको मिला श्रौर सेल्य॒कस निकेटरको 
यह प्रदेश चन्द्रगुप्त मौ्येको समर्पेण कर देना पड़ा । इस 
चकार श्रफगानिस्तान भारतका श्रभिन्न भ्रंग बन गया | 


अक नान-अकगनित्तीन 
अभी हालमें जलालाबाद ्नौर कधारके पास जो श्रगोक 
स्तम्भ मिले हैँ उनसे प्रकट होता है कि श्रफगानिस्तानमें 
भारतीय संस्कृतका कितना प्रभाव था। यह एशिया 
जानेवाते बौद्धधर्म-प्रचारकोके सागेपर पडता धा श्रौर 
बोद्धघर्मका केन्द्र था! यह्‌ प्रदेश कुषाण साम्राज्यका 
प्रग था । कुषा्णोके पतनके वाद ईसाकी तीसरी णताब्दी- 
मे यहां पारसि्योका शासन हौ गया । गुप्त शासन कालमें 
इसको गुप्त साम्राज्ये नहीं मिलाया जा सका श्रौर 
ईसाकी श्राठ्वीं णताब्दीमे पड़ोसी पर्चिमी ग्रौर उत्तरी 
राज्योकी भांति श्रफगानिस्तानमे मुसलमानी णासन 
स्थापित हौ गया । इस्लामने ईस देणके लड़ाक्‌ पर्वतीय 
लोगों धर्मोन्माद पैदा कर दिया ग्रौर भारतकी सम्पदा- 
ने उनके मनमे लोभ भर दिया) इसके फलस्वरूप 
गजनी श्रौर गोरके मुसलमान शासकोने भारतपर बार- 
वार श्राक्रमण क्ये । ्रन्तमे णहावुहीन मुहम्मद गोरी- 
ने ११६३ ईण्मे दिल्ली को जीत लिया प्रौर भारतमें 
मुसलमानी शासनकी नींव डाली । 
दित्लीके सुल्तानंको पठान" कहा जाता है, यद्यपि 
वे ज्यादातर तुकं थे। ये लोग श्रफगानिस्तानपर श्र्ठिक 
समयतक श्रपना व्रधिकार नहीं रख सके । भ्रफगानिस्तान- 
पर कूर ग्रौर दुधेषं मंगोलोका ग्रधिकार हो गया परौीर 
वहसि उन्होने भारतपर श्राक्रमण किये । १५०४ ई 
मे वावरने इसं देशपरं श्रधिकार कर लिया ग्रौर कानल- 
को श्रपनी राजधानी बनाया । काबूलसे उसने भारतपर 
त्राक्रमण किया ग्रौर १५२९ इ°म्रे पानीपतकी पहली 
लड़ाई जीतकर भारतमे मुगल-सा प्राज्यकी स्थापना कौ । 
१५६५ ई०मेँ श्रकवरने कधारको जीता ग्रौर अ्रफगानिस्तान- 
कौ फिरते मुगल-साच्राज्यका हिस्सा बना लिया। 
१९२२ दं०्मे कंधार जरहाँमीरके हासे निकल गया । 
१६३८ ई०्मे शाहजर्हानि उसपर पुनः श्रधिकार्‌ कर 
लिया, लेकिन १६४८ ई०म वह पुनः उसके हाथसे निकल 
भया । इसके वाद कधारपर फिरसे श्रधिकार करनैके 
प्रयास विफल रहु, लेकिन काबुल १७३६ ई० तक मुगल 
साघ्राज्यका हिस्सा बना रहा । उस वषे नादिरशाहने, 
जो १७३६ ई०्मे फारसका शाह्‌ दना था, काबृलकों 
जीत लिया श्रौर दिल्लीको लृटा 1 इस प्रकार श्रफगानि- 
स्तान भारतीय शासकोके हाथसे निकल गयां लेकिन 
संबंध बिल्कुल टूट नहीं गये । १७४७ ई०्ञं नादिरणाह- 
की हत्याके बाद श्रफगान सरदार प्रहमद शाह्‌ श्रब्दाली 
या दुरनीःने श्रफगानिस्तानमें श्रपना राज्य स्थापित किया । 
ग्रहमद शाह दिल्लीके मुगल बादशाहोके लिए सिरदरं 


----* 
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बन गया । उसने पंजावपर श्राक्रमण करके उसे श्रपने 
राज्ये मिला लिया । १७६१ ई० मे पानीपतकौ तीसरी 
लडार्ईको जीतकर उसने मुगल-सास्राज्यकी जड़ खोद 
डाली । श्रहमदणाह्‌का, दिल्लीका बादशाह बननेका सपना 
पूरा नहीं हु्रा ञ्रौर उसके वाद अ्रफगानिस्तान कभी 
भारतीय राज्यका भाग नहीं कना । वहां अफगान बाद- 
शाटोका राज्य रहा श्रौर भारतको उस तरफसे खतरा 
बना रहा । जमानशाह्‌ (१७६३-१८०० ई०) ने 
१७६८ ई० मे लाहौरपर कल्जा कर लिया मरौर भारत- 
पर श्राक्तरमण करनेका इरादा किया 1 लेकिन १८०० ई० 
से वह्‌ ्रपदस्थ कर दिया गया ! इसके बाद श्रफगानिस्तान- 
मे अराजकताका दौर शुरू हौ गया जो दोस्त मोहम्मद 
(१८२६-६३ ई०} के शासक बननेपर खत्म हुभ्रा । 
उसने अ्रफगानिस्तानमे शान्ति-व्यवस्था स्थापितं को । 
लेकिन उसी समयसे भ्रफगानिस्तान मध्य एशियामें 
नदते हए रूस ग्रौर भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके बीच 
प्रतिद्रन्दिताका मोहरा बन गया । दोनो शक्तियाँ अ्रफ- 
गानिस्तानमे श्रपना प्रभृत्व जमाना चाहती थीं । श्रफ- 
गानिस्तान इस प्रभुत्वसे वचनेके लिए दोनोको एक दूसरेसे 
लडाता रहता था। इस प्रतिदन्दिताके कारण १९बीं 
शतान्दीमे अफगानिस्तान मरौर भारतकी ब्रिटिश सरकारमें 
दो युद्ध हए (युद्धौका विवरण, श्रांग्ल-श्रफगान युद्ध 
शीषेकमे देखें) ¦ दूसरे श्रफगान युद्धके परिणामस्वरूप 
श्रफगानिस्तान श्रपने वैदेशिक मामलोमे एक प्रकारते 
भारतकी ब्रिटिश सरकारकै श्रधीन हो गया ! १८२२ ई० 
मे श्रफगानिस्तान श्रीर्‌ त्रिटिश भारतकी जो सीमा निश्चित- 
श गयी उसे उरंड रेखा" कहा जाता है । १६०४ ६० 
ग्रमीर हनीबुल्लाहको भ्रगरेजोने "हिज मेजेस्टी' का खिताब 
दिया ओ्रौर उसको स्वतंवर शासकके रूपमे मान्यता दी , 
पहले महायद्धमे श्रफगानिस्तानने तटस्थताकी नीति 
बरती जो ब्रिटिश शासकोके श्रनकल शी । हबीबुट्लाहके 
उत्तराधिकारी श्रमीर श्रमान॒ल्लाहसे तीसरा अ्राग्ल- 
प्रफगान युद्ध (श्रप्ैल-मरई १६१९ ई०) मे हुश्रा जिसमे 
प्रफगानिस्तान हार शया । श्रफगानिस्तानको भारतके 
मार्गसे विदेशी शस्त्रास्वोको भ्रायात करनेका श्रधिकार 
नहीं रहा श्रौर भारतकी न्रिटिश सरकारने उसे सहायता 
देना भी बन्द कर दिया लेकिन उसको श्रपने वैदेशिक 
सम्बन्धोमे अ्राजादी मिल गयी श्नौर दोनों सरकारोने 
एक दूसरेकी स्वतंतरताका सम्मानं करनेका वचनं दिया । 
भ्रमानुल्लाहने उसके बाद यूरोपकी यात्रा की श्रौर वहासि 
लौटकर उस्ने श्रफगानिस्तानमे सामाजिक, शैक्षणिक 


११ 
स्रौरं वेधानिक सुधारोकौ नीति अ्रपनायी । इन सुधारोका 
कटु रपंथी ज्रफगानोने विरोध किया श्रौर मई १६२६ मे 
वहां गृहयुद्ध शुरू हौ गया । स्रमानुल्लाहको गरी छोडनी 
पड़ी 1 कु समयके लिए अ्रफगानिस्तानपर बच्चवा- 
सक्काका श्रधिकार हौ गया । श्रग्रेजोते वहाँ हस्तक्षेप 
नही किया । भ्रन्तमे बच्चा-सक्का पराजित हुभ्रा रौर 
मुहम्मद नादिरशाहने जो पुराने राजपरिवारका था 
श्रोर श्रमानुल्लाहूका एक योग्य सरदार था, उसका वध 
कर दिया । वह नादिरणाहके नामसे अ्रफगानिस्तानका 
शासक बना श्रौर १६३३ ई० तक योग्यताके साथ राज्य 
किया! उस वषं उसकी हत्या कर दी गयी । उसका 
पूत महमूद जही रणाह्‌ उसका उत्तराधिकारी बना 1 


नादिरणाह्‌ भ्रौर जहीरशाहके शासनम अफगानिस्तान 
स्रोर भारतके सम्बन्ध संतोषजनक रहै । पाकिस्तानके 


बननेके बाद भारतसे अफगानिस्तानका भौगोलिक 
सम्बन्ध कट गया, किन्तु दोनोके बीच मित्रताके सम्बन्ध 
बने रहे । 

अफजल खां-बीजापुरके सुल्तानका सेनापति, जिसे 
१०,००० संनिकोके साथ शिवाजीका दमन करनेके लिए 
भेजा गया था जो उस समय विद्रोही शक्तिके रूपमे उभर 
रहे थे) प्रारम्भमे अ्रफनल खां सफलता प्राप्त करता 
हयमा १५ दिनोके भीतर सतारासे २० मील दूर वाई 
नामकं स्थानतक पहुंच गया । लेकिन शिवाजी प्रतापगढ 
किलेमे सुरक्षित थे जब अरफजल खाँ शिवाजीको उस 
किलेसे बाहर निकालने सफल नहीं हृ्रा तो उसने 
सुलहकी बात चलायी श्रौर दोनोके एकं खेमेमे भिलनेकी 
बात तय हुई्‌। शिवाजीको अ्रफजल खाकी शओ्रोरसे 
धोखेबाजीका संदेह था, इसलिए उन्होने कपडोके नीचे 
बख्तर पहनं लिया ओरौर श्रपने हाथमे बघनखा लगा 
लियाथा ताकि श्रफजल खाकी श्रोरसे घात होनेपर 
उसका प्रतिकार कर सके 1 जब शिवाजी श्रफजल खसि 
मिले तो उसने शिवाजीको श्रपनी बाहे भर लिया 
म्नौर इतना केसकर दबाया जिससे शिवाजीका दम घुट 
जाय । शिवाजीने श्रपने पंजेमे लगे वघनखसे श्रफजल खा- 
का पेट फाड़ दिया भ्रौर उसे मार डाला । उसके बाद 
मराठोने खुले युद्धमे बीजापुरकी फौजको पराजित कर 
दिया । 

अफीदी-सीमा प्रांतका एकं लड़ाक कबीला, जो खबर क्षेमे 
निवास करता है। ये लोग भारतीयं प्रणासनके लिए 
बराबर सिरददं बने रहते थे । १६९७ ई० मे इन लोगोनि 
श्रौरगजेवके विरुद्ध ॒विद्रोह्‌ कर दिया अर लम्बे संघषेके 








१२ 
वाद उनका दमन किया जा सका। १८९३ ई० के वाद अब्दुर्नाक लारी गालकंडके तर 
जव श्रफगानिस्तान श्रौर भारतकी सीमा इरंड रेखा तय 
कीगयी तो ग्रफादी क्षेत्र भारतकी त्रिटिण सरकारके 
ग्रघीनम्रागया । ब्रिटिश णासकोंको इस क्षेतपर नियंत्रण 
करनेके लिए श्रनैक फौजी श्रभियान चलाने पड़ श्रौरग्रफीदी 
सरदारोको श्रपनी श्रोर मिलानैके लिए उन्दं ्राथिकं 
सहायता भी देनी पडी । 
अबुल फए़जल-णेखे मुवारकका पुव । वह वहुत पढा-लिखा 
ग्रौर विद्रान्‌ था ग्रौर उसकी विद्रत्ताका लोग श्रादर 
करते थे) वह्‌ वहत वर्पो तक श्रकवरका विए्वास-पात्र 
वजीर श्रौर सलाहकार रहा । वह्‌ केवल दरनारी ग्रौरग्राला 
ग्रफसर ही नहीं था, वरन्‌ वडा विद्वान्‌ था ग्रौर उसने 
ग्रनेके पुस्तकं लिखी थीं । उसकी श्राईन-ए-प्रकवरीः 
मे म्रकबरके साम्राज्यका विवरणमिलतादै ग्रौर श्रकवर- 
नामामे उसने श्रकवरके समयका इतिहास लिखा ह । 
उसका भाई फजी भी प्रकवरका दरवारी शायर था। 
१६०२ ई० में वुंदेला राजा वीर सिहने शराह॒जादा सलीमके 
उकसानेसे भ्रवृल फजलकौ हत्या कर डाली । 
अबल हसन-गोलवरंडा राज्यके कृतुबशाही सुत्तानोमें 
ग्रन्तिम सुल्तान । मुगल सम्राट्‌ ग्रौरंगजेव उससे नाराज 
हो गया श्रौर १६०८७ ई० में उसने उसे पराजित कर दिया 
ग्रौर गहीसे हटा कर दौलताबादके किलेमे कंद रखा जहाँ 
कुठ वषोकि बाद उसकी मौत हौ गयी । 
अब्दाली, अहमद शाह-दुरररानी कबीलेका एक श्रफगान 
सरदार, जिसने १७४७ ई० में नादिरशाह (दे०) की 
हत्याके बाद श्रफगान सिहासनपर प्रपना प्रधिकार जमा 
लिया । उसने १७४७ से १७७३ ई० तक शासन किया । 
ग्रपने शासन कालमें उसने श्राठ बार भारतपर हमले किये । 
उसने पंजावपर ब्रधिकार कर लिया म्रौर १७६१ ई० में 
पानीपतके तीसरे युद्धम मराठोको पराजित किया । 
ग्रफगान संनिकोने उस युद्धके बाद मथुराको गओ्रोर बठने- 
से इन्कार कर दिया क्योकि चार साल पहले वर्हांपर 
ग्रफगान संनिकोमें हैजा फल गया था जिसमें बहुतोकी 
मृत्यु हो गयी थी । इससे मजबूर होकर प्रब्दाली श्रफ- 
गातिस्तान लौट गया श्रौर पानीपतमे मिली विजयके 
बाद पूरे हिन्दुस्तानमें श्रपना साग्राज्य स्थापित करनेका 
उसका स्वप्न टट गया । म्रब्दालीके श्राक्रमणका संकट 
१७६७ ई० तक बना रहा श्रौर उसका प्रभाव भारतमें 
भ्रग्रूजोकी नीतिपर कर्द वर्षोतक पड़ा । ्रहमद शाह्‌ 
श्रन्दालीका देहान्तं १७७३ ई० मे हग्रा। (यदुनाथ 
"गौ आफ मुगल दम्पायर, भाग दो, ष्‌° 
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अबुल एज्ञल-अब्दुल गफफार शां 


अब्दुरज्जाक लारी-गोलकुंडाके भ्राखिरी सृुल्तानका दरबारी 


ग्रोर सिपहसालार । १६८७ ई० मे जव श्रौरंगजेवने 
गोलकुडापर श्रन्तिम ्राक्रमण किया तो उसने भ्रव्दुरेज्जाक- 
को श्रनेक लालच दिये, पर वह न डिगा श्रौर बहादुरीसे 
गोलकुडाकी रक्ना करते हुए उसके ७० घाव लगे । बादमें 
प्रोरगजेवने उसका इलाज कराया श्रौर उसे मगल 
दरवारमे ऊचा पद प्रदान किया | । 


अब्दुरज्जाक, हैरात-१४४८ ई० मे फारसके सुलतान 


शाहं रुका राजदूत होकर भारत श्राया । पहले वह्‌ 
कालीकट पर्ुचा ग्रौर वहसि विजय नगर गया जर्हांका 
दिलचस्प वणेन उसने किया है । 
अन्दुरहमान, अमीर-१८८० ई० में दूसरे श्रफगान -यद्धके 
वाद भ्रग्रेजोकी मददसे श्रफगानिस्तानके सिदासनपर 
चठाया गया | वह्‌ चतुर राजनीतिज्ञ था, श्रौर उसने 
१९०१ ३० में श्रपनी मृत्यु पर्यन्त राज्य किया | उसने 
इग्लेण्ड ग्रौीर रूस दोनोसे मित्रता रखी । 


उसने ्रफ- 
गानिस्तानका भ्रान्तरिकं शासन बड़ कुणलतासे चलाया 
ग्रौर उसकी ग्रंडता कायम रखी । उसके शासन कालमें 


भारत-ग्रफगानिस्तान सीमा निर्धारण डर्ड रेखाके प्राधार- 
पर १८६३ ईण्मेक्यागया। ` 
जब्दुरहीम, खानखाना-वैरम खाकिा लडका । 
मे पिताकी मृत्युके समय अ्रव्दुरहीम 
श्रकवरके शासनमें उसने तरक्की की ग्रौर 
उपाधिसे सम्मानित करिया गया । श्रनैक युद्धोमे उसने 
भाग लिया । वह्‌ प्रसिद्ध कवि भी था । उसके दोहे हिदीमें 
प्रसिद्धह। उसने वावरकी श्रात्मकथाका तुकसि फारसीमें 
शरनुवाद किया । उसके भ्रा्रित बरद्दूल बाकोने मग्मासिर- 
ए-रहीमी नामक पुस्तकमे उसकी प्रशंसा की है । वह्‌ लम्बी 


प्रवस्थातक जीवित रहा भ्रौर कालमें 
न ह जरहीगीरफे शासन कालमें 


१५६१ ई० 
नाबालिग था। 
'खानखाना'कीं 


अब्दल गपफार खां-वादशाह खान ग्रौर सीमांत गांधी के 


नामसे भी प्रसिद्ध पठानोके नेता । वे पर्चिमोत्तर सीमा- 
रान्तके राष्टरीयतावादी मुस्लिम नेताग्रोमे मख्य रहे दै । 
उन्होने श्रपने प्रान्तमं पहले “वुदाई खिदमतगार' संगठन 
बनाया रौर बादमे गांधीजीके श्रहिसात्मक श्रसहयोग 
भरान्दोलनमे शामिल हो गये । १६३७ ई० के श्रामचनावमें 
उनके नेतृत्वमे काग्रेस को बड़ी सफलता मिली शौर 
पर्चिमोत्तर प्रान्तमे काग्रेस मंविमंडल बनाया गया 
जिसके मुख्य-मंत्री श्रन्दुल गपफार खकि छोटे भाई 
उक्टर खानं साहब हुए । स्वतंतरताके समय भारतके 
विभाजनके बाद पश््चिमोत्तर प्रान्त पाकिस्तानका एक 


अब्दुल हमीद लाहौ री-अमानृल्लाह 


` हिस्सा बन ग्या। अन्दुल गकार खि बह पल्लन ` उक्ल नक्नलसच्तन् -्---ः वन गया । श्रव्दुल गपंफार खानि वहाँ पख्तून 
ग्रान्दोलन चलाया जिससे पाकिस्तान सरकारने उन्हें 
लम्बे समय तक जेलमे रखा । जेलसे रिहा होनेपर वे 
चिकित्साके लिए कावुलमें रहने लगे । १६७० ई० में 
दिसम्बरके चुंनावमें नेशनल भ्रावामी पार्टीको पर्चिमोत्तर 
प्रान्तमे सफलता मिली । १६७१ ई० के भ्रन्तमे पाकि- 
स्तानके राष्ट्रपति श्री जुत्फिकार्‌ श्रली भृटरो बने । उन्होने 
१६७२ ० मे भ्रब्दुल गफ्फार खाको पाकिस्तान लौटनेकी 
श्रनुमति दे दी। 
अब्दुल हमीद लाहौरी-गाहजहां (दे०) का सरकारी 
इतिहासकार । उसकमी रचनाका नाम "पादशाह नामा" 
है जो णाहजहकि शासनका प्रामाणिक इतिहास माना 
जाता है। 
अब्दुल्ला, बड़ा सेयद-संयद बंधुश्रों (दे०) मे बड़ा भाई | 
संयद ्रब्दुल्ला भ्रौर उसके छोटे भाई हुसैनने १७१३२ से 
१७१६ ई० तकं मुगल सल्तनतका संचालन किया । इन 
लोगोने फरुखसियर को १७१३ ई० मे सिहासनपर 
वैठाया । १७१६ ई० मे उसे गरीसे हटा दिया श्रौर 
उसको हत्या करवा दी । उसी एक वषेके भीतर उन्होने 
चार मगल बादशाहोको गही पर बैठाया श्रौर हटाया । 
जब उन लोगोने पांचवें बादशाह मुहम्मद शाह्‌ को १७१६ 
० मे गही पर बेठाया तो उसने हुसंनका कत्ल करवा दिया 
भ्रौर श्रब्दुल्ला को कंद करा दिया, जहाँ उसे जहर देकर 
१७२२ ई० मे मार डाला गया । 
मष्वुस्समद-श्रकबरका चित्रकलाका उस्ताद, जिसे बादमें 
्रकबरने टकसालका अधिकारी बनाया । वह्‌ अ्रपने समयका 
“ नामी कलाकार माना जाता था। 
अभिषेक-का श्र्थं है जल छिडकना । राजपदपर निर्वाचित 
, होनेपर राजाका श्रभिषेक भ्रावश्यक माना जाता था। 
इस श्रवसरपर ब्राह्मण पुरोहित, निर्वाचित राजाका 
कोई निकट सम्बन्धी या भाई, एक मित्र नरेश श्रौर एक 
वैश्य उसपर १७ तीर्थोक्रा पवित्र जल छिड़क्ते थे । 
अभिसार-एक जन-जाति, जो सिकंदरके आ्राक्रमणके समय 
कश्मीरके पुंछ तथा पडोसके कुछ जिलोमे तथा उत्तर- 
पर्चिमी सीमा प्रांतके हजारा जिलेमे निवास करती थी । 
अभिसारेश-सिकंदरके श्राक्रमणके समय श्रभिसार जनपदका 
राजा । वह॒ बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ धा। # जब 
सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तो उसने कहलाया करिरम 
यवनं श्राक्रमणकारियोके सामने प्रात्मसमपेण करने को 
तैयार हँ । इसके साथ ही वह पोरससे मिलकर सिकदरसे 
लष्टनेके लिए भी संधि-वार्ता चलाता रहा । यह वार्ता 


१३ 
सफल नरह्‌। हो सको भ्रौर अ्रत्तमे ग्रभिसार जनयपदके 
राजाको सिकदरके सामने श्रात्मसम्पेण करनेके लिए 
बाध्य होना पड़ा | 

अमरकोट-सिन्धका एक नगर श्रौर राज्य, जहाँ २३ नवम्बर 
१५४२ ई० को अ्रकवरका जन्म हिन्द्‌ राजा राणा प्रसादकी 
शरणमे हुभ्रा। माच १८४३ ई० मे सर चा््सने 
पियरके नेतृत्वमे भारतकी श्रग्रेजी सेनाने उसपर कव्जा 
कर॒ लिया ओर उसके साथही पूरे सिन्धपर भ्रत्रनोका 
ग्रधिकार हो गया। श्रव यह पाकिस्तानी क्षेमे हे । 
अमरदास-सिखों के तीसरे गुर (१५५२-७४ ई) । वे 


चरित्रवान्‌ प्रौर सदाचारी थे । उन्होने सिख धर्मका काफी 
प्रचार किया । 


अमर सिह्‌-मेवाड़का राणा ( १५६६-१६२० ई० ) । 
वह्‌ प्रसिद्ध राणाप्रताप सिहका पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
था । उसने भ्रपनी स्वतंत्रताके लिए बादशाह श्रकबरसे 
बहादुरीसे युद्ध किया, लेकिन १५९९ ई० में वह पराजित 
हौ गया । वह अ्रकबरकौ परतंत्रतास्े श्रपनी मातुभूमि- 
` को बचानेमे तो सफल नहीं हुभ्रा, लेकिन उसने १६१४ ई० 
तक मुगलोके विरुद्ध भ्रपनी लडाई जारी रखी । लगातार 
विफलता ग्रौर मुगल साभ्राज्यके बढते हुए दबावके कारण, 
उसने बादशाह जहांगीरसे सम्मानपूवेक सन्धि कर ली । 
जहागीरने मेवाड़के राणा को मुगल दरबारम हाजिर 
होने श्रोर किसी राजकुमारी को मुगल हरममे भेजनेकी 
ग्रपमानजनक शतं नहीं रखी । मेवाड़ ओर मृगलोके बीच 
मित्रताके जो सम्बन्ध स्थापितहोगयेये वे ग्रौरंगजेबके 
समयमे उसकी धामिक असदहिष्णुताकी नीतिके कारण 
समाप्त हो गये । 

अमरसिंह थापा-सन्‌१८१४-१६ ई० के ्रांग्ल-नेपाल युद्धके 
समय नेपाली सेनाका सेनापति, जिसने बड़ी वीरतासे 
जनरल ्राक्टरलोनीके नेतत्वमे लडनेवाली भ्र॑ग्रेज सेनासे 
मालौनके किलेकी रघ्ना.१५ मई १८१५ ई० तक की, जब 
उसे बाध्य होकर किला छोडना पड़ा । इसके कुछ महीने 
बाद १८१५ ई० को सुगौलीको सन्धिके द्वारा यह युद्ध 
समाप्त हो गया । 

अमात्य-गप्त-शासन काल मे उच्च प्रणासकीय अरधिकारीका 
पद, जो मंत्री के समकक्ष माना जाता था । मराठा छत्रपति 
शिवाजी ने भी इस पदको प्रचलित किया था । शिवाजी- 
के समयमे ्रमात्यका श्रथं वित्तर्मत्री था जिसको सरकारी 
हिसाब-किताबकी जांच करके उसपर हस्ताक्षर करने 
पडते थे । 

अमानुल्वाह-श्रफगानिस्तानका बादशाह (१६१६-१६२६ 
६०) । वह श्रपने पिता श्रमीर हनीवुल्ला (१६०१-१६६०) 





तद 


असररावत्ी-स्बीरे खां 


1 न्न मसमसा 


| के उत्तराधिकारीके रूपमे गहीपर वेठा था 1 गहीपर 
| वैस्नेके कुछ समय बाद ही उसने भारतके ब्रिटिश 
| मासकोसे लडाई छेड दी जो तीसरे श्रांग्ल-प्रफगान युद्धके 
| नामसे प्रसिद्ध है! भरग्ररजोकी भारतीय सेना भ्रफगान 
सेनाके मुकावलेमे कहीं श्रेष्ठ थी । उसके पास विमान, 
वेतारसे खवर भेजनेकी व्यवस्था भ्रौर शक्तिशाली 
विस्फोटक पदाथ थे। श्रंग्रेजोने अरमानुल्लाहकी सेना को 
प्रासानीसे पराजित कर दिया 1 श्रमानुल्लाहने श्रगस्त 
१६१६ ई० में सन्धिका प्रस्ताव किया जिसकी पुष्टि 
१६२१ ई०मे हई । इस सन्धिके वाद श्रमानुल्लाहको 
म्रग्रेजोसे श्राथिक सहायता मिलनी वन्द हौ गयी लेकिन 
उसे म्रपनी वेदेशिक नीतिमे अ्राजादी मिल गयी । त्रफ- 
गानिस्तान ओ्रौर इग्लंण्डमे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित 
हो गये अ्रौर एक दूसरेकी राजघधानियोमे राजदूत भेजे 
गये । इसके वाद भ्रंगरेजो श्रौर अ्रफगानोके सम्बन्धोमे 
सुधार हौ गया । श्रमानुल्लाह्‌ शाहने उसके वाद यूरोपको 
यात्राकी ओ्रौर कसि लौटनेपर श्रपने देणमं यूरोपीय 
टगके सुधार किये 1 इन सुधारोसे पुरातन-पंथी श्रफगान 
नाराज हो गये श्रौर श्रफगानिस्तानमे गृह्‌-युद्ध छिड गया 
जिससे मजव्‌र होकर श्रमानुल्लाहने १६२६९ मं मदी छोड 
दी । उसके बाद वह्‌ श्रपनी मलका सुरेयाके साय यूरोप 
चला गया जहां वह मृत्युपयंत प्रवासने रहा । 
अमरावती-स्रान्ध्र प्रदेशके गुंटूर जिलेका एक नगर, जो 
सातवाहन राजाग्रोके शासन कालमें हिन्द संस्कृतिका 
केन्द्र था ¦ श्रशोककी मुत्युके वाद करीब चार शतान्दीतक 
दक्षिण भारतम सातवाहन शासन रहा । श्रमरावतीमे 
कला, वास्तुकला ग्रौर मूतिकलाको स्थानीय मौलिक 
ौली विकसित हुई थी । श्रमरावतीमे मिली मूतियोकी 
कोमलता ग्रौर भाव-भंगिमा दर्शनीय है । प्रत्येक मूतिका 
श्रयना श्राकर्षण है श्रौर पेड-पौधो, फूलों, विशेषरूपसे 
कमलके कूलो को बड़े सुन्दर ठगसे बनाया गया हे । 
बुद्ध मूति्योको मानव श्राङ्ृतिके बजाय प्रतीकोके द्वारा 
गढ़ा शया ह जिससे पता चलता है कि श्रमरावती-शैली 
मयुरा ग्रौर गांधार शैलियोसि पहलेकी है । वह यूनानी 
ब्रभावसे सवथा मुक्त ह । 
मबिद्रघात-का शाब्दिकं ग्रथ शतु-हुन्ता दह । यूनानी 
इतिहासकारोने इसं शब्दका श्रमित्रकाट्स कूपं लिखा है 
भ्रौर चन्द्रगुप्त मौके पुत्र बिन्दुसार को इस नामसे सम्बो- 
धित किया है। 
अमीचन्द-एक धनी किन्तु धूतं सेठ, जौ १८बी शतान्दीके 
मध्यमे कलकतेमे रहता शा । उसने नवान सिराजुदौला 





| 


को ग्रपदस्य कर मीर जाफ़र को वंगालका नवाब वनानेके 
लिए कलकत्तेमे श्र॑ग्ेजो ग्रौर मुशिदावादमे नवावके 
विरोधियोके वीच गुप्त वार्ताएं चलायीं । जब यह्‌ गुप्त- 
वातां काफी श्रागे वढ़ चुकी श्रीर्‌ नवाब सिराजुरौलाके 
विरुद्ध षड्य॑त्रमे श्रग्रेजोकी पूणं भागीदारी स्पष्ट हौ चुकी, 
प्रमीचन्दने मुणिदावादमें नवाबके खजानेकी लूटसे प्राप्त 
ोनेवालै धनमेसे लम्बे कमीशनकी मांग की तथा यह्‌ 
धमको दी कि यदि उसे वांछित धनराशि न दी गयी तो वहू 
नवावको सारे षड्यंव्रकी सूचना दे देगा ! रावटं क्लादूवके 
सुञ्लावपर मीर जाफ़रके साथ होनेवाली संधिके दो 
प्रार्प तेयार किये गये 1 एकमे उक्त कमीरन दिये जानेकी 
वात थी ग्रोर दरूसरेमे नहीं। जाली संधि-पत्रपर क्ला- 
इवके तथा एडमिरल वाटसनको छोडकर कलकत्ता कौसिल- 
के श्रन्य सभी सदस्योके हस्ताक्षर ये! क्लाइवने उस 
जाली संधि-पत्रपर वादटूसनके भी जाली. हस्ताक्षर कर लिये। 
किन्तु श्रमौचन्दको इस जाल बटेकी जानकारी पलासीके 
युदधके उपरांत दुई ग्रौर कहा जाता है कि श्रततः वह॒ निराश 
ग्रोर पागल होकर मर गया । 
भ खा-१९७२ ई० में श्रफगानिस्तानका मगल सूबेदार । 
स्गजवके समयमे नि बाद 
विद्रोह किया न ५५ 
खा सूरी तरह हारा । रं क 
भमीन खां-मुगल चादशाह्‌ मुहम्मद शाके शासन-काल 
(१७१६१७४८ ई०} भ जव सैयद बधुग्रोका पतन हो 
० उस समय श्रमीन खक दिल्लीका वजीर बनाया 
या। उसकी मृत्यु १७२१ ई० भ हुई 
[-** मलौ, संयद- (१ ०४९१९२६ ई०) पहला भारतीय 
पको प्रिवी कौसिलमे न्यायाधीश नियक्त किया गया । 


उसने श्रपना जीवन एेडवोकेटके रूपमे ` शुरू किया प्रौर 


१८६० ई०मे कलकत्ता हाई कोटेका जज बनाया गया । 
इस नवव वी वहू १६०४ ई० तकृ रहा । १६०६ ई० ६ 
उसको ं प्रिवी कौसिलकी जुडीशियल कमेटीमें 
नियुत किया गया । उसकी मृत्य ईगतण्डमे हई । उसने 
ती पतै सराकेन्स' ओर कई कानून-सम्बन्धी पुस्तकं 


अमीर उमर-सुल्तान श्रलाउदीन खिलजीका भाजा, जिसने 
बदायूं सुल्तानके विरुढ विद्रोह किया, जिसका श्रासानी- 


घाट 
से दमन कर दिया गया श्रौर श्रमीर उमरको मौतके घा 
भन्ये | दिया गया । 


अमीर खा-वादणशाह्‌ ग्रौरंगजेवका एक सेनापति, जो २१ वषं 
(१९७७-६८ ६०) कवले मुगल सूबेदार र्हा श 
` उसने बड़ी योग्यतासे प्रशाखन चलाया । 


~ 


= ~ मा 





अलौर खां-अस्ष्ड 


असीर खां -पिडारियोका सरवार ग्रार मङ्ग तङ तव्या खा-पिडारियोका सरदार श्रौर भाडेपर लडनेवाले 
पठानो रौर लुटेरोका नेता । १६बीं शताब्दीके ्रारम्भ- 
मे मध्य-भारतमे जव तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध हृम्रा तो 
श्रमीर खां पटले होत्करके संरक्षण सें रहकर लड़ा । 
लेकिन वादमे भ्रंग्रेजोने उसे श्रपने पक्षम मिल। लिया 
श्रोर उसे टोकं रियासतका नवाब मान लिया जहाँ उसके 
परिवारके लोग १६४८ ई० तक नवाब रहै । १६४८ ई० 
से टोक रियासतका भारतमें विलयन हो गया । 

अभीर खुसरो-तोतए-हिन्द' उपनामसे प्रसिद्ध एक विद्रान्‌ 
कवि ग्रौर लेखक, जिसने फारसी, उर्द्‌ श्रौर हिन्दीमें श्रपनी 
रचनाएं कीं । उसने प्रचुर मात्नामे पद्य रौर गद्य दोनों 
लिखा ह ग्रोर संगीतको भी रचना की है। उसने लम्बी 
उस्र पायी म्रौर उसे दिल्लीके करई सुल्तानों-बलवबनसे 
गयासुहीन तुगलक तकका संरक्षण मिला । उसकी मृत्यु 
१२२४-२५ ० मे हई । उसकी कृतियोमे बहुत-सी 
कविताएं एतिहासिक मसनवी, (तुगलक नामा' श्रौर 
'तारीख-ए-ग्रलाइ' नामकं दो इतिहास ग्र॑य हैँ । 


अभ्‌तराक-रघुनाय राव (राघवा) का दत्तक पुत्र, जो 


पेशवा बाजीराव प्रथमका दूसरा पूतन था । उसने पेशवाके 
रूपमे केवल एक वषं (१७७३ ई०) राज्य किया । 
पूनाकी लंडाईके बाद जब पेशवा बाजीराव द्वितीय 
(१७६६-१८१८) श्रक्तुबर १८०२ ई० मे वसई भाग 
गया था तब श्रमृतरावको पेशवा बनाया गया । श्रमृत- 
रावने पेशवा बाजीराव द्वितीयको १८०२ ई० के प्रारम्भे 
छ्रगरेजो दारा दुबारा पेशवा बनानेका विरोध नहीं करिया 
 श्रौर वहु पेंशन पाकर बनारसमे रहने लगा । ॥# 
अंघूतसर-पंजाबमं सिखोका तीथस्थान । सिखोके चौथे 
गुरु रामदासको १५७७ ई मे बादशाह प्रकर (१५५६- 
१६०५ ई०) ने यह्‌ स्थान दिया था । बादमे इस नगरका 
विकास हुग्रा श्रौर सिखोके दानसे स्वणं मंदिरका निर्माण 
गया । 
7 सन्धि-२५ श्रपैल, १८५०९ ई० को रणजीत सिह 
श्रौर ईस्ट इंडिया कम्पनीके बीच हुई । उस समय लाडं 
मिन्टो (१५०७-१३ ई० } भारतके गवनर-जनरल ये । 
इस सन्धिके द्वारा सतलज पारक पंजाबकीौ रियासते 
ग्रगरेजोके संरक्षणमे श्रा गयीं श्रौर सतलजके पश्चिमम 
पंजाब राज्यका शासक रणजीत सिंहको मान लिया गया । 
अनतसरषी सम्धि-१६ भावं १८४६ ई० को प्रथम श्राग्ल- 
सिख युद्ध (१८४५-४६ ई०) के समाप्त होनेपरं प्रमूतसर- 
चैकी गयी । इस सन्धिके हारा कए्मीर जो रणजीत सिह- 
क्रे राज्यका हिस्खा था उसे राजा दलीप सिसे ले 


१ 
लिया गया ग्रौर भ्रग्रजोने उसे गुलाब सिहको दे दिया । 
गुलाब सिह लाहौर दरबारका एक सरदार था 1 इसके 
जदलेमें उसने भ्र॑ग्रेजोको दस लाख रुपये दिये । 

अमोघ वष -दक्षिणके राष्ट्क्ट राजवंशमे इस नामके तीन 
राजा हुए । श्रमोघ वषे प्रथमने सबसे लम्बे समय तक 
(८१४-८७७ ई०} राज्य क्रिया 1 उसे अपने पूर्वी पड़ोसी 
वेगिके चालुक्य राजाग्रोसे श्रनेक युद्ध करने पड़े! वह्‌ 
भ्रपनी राजधानी नासिकसे हटाकर मान्यखेट (्राधुनिक 
मालखेड) ले गया । श्ररब सौदागर सुलेमानने ८५१ ई० 


मे उसका उल्लेख बलहरा" के नामसे किया है ओर 
उसे संसारका चौथा सवसे बडा राजा बतलाया हे । वृद्ध 


होनेपर भ्रमोघ वषं प्रथमने राज-पाट छोडकर संन्यास 
ले लिया भ्रौर ञ्रपने पुत्र कृष्ण द्वितीयको राजा बनाया । 
वह जन धमेका संरक्षक था । 

अमोघवषं द्ितीय-श्रमोषवषं प्रथमका पौत्र । उसने केवल 
एक वषं (९१७-६१८ ई०) राज्य किया । उसके भाई 
गोविन्द चतुथेने उसे गरीसे हटा दिया रौर स्वयं राजा 


चन गया । गोविन्द चतुथेने ६१८ से ६३४ ई० तक राज्य 
किया । 


भमोघवषं तृतीय अथवा दद्िग-अमोघवषे द्वितीयके पौतर- 


का दूसरा पतर । वह्‌ गोविन्द चतुथेके बाद ६३४ ६० म 
राजा बना भ्नौर पांच वषं (६३४-६३९ ई०) राज्य 
किया । उसके शासन कालमे दक्षिणके राष्ट्कूटों रौर सृदूर 
दक्लिणके चोल राजा्रोके मध्य शतरृता भ्रारम्भ हो गयी । 


अस्बर, भलिक-एक हब्शी गुलाम, जो श्रहमद नगरमे बस 


गया था 1 चाद सुल्ताना (दे०) की मृत्युके बाद वह्‌ तरक्की 
करके वजीरके पदपर पहुंच गया । उसने श्रहमदनगर- 
को बादशाह जहाँगीरके पंजेसे बचानेका जी-तोड प्रयास 
किया 1 उसमे नेतृत्वके सहज गुण थे ्रौर मध्ययुगीन 
भारतके सबसे बड़े राजनीतिज्ञोमे उसकी गणना की जाती 
है। उसने श्रहमदनगर राज्यकी राजस्व व्यवस्था 
सुधारी ओर सेनाको छापा-मार युद्धकौो शिक्षा दी। 
इस प्रकार प्रहमद नगरको मुगलोके अ्राक्रमणसे बचाया । 
लेकिन १६१६ ई०मे जब बहुत बड़ी मुगल सेनाने श्रहुमद 
नगरपर चढ़ाई कर दी तो मलिक भ्रम्बरको श्रात्मसमपेण 
करना पड़ा । उस समय शाहजादा खुरेम मुगल सेनाका 
नेतृत्व केर रहा था । मलिक भ्रम्बरने बड़ सम्मानके साथ 
जीवन बिताया ओर १६२६ ई०मे बहुत वृद्ध हौ जानेपर 
उसकी मृत्यु हुई । 
अस्वहठ-गणके लोग सिकन्दरके भ्राक्रमणके समयं भारतके 
पर्चिमोत्तर क्षेमे चनाब ओर सिन्धुके संगम स्थलके 
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उत्तरी हिस्सेमे रहते थे । यूनानी इतिहास्रकारों ने इनका 

उल्लेख श्रम्बप्टनोई' नामस किया है, जो संरटकरृत भाषाकरे 

म्रम्बष्ठ शब्दका रूपान्तर है । एेतरेय ब्राह्मण, महाभ।रत 

श्रौर वाहृस्पत्य अर्थशास्त्रे अ्रस्वष्ठ गणका उल्लेख 

मिलता है। यह्‌ प्रारम्भमें एक युद्धापजीवी गग धा, 

लेकिन वादमें इस गणक लोग पुरोहित, कृषक ग्रीर वंद्य भी 

होने लगे ये । 

भम्बाजी-एक मराठा सरदार, जो राजपूतानातक धावे 
मारता था । ब्राठ वर्षो (१८०६-१८१७ ई० )मे उसने 
प्रकेले मेवाडुसे करीव दो करोड़ रूपये वसूले । 

अम्बेडकर, डा० भीमराव रामजौी-भारतकी परिगणित 
जातियोके प्रमुख नेता । उनकी शिक्षा श्रमेरिका श्रौर 
इग्लण्डमे हुई थी । उन्होने श्रपना जीवन सरकारी कार्यालय- 
मे एक लिपिकके रूपें शुरू किथा, लेकिन शीघ्र ही सवर्णं 
हन्दुग्रोके विरोधके कारण उन्हं नौकरी छोडनी पडी । 
सवणक्रि व्यवहारसे रुष्ट होकर उन्होने ग्रद्टूतोको संगठित 
किया ओ्रौर उनका राजनीतिक दल वनाया । संविधान 
निर्मात्री सभाके सदस्य होनेके साथ ही वे भारतके कानून- 
मत्री भी बनाये गये श्रौर उन्होने भारतीय संविधानका 
प्रारूप तैयार करके उसे संविधान निर्मात्री सभासे पास 
कराया । इस संविघानके द्वारा भारतको सवेभौमसत्ता- 
सम्पन्न गणतंत्र घोषित किया गया है । डाक्टर ग्रम्बेडकर- 
ने भारतीय संसदमें हिन्द कोड विल भी पेश किया रौर उसे 
पास कराया । 

भम्बोयना का कत्लेआम-१६२३ ई०्मे उच लोगोनि किया । 
जब उचोने देखा कि श्र॑मेजोकी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
शक्तिशाली प्रतिद्र्ी संस्था बनती जा रही है तौ उन्होने 
प्रम्बोयनामे श्रग्रेनोकी छोटी-सी बस्तीपर श्रचानक 
हमला बोल दिया श्रौर वाके सभी श्ंग्रेज प्रवासियोको 
भयंकर यातनाएं देकर मार डाला । इस कत्लेग्रामके बाद 
्रग्रेज जावा तथा मसाले वाले द्रीपोमे जानेसे डरने लगे 
ग्रौर उन्होने अ्रपना ध्यान भारतम ही श्रपने वैर जमानेकी 
ग्रोर केन्द्रित किया, जहतसि उन्होने उच लोगोको उखाड 
फका । 

अयूब खा-श्रफगानिस्तानके श्रमीर शेर श्रली (दे०)का 
पतर । दूसरे भ्राग्ल-ग्रफगान युद्धके दौरान श्रयब खनि 
जुलाई १८८० ईण्में भाई बंदकी लड़ाई एक बड़ी 
प्रगरेजी सेनाको हरा दिया । लेकिन बादमें कन्दहारके 
निकट उसे लाड रावरट्‌ सने पराजित कर दिया । उसने 
कुछ समयके लिए कन्दहारपर फिर कन्जा कर लिया । 
लेकिन श्रन्तमे नये ्रमीर म्न्दुरहमानने उसे हरा दिया 


अच्डाज्ी-असर्ख 


ग्रौर कन्दहार तया अ्रफगानिस्तानके बवाह्र खदेड दिया । 


अयूब खां पाकिस्तानी सेनामें एक जनरल, जिसने अ्रवतूवर 


१६५८ इ०्मं पाकिस्तान सरकारका तख्ता पलट कर स्वयं ` 
सत्ता हथिया ली ब्र।र वहां फाजी तानाणाहकी स्यापना 
करदी। जून १९६२ उसने पाकिस्तानमें नया संविधान 
लाग्‌ किया ग्रौर जनवरी १९६५ ई०्मे वह पांच वर्षकी 
प्रवधिके लिए पाकिस्तानका दुबारा राष्ट्रपति चुन गया । 
उसी वषं उसने भारते युद्ध छेड़ दिया जो संयुक्त राष्ट्‌- 


संघकरे युद्ध-विराम प्रस्तावके श्राधारपर रुका श्रौर ताश- 


कदमें दोनों देणे सन्धि हुरई। मार्च १६७० ईभ्में 
पाकिस्तानमें उसके स्थानपर जनरल मोहम्मद यहिया खां 
सत्तासीन हो गया । 


अयोध्या--भारतकी एक प्राचीन नगरी, जौ सरयू नदीके 


किनारे, ्राघुनिक नगर फजावादके निकट स्थित है । 
ग्रयोध्या कोसल (्रवध) राज्यकौ राजधानी थी । 
रामायणके भ्रनुसार वह श्चीरामचन्द्रके पिता राजा दशरथ- 
की राजधानी थी । वह॒ देशक सात पवित्र नगरियोमिं 
एक मानी जाती है । एेतिहासिक युगमे गुप्त सम्राटोकी 
वह॒ सम्भवतः दूसरी राजधानी सम्राट्‌ समूद्रगुप्तके समयसे 
पुरुगुप्तके समय तकं ( ३२३०-८७२ ई० ) थो । 


अरद-इस्लामका उदय हौनेके वाद संगठित रौर शक्ति- 


गये । वे लोग द्ूरःदरूरतक समुद्र यात्नाएँ शरौर 
तो थे । पश्चिमी भारतके समृद्ध बन्दरगाह 
तथा पर्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेतरकौ मरोर उनकी परारम्भसे 
निगाह थी । सबसे पहल ६२७ ईण्मे प्ररबोने 
निकट थानापर हमला किया, । जिसको विफल कर दिया 
गयौ । लेकिन उसके बाद भडोच, सिन्धमे देवलकी खाडो , 
ग्रौर कलातपर उनके हमले हुए । सातवीं 
भरन्ते श्ररबोनि बलूचिस्तानके मकरान क्षेतरको जीत लिया 
जिससे सिन्धको जीतनेके लिए रास्ता साफ 
सिन्धके समुद्र तटपर कुठ समुद्री लुटेरोने भ्ररब सौदागर 
के जहाज लूट लिये । लुटेरोने सिन्धके देवलमें ५ 
पीडित श्रव सौदागरोने श्ररब सूबेदार ग्रल 
इसकी शिकायत को, जिसने सिन्धपर कई 
किये । उस समय सिन्धमे राजा दाहिर (० का राज्य 
था। प्रारम्भे कुछ हमलोको विफलं = ह रो 
मे या 
लेकिन ७११ ई०मँ श्रल-हज्जाजके दामाद नके 
इन्न-कासिमके नेतृत्वमे हमला हुभ्रा । मुहम्मद-इ्न- 
कासिमने ७१२ ई०मे राभ्रोरके युद्धम राजां दाहिरको 
पराजित किया, जिसमे वह मारा गया । उसकी 
राजधानी श्रालोरपर ्रवोका कन्जा हो शया । इसके 











अरकिन्द घोष-अफटरि 


अरविन्द घोघ ( १८७२-१ 


 प्रिसिपल बनकर 





बाद श्ररवोने मुल्तान जीत लिया ओर सिन्धमे नरन राज्य 
स्थापित हो गया । अ्ररबौनि भारतमें ग्रपने राज्य का 
अ्रसार करनेके लि बहुत कोशिश कों । उन्टोने कच्छ, 
सोराष्ट्‌ श्रयवा काट्यावाड़ स्रौर पश्चिम गुजरातपर 
हमले किये । लेकिन उनका प्रसार सिन्धके रमे नहींहो 
चालवयों श्रौर पूर्वमे प्रतिहारो रौर उत्तर- 
गे क्काटक राजा््नोनि उनके वद्धावको रोका । इस प्रकार 
भारतमें अरब राज्य विच्छतक टी र मित्त रहा जिसे 
गहावृहौन मुहम्मद गरीन + = ५६ ५8 0 
करके खत्म कर दिया भ्रा सिन्ध दिल्ल।क (0०4० 
ग्रधीन हयो सया । सिन्धम. ज 9 म 9 
विजयवी संज्ञादी जाती.हं 1 उसके बाद भारतपर 
की सत्ता स्थापित नही ह । 
६५०) -एकं महान्‌ देशभक्त म्रौर 
~ न्तिकारी जो वादये उच्च ल र या योगी हो गये। 
नकी. बिक्षा दग्लैडमे हुई । ने इंडियन सिविल सविस- 
न भ “नि यैठे ले किन घुडसवारीकी परीक्नामे अनुत्तीणं 
क ज नेसे प्राई० सी + र नहो सके । बादमे वे बड़ोदा 
करालिलके उपप्रधानाचा्य म 8 ही उन्होने 
भारतीय साजनीतिमे खचि लेना भ्रार्भ कर दिया भ्रौर 
'उन्द्रप्रकाण' प लिका उनके श्रनेक लेख न क हए । 
„ अगस्त १८६३ ई० को प्रकाशित उनके प्र लेखसे प्रकट 
नीता > कि वे राजनीतिके प्रति भ न प्राम्‌ल 
टत < ~> पक्षपाती थे । इन लोमे उन्होने प्रतिपादित 
अः रतीय राष्ट्रीय काग्रेस स्रपनी नरस नीतियोके 
क्रिया (५ नि उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करनेमे श्रसफल रही 
कारण ६. ५. द्विया कि राष्ट्रे देकमवित ग्रौर्‌ वलिदान- 
है । उन्टनिज रकर काग्रेसको वास्तविक जनवादी 


सका । दक्षिणम 


इन लोग) 


५ भावना भ हिः 
की उत्कट ~ आ्आवप्यकता है । उनके विचारोको पंजाब 
संस्था वनानैक। तथा महाराष्टृके लोकमान्य तिलकने 


लाला र , फलतः काम्रसके भ्रंदर एक गरम 
वहुत ५ सद किया त राजनीतिक उरेश्योकी पूतिके 
द बनं भया ने करनेको बुरा नहीं मानता था । 
लिए सशस्त मा. वन्दने बडौदासे श्रपना एकं ग्रारमी 
१६०२ इनमे ण कारी संगठन दनानेके उद्यसे भेजा । 
वंगालमें युष्त =, । वंगाल चले भ्राये भ्रौर नेशनल कालेजके 
इसके वाद वे स्वय मातरम्‌! ता कर्मयोगी के माध्यमसे 
प्रचार करते लगे । इन पद्लौका संपादन 


वे स्वथं वडी योग्यताके सान कृरतेये। इस प्रचारक 
फल यह्‌ ऋ कि बंगालमें श्रनेक श्रातंकवादी घटनाए 

+ ट . | | ज 1 
चरी मरौर श्रलीपुर बम-काडम तास्वयन्ः विन्दपर अ्रनेक 


अपने विचारोका 


अरा विदु (क 
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वंगालियोके साथ मुकदमा चला । एक लम्बे म॒कदमेके 
बाद श्रौ अरविन्द बरी हो गये, लेफिन त्रिटिश सरकार 
उन्हं भारतमें ब्रिटिश शासलनक्रा परस विरोधी मानकर 
पुनः नजरवबंद कर देनेका विचार कररहीथी। इस बीच 
श्रौ अरविन्दके विचारोमे बहुत परिवर्तेन हो गया था । 
उन्होने सक्रिय राजनीतिको त्याग देनेका निश्चय फिया 
ग्रौर १६९०६ ई० में पांडिचेरी चले गये जो उन दिनों 
फ़रांसके प्रधिकारमे था। वहां उन्होने एक आश्रमकी 
स्थापना को जिसक्रा उदेश्य लोगःको उच्च श्राध्यात्मिवः 
जीवन व्यतीत्त करनेके लिए प्रेरित करता था । उन्होने 
म्रपने विचार श्रपनी “डिवाइन लाङफ' नासक पुस्तकमें 
व्यक्त पये है । उनका देहान्त १६५० ई० में हा 
उने देशभक्तिका कवि, राष्टरवादका देवदूत तथा मानदताका 
मा कहा गयादहे। श्रद्धासे लौग उन्हं श्री ग्ररबिन्द' 
कहते ह । (पुराण्य लिखित "लाइफ आठ श्री अरविन्द" ) 
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भराकान- री पटरी वंगालकी खाङीके पूर्वी तटपर स्थित है । 


यहां व १७८४ ई० तक एक स्वतंत्र राज्य रहा जिते बमीं 
ने जीत लिया\ बर्माकी सीमाके विस्तारते 
भारतको ब्रिटिश सरकारने वंगालके लिए खतरा महसूस 
किया । प्रथम नर्म युद्ध (१८२४२९६) का एक कारण 
यह्‌ भो था । युदधके वाद श्रराकानका क्षेत यन्दब (दे०)की 
सन्धिके श्रनुसार भ।रतकी श्रग्रेजी सरकारको मिल गया । 
(दे० के ज राजवंश-को स्थापना विजय ४ नयर 
के बाद तिरुमलने की । वह रामे राजावत 
भाई था जिसके नेतृत्वभे तालीकोटके युद्ध (१५६५ 
२०) मे विजय नगरकी सेना पराजित हुई थी शौर विजय- 
तगर नष्ट कर दिया गया था। तिरमलने श्रपनी राज- 
धानी पेनुकोंडामं स्थापित की उतर एक सीमातकं पुराने 
विजयनगरके हिन्द राज्यका दनदवा फिरसे स्थापित कर 
दिया । + उसके द्वारा स्थःपित राजवंने १६८४ ई०तकं 
दक्षिणे राज्य क्िथा। इस वंशे श्रनेक राजा हए 
जिनमें वेकट द्वितीय उल्सेखनीय थ । वह्‌ अ्रपनी राजधानी 
चन्दरभिरि ले गया रौर उसने तेलुग्‌ कवियों ग्रौर वैष्णव 
प्राचायोको संरक्षण प्रदान किया । बादभें वेकट नामका 
एक श्रन्य राजा हुभ्रा, उसने १६३६-४० ई० मे मद्वासका 
भत्र इस्ट इंडिया कम्पनीके मिस्टर उको दे दिथा । इस 
भूमिदानकी पुष्टि राजा रंग तृतीयने कौ जौ श्रराविदु 
साजवंशका एक प्रकारसे अन्तिम राजा था। 
अर्काट -कर्नाटकका एवः नगर, जिसे कर्नाटकके नवाय 
ग्रनवरुदीन (दे०) (१७४३-४६ ई०} ते श्रपनी राजधानी 
बनाया । दूसरे कर्नाटक युद्ध (१७५१-५४ ई०)} मेँ इस 





१ = ा------- 
नगरका महत्वपूर्णं स्थान था । यहां एक मजवूत किला धा 
जो श्राम्बूरकी १७४६ ई० की लड़ाईम भ्रनवरुदीनकी 
हार श्रौर मौतके बाद चन्दा सादवके नियत्रणमे चला गया । 
चन्दा साहनने फरांसी सियोकी मददसे ति चिनापत्लीका 
जेरा डाला, जहां श्रनवर्टीनके पुत्र “मुदम्मदश्रलीने 
शरण ली थी । विचिनापल्लीको राहत देनेके लिए राबटं 
क्लाइबने दो सौ भ्रग्रेज रौर तीन सौ देशी सिपाहियोकी 
मददसे श्र्काटपर श्रचानक कन्जा कर लिया । दसके 
नाद चन्दा साहवने बहूत बड़ी सेनाके साथ श्र्काटका घेरा 
डाला श्रौर क्लादवकी सेना ५६ दिन (२३ सितम्बरसे 
१४ नवम्बर तक) किलेमे धिरी रही । भ्रन्तमें क्लाइवने 
न्दा साहवकी सेनाका घेरा तोड़कर उसे पीठे ढकेल 
दिया । श्रकटिके घेरेको, तोडनेमे सफल होनेके बाद 
राबटं क्लादबकी प्रतिष्ठा एक भ्रच्छे सेनापतिके रूपमे 
हो गयी म्नौर कर्नाटक श्रंग्रेजोके कन्जेमें श्रा गया। 
भर्जृुन-सिखोकि पांचवें गुरु (१५८१-१६०६) । वे चौथे 
गुरु रामदासके पुत्र प्रौर उत्तराधिकारी ये। उन्होने 
श्रादि ग्रंय'का संकलन किया जिसमें पदलेके चार गुरुभ्रो 
मरौर बहुतसे हिन्द भ्रोर मुसलमान सन्तोकी वाणियोका 
संग्रह्‌ है । उन्होने सिखोको एक प्रकारका भ्राष्यात्मिक-कर 
श्र्थात्‌ धामिक-कर देनेका भ्रादेश दिया जिससे सिख गुरग्रौ- 
के धर्मकोषकी स्थापना हुई । भर्जुन देवने शाद्जादा 
खुसरोपर दया करके उसकी सहायता की, जिसने भ्रपने 
पिता जहाँगीरके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1 इसके कारण 


जरहागीरने उन्ं राजद्रोहके भ्रपराधमे मौतकौ सजा दी । 
अ्थशास्त्र-देखो कौरिल्य' । 


अहंत्‌-उन बौद्ध मरौर जेन श्रम्णोकी पदवी, जिन्न 


ग्राध्यात्मिक दुष्टिसे बहुत उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था। 
जो बौद्ध या जेन भिक्षु भ्रपने जीवन-कालमे निर्वाण 
प्राप्त कर लेता था उसे भरहंत्‌ कहा जाता था । 
अल-ज॒जं-भित्नमाल अथवा भडौचके चारों ्रोरके गुजर 
क्षे्रका पुराना श्ररबी नाम । ` 
अलबुककं, अलफोसो द-पुतेगाली श्रधिकारमे भ्राये भारतीय 
क्षेत्रका दूसरा गवनेर (१५०६१५१५ ई०}) । उसने 
पूवेमे पुतंगाली साम्राज्यकी स्थापनाके उदेश्यसे करई 
महन्वपूणं ठिकानोमे पुतंगाली शासन श्रौर व्यापारी 
कों स्थापित कीं, भ्रौर कुछ स्थानोमे पुर्तगाली 
वस्तियां बसायीं, भारतीयों श्रौर पूतंगालियोमे विवाह 
सम्बन्धोको प्रोत्साहित किया । उसने एेसे स्थानोमें किले 
बनवाये जहाँ न तो पुतंगाली बस्तियां बसायी जा सकती 
थींश्रौरजोनतो जीते जा सक्तेयथे। जहाँ यह भी 


अर्जुन-अलप्‌तगोन 


संभव न था उसने स्थानीय राजाग्मोको पुतेगालके राजाकी 
प्रभृता स्वीकार करने रौर उसे भेट देनेको प्रेरित किया । 
उसने बीजापुरके सुल्तानसे १५१० ६० मे गश्रा छीन 
लिया, १५११ ई० मे मलक्कापर श्रौर १५१५ ई० में 
म्नोर्मृजपर भ्रधिकार कर लिया। अलवुककं भ्रपने उदश्य- 
को पूरा करनेमें गलत-सही तरीकोका ख्याल नहीं रखता 
था। उसने कालीकटके जमोरिनकी हत्या जहर देकर फरवा 
दी, जिसने पुतंगालियोके श्रागमनपर उनसे मित्रताका 
व्यवहार किया था । पुतंगालियोके हिन्दुस्तानी भ्रौरतोसे 
शादी कर यहाँ बसानेकी नीति भी सफल नहीं हुई भौर 
इसके परिणाम-स्वखूप पुर्तगाली-भारतीयोकी मिश्रित जाति 
वरन गयी जिसमे पूर्वमे पुर्तगाली सान्राज्यकी स्थापनामें 
कोई खास मदद नहीं मिली। उसने मुसलमानोकि 
नर-संहारकी नीति अपनायी जिससे पुतंगालियोके साथ 
हिन्दुस्तानियोकी हमदर्दी खत्म हो गयी श्रौर भ्रलबुककंने 
जिस पूर्तगाली साप्राज्यकी स्थापनाका स्वप्न देखा धा 
वह्‌ उसकी मृत्युके बाद बिखर गया । 


अल्प खा-को श्रलाउदीन लिलजीने १२६७ ई० में गुजरात 


जीतनेके बाद वहाँका सूबेदार बनाया । १३०७ ६० में 
प्रलूप खानि मलिक कार भ्रोर ख्वाजा हाजीके नेतुत्वमें 
मुसलमानी सेत्ताके साथ देवगिरि राज्यके विरुद्ध दूसरे 
श्रभियानमे दिस्सा लिया, जिसमे गुजरातको राजकुमारी 
देवल देवी पकड़ी गयी । राजकुमारी देवल देवीने 
गुजरात विजयके बाद श्रपने पिता कणदेवके साथ देव- 
गिरिके राजा रामचन्द्र देवके दरबारमे जाकर शरण ली 
थी। भरल्प खनि देवल देवीको श्रलाउदहीनके दरबारमें 

भेजा, जहां उसकी शादी सृल्तानके बड़ बेटे विजिरर्वा- 
के साथ कर दी गयी। 


अल्प खाँ-मालवाकरे सुल्तान दिलावर खां गोरीका बेटा भ्रौर 


उत्तराधिकारी । दिलावर खनि १४०१ ई० में मालवामें 
श्रपना राज्य स्थापित कियाथा। गहीपर बेठनेके वाद 
ग्रल्प खानि हुरांगशाहकी उपाधि धारण की श्रौर १४३५ ई० 
मे श्रपनी मृत्युतक मालवामे राज्य किया । उसे जोखिम 
उठाने श्रौर युद्ध करनेमे श्रानन्द मिलता था। उसने 
दिल्ली, जौनपुर, गुजरातके सुल्तानों श्रौर बहमनी सुल्तान 
प्रहमद शाहसे युद्ध किये, लेकिन ्रधिकांश युद्धोमें उसे 
विफलता ही मिली । 


अलंप्‌तगीन-मध्य एशियाके सामानी शासकोका भूतपूव 


गुलाम, जो ६६२ ई० मे गजनीका शासक बन बैठा । 
उसने काबुलके राज्यका कुछ भाग जीतकर भारतकी 


उत्तर पश्चिमी सीमापर मुसलमानी राज्य कायम किया । 
उसकी मौत ६६२ ई० मे हुई । 


अल्पतगौन-अलाउबदौन द्विक्तीष 


ण 1 


अल्‌षतगीन -सुल्तान वलवन (१२६६-८६ ई०}) का एक 
सेनापति । उसको श्रमीर खाका खिताब दिया गया था । 
सुल्तान बलननने उसे बंगालभे तोगरल खाके विद्रोहुका 
दमन करनेके लिए भेजा था । अ्रलपतगीनको तोगरलां- 
ने पराजित केर दिया ग्रौर उसके बहुत-से सैनिकों भौर 
सामानको श्रपने कन्जेमे कर लिया । श्रपने सेनापतिकी 
पराजयसे बलबनंको इतना क्रोध श्राया कि उसने प्रलप्‌त- 
गीनको दित्लीकै फाटकपर फांसीपर लटकवा दिया । 
ग्रलपृतगीनं योग्य सेनापति ओ्रौर अ्रमीरोमे लोकाप्रय था 
उसको फांसी दिये जानेते स्रमीरोमे काफी रोष पैदा 
हो यया था। 

मलनेडनी- (€७३-१०४८ ई०) रबीवाका रहुनेवालोा । 
सुल्तान महमूदके समय (६६७-१०३० ई० ) मे उसे 
कंदी श्रयवा बन्धकके रूपमे गजनी लाया गया था ! वह 
सुल्तान महमूदकौ सेनाके साथ भारत श्राया श्रौर कर 
वषौतनः पंजाबमे रहा । उसका श्रसली नाम अब-रहान 
मूहृस्यद था, लेक्तिनि वह्‌ ्रलबेरूनी के तामसे ही प्रसिद्ध 
है जिसका भ्रं उस्ताद' होता है । वह्‌ बड़ा विद्रान थां, 
भारतम रह कर उसने संस्कृत पदी श्रौर हिन्दु दशेन भ्रौर 
दूसरे णास्तोको श्रध्भेयन किया । इसी भ्रष्ययनके आधार. 
पर उसने तहकोक-ए-हिन्द' ( भारतकी खोज ) नामक 
स्तक रची इसमे हिन्दुगरों के इतिहास, चरित्र, 'श्राचार- 
व्यवहार, परम्प राग्रों भरर वैज्ञानिक ज्ञानका विशद वर्णन 
किया गया है। इसमे मृसलमानोके श्राक्रमणके पहूलेके 
भारतीय इतिहास ग्रौर संस्कृतिका प्रामाणिक भौर अमल्य 
विवरण भिलता है । उसकी श्रनेक पुस्तके अप्राप्य है, 
लेकिन जो मिलता है उसमे सचाऊ द्वारा भर॑ग्रेजी भाषामें 
पमनूदित "दि क्रानोलाजी श्राफ एसेण्ट नेणन्स' (पुरानी 
कौमोका इतिहास) उसकी विद्रत्ताको सिद्ध करने लिए 
पर्यप्ति है । 

अलमसरुदी-एक ग्ररब यात्री, जिसने ६१५६० में प्रतिहार राजा 
महिपाल प्रथमके राज्यकालमे उसके राज्यकी याता की । 
श्रलमसूदीने उसके घोड़ों श्रौर ऊटोका विवरण दिया है । 


अलघुजजाज-खलीफा वालिदके समय ईराकका मुसलमान 
सूबेदार । उस समय सिन्धमे राजा दाहिरका शासन था । 
सिन्धके कुछ लुटेरोकी लूटमारमे क्रुद्ध होकर श्रलहज्जाजने 
उन्हें दंडित करनेके लिए कर्द बार चढ़ाई की किन्तु, 
राजा दादिरने उसकी फौजोको पराजित कर दिया । 
बादभे श्रलदहज्जाजने ग्रपने भतीजे श्रौर दामाद मुहम्मद 
इ्नकासिदके साथ बडी फौज भेजी, जिसने राउरकी लड़ाई 
(७१२ ई०) में राजा दाहिरको पराजित कर उसको कत्ल 
कर दिया श्रौ र सिन्धमे मुसलमानी राज्यकी स्थापना की । 





१६ 


अलाउहीन प्रयम-दक्षिणके बहमनी वंशका पहला सुल्तान । 


उसका पूरा खिताब था-सुत्तान श्रलाउहीनं हसन शाह्‌ 
ग्रल-वली-श्रलबहमनी । इसके पहले वह हसने नामसे 
विख्यात था । वहु दिल्लीफे सुल्तान मुहम्मद. बिन 
तुगलकके दरबारमे एक श्रफगान अ्रथवा तुकं 
सरदार था। उसे जफर खाँका खिताब मिला शा। 
सुल्तान मुहम्मद-बिन तुगलककी सनकोसे तेग भ्राकर 
दक्षिणके मुसलमान श्रमीरोने विद्रोह करके दौलतानादके 
किंलेपर श्रधिकार कर लिया ओर हसन उफं जफरर्वा- 
को श्रपना सुल्ताने बनाया । उसने सुल्तान भ्रल{उरीन 
बहमन शाहकी उपाधि धारण की रौर १३४७ ई० 
मे कुलवगे (गुलबर्ग) को श्रपनी राजधानी बना कर 
नये राजवंशकी नीव डाली । इतिहासकार फरिश्ताने 
हसनके सम्बन्धे लिखा है किं दह दिल्लीके ब्राह्मण 
ज्योतिषी गंगूके यहाँ नौकर था, जिसे मुहम्मद निन 
तुगलक बहुत मानता था। श्रपने ब्राह्मण मालिकका 
कृपापात्र होनेके कारण वह्‌ तुगलककी नजरमें चढ़ा । 
इसीलिए श्रपने संरक्षकं गंगू ब्राह्मणके प्रति श्रादर भावसे 
उसने वहूमनी उपाधि धारण की। फरिश्ताकी यह्‌ 
कहानी सही नहीं है, क्योकि इसका समर्थन सिक्कों 
ग्रथवा भ्रन्य लेखोसे नहीं होता है । उसके पहलेकीौ 
मुसलमानी तवारीख बुरहान-ए-मासिर' के अनुसार 
हसन बहमन वंशका थां इसीलिए, उसका वंश बहमनी 
कहलाया । वास्तवमे हसन भ्रपनेको फारसके प्रसिद्ध 
वीर योद्धा बहमनका बेशज मानता था । हसने भी एक 
सफल योद्धा था । उसने अपनी मृत्यु (फरवरी १३५८ 
ई०) से एवं श्रपना राज्य उत्तरम बैन-गंगासे लेकर 
दक्षिणम कृष्णा नदीतकं फला लिया था । उसने श्रपने 
राज्यको चार सूबो--कुलब्ग, दौलताबाद, बरा भौर 
बिदरमे बांट दिया था गओ्रौर शासनका उत्तम प्रबन्ध 


` क्या था। बुरहान-ए-मासिर' के अ्रनुसार वह इंसाफ- 


पसंद सुल्तान था जिसने इस्लामके प्रचारके लिए बहुत 
कायं किया । 


अलाउदहीन हितीय-दक्षिणके बहमनी वंशका दसवां सुल्तान । 


उसने १४३५ से १४५७ ई० तक राज्य किया श्रौर श्र्षने 
पड़ोसी विजयनगर राज्यके राजा देवराय द्वितीयसे युद्ध 
ठानकर उसे सन्धि करनेको बाध्य किथा । श्रलाउहीन 
द्वितीय इस्लामका उत्साही प्रचारक था श्रौर श्रषने 
सहधर्मी मुसलमानोके प्रति कपालु था । उसने बहुतसे 
मदरसे, मस्जिद श्रौर वक्फ कायम किये । उसने श्रपनी 
राजधानी बीदरमे एक श्रच्छा शफाखाना बनवाया । 





२० 


४ 





उसवेः जासनंकालमं दक्खिनी मुसलमान, जिन्दं हव्शियोका 
समर्थन प्राप्त था, ओर जो ज्यादातर सुच्ीथे, प्रौर 
विलायती मुसलमानोमें, जो जिया थे, भयंकर प्रतिद्रच्छिता 
पदा हौ गयी, जिसके कारण सूत्तानके समर्थन बहते 
द्रिलायती मुसलमानो--सैयदो ग्रौर मुगलोंको पूनाके निकट 
चकनके किलमे मौतके घाट उतार दिया गया । 
अलाउदहौीन दिल जी-दिल्लीका सुत्तानं (१२६६ से १३१६ 
द° तकः) । खिलजी वंणके संस्थापक जलालुरीन 
चिलजीका धतीजा जा ग्रौर दासाद था। युल्तान वनंनेके 
पहल उसे इलाटावादके निकट कड़ाकी जागीर दी गयी 
भी । तभी उसने चिना सुल्तानको वताये १२६५ ई० में 
दक्षिण्यर पहला मुसलदानी हमला किया । उसने देव- 
गिरिके यादववंशी राजा रामचन्द्रदेवपर चढ़ाई बोल 
दौ । रामचन्द्रदेवने दक्षिणके श्रन्य हिन्दू राजाग्रोसे 
सखटायता मागौ जो उसे नहीं मिली । अरन्तमे उसने 
साना, चदा श्रार्‌ जवाहरात देकर ग्रलाउहीनके सामने 
भ्रात्सकस्षमपण कर्‌ दिया 1 वहूत-सा धन लेकर वह १२६६ 
६० म दिल्ली लौटा जहाँ उसने सुल्तान जलालटीन खिलजी- 
का हत्या कर दी ग्रौर खुद सुल्तान वन वैठा। उसने 
सुल्तान जल।लूदहीनके बेटोको भी मौतके घाट उतार 
दिया ओ्रौर उसकै समर्थक श्रमीरोको घस देकर चप कर 
दिया । इसके वावज्‌द श्रलाउदीनको वहत कणिनःडयोका 
सामना करना पड़ा । मंगालोने उसके राज्यपर वार- 
वार हमल क्ये ्रौर्‌ १२६९ ई०्में तो वे दिल्लीके 
नेजेदाकतक पर्हुच गये । श्रलाउदहीनने उनको हर वार 
खेदेड दिया ग्रौर १३०८ ई० में उनको एेखा हराया कि 
उसके वाद उन्ट्‌नि ट्मला करना बन्द कर दिया । 
जलालुदीन विलजीके समयमे जिनं मृगलोने हमला 
क्या धा उनसे जो मुसलमान बन गये ये उनको 
दिल्लीके पासक्रे इलाकोमं बस जाने दिया गथा । उनको 
नौमुस्लिम कहा जाता था, किन्तु उन्टोनि सृल्तानके 
खिलाफ षडयंत्र रदा जिसकी जानकारी मिलनेपर सुल्तानने 
एक दिने उनका कल्लेन्राम करा दिया 1 इसके बाद 
सुल्तानके कुछ रि्तेदारोने विद्रोह करनेकौ कोचिन कीं । 
उनका भी नि्दयतासे दमन करके मौतके घाट उतार 
दिया सया | 
यहं माना जाताद्‌ कि श्रलाउदीनं खिलजीके गहीपर 
वेटनेके वाद दित्लीकी सल्तनतका प्रसार श्रारम्भ ट्भ्रा । 
के गहीपर बैर्नेके साल भर वाद उसके भाई उलगखां 
श्रार वजीर नसरततखाके नेतृत्वमे उसकी सेनाने गुजरातकरे 
दन्द राजा कणदेवपर हमला क्रिया । कणदेवने श्रपनी 


ग 
व (~: = 


अलाउद्रीन चखिलजी 


लडकी देवलदैर्वाके सथं भागकर देवगिरिकै यादव 
राजा ` रामचनद्रदेवके दरवबारमे गणरण्‌ ली । मुसलमानी 
सेना गुजरातसे वेशुमार दौलत लूटकर लौ । सये 
दो कंद्वियोकों भी लयी । उनमेमे एक रानी कमनादेवी 
धी, जसम श्रलाउहीनने विवाह करके उसे श्रपनी 
मलका वनाया प्रर दूसरा कापर नामक गलाम थ। जो 
गीध् सुल्तार्नको निगाहमं चट्‌ गया। उसको मलिक 
नायवका पद दिवा गयां । इसके वाद श्रलाउटीनने 
प्रनैक राज्योको जीता । रणथम्भौर १३०३ ई० मे, 
मालवा १३०५ ई० मे ग्रर्‌ उमरे दाद क्रमिकः रीतिसे 
उज्जेन, धार, माद्‌ ग्रोर चन्देरदको जोत तिधा गया | 
मलिक काफूर्‌ श्रार ख्वाजा हजीकर नेतृत्वमें मुसलमानी 
सनाने पनः | दक्षिणकी ग्रोर श्रगियानं किथा। १३०७ 
ई०में देवभिर्को टूवरारा जता गथा श्रौर १३१० ई०्में 
ग्रोरगलके क।कतीय राज्यको ध्वस्तं कर दिध गया | 
ट्सके वाद द्वार समुद्रके होमणशल राज्यको भी नण्ट कर 
दिया गया श्रौर मुसलमानी राज्य कन्यागरुसारीतक दोनों 


ग्रोरके समुद्र तटोपर पहुंच गया । मुसलमानी सेना 
१३११ ई० में वहुत-सी लूटकी दौलतके साथ दिल्ली 


लौटी । उस सम्य उसके पास ६१२ हाथी, २०,००० घोडे 
ग्रौर ६६,००० मन सोना ग्रौर जवाहरातकी श्रनैक 
परियां थीं । इसकै पहले दिव्लीका कोई सुल्तान इतन। 
ग्रमीर ग्रौर मक्रतिशाली न्ट हृग्रा। इनं विजयोके वाद 
ग्रलाउदीन हिमालयसे कन्प्राकरुमारीतक पुरे हिन्दुस्तानका 
णासक्‌ वन गया । 

ग्रलाउहीन केवल संनिक ही नहीं था। वह सम्भवत 
पटा-चलिद्ा नं धा लेकिन उस्तकी वद्धि पैनी थो । वह्‌ 
जानता धा. कि उसका लभ्यव्या ह ग्रौर उसे कैसे पा 
सकता टे। मुसलमान इतिहास्कार वरनीके श्रनसार 
सुत्तानने ग्रनुभव किथा किं उसके णासनके आरम्भे 
कई विद्रोह हए जिनसे उसके राज्यकी शान्तिभंग हो 
गयी । उसने इन विद्रोटोकिं चार कारण दंढ निकालते 
(१) सुत्तानका रसाजकाजमे दिलचस्पी न लेना 
(२) णरावखोरी, (३) अ्रमीरोे भ्रापसी गस्बंघन 
जिसके कारण वे षडयंत्र करने लगतेथे प्नौर (४) वेशुमार 
घन दौलत जिसके कारम लोगोमे घमंड ग्नोर राजद्नोट 
पेदा होता था। उसने गुप्तचर संगठन वनाधा ओर 
सुल्तान इजाजत बभर ्रभोरोमें परस्पर शादी-विवाहकी 
मुमानिथत कर दी। शराव पीना, वेचना श्रौर्‌ बनाना 
बन्द कर दिया गया । श्रन्तमे उसने सभी निजी समस्पत्तिको 
ग्रपने ग्रधिकारमं कर लिथा। दान ग्रौर वके, सभी 








संपत्तिपर राज्यका ग्रधिकारटहोगता। लोगोपर भारी 
कर लगाये ग्य ग्रौर्‌ करोको इतनी सख्तीसे वस्ल 
क्रिया जाने लगा कि कर वेसूननवाले अ्रधिकारियोसे 
लोग घुणा करने लगे श्रौर उनके स।थ कोई अ्रपनी 
वेटी व्याहना पसंद चहीं करता था । लेकिन म्लाउरीनका 
लभ्य पूरा हा सया । पड्यच्र म्नौर बिद्रोह्‌ दवा दियं गयं । 
प्रलाउदहीनने तलवारके वरपर श्मपना राज्य चलाया । 
उसने मुसलमानों श्रथवा मृत्लाग्रोको प्रणास्तनमे हस्तक्षेप 
करनेसे रोवः दिया ग्रौर उसे पने इच्छानुसार चल।या । 
उसके पातत एकः भारी वड़ी येना थी जिसको तनख्वाह 
सरकारी खजानस दी जाता थी । उसकी सेनादेः पैदल 
सिपाटीको २३८ स्पये वापिक तनख्वाह मिलती थी । 
ग्रपने दो घोड़े रनेपर उसे ८८ रुपये वार्पिक्‌ श्रौर दिमे 
जाते थे। सिपाही म्रपनी छोरी तनेख्वाहपर गजर वसर 
कर सकं, ट्र्पालिएु उसने अ्रनाज जंसी ्रावश्यक वस्तु्रोसे 
लकर एेशकरः साधनो-गलमों ग्रौर रखैल श्रौरतोके निर्खं 
भी निश्चित कर दिये । सरकारकी ग्रोरसे निरिचित मल्यो- 
पर सामानं व्रिकवानेका इन्तजाम्‌ किया जाता था ओरौ 
किसीवण 1हिम्मत सरकारी हुक्मको तोडनेकी नहीं पडती थी । 

ग्रलाउद्ापेने कवियोको श्राश्रय दिया । अ्रमीर खसरू 
ग्रार्‌ हसनका उसका संरक्षण प्राप्तं था | इमारतें 
बनवानेका भी शोकीन था । उसने ग्रनेक्‌ किले रौर मस्जिद 
बनवायीं । 

उसका बुढापा दुःखमें बीता। १३१२ ई० के बाद 
उसे कोई सफलता नहीं मिली । उसकी तत्दुरुस्ती खराब 
हो गयी ग्रीर उसे जलोदर हो गया । उसकी वद्धि गनौर 
निणय लेनेको क्षमता नष्ट हो गयी । उसे श्रपनी बीवियों 
ग्रोरलंडकापर भरोसा नहीं रह्‌ गया धा । मलिक काफर 
जिसे उसन गृलामसे सेनापति वनाया, यूल्तानके नाम 


पर शासनं चलाता था । २ जनवरी १३१६ ई० को अ्रला- 
उहीनकी मुत्युकं साथ उसका शासन समाप्त हो गया | 
अलाउहौन मरसूद-गृलाम दंशका सातवां सुल्तान (१२४२- 
६ ई०)। वह सूत्तानं रुकनुहीनका बेटा था, जो 
सुल्तान इल्युतमिए (१२११-१२३६ ई०) द्सरा 
चेटा श्रोर उत्तराधिकारी था। वहे सुल्ताना रजिया 
(१२३६१२४० ई०) के गष्ीसे हटाये जानेके ब्राद 
सृल्तान बना । श्रल।उदहीनं मसूद भ्रयोग्य शासक था 
जिसे १२४६ ई० में श्रमीरोनेि तख्त॑से उतार दिया ग्रौर 
नासिषरुहीनको सुल्तान वनाया । 
अलाउहीन हिनशाह-१४९३ ई० मे 
वंगालका सुल्तानं | 





१५१८ ई० तके 
उसने वंगालमे हसनशाही वंशकी 


अलाउद्‌दीन मसूद-अलौ आदिल शाह प्रथम 


२१ 
नीत डाली वह अ्रवके सेयदं वणका था) वंगालमे 
वह्‌ सफल शओ्रौर्‌ लोकप्रिय गासक सिद्ध हरा । उसने ञ्रपने 


राज्यभं ्रान्तरिक गाति स्थापित की, राजमहलके रक्षक 
संनिकोंको शक्ति घटायी, इन्शी सनिकोको निकाल 
बाहर किया भ्रौर स्रपने राज्यकी सीमाणं उडीसातक्‌ 
वटायीं । उसने विहारको जौनपुरके शासकोसे छीन 
लिया ओ्रौर कूचविहारके कामतापुरपर भी कल्जा कर 
लिया । उसमे ्रपने राज्यमे, विशेष रूपसे गोडमें बहुत- 
सी मस्जिद नौर खैराततखाने बनवाये। उसने धामिक 
सहिष्णताङा परिचय दिया ग्रौर अपने राज्यमे वहुतस्ष 
हिन्दुग्नोको जैसे पुरन्दर खाँ, रूप ग्रौर सनातनको उच्च 
पदोपर नियुक्त क्रिया । उसंफे २४ वके लासंनमे कहीं 
विप्लज ्रथवा िद्रोह्‌ नहीं हुख्रा । उसकी मृत्यु गौडमं 
हुई । उसकी प्रजा श्रौर उसके पड़ोसी राजा उसका सम्मानं 
करते थे । उसको मृत्युके बाद उसका बेटा नसरतशाह 
गहीपर बेठा । 

अलार, जनरल-एक पफरंसीसी, जो नेपोलिथनके नेतृत्वमं 
लड चुका था 1 बादमेे उसे महाराज रणजीतसिह 


वि (१७९०८-१८३६९ ई०) ने अ्रपनी सिख सेनाको संगटिति 


तथा प्रशिक्षित करनैके लिए रख लिया । 
अली आदिलशाह प्रथम-नीजापुरके प्रादिलशाही वंशका 
पांचवां सुल्तान (१५५७-१५८० ई०}) । उसने शिया 
मजहव स्वीकार कर लिया था श्रौर सुन्नियोके प्रति 
प्रसहिष्णु हो गया था। १५५८ = ० ये उसने विजय्‌ नगरके 
हिन्दू-रःज्यसे समन्नौता करके च्रहमदनगरपर चटाई 
की । इनं दोनों राज्योकी सम्मिलित सेनाने अ्रहमदं 
नगरको तबाह कर दिया । श्रहमदनगरके मुसलमानों 
पर हिन्दुश्रोने जो ज्यादतिथां कीं उनके कारण शीध्रही 
सुल्तान अली अआआदिलशाह्‌ प्रथम श्रौर विजयनगरके राम 
राजाके सम्बन्ध बिगड़ गये । ग्रतमं बीजापुर, ्रहमद- 
गर, बीदर श्रौर गोवक्रंडाके चारों मुक्षलमान सूल्तानाने 
मिलकर विजयनगरको तालीकोटके युद्ध (१५६१५ ३०) 
मे हरा दिया । विजेता श्रली प्रादिल शाह विजय नगर- 
को लूटने ग्रौर सदाके लिए नष्ट करनेमे शामिलहो गया । 
इसके नाद सुल्तान श्रली भ्रादिलशाह्‌ प्रथमने १५७० ईण्में 
ग्रहमदनगेरसे समञ्षौता करके भारतके पश्चिमी समुद्र 
तटसे पुरतंगालियोको निकाल बाहर करनेके प्रयासमे एक 
बडी सेना लेकर गौगश्राको घेर लिया, लेकिन पूतंगालियोनि 
हमला विफल कर दिया । अ्रली अ्रादिलशाहकी शादी 
ग्रहुमदनंगरकी णाहजादी प्रसिद्ध चांदबीवीसे हुई थी जिसने 
ग्रकवरके अ्राक्रमणके समय श्रहमदनगरकी रक्षा करनेमें 





प 


बड़ी वीरता दिखायी । वह्‌ श्रपने पतिकी मृत्युके वाद 
ग्रहमदनगरभे भ्राकर रहने लगी धी । 
अली जादिलशाह द्वितीय-बीजापुरके प्रादिल शाही ठंशक 
भाठवा सुल्तान (१६५६-७३ ई०) । जव वह तख्तपर 
यठा उसकी उस्र केवल १८ वर्षकी थी । उक्षकी छोटी 
उन्न देखकर मुगल बादशाह शाहजर्टानि दक्षिणके सूवेदार 
त्रपने पुत्र ग्रौरंगजेवको उसपर्‌ श्राक्रमण करनैका श्रादेश 
दिया । मुगलोने बीजाभुरपर हल्ला बोल दिया ओर 
युवा ॒सुल्तानकौ फौजोको कई जगह पराजित कर उसे 
१६१५७ ६० मे राज्यके बीदर, कल्याणी श्रीर परेन्दा रादि 
लेतोको सौप सुलह कर लेनेके लिण मजवूर किया । 
मुगलोसे सन्धि करनेके वाद सुल्तान त्रली ्रादिलशाह 
दवितीयने मराठा नेता शिवाजीका दमन करनेका निश्चय 
किया, जिसने उसके कट्‌ किलोपर अ्रधिकार कर लिया 
का १६५६ ई० मे उसने श्रफजलखकिं नेतृत्वर्मे एक 
बड़ी फौज शिवाजीकरे खिलाफ भेजी । शिवाजीने श्रफजल- 
वाको मार उाला श्रौर वीजापुरकी सेनाको पराजित कर 
च्छा । इस प्रकार अली श्रादिलशाह दितीयको शिवाजीका 
वमन करने श्रवा उसकी वदती हुई शक्तिको रोकनेमे 
सफलता नहीं मिली श्रौर वह्‌ मुगल श्रौर मराठा शक्तियोके 
वीमे चक्कीके दो पाटोकी भाति दव मया। वहं किसी प्रकार 
१६७३ ६० मरं श्रपनी मृत्युतक श्रपनी गरी बचाये रहा 
अलौगह--उत्तर प्रदेणका एक शहर जिसका श्राधुनिक 
भारतीय इतिहासमे महत्त्वपुणं योग दै ¦ अ्रलीगदमे एक 
3 किला था जिसे दूसरे श्रांग्ल-मराठा युद्धमे 
भ्रग्रेजोने १८०३ ई० मे मराठोसे छीन दिया श्रौर इससे 
दिल्लौको जौतनेमें उन्हुं बडी मदद मिली । सन्‌ १८५७ 
के सिपाही-विद्रोहका यह मुख्य केन्द्र रहा । नगरमे मृूखल- 
मानोकी ्रावादी ब्रध्रिक है । १८५७ ई० से यह्‌ नगर 
भारतीय मुसलमानोका सांस्कृतिक केन्द्र वन शया है जब 
सर संयद श्रहमद खकि प्रयाससे यहाँ एग्लो-प्रोरिएंटल 
कालेजको स्थापना की गयी णीध ही यह्‌ कालेज 
भारतीय मुसलमानोको भ्रग्रेजी शिक्षा देनेवाला प्रमुख 
केन्द्र बनं गया \ १६२० ई० मे श्रलीगढ्‌ कालेजको 
विश्वविद्यालय बना दिया गया । श्रलीगढ श्रान्दोलन, 
जिसका उदेश्य इस्लामकी उन्नति करना, भारतीय मुसल- 
मानोको पश्चिमी शिक्षा देना, सामाजिक कूरीतियां 
दूर करना श्रौर उन्हं १८८५ ई० से श्रारम्भ होनेवाली 
भारतीय रष्ट़रीय काग्ेसके प्रभावसे दूर रखना था, उसका 
केन्द्रविन्दु श्रलीगंढ ही था ! श्रलीर्गद्‌ कालेजके संस्थापकों 
प्रौरं वहसि निकले छावोके राष्टीथता-विरोधी रवैयेसे 


अली आदिल णाह द्वितीय-अलो अरौद 


्रलीगद् च-प म समा जानि लमा । गढ समञ्ला जानै लगा। 
१९०६ ई० में श्रलीगढ्के कुछ स्नातकनि मुसलना नकी 
ग्राकाक्लाश्रोको व्यक्त करमेके लिए मुस्लिम लीगक स्वापना 
की। कुछ वर्षोतक मुस्लिम लीधने भारतीय राष्टरीथ 
कागरेखके सथ मिलकर भारतके लिए शासन-घुधारकः 
माग की, लेकिन ग्रन्तमे, वह घोर सम्प्रदायिक संस्था वन 
गयी र उसने पाकिस्तानकी माँग की । १६४७ में उसी 
मागके श्राधार पर भारतका विभाजन हौ गया । 


अली गौहर, शाहजादा-देखो आलम शाट द्वितीयः । 
अलौ नष्ी-गजरातकां दीवान, जवकि बादशाह शाहजं्हाका 


चौथा वेटा शाहजादा मुराद वर्हाका सूवदार था) श्रली 
नकीकी हत्याके ठे श्रभियोगमें मुरादको १६६१ ९० मे 
मौतकी सजा दी गयी) 


अलीनगरक्ो सन्धि-६ फ रवरी १७५५७ ई० को बंगालके 


नवाब सिराजुटौला ग्रौर ईस्ट इंडिया कम्पनीके नीच हुई, 
जिसमे ॑ग्रजोका प्रतिनिधित्व क्ल दव ग्रौर वाटसनने 
किथा था। श्र्ेजों द्वारा कलकत्तेपर दुबारा श्रधिकार कर 
लेनेके बाद यह्‌ सन्धि की गयी । ईसं सन्धिके दारा नवाब 
शरौर्‌ स्ट टंडिया कम्पनीमे निम्नलिखित शर्तोपर फिरसे 
सुलह हौ गयी ---ईस्ट इंडिया कस्पनीको मुगल बादशाह्‌- 
के फरमानङे ब्राधारयर व्यापारकी समस्त सुविधाएं फिरसे 
दे दी गयीं ; कलक्रन्तेके किलेकौ सरम्मतकौ इजाजत भी 
दे दी गयी ; कलकत्तेमे सिक्कं ढालनेका प्रधिकार भी खन्द 
दे दिया गया तश्रा नवाब द्वारा कलकत्तेपरं श्रधिकार करनेसे 
रगरर्नोको जो क्षति हई धीं उसका हरजान देना स्वीकार 
किया गया शरीर दोनो पक्लोने शान्ति बनाये र्खनेका वादा 
किथा ! इस सन्धिपर हस्ताक्षर करनेके एक महीने बाद 
प्रग्रजोनि उसका उल्लंवनं कर, कलकत्तासे कुछ मीलं दूर 
गंगाके किनारेकी फ्रांसीसी बस्ती चन्द्रनगरपर श्राक्रसणं 
करके उसपरं श्रधिकार कर लिय।। उसके दूसरे महीने जूनमें 
द्प्रेजोने मीरजाफर श्रौर नवाबके अरन्य विरोधी भ्रफसरौसे 
मिलकर सिराजुदौलाके विरुद षड्यंत रचा । स षडयंद्के 
परिणामस्वरूप २३ जून १७५७ ई० को पलासीकी लडाई 
हई जिसमे सिराजुटीला हारा श्रौर मारा गया । 


अलो बरीक-वहमनी राज्यकी एक शाखा बिदरके बरीद- 


शाही वंशका तीसरा सुल्तान 1 वह कासिम रीदका 
पौत्र था, जिसने १४६२ ६० भं बरीदशाही राजवंशकी 
स्थापना की ।! उसका पितां सुल्तान श्रमीर बरीद श्रपने 
राजवंशका दूसरा सुल्तान था । ग्रली बरीद १५३६ ई०सें 
गहीपर वैठा । बरीदशाही वंशका वह्‌ परत्र शासक थ! 
जिसने श्रपनेको सुल्तान घोषित किया । 


अली भदनि विजलौ-अल्सीदा, डन फ़ंसिसको द 


अरत मर्दन खिलजी-को सुल्तान कुतुबुरीनं (दे०) नै १२०९ 
ई० मे बंगालका सूबेदार बनाकर भेजा । १२१० ईृ०्में 
कुतुवुदीनकी मृत्युके वाद उसने अ्रपनेको बंगालका स्वतंत्र 
गासक घोषितं केर दिया म्रौर भ्रलाउहीनका खिताब 
रखा । सुल्तान इत्तुतमिश (दे) ने १२३० ई० में 
उसको पराजित कर द्विया । 

अली महम्मद रुहेला-ने म्रवधके पश्चिमोत्तर भाग, हिमालय- 
के तराई क्षेमे स्थित रुहेलखंडमे रुहेलोकी सता स्थापित 
की। १८५४ ई० मे रुहेलायुद्ध समाप्त होनेपर श्रौर 
उनके नेता हाफिज रहूम॑त खक सरनेपर ईस्ट - इंडिया 
कम्पनीने उसके जड्कै फंजुत्ला खाँको रुहेल खंडके एक 
दिस्सेका, जिसमें रामपुर भी शामिदे था, शासक बना दिया । 
इस प्रकार रामपुरके नवाबोके परिवारकी शुरुग्रात हुई । 

अली र्व खां-का मूल नाम भिर्जा मुहम्मद खाँ 1 उसको 
वंगालके नवाब शुजाउदीन (१७२५-३६ ई०) ने मिद्रीसे 
उठाकर श्रादमीः बना दिया भ्रौर वह भ्रलीवर्दीः या ्रलह- 
वर्दी खकि नामसे मशहूर हुप्रा । नवाब शजाउरौलाकी 
मृत्युके सभय श्रलीवर्दी खाँ बिहारमे नायब नाजिम (वित्त 
विभागका मुख्य श्रधिकारी) था, जो उस समय बंगालका 
हिस्सा था । णुजाउहीनके बाद उसका बेटा सरफराज 
खा वगालका नवाब बना । इससे कुछ ही पहले नादिरशाह 
(दे०) की चठाई हुई थी भ्रौर उरने दिल्लीको लूटा था 
जिसके कारण पूरा मुगल प्रशासन हिल रया था! हस 
गड़वबड़ीसे लाभ उठाकर रली वदं खानि घस देकर 
दित्लीषे एक फरमान प्राप्त कर लिया जिसके दारा 
सरफराज खांको हटाकर उसकी जगह श्रलीवर्दी खाको 
वंगालका नवाब बनाया ग्या धा। श्रपने भाई हाजी 
ग्रहुमद श्रौर जगत सेठकी सहायतासे श्रलीवर्दी खानि 
नवाब सरफराज खाके विरुद्ध विद्रोह कर दिया श्रौर 
१७४० ई० मे राजमहलके निकट गिरियाकी लडर्मे 
उसे हराकर मार डाला श्रौर वंगालके नवाबकी मसनद 
( गही ) पर काविज हौ गया । बादशाहको नजरानेमें 
कीमती चीजें भेजकर उसने दिल्ली दरवारसे नवाब 
बंगालके रूपमे फिरसे सनद प्राप्त केर ली । इसके बाद 
उसने वंगालपर १६ वर्षं (१७४०१५६ ई०) तक 
लगभग एक स्वतंत्र शाराकके रूपमे राज्य किया श्रौर 
कभी दिल्लीको मालगुजारी नहीं भेजी । यद्यपि उसने 
वावी बेर्ईमानीसे प्राप्त की थी तथापि उसमें कुछ भ्रच्छे 
गुण भीथे। भ्रपने प्रारम्भिक जीवने वह योग्य 
प्रणासक श्रौर वीर योद्धा था। वंगालमें जो यूरोपीय 
कम्पनिर्या व्यापार करती थीं उनके साथ उसका व्यवहार 


२३ 





पक्षपातहीन था 1 उसने उनको भ्रापसमे लडकर राज्यको 
शान्ति भंग करनेकी इजाजत नहीं दी । लेकिन मराठे 
उसे बराबर परेशान करते रहे । बे प्रायः प्रतिवषं बंगाल 
पर भ्ाक्रमण करते ये ।: वह मराठा भ्राक्रमण रोकनेमें 
श्रसमथं रहा, हालांकि उसने मराठा सरदार भास्कर 
पंडितकी दगाबाजीसे हत्या कर दी । भ्र॑तमें भरलीव्दी 
वाने मराठोसे १७५१ ई० मे सुलह करके उन्हं उडीसाके 
राजस्वका एक हिस्सा भ्रौर १२ लाख रुपया सालाना 
चौथ देना मंजूर कर लिया । उसके बाद उसने ६ वषं 
शान्तिसे राज्य किया श्रौर १७५६९ ई० मे ८० वषेकी 
प्रायुमे उसकी मृत्यु हुई । उसकी मृत्युके बाद उसका 
नाती सिराजुरौला नवाब बना । 

अलीषाल्षी लडाई-२८ जनवरी १८४८ ई० को प्रथम 
भराग्ल-सिख युद्धमे हुई । इस लडार्ईमे सिखोकी टार 
हई श्रौर उन्हुं श्रपनी तोपोको छोडकर सतलज नदीके 
उस पार भाग जाना पडा । 

अलो शाह-कषमीरका सात्वं सुल्तान (१४१९-२० ई०) 
उसके बाद उसका भाई सुल्तान जैनुल ्रान्दीन (१४२०- 
७० ई०) गरीपर बैठा जो कश्मीरका श्रकबर माना 
जाता है। 

अलीबधु-देखो मुहम्मद प्रली तथा शौकत भ्रली । 
अलेक्जेडिया-नामकी दो बस्तियां सिकंदरने भारतपर 
ग्रपने हमलेके दौरान स्थापित कीं, जिनमे एक भ्रफगानिस्तान- 
मे कावुलके निकटं थी श्रौर दूसरी सिन्धमे चनाब भौर 
सिन्धुके संगमके निकट । बादमें दोनों बस्तिं समाप्त 
हौ गयीं । | 

अलेक्जेडर, ए० वौ० (वादमें वाहकाउंट ) -भ्रप्रैल १६४६ ६० 
मे लाडं पैथिक लारेसके नेतुत्वमे भारत श्रानेवाले ब्रिटिश 
मंत्तिमंडलके प्रतिनिधि दलका सदस्य । 

अतेष्जेडर (एपिरसका)-(२७२-२५५ ई० प°) सम्भवतः 
शोकके शिलालेख-संख्या १३ में श्रलिक सुन्दर नामसे 

इसीका उल्लेख किया गया है । यह भी सम्भव है किं 
शिलालेखे वणित ॒श्रलिक सुन्दर कोरिथका ब्रलेक्जंडर 
(२५२-२४४ ई० पू०) हो! जोभी हो, इससे प्रशोक 
कै समयको निर्चित करनेमे मदद मिलती है । 

अलेक्जेडर महान-देखो, सिकदर महान्‌ । 

अलोर-सिन्धके श्रन्तिम हिन्दू राजा दाहिरके समय सिन्धकी 
राजधानी । अरवोनि मुहम्मद विन कासिमके नेतृत्वमं 
उसे ७१२ ई० मे जीतकर श्रपने कन्जेमें कर लिया । इसके 
बाद सिन्धपर मुसलमानोका श्रधिकार हो गया । 

अल्मीदा, डन फ्रसिसको द-पूर्वमे पुर्तगाली उपनिवेशोका 
पहला वायसराय (१५०५-०६ ०) । उसका विश्वास 








२४ 
था कि पूर्वमे पुर्तगालियोको सफलता उनकी नौतेनाकौ 
णक्तिपर निर्भर है रौर पूवैमे पुरतंगाली साग्राज्यकी 
, स्थापन।को वह्‌ कल्पना मात्र मानता वा । 
अल्लामी चाद्ल्ला खां-वादणादह्‌ शाहजर्हांका खास वजीर । 
वह कुशल प्रशासक शौर योग्य सेनापति था जिसने श्रत 
श्रवसरोपर मुगल सेनाका नेतत्व फिथाथा। वह्‌ श्नपने 
~ पदपर काम करते हए १६५६ ईण्में मरा) 
मवध-प्राचीनं कोसल (दै०) राज्यक्ा श्राघ्ुनिक नाम । 
यह दइलाहावादके  उत्तर-पश्चिममे है। इस राज्यसे 
होकर सरयू नदी बहती है जो मंगामें मिल जाती है। 
रामायणके श्रनुसार रामचंद्रजीके पिता राजा दशरथ 
कोसलके राजा थे ग्रौर श्रयोध्या उनकी राजधानी थी । 
एतिहासिक कालम कोसल उत्तरी भारतके सोलह 
महाजनपदों (राज्यो) मेसे था ्रौर उसकी राजधानी 
श्रावस्ती धी । छठी शताब्दी ई० पू० में उसका राजा 
प्रसेनजित मगधराजः विम्बस।र तथा ग्रजातशत्का सम- 
सामयिक ओ्रौर प्रतिदरन्द्री था। कोसलको वादने मगधने 
जीत लिया श्रौर नंदो तथा मौयेकि मगध सास्राज्यमें 
सम्मिलित कर लिया गया। यह निश्चित रूपसे ज्ञात 
नहींदै कि कव सारा कोसल राज्य अ्रयोध्याके नामसे 
विख्यात हो गया । उसका ग्राधुनिक अ्रवध नाम श्रयोध्या- 
का ही विकृत रूप है) 
लगभय १५६ ई० पू० मे ग्रवघध तथा उसकी राजधानी 
साकेत पर एक दुरात्मा वीर' यवनने ्राक्रमण किया । 
दस यवनकौ पहचान मेनान्डर (देऽ) तथा उसकी यवनं 
( यूनानी ) सेना्रसि की जाती है। ईसवी सनकी चौथी 
णतानब्दीमें प्रवध गुप्त साम्राव्यका एक भाग था श्रौर 
ग्रयोध्या संभवतः पांचवी शताब्दी गृप्त॒ राजा््रोकी 
~ राजघानौ थौ । सातवीं शताब्दीमें यह हर्षवधन 
म 
गुजरःप्रतिहार साच्राज्यका भाग रहा 
तरावडी (दे०) (११६२ ई०) की दूसरी लङादूके 
बाद ही शहावुदीन मुहम्मद गोरी (दे०) के एकं सहायक 
मलिक हिसमृदीन श्रागुल वकने श्रवध्रको जीत लिथा । 
इसकी उवंरा भूमि तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायसे ्राकषित 
होकर बहुत-से मुसलमान श्रमीर क्रमिक रीतिभे ग्रवध 
चले प्राये ओौर वहीं बस गये। विशेष रूपसे सुत्तान 
मुहम्मद तुगलकेके राज्यकालमे बहुत-से मुसलमान श्रमीर 
यहा भ्राकर बस गये । १३४० ई० मे एनल-मल्कने ५ 
श था, सुल्तान मुहम्मद तुगलकके 


अल्लामी सादुल्ला खा-अवध 


= 
काज 





खिलाफ वगावत कर न किक जनाव कर दी । उसकी नावत्‌ । उसकी वगावतन कूचड दी गधी 
तथा उपे कैदखानेमे डाल दिया गया । सके बाद श्रवध 
दिल्लीकी सल्तनतका एक भाग वर्ना र्हा, हालांकि 
उसवन एक वडा हिस्सा जौनपुर राज्य (१३६६-१ < 
ई०) में मिला लिया गया था। 

जौनपुर राज्यके पत्तनपर श्वश्च फिर पूर ष 
६दइ्‌०म 


दिल्लीकी सल्तनतका एक भाग वनं गथा । १५ 
श्रचद्यपः 


इत्राहीम लोदीपर बावरकी विजथके वादं ष 
मुगलोक। शासनं स्थापित हा गया । ग्रकवर्न श्रपन 
साम्राज्यको जिनं १५ सूवोमें वाटा श्रा, उनम प्रवय भी 
था। १७२४ ई० तकत ्रवध मुगल साम्राज्या ए 
मटत्त्वपूणं सूव। रहा । ॥ 

१७२४ ई० मेँ श्रवधके मुगल सूवेदार सश्रादत खान 
ग्रपनेको लगभग स्वतंव कर लिया प्रौर भ्रवधक्र नवाय 
वंणकी स्थापन कीं । वह्‌ श्रपनेको नवाव वजीर श्रत्‌ 
मुगल साम्राज्यका वड़ा वजीर कहता चा । € १ जाव 
वजीरेकी तीन पीदियोनि भ्रवधपर स्वतंत्र रीतिये शासनं 
किया । इनके नाम ये: (१) सग्रादत खां (१७२४ 
२६ ई०), (२) सफदरजंग (१७३९-५ ई०) तथा 
णुजाउद्ौला (१७५४-७ ई०॥ । 

तीसरा नवाव वजीर ण॒जःउदौला (दे०) १७६४ ई° 
ने नक्सरकी लडार्ईमे भ्रंग्रेजोसे हार गथा । इसके बाद 
ग्रवधकी णप्तिका वास होने लमा । फिर भी १७७४ ई० 
मे अवधने प्रत्रेजोकी सदायतासे रुटेलवंडको जीत लिया 
ग्रौर इसके वाद उस क्षेमे भी कुणासनं फल गया। 
ण॒जाउदौलके वेटे तथा उत्तराधिकारी प्र (तकूदरौल। 
(१७७५-९७ ई०} के राञ्यकालमें प्रवयको भारतम 
व्रिटिश साम्राज्य तथा मराठा साम्राज्यके वीचका मध्य 
वर्ती राज्य माना जाने लमा । १७९७ ई० मेँ म्रासकुदीला- 
की मृत्युके वाद उसकी गहीपर कुठ सभयके लिए उसका 
जारज बेटा वजीर श्रली (१७६७-६ ई०) बा । 
इसके वाद श्रग्रेजोनि उसे हटा दिया रौर अरवधकी गदी 
पर श्रासफुदौलाके भाई सथ्रादत खाको ब॑ठावा । 
नवावने १७६८ से १८१४ ई० तक णासन किया प्रर 
कम्पनीसे एक संधि करली । इस संधिकरे दवारा कम्पनीने 
प्रवधकी रक्नाका भारं श्रपने ऊपर ले लिया । इसके वरदलेमे 
नवाबने इलाहाबादका किला कम्पनीको सौप दिया 
ग्रौर ७६ लाख रूपये वार्षिक खिराज देनेका वादा 
किया । इस प्रकार ्रवघध एक प्रकारसे कम्पनीका रक्षित 
ग्रघीनस्थ राज्य बन गया । यह्‌ बात १८०१ ई० की संधिसे 
भ्रौर श्रच्छी तरह स्पष्ट हो गयी, जब श्रवधका नवाब 


अवध काश्तकारी कान्‌न-अव्यवस्यित प्रान्त 


स्टेलखंड तथा गंगा ग्रौर यमुनका सारा इलाका अर्थात्‌ 
ग्रपना लगभग म्राधा इलाका कम्पनीको सौप देनेके लिए 
विवश हु्रा । शेष प्राधा इलाका नवाबके शासनमे रहा । 
समप्रादत खके वेटे तथा उत्तराधिकारी गाजीउरीन 
हैदर (१८१४-२७ ई०}) को गवनैर-जनरल लाडं 
हैस्टिग्स (देऽ) ने १८१.६ ₹० में शाहकी उपाधि प्रदानं 
को । कितु शाह्‌ गाजीउदीन हैदर तथा उसके उत्तराधि- 
कारियो-नसीरुदीन हैदर (१८२७-३७ ई०), मुहम्मद 
ग्रलीशाह (१८३७-४२ ई ०) , ्र्म॑जद अ्रली शाह (१८४२. 
४७ ई०) तथा वाजिदग्रली णाह (१८४७-५६ ई०} के 
शासन कालमें श्रवधका कुशासन कायम रहा । १८५६ ई० 
मे कुशासनके अ्रभियोगमे वाजिद श्रली शाहको गहीसे 
उतार दिया गया ग्रौरं श्रवध त्रिटिण भारतीय सास्राज्यमें 
मिला लिया गया । 
प्रवधके नेवावोने राजधानी लखनञमे करई खूब- 
सूरत मसेजिदें ग्रौर इमारतें बनवायीं । उन्होने लखनऊको 


मुसलिम संस्कृति, संगीत श्रौर भिलासिताका वेन्द्र बना 


दिया । श्रवधके भ्रगरेजोके भारतीय सास्राज्यमे मिला 
लिया जानैपर नवाबकी फोजें बर्खास्त कर दी गयीं । इसके 
फलस्वरूप नवाबोके श्राश्रित हजारों व्यक्ति बेकार हो 
गये श्रौर उनमें श्रसंतोष फल गया 1 गदर (दे०) के 
प्रनेकं कारणोमे एक कारण यहु भी था । 

अवध काश्तकारो कान्‌न-स्रधिकांणतः गवर्नर-जनरल संर 
जाने लारेसके समथेनसे १८६८ ई० मे पास हृश्रा । श्रवध- 
मे नवाबोके शासनकालमें बहुतसे प्रभावशाली ताल्लुके- 
दार नियुक्त हो गय थे जिनमे अ्रधिकांशतः राजपूत थे । 
वे काष्तकारोंका बुरी तरह शोषण करते थे । अ्रधिकांश 
काश्तकार शिकमी थे जिन्हुं जव चाहे तब बेदखल किया 
जा सकेता था । ्रवध काश्तकारी कानूनेके द्वारा श्रवधके 
काए्तकारोकी अ्रवस्था, कुठ हदतक सुधारनेकी कोशिश- 
की गयी । उन्हं कुष विशेष णर्तोपर जमीनपर दखल 
रखनेके ्रधिकार दे दिये गये। यह व्यवस्था की 
गयी किं लगान बढ़ानेपर किसानोने . भूमिम जो स्थायी 
सुधार किये होगे उनके लिए उन्हुं मुश्रावजां दिथा जाथगां 
ग्रौर न्ययलयमें दर्खास्ति देनेके बाद ही न्यायोचित 
ग्राधारपर लगान वढाया जा सकेगा 1 यह उपयोगी रौर 
किसानोके लिए हितकारी कानून था । 

अवमुक्त-न।(मक राज्यकां उल्लेख समुद्रगुप्तके प्रयाग- 
स्तम्भ लेखमे श्राया है । उसका राजा नीलराज बताया 


गया है जिसे समुद्रगुप्तने पराजित किथा था, परन्तु बादमं 
उसे उसका राज्य लोटा दिया था । श्रवमुक्त दक्षिणमें था 
लेकिन उसकी ठीक स्थितिका पता नहीं चलता हे । 





२५ 
अदन्ती-प्राचीन भारतका महत्त्वपूर्णं राज्य । उसकी 
राजधानी उज्जयिनी आधुनिक मालवामे थी । उसको 


गणन। १६ राज्यों (षोडस जनपदों) में की जाती थौ । 
प्राचीन बौद्ध ग्रंथोके भ्ननुसार ईस पूव पांचवीं शताब्दीमे 
वौद्ध धरममेके उदये कुछ पहले भारत १६ जनपदोमे विभा- 
जित था। इनमे अ्रवन्ती भी थ। बादमे भ्रवन्तीने 
पड़ोसके छोटे राज्योको भ्रात्मसात्‌ कर लिथा ्रौर उस्तकी 
गणना भारतके चार बडे राज्योमे कौ जाने लगी। तीन 
ग्रन्प वत्स (इलाहावाद क्षेत्र), कोशल (श्रवध) ओ्ओर 

मगध (दक्षिणी बिहार) के राज्ये! भअरवन्तीका राजा 
प्रद्योत मगघके लिवबसार श्रौर ग्रज।तशवुका समसामयथिक 
था । चन्द्रगुप्त मौयेने चौथी शताब्दी ईस। पूर्वमे -अवन्ती- 
को जीतकर श्रपने सास्राज्यमे मिला लिया 

अवन्ति वर्मा-कमस्नौजके मौखरि वंशका राज, जो स्थानेश्वर- 
के पुष्यभूति वंशके राजा प्रभाकरवधेनेका संमसामयिक 
था । उसके पुत्र गृहवमनि प्रभाकरवद्धेनकी पुत्री राज्यश्ची- 
से विवाह किया था । 

अवन्ती वर्मा (कश्मीरका ) -ने ८५५ ई० मे कश्मीरमें उत्पल 
राजवंशकी स्थापना की श्रौर कर्कोटक राजघंशको उखाइ 
फेका । उसके अआरादेशसे कएमीरमे सिचाईके लिए नहरो- 
का निर्माण किया गया, जिससे उसे बहुत क्ति भिली । 
अवतार- सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके पृथ्वीफर जौवधारी 
बनकर श्रानेपर उन्ह अवतार' कटा जाता है । सनातनी 
हिन्दुश्नोका विश्वास है कि जव धम क्षीण हौ जाता हे श्रौर 
अ्रध्मं बढ़ता है तो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा पथ्वीपर 
जीवधारीके रूपमे प्रकट होकर धर्म॑को रभ्ना करता हं 
ग्रौर ग्रध्मका नाश कर धर्मकी पुनस्स्थापना करता है । 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके इनं जीवधारी रूपोका सन 
तनी हिन्दू “श्रवतार' मानते हैँ । इनके भ्रनुसार अ्रबतक 
एसे नौ अ्रवतार हो चुके रै ग्रौर दसवां कत्कि-प्रवतार 
होना बाकी है। पिछले नौ अ्रवतारोमे मत्स्म, कच्छप, 
वराह, नृसिद, वामन, परशुराम, श्री रामचन्द्र, बलराम ग्रौर 
बुद्ध हैँ । (भागवत-४, ७-८) 

अविता चिते, जनरल-नेपोलिधनकौ सेनाका एक भ्रफसरः 
जो श्रपना भाग्य अआआजमानेके लिए भारत प्राया । उसे 
पंजाबके राजा रणजीत सहने किख सेन।को यूरोपीय 
ठगसे संगसिति करनेके लिए नौकर रख लिथा । 

अव्छवस्थित प्रान्त-ग्रग्ेजोके भारतीय साभ्राज्यके ब्र॑तगंत 
उन प्रान्तोंको कहा जाता था, जिनमे मई १७६३ ई०्में 
जारी लाड कानवालिसका विधि-विधान व्यवहूत नहीं 
होता था । एसे प्रान्त दिल्ली, म्रसम, अराकान श्रौर तेना- 
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` स्षिरीम सार न्न=ज ---ताव-- ~~-------------------- ॐ 
, सागर भ्रौर नमंदा क्षेत्र, तया पंजावये, जो क्रमशः । 


१८०३ ई०, १८२४ ई०, १८१८ ई० श्रौर १८१६ ई०्में 
दस्तगत किये गये थे । इन प्रान्तोका मुख्य श्रधिकारी चीफ 
कमिष्नर कहलाता धा प्रौर जिलोके भधिकारी डिप्टी 
कमिश्नर । इन प्रातोमे सैनिक पदाधिकारी भी नागरिक 
सेवाग्रों हेतु नियुक्त क्ये जा सकते “ये । 
अशोक-(लगभग २७३-२२३२ ₹० १०) मौयं राजवंशका 
तीसरा सम्राट्‌, जिसकी स्थापन( उसके पितामह चन्द्र 
गुप्त मौयं (लगभग ३२२-२९८ ई० पू०) ने कीथी। 
चद्रगुप्त मौयंके वाद उसका पिता विन्दुसार (लगभग 
२९०८२७३ ई० पू०) गहीपर वैठा था । सहली इतिहास- 
म सुरक्षित जनश्रुतियोके श्रनुसार भ्रशोक श्रपने पिता विन्दु 
सारके श्रनेक पुत्रोमेसे एक था भ्रौर जिस समय विन्दु- 
सारकी मृत्यु हुई उस समय श्रशोक भालवामे उज्जैन- 
मे राजप्रतिनिधि था। राजपदके उत्तराधिकारके लिए 
भ्यकर श्रातृयुद्ध हुमा जिसमे उसके €€ भाई मारे गये 
भ्रौर ्रगोक गहीपर वैठा । श्रगोकके शिलालेखोमि षस 
भ्नातुयुद्धका कोई संकेत नहीं मिलता है । दसके विपरीत 
शिलालेख सं० ५ से प्रकट होता है कि श्रशोक श्रपने भाई- 
बहिनोके परिवारोका शुभवितक था । इसलिए गहीपर 
वठनेके पहले श्रगोक द्वारा घ्रातृयुद्धमे भाग लेनेकी वात- 
को कुछ इतिहासकार सच नहीं मानते है । गहीपर वैठने- 
के चार वषं बादतक उसका राज्याभिषेक भ्रवश्य नहीं हुश्रा । 
इसे इस बातका प्रमाण माना जाता है कि उसको राजा 
बनानेके प्रश्नपर कुछ विरोधं हुभ्रा । 
श्रगोक सीरियाके राजा एष्टियोकस द्वितीय (२६१- 
२४६ ई० पू) श्रौर कु श्रन्य यवन (यूनानी) राजाग्रो- 
का समसामयिक था जिनका उल्लेख शिलालेख सं० ८ मे 
हे । इसते विदित होता है कि भ्रणोकने ईसा पूवं तीसरी 
शताब्दीके उत्तराधमे राज्य किया, किंतु उसके राज्याभि- 
षेकेकी सही तारीखकां पता नहीं चलता है । उसने ४० वर्षं 
राज्य किया । इसलिए राज्याभिषेकके समयं वह्‌ युवक ही 
रहा होगा । 
प्रशोकका पूरा नाम श्रगोकवद्धैन था । उसके लेवोमं 
उक्ते सदैव देवानामपिय' ( देवताश्रोकाः प्रिय ) भ्रौर 
पियदशिन्‌" (प्रियदर्शी) सम्बोधित किया गया है । केवल 
यास्कोके लघु शिलालेखमे उसको देवानाम्‌-पिय श्रशोकः 
लिखा गया है 
भ्रगोकके राज्यकालके प्रारम्भिक १२ वर्षोका कोर 
सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं दै। दस कालमें श्रपने 
पूव॑वर्तीं राजाश्नोकी भाति वह॒ भी समाज (मेलों), 


अलोक 


मृगया (शिकार), मांस भोजन श्रौर शभ्रानन्द यातराभ्रोमें 
प्रवृत्त रहता था । किन्तु उसके राज्यकालके १३बें वषमे 
उसके जीवनमे भ्रामूल परिवर्तन हौ गया । इस वष राज्या- 
भिषेकके श्राठ वर्षं वाद, उसने बंगालकी खाडीके तटव्ती 
राज्य कलिगपर भ्राक्रमण किया । कलिग राज्य उस समय 
महानदी प्रौर गोदावरीके वीचके क्षेत्रमे विस्तृत था । 
इस युद्धके कारणका पता नहीं चलता है, लेकिन उसने 
कलिगको विजय करके उसे श्रपने राज्यम मिला लिया । 
इस युद्धम भयंकर रक्तपात हुश्रा । एक लाख व्यक्ति मारे 
गये भ्रौर उेढ लाख बन्दी वना लिये गये तथा कई लाख 
व्यक्ति युद्धके वाद भ्रानेवाली भ्रकाल, महामारी भरादि 
विभीषिकाश्रोसे नष्ट हो गये । श्रगोकको लाखों मनुष्यो 
के इस विनाश श्रौर उत्पीडनसे बहुत पश्चात्ताप हृम्रा 
श्रौर वह्‌ युद्धसे धृणा करने लगा । इसके बाद ही भ्रशोक 
भ्रपने शिलालेखोके श्रनुसार धम्म" (धमं) में प्रवृत्त भ्रा । 
यहाँ धम्मका भ्राणय बौद्ध धमं लिया जाता है भ्रौर वह 
शीघ्र ही बौद्ध धर्मका प्रनुयायी बन गया । बौद्ध मताव- 
लम्बी होनेके बाद श्रगोकका व्यक्तित्व एक दम बदल गया । 
श्राठवें शिलालेखमे, जौ सम्भवतः कलिग-विजयके चार 
वषं वाद तयार किया गया था, श्रशोकने घोषणा की- 
कलिग देशमें जितने प्रादभी मारे गये, मरेयाकंदहुए 
उसके सौवे या हजारवें हिस्सेका नाण भी श्रब देवताग्रोके 
प्रियको बड़ दुःखका, कारण होगा ” उसने यह भी 
घोषणा की कि “(श्राप) विवास रखें कि जर्हातक 
क्षमाका व्यवहार हो सकता है, वर्हातक राजा हम लोगोके 
साथ क्षमाका बर्तवि करेगा उसने भ्रागे युद्ध नं करनेका 
निश्चय किया श्रौर बादके ३१ वषेके श्रप॑ने शासन-कालमें 
उसने मृत्युपयंत फिर कोई लड़ाई नहीं ठानी । उसने श्रपने 
उत्तराधिकारियोको भी परामशं दिया कि वे शस्त्रो द्वारा 
विजय प्राप्तं करनेका मागं छोड़ दे श्रौर धमं हारा विजय- 
को वास्तविक विजय समक्षे । श्रशोकने श्रव समाजो रौर 
भूगथामे भाग लेना श्रौर मांसाहार करना छोड दिया । 
इसके बदन्नेमे उसने धर्मयाव्राे भारभ्भ कर दीं। उसने 
भ्रपने शासनके १४े वर्षमे बोधगया श्रौर २४बेँ वषमे 
बुखके जन्मस्थान लुम्बिनीकी यात्रां कीं । इन यात्राश्नो- 
मे वह साधारण लोगोसे मिलता था प्रौर उन्हें धर्मका 
उपदेश देता था । ध्मविजयेके लिए उसने श्रपने शासन 
कालके १६बें वषं से ३२बें वषं तके शिला श्रौर स्तम्भ-लेख 
ग्रकित कराये । उसने जनताभे धर्म॑के प्रचारके लिए 
श्रपने श्रधिकारियोको श्रादेश दिया कि वै केवल प्रशासनका 
काम काजन देखें वरन्‌ धमेका भी प्रचार करे । उसने श्रपने 


अशोक 


शासनके १७बें वषमे घम्म महाःमात्र' नामकं श्रधिकारियो- 
को धर्मके प्रचारंके लिए नियुक्त किया, जिनका मुख्य 
कार्यं सारे राज्यमे धर्मकी वुद्धि करना था । उसने श्रपने 
सभी श्रधिकारियोंको बताया किं उसकी प्रजा उसकी 
सन्तानके समान (सर्वे मुनिषा प्रजा मम) है अ्रतः उसके 
साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि 
राज परिवारके सदस्योके साथ किया. जाता है । उसने 


म्रपने श्रधिकारियोको निष्पक्ष रूपसे करुणा-मिित 
न्याय करनेका आदेश दिया उसने श्रपनी प्रजाको 


विचारो ज्रीर व्यवहारमे एक दूसरेके प्रति सहिष्णुता 
प्रदशित करनेकी सलाह दी 1 उसने एसी गोष्ठियोको 
प्रोत्साहन द्यि जिसमे सभी धर्मोकी भ्रच्छाहयोपर विचार 
किया जायं ताकि लोगोका दृष्टिकोण उदार बने । उसने 
न केवल श्रपने विशालं सास्राज्यके विभिष भागोमे धमं 
प्रचारक भेजे, वरन्‌ विदेशो भौर ॒दक्षिण भारतके सीमा- 
वर्ती राज्योमे भी धमे-प्रचारक भेजे । उसके धमेप्रचारक 
सीरिया, मिस्र, साइरिनि, मैसीडोनिया म्नौर एपीरसके 
यवन राज्यो तथा लंका ग्रौर संभवतः वमिं भी गये । उसके 
धरमे-प्रचारकं एशिया, श्रफ़रीका भौर यूरोप तीनों महादेशो- 
मे गये । प्रणोकने बौद्ध धर्मका चारो दिशाभोमे प्रचार 
किया जिससे उसने एकं विश्वघमका खूप ले लिया । 
उसने मनुष्यो श्रौर पशुग्रो-सभीके कल्याणके लिए राज- 
सागेकि किनारे पेड लगवाये, कुएं खुदवाये । उसने मनुष्य 
श्रौर पशुग्ोकौ चिकित्साके लिए भ्रौषधालय केवल श्रपने 
राज्यमे ही नहीं वरन्‌ पड़ोसी यवन राज्योमे भी खुलवाये । 
उसने उन राज्योमे श्रौषधियां मौर श्रोष्ि-वनस्पतियोके 
पौधे भी लगवाये । श्रोकने जाति, भाषा श्रयवा ध्म- 
का भेदभाव किये बिना सभी म॑नुष्योके कल्याणक लिए 
कायं किथा। ग्रशोकने मनुष्य मारके कल्याणके लिए 
जितना कायं किया उसके श्राधारपर उसने इतिहास मे एकं 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है श्रौर व्ह मसीडोरनिंयाके 
सिकंदर, रोमके जूलिथस सीज्ञर भ्रौर फ़ांसके नेपोलियन 
की तुलनामें महान्‌ कहलानेका कहीं प्रधिक श्रधिकारी है । 
प्रणोकका साम्राज्य उत्तर-पर्चिममे हिन्दूकुशसे 
पू्वैमे बंगालतक ग्रौर उत्तरम हिमालयकी तरार्ईसे 
दक्षिणमें पेन्नार नदीतक फैला था। उसके शिलानेख 
उसके विशाल साञ्नाज्यके सभी भागोमें मिले है। श्रफ 
गानिस्तानके कंधार श्रौर जलालाबाद, मैसूरमे मास्की, 
काठियावाडमे गिरनार श्रौर उशीसाके तोसली नामक 
स्थानोमे उसके शिल।लेख मिले ह । ये शिलालेख सामान्य 
नागरिकोके उद्बोधनके उदेष्यसे उत्कीणै कराये गये ये, 
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मतः उनको उन्हीं लिपियोमे लिखवाय। गया जो जनतामें 
प्रचलित थीं । इसलिए कघार भौर जलालाबा दके शिला- 


` लेखोमे यूनानी श्रौर धररमहक लिपियोका, पश्त्िमोत्तर 


सीमाप्रान्तके शाहबाजादी ग्रौर मानसेरामें खरोष्ठी लिपि 
का नौर भारतके शेष भागके शिलालेखोमें ब्राह्मी लिपिका 
प्रयोग किया गया । इतकी भाषा भ्रधे-मागधी धी जो 
पालीसे बहुत मिलती-जुलती रै ओर जिसे भारतीय 
लोग शायद आ्रसानीसे पढ़ भ्नौर समक्ष लेते घे । 

प्रणोकके लेख शिलाभ्रो, प्रस्तर-स्तम्भो भौर गुफाभोमे 
पाये जाते है। उसके लेखोको तीन श्रणियोमे बां 
जा सकता है--शिलालेख, स्तम्भलेख श्रौर गुफालेख । 
शिलालेखो श्रौर स्तम्भलेखोको दो उपश्रेणियोमें रखा 
जाता है। ९४ शिलालेख सिलसिलेवार ह जिनको 
चतुदश शिलालेख कहा जाता है । ये शिलालेख शाहबाज- 
गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली भ्रौर 
जौगठमे भिले है । कु फुटकर शिलालेख भ्रसम्बद्ध रूपमे 
है प्रर संक्षिप्त है, शायद इसीलिए उन्हें लघु शिलालेख 
कहा जाता है। इस प्रकारके लघु शिलालेख सूपनाय, 
सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जतिगरामेश्वर प्रर 
ब्रह्मगिरि पाये गये है । दूसरी श्वेणीके लघु शिल लिख 
वैराट (जिसे भाबर भी कहते है); येरागुडी भौर कोपबालमें 
मिज &। दो न्य लघु शिलालेख प्रभौ हालमें 
श्रफगानिस्तानमे--एक जलालाबादमें भ्रौर दूसरा कध(रके 
निकट मिले है । इनके भ्रलावा सात लेख स्तम्भोपर उत्कीणं 
है जिसके कारण वे स्तम्भ-लेखके नामसे प्रसिद्ध है। ये 
स्तम्भलेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया-भ्ररराज, लौरिया 
नन्दनगड प्रौर रामपुरवामिं मिले है । कु स्तम्भोपर केवल 
एक-एक लेख दहै, भ्रतः उन्हे सात स्तम्भलेखोके रमसे 
म्रलग रखा गया ह श्रौर वे लधुस्तम्भ लेख कटे जाते है । 
इस प्रकारके लघु स्तम्भलेख सारनाथ, साची, रम्मिनदेह 
द्मौर निग्लीवमे मिते है । श्रन्तिमि तीन लेख बराबर 
पहाडियोकी गुफाभ्रोमिं मिले हैँ श्रौर उनको गुफालेखके 
तामसे पुकारा जाता है) 

कहा जाता है किं भ्रशोकने एकं हजार स्तूरपोका निर्माण 
कराया था जिनमे भिलसाके एक स्तूपको छोडकर 
षेष सभी नष्ट हो गये। उसका -रजप्रासाद, जिसे 
फाहियेन (दे०) ने चौथी शताब्दीमे देखा था, सातवीं 
शताब्दीमे ह्य एन-स्सांगकी यात्राके समयतक नष्ट हो 
गया धा | अअरशोकका राजघ्रासाद ईतना भव्य था कि उसे 


देखकर यह समक्षा था कि उसको भ्रशोकके लिए देवोने 
तैयार किया होगा । ` उसके कुछ व्रस्तर-स्त॑म्भोपर इतनी 








रट 


स्‌दर पालिश है कि शताब्दियों वीत जानेपर भी खराव नहीं 
हदं टै ओर ललित-कला श्रौर स्थापत्य-कलाके पारखी 
उनको बड़ी प्रणंसा करते है | दूर-दूरतक फले हए यें 
रस्तर-स्तम्भ एक हु चटानषे काटकरद वनाये गये ये रौर 
भारतीय शिल्पके अनुपम उदाहरण हँ । “उनको देखनेसे 
मालूम होता है कि उस समय पत्थरपर पालिश करनेकी 
कला श्रत्यन्त उन्नत थी ्रौर प्राधुनिक युगमें यहु कल। 
विलुप्त हौ गयी है \'' बड़ी चक्ानोको काटने ्रौर उन 
उनको खदानोसे संकडों मील दूर ले जाने श्रीर कभी- 
कभी तो पहाड़ी चोटियोतक पहंानेकी इंजीनिथरिगिकी 
कलाने भी उस युगम वहत उन्नति करली थी । प्रत्येक 
प्रस्नरस्तम्भक्ते गीरषेभागपर एक प्रयवा ग्रनेक पशुग्रोकी 
मूतिां उत्कीमं मिलती हैँ। इनं मूतियोके भ्रासनको 
उलटे हुए कमलकी पआरआक्ृति प्रदान की गयी है । कला- 
पारखियोने इन प्रस्तर-स्तम्भो, विेष रूपते सारनथ 
स्तम्भके कलात्मक शी्ेभागकी मुक्तकठ्से प्रशंसा कीरै 
मरौर सर जान मालक श्रनुस।र “प्राचीनं कालम इसके 
जोड़की कोई कलाङृतिं भ्नन्यत्र उपलब्ध नहीं है 1" 

प्रशोकके पारिवारिक जीवनके बारेमे हमे वहत 
कम जानकारी है। वादके साहित्यमें सुरक्षित जनश्रुतियोके 
परनुसार उसके कई रानि थीं । उसके शिलालेखोमिं 
केवल दो रानियोकां उल्लेख मिलत दे जिनर्भेसे दूसरी 
रानीका नाम कास्वाकी श्रयवा चार्वाकी था जो 
तीवरकौ माताथी । इसी प्रकार श्रशोककरे पुतोके सम्बन्धे 
हम बहुत कम जानकारी भिलती है । तीवर उसका एक 
प्र था, लेकिन श्रौर दूसरे कान श्रौर कितने पत्र थे, 
वटं सथ अरनात हे । सहली इतिहास-ग्र॑थोके ग्रनुसार 
महेन, जिसने श्रीलंका बुदधधर्मका प्रचार किया श्रशोकक 
पूत था जिते उसने धरमप्रचारके लिए वहाँ भेजा था । 
यदि एसा था तो महैन्रकी बहिन भौर सहायिका! संवमिघ्रा 
प्रशोककी पृत्री थी, लेकिन शिलालेखोमं इसका कुछभी 
उल्लेख | नहीं मिलता है । साहित्यिक अनुश्रुतियोमं अ्रणोकके 
दो पुत्रका नाम मिलताहै, वे कूणाल श्रौर जालौक थे । 
लेकिन प्रणोकके उत्तराधिकारीके रूपमे उसका कोई 
चङ! (तहासनपर नहीं बैठा । उसका राज्य उसके दो 
पौत्रो दशरथ अ्रौर सम्प्रतिको मिला जिन्होने उसे श्रापसमें 
बांट लिया । 

„ ईस बातका भी विवरण नहीं मिलता है कि अशोकके 
कमठ जीवनका श्नन्त कव, कंसे प्रौर कहां हुभ्रा। 
तिन्बती परम्पराके ग्रनुस।र उसका देहावसान तक्षशिलामे 
हग्रा । उसके एक शिलालेखके ग्रनुसार्॒रणोकका 


अशौक-अश्वघोल 


ग्रन्तिमि कार्यं भिक्षुसंघमे फूट डालनेकी निन्दा करना 
वा । सम्भवतः यह्‌ घटना बौद्धोको तीसरी संगीतिके वाद- 
कीटै। सहली इतिहास-ग्रंथोके ग्रनुसार तीसरी संगीति 
प्रणोकके राज्यकालमें पाटलीपुद्रमें हुई थी । 
कलिग-विजयके वाद श्रणोक व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध 
मतावलम्बी हो गया था । यह बात इसमे सिद्ध होती दहै कि 
उसने श्रपनेको यास्कीके लघु शिललिख संख्या १ में बौदढ- 
शाक्य बतलाथाहै श्रौर भानरके णिलालेखमें भी तीन रत्नो 
(बुद्ध, धमं श्रौर संघ) में श्रपनी श्रास्था व्यक्त की है। 
सारन।थके शिललिखसे स्पष्ट है कि उसने केवल बौद्ध 
तीथस्थलोकी यात्रां कौं श्रौर बौद्ध भिक्षु संघकी एकता 
वनये रखनेका प्रयत्न किथा । इसमे भी यही प्रकट होता है 
कि वह्‌ वौद्ध मतावलम्बी था। 
लेकिन उसके किसी भी णिलालेखमें बौद्धधमेके 
मूलभूत सिद्धान्तो--चार श्राय सत्य, श्रष्टांगिक-मागं 
तया निर्वाणका उल्लेव नहीं है । इसके विपरीत उसके 
शिलालेखोमे वौद्धधर्मकी शिक्नाग्रोके विरुद्ध लिखादहै कि 
धमके मंगलाचारसे स्वर्गैकी प्राप्ति होती है । इन बातोसे 
कुछ विद्टानोने यह निष्कं निकाला है कि श्रणोकने जिस 
धम्म'का उपदेश दिया वह्‌ बौद्धधमं नहीं, विषएवघमं था । 
यह निष्कषे सही नहीं मालूम होता है । अ्रशोकके शिला- 
लेखोमे धम्म" शब्दका प्रयोग उसी ध्मके लिए किधा 
गया है जिषे वहु व्यक्तिगत रूपसे मानता था श्रौर 
जिसका उसने श्रपनी प्रजाप प्रचार किया । इसलिए 
यदि वह व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध मतावलम्बी था तो 
उसके हारा प्रचारित धमं भी बौद्धधर्म था। उसके शिला- 
लेमे वार.वार यही दोहराथा गथा है कि पशुगश्रौपर 
दया केरनी चाहिये, माता-पिता ओरौर गुरुजनकी भ्राज्ञा 
माननी चाहिये, सच वोलने। चाहिये तयथा समीके साथ 
ने ्रताका व्यवहार करन। चाहिये । ये शिक्षां निस्संदेह 
सभी धर्मों पायी जाती रहै, लेकिन किसी भी धरम॑मे 
उनपर इतन। जोर नहीं दिया गथा जितन। बौद्ध धर्मम । 
बौद्धघर्मको पुस्तकोभे निर्देश है कि बौद्ध मतावलम्बी 
गृहस्थोको इनक! पालन करना चाहिये । श्रणोकने श्रपने 
शिलालेखोमें जिस धर्मका प्रचार किय वह साधारण 
गृहस्थोके लिए था श्रतः उसे बौद्ध धर्म मानना 
ही सही है। ( हलजव, सी० आई० आई०, १, 
भंडारकर-अशोक, भखर्जो--अशोक, स्मिथ, ई० एच० 
जई०, वेल्स-हिस्टी आफ दि वल्डं, भटाचाये-सेलेकट 
अशोकन एपीम्रास ) । 
अश्वघोष-बौद्धभिक्षु रौर श्राचार्यं जो ईसाकी दूसरी णताब्दी- 
मे हृश्रा । उसका जन्म मगधमें हुश्रा था, लेकिन बादमे , 





+ 


अश्वमेघध-असद खां 


वह्‌ उत्तरी भारतके महान कुषाण राजा कनिष्कका सभा- 
पंडितः हो गया भ्रौर पेणावरमे रहने लगा । वह्‌ कवि, 
संगीतज्ञ, विद्वान्‌, दाशेनिक, नाटयकार एवं धार्मिक 
णास्त्राथमे कुशल बौद्धाचा्यं था । धर्म एवं अचारनिष्ठ 
वोद्धधिक्षुग्रोमे उसका बड़ा श्रादरथा। उसके नाटकोमें 
-राष्ट्पाल' श्रौर सारिपुतर प्रकरण" विख्यात दैँ। उसने 
सूव्र-ग्रलंकारः नामक काव्य भौ लिखा था । उसका 
'वुद्ध चरित' रामायणकीौ भांति एक धार्मिक महाकाव्य 
है जिसमें गोतमवुद्धके जीवन ओ्रौर शिक्षाओ्रका वर्णेन है । 
उसने कनिष्क द्वारा पेशावरमे आयोजित चौथी "बौद्ध 
संगीति" मे प्रमुख भाग लिया । उसने अपने महायान 
श्रद्धोत्पाद संग्रह नामक ग्रमे शून्यवादका प्रतिपादन 
किया है श्रौर त्िकाख्वाद (धमेकाथ, संभोगकाय, 
निर्माणकाथ) के सिद्धांतका विकास किथा है । उसके 
मतानुसार बुद्धत्वको प्राप्तिके हेतु एक बौद्धके लिए बद्धके 
इस ॒त्िविध रूपमेसे -किसी एक रूपमे भक्ति रखना 
ग्रावश्यक है । महायानी सम्प्रदायके विकासमे उसके 
विचारोका काफी योगदान है । (इन०) 
अश्वमेध-का विधानं ऋष्वेदमे मिलता है । जब को 
विजयी राजा म्रपनेको सार्वभौम राजा घोषित करन। चाहता 
था तो वह श्रष्वमेध करता था। इस यज्ञमें एक घोडा 
छोडा जाता था जो साल भर इच्छान्‌सार विचरण करता 
था। उस घोड़के पीषछे-पीछे सेना चलती थी जिसका 
नायकत्व म्रष्वमेध करनेवाला र।जा अ्रथवा उसकी ओरसे 
नियुक्त कोई राजकुमार करत। था। जव श्र्वमेधका 
घोड़ा किसी दूसरे राजाके राज्यमें प्रवेश करताथा तो 
वह॒यातो युद्ध करताथा यां बिना लड़ अधीनता स्वीकार 
कार लेता था! यदि श्रश्वमेध करनेवाल॥ राजा उन सभी 
राजाश्रोको, जिनके राज्यसे होकर घोड़ा गुजरता था, 
परास्त करने भ्रथवा श्रपने श्रधीनं बननेमे सफल हो 
जाता था तो वह्‌ सवतिजयी बनकर अ्रघधीनंस्थ राजाश्नौ- 
के साथ अ्रपनी राजधानी लौटकर एक महोत्सव करता था, 
जिसमे उस घोडेकी बलि दी जाती थी। इस यज्ञमें 
ऋत्विक्‌ (यज्ञ करानेवाला पुरोहित) पारिप्लव नामकं 
ग्राख्यान तथा प्राचीनं राजाभ्रोके ्राख्यानोको सूनाताथा 
ग्रौर एक वीणावादक क्षिय वीणापर यज्ञकर्ता राजाको 
विजययावाग्रोपर स्वरचित प्रशस्तिका गायन करता था। 
बद्धने युद्धकथा, भयकथा श्रादि निर्थैक कथाएं कहनेकी 
प्रथाके साथ-साथ अ्रश्वमेधकी भी तीन्र भत्संना को प्रौर 
कुछ समय तक इसकी परिपाटी बंद रही । परंतु पुष्यमित्र 
शुंग (लगभग १८५ ई० पू०-१५० ई० पू०) ने यह पारः 
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पाटी फिरसे चला दी। कौलिदासके मालविक्ाग्निमित 
नाटकके अनुसार उसने यवनोपर विजय प्राप्त करनेके 
उपलक्षयमे, जो सिधु नदीके तटतक श्रा गये थे, ञ्नश्वमेध 
किया । चौथी शताब्दी ईसवीमे ह्ितीथं गुप्त सम्राट्‌ 
समुद्रग्त (दे०) ने भी अ्रपनी विजययथात्राश्नोके उपलक्ष्यमे 
प्रश्वमेघ किया । पांचवीं शताब्दीमे कामरूपके पृष्य- 
वर्मा वंशके छठे राज! महेन्द्रवमनि भी अश्वमेध किया । 
सातवीं शतानब्दीमे वादके गुप्त राजा भ्रादित्यसेनने भी 
ग्रश्वमेधका अनुष्ठान किया । दक्षिण भारतमे कई 
चालुक्य राजाभश्रोने भी इस यज्ञक ्रनुष्ठानं किया । 


अष्टप्रधान-मराठा राज्यके संस्थापक शिवाजीके आ्राठ 


मेत्रियोकी परिषद थी जो प्रणासनको चलानेमे उनको 
सहायता करती थी । परिषदका कां केवल सलाह देना 
था श्रोर उसे उत्तरदायी मंच्रिपरिषद नहीं कटा जा सकता । 
प्रब्टप्रधानमे निम्नलिखितकी गणना की जाती थी: 
(१) पेशवा श्रयवा प्रधानमंत्री, जो सामान्य रीतिसे 
राज्यके हितोपर दुष्ट रखता था; (२) अ्रमात्य, वित्त- 
विभागका प्रधान होता था; (३) मंत्री, राजाकै सेनक 
कार्यो ग्रौर दरबारकी काररवाइयोका लेखा स्वत चा; 
(४) सचिव, राजकीय पत्त-व्यवहारका अरधीक्षक धा; 
(५) सामन्त, वैदेशिक मामलोकी द्रेरेख करता था; 
(६) सेनापति; (७) पंडितराव श्रौर दानाध्यक्ष राजाका 
पुरोहित होता था जो दानकी व्यवस्था करता था 

(८) न्यायाधीश अ्रथवा शास्त्री जो हिन्दू न्यायको व्याख्या 
करता था। पंडितराव ओर शास्त्रीको छोडकर श्रष्ट- 
प्रधानमे शामिल सभी मंती भी होते ये ्रौर उनके विभागो- 
से सम्बन्धित मल्की प्रशासनका कार्यं राजधानीमें रहने- 
वाले उनऊे सहायक करते थे । 


असंग- प्रसिद्ध बोद्ध पंडितं भिन्न ओ्रौर म्राचाय जा गुप्त काल- 


मे ईसाकी चौथी शतान्दीमे हुभ्रा । वह्‌ प्रास्षद्ध आचाय 
वसुबन्धुका भाई था जो दूसरे गुप्त सब्राट्‌ समुद्रगुप्त 
(लगभग ३३०-३६० ई०) का श्रमात्य था । उसने योगा- 
चायं भसिशास्वकीं रचना की जो महायानं सम्प्रदाथका 
प्राधारभत म्र॑थ माना जाता है । 


असद खां-बीजापुरके सुल्तान इत्राहीम भ्रादिलशाह प्रथम 


(१५२५-५७ ई०) का वजीर था । वह योग्य प्रशासक 
ग्रौर कटनीतिज्ञ था 1 उसने १५४३ ई० मे श्रपने कूट- 
नीतिक चातुर्यक। ग्रच्छा परिचय दिया । उस वष ब्रहमद- 
नगर श्रौर गोलकरंडाके सुल्तानोने संयुक्त रूपसे बीजपुर- 
पर हमला करनेके लिए -विजयनगरके हिन्द्र राज्यसे 
सुलह कर ली । श्रसद खां ने ब्रहमदनगर भौर विजयनगर- 
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श श्रलग श्रलग संधियां करके उल सयुक्त मोर्चे! तो 
दिया भ्रौर दस प्रकार बीजापुरकी रक्षा हो गयी । 
असद घां-वादणार्‌ श्रौरगजेव (१९५६९१७० ई०) ग 
णामन ्तलके उत्तराद्धमं .वजीर्‌ त्रास था । उनद-बेरा 
नुत्फवार खां प्रौरंगजेयका सवते श्रग्छ्ा सेनापति था । 
असवाल-श्रहमदाथादकी स्थापनक्रि पूर्वं ॒पृराने नंगरका 
नामथा ! इसी नगरफो केन्द्र वन।कर १५बीं णतान्दीमे 
` गुजरात (दे०) म मुमलमानी सट्तनतका विक ह्र । 
असहयोग आन्दोलन-महात्मा गांधी (दे०)ने १६१६-२०.९ 
म ज्रारम्म किया था। इसका उदेष्य त्रिटिण सरकारको 
उमे संवधानिक सुधारको स्वीकार करनेपर विवश करन। 
था, जिनकी माँग भारती राष्टरीय कगे कर रही यी । 
उन दिनो काग्रेसका ध्येय भारतको श्रीपनिवंभिक स्तरराज्य 
दिलाना मात्र थाः। प्रथम महायुद्धके उपमसंत यूरोपमें 
तुका साम्राज्यं छिन्न-भिन्न कर दिये जानेके कारण भारतीय 
 मुस्लमानोने भ्रसंतोष व्याप्त था। अ्रतः इस प्रस्योग 
परान्दोलनको केवत हिन्दुभ्रोका ही नहीं बत्कि भारतीय 
मुसलमानोका भी समर्थन आ्राप्त दूृग्ा । इस श्रान्दोलनका 
घ्येय श्रगरेन सरकारको किसी भी प्रकारका सयोग न 
देना था। प्रारम्भग्रे इसे श्रत्यधिक समर्थेन मिला श्रौर 
संकडो तथा हजारोकी संख्याम तोगोनि सरकारमे श्रसह्‌- 
योग श्रारम्भ कर दिया । लोगोने सरकारी सेवाश्रौसे 
त्यागपत्र दे दिया; न्यायालयोंका बहिष्कार कर दिया ; 
विद्याथियोने विद्यालयोमिं जाना बंद कर दिया श्रौर 
१९१६ के गवनेमेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट श्र॑त्गेत होनेवाल 
चूनानोका बहिष्कार किया । मात्मा गांधी इस श्रांदोलन- 
को पूरणं रूपसे प्रहिसात्मक रखना चाहते ये, परन्तु सरकार- 
कै विरुद एसे देगव्याी आदोलनमें एकाध. हिसात्मक 
वटनाक्रा घट जाना स्वाभाविक था। सरकारने हसे 
बलपू्वक दवानेका प्रयत्न किया श्रौर कानूनके . अ्रंतगेत 
दण्ड देना प्रारम्भ कर दिया । सहस्त्रोकी संख्याम लोगोने 
जेलोको भर दिया श्रौर इससे सरकारे लिए एक गंभीर 
समस्मा उत्सन्न हौ गयी । यह्‌ श्रसहयोग भ्रांदोलन १६२४ 
६० तकं तेजीसे चला, परन्तु धीरे-धीरे भारतीय मुसल- 
मानोके उदासीनं हो जाने तथा काभ्रेसके वरिष्ठ नेतामरोमें 
मतभेद उत्पन्न हौ जानेके कारण, यह समाप्तप्राय हो 
गधा । कछ काप्रसी लोगोने पंडित मोतीलाल नेहरू 
(दे०) तथा देशबधरु चितरंजन दास (दे०) के नेतृत्वे 
श्रलग स्वराज्य पाटी दना ली । इसके नेता चुनाधमे भाग 
` लेकर १६१६ ई० के गवर्नमेण्ट श्राफ इंडिया एेक्टके श्रंत्मत 
बनायी गयी केन्द्रीय भ्रौर प्रान्तीय विधानं सभाश्रोमे इस 


असर खां-अस्करो 


ग्रनिप्रायतत जानः चाहुतेये कि वे कौचिलोभं लड सक 
ग्रौर उनभेया तं बधार करावे या उन्हस्षभाप्त करवा द्‌ | 

ग्रहयोग श्रन्दोतन व्यश नहीं गया । गमाजकः 
सभी केशकः सहर भा्नी्त्े न(म॒हिकर जेनमातिक 
कलेस्वत््य लोगो हूदरयमे जलका भय निकल गधा । 
स(थही दशं भारतीयोनिः हन्या अगेजीं सरकार 
भय भी रामाप्त हा गया । 1५क जन-श्रान्दोलनके लिए 
यह्‌ छोटी उपनन्थि नहीं थी । 











असार्ईकी लङ़ाई्‌-द्सरे प्रा्ल-पराठा यु (१८० :-० ५६०) 


के दौरान हर्द! इस लड़ाई प्र॑ग्रेजी सेनानै सर्‌ प्रांथैर 
वेल्जलीके नेनृत्वमे शिन्दे श्रौर भोगिनक्ौ विशाल सेना- 
को २३. सितम्बर १८०३ ई० को पराजित कर्‌ दिय 

शिन्देकौ जिन सैनाने तडार्टूमे भाग लिया उसका 
यूरोपीय श्रफसरोसे यूरोपीय ढगते टनिग दिलायौ गयी धी 


लेकिन वह्‌ छोटी-सी प्रग्रेजी मेनन बुर) नरह्‌ पराजि 


हौ गयी । 


अचिषनी- नक पंजावकी नदी, जिण्तका उल्लेख ऋग्पेदके 


नदो-सक्तम दै । यूननी इविदहाचकारनि उस 'श्रकेनि- 
नीज' लिखा टै । इसका प्राधुनिक नाम चिनाब टु । पोर, 
जिसे सिकदरका रास्ता रोका था, जिनाव ग्रीर अनम 
नदियोके बीचकरे क्षेत्रमं राज्य केरत। भा 


असीरगढ-चानदेगमे तप्ती नदीके तटपर स्थित एक 


दुजय गढ़ समल्ला जाता ट जो श्रनेकं राताश्रोके श्रधिकार- 
मे रह्‌ चुका है । प्रारम्भं वह्‌ मालवाकै हिन्दू राजाग्रौके 
ग्रधीन या उसके बाद उक्षपर दिल्लीके मुसलमान 
सल्तानौका अधिकार हौ गया। मुटम्मद तुगघलकर्क 
मृत्युके बाद इम किलेपर चखानदेशक फारुखी राजवंशक 

प्रधिकार हो गथा जिनसे १६९०१.६३० मं भ्रकरने छीः 
लिया । मराठा शक्तिके उदव होनेपर यह्‌ मराटोके 
ग्रधिकारमे स्रा गया श्रौर उसपर शिन्धेका कठ्जा रक्षा । 
ग्रन्तमे १८०३ ई० मे ईस्ट इंडिया कृम्पनीकी सेनाने 
शिन्दे श्रौर भोंसलेकी संयुक्य सेना ग्रोको ग्रसा(ईकी लडर्ईमे 
पराजित करके इस किरलैवर्‌ कव्जा कर लिया । उसके वदि 
वह भारतकै भ्रग्रेजी राज्यका हिस्साहो गया । आधुनिक 
समयम इसे क्रिलेका साभरिकं महत्व समाप्त हो गया है 1 


अस्करी-प्रथम मुगल सग्राट्‌ बाबर (१५२६-३० ई०) का ` 


चौथा श्रर्‌ रवसे छोटा बेटा था । भरंस्करीको उसके 
सवसे वड भाई हूमायू (दि०) (१५३०-५६ ई०) ने 
सम्भलकी जागीर दी थी । बादमे श्रस्करी १५३४६३० 
हुमायृके गुजसात श्रभियानमे उसके साय रहा जहां 
श्रासानीसे विजय मिलनेके बाद वह एेण-ग्राराससमे पड़ 


अस्सकेनोई गण-अहमबशाह्‌, युल्ताव 


गया । वह्‌ हुमायूके साथ दिल्ली लौट भ्रायो । जब मायुं 
१५३६ ई० मे बंगालके भ्रभियानपर ग्या तो प्रस्करी 
उसके साय नहीं गय भौर इस प्रकार बक्सरकी लडार्ईमें 
हुमायूंकी पराजयमे वह्‌ रिस्सेदार नहीं बना। जब 
हमायू बंगाल गया था तो दिल्लीमे उसकी भ्रनुपस्थितिमे 
प्रस्करीने गहीपर कन्जा करनेकी कोशिश की लेकिन 
पराजित दुमायुके दिल्ली लौटनेसे उसकी योजना विफल 
हो गयी । १५४०-५४ ई० के बीच जब हुमायुंको 
कन्नौजकी लडर्हमे पराजित होनेके बाद दर-दर भटकना 
पडा भ्रौर भारत छोडकर भागना पडा तो भ्रस्करीने 
उसकी कोद मदद नहीं की । ्रस्करीने णेरशाहके सामने 
श्रात्मसमर्पेण करके श्रपने प्राण बचाये । हुमायुने जब 
दिल्लीपर फिरसे कन्जा किया तो उसने भ्रस्करीको क्षमा 
कर दिया लेकिन उसे मक्का चला जाना पड़ा जहा वह 
मर गया ।. 


अस्सकेनोरई गण-भारतपर सिकंदर महानूके भाक्रमणके 


समय मलकद दरेके निकट स्वातघाटीके एक हिस्सेमे 


रहता धा । उनके पास एक बडी सेना थी पभ्रौर मस्सग 
दुग उनकी राजधानी धी । यह्‌ दुगे प्राकृतिक दृष्टिसे 
दुभद्य था भ्रौर उसकी रक्षाके लिए एक उची प्राचीर 
ग्रोर गहरी परिखाका निर्माण किया गया था 1 भ्रस्सके- 
नोई लोगोने सिकदरसे जमकर लोहा लिया भ्रौर उनके 
एक तीरसे सिकंदर धायल भी हो गया । लेकिन श्रन्तमें 
स्िकंदरकी विजय ह । उसने मस्सग दुगंपर भरधिकार 
कर लिया भ्रौर भयंकर नरसंहारके बाद श्रस्सकेनोई 
लोगोका दमन कर दिया । ( संस्कृत॑मे इस गणका नाम 
ग्राएवकायन भ्रथवा श्रष्वक है । होगा । -संपादक) 
अस्सपेसिओई गण-धारतपर सिकंदर महान्‌के भाक्रमणके 
समय पर्चिमोत्तर सीमापर कुनड श्रथवा चित्राल नदीकी 
घाटीमे रहता था । इस गणने यवनं श्राक्रमणकारियोसे 
उट कर मोर्चा लियाथा। सिकंदरको इन लोगोसे वो 
लाया लडनी पड़ीं श्रौर उसके बाद ही वह इनका दभन 
कर सका । 

अहमदनगर-निजामशाही सृुत्तानोकी राजधानी थी जिन्होने 
१४६० ६० मे दक्खिन मे बहमनी सल्तनतकी एक चयी 
शाखाकी स्थापना की । प्रहमदनगर की स्थापना हसं वंशके 
पहले सुल्तान श्रहमद निजामशाहने की । श्रकबरने जब 
इसपर हमला किया तो वाँदबीनीने उसकी सेनाभ्रोका 
डट कर मुकाबिला किया, परन्तु श्र॑तमें ्रकबरकी विजय 
हृ । १६३७ ई० मे बादशाह शाहजर्हानि भ्रहमदनगरको 
मुगल साभ्नाज्यमें मला लिया श्रौर उसके बाद इस नगरका 
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मदत घट गया । यह भ्रव भीएक बड़ा नगर रै भौर 
इसी नामके जिलेका मुख्यालय हे । 

आष्टमद निखामशाह-का भ्रसली नाम मलिक भ्रहमद था 
वह्‌ बिदरके दक्छिनी मुसलभानोके दलके नेता निजा- 
मुल मुल्क बहरीका बेटा था जिसने बहमनी सुल्तानकं 
वजीरमुह॒म्मद गवांको १८४१ ई० मं कत्ल करवां दिया । 
प्रने पिताकी मृत्युके बाद मलिक भहूमदने बहमनी 
राज्यके भ्ाखिरी सुल्तान महमूद (१४८२-१५१८ ई०) 
को हराकर भ्रपने स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की श्रौर प्रपनी 
राजधानीका नाम भ्रहुमदनगर रखा । उसने भ्रपन। नाम 
ग्रहमद निजामशाह्‌ भौर भरने राजवंशका नाम निजाम- 
शाही रखा । १४९९ ई० मे उसने देवगिरि भ्रथवा दोलता- 
बाद किले को जीतकर उसपर भ्रपना अधिकार कर लिया 
प्रौर इस प्रकार भ्रपने राज्यको मजबूत बनाया । उसने 
१५०६ ई० तक राज्य किया । 

अहमषशाह अहमनो-बहमनी सल्तनतका नवां सुल्तान धा 
जो १४२२ ई० मे अपने भाई, भावव सुल्तान फीरोन कौ 
हत्या करके तश्तपर नैठा था । उसने १४२३५ ६० तक 
राज्य किया । उसने विजयनगर राज्यसे लम्बी लड़ाई 
लड़ी; उस राज्यको बुरी तरह नष्ट किया भ्रौर हजारों 
स्त्ी-पुरुषो ्रौर बच्चोका कत्ल कर दिया । उसने वारंगलके 
हिन्द राज्यको भी जीत लिया भौर मालवां तथा 
गुजरातके सुल्तानों तथा कोंकणके हिन्द राजाभ्रौसे युद्ध 
किये । वहू भ्रपनी राजधानी गुलबगंसे बिदर ले गया । 

अहमदशाह, बादशाह-दिल्लीका १४्वां मुगल बादशाह 
(१७४८५४०) था । श्रपने पिता बादशाह मुहम्मद- 
गाहके समयमे जब वह्‌ शाहजादा था तो उसने ब्रहमद- 
शाह्‌ श्रन्दालीके पटले इमलेको विफल कर दिया था। 
इसके महीने भर बाद ही मुहम्मदशाहकौ मृत्यु होनेपर 
वह्‌ तख्तपर बैठा । भ्रब्दालीने १७५० ई० श्रौर उसके बाद 
१७५१ ९० मे पुनः हमला किया श्रौर श्रहमदशाहको 
बाध्य होकर पंजाब उसे सौप देना षपड़ा। श्रहमदशाहका 
राज्यकाल गौरवपूणं नहीं कहा जा सकता । १७५४ ६० में 
उसके वजीर गाजीउदरीनने उसे भ्रंधा करके गहीमे उत।र 
दिया । 

अहमदशाह दुररानी-देखो भ्रहमदशाह प्रन्दाली । 

अहमदशाह, युल्तान-गुजरातका तीसरा सुल्तान (१४११- 
४१ ई० ) था 1 उसके बाप श्रौर बाबाका राज्य तो श्रहमदा- 
बादके श्रासपास ही सीमित था, सुल्तान प्रहमदशाहने उसका 
प्रसार पूरे गुजरातमे किथा मीर गुजरतको सल्तनतकी 
नीव डाली । उसने मालवाके सुल्तानो श्रौर राजपूतानाके 
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राजाग्रोसे ्रनेक युद्ध किये श्रौर किसी भी य॒द्धमें उसकी हार 
नहीं हई । उसने पुराने हिन्द नगर अरक्षवालकै निकट 
ग्रहमदावादका निर्माण कराया श्रौर्‌ उसे एक सून्दर भव्य 
नरका रूप दिया । 
अहमदाबाद-नामके दा नगर है, एक गुजर।तमें श्रौर दूसरा 
दक्षिणमें । दोनोकी स्थापने। ग्रहमद न।मक सुल्तानोनि की 
थी । दक्षिणके प्रहमदावादकी स्थापना नवँ बहमनी सुल्तान 
ग्रहमदशाह ( देऽ }) ( १४२२-३५ई० ) नेकी जो 
प्रपनी राजधानी गुलवर्गसे हटाकर विदर ते श्राया म्री 
ग्रपने नामपर उसका नामकरण श्रहमदनगर किथा। 
गुजरातके ब्रहमदावादको स्थापना पुराने हिन्द्र नगर 
ग्रसवालके निकट गुजर ष्तके सत्तार श्रहुमदणाह्‌ ( दे० ) 
(१४११-४१ ई०) ने की। १५बीं शताब्दी श्रपनी 
स्थापनाके बादसे ब्रहमदाबद लगातार गजरात राज्यकी 
राजाना तवतक वना रहा जवतक वह बम्ब प्रदेशमे 
शामिल नहीं कर दिय। गया । सुल्तानकि वाद वह्‌ मुगलोकि 
ग्रधिकारमें चला गथा, ग्रकवरने १५७ २ ई० मे गजरात- 
कां जीता श्रीर्‌ ग्रपने राज्यम मिला लिथा। १७५८ 
ई० मे गुजरात ग्रौर ग्रहमदावाद्पर मरा्ोका श्रधिकार 
हो गया प्रौर ्रन्तमे बहु भारतदके ब्रिटिश साम्राज्यकः। 
हस्सा बना लिया गया | ग्रहमदावाद अ्रपनी भव्य 
इमारतोके लिए प्रसिद्ध है ऋर एक समथ इसकी गणन 
संसारके मुख्य नयरोमें होती थी। इसकी त्रावादी € 
लाख थी । यहाँ बहुतसे क रोडपती रहते है । इस नणरकी 
समृद्धि रेशम, सुनहरे तार श्रौर सूतके कारण है । इस 
तमय यह्‌ ननर गुजरात राज्यक। राजधानी है ग्रौर सूती 
वस्त्र उद्योगका यह्‌ मुख्य केन्द्र है 
अह॒ल्यावाई, रानी-इन्दौरके महाराजा मल्हार राव होल्कर 
(१७२८१७६४ ई ०} की विवव पृष्व थी । मल्हार 
रावके जीवन कालमेही उसके पुत्र खंडेरावका निधनं 
१७५४ ई०्मेहौगयाथा। ग्रतः मल्हार रावकै निवनके 
बाद रानी अ्रहिल्याबाईने राज्यका शासन-भार सम्हाला । 
रानी ग्रहल्यावाईने १७६५ ई० में श्रपनी मृत्यु पर्थन्त बडी 
कुशलतासे राज्यकर। शासनं चलाया \ उनकी गणन 
ग्रादशण शासकोमे की जाती है । वे श्रपनी उदारता श्रौर 
प्रजावत्सलतके लिए प्रसिद्ध हैँ । उन्हीने भारतके भिन्न 
भिन्न भागोमे अनेक मदिरो, धर्मशालाग्रो, ग्रौर श्रन्नसोक। 
निर्माण कराया । कलक्त्तासे बनारस तककी सडक 
ननारसरमे श्रननपूर्णाका मंदिर, गयामें विष्ण्‌ मंदिर उनके 
बनवाये हुए हँ । उन्न श्रपने समयकी हलचलमे प्रमुख 
भाग लिया। उनके एक ही पुत्र मल्लेराव था जो 





अहसदावाद-अहोम 


व क का 


१७६६ ई० मं हार ` १७६६ ई० में दिवंगत हो गथा ¡ १५८२० &< में ्रहिल्या- 
वाईने तुक्राजी होल्करको सेनापति नियक्त किया । 
ग्रःहल्यावा$के निवनके वाद तुकोजी इन्दौरकी गहीपर 
वेठा । 

अहसानशाह' जलालुदीन-मग्रवरका सूबेदार था, जिसने 
१३३५ ई० मे सुल्तान मुहम्मद तुगलक (दे०) के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिय। ग्रौर अ्रपनेको सुल्तान घोषित कर दिया । 
उसन मदूराम श्रपना स्वतेच मस्लषानी राज्य स्यापित 
कथा ।जसका वादमे विजयनगर हिन्दू राजा (१३७७- 
७८ ई०) ने जीत लिया । ॑ 

अहसःनावाद-देखो गुलव्गं स्रथवा, वूलवर्भं । 

अदहिच्छत्र-एक प्राचीन नगर था जहाँ अरव रामनगर 
(जिला वरेली) स्थित है ।. महाभारतफे भ्रनुसार यह्‌ 
नगर उत्तर पचाल र।ज्यकी र।जधघानी धा, जिसको 
द्रोणाचायेने जीत लिथ्ाथा। ईसाकी सातवीं शत।न्दीमें 
जव ह्यएने-त्साग भारत श्राया तौ यह्‌ नगर काफी विस्तृत 
क्षेमे फला था । 

अहोम-उत्तरी वममिं रद्नेवाली शान जातके ये) 
सुकफक नेतृत्वमे उन लोगोने ग्रास(मके पूर्वोत्तिर क्षे्रपर 
१२२८ दृ०्मे ग्राक्रमेण किया ग्रौर इसपर अ्रधिक।र कर 
लिया । वहु वही समथ था जव श्रासेसपर मसलमानी 
ग्राक्रमण परिचिमोत्तर दिणासे होर्हैथे। धीरे-धीरे 
ग्रहोम लोगोने श्रासममकै लखीमपुर, शिवसागर, दारराग, 
न्वर्गाव ग्रौर कामरूप जिलों श्रयृन। राज्य स्थापित कर 
लिथा । ग्वालयाड्ा जिला जो ्रास।भका टिस्ता है स्रथवा 
कन्धार ग्रौर सिलहटके जिले कभी च्रहोम राज्ये शामिल 
नहींये। त्रिटिज् णासकोते १८२४ ई०्मे दस क्षे्को 
जीतनैके वाद इये ्रस(ममे ग्रसिज कर दिया । श्रहोम 
लोगोकी यह्‌ विशेषत। थी कि उन्हनि भारतके पूर्वोत्तिर 
भागमे पठान या मुगल श्राक्रमणक्ारिथोको घुसने नही 
दिया, हालांकि मुगलोने पूरे भारतपर श्रपने। श्रधिकरार 
जम लिया था। श्रसममें ग्रहोम राज्यं छह शत।न्दी 
(१२२८१८३५ ई०} तत कायम रहा । दसं श्रवधिमे 
३६ राजा गहीपर बैठे। यहकैि राजाश्रोंकी उपाधि 
स्वर्ग देव" थी । अ्रहोम लोगोका १७बां राजा प्रतापसिंहं 
(१६०३-४१) ग्रौर र्वा राजा गदाधर सिह (१६०८१- 
८६ ई०) बड़ा प्रतापी था प्रताप सिह पहलेके श्रहौम 
राजा अपना नामकरण श्रहोम भाषामे करते थे लेकिन 
प्रत सहने संस्कृत नाम श्रपनाया ओर उसके वादके 
राजा लोग दौ नाम रखने लगे-एक श्रहोम श्रौर दूसरा 
संस्कृत भाषामे । श्रहोम लोगोका पहले भ्रपनौ श्रलभं 
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जातीय धम था, लेकिन वादमे उन्होने हिन्द्र धमं स्वीकार 
कर लिया । वे च्रपने साय अपनी भाषा श्रौर लिपि नी 
लाये धे, लेकिन नादमे धीरे-धीरे उन्होने ्रसमिया भाषा 
ग्रोर लिपि स्वीकार करली जो संस्करेत-वंगला लिपिसे 
मिलती जुलती है । ब्रहोम राजाश्रोने ्रासाममे अ्रच्छा 
णासन-प्रबेध किया उनका शासन-पवंध सामतवादो 
ढंगका था रौर उसमे सामंतवादकी सभी अच्छाइयां 
ग्रौर बुराहयां थीं । स्रहौम राजा म्रपने गासनका पूरा 
लेखा रखते थे जिन्हं नुरंजी' कहा जाता धा । इसके 
फलस्वरूप श्रहोम ग्रौर अ्रसमिया दोनों भाषाग्रोमे काफी 
एतिहासिक सामग्री उपलब्ध हे । श्रहौम राजाग्रोकी राज- 
धानी शिवसागर जिनलेमे वर्तमान जोरहाटके निकट गढ 
गाँवमे थी} श्रन्तिमि अ्रहोम राजा जोगेश्वरसिह्‌ अ्रपने 
वंशके ३९वें शासक थे जिसका आरम्भ सुकफने १२२८ 
ई० में कियाथा। जोगेश्वरने केवल एक वषे (१८१६ 
ई₹०) राज्य किया । बरमौ लोगोने उसकी गरी छीन ली, 
लेकिन श्रासाममं बरमौ शासन केवल पांच वर्षं (१८१६ 
१८२४ ₹०) रहा प्रौर प्रथम श्रगल-बर्मौ युद्धके बाद 
यन्दवकी सन्धिके भ्रन्तगेत श्रम भारतके ्रिटिश 
साज्नाज्यमे मिला लिथा गया ¦ १८३२ ई० मे ब्रिटिश 
शासकोने श्रपने संरक्षणमें पुराने श्रहोम राजवंशके राज- 
कुमार पुरन्दरसिंहको उत्तरी श्रासामका राजा बनाया 
लेकिन १८२८ ई०्मे कुशासनके अ्राधारपर उसे गरीसे 
हटा दिया । इसके बाद भ्रासाममें श्रहोम राज्य पूरी तरह 
समाप्त हो गया । अ्रहौम लोग म्व श्रासामके श्रन्य निवा- 
सियोमें घल मिल गये है ओर उनको संख्या वहुत कम 
रह गयी है । (देखो, श्रासाम) 


जा 

आंगियर, जेराल्ड-बभ्वर्दूका गवनंर (१६६६-१७०७ ०) । 
वह॒ सही ्र्थोमि बम्ब नगरका संस्थापक था जिसने 
वम्बर्दके महानगरी बननेको कल्पना कर लीथी। उसे 
भारतमें ब्रिटिश सास्राज्यके प्रारम्भिक संस्थापकोमे गिना 
जा सकता है! उसकी गुमनाम कत्र सूरतमें है । 
(मालबारी : अम्बे इन दि मेकिग) 

आंग्ल-अरुगान युद्ध-तीन हुए । वहूला आन्ल-अकमान य॒ 
(१८३८-४.२ ई० ) -रदस्ट इंडिया कम्पनी शासन-कालमें 
गवनैर-जनरल लाडं आकलंण्डके समयमे शुरू हृरा भ्नौर 
उसकै उत्तराधिकारी लाडं एलिनबरोके समय तक चलता 
रहा । १८३०८ ६० मे श्रफयानिस्तानका भूतपूव श्रमीर शाह्‌ 
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गुजा अ्रं्रेजोका पेशनयापफ्ता होकर पंजाबफे लुधियाना 
नगरमे रहता था । उस समय रूपके गुप्त समर्थने 
फारसकी सेनाने स्रफगानिस्तानके सीमावतीं नगर हैरातको 
घेर लिया 1 हैरात बहुत्त सामरिक महत्त्वका नगर माना 
जाताथा म्नौर उसे भारतका दवार समन्ना जाता था। जव 
उसपर रूपक सहायतासे फारसने कञ्जना केर लिया तो 
इग्लंण्डकी सरकारने उसे भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके 
लिए खतरा माना, हालांकि उस समय फारस श्रौर भारतके 
जिटिश साभ्राज्यके बीचमे पंजाबमें रणजीत सिह भ्नौर 
प्रफगानिस्तानमे भ्रमीर दोस्तं म॒हम्मदका स्वतंव रज्य 
था । भ्रमोर दोस्त मृह॒म्मद भी हेरातपर फारसके हमलेसे 
रूसी श्राक्रमणका खतरा महसूस कर रहा था। वह्‌ 
ग्रपनौ सुरक्षाके लिए भारतकी त्रिटिश सरकारसे समस्लौता 
करना चाहता था। कन्तु वह्‌ श्रपने पूरके पड़ोसी 
महाराजा स्णजीत सहसे भी श्रपनी सुरक्षाकी गारंटी 
चाहता था जिसने हालमें पेशावरपर कज्जा कर्‌ लिया था | 
प्रतएव उसने ईसं शतपर भआरंग्ल-म्रफगान गख्वघधनकाः 
प्रस्ताव रा कि श्र॑ग्रेज उसे रणजीत सिंहे पेशावर वापस 
दिलानेमे मदद देंगे ओ्रौर इसके बदलेमे श्रसीर अ्रपने 
दरबार तथा देशको रूसियोके प्रभावे मुक्त रखेगा । 
लाङं ब्राक्लंण्डकी सरकार महाराजा रणजीत सिहकी 
शक्तिसे भय खाती थी ग्रौर उसने उसपर किसी प्रकारका 
दवाव डालनेसे इन्कार कर दिया । बन्स, जिसे ग्राकलैण्डने 
ग्रमीरसे बातचीतके लिए काल भेजा था, अ्रपैल १८३८ 
० मे काबुलसे खाली हाथ लौट श्राया । उसके लौटनेके 
बाद ्रमीरने एक रूसी एजेण्टकी श्रावभगत कौ, जो कु 
समयसे उसके दरवारमें रहता था श्र अबतक उपेक्षाकां 
प्त वना हृ्रा था । इस बातको भ्राकूरलण्डकी सरकारने 
ग्रमीरका शलुतापूणं कायं सञ्ञा श्रौर जुलाई १८३० ई० 
मं उसने पंजाबके महाराजा रणजीत सिह म्रौर निष्कासित 
भ्रमीर शाह शुजासे जो लृधियानामें रहता था, एक चि- 
पक्षीय सन्धि कर ली जिसका उदेश्य शाहं शुजाको फिरसे 
फगानिस्तानकी गहीपर बिठाना था । यह प्रनुमान था 
कि शाहृशुजा काबुलमें श्रमीर बननेके वाद ग्रपने बिदेशी 
सम्बन्धे, खासतौरसे रूसके सम्बन्धे भारतकी जिटिश 
सरकारे नियंत्रित होगा । इस श्राक्रामक श्रौर प्रन्यायपुरणं 
लिपक्षीय सन्धिके बाद आग्ल-प्रफगान युद्ध अ्रनिवाये हो 
गया । इस त्विपक्षीथं सन्धिका यदि जुलाई १८३८ मं 
कुछ श्रौचित्य भी था तो वह्‌ सितम्बरमे फारसंकी सेना 
हारा हैरातका घेरा उठा लिये जाने श्रौर श्रफगान क्षेवस 
हट श्रानेके बाद समाप्त हो गया । लेकिन लाड श्राकलैण्डको 
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= अभ्वात गाता कि = 


उससे सन्तोष नहीं हृ्रा श्रौर श्रक्तुबरमं उसने त्रफ- 
गानिस्तानपर चढ़ाई कर दी। इस प्राक्रमणका को 
ग्राचित्य नहीं था ग्रौर इसके हारा १८३२ ई० में सिन्धके 
प्रमीरोसे की गयी सन्धिका भी उल्लंघन होत्रा था, क्योपि, 
म्गरेजी सेना उनके शषेवसे होकर श्रफगानिस्तान गयी थी । 
उम युद्धका संचालन भी वहत गलत ढंगमे किया गया । 
श्रारम्भमे म्रग्रेजी सेनाको कुठ सफलता मिली । ्र्रैल 
१८३६ ई० मं कधारपर कव्ज{ कर तिया गया । जुलाईमं 
भ्रग्रजी सनाने गजनी ले लिया श्रौर्‌ ग्रगस्तमें कवल । 
रस्ति माहम्मदने कावल खाली कर्‌ दिया म्रौर ग्र॑तमं 
भ्रग्रजा सेनाके ग्रागे म्रात्म-समर्पण कर दिया । उसको वदी 
वनाकर कलकत्ता सेज दिया गया ग्रौर शाटगजाको फिरसे 
्रफगानिस्तानका अमीर वना दिया गया । किन्तु इसके 
स्थिति ग्रौर विपम हो गयी ।- गाहणजाको श्रमीर 
वनानकें वाद ग्र॑ग्रेजी सेना वहसि वापस वल। लेनी चाहिए 
भो लेकिन एेसा नहीं किया गया । ग्राहशुजा केवल कट 
उतली लासक था ग्रौर देणका प्रणासन वास्तवे सर्‌ 
विलियम मैकनाटनके हाथमे था जिसको लाई ग्राकलैण्डने 
राजनीतिक श्रधिकारीके रूपमे वहाँ भेजा था । श्रफगानं 
चग गाहशुजाको पहले भी पसंद नहीं करते ये श्रौर 
रस वातस बहुत नाराज थे कि म्रग्रेजी सेनाकी वन्दरकोके 
जारस्त उस पुनः भ्रमीर्‌ वना दिया गया है। इसीलिए 
कातृलमे भ्रंग्रेजी आधिपत्य सेनाको रखना जरूरी हो 
याचा । युद्धके कारण चीजोके दाम वेतहाशा बढ़ गये 
थ जिससे जनताका हर वर्ग पीडित था । श्ररेजी सेनाकी 
छ हरकतासे भी जनरोष प्रवल हो गया था । इस मौकरे- 
का दोस्त मुहम्मदके ल्के अ्रकबर खाने चालाकीसे 
फायदा उठाया भ्रौर्‌ १८४१ ई० मं पूरे देशमें शाहश॒जा 
भ्रार्‌ उसको संरक्षक श्रंग्रेजी सेनाके विरुद्ध बडे पैमानेषर 
लवे शुरू हो गये । सर विलियम मकन।टनके खास 
सलाहकार एलेक्जेण्डर वन्संकी अ्रनीतिसे ्रफगान लोग 
चिढ़ृ हुए थे । नवम्बर १८४१ में एक क्रद्ध अफगान भीड 
नन्स श्रौर उसके भार्ईको धरसे घसीट कर ले गयी रौर दोनो- 
का मार डाला मकनाटन ग्रौर काबुल स्थित भ्रग्रेजी सेनाके 
क माडर-जनरल एलफिस्टनने उस समय हुलमुलपन श्रौर 
कमजोरीका प्रदर्शन किया ग्रौर दिसम्बर श्रकबर खसि 
सन्धिकर ली जिसके द्वारा श्रफगानिस्तानसे ग्रंग्रेजी सेनाको 


वापस बुला लेने श्रौर दोस्त मुहम्मदको दुबारा अ्रमीर 


जना देनेका स्राश्वासन दिया गया । शीघ्र ही यह बात 
साफ हौ गयी कि टस संधिके पीछे मैकनाटनकी नीयत 
साफ नहींदहै। इसपर प्रकबर खकिं श्रादेशसे मैकनाटनं 


ग्रौर उसके तीन स।धियोँको मौके घाट उतार दिया गया। 
कावलपर अधिकार करनेवाली भ्र॑ग्रेजी सनक १६,५०० 
सैनिक ६ जनवरी १८४१ ई० को क(वुलमे जन{लावादकी 
प्रोर रवान। हुए, जहाँ जनरल मेलके नेनृत्वमं एक दूसरी 
गर्ज सेना उटी हृरद थी । ्रग्रेजी सेनक वापसी विनाण- 
कारी सिद्धहई | श्रफगानोने सभी श्रोरपे उसपरग्राक्रमण 
कर दिया श्रौर पूरी सेन। नष्ट कर दी । केवल एक व्यक्ति, 
डाक्टर ब्राहडन गम्भीर रूपसे जख्मी श्रौर धकरा मादा 
१३ जनवरीको जलालावाद पर्चा । इस दुघटनास 
गवर्नर-जनरल श्राकूलैण्ड श्रौर इंग्लण्डको सरकारको 
गहरा धक्का लगा । प्रकूलैण्डको इंगलैण्ड वापस बुला 
निधा गथा ज्रौर लाड एलिनवरोको उसके स्थानपर 
गवर्नर-जनरल (१८४२१८४४ ई०) बनाया गथा । 
एलिनवरोके कार्यकालमें जनरल पोलकने श्रप्रल १८४२ 
ई० मे जलालाबादपर फिरसे नियंत्रण कर लिणा श्रौर 
मईमे जनरल नोँटने कधारको फिरसे भ्रंग्रेनोके प्राधि- 
पत्यते त लिया । इसके वाद दोनों भ्रग्रेजी सेनाएं रस्तेमं 
सभी विरोधियोंको कुचलती हुई श्रागे बहीं म्रौर सितम्बर 
१८४२ ई० मेँ कावलपर ्रधिकार कर लिया । इन सेनग्रोने 
बचे हए वंदी श्रंगरेज सिपाहियोको डाय शरोर भ्रग्रजोकी 
विजयके उपलक्षये कावुलकरे बाजारको बारूदसे उड़ा दिया । 
मरगरेजोने कातल णहरको निर्दयताके साथ ध्वस्त कर डाला, 
वड़ पैमानेपर लूटमार की ग्रौर हजारो बेगुनाह श्रफगानोको 
मौतके घाट उतार दिया । इन बब॑रतापूणं कृत्योके साथ 
इस ्रन्यायपूणं श्रौर श्रलाभप्रद युद्धका म्रन्त हुश्रा । शीघ्र 
ही श्रफगानिस्तानसे भ्र॑ग्रेजी सेनाको वापस बुला लिया गया, 
ग्रौर दोस्त मुहम्मद, जिसे कलकत्तेमे नजरबन्दीसे रिहा कर 
दिया गया था, श्रफगानिस्तान वापस लौट गया व १८४२ 
ई० में दुबारा गहीपर बैठा जिससे उसे अ्रनावश्यक श्रौर 
श्रनुचित तरीकेसे हटा दिया गया था । वह १८६३ ई० तक 
ग्रफगानिस्तानका शासक रहा । उस वषे ८० सालकी 
उ प्रमे उसका देहांत हुश्र। । इसमे कोई सन्देह नहीं कि पहला 
ग्रफगान युद्ध भारतकी त्रिटिश सरकारकी ग्रोरसे नितांत 
ग्रनुचित रीतिसे म्रकारणदही षड दिया गया था श्रौर लाई 
प्राकीलैण्डकी सरकारने उसका संचालन बडी श्रथोग्यताके 
साथ किथा। इस युद्धसे कोई लाभ नहीं हुभ्रा श्रौर उसमें 
२०,००० भारतीय तथा भ्रंग्रेज सेनिक मारे गये श्रौर डेढ 
करोड रुपया बर्वाद हुश्रा जिसको भारतकी गरीब जनतासे 
वसूला गया । 


वरूसरा आंग्ल-अफगान युद्ध ( १८७ ८-८० (५ र 1 वाद सराय 


लाडं लिटनं प्रथम (१८७६९-१८८० ई०}) के शगासन- 
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कालमे म्रारस्भ हुश्रा गओ्रौर उसके उत्तराधिकारी लाई 
रिपन (१८८०-८४ ६०) के णामनकालमें समाप्त हम्रा । 
ग्रमीर दोस्त महम्मदकी मत्य १८६२ ई०समेदले मयी 
ग्रोर उसके बेटोमे उत्तराधिकारके निएयुद्ध शुरू हो गया। 
उत्तराधिकारका यह्‌ युद्ध (१८६३-६ ई०) पांच वपं 
चला । इस वीच भारत सरकारने पूर्ण नित्करियताकी 
नीतिका पालन किया रोर कावुलकी गहीके प्रतिद्रन्दियोमें 
किसीका पक्ष नहीं लिया । अन्तम १८९८ ई० में जते 
दोस्त मुहम्मदके तीसरे बेटे शेर ्रलीने काबुलकी गही 
प्राप्त कर्‌ लीं तौ भारत सरकारने उसको श्रफगानिस्तानका 
ग्रमीर मानं लिया च्रौर उसे शस्त्रारतर तथा धनकी 
सहायता देना स्वीकार कर लिया । लेकिन इसी बीच 
मध्य एशियामे रूसका प्रभाव वहतं बढ़ गया } रूस 
सुखारापर १८६६ मे, ताशकदपर १८६७ में ग्रौर्‌ समर- 
कदपर १८६८ ई०मे कन्जा कर लिया मध्य एशियामें 
रूसके प्रभावके बद्नेसे श्रफगानिस्तान रौर भारतर्गा 
म्रग्रेज सरकारको चिन्ता हौ गयी । श्रमीर गेरत्रली मध्य 
एशियामें रूसके प्रभावको रोकना चाहता था ग्रौर भारत- 
को श्रग्रन सरकार ्रफगानिस्तानको रूसी प्रधावसे मक्त 
रखना चाहत थी । इन परिस्थितिथोमे १८९६ ई० में 
पंजानके भ्रम्बाला नगरमे श्रमीर शोर्रली शओरौर भारतकं 
वायससय लाड मयो (१८९६६७२ ई०) की भेट हुई । 
उस समय ग्रमीर भ्रग्रेजोकी यह माँग मानं लेनेके लिए 
तयार हो सकता था किं वहु श्रपने वैदेशिक सम्बन्धे 
प्रग्रेजोका नियंत्रण स्वीकार कर ले ग्रौर अरंम्ेज रूसके 
विरुद्ध उसकी सुरक्षाकी जिम्मेदारी ले ले श्रौर सहायता करें 
ग्रौर उसको अ्रथवा उसके नामजद व्यक्तियोको ही अ्फ- 
गानिस्तानका अ्रमीर मानें । इग्लैण्डके निर्देशपर त्रिटिश 
सरकारने सुरक्षाकी जिम्मेदारी लेनेकी बात नहीं मानी 
यद्यपि शस्त्रास्त्र ्रौर धनकी सहायता देनेका वचन दिया । 
स्वाभाविक रूपसे श्रमीर शेरप्रलीको भारत सरकारसे 
समञ्नोतेकी शतं संतोषजनक नहीं लगीं । लेकिन १८७३ 
ई० मे रूसियोने खीवापर ब्रधिकार कर लिया ओ्रौर इस 
प्रकार उनका बढाव श्रफगानिस्तानकी ओर होने लमा। 
इस हालतसे चिन्तित होकर श्रमीर शेरश्रलीने १८७३ में 
वाइसराय लाडं नाथंत्रूक (१८७२-७६ ई०) के सामने 
म्रांग्ल-श्रफगानिस्तान सन्धिका प्रस्ताव रखा जिसमें 
ग्रफगानिस्तानको यह भ्राश्वासन देना था कि यदि रूस 
ग्रथवा उसके संरक्षणमें कोर राज्य प्रफमानिस्तानपर 
न्राक्रमण केरे तो त्रिटिश सरकार श्रफगानिस्तानकी 
सहायता केवल शस्त्रास्त्र श्रौर धन देकर ही नहीं करेगी 


वरन्‌ श्रपनी सेना भी वहां भेजेगी । उस समथ इंग्लण्डमें 
ग्लेडस्टोनकरो मंत्रिमंडल था। उसकी सलाहके अनुसार 
लाङं नाथन्नुक इस प्रस्तावपर राजी नहीं हुश्रा । नाथद्भुक 
इम ब्रातकेलिएभी राजी नहीं हुश्रा कि वह्‌ ग्रमीर शेग- 
ग्रलीके पत्र अरब्दुल्लाजानको उसका वारिस मानकर उ 
भावी समीर मानते)! इने बातोसे शेरम्रली अरग्रजोय 
नाराज हो गया ग्रौर उसने रूससे प्रपने सम्बन्ध सुधारनेकं 
निए लिखा पदी शुरू कर दी 1 र्मी एजेण्ट जल्दी-जल्दी 
कातल भ्राने लगे। १८७४ ई० में डिजरेलीं त्रिटेनका 
प्रधानं मत्री बना श्रौर १८७७ ई० मे रूस-तुर्की युद 
णुरू हौ गया जिससे इग्लेण्ड श्रौर रूसके सम्बन्धोमें 
कटुता उत्पन्न हो गयी श्रौर दोनोमें किसी समय भी युद्ध 
छ्ड़निकी भ्रागंका उत्पच्च हय गयी । इस हालतमे भ्रग्रेजोन 
ग्रफगानिस्तानपर म्रपना मजनूतं नियेत्रण रखनेका निश्चय 
किथा जिससे श्रफगानिस्तानसे होकर भारतम भ्रग्रेजी 
राज्यके लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो। इस नीतिक 
परिणासस्वरूप ्रे्रेजोने कवेटापर्‌ १८७७ ई मं श्रधिकार 
कर॒ लिया क्योकि कधारके रास्तैकी सृरक्नाके लिए 
उसपरः नियंत्रण रखना जरूरी था । लाड नाथनरुकके 
उत्तराधिकारी लाड लिटतन प्रथम (१८७६-८० ई०) 

ने डिजरेली मंललिमं उलकी सलाहसे कावुल दरदारमं एक 
ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भेजनेका निश्चय किया जिसे 
१८७३ ई० मे अ्रफगानिस्तानके अ्रमीर द्वारा प्रस्तावित 
गतेकि आधारपर सन्धिकी बातचीत शुरू करनी थी। 
उन शतेकि श्रलावा यह शर्तं भौ रश्री गयी किं हैरातमें 
भी ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखा जाय । लेकिन भ्रमीरने त्रिटश 
प्रतिनिधिमंडल काबृल भेजनेका प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया । उसकी श्रोरसे कहा गया करि यदि श्रफगानिस्तानमें 
त्रिटिश प्रतिनिधिमंडल श्रायेगा तो रूसकै प्रतिनिधि- 
मंडलको भी श्रानेकी इजाजत देनी पड्गी । इस प्रकार 
इस मामलेमे एक गतिरोध -सा उत्पन्न हो गया लेकिन 
ग्रमीरके प्रतिबन्धके बावजूद एक रूसी प्रतिनिधिमंडल 
जनरल स्टोलीटाफके नेतेत्वमें १८७८ ई० में ्रफगानिस्तान 
पहुंचा श्रौर उसने श्रमीर शेर्रलीसे २२ जुलाई १८७८ को 
सन्धिकी बातचीत शुरू कर दी । उसने श्रफगानिस्तान- 
पर विदेशी हमला होनैपर सूसकी भ्रोरसे सुरक्षाकी 
गारण्टी देनेका प्रस्ताव रखा । रूसी प्रतिनिधिमण्डलके 
काबुलमें हए स्वागतसे लाडं लिटन (प्रथम) भयंकर रूपसे 
कद्ध हो गया श्रौर उसने ईग्लण्डकी ब्रिटिश सरकारके 
परामशेसे श्रफगानिस्तानके ्रसीरपर इस बातका 
दबाव डाला कि वह॒ काबुलमें ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डलका 
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भी स्वागत एक निश्चित तारीख २० नवम्बर १८७८ 
को करे) श्रमीरने तव नयी सन्धिके भ्रत्गेत रूसत 
मदद मांगी लेकिन इस वीच रूस-तुर्की युद्ध समाप्त हो 
गया था ग्रौर यूरोपमं शान्ति स्थापित दहो गयी थी ग्रौर्‌ 
टग्लैण्ड ग्रौर रूसके वीच १८७८ की वलिनकी सन्धिहो 
गयी थी। रूस श्रव द्ग्लैण्डसे युद्ध नहीं करना चाहता 
था} इसलिए उसने शेर प्रलीको भ्रग्रेजोसे सुलह करनेकी 
सलाह दी, लेकिन शंरग्रलीने श्रव सुलहमं काफी देरी कर दी 
थी, क्योकरि प्र॑ग्रेज सेनाने २० नवम्बरको श्रफगानिस्तानपर 


हमला वौल दिवा था ग्रौर इस प्रकार दूसरा भ्रांग्ल- 
ग्रफगान यृद्ध शुरूहो गया धा। 
जिस प्रकार पहले भ्रांग्ल-प्रफगान युद्ध (१८३८-८ ई० ) 


म ब्रिटिश भारतीय सेनाको श्रारम्भमे सफलताएं मिलीं 
थी, उसी प्रकार इस वार भी मिली । रूसके साथ न देनेके 
कारण शेरश्रली म्रंग्रेजी अ्राक्रमणका ग्रधिक प्रतिरोध 
नहीं कर सका। तीन ग्ररप्रेजी सेनाग्रोने तीन श्रोरसे 
कावुलपर चढादं कर दी-जनरल त्राउनके नेतत्वमे एक सेना 
खवरकं दरस, दूसरी सेना जनरल (बादमें लाड) 
रावट्‌ सके नेतुत्वमं कुरैमकी घाटीसे मरौर तीसरी सेना 
जनरल बीडल्फके नेतृत्वमे क्वेटासे ग्रागे वदी । चौधी 
व्रिदिश सेनाने जेनरल स्टुश्रटके नेत॒त्वमे कंधारपर कन्जा 
कर लिया । शेरञ्रलीकी हालत एक महीनेमे ही इतनी 
पतली हौ गयी कि वह श्रफगानिस्तान छोडकर तुकिस्तान 
भाग गया जहां णीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी । शेरग्रलीकी 
मृत्युके वाद उसके बेटे याकूबर्वानि भ्र॑गरेजोसे सुलहकी 
वातचीत चलायी ग्रौर मई १८७६ ई० मे गन्दमककी 
सन्धिकरली। इस सन्धिमे भ्रग्रेजोकी सभी शर्वे मंजर 
केर लो गयां इसके श्रलावा काबृलमें त्रिरिश राजदतोको 
रखना तय ह्ुप्रा ओ्रौर ग्रफगानिस्तानकी वैदेशिक 
नीति भारतके वासंद्रायकी रायसे तय करनेकी बात भी 
मान ली गयी। कुरेम, पिशीन ्रौर सिवीकरे जिले भी 
मरग्रेजोको सौप दिये गये! इस सन्धिके ्रनसार प्रथमं 
त्रिटिश राजदूत कैवगनरी जुलाई १८७९ ई० मे काबल 

पहुच गया । उस समय एसा मालूम होता था कि इस 
युद्धमे प्र॑गरेजोको पूरी सफलता मिली है। लेकिन ३ 
सितम्बरको कबुलकी ग्रफगान सेनामे सैनिक विद्रोह हो 
गया, केवगनरीकी हत्या कर दी गयी श्रौर फिरसे लडाई 
शरू हो गयी । भ्रग्रेजोने इस बार तत्काल प्रभावशाली 


ठगसे काररवाई की रावटसने अ्रक्तूबर १८७६ ई 
म कावलपर श्रधिकार कर लिया ग्रौर अ्रमीर याकबर्खकी 


टालत कंदी जंसी हौ गयी । उसके भार्‌ श्रयूबखनि श्रपनेको 





आग्ल-अफगान युद्ध 





ग्रमीर घोषित कर दिया श्रौर उसने जुल1ई १८८० ई० म 
त्रिटिण सेनाको कधारके निकट भारईवन्दक युद्धम पराजित 
कर दिया । लेकिन रावर्ट्‌ स एक बड़ी सेनाके साथ कावुलस 
कधार पचा, ोरग्रलीके भतीजे श्रन्दुररहमानने भी म्र॑ग्रेजोका 
काफी मदद की ग्रौरत्रिटिण सेनाने श्रयूबखकि पूरी तौरस 
हरा दिया । इसी वीच इंग्लंण्डमे डिजरेलीकै स्यानपर 
ग्लंडस्टोन प्रधान मंत्ी वन गया जिसने भारतके वादसराय 
लाड लिटनको वापस वलाकर लाडं रिपिनको भारतका 
वाटसराय (१८८०-८४) बनाया । नयं वाटर्‌सरायन 
ग्व्दुरंहमानके साथ सन्धि करक दूसरा मराग्ल-्रफगान युद्ध 
समाप्त कर्‌ दिया । इस सन्धिमें ्रब्दुरहमानर्खाकि ्रफ- 
गानिस्तानका श्रमीर मान लिया गा । श्रमीरने भ्रग्रेनोसे 
वाधिकं सहायता पानेके वदनेमें ग्रपनी वैदेशिक नीतिषर 
भारत सरकारका नियेवण स्वीकार कर लिया। 
गन्दमककी सचन्धिमे जो जिले भ्रंग्रेजोको मिनिये वे उनके 
पासद्ी वने रटे । 
ट्सरा श्रफगान यद्ध॒ दो नीतियोको पारस्परिक 
प्रतिकरियाका परिणाम धा । एक नीति जिसे भ्रग्रसर 
नीति (फारवडं पालिसी) कहा जाता था, उसके भ्रनुसार 
भारतकी, परिचिमोत्तरमे, प्राकृतिक सीमा हिन्दूकुश होनी 
चाहिए । इस नीतिके भ्रनुसार भारतके त्रिटिण साम्राज्यमें 
कध्रार श्रौर कावलको जौ भारतके दो फाटक माने जाते 
थे, सम्मिलित करना श्रावश्यक सम्या जाताथा । दूसरी 
नीतिके श्रनसार रूस श्रौर ईग्लैण्ड, जो पूवेमे ग्रपने साम्राज्य- 
का विस्तार करनेके कारण एक दूसरेके प्रतिददौ थे, दोनों 
ग्रफगानिस्तानको अ्रपने प्रभावके म्रतगतं रखना चाहते थे । 
टुग्लैण्डमें विशेष रूपसे कजरवेटिव पार्टीको श्रफगानिस्तान 
होकर भारतकी ग्रोर रूसी प्रसारका तीव्रं भय था। 
यद्यपि यह्‌ भय कभी साकार नहीं हृत्रा तथापि इसने 
ग्रफगानिस्तानके प्रति त्रिटिश नीतिको समूची १६बीं 
शताब्दी भरं प्रभावितं किया । 


तीसरा आंग्ल-अफगान युद्ध ॒(ग्रप्रल-मई १९१६) बहुत 


थोडे दिन चला । श्रमीर श्रन्दुरेहमानने जिसे लाडं रिपनने 
ग्रफग।निस्तानका श्रमीर मानं लिया था, उस्ने १६०१ 
० मे मुत्युपर्यन्त शासन किया । उसके उत्तराधिकारी 
ग्रमीर हबीबुल्लाह (१६०११९६ ई०) ने अ्रपनेको 
अ्रफग।निस्तानका शाह घोषित किथा न्नौर उसने भारतकी 
ग्रग्रेजी सरकारसे मैवीपूणे सम्बन्ध रखा । लेकिन उसके 
बेटे श्रौर उत्तराधिकारी शाह ग्रभानुत्लाह्‌ (१६१६-२६ 
ई०) ने प्रांतरिक क्लगड़ों श्रौरः प्रफगानिस्तनमे व्याप्त 


गरग्रेज-विरोधी भावनाभग्रोके कारण, गहीपर वैठनेके बा 


ओग्ल-फरांसासौ युद्--आकलेण्ड, लाड 
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री भारती त्रिट्लि सरकारके विन्द्र युद्धकी घोपणा अर्‌ 
दरी । इस तरह तानररा ब्रग्लि-ग्रफगाने युद्ध जरू हा गया । 
ग्रह यद्ध केवल दा महीने (ग्रप्रेन-मई १६१ ९ ऽ ) चन्न । 
नारकी त्रिटिल मनाने वमो. विमानो. वेतारक तरी 
गचार्‌ व्यवस्था श्रार्‌ श्रार्घानक गन्तरास्तक्रा प्रयोग करते 
ग्रफ्गानक्रीो हरा दिया । च्रफगानोके पास श्राघनिकर 
गस्त्रास्त्र तटी भ्र । उन्हं मजवर होकर शा न्ति-सन्धिके 
विण्‌ ज्ुकना पड़ा । परिनामस्वलूप रावलपिडीकी सन्धि 
(्रगस्तं १६१६९) हुई । टस सन्धिवेः द्वारा तय दट्श्रा क्रि 
ग्रफगानिस्तान भारते मार्जमे गस्वास्तोका श्राया 
नटीं करेगा । ग्रफगानिम्तानकरेः गाहको भारनस्र दी जाने- 
वाली ग्राधक सहायता भी वेद कर्‌ दी गयी ग्रौर ग्रफगा- 
निस्तानका ग्रपने वेदेणिक संवधोकी प्री श्राजादी 
देदी गयी। भारत श्रौर्‌ श्रफगानिस्तान, दोननि एक दूसरे 
स्वतंत्रताका सम्मान करनेका निश्चय किया । ` ग्रन्तमें 
पट्‌ भा तय ह्प्रा कि श्रफगानित्तान अ्रपना राजदन 
नन्दनम रषगा म्रार्‌ इग्लण्डका राजदत कावलमे रखा 
जायगा । उसक वादस श्ररल-ग्रफगान सम्बन्ध प्रायः 
मत्रीपूण रह्‌ 
आग्ल-क्रांसोसी य॒दध-देखो व्नाटिकि य 
आईन-ए-अकबरी-फारसीकःा एक प्रि इतिहास ग्रन्थे जिस 
दरक्वर वादलाहकं विरवासपात्र ग्रौर मीरमुन्शी (प्रधान 
सचिवे) ग्रनुलफजलने निखा धा] इसमे अरकवरकी 
सल्तनत, उसके सेनिक प्रबन्ध तथा लासन-प्रवंधके बारेमे 
सूचना मिलती है । फारसीके अन्य इतिहास ग्रन्थोसे 
टमा एक विशेषता यह दै कि टसम मगल सल्तनतके 
एवः सूने, जिल, ग्रौर परगनोके श्राकडदे दिये गये हैं । 
द्म ग्रन्थस हमं मगलाक्रे कालको श्रथः स्थिति 
तथा मुगल शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमे विस्तत जानकारी 
मिलती टे । इस म्रन्थका ग्रैजीमं टिप्पणी सहित अ्रनृवाद 
व्लाकमेन श्रोर्‌ जँरटते १८७३ ईव्मे कियाधा } इस 
ग्रन्थमं श्रकवरकालीन भारतक्र वारेमे सवसमे प्रामाणिक 
जानकारी मिलती हे । 
आउटरम, सर जेम्स (१८०३-६३ ई०)-गदरक समय 
ग्ग्रजोका एक वीर नाधक था] उह १८१६ ई° मं एकं 
(शिक्षायी सैनिकः श्रधिकारी) के रूपमं भारतं 
श्राया । श्रगले सालं श्रपनी चुस्त कारण वह पूनामें 
णडजटेट वना दिया गया । १८२५ ई< मं उस खानदेण 
नजा गया} वर्हके भीतर उसत्र बहुत प्रभावित हुए । 
उसने भीलोको पैदल फौजमे भरती क्िया। उनको 
ट्लके रेशियोर्‌ द्वियं गये । यह परतटन स्थानीग्र चोयकौी 


लटमार रोकनेमं बहत सफल हई । १८३५१८३८ 
तरः वह गजरातमं पोलिटिकल एजेट रहा । १८२३८ 
म उसने श्रफगान युद्धम भाग लिया। उसने गजनाक 
किलक सामने शवश्रोकें इंडे छीन लेनेमं व्यक्तिगत 
गीतिमे कवडी वीरता प्र्दाणति की, निसकै कारण उसका 
वहत नाम हश्रा । १८३६ ई० मं वह सिधमं पोलिटिकल 
गजेट नियुक्त हुश्रा } उसने ्रयने उच्च अधिकारी सर 
चात्म नेपियरकी नीतिका विरोध करके, जिसके 
फलस्वरूप सधक भ्रमीरोसे युद्ध हुआ, अ्रपने सत्रल 
व्यवितित्व तश्रा ज्रपनी न्यायप्रियताका परिचय दिया) 
परन्तु जब युद्ध छिड गया तो उसने ८०० वल्‌चियोके 
टमतस हेदराकाद रेजिडेसीकी वीरतापूवेकं रक्षा की। 
इसके फलस्वरूप सर चात्सं नेपियरने उसकी तुलना प्रसिद्ध 
फ्रंसीसी वीर वेयाङ्मे की । 

१८५८ ई० मं वह्‌ लखनञमं रेजिडंट नियुक्त हुभ्रा ) 
१८५६ ई० मे उसने अ्रवधका राज्य नवाबोसे ले लिया 
ग्रोर उसके प्र॑ग्रेजी साम्राज्यमे मिला लिये जानेके वाद 
परांतका पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त हुभ्रा । जिस समय 
गदर हश्रा वह॒ फारसमे था। उसे शीघ्रताप्ते फाडससे 
वला लिया गया श्रौर कलकत्तासे कानधुरतककी रक्षा 
करनेवाली बंगाल शआरार्मीका कमांडर नियुक्त किया 
गया 1 उसने लखनऊ रेजिडेसीका मोहासरा उठानेमें 
>वलाककी भारी मदद की श्रौर विद्रोहियोको चकमा 
देकर रेजिडेसीमे फंसी फौजको निकाल ल श्राया । इसके 
वाद उसने लखनङ्पर पुनः अधिकार करनेमे सर कालिन 


कौम्पवेलको मदद दी! गदरके समय उसने लोमडी जंसी 
चालाकी तथा सिह जैसे पराक्रमका परिचय दिया। 


त्रिदश पालियामेण्टने इसके उपतक्ष्यमे उसे वैरन' की पदवी 
प्रदान की नौर उसकी श्राजीवन पेंशन नियत करदी) कल- 
कत्तामे स्थापित उसकी घोडेपर सवार मति मूतिकलाका 
उत्तम उदाहरण थी । उसते १८६० ६० मं अवकाश ग्रहण 
किया ओ्रौर १८६३ ई० में इग्लैण्डमं उसकी मृत्यु हुई । 


५४ 


९04 ९^(¬ 
# € 


आकसटी, सर सेम्यअल-को लाडं मिटो प्रथम (१८०७ 


१७) ने मद्रासमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकै सैनिक प्रधिकारियो- 

विद्रोह कर देनेपर मद्रासकी सेनाका सेनापति नियुक्त 
कियाथा। आ्रकमरीने शीघ्र ही विद्रोह ओति कर 
दिया । इसके पुरस्कारस्वरूप जावापर म्राक्रमण करनेके 
लिए (१८१०-११ ई०} जौ त्रिटिण सैन्यदल भेजा गया 
उयकां नेतत्वं उसे सौपा गया । परिणामस्वरूपं १८११ 
ई० मे जावापर्‌ प्रधिकार कर तिश्रा गया । 


आकलेण्ड, लाड-१८२९ से ८२ ई० तक € वषं भारतका 


गवर्मर-जनरन रहा । उसके प्रणासनमं काट उल्नेखनीय 
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कायं नहीं टृश्रा । यह सही है किं उसने भारतीक लि 
शिक्नाप्रस्रार श्रौर भारतम पश्चिमी चिकित्स-पद्धतिकी 
शिक्नाको प्रोत्साहन दिया । उसने कम्पनीके डायरेक्टरोकें 
उस ब्रादेणको कार्यरूपमें परिणत किया जिसके श्रधीन 
तीर्थयाच्रियो ग्रौर धार्मिक संस्थाम्नोसे करः तेना ` वन्द 
केर दिया गया । लेकिन १८३.७-३०८ ई० मं उत्तरं भारतम 
पडे विकराल अ्रकालके समय लोमोके कर्ष्टोको द्र 
करनेके लिए पर्याप्त कदम उठानेमें वह विफल रहा । 
उसने १८३७ ई० मं पादशाह बेगमके विद्रोहेका दमन 
किया श्रौर त्रवधके नये नवाव (वादगाह) नसीरउदीन 
देदरको बाध्य करके नयी सन्धिके लिए राजी किथा 
जिसके दवारा उससे अ्रधिक दाविक धनराशि वभू की जान 
लगी । उस सन्धिको कम्पनीके डाय्रेक्टरोने नामंज्‌र 
कर दिया, लेकिन भ्राकूलैण्डने इसं वातकी सूचना त्रवधके 
वादशाहको नहीं दी । उसने सताराके राजाको गही 
उतार दिया क्योकि उसने पूर्तमालियोसे मिलकर 
राजद्रोहका प्रयत्न किया था । श्रपदस्थ राजक भार्दको 
उसने गहीपर बैटाया ! उसने करनूलके नवाबको भी 
कम्पनीके विष्दध युद्धे कलनेका प्रथासत करनेके श्रारोषतें 
गहीते हटा दिया श्रौर उसके राज्यक्तौ श्रग्रजी राज्ये 
मिला लिया । लां ्राकलंण्डका सवसे वदनामीवाला काम 
उसका त्रम भ्राग्ल-ग्रफगान युद्ध (१८३८-४ ) शुष 
करना था जिसका ल्य दोस्त मुहम्मदकौ श्रफगानिस्तानकी 
गहीसे हटाना धा व्योँकि वहु रूपका समर्थक धा 
ग्रौर उसके स्थानपर शाहृशुजाको वहांका अमीर बनाना 
था जिन भ्रंग्रेजोका समर्थक समञ्ना जाता था! यह युद्ध 
म्रनुचित धा ग्रौर इसके द्वारा सिन्धके श्रभीरोसे की गयी 
मन्धिको उसे तोडना पड़ाथा। इस युद्धका संचालन 
तने गलत ढंगसे हूना कि वह॒ एक दुखान्त घटना वन 
गयी भ्रौर लाड श्राकखैण्डको इग्लैण्ड यापस् बुला लिया 
गथा ग्रौर्‌ उनके स्थानपर लाई एलनवरोको भारतका 
गवनर-जनरल बनाकर भेजा गया । 

आक्टरलोनी, सर डेविड (१७५८१८२५ ई० ) ईस्ट 
डंडा कम्पनीकीं सेवामे एक सुविख्यात सेनानायक । 
उसने १८०४ ई० मं होत्करके आआक्रमणके समय दिल्लीकी 
प्रत्यत कुशलतास रक्षा की थी । उपरांत १८१४-१५ ई० 
के मोरखा युद्ध (दे०) में, वह उने तीन श्राग्ल भारतीय 
मनाग्रोमेसे एकका कमांडर था, जिसने नेपालपर श्राक्रमण 
क्रिया था। श्रन्य द सेनाग्नोके कमांडर तो भाग 
पराम, किन्तु श्राक्टरलोनी पण्चिमकी श्रोरसे नेपालपर 
प्राक्रमण करके मोर्चपर इटा रहा । इस सफलता 








त 
~~~ 


आजीकक-सम्प्रदरायकी 


अष्टरलोनी, खर उदिड-~आजीनक 


~ ------- -- ~ ~~ ~~ 











परस्कारस्वरूप उसकी पदोत्रति की गयी ओर उसे उन 
समस्त प्रत्न श्नौर भारतीय मेनाश्नोका सर्वोच्च कमांडर 
नतिय॒क्त कार्‌ दिया गया जिन्होने नेपालपर्‌ श्राक्रपण किया 
था । उसने प्रपनी पदो्निको सार्थक सिद्ध कर दिश्रा 
तथा कठिन युद्धके उपरांत नेपालमे दूरतक घुसत्ता चना 
गथा, यतिक कि उपना राजधानी काठ मांड्‌ केवल ५० 
मील दूर रह मयी। परिणाभस्वर्य १८१६ ई०्पें नेपालक 
संगौलीकी संधि (दे०) करनी पड़ी । १८१७-१८ ई० 
के पेटारी युद्ध (१८१७-१८ई०) में वहं राजपूतानेकीं 
प्लटनक्ा कमांडरथा श्रोर उसने श्रमीर्वाको पेडारियोय 
फोडकर्‌ प्रग्रजको गीघ्र विजय दिलनिमं मदद दी। 

८२८-२९द०्मं प्रथम वर्मायुद्ध छिडनेपर उसने भरत- 
पुर (दे०) परर चद्ाई वोनी, जहाँ दुजेन सालने श्रह्प- 
वयस्क राजा वलवन्तसिहुके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था । 
किन्तु गवर्नर-जनरलने उमे तत्क्षण वापर बुला लिथा। 
दसके थोड़ ही समः: वाद उसकी मृत्युहौ गयी । चारगीके 
समीप कलकत्ताके मदानमं श्रोंक्टरलोनीका एके स्मारक 
ग्राज दिन भी वतमान ग्रौर उमे सधारणतः मनिषार्‌- 
मठ कटा जाता दहं । 


आक्सेनडेन, सर जाजं-सूरतम ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 


पैक्टरीका श्रघ्यक्न था ओ्रौर १६६२ स १६६६ ई० तक 
बम्बर्टूका गवनर रह्म । उसने १६६४ ई० मं शिवाजीक्रे 
हमलेके विरुद्ध सूरतको वौ रतापूवक रक्षा कौ ग्रौर बादशाह 
ग्रीरगजेवने भी उसकी प्रण्सा कौ । 


आगा खँ-भारतीय मुसलमा"के वोहरा इस्माइली समुदायके 


धार्मिक नेताकी उपाधि} वतमान प्रागा खाँ श्रली 
खां जौ इस पदके चौये उत्तराधिकारी है । प्रथम 
प्रागाखां हसन ्रलीखथि, जो ्रपमेो हजरत म॒हम्मदकी 
पूली के वंशज वत्ति थे । उनके वेट श्रागा श्रलीशाह 
तीन वषं (१८८१-१८८८ ई०) षस पद पर रहे श्रौर 
उनके पृ सुल्तान मुहम्मद श्रागा खां तुतीको हिज हाई- 
नेसको उपाधि त्रिटिश श।सकोने प्रदान की । (नौरौजो 
दुभलिया-दि अगा खां एण्ड हिज एन्सेस्टसं ) 


आजम, शाहजादा-छठ मुगल बादशाह ग्रौ रंगजेव (१६५०८ 


१७०७ ई०}) का तीसरा बेटा था जिसने श्रपने नापक्े 
मरनेके वाद तचख्तके लिए श्रपने बडे भाई शाहजादा 
मृग्रज्जमसे युद्ध किथा श्रौर प्रागराके निकट जाजऊकी 
लडार्ईमे १० जून १७०७ ई० को हारा श्रौर मारा 
गया | 

भग॒ स्थापना गोशालनेकी धी जो 
गौतम वुद्धका समकालीन धा । उनके विचर स।म=. - 


जादम, जातनत-जानच्दषास 


फल सुत्त' तथा (भगवतीसूत म मिलते ह। श्राजीवक 
पुरुषाधम विवास नहीं करते थे ।! वे नियतिको मनुष्यकी 
सभी अ्रवस्थाग्नोके लिए उत्तरदे्यी ठ्ह्राते थे । उनके 
नियतिवादमं पुरूषक्रे बल या वीये (पराक्रम) का कोई 
स्थान नहीं था। वेपापयापरण्यकां कोरहेतुयाकारण 
नहीं मानते ध । श्राजीवकोका सम्प्रदाय कभी इतना 
विशाल नहीं हु्रा करि राजनीतिपर उसका कोई प्रभाव 
पडता, हालाकि अशोकके कालम उनका समुदाय महत्त्व- 
पूणं माना जाता था। श्रणोकके पोतेने गयाके निकट 
वराबर पहाडियोमे निमित तीन गुफा-मंदिर भ्राजीवको- 
को दान कर दिये थे। 
आवम, जान-गवनेर-जनरलकी कौसिलका वरिष्ठ सदस्य 
था। १८२३ ई० मे जनवरीसे ज॒लार्ईतक उसने स्थाना- 
पन्न गवनंर-जनरलकरै रूपमे कार्य किया । उसके श्रल्प 
शासनमे कलकत्ता ज्नल'के सम्पादक जान सिल्क 
वकिघमको सार्वजनिक मामलोंकी आलोचना कनेक 
कारण देशसे निकाल दिया गया) इस घटनाके बाद 


भारतके सावेजनिक जीवने समाचारपलोने भी श्रपना 
स्थान बना लिया । 


आवि ग्रथ-सिखोका धर्मग्रंथ । उसका संकलनं पांचवें 
गुरु ब्रजुन (१५८१-१६०९ ई०) ने १६०४ ई० मे किया 


था | =+ गए नानक, उनके तीन उत्तराधिकारियों 
तथा भ्रन्य संतोकी वाणियाँ संकलित हैं । 


आदित्य (८८०-६ ०७ ई० ) --चोलवंशके प्रारम्भिक राजाग्रो- 
म धा] उसने पल्लव राजा अपराजितको हराकर पल्लवोकी 
राज्यशक्ति समाप्त कर दौ ्रौर इस प्रकार श्रपने पुत्र तथा 


उत्तराधिकारीके राज्यकालमे चोल र।ज्यके उत्कषका पथ 
प्रशस्त कर दिया । 


आदित्यवंश-कम्नुूज (कम्बोडिया ) की जनश्नुतियोके भ्रनु- 
सार दनदरप्रस्थका एक राजा था जिसके पुत्र कौण्डिन्यने 
कम्बुजके राजवंशकरी स्थापना की । इस सम्बन्धमें 
भारतमे कोई एतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है । 

भादित्यसेन-माधवगुप्त का पुत्र था श्रौर ६७२ ई०में मध्य- 
दशमे राज्य करता था। उसने ग्रष्वमेध यज्ञ किया श्रौर 
प्रपनी पूत्रीका विवाह मौखरि भोगवदधनसे किया । 
उसकी दोहित्रीका विवाह नेपाल-नरेश शिवदेवसे हश्रा था 


प्रौ र उनके पुत्र जयदेवका विवाह कामरूप-नरेश हषदेवकी 
पुत्री राज्यमतीसे हुश्रा था । 


आदिलशाही राजवंश-की स्थापना बीजापुरमें १४८६ ई० में 
यूसुफ श्रादिल खनि की थी । वह्‌ जाजिया-निवासी गुलाम 


था जो अपनी योग्यताके कारण बहमनी सुल्तान महमूद 
(१४८२-१५१८ ई०} के यहाँ ऊचे पदपर पहुंवा धा 


~ - ~ ~ 


२६ 














ग्रौर उसको बीजापुरका सूबेदार बनाया गया था । बादमें 
उसने बीजापुरको राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया । उसके राजवंशने वीजापुरमे १४८९ से १६८५ 
ई० तक राज्य किया । श्रन्तिम भ्रादिल शाही सुल्तान 
सिकंदरको श्रौरंगजेबने पराजित करके गिरफ्तार कर 
लिया । इस राजवंशमे-यूसुफ, इस्माइल, मल्लू, इत्राहीम 
प्रथम, भ्रली इत्राहीम द्वितीय, मुहम्मद अली द्वितीय मरौर 
सिकंदर नामक सुल्तान हुए 1 इस वंशके सुल्तानोन 
दक्षिणम अनेक लडादयां लडीं 1 १५८५ ई० मे जव 
मुसलमानोने संयुक्त रूपसे विजयनगरपर हमला किया 
मरौर तालीकोटका यद्ध जीत कर विजयनगर राज्यको 
तष्ट कर दिया तो उसमे आदिलशाही सुल्तान भी 
शामिल थे । ्रादिलशाही सृल्ता्नोको इमारतें बनवानेका 
शौक था । बीजापुर शह्रके चारो रार शहरपनाट' 
बीजापुरकी खास मस्जिद, गगन महल, इत्राहीम दितीय 
(१५८०१६२६ ई०) का मकवरा ग्रौर उसके उत्तरा- 
धिकारी मुहम्मद (१६२६-५६ ०) का मकबरा 
भव्य इम।रते हैँ जिन्हें कुशल कारीगरोसे बनवाया गया 
था । कुष्ठ सुत्तान, खासतौरसे छठा सूत्तान इजनाहीम 
टितीय योग्य रौर उदार शासक था! वहु सारहित्यप्रेमी 
था] प्रसिद्ध इतिहासकार मुहम्मद कासिम उफं फरिश्ताने 
ग्रादिलशाही संरक्षणमे रहकर अपना प्रसिद्ध इतिहास 
ग्र्थ (तारीख-ए-फरिष्ता' लिखा था । | 
आदिवराह-कनौजके गुजंर-प्रतिहार राजा + मिहिर भोज 
(=४०-६० ई०) की उपाधि थी । उसके चाद सिक्कोमे 
यह नाम श्रंकित मिलता है जो उत्तरी भारतम बहुतायतस 
मिलेरै। मै | 
आविसुर-बंगालकी साहित्यिक भ्रनुश्रृतियकं श्रनुततार्‌ गाङ 
ग्रथवा लक्षणावतीका राजा था) उसने बेगालम ब्राह्मण 
धर्मको पुनरूज्जीवित करनेका प्रयास किया, जहांपर 
बोद्ध धमं छाया हुश्रा था । उसने कान्यकुन्जसे पाच 
श्रेष्ठ ब्नाह्यणोंको अपने राज्यम बुलाकर बसाया जिन्होने 
सनातन हिन्द्र धर्मकी प्रतिष्ठा की 1 यं ब्राह्मण ही बंगालके 
रादी रौर वारेन््र ब्राह्मणोके पूरवेज थे) श्रादिसूरका 
समय ७०० ईसवीके बादका माना जाता है । लेकिन 
समकालीन प्रमाणोके श्रभावमें श्रादिसूरकी एेतिहासिकतामें 
सदेह किया जाता हे । 
आनन्द अथवा अनन्त देवी-कुमा रगप्त प्रथम (३०) (४१५- 
५५६०) की रानी थी श्रौर पुरगुप्त (दे०) कौ माता थी । 
आनन्दपाल-सिन्धु नदीके तटपर स्थित उद्‌भांडपुर्‌ श्रथवा 
श्रोहिन्दके हिन्द शाही राजवंशके राजा जयपालका पुत्र 











० 
ग्रार उत्तराधिकारी था. व्ह १००२ ई० के करीव 
गहापर्‌ वेखा । य॒त्तानं महमद मद गजन्वने उसके पिता 


जयपालका १००१ इं० मं परास्तकियाथा। इसलिए 
गह पिर्‌ वर्तकं वाद म्रानन्दपालक्रा पहला कर्तव्य य्रहीथा 
क्रि वह सुत्तान महुमूद्से इस टारका वदना नेता । 
नृत्तान महमूदने १००६ ई० मं उसके प्रतिरोधके वाघ 
जद मृ्तानपर कव्जा कर लिया श्रौर्‌ १००८ ई० में 
प्रानन्दपाल्कै रा।ज्यपर्‌ फिरमे हमला किया । श्रानन्द 
पालने उज्जैन, ग्वालियर, क्लोज, दिल्ली प्रोर श्रजमेरके 
न्द्‌ पजाग्राका सव बनाकर युल्तानकी सेनाका पेणावरके 
नदा्नम सामना क्या । दोनों ग्रोरकी सेनाणं ८० दिनं 
` एक दूरके सामनं उटी रहीं । भ्र॑नमें भारतीय सेनने 
नुलतानको सेनापर हमला वोल द्या श्रौर्‌ जिस सभय 
हिन्दुञ्रोकी विजय निकट मालम लूमटतीथी उसी समय एक्‌ 
इवट्ना घट गयां ¦ जिस हाथीपर भ्रानन्दपाल श्रथवा 
उत्का पृत्र ब्राह्मणपाल वंठा था वह्‌ पीछे मडकर भागने 
लगा । यह्‌ देखते ही भारतीय सेना छिचत-भिन्न होकर 
भागनं लगी । टस युद्धं यवराज ब्राहमणपाल मारा गया । 
सुट्तानको विजयी सेना ्रानन्दपालके राज्यमं घसं मयी 
ग्रौर कांगड़ा श्रौर भीमनगरके किलो ओर मंदिरोपर 
टमला करकं उन्हं लूटा । श्रानन्दपालने इसपर भी पराजय 
स्वीकार नहीं की श्रौर नमककीं पहाडियोसे मसलमानोका 
लगातार प्रतिरोध करता रहा । कछ वघ वाद उसकी 
मृत्यु ही गयी | 
भानन्ड रज पिल्लरई-इप्लेका दुभाषिया था । उसने पांडचेरीकी 
चटना््रोका विवरण लिखा है ग्रौर साथ ही उन घटनाग्रोका 
भी उल्लेख किया है जिनकी प्रतिक्रिया फ्रासीसी राज- 
धानीनें हुई । उसकी तमिलभापामे लिखी ईनिन्दिनीके 
१।रह खडाका अ्रनुव्राद प्रग्रेजीमें हग्रा है । उसने कभी-कभी 
1 बाजाङ श्रफवाहो प्नोर मामूली च टनाग्नोको भी बहुत बढ़ा 
चटा कर लिखा 
जान्ध्र-भारतके पूर्वी समुद्रतटपर गोदावरीके मुहानेसे लेकर 
ठव्याक मुहानतके विस्तृत प्रदेगको कहते हैँ । यहकिं 
निवासी ज्यादातर तेलग्‌ भवी टं म्रोर इस क्षेमं 
प्राचीनकालसे वसे हए हैँ । त्रिटिश शासन-कालमें ट्स 
क्षे्रको तमिल-भाषी क्षेत्रे मिलाकर मद्रास प्रेसीडेन्सी 
बना दिया गया था । स्वतंत्रता-प्राप्तिके बाद यह्कि निवा- 
सियोने भाषायरी भ्राधारपर उनका क्षेत्र मद्राससे अलग 
करके पृथक्‌ राज्य वनानेकी माँग की। हिसा भओरौर 
उपद्रवको श्ननेक घटनाएँ धटनेके बाद यह मांग स्वीकार 
करली गयी भ्रौरदैदरावादको राजधानी बनाकर पथक 


र र ॥ 
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आर्ध राजवंशल-देखा सात्तयाहः 
अआभोर-गणकः। प्रधम 


आनन्द रंग वित्लई-आद्र काव 





प्रान्ध्र राज्यको स्थापना केर दी गयी । ग्रान्ध्र राज्य 
भारतम भाषायी राज्यकौ स्थापनाका पहला उदाहरण द 
ग्रार्‌ उसवेः वाद श्रन्य राज्योको भनी भाषायी श्राधारपर 
ताइनकेः भ्रान्दाल्न चल पड़ | 
हन राजवंश । 
उल्लेख पतंजलिकेः महाभाप्यमें 
मिलत टै। वे सिन्ध नदीकै निचले कठि श्रौर पश्चिमी 
राजस्थानमं रहत च । वरिप्लस' नामक ग्रंथ तथा टातेमीकतरः 
भृगोलमें भी उनका उल्तख दै । ईसाकी दूसरी शताव्दीके 
उत्तरार्धे श्राभीर राजा पर्चिमी भारक णक्‌ णासकोके 
ग्रधीनं थ । ईण्वरदत्त नामक श्राभीर राजा महाक्षत्रप 
वन गयाथा  ईसवी तीसरी णताव्दीमे श्राभीर राजाग्रोनि 
सातवाहन राजवंशक्रे पराभवम महत्वपूणं योग दिया धा । 
समुद्रगुप्तके इला हावादके स्तम्भ-लेखमें भ्राभीरोका उल्लेख 
त गोरः साथ किया गया ह जिन्टोने गुप्त सम्राट्की 
ग्रधीनत्ता स्वीकार र्रलतीथी। ( पोलि०, पु ५४५ ) 


अम्बर को लड्ाई-फ़ंसीसियोका समथनं प्राप्त कर लेने वाल 


न्दा साहव ग्रौर्‌ कनटिकके नवाब श्रनवरुहीनके बीच १७४६ 
० में हई, जिसमें नवात्र पराजित हस्रा स्रोर मारा गया । 
आह्भि-ई० प° ३२७-२६९ मं भारतपर सिकंदर महानुके 
ग्राक्रमणके समय तक्षशिलाका राजाथा। उसका राज्य 
सिन्धु श्रौर जेहलम नदियोके वीचमे विस्तृतं था । वह 
पुर ग्रथवा पोरसका प्रतिहन्दी राजा धा जिसका राज्य 
जेहलमके पूर्वमे था । कुछ तो पोरससे ईव्यकिं कारण 
ग्रौर कुछ श्रपनी कायरताके कारण उसने स्वेच्छासे सिकदर- 
की श्रधीनता स्वीकार कर ली ग्रौर पौरसके विरुद्ध 
युद्धम उसने सिकंदरका साथ दिया । सिकंदरने उसको 
पूरस्कारस्वरूप पहले तो तक्षशिलाके राजाके रूपमे 
मान्यर्ता प्रदान करदी ग्रौर बादमे सिन्धु शौर चनाव के 
संगम क्षवतकका शासन उसे सपृ दिया। संभवतः 
चन्द्रगुप्त मौर्यने उसमे सारा प्रदे छीन लिया श्रौर्‌ 
पूरे पंजावसे यवनो (यूनानि्यो) को निकाल बाहर्‌ किथा | 
जव सिकदरके सेनापति एवं उसके पूर्वी सा ग्राज्यके उत्तरा- 
धिकारी सेल्यूकसने भारतपर प्माक्रमण किया तो उस समय 
भी पंजाब चन्द्रगुप्त मौ्यके अ्रधिकारमेथा। भ्राभ्भिक्रा 
ग्रन्त कंसे हुच्रा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है । 


आच्रका्टुव-तीसरे गुप्त सश्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८१- 


४१३ ई०) कां एक सेनापति था। श्रनेक युद्धोमें 
विजव प्राप्त कररनेके कारण उसका यश चारों शरोर 
फला था। चन्द्रगुप्त द्ितीयने जव पूर्वी मालवापर 
हमला किथा तौ सनापति श्राग्रकाैव भी उसके साथ 








आघर मेजर विन्सेष्ट~आयसमाज 


था । उसने सनकानीक महा राजको गप्तोका सामतं बनाने 
तथा पर्चिमी मालवा व॒ कायियावाइके शकोका उन्मूलन 
करनेमे श्रपने सग्राट्की सहायता की । वह वद्ध मत।वलम्बी 
शा म्रथवा बौद्ध धर्ममें श्रद्धा रखता था । उसने एक बौद्ध 
विहार को दान दिया था) 

आयर, मेजर विन्सेण्ट (१८११-८१ ०) -वंगाल तापखाने- 
वा ग्रफसर हाकर १८२८ ईऽम भारत ग्राया। १८३६९ 
८२ ई०मं कावुलपर्‌ श्॑गेजोके आक्रमणमे भाग लिथा। 
वादम उसका स्थानान्तरण वमकिं लिएहौ गया । जवं 
भारनमं १८५०७ ईऽ्मे प्रथम स्वाधीनता संग्राम छिडा, 
तो उसे भारत वापस बुला लिया गया । जव वह लौट 
रहा था, तो उसने सुना कि जगदीशपुरके कूवर सहने 
ग्राराको घेर स्वार उसने ्रपनी जिम्मेदारीपर सेना 
एकत्र कर कुतरसिहको पराजित किया । टुसके वाद वह 
लखनऊ गया जहाँ उसने १८५० ई० में श्रंमरेजोको विजयी 
वनानेमे सहायता दी 1 वह्‌ १८६३ ई० मं श्रवकाशपर 
चला गया । 

आयर, सर चात्सं-फोटं विलियम (कलकत्ता) का प्रथम 
प्रध्यक्ष था। इस फोट विलियमसे ही सन्‌ १७०० इ० के 
वाद बंगालकी सभी श्रग्रेजी फक्दटियोका नियन्त्रण होता था । 
सर चाल्संके प्रशासनमें कोई उत्लेखनीय घटना नहीं घरी । 

आरगांवको लडारई-२९६ नवस्बर १८०३ ई०्मे अथर 
वेलेस्लीके नेतृत्वंमें म्रग्ेजों ग्रौर नागयुरके भौसला शासकके 
नेतृत्वमे मराठा दलके बीच हुई । यह्‌ लड़ाई द्वितीय मराठा 
युद्धके सिलसिलेमें हुई थी । इसमे भोसलाकी सेना निर्णा- 
यक ढगसे परस्त हुई भ्रौरं भ्रंग्रेजी सेनाका गवीलरद्क 
किलेपर्‌ ्रधिकार हो गया । भोंसला राजाने दिसंबर१८०३ 
ई० मे देवगढ्को सन्धि करके श्रग्रेजोका भ्र॑धरित होना 
स्वीकार कर लिया । 

आरजू मंद बानो बेगम्-देखो मुमताज महल । 

आरामशाह-दिल्लीका सुल्तान (१२०६-१२११ ई०) । 
वह्‌ दिल्लीके प्रथमं सुल्तान कतुवुदीनका उत्तराधिकारी 
था । सुल्तान भ्रारामणशाहमं कुतुबुदीनके गुण नहीं थे । 
उससे उसका सम्बन्ध भी अज्ञात है । कुछ इतिहासकारोके 
ग्रनसार वह्‌ कृतुबहीनका बेटा था। प्रबल फजलके 
ग्रनुसार वह्‌ कुतुबुरीनका भाई था । कुछ श्रन्य इतिहासः 
कारोके अ्रनुसार उसका प्रथम सृुल्तानसे कोई सम्बन्ध नहीं 
था । उसको कुछ अ्रज्ञात कारणोसे ही सुल्तान बलाया गया 
जिसे कतुबुरीनके दामाद ईल्तुतभिशने गरदीसे उतार दिया । 

आरिया-यूनानी इतिहासकारोके म्रनुसार हेरातका नमि । 

आरिथाना-ग्रफगानिस्तानंका युनानी नाम । 
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आर्कछोशिया-नामक। प्रयोग यूनानी इतिहासकारोने कन्दहार 


क्षे्के लिए किया हे 


आयदेव-एक प्रसिद्ध बौद्ध अ्राचा्यं जो ईस(की दूसरी शताब्दीमं 


कि 


हुग्रा । उसकी गणना बौद्ध धमकी महायान शाखाके 
प्रवतकोमें होती ह । 


आर्यभट--भारतका प्रमुख गणितज्ञ रर ज्योतिषी । जन्म 


४७६ ईऽमें हरा) २३ वषेकीं अ्रवस्थामे, जव वहं 
दुसुमयुर श्रथवा पटना में रहता था, श्रा्यभट्र तंच 
नामक ग्रंथ संस्कृतम लिखा । उसने पता लगाया कि 
पथ्वौ प्रति दिन श्रपनी धुरीपर घूमती है जिससे दिन प्नोर 
रात होते रै । कोपरनिंकससे बहुत पहले उसने यह दृढ 
निकाला कि पृथ्वी सूर्यके चरो ग्रोर परिक्रमा करती हे । 
उसे सूर्यं रौर चन्दरग्रहणका भ्रसली कारण. मालूम धा । 
उसे यह भी पता था कि चन्द्रमा गौर दूसरे ग्रह्‌ स्वयं प्रकाश- 
मान नहीं हैँ वरन्‌ सूर्यकी किरणे उससे प्रतिबिम्बित 
होती है तथा पृथ्वी एवं दरारे ग्रह सू्येके चारों भ्रोर 
वृत्ताकार घूमते हैँ । (बौ० बी° दत्त-हिन्हु कटरीब्यूशन 
ट्‌ मेथमेटिक्स तथा एल ० रोडे-ले कांस डि कल्कुल आभू ) 


आर्यसमाज-एकं सामाजिक सुधारका संगठन जिसकी स्थापना 


स्वामी दयानन्द सरस्वती (दे०) ने १८७५ ई० मँ की । 
पश्चिमी शिक्षा रौर विज्ञानके प्रभावसे बहूतसे शिक्षित 
भारतीय ईसाई धमकी ग्रोर सुक जाते थे। ब्रह्मसमाज 
ग्रौर प्रार्थनासमाजकी भांति श्रार्थसमाज भी इस प्रवृत्ति- 
को रोकनेके लिए स्थापित किया.गया नौर उसे इसमें 
काफी सफलता भिली । भ्रायसमाजका लक्ष्य था वेदक 
ग्रोर पुनः लौटो'। वह्‌ समाजको वैदिकं व्यवस्थाके 
ग्राधारपर संगठित करना चाहता था भ्रौर वादके 
पुराण पंथको छोडनेपर जोर देता था। भ्रा येसमाजने 
एकेश्वरवादकी स्थापना की श्रौर बहूरईश्वरवाद श्रौर 
मृत्िपूजाकी निन्दा की । आर्य॑समाजने जाति-पातिके प्रति- 
वन्धो, ओर बाल-विवाहका विरोध किया ग्रौर समुद्र 
याता, स्त्री-शिक्ना ग्रौर विधवा-विवाहका समथेन किया । 
ग्रायसमाजका लभ्य भारतंकी पददलित अथवा पिषड़ी 
जातियोका उत्थान करना भी था ¡ उसने शुद्धि श्रान्दोलन 
चलाकर बहतसे नैर-हिन्दुरोको हिन्द्र बनाया ओर इस 
प्रकार हिन्दू धर्मको फिरसे शक्तिशाली बनानेका प्रयास 
किया । श्रायंसमाजने सामाजिक सुधार श्रौर शिक्षाक 
षतम वहत काम किथा, विशेष रूपसे पंजाबमे । प्रारम्भमं 
ग्रा्थसमाजने केवल संस्कृत-शिक्षापर जोर दिया, लेकिन 
वादमें लाला हंसराजके नेत॒त्वमे उसकी एक शाखाने 
परिचिमी-शिक्षा ग्रहण करनेका समर्थन किया श्रौर लाहौरमें 
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दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेजकी स्थापना की | लेकिन 
कटर भ्रायसमाजी वैदिक ग्रादशोकिं ग्रनुसार ब्राधुनिक 
जीवनको ढालनेपर जोर देते रहे ग्रौर १६०२ ई० मे उन्होने 
ह रदारमं गुरुकुल कांगड़ीकी स्थापना की । उत्तरी भारतमें 
प्राज भी ग्रायं समाजके भ्रनुयायी वहत वदी संख्यामे ह । 
जार्यावितं-का प्रथं है ्रार्योका वासस्थान । मनुसंहिता 
(२००६०) में श्रार्यावतंका प्रयोग हिमालयसे विन्ध्य 
तकः समस्त उत्तरी भारतके लिए किया गयादे। श्रार्यं 
लोग कव इस क्ेत्रमें ्राये, इसका सही पता नटी लगाया 
जा सका दै । ऋग्वेद (२००० ई पू०) की रचनाः 
कालमें प्रायं लोग श्रफगानिस्तान श्रौर पंजावतक सीमित 
ये । पंजावमें वसं जानेके बाद श्रार्योको पूवेकी ग्रोर बने 
तथा समस्त श्रार्यावतंमें फंलनेमें कई शताच्दिर्यां लग गयी 
होगी । 
जलम खा-सुल्तान बहलोल लोदी (१८५१-८६ ई०) का 
तीसरा बेटा था गौर दिल्लीके श्रंतिम सुल्तान इत्राहीम 
लोदी (१५१७-२९ ई० ) का चाचा था। भ्रालमखां 
पपन भतीजेकी श्रपेक्षा ्रपनेको दिल्लीकी सल्तनतका 
प्रसलौ हकदार समक्लता था । जब वह ्रपने बलपर 
इत्राहीम लोदीको गहीसे नहीं हटा सका तो उसने लाहौरके 
हाकिम दौलत खाँ लोदीसे मिलकर बाबरको हिन्दुस्तानपर 
हमला करनेके लिए निमंत्रण दिया । इसके फलस्वरूप 
वावरने भारतपर हमला किया श्रौर पानीपतकी पहली 
लड़ाई (१५२६ ई०) में इत्राहीम लोदीको हरानेके वाद 
मौतके घाट उतार दिया । तदुपरांत बाबर स्वयं दिल्लीके 
तख्तपर वैठ गया श्रौर श्रालम खाकी सारी उम्मीदोपर 
पानी फिर गया । कु समय वाद उसकी मृत्यु हो गयी । 
जालमगीर-देखो, ्रौरगजेब । 
आलमगीर द्वितीय-१६वाँ मुगल वादशाह्‌ (१७५४८५६) 
था । वह्‌ भ्राठवें मुगल बादशाह जर्हादार शाह (१७१२- 
१३) काबेटा ध्रा। वजीर गाजीउदीनने १५ मुगल 
चादशाह श्रहमद शाहको अन्धा करके गहीसे उत।र दिया 
मरौर १७५४ ई० में ग्रालमगीर द्वितीयको बादशाह बनाया । 
वहं चाहता था कि बादशाह उसके हाधकी कठ्पुतली 
बना रटे । वह॒ समय वडी उथल-पुथलका था । १७५६ 
० में ्रहमदशाह श्रब्दालीने चौथी बार हिन्दुस्तानपर 
हमला किया ग्रौर दित्लीको लूटा । उसने सिन्धपर कन्जा 
कर लिया श्रौर ग्रपने बेटे तैमूरको वहाँका शासन 
करनेके लिए छोड दिय । इसके बाद ही मराटोनि 
१७५८ ई० में दित्लीपर चढ़ाई की श्रौर पंजाबको जीत 
करर्तमूरको वहसि निकाल दिवा। बा दशाह भ्रालमगीर 








आर्यावत-जालमशह्‌ दहितीय या शाहुजआलम द्वितीय 





इन सब घटनाग्रोका अ्रसहाय दशक बना रहा । जब उसने 
वजीर गाजीउदीनके नियंत्रणसे श्रपनेको मुक्त करनेका 
प्रयास किया तो १७५६ ई० मं वजीरने उसकी भी हत्या 
करवा दी । इससे पहले पलासीकी लडाई १७५७ ई० 
महो चुकी थी श्रौर उसमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी जीत 
टो चुकौ थी । बादशाह श्रालमगीर द्वितीय बंगालको 
मुगलोके कव्जेमं वनाये रखने श्रौर दस प्रकार भारतमें 
त्रिटिश साग्राज्यकौ नीय न पडने देनेके लिए कुछ न कर 
सका । 


आलमशाह प्रथम-देखा "बहादुर शाह्‌ प्रथम' । 
आलमशाह द्वितीय या शाहआलम द्वितीय-१७बां मगल 


वादशाह (१७५६१८०६ ई०}) था । जब वहु श्रपने 
पिता बादशाह ्रालमगीर द्वितीयके उत्तराधिकारीके 
रूपमे १७५६ ई० मे गहीपर वा, तो उसका नाम 
णाहजादा ग्रली गौहर था । बादशाह होनेपर उसने श्रालम- 
गाह द्वितीयका विताब धारण किथा। इतिहासमे वह 
णाह ग्रालम द्वितीयके नामसे प्रसिद्ध है । उसका राज्य 
काल भारतीय इतिहासका एक संकटग्रस्त काल कहा जा 
सकता है । उसके पिता श्रालमगीर द्वितीयको उसके 
सत्तालोलुप भ्रौर कुचक्री वजीर गाजीउहीनने तख्तसे 
उतार दिया था ओर वह नये बादशाहको भी श्रपनी 
मुटूठीमे रखना चाहता धा। भ्रालमशाह द्वितीयके 
गहीपर वैठनेके दो साल पहले पलासीकी लङारईमे स्ट 
इंडिया कम्पनी विजयी हौ चूको थी, जिसके फलस्वरूप 
वंगाल, विहार श्रौर उड़ीसापर उसका शासन हो गया था । 
उत्तर-पर्चिममे म्रहमदशाह श्रन्दालीने श्रपने हमले शुरू 
कर दियं थे । १७५६ ई० मेँ उसने दिल्लीको लूटा 
ग्रौर १७५९ ई० मे मराठोको जिन्होने १७५८ ई० में 
पंजावपर अ्रधिकार कर लिया था, वहसे निकाल बाहर 
किया। दक्षिणमे पेशवा वालाजी बाजीरावके नेतृत्वमे 
मराठे मृगलोके स्थानपर ग्रपना साम्राज्य स्थापितं 
करनेका प्रयास कर रहे थे । इस प्रकार जिस समय शाह्‌ 
ग्रालम दितीय गहीपर बैठा, उस समय उसका श्मपना 
वजीर उसके `विलाफ गारी कर रहा धा, पूर्वमे ईस्ट 
दडिया कम्पनीकी ताकत बढ़ रही थी तथा पंजाबसें 
ग्रहमदशाह्‌ श्रन्दाली ताक लगाये बेठा धा । शाहु श्रालम 
द्वितीयने श्रपने तख्तके लिए श्रब्दालीको सबसे ज्यादा 
खतरनाक समञ्ा । इसलिए उसने श्रब्दालीके पंलेसे 
वचनेके लिए मराठोको अपना संरक्षक बना लिया। 
लेकिन १७६१ ई० में पानीपतकी तीसरी लडार्हमे श्रन्दाली- 
नं मराठोको हरा दिया । उसने शाहश्रालमं द्वितीयको 
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दिल्लीके तच्तपर वना रहन दिया ! यद्यपि वादमे उसको 
ट्च्छा हई कि वह उसे हटाकर स्वयं दिल्लीका तख्त हस्तगत 
कर ले, तध्रापि उसकी यह योजना पूरी नहीं हर्‌ । किन्तु, 

व्दालीकी इस विफलतामे वादशा णाह ्रालम दहितीय- 


को कोट लाभ नहीं पहूंचा 1 १७६४ ६० मे उसने अपनी 


णक वद्ानेका दूसरा प्रयास क्िय। श्रोर्‌ वंगालने 
ग्र॑ग्रेजोको निकाल बाहर करनके लिए अ्रवधकः नवाव 


णृजाउदौला ग्रौर बंगालके भगोड़े नवाव मीर कासिमत 
संधि करली परन्तु श्॑ग्रेजोन वक्सरकौ लङा (१५८६४६०) 
म॒ णाही सनाको हरा दिया -श्रोर बादशाह्‌ गाह्‌ ग्रालम 
द्िनीयने ईस्ट इंडिया कम्पनीस इलाहाव्रादकौी सन्धि 
करली इसं संधिके द्वारा वादशाहका कोड़ा ्रार इलाहा- 
वादके जिने श्रवधसे मिल गय म्रौर वादगाह्ने बंगाल, 
विहार ग्रौर उडीम्ाकी दीवानी (राजस्व वसूलनेका 
ग्रधिकार) कम्पनीको इस शतेपरसोपि दी कि वह्‌ उस २६ 
लाख स्पग्रे स(लाना खिराज देनी । लेकिन शाह्‌ स्रालमको 
यह लास धड़ समय टी मिला 1 पानीपतको तीसरी 
लड्ाटूमं मराठाकी शक्तिको क्षति श्रव्यं पहुंची धी 
क्रिन्तु शीघ्र ही उन्होने फिरमे शक्ति अ्रजित कर ली। 
वादणाह्‌ शाह्‌ नालम द्वितीय ग्रपने वजीर नजीलुदहौला 
(गाजीउदहीन) की साजिणोसे दिल्ली नहीं लौटपारहाथा। 
उसने मरारोकी सदद लेनेके लिए कोड़ा ग्रौर्‌ इलाहानादवेः 
जिल मराठा सरदार महादजी शिन्देको सोप दिये । 
इस प्रकार मराठोकी सहायतासे १५८७१ ई० से शाह्‌ श्रालम 
तीय पुनः दित्ली लौटा, लकिन श्रव उसकी हसित 
मराठोके हाथकी कटठ्पुनलीके समान धी। ग्रतएव 
र्ट टुंडिया कमस्पनीन इलाहाबादकी सन्धि तोडदी श्रौर 
णाह श्रालम द्वितीयस कोड़ा श्रौर्‌ इलाहाबादके जिल 
वापस ते लिये श्रमर्‌ उमे वापिकं २६ लाख स्पया देना भी 
वन्द कर्‌ दिया, जिति प्रग्रेनोने १७६८ म वंगालकीो 
दीवानीके बदनैमं देनेका वापदा किया था। दसम 
वादणाह गाह ज्रालम द्वितीयकी दटालत पतली हो गयी 
ग्रौर वह दूसरे ग्रांग्ल-मराठा युद्ध (१८० २-१८०५्‌ द°) 
तकः मराठटोंकी शरणमे रहा । दमने मराठा युद्धमं 
स्ट इंडिया कम्पनीकी फौजोनि जनरल रोवःकै नेतुत्वमे 
शिन्देकी सेनाको दिल्लीके निकट पराजित कर दिया । 
दसै बाद शाह्‌ भ्राम द्वितीय ओरौर उसकी राजधानी 
द्विल्मी दोनोपर ईस्ट इंडिया कम्पनीका नियंत्रण स्थापित 
टो गया । वादणाह्‌ श्रव वृढादहो चलाथा प्रौरश्रधाभी 
हो गया था। वह पूतया निस्सहाय था । वह ईस्ट 
डंडा कम्पनीको पेशनपर जीक्त-यापनं करता रहा । 
श्र॑तमे १८०९ ई में उसकी मृत्यौ गयी | 


आलवार वैष्णव सम्प्रदायके संतं ध जिन्ोने ईसाकी सातवीं 


ग्राठवीं शतान्दीमे दक्षिण भारतम भक्तिमागंका प्रचार 
फिया । इनं संतोमें नाथम॒नि, यामुनाचार्य ्रोर्‌ रामानुजा- 
चार्य प्रमुख ये। ्रामानृजने व्रिशिष्टद्रेत सिद्धातका 
प्रतिपादन किया, जो णंकराचार्यके श्रदैतवादका संगोधित 
रूप शा । 
आलिया बेगस-दखो, 'ममताज मटन । 
आर्वालयन-प्राचीनकालके एक प्रसिद्ध॒ सूत्रकार ऋषि 
जिनके विरचित गृह्यसूत्रमे वैदिककालके विविध धामिक 
तथा सामाजिकं ज्ननष्ठानोका विस्तत विवरण भिलताहं। 
गह्यसूव्रमे महाभारतका प्राचीनतम उल्लेख मिलता 
इसके रचनाधालकै वारेमं निश्चय नह्‌ हा सकरा 
आष्टीकी लडाई फरवरी १८१८ ईप को ईस्ट इंडिया 
वुःम्पनी ओर पेणव। बाजी राव दितीयके बीच तृतीय अ्रग्ल- 
मराठा यद्ध (१८१८१०८) के दौरान हुड । इस लडार्ईम 
तेणवाकी सेना हार गयी श्रौर उसका योग्य सेनापति , 
गोखन मारा गमा । इस पराजयके फलस्वरूप पेगवान 
न १८१८ ई० में ग्रात्म-समर्षण कर दिया । 
आसफउटौला (१७७५९६७ ई ०) -श्रवधक नवाब सुन- 
जनेलाका वेटा श्रौर उत्तराधिकारी था) वहु एक श्रयाप्य 
गासकं था जिसने ईस्ट इंडिया कम्पना फेजाबादकी 
सन्धि करके कम्पनीको ७४ लाख ल्पये वापषिक इस शतेपर 
देना स्वीकार कर लिया कि कम्पनी ्रपनी दो रेजीसेण्ट 
फौज ग्रवधमे उसके राज्यकी सुरक्नाके लिए रखेगी । 
नवाबका वित्तीय प्रबन्ध बहत दोषपूर्ण था ब्रौर शीघ्रही 
उसपर वकायाकी रकम बहुत वह्‌ गया । १८८१ ई० मं 
जव ईस्ट दंडिया कस्पनी भ्रोर मराठाके नचि लडाई चल 
रदी थी उस समय कस्पनीके गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने 
वावसे बकाया रकमकी मग को} नैवायं ब्रकाय। 
रकम वेवाक करनेमे तवक अपनी अ्रसम्थता प्रकट कौ 
जवतक उसे श्रयने वाप मरहम नवाब शुजाउदौला हारा 
डी गयी दौलत न दिलादी जाय जो उसका म। न्रार्‌ 
टादीके कन्जेमे थी। वारेन हेस्टिग्सने श्रवधकी वंगमों 
(देऽ) को अ्रदेण दियाकि वे फंजाबादम श्न पने महलसे 
वाहूर न निकले । उसने उनके महलक च्वाजा सया 
ग्रादिको इतनी यात्तनाणें दीं कि बेगमोने भ्रतम 
बात मानकर स्पथ्रा दे दिय । इस कांडको श्रवेधकौो 
वेगसोकी लट"की संज्ञा दी जाती है । नवाब प्रासफउदौलानें 
दरस प्रकार कम्पनीके पदाधिकारियोसे मिलकर म्रपनो मा 
ग्रैर दादीको जिस प्रकार म्रपमानित्त कराया उससे उसको 
वहत बद्नामी हुई । प्रवेधकरा १९६ सालतेक कासन 
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करनेके वाद १७६९७ ई० मे श्रासफउदटौलाकी मृत्यु हो गयी । 
भासफ खां-वादश्राह्‌ अ्रकवर (१५५९-१६०५ ई०) वे 
शास्नकालके प्रारम्भे कंडाका सूवेदार था! १५९८ 
० मे उसने अ्रकवरके श्रादेगसे गोँडवानाका राज्य 
जीता जो आधुनिक मध्य प्रदेगके उत्तरी भागमें था। 
उसने गोडवानाकी शासिका रानी दुर्गावती ग्रौर उसके 
नावालिग पुत्र राजा वीर नारायणको हराया । कु 
समयतक्‌ म्रास्फ खनि ने विजित क्षेत्रका प्रणासन चलाया 
लेकिन वादमें वहसे उसका तबादला कर दिया गयां । 
१५७६ ई०मं उसे राजा मानधहके साथ उस मुगल 
सनाका सेनापति वनाकर भेजा गया जिसने राणाप्रतापको 
हल्दीघाटीके युद्धम अप्रेल १५७९ ॐ पराजितं किया । 
जालक खा-वादशाह श्रक्मरफे शासनकालमे फारसस 
भारत भ्रानेवाे मिर्जा गियल्तवेगका पूत मरौर मेह्ननिसा- 
का भाथा जो वादशाट्‌ जहांगीर (१६०५-२७ ई ) कौ 
मलका नूरजहकिं नामसे प्रधिक प्रख्यात दहै । श्रासफखां 
शाही मुलाजमतमे था प्रर मुगल दरवारका एक प्रमुख 
ग्रोहदेदार वन गया धा! श्रासफ खाकी वेदी मुमताज- 
महल बादशाह जहागीरके तीसरे वेट शाहजादा खुरमको 
न्याही थी जो गाहजहके नामसे प्रव्यात हे ¦ १६२७ ई० 
मं जहागीरकी मौतक्रे वाद श्रासफ खनि नूरजहकि उस 
पड्यंलको विफल कर दियां जिसके द्वारा वह जहाँगीरके 
सवसे छोटे बेटे गहरयारको वादशाह्‌ वनाना चाहती थी । 
शहर्यारको नूरजर्हाकी बेटी व्याही थी । आसफ खनि 
शाहजहको वादस्राह बनाने सफलता प्राप्तं की । 
ब दशाह शाहजहाने तख्तपर वैठनेके वाद अ्रपने ससुर 
प्रासफ खको सत्तनतका वजीर बना दिया जिस पदपर 
वहं मूत्युपर्य॑त वना रहा । 
आसफजाह्‌ (चिन कितिच खां )-म॒गल श्रमीरोमं तूरानी 
पार्टका सरदार था। तूरानी मध्य एक्ियाके निवासी भे 
ग्रौर मुगल बादशाहोके दरवार उच्च पदोपर नियुक्त 
थे । ग्रास्फजाहका पूरा नाम मीर कमरुटीन चिन किलिच 
खां था। उसका वापं गाजीउहीन फीरोजयखां जंग 
भर रंगजेवके शासनकालमें भारत श्राया था श्नौर शाही 
मुलाजमतमें उच्च पदोंपर नियुक्त किया गया था । मीर 
कमख्दीन जव १३ वर्षका था तभौ शाही मुलाजमतमे 
दाखिल हृश्रा । जल्दी ही उसने तरक्की की ग्रौर उसे चिन 
किलिच खाकी उपाधि मिली। श्रौरंगजेवकी मृत्यवे 
समय वहे बीजापुरमे शाही सेनाका सेनापति था। 
ग्रौरगजेबके बेटोमें उत्तराधिकारके लिए जो युद्ध हए, 
उनसे दर रहा । जव श्रीरंगजेवका बेटा श्रीर उत्तरा- 


वह्‌ ५ 


सक खां-ञआसक जाहु (+चन किलि खां) 





धिकारी वादणाह्‌ व दादुरणाह (१७०७-१२ इ०) गदरी- 
पर वैठा तो उसने चिन किलिच खाँको ्रवधका स॒वेटार 
वनाया ग्रार्‌ उसको नी उसक्रे बापका गाजीउीन 
फोरोज जंग विताव दिया । वादमं १७१३ ई० में वाद- 
गाह्‌ फरुवरसियर (१७१ ३-१६ ई०) न उसे दक्खिनका 
सूवेदार वनाया ग्रौर निजामृल्मुत्कका खिताव द्विया । 
दक्षिणम वादणशाहके प्रतिनिधिके रूपमे उसने मरारोकी 
वढृती हुई ताकतको रोक्तनेकी कोणिण की, लेक्रिन 
गीर ही दित्लौ दरनारके प्रभावशाली सैयद वधो 
(दे०) से, जिनके हाथमे वादणाहकी नकल थी, उसकी 
प्रनवन हा गयी । सैयद वंधु्रोने निजामुत्मुल्कका तवा- 
दल[ पहले मुरादावाद ग्रौर फिर मालवा कर दिया जहां 
उसने संनिकः शक्ति वटोरना शुरू कर दिवा । इसमे सैयद 
वशुग्रसि दत्रृता शरोर बढ़ गयी । अन्ततः निजामुल्मुट्कने 
सैयद वंधुर्नोको पराजित कर दिया ओ्रौर उन्हें मस्वा 
डाला । निजामृत्मुल्कको १७२० ई० मं फिरसे दक्विनमं 
वादशाहका प्रतिनिधि बना दिया गया । १७२१ ई० 
मं वादणाह मुहम्मदशाह्‌ (१७१६४८८ ई०) ने उसे 
प्रपना वजीर वनाया लेकिन उसने १७२३ ई० में यह्‌ पद 
छोड दिया ग्रौर १७२४ ई० नँ पूनः बादणाहके प्रतिनिधि 
रूपम दकिन लौट गया । बादशाह मुहम्मद णाहन 
उसे इस पदसे जवरन हटानेकी कोशिश की, लेकिन 
उसमें वादणाहको सफलता नहीं मिली । तव उसने 
निजामुल्मल्कको दक्षिणम श्रपना प्रतिनिधि मान लिथरा 
ग्रोर उसे ग्रासफज।हका खिताब दिया । श्रव वहु दक्षिणकरा 
लगभग स्वतंत्र णासके हो गया ग्रौर उसने हेदरावादके 
निजाम वंशकी स्थापना की । श्रासफजाहने श्रपने राज्ये 
प्रच्छा गासन प्रवंध किया) पेशवा बाजीराव प्रधम 
(१७२०-४० ई०) दक्षिणमें उसका शक्तिशाली प्रति- 
दन्दी था। श्रतः उसने वाजीराव प्रथमके विरोधी मराठा 
सेनापति व्यम्बकराव दाभाडेका समर्थनं करिया, लेकिन 
१०३१ द० मं दाभाङ्की पराजय श्रौरमृत्युके वादं श्रासफ- 
जाहने बाजीराव प्रथमसे सुलह कर ली ग्रौर उक्त उत्तरकी 
परार बढृनेकी खुली छूट दे दी। किन्तु निजामने 
१७३७ ई० में इस सन्धिको तोड़ दिया भ्रौर बादणाह 
मुहम्मदणाहके बुलावेपर वहं उत्तरम पेणा नाजीराव 
प्रथमके प्रसारकौ रोकनेके लिए दिल्ली पहा । लेकिन 
पेशवा बाजीराव प्रथमने निजामु्मुल्कको भोपालक्रे निकट 
लडार्ईमे पराजित कर दिया श्रौर इस शर्तपर सन्धि कर 
ली किं मालवा श्रौर नर्मदासे चम्बलतकके क्षेत्रपर उसका 
परभूत्व स्वीकार कर लिया जाय 1 १७३९ ई० मे जव नाधिर- 








आसाम 


णाहनै दिल्लीपर हमला किया तो दिल्लीमे दूर होनेकैः 
कारण ग्रासफजाह्‌ विनाशस वच गया ओ्रौर उस वजहस 
उसने दक्षिणम श्रपनी स्थिति ग्रौर मजवूत कर ली । 
१८७४८ ई० मं ६१ वपकी उस्रमे उसकी म॒त्थु हुई । 

आसाम-भारतका पूर्वात्तिर राज्य जिसका विस्तार पर्चिममें 
संकोष नदीसे पूवम सदियातक है । यह राज्य ब्रह्मपुत्र 
नंदकी देन ह । ब्रह्मपुत्र नदने उत्तरम हिमालय बरौर 
दक्षिणम स्रासामकी पहाड्योके बीचमे वहते हए एक 
उपजाऊः घाटी वनादीदै जो ्राजकल श्रासमम कहलाती 
ठे । उसे महाभारतमे प्रागज्योतिष ब्रौर पुराणो काम- 
स्प कटा गया है। मुसलमान इतिहासकारोने उस 
कामरूप लिखा है 1 जवसे इस क्षेत्रको अहौमभ (दे) 
लोगोने जीतकर ग्रपने श्रधिकारमे कर्‌ लिया तवसे यह 
धोत्र अ्रास।मके नामस पुकारा जाने लगा है । इस क्षेवमे चारों 
गरारसे लोग अ्रासानीसे प्रवेश कर सकते हँ इसीलिए सभी 
पड़ोसी क्षेलोके बुभुक्षित नौर साहसी लोग सभी युगम 
यर्दा श्राकर वसते रहे । इसी कारण यहाँकी आबादी 
वहुत म्रधिक रक्तका मिश्रण हृश्रा । यहाँ रास्टिक, 
भंगोल श्रौरं द्राविड जाति्योके लोग भी मिलते हँ ग्रोर 
ग्रायं जात्तिके लोग भी) श्रासामकी श्राधनिक ्राबादी 
वहुत मिलीजुली है श्रौर वहाँ श्रनेक भाषाएं खोर बोलियां 
बोली जाती है जिनमे ्रसमी शओ्रौर बंगला भाषाकी श्रपनी 
लिपियां है । दूसरी बोलिांँ ग्रौर्‌ भाषाएं रोमन लिपिमें 
लिखी जाती हैँ ्रौर उनका ्रपना कोई साहित्य नहीं है । 
श्रासामका इतिहास मोटे तौरसे चार कालोमे विभा- 
जित किया जा सकता टै- पौराणिक काल, प्रारम्भिक 
काल, श्रहोमः काल ग्रौर भ्राधुनिक काल । पौरा- 
णिक कालमे म्रसाममे श्रनायं लोगोका राज्य था जिन्हें 
दानव श्रौर श्रसुर कहा जाता था। इसी कालमें 
प्रायं लोग उत्तरं पश्चिमके स्थल मार्गसे यहाँ भ्राये | 
प्रारस्भिक काल ईसाकी चौयी शतान्दीसे भ्रारम्भ हाता 
है श्रौर श्रासामका उल्लेख कामरूपके नाससे द्वितीय 
गुप्त सस्राट समुद्रगुप्तं (३३०-२८० ई०) के दलाहाबादके 
स्तम्भ-लेखमें श्राया है । यह काल १३बीं गताब्दीतक 
जारी रहा जव भ्रासासपर पूवैकी शओ्रोरसे अरहौम जातिका 
श्रौर पश्चिमको श्रोरसे मुसलमानोका हमला हृत्रा। 
सृसलसानोके आक्रमणोको विफल कर दिया गया जिसके 
फलस्वरूप अ्रासामके इतिहासमे मुसलमानी शासन-काल 
नहीं भिलता । श्रहौम लोगौने इस क्षे्तको जीत लिया 
श्रौर्‌ यहाँ करीब ६०० वर्तक राज्य किया । उनके वाद 
वर्मी लोगोनि श्रासामको जीत लिथा श्रौर यहाँ थौड समय 
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तक राज्य किया। १८२६ ई० में आ्ासामको भारतवः 
वरटि राज्यका हिस्सा वना लिया गया । उसके वाद 
ग्रासामकते इतिहासका आधुनिक काल प्रारम्भ ह्रां ओर 
वह राजनीतिक श्रौरं प्रलासनिक दष्टे भारतका ग्रतरिक 
भाग वन गया, हालाकि सांस्कृतिक दुष्टिसे वह॒ सदव 
सारतका एक रंग रहा। पौराणिक कालका सवसे 
ग्रधिक विख्यात राजा नंरकासुर था जिसके सम्बन्धमें कटा 
जाता है कि वह्‌ विहारके मिथिला नगरसे प्रागज्योतिषमे 
रज्य प्राया था इसलिए यह माना जां 
सकता है कि उसके राज्य-कालमे अ्रासामको गणना 
श्राय -स्े्मे लेने लगी } नरकका नाम आक्तामके प्राचीन 
इतिहाससे, विशेषर्पस कामाच्या देवीकी पूजा प्रर 
गौहाटीके निकट नीलाचलपर उसके संदिरके निर्माणसै 
जडा हुभ्रा है । नर्कासुरका पत्र भगदत्त महाभारतम 
महान योद्धा बताया गया है जिसने कुरुक्षेव युद्धमे कौरवो- 
की रोस्ते भाग लिया ओर मारा गया ! उसका उत्तस- 
धिकारी बजदत्त था श्रौर कहा जाता दहै कि नजदत्तके 
उत्तराधिकारियोने कामरूपपर तीन हजार वषेतक राज्य 
किया जो श्रतिशयोक्ति मालूम पडती है । ईसाकौ चौथी 
णताब्दीमे कामरूपे पुष्यवर्मा राज्य करता था । एृष्य- 
वर्मा एक एतिहासिक व्यक्ति है जिसका उल्लेख भास्कर 
वर्मा (देऽ) (६०४--६४६ ई०) के निधानपुर दानपलमे 
१३ राजाग्रोके एक राजवंशके संस्थापकके रूपमे हरा 
है । इन १३ राजाग्रोमे समुद्रवमा, नालवर्मा, कल्याण- 
वर्मा, गणपतिवर्मा, महेन्द्रवर्मा, नारायणवर्मा, महभूति- 
वर्मा, स्रथवा भूतिवर्मा, चन्द्रमुखवरमा, स्थितनर्मा, सुस्थित- 
वर्मा, सप्रतिष्टितवर्मा, श्रौर भास्करवर्म शामिल हैँ! 
पुष्यवर्मां कासरूपका उस समय राजा धा जब द्वितीय 
गुप्त सम्राट समुद्रमुप्त (३३०-३८० ई०) ने वहां 
ग्राक्रमण किया श्रौर इलाहाबादके स्तम्भ-लेखके श्रनुसार 
पुष्यवमनि समुदरगुप्तके सामने श्रात्म-समर्पेण कर दिय) । 
भास्कर वर्मा सम्राट हरषवद्धनका सम-सामयिक था। 
इस वातका उल्लेख बाणके हष-चरिवमें श्राया है मौर 
हचएन-त्सांगके यात्रा-वणेनसे भी उसका पता चलता ह्‌ । 
भास्कर वर्माका देहान्तं ९४६ ई० मे ह्षेकी मृत्युके कुछ 
वर्षो बाद हूना 1 उसके बाद कामरूप राज्य सातवीं णतान्दी- 
के मध्यकालमे स्लेच्छ राजा सालस्तम्भके द्वारा स्थापितं 
राजवंशके हाथमे चला गथा । वह्‌ श्रपनी राजधानी 
प्रागज्योतिषपुर (गौहाटी) से हटाकर ब्रह्यपुल्के किनेरे 
हरूपेश्वर नामक स्थानपर ते गया । यह स्थानं ब्राक्षुनिक 
तेजयूरके निकट था। इस राजवंशके १३ राजा इए 
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४६ 
जिनमें विजय, पालक, कुमार, वच्रद्रत्त, हूर, वाल वर्मा 
चक्र, प्रालम्म, हुजर, वनमानल, जयमान, वालघ्र्मा श्रीर्‌ 
त्याग सिह णामिल र्हं । इस राजवंणने सातवीं गनान्दीकरे 
मध्यम १य्वीं णताव्दीके मध्यतक्र राज्य किथा | 
त्याग सिदे निःसन्तान मर गयरा। ब्रह्मपाल नामक एकः 
व्यक्रिति था जो श्रपनेको नरकायुरका वंणज मानता श्रा | उमे 
दसवीं गताव्दीके उत्तराधमे कामरूपका राजा चन तिया 
गया । ब्रह्मपालने कामरूपमं तीसरे हिन्द राजवंणकी 
स्थापना को। यह पाल राजवंण् वंगालके राजवंणस 
भिन्न था ्रौर इसने यहाँ दसवीं गनाव्दीके उत्तरार्ध 
१२ शताब्दीके प्रारम्भतक राज्य किया । दम राज- 
वंगके रत्नपाल, उन्टरपाल, गोपाल, टर्पपाल, धर्मपान 
ग्रौर जयपाल € राजा हए । श्रन्तिम राजा जय- 
पालको वंगालकरे राजा रामपालने गद्रीते हटा दिया 
प्रोर कामरूपमें तिग्य देवको श्रपना समंत राजा 
नियुक्त क्रिया जिसने शीघ्र ही रामपालके विरुद विद्रोह 
कर दिया । प्रतएव वंगालके राजा कुमारपालका 
तनापति वैचदेव वरहांका राजा वनाया गया । लेक्रिन 
वेद्यदेवने भी शीघ्र द्री वंगालके राजाक्ते वि विद्रोह कर 
द्विया ग्रौर्‌ उसक्रे वाद करीव एक गताब्दीमे अधिक समय 
तकं कामरूपमं श्रराजकता रही । इस कालम वंगालका 
कोई सेनवंशी राजा जव-तब कामरूपपर चाद करकं 
वहकि गाजाश्रोको जीत लेता था। इसी वीच इख्तिया- 
सदरीनने जो वच्तियार विलजीके नामसे प्रसिद्ध ह 
वगालके सेनवंशका तख्ता उलट दिय । वस्तियार 
खिलजीके नेतृत्वमे ११९६८ ई० मेँ वंगालपर मुसलमानो- 
का पहला ्राक्रमण हु्रा । उसने बंगालकी विजये बाद 
१९०१५ द०्में श्रासामपर भी चद्ाईकी। गौहाटी 
निकट ब्रह्मपर नदीके उसपार स्थित कनाड-बारसी 
वेर नामक गवमे एक चट्ानपर संस्करृतमे दो पंकितियोक। 
एके लेख अंकित दै जिसमें कहा गया है कि णक संवत 
११२७ (१२०१५ ०) कै चैत्र मास्की तरयोदशीको जिन 
तुकनि कामरूपपर प्राक्रमण किया था उनको नष्ट कृर 
दिया गया । इस शिलालेखमें कामरूपके उस वीर योद्धा- 
का नाम नहीं दिया है जिसने मुसलमानोके श्राक्रमणको 
विफल कर दिया । इसके वाद हमे कामरूपके इतिहासकी 
विशेष जानकारी नहीं मिलती है ग्रौर १३बीं शताब्दीसे 
वहका इतिहास श्रंधकारमें है। यदि मुसलमानोने 
१२०५ इ० मं ्रास्ामपर परिचिसकी म्नोरे एक 
विफल ्राक्रमण क्था तो १२२८ ई मेँ पूर्वी दिशासे 
श्रहौम लोगौने उस्तपर हमला किया श्रौर उन्दं उसपर 
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श्रपना ग्रधिकार जमानेमे सफलता मिल गगरी । दोनों 
ग्रारसेग्राक्रमण होनिषर कामरूपकर। राज्य खण्डित होकर 
ग्रनेक छोट-छोटे राज्योमे वट गया । एकदम पश्चिमम 
कामतापुर्‌ राज्य करतोयाम संकोप नदीतक विस्तृत था 
प्रोर उसके पूवमं कामरूप राज्य ब्रह्मापुत्रके उत्तरी तटपर 
वर नदीते सुवणं श्रीतक विस्तृत था जिसयर वारट्‌ भुडयां 
(भूमिपति) राज्य करतेथे। सुव्णश्रीकते पूर्वमे ब्रह्मपुतरकरे 
उत्तरौ तटवर्ती क्षेत्रमं चटिया राज्य था श्रीर्‌ उसके 
दक्षिण तटवर्तीं क्षेत्रमं काचारी राज्य धा । उसके दक्षिण- 
पश्चिमम खासी लोगोक्रा जयन्तिवा राज्य था। कामरूपका 
दन प्रकार छौट-छोटे राज्योनमिं वंटा होनेके कारण मुसल- 
मानो ग्रार्‌ ्रहोमश्राक्रमण-कारियोको उसपर श्रधिकार- 
कर्‌ लेनमं श्रासानी रही। उन लोगोने करीब-करीव 
"क साथ पश्चिम तथा पूर्वं दविणासे उसपर श्राक्रमणं 
किया} पश्चिमम कामत।पुर्‌ ग्रौर्‌ कामरूपके राजाश्नोने 
मुसलमान, ग्राक्रमणोको १५८९८ ई तक रोका । 
उस वपं वंगालके हृसेनणाहने कामतापुर ग्रौर्‌ कामरूप 
राज्योको वर नदीतक जीत विया ग्रौर्‌ श्रपने लडकेको 
विजित क्षेत्रका मूवेदार बनाकर हाजोमे रख दिया । 
लेकिन १६बीं णताव्दीके श्रारम्भते कोच जातिके विश्व 
सिह नामक एक सरदारने प्राधुनिंक भ्रासामके पश्चिमी 
भागम एक हिन्द्र राज्यकी स्थापना कर ली । उसने 
वारह भृद्योको परास्तकर्‌ श्रेपनी राजधानी कूच विहारमें 
स्थापित की । उसने मुसलमा्नोको करनोधा नदीके उस- 
पार भगा दिया ग्रौर ग्राधुनिक न्रासामके पश्चिमी भागते 
जिनमें स्वालपाडा, कामरूप ग्रौर दारांग जिने ग्राते ह 
दिन्द्र राज्यकी फिरसे स्थापना की। कोच राजाश्रोने 
वंगालसे भ्रानैवाले मुसलमान ्राक्रमणकारियोसे दीर्घं 
कालतक युद्ध किया! ग्र॑तमे १५६६ ई० में उन्हूं मुगल 
नादणाह ग्रकवरका संरक्षण स्वीकार कर लेना पडा । 
इस प्रकार केवल ग्वालपाडा जिलाही नहीं वरन्‌ कामरूप 
जिलेका वहत बडा भाग मुसलमानोके नियंत्रण श्र 
गया । लेकिन ग्रहोम राजाग्रौने, जिन्होने त्रासामक्ते पूर्वी 
क्षेमे ग्रपन। राज्य स्थापित कर लिया था, मुसलमानोसे 
कामरूप जिला फिरसे छीन लिया | प्रथम ग्रहोम राजा 
सुकफ धरा जिसने १२२०८ ईण्मे प्रासामपर प्राक्रमण किया 
ग्रौर शिवसागरपर्‌ प्रधिकार करके वहाँ श्रपना राजवंश 
स्थापित किया । इस र।जवंशने ब्रह्यपुत्त घाटीमे कामरूप 
जिलेतक करीन छह शताब्दी (१२२ ई०से १८२४ ०) 
तकं राज्य क्रिया । इस राजेबंके ३६९ श्रहोम राजा 
हुए जिनमेसे १७बे राजा सुसेनफने शअरपना नामं संस्कृते 


आसाम 


प्रतापसिह रखा । उसके उत्तराधिकोरियोने भी संस्कृत 
नाम श्रपनाये ग्रौर उनमें प्रमुख जयध्वज सिह, चक्रघ्वज 
सिह, उदयादित्य सिह, रामघ्वज सिह, गदाधर सिह 
सद्रसिह, शिवे सिह, प्रमत्त सिह, राजेश्वर सिह, लक्ष्मी 
सिह, गौरीनाथ सिंह, कमलेश्वर सिह, चन्द्रकान्त सिह्‌ 
पुरन्दर सिह ग्रौर जोगेश्वर सिह थे । श्रहोम राजाग्रोकी 
प्रापसी फूट, विशेष रूपसे बडागृहाई (प्रधान मंत्री) 
पूणनिन्द श्रोर गोहाटीके बड़ फूकन (गवनेर) वदनचंद्रको 
ग्रापसी फूटके कारण, बदनचन्द्रने बर्मी सरकारको ग्रासाम- 
विजयके लिए श्रपनी सेना भेजनेका निमंत्रण दिया । 
१८१६ ई०मे वर्मी सेना श्रासाममे घुस प्रायी, किन्तु वह्‌ 
१८१६ ई० तक उसपर पूरी तरह कल्जा नहीं कर पायी 
ग्रौर उसके बाद १८२४ ई० तक ्रासाममे वर्मी णासन 
रहा । वर्मी शासकोने बड़ी सख्ती बरती श्नौर श्रत्याचार 
किये जिससे श्रहोम सरदारोमे श्रसंतोष फेल गया । भारतके 
ग्रग्रेज शासकोको भी यह पसन्द नहीं थभा कि उनके राज्य- 
की सीमाग्रोपर वर्मी राज्यका विस्तार हो। उस समयक 
ग्रहोम राजा चन्द्रकांतने कई बार वर्मी श्राक्रमणकारियोको 
ग्रासामसे खदेड देनेका प्रयास किया लेकिन उसे सफलता 
नहीं मिली ग्रौर भ्रन््रमे वह्‌ वर्मी सेना दारा केद कर लिया 
गया । इसके बाद ही बर्मीं लोगों श्रौर भारतकी भ्रग्रेजी 
सरकारके बीच युद्ध छिड गया । यह्‌ युद्ध केवल भ्रासाममे 
ही नहीं वरन्‌ बममिं भी श्रा, जिसमें अ्रन्तमे वर्मी लोगोको 
पराजय हुई । उन्ह्‌ भ्र॑ग्रेजोसे चन्दवकी सन्धि (दे०) 
(१८२६ ई०) करनी पड़ी जिसके हारा बमं लोगोँने 
ग्रासाम श्रौर पड़ोसके कछार ्रौर मणिपुर जिलोसे ्रपना 
णासन हटा लिया । दक्षिणी भ्रासामके कामरूप, दारांग 
' श्रौर नवगांव जिलोको भी भ्रंगरेजी राज्यमे मिला लिया 
गया । इन क्षेतोको बंगालमें मिला लिया गया श्रौर 
उनका प्रशासन विड स्काटको सौप दिया गया जो उस 
समय वंगालके ग्वालपाडा श्रौर गारो पहाड़ी जिलेका 
श्रधिकारी था। इस प्रकार बंगालके दो जिले भ्रासामके 
साथ जुड गये । उत्तरी भ्रासाम जिसमे प्राधूनिक शिव- 
सागर जिला प्रौर सदिया ्रौर मटकको छोड़कर लखीमपुर 
जिला सम्मिलित था, पुराने श्रहौम राजवंशके वंशजं 
पुरन्दर सिहको सौप॒ दिया गया । लेकिन पुरन्दर सिह 
णासकके रूपमे विफल रहा, इसलिए उसके राज्यको 
पर्थात्‌ शिवसागर श्रौरं लखीमपुर जिलोको दक्षिणी भ्रासाम- 
के साथ जोडकर १८३६९ ई०से श्र॑ग्रेजी शासनके भ्रधीन 
कर दिया गया । सदिया ग्रौर मटकको भी, ओ पहले 
दो ब्रहोम सरदारोको सौप दिये गये थे, १८४३ ईभ्मं 


४७ 





ग्रग्रेजी शासनमे ले लिया गया मरौर उनको ग्रासामके लखीम- 
पुर जितेमे मिला दिया गया। १८७४ ई० तक श्रासासका 
प्रणासनं बंगाल प्रान्तके अ्रधीन रहा उस वषं भ्रासामके 
प्रगासनको सुधारनेके उहेश्यसे उसे वंगाल प्रान्तसे हटाकर 
चीफ कमिए्नरके अ्रधीन ग्रलग प्रान्तं बना दिया गया। 
उसी समय सिलहट, कष्टार, ग्वालपाड़ा जिले श्रौर गारो 
पहाडियोंका उत्तरी क्षेत श्रासाम राज्यम मिला दिया गया 
ग्रौर काफी वडी संख्यामे बंगाली-भाषी लोगोको ग्रासामका 
नागरिक बना दिया गया । तब (१८७४ ०} से अ्रासाम 
नम, जो पहले अ्रहोम लोगो दारा शासित पांच जिलो-- 
कामरूप, दारांग, नवगरेव, शिव सागर श्रौर लखीमपुरके 
लिए प्रयुक्त होता था, सदियासे ग्वालपाडातके सारे क्षे्रके 
लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमे खासी ग्रौर जयन्तिया पहाड़ी 
कषेव, सुरमा घाटीके सिलहट ग्रौर कछार जिलोके अ्रतिरिक्त 
बंगालके गारो पहाडियां तथा ग्बालपाडा जिलेमे सम्मिलित 
थे! इस प्रकार भ्रासामकी मिली-जुली भ्रावादी गओ्रौर 
ग्रधिक मिश्रित हौ गयी श्रौर उस क्षेत्तके प्र॑तगंत तुलनात्मक 
द्ष्टिसे म्रधिक पिषड़े पहाड़ी लोगोके साथ अ्रधिक उन्नत 
बंगाली-भाषी लोगोको भी कर दिया गया । ्रासाममं 
हालमें भाषा-सम्बन्धी जो उपद्रव हुए उस विवादकी नीव 
उसी समय पडी थी । १६०५ ई०मे बगविभाजनके समय 
वंगालकी ढाका, चटगांव ग्रौर राजशाही कमिश्नरियोको 
ग्रासामसे मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा श्रासाम नामसे एक 
नया प्रान्त बना दिया गया गओ्रौर उसका प्रशासन एक 
ग्रलग लेपिटिनेन्ट-गवनेरके ्रधीन कर दिया गया । ह्‌ 
वषं बाद बंग-भग रह्‌ कर दिया गया । पूर्वी बंगाल फिरसे 
पश्चिमी बंगालसे जोड दिया गया प्रौर ब्रासामको फिरसे 
चीफ कमिश्नरके म्रधीनं ्रलग प्रान्त बना दिया गया ग्रौर 
उसमे केवल खासी ओ्रौर जयन्तिया पहाड़ी जिलोको ही 
नहीं वरन्‌ बंगालके सिलहट, कछार, गारो पहाड़ी श्रौर 
ग्वालपाडा जिलोको शामिल रखा गया । १६१२ ई०्में 
ग्रासामको गवनेरके श्रधीन प्रान्त बना दिया गया जिसकी 
सहायताके लिए कायेकारिणी परिषद म्नौर विधानसभाका 
भी गठन किया गया । स्वतंवता-प्राप्तिके पश्चात्‌ श्रासाम- 
के गवनेरके अधीनं प्रान्तको श्रव" राज्य कटा जाता है, 
कितु देशके विभाजनके परिणाम-स्वरूप करीमगंज तहसील- 
को छोडकर बाकी सिलहट जिला भ्रासामसे निकालकर 
पूर्वी पाकिस्तानमें मिला दिया गया । इस प्रकार श्रासाम- 
के कतेमान भाषाई विषादकी शुरुप्रात बहुत कुछ इस प्रान्तको 
बनानेमे भ्रग्रेजों द्वारां की गयी गड़बडीमे हुई है । भ्र॑ग्रेजोने 
प्रशासनकी सुविधा अ्रथवा तात्कालिक ्रावश्यकताश्रोको 
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ध्यानम स्वकर इस प्रांतका निर्माण किया जिसमे श्रन 
परिवर्तन करना यदि ग्रसम्भव नहीं तो कठिन ग्रवण्य हौ 
गया हैि। (राज्योके पुनर्शठनके फलस्वरूप ग्रासामर्का 
सीमाभश्रोमे काफी उलटफेर हो गया हे। नागा पहाड़ी 
जिलेको, जो पहले श्रासाम प्रांतका भाग था, श्रव नागा्तेड 
नामके श्रलग राज्यम शामिल कर दिया गयादहै। खासी 
तथा जयंतिया पहाड़ी तथा गारो पहाड़ी जिलोको ग्रव 
ग्रासामस ग्रलग करके मेघालय नमसे त्रलग राज्य वना 
दिया गया दै । भूतपूर्वं मिजो पहाड़ी जिलको भी श्रव 
मिजोराम नामस श्रलग राज्य वना दिया गया द| 

श्रव भारतक पूव्रचिलमं निम्न राज्य दै--्रास्राम, 
नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तया विपुरा तथा भिजोराम 
एवं ्ररुणाचल प्रदेश (भूतपूर्वं उत्तर-पूर्व सीमा एजंसी ) कं 
केन्द्र शासित क्षे । -संपीदक) 

(करल्किवुराण, योगिनी तत्र, काकटी-मदर गाडेस 
कामाख्या एड असष्मीजः; इटस फार्मरशन एंड उवलपभेन्ट ; 
के° एल० वरुआ-हिस्टरौ आक कामर्व; पी० भटाचायं- 
कामरूप शास्नावाली ; वी० के० बहआ-कल्वरलर हिस्टी 
सराफ जासाम; एम ० नहूाचाय-डेट आफ दि निधानयुर 
कापर प्लेट, जनरल श्राफ इंडियन हिदौ खंड ३१, अगस्त 
१६५३ -पृष्ठ १११-१७; सर ठडवड गेट-टिस्टो आफ 
असाम; गोलपचनद्र बरुआ-अहोम-बुरंजो; एस के° 
नुदयां-दुरजोज एड एंम्लो-असामी रिलेशंस } ) 
आच्टंड कस्यनी-भारतसे व्यापार करनेके लिए बेलजियन 

लोगां हारा स्थापित । इसकी स्थापना भ्र॑तरराष्टीय 
पूजीसे हद थी श्रौर प्रास्टियाके सम्राट्‌ चाल्सं छठेने 
१८२२ इ० मं कम्पनीको श्राज्ञापत्र प्रदान किया था। 
डच, श्रग्रजी तथा फ्रांसीसी ईस्ट दंडिया कम्पनियोनि तथा 
उनको सरकारोने इस कम्पनीका तीव्र विरोध किथाथा। 
इस तीव्र विरोधके कारण सम्राट्‌ चाल्सं छठेने १७३१ ई० 
मे कम्पनी वंद करवा दी थी। परन्तु कानूनी तौरसे 
ग्रास्टेड कम्पनी १७६३ ई० तक वर्तमान रही । 
जस्टरियाके उत्तराधिकारका युद्ध-यूरोपमे १७८० ई० में 
शुरू हुत्रा श्रौर १७४८ ई० तक चला । उस वषं एक्स-ला- 
चेपेलकी सन्धिसे वहं खत्म हो गया 1 इस युद्धमे दग्लैण्ड 
प्रौर फ्रांसने दो विरोधी पक्षोका समर्थन किया श्रौर 
भारतमं श्रग्रेजोकी ईस्ट इंडिया कम्पनी भओ्रौर फ्रांसीसी 
ईस्ट इंडिया कम्पनीने कर्नाटक एक दूसरेके विष्ट 


युद्ध छेड दिया । पांडिचिरीके फ़रासीसी गवनर इप्लेने 
फ़रांसीसी हितोकी रश्नाके निमित्त मद्रासकौो त्रग्रेजोकी 
वस्तीपर अधिकार करः लिथा। मद्रास ओ्रौर पांडिचेरी 
दानो कर्नटिकके नवाव श्रनवल्टीन (द्रे) के क्नन्नमें स्थित 
धर । नवावकी सेनाने भ्रग्रेजोकी रक्नाकं लिए जव मद्रास- 
काघेराडानातो फरांसीसी सनानै उपे पी€े खदेड द्विया । 
सेट थोम को लडाईमं नवावकौ सेना पुनः पराजित हई 

यरोपमे एक्स-ला-चेपेलकौी सन्धिके वाद शान्ति स्थापित 
हो गयी श्रौर उसके वाद ईग्लण्ड ब्रौर फ़रांसने एक दूसरे- 
के विजित क्षेतोको लौटादिया। इसी श्राधारपर्‌ मद्रास 
ग्॑ग्रेजोका वापस मिन गया । लेकिन भ्रास्टियाके उत्तरा- 
धिकारके युद्धके परिणामस्वरूपं पहल श्रांग्ल-फ्रासीसी 
युद्धका (जिसे कनटिक युद्ध भी कहते है) इतिहासपर 
भारी प्रभाव पड़ा । इस युका पहला परिणाम यह हुश्रा 
क्रि कनटिकके नवाव ओरौर उसके स्वामी हैदराबादके 
निजामक्तौ कमजोरी प्रकट हो गयी जो श्रपने राज्यम 
वसे विदेशियोको श्रपनी सावभोम सत्ताका सम्मान करने 


तथा शान्ति बनायें रखनेके लिए मजनूर नहीं कर सके । 


दूसरे, कर्नाटकके नवावकी श्रपेक्षाक्रृत वड़ी सेनाको छोरी- 
सी फरांसीसी सेनाने दो बार पराजित कर दिया । क्रंसीसी 
सेनामे फ्रांसीसी सेनिकोके साथ भारतीय सैनिक भी 
श्र । इन पराजग्रोसे प्रकट हौ गया कि यूरोपीय ठंगसे 
संगस्ति, प्रशिक्षित तथा णस्वास्तरोसे सज्जित सेना 
भारतीय सेनास श्रेष्ट होती हे । तीसरे, . इस लडार्शमें 
फ़रसीसी ग्रौरः प्र॑ग्रेन दोनों सेनाभ्रोमें भारती सिवाहियो- 
को भर्ती कियागयाथा ग्रौर फ़रांसीसियोने तो भारधीय 
सिपादियोका प्रयोग देगी रजवाड़ोकी सेनाग्रोसे लडने 
तकमे किया था। इस सवकको प्रग्रेजोने भली भांति 
सीख लिया ग्रोर्‌ बादमे भारतीय सिपाहिोकौ सहायतासे 
ही भारतको विजय किया । 


आहवबमल्ल-का विरुद कल्याणीके चालुक्यवंशी राजा 


सामेवर प्रथम (१०५३-६८ द°) ने धारण किया था । 
उसने चोल राजा राजाधिराजको कोप्पमके यद्धमें 
पराजित करके, चालुक्योकी शक्रितिका पुनरुद्धार क्रिथा । 
उसने मालवाकी धारा नगरी ग्रौर सुदूर दक्षिणकी कांची 
नगरीपर भी कव्जा कर लिथा । ग्रन्तमें एक श्रसाध्य ज्वर- 
से पीडित होनेपर उसने शिवमत्रका जाप करते ए तंम- 
भद्रा नदीम छलांग लगाकर म्रपना प्राणोत्सर्गे कर दिया । 


इग्कशि कम्पनी दटरूनिगणदु डि ईस्ट इण्डीज -दंसाफकी जंजोर- ४ 


= 

इंग्लिश कम्पनी टडिग दु दिरस्ट इण्डोज-१६९८ ई० में 
स्थापित । यह ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी प्रतिद्रन्दरी कम्पनी 
थी । दोनौमे जवरद॑स्त व्यापारिक प्रतियोगिता रहती थी । 
फलतः इस्ट इण्डिया कम्पनी लगभग वर्बादि हो गयी । 
प्न्तमे १७०२ ई० में दोनों कम्पनियोंके बीच समस्ौता 
हा गया ग्रौर दोनोनि ्रापसमे एकीकरण कर लिया । 
इसके ्रनुसार नयी कम्पनीका नाम पूवेमे व्यापार करने- 
वाली “यूनाइटेड कम्पनी श्राफ मर्चेण्ट्स श्राफ इग्लैण्ड"' 
पड़ा, लेकिन सामान्य जनोें वह ईस्ट इंडिया कस्पनीके 
नामसे हौ विख्यात हुई । 

इंडियन एसोसिएशन-स्थापन।। जुलाई १८७६ ई०बे कलकत्ता- 
मे । इसका उदेर्थ भारतमें शक्तिशाली जनमतका निर्माण 
करना तथा समान राजनीतिक हितों श्रौर महत्वाकांक्नाग्रो- 
के प्राधारपर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गोका एकी- 
करण था । श्रपने जन्मकालसे इस एसो्िएशनने देशके 
सामने उपस्थित राजनीतिक प्रष्नोपर भारतीय जनमत 
संगठित तथा अभिव्यक्त करनेका प्रयास किथा। इस 
एसोसिएशनकी स्थापना सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (दे०) नैक 
थी, जो उस समय उग्रवादी समञ्ने जाते ये । परतु यह्‌ 
एसोसिएशन वास्तवमे नरम दल वालोका संग्न बना 
रहा श्रौर भ्राज भी इसका यही रूप है । 

इंडियन एप्तोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइन्- 
प्रसिद्ध होम्योपेय डा ० महेन्द्रलाल सरकारफे दानमे १८७६ 
ई० मं कलकत्तामे स्थापना । भारतीयोंको वैज्ञानिक- 
णोधको सुविधा प्रदान करनेवाला यह पहल। संस्थान था । 
सर सी० नी रमनने अ्रपना प्रसिद्ध किरण-सम्बन्धी 
ग्रधिकांशण गोध केयं इसी संस्थानमे किया | 

टंडियन कौंसिल एेक्ट-पहली बार १८६१ ई० में पारित । 
दूसरा एक्ट १८६२ ई० मे ्रौर तीसरा १६०६ मे पारित 
टुम्रा । ये एेक्ट (कानून) भारतकी प्रशासनितः कध 
का क्रमिक विकास सूचित करते है, जिनके हारा प्रणासनमें 
भारतीय जनताको भी कुष्ठ राय देनेकी सुविधा प्रदानकी 
गयी । १८६१ इ० के इंडियन कौसिल ेक्टके द्वारा 


 गवनर-जनरलकी एक्जीक्यूटिव कौसिलमें पांचवे सदस्यकी 


निथुक्ति कौ गयी श्रौर वौसिलके प्रत्येक सदस्यक 
विभिन्न विभागोकी जिम्मेदारी सौप देनेकी प्रथा प्रारम्भ 
हई । एेवटके द्वारा लेजिस्लेटिव कौसिलका पुनगेठन किया 
गया श्रौर भ्रतिखिवित सदस्योकीः संख्या छहसे बढ़ाकर 
बारह कर दी गयी । इन वारहे सदस्योमेते श्राघे नैर. 
सरकारी हीते भे । 


४६ 


१८६२ ६० के इंडियन कौँसिल एेक्टके द्वारा इम्पीरियल 
लेजिस्लेरिव कौंसिलके सदस्योकी संख्या नारहसे बढ़ाकर 
सोलह कर दी गयी श्रौर उनके मनोनयनकौ प्रथा दस 
परकर बनादी गयी किवे तिविध वर्गो तथा हितोका प्रति- 
निधित्व कर सके। यदपि विधान-मंडलोनिं सरकारी 
सदस्योका बहुमत कायम रखा गया, तथापि सदस्योकी 
नियुक्तिमे यदि निर्वाचनं प्रणालीका नहीं, तो प्रति- 
निधित्व प्रणालीका श्रीगणेश श्रव्यं ऊर दिया गया । 
विधाने मंडलोको वार्षिक बजटपर बहस करने तथा प्रश्न 
पुनेके व्यापक श्रधिकार प्रदान किये गये । १६०९ ई 
का इ।डयने कोंसिल एक्ट मार्लमिण्टो सुधारों (३० ) पर 
प्राघृत था । इसे एुक्टके द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेरिब 
कौंसिल तया प्रांतीय विधान-मंडलोके सदस्योकी संख्या 
ग्रोर बढ़ा दी गयी। एेक्टके श्रनृसार विधानमंडलोके 
गेरसरकारी सदस्योकी संख्या भी नठ़ गयौ शओरौर उन्मेस 
कुछ सदस्योके भ्रप्रत्यक्ष रीतिसे निर्वाचित कथे जानकी 
व्यवस्था -हुद । एक्टके द्वारा मुसलमानोके लिए पृथक्‌ 
सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रथा गुरूको गयी ग्रौर इस 
भकार भारतके विभाजनका नीज-वपनं कर दिया गथा । 


इंडियन नेशनल कान्फेस- २८, २६९ तथा ३० दिसम्बर 


१८८३ द° को कलकत्ताके इंडियन एसोसिएशनके तत्त्वाब- 
धानम भ्रायोजित । यह्‌ पहला सम्मेलन था, जिसमे 
सारे भारतके गैरसरकारी प्रतिनिधिमोने भाग लिया 
प्रौर सावेजनिक्‌ प्रश्नोपर विचारविमर्शं क्रिया । इसी 
नमूनेपर दो साल बाद भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका गठन 
किया गया । इस सम्मेलनमे आौयोगिक तथा तकनीकी 
शक्ना, इंडियन सिविल सिसे भारतीयोको अधिकं 
स्थान देने, न्यायपालिका श्रौर कापालिके का्योको 
पृथक्‌ करने, प्रतिनिधित्वपुणं सरकारकी स्थापन। करने तथा 
शस्त कानूनके सम्बन्धमे विचार किथा गथा । इंडियन 
नेशनल कान्फेसका द्वितीय श्रधिवेणन भी कलकं्तामें १८८५ 
० मे हग्रा । यह पहले ग्रधिवेशनते श्रधिक प्रतिनिधि- 
त्वपूणं था । इसमे सामयिक राजनीतिकं पष्नोपर 
विचार क्रिया गया । १८८५ ९० के वाद इडयनं नेशनल 
कान्फेसका विलयन भारतीय राष्ट्रीय क्रिमे कर दिया 
गया, जिसका पहला श्रधिवेशन १८८५ ई० भँ हभ! । 


इदोर~ग्रदारहवीं शताब्दीके उत्तराद्धे मल्हाररावि होत्कर 


(दे०) द्वारा स्थापित राज्यकी राजधानी । 


इसाफकी जंजीर-म्‌गल सम्राट जहांगीर द्वारा १६०५ ई७ 


भं सिहासनारूढ होनेके तत्काल बाद लटकवायी- गयी । 
इसमे ६० घण्टया थी । यह .्रागराके किलेमे णाहनरजी 
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ग्रोर यमुनातट्पर स्थित एके पाषाणस्तम्भके वीच 
स्थित थी । इस जंजीरको खीचनेसे सभौ घण्टां वज 
उठती थीं । इसके द्वारा जहाँगीर को प्रजाका चोटेसे छोटा 
प्राणी लौ न्रपनी शिकायत सीधे सम्राट्‌ तक पुंचा सकता 
था इससे प्रजाके प्रति जँगीरके प्रेम प्रर उसको 
न्यायप्रियताका संकेत मिलता टै 
इकबाल, दर गहम्मद-(१८७६-१६३८ ६०) -स्राधूनिक 
भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान कि 1 इनकी रचनाएं मुख्य 
रूपसे फारसीमे ह ओर च्रंमरेजीमे केवल एकं पुस्तक हं, 
जिसका शीर्षक द “सिक्स लेक्वसं त्रान दि रिर्वत्सदूक्शन 
ग्राफ रिलीजस धाट' (धार्मिक वितनकी नवव्याख्याके 
सम्बन्धमे छट व्याख्यान) । उनका मत था कि इसलाम 
ख्हानी श्राजादीकी जदौजहदके जज्वेका प्रलमवरदार 
हे श्नौर सी व्रकारफे धामिक श्रनुभवोवगा निचोड 
है । दह्‌ क्मवीरताका एवः जीवंत सिद्धांत है जो जीवन- 
को सरश्च वनता दै । यूरोप धनं रौर संप्ताके लिए 
पागल हे । दयलाम ही एकाद धर्म टै जो सच्चे जीवन- 
मूल्योका निर्नाणि कर सकता है श्रर भ्र्नवरत संघपेके 
दवारा प्रकृतिके ऊपर मनुष्यको विजयी वना सकता ह । 
उने की रचनाग्रोने भारतके मुसलमान युवक यह्‌ भावना 
भ्र दी विः उनकी एक पृथक्‌ भूमिका दहै । इकवालने ही 
सबसे पटले १९३० ई० मे भारत विधके भीतर उत्तर 
पण्चिमी सीमाप्रांत, बलूचिस्तान, सिध तथा कष्मीरको 
मिलाकर एक नया मुसलिम राज्य वनानेकाः विचार 
रखा, जिसने पाकिस्तानको जन्म दिया । पाकित्तान 
ग्रब्द इकवबालका गढ़ा हु्रा नहींहै। इसे १६३३ ० में 
चौधरी रटमत ्रलीने गढ़ा था। इकवालकी कान्य 
प्रतिभासे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकारने उन्दँ सरकौ 
उपाधि प्रदान की । 
दक्ष्वाफ-एक प्रसिद्ध पौराणिक राजा । रामायणकरै नायक 
रामचन्द्रजीके पित्ता तथा कोश्लके राजा दशरथ उन्हीके 
वंश थे । 
इचितियःरष्टीन अल्तूनिया-रजिया बेगम (१२३६-४० ई०) 
(दे०) कै शासन कालके प्रारम्भमे भटिडाका हाकिम । 
उसने १२८० ई० मे रजियके खिलाफ बगावत कर दी, 
उसे पस्य कर दिया प्रौर बंदी बना लिया 1 परंतु उसे 
बहुरामसे, जो नया सुल्तान बना था, यथेष्ट पुरस्कार 
नहीं मिला । इसलिए उसने रजियाको जेलवनेसे रिहा 
कर दिया, उससे णादी करली श्रौर रजियाको फिरसे 
गदहीपर बिठनेके लिए एक वड़ी सेनाके साथ दिल्लीपर 
चदाई कर दी1 परंतु वह कैथलकी लडाईमे पराजित 


इकबाल, सर सुहभ्मद-दत्मादृदहीला 


ट्र क पत कमा र दूसरे दिन ३ दूसरे दिन उसे ्रौर रजियाको मार डाला 
गया । 
इदितियारुटीन मुहम्मद-वख्तियार खिलजीकरा लड़का तथा 
वंगालवा पहला मुसलमान विजेता । वह्‌ सामात्य 
रूपतत वच््तियार खिल जीके नामे विख्यात टै । उसका 
व्यवितत्व वाहरस देलनेमे अ्रधिक प्रभावणाली नहीं था, 
गरन्तु वहं वड़ा रादसी -न्रीर महत्वाकांक्षी था । उसने 
विहार्पर हमला करक उसकी राजधानो उड्यन्तपुर- 
वर श्रध्िका कर लिया ग्रौर वाके महाविह्ारमे ररहने- 
बराल सभी बौद्ध भिक्षुम्रोका वघ कर डाला । उसने 
११६२ ₹० तें विटार जीत लिया । ट्ूसके वाद ही, संभवतः 
११६३ ई० में, भित्वा निश्चित रूपसे १२०२ ई० से पहले, 
उसने श्रचानकं नदियापर हमला बोल दिया, जो उस समय 
ग्रतिम सेनं राजा, लक्ष्मण सेनकी राजधानी धा । लक्ष्मण 
तेन पूर्वी वंगाल भाग गया । वच्तियार खिलजी णहावुरहीन 
मुहम्मद गोरीकीौ ओ्रौर्से वगालका सूबेदार बन केर गोड 
(दे०) मे रहने लगा । 
ट्स सफलतासे वच्तियार विलजीकी महत्वाकाक्षा 
ग्रौर बढ गयी रौर उसने एक बडी मुसलमानी फौज लेकर 
कामरूप (श्रासाम) होकर तिव्वतको ग्रोर कूच किया । 
वंगालस्े निकलकर उसकी फौज किस दिशामे श्रागे वदी 
ग्रथवा उसका निर्चित लक्ष्य क्या धा, यह संदिग्ध ह। 
पन्द्रह दिनं वूह्व करनेके धाद उसने जस राज्यपर हमला 
किया था, उसकी सेनासे मुकावला हु्रा । युद्धम उसकी 
हार हई ्रौर उसे भारी क्षति उठानी पड़ी । वापस 
लौटते समय उसकी फौज नष्ट हौ गयी । इच्तियारुदीन 
ग्रपने साथ दस हजार घुड्सवार ले गथा था! जव वह्‌ 
वापस लौटा तो उनम सौ चुडसवार जिन्दा बचे थे। 
दस हारे उसका साहस्र भग कर दिया श्रीर्‌ वहु शौक 
तथः लांछनासे पीडित होकर १२०६ ई० में मर गया । 
इजिदबद्ल-णाहजहक्रि चये पुत्र, शाहजादा मुरोदका 
लड़का 1 श्रौ रंग़जेवने उसको जान बख्ण दी श्रौरः बादमें 
ग्रपनी पत्वधीं लडकीकी शादी उससे कर दी । 
इत्मादुदौला-वादणाह्‌ जहांगीर हाय महीपर वैर्नेके बाद 
ही मिर्जा गथास वेगको प्रदत्त उपाधि) गयासवेग ईरानसे 
प्राया था ग्रौर श्रकवरका दरवारी था। वह्‌ प्रसिद्ध 
नूरजहाँकाः पिता था, जिससे बादशाह जहागीरने १६११ 
० मे विवाह कर लिया 1 उसे तथा उसके बेटे ग्रासफ्खा- 
को जहाँगीस्ने - ऊँचे पद प्रदान किये । उसकी मृत्यु १६२२ 
० में हुई ग्रौर उसकी प्यारी बेटी, मलका नूरजहाँने उसकी 
कन्नपर सफेद संगमरमरका सुन्दर मकबरा बनवाया । 


दत्सिग-उश्राहीम आदिल शाह द्वितीय 





उसा नाम्‌ इत्ादुहौला है । “मुगल इमारतोमे उसके 


जोडकी श्रर कोर दूसरी इमारत नहीं है । अ्रपनौ नफासत 
श्रौर सद्रीन पच्चौकारीभे गह इमारत अ्रपते श्रापमे एक 
नमूना है 1 (फगन) 

ईहत्सिग-एकं चीनी भिनु ग्रौर साली, जो ६९७५ ई० मे सुमाला 
होकर समुद्र मागे भारत भ्राया। वह दसं वर्षो तक 
नालन्दा विष्व वियालयमे रहा ग्रोर उसने वहुके प्रसिद्ध 
ग्राचा्रसि संस्कत तथा बौद्ध धर्मके ग्रंयोको पडा । उसने 
६६१ ई० ये अपना प्रसिद्ध ग्रंथ (भारतं तथा मलय हीप- 
पुज प्रचलितं बोद्ध धमक विवरण' लिवा। इस 
ग्रंथसे हमे उस कालके भारतके राजनोतिकं इतिहासके 
बारेमे तो श्रधिकं जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह ग्रंथ 
बौद्ध धे श्रौर संस्कृत सादहित्यके इतिहासका अ्रमूत्य 
लोत्त साना जाता है। 

इन्द्र-एक वैदिक देवत, जिसका प्रधान ग्रस्त व या। 
वैदिक देवताप्रोमे इसका स्थान बहुत उचा था) 
इल्द्र-रणष्ट्ृकूट वंश (दे०) में इस नामके चार राजा हए । 
हन्द प्रथम तथा इन्द्र द्वितीयके बारेमे उनके नामोको 
प्रोडकर प्रोर कुछ ज्ञात नहीं है । इन्द्र तृतीय (६१५- 
१७ ई०) ने बहुत थोडे सभय तक राज्य किथा । इतनेही 
समयमे उसने कन्नौजपर श्राक्रमण कर श्रधिकार कर लिया, 
उसकी मृत्युके याद ही कन्नौज छिन गया । इन्द्र चतुर्थ, 
जिसको मृत्यु ६८२ ई० में हुई, राष्ट्कूट वंशका भ्र॑तिम 
राजा था । 

इन्द्रव्रस्थ-पांडवोकी राजधानी । कौरवोके साथ उनकी 
लडाई महाभारतकी मुख्य कथावस्तु है । इस नगर कौ 
पहचान दिल्लीके निकट इन्दरपत गँवसे कौ जाती है, 
इबादतखाना (प्राथेनागह ) -वादशाह अ्रकरने फतहपुर 
सीकरीमे १५७५ ई०्मे बनवाया । इसमे विभिन्न धमक 
विद्वान्‌ एकव होकर धामिक विषयोपर विचार करते 
थे । शरू १५७५-७८ ई० तक इसमे केवल मुसलमान 
धमेवेत्ता बुलाये जाते थे, परंतु बादमे १५७६१५८२ 
ई०्के बीच सभी धमकि विद्रानोको भ्रामंत्नितं किया जाने 
लगा । म्रक्बर द्वारा "दीन इलाही' (दे०) की घोषणा 
कर दिये जानेके बाद इवादतवानेकी मजलिसे समाप्त 
हो गयीं । 

इन्न बतूता-एकं विद्वान्‌ ग्रफीकी यारी, जो १३३३ ई० में 
सुल्तान मुहम्मद तुगलक्फे राज्यकालमें भारत श्राया । 
सुल्तानने उसका स्वागत किया सनौर उसे दिल्लीका प्रधानं 
काजी नियुक्त कर दिया। १३४२ ई० में सुल्तानके 
राजदूतकै रूपमे चीनं जानेतक दह्‌ स पदपर बना रहा । 


५१ 


उसने श्रपनी भारत-यात्रा का बहुमूल्य वर्णन लिखा है, 


जिससे सुल्तान मुहम्मद तुगलकके जीवन मौर कालकं 
बारेमे महत्त्वपूणें सूचनां प्राप्त होती हैँ । उसका वणेन 
ग्रतिशयोक्तियोसे भरा होनेपर भी सामान्य रीतिसे 
चिश्वसनीय है । उसने, सूल्तान दारा जिनं कारणोसे 
राजघानीको दिल्लीमे हटाकर दौलतावाद ले जाने का 
ग्रादेश दिया गया ग्रौर जिस रीति दिल्लीको पूरी तरहसे 
खाली करायां गया, उरुकाजो वेणेन क्िथादहै, उसे 
उदाहूरण-स्वरूय प्रस्तुत किया जा सक्ताहै। 


इब्राहीभ-गोलकूंडके वुत॒बणादी वंशका तीसरा शासक, 


जिसने १५५० से १५८० ई० तक शासन किया | उसने 
विजयनगर साश्राज्यके विरुद्ध बीजापुर, बराड तथा 
ग्रहमदनगरके युल्तानोसे समसौता कर लिया ग्रौर तालीकोट 
की लडाई (१५५६ ०) उसे हरा देने तथा विजयनगर- 
को उजाड देनेके बाद लूट-खसोटमे हिस्सा बंटाया । 
इन्नाहीम अपनी प्रजाके साथ उदारत।पूणे व्यवहार करता 
था ्रौर श्रपने राज्यमे उसने हिन्दुख्रोको भी उचेपददे 
रखे ये । 


इब्राहीम-सेयद बधुग्रोने १७१६ ई०मे जिनं चार नाममात्रके 


मुगल ादशाहको दिल्लीकी गहीपर विठाया था, उनमें 
प्रतिम । वह॒ बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१२ ई०)के 
तीसरे पुत्र रफी-उस-शानका लडका था । सैयद बंधुग्रोने 
कुछ समय बाद उसे गरीसे उतार दिया ओ्रौर मार डाला । 
उस समय दिल्लीके वादशाटोको बनाना श्रौर बिगाड़ने 
सेयद वंधुश्रोके हाथमे था । 


इन्राहीम आदिल शाह्‌ प्रयम-बीजापुरके म्रादिल याही वंश- 


का चौथा सुल्तान (१५३४-५७ ई०) । ईसं वंशके 
प्रथम सुल्तानने शिया धमं ्रंगीकार कर लिया था किन्तु 
इसने शिया धर्मं भ्रस्वीकार कर दिया । वह फारससे 
श्रये अ्रमीरोके स्थानपर दक्खिनी अ्रमीरोको पसंद करता 
था । इसका वजीर ग्रसद खां भ्रत्यंतं योग्य था! उसने 
विजयनगरकी एक सम्ताहकी राजकीय यात्रा की श्रोरं 
बहुतसे उपहारोकि साथ वापस लौटा । उसने अ्रपने राज्य- 
पर बिदर, अ्रहुमदनगर तथा गोलकरंडाकं सुल्तानेके संयुक्त 
हमलेको विफल कर दिया । उसके गासन कालमें ्रनेका- 
नेक षडयंत्र रचे गये । बुढपेमे वह बहुत भ्रधिक शराब 
पीने लगा श्रौर उसीसे उसकी मृत्यु हो गयी । 


इन्नाहीम आदिल शाह द्वितीथ-वीजापुरके श्रादिलशाही 


वंशका छठा सुल्तान । उराने १५८० ईण्से १६२६ ई° 
तक शासन किया । उसकी मों अ्रहमदनगशरकी प्रसिद्ध 
गाहजादी, चांद बीबी थीं । इब्राहीम श्रादिलं शाहं हितीष 
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- स समय मदी वैया, नाबालिग था शरीर रा लिग था ्रौर राज्यका 
प्रव॑ध १५८४ ई० तक उसकी मां देखती रही । १५८४ 
ई०्में चाद बीवी ्रहमदनगर वापस लौट गयी । १५६९५ 
ॐ०में इत्राहीम श्रादिलणाह द्वितीयने श्रहमदनगरके सुत्तान- 
को पराजित कर मार डाला । परंतु शीघ्र ही दोनां 
राज्योको मुगल साम्राज्य द्वारा श्रात्मसत्‌ कर लियं जाने- 
की योजनाक। सासना करता पड़ा। 

इत्राहीम श्रादिल णाह द्वितीय वहूत ही उदार शासक 
जा ] उसने श्रपने राज्यमें हिन्द्र श्रौर ईसाई प्रजाको पूरी 
नामिक स्वतं्ता दे रखी थी) उसने प्रणासनमे कद 
सुधार किये; भूमिका बन्दोवस्त ठीक क्था, गोग्राके 
पु्तगालियोसे मैदीपूण सम्बन्ध स्थापित किये, श्रपने 
राज्यका विस्तार मैसूरकी सीमातक किया, बीजापुरमें कई 
सुंदर इमारतें बनवायीं ्रौर प्रसिद्ध इतिहदासकार मुहम्मद 
कासिनको-जो फरिश्ताके उपनामसे प्रसिद्ध टै--स्राश्चरय 
दिया । | 
इब्राहीम खा-१६९८९-९€७ ई०्के मध्य वंगालका मुगल 
सूबेदार । वह शांत स्वभावक। बृढा प्रादमी था श्रौर 
पर॑गरेजोके प्रति मिवताका भाव रखता था । उसके पहलेके 
मूवेदार णाइस्ता खां (दे०) ने भ्रग्रजोको बंगालसे निकाल 
दिया था। इत्राहीम खां ने उन्हं वापस बुला लिया ग्रौर 
जाव चारनाक (दे०)को उस स्थानपर बसनेकी इजाजत 
दे दी जहां बादमें कलकत्ता नगर विकसित हृप्रा । इतब्राहीन 
याँ परशासनके कार्योकी वहूत उपेक्षा करता था, इसीलिए 
मिदनापुर जिलेके जमींदार शोभारसिहको वगावत करनेका 
मौका मिल गया । उसने इस बगावतको तत्काल नहीं 
दनाया । ग्रग्रजों, फ़रंसीसियों ग्रौर उच लोगोको वंगालमें 
ग्रपनी बस्तियोकी किलेवंदी कृरनेकी इजाजत देकर, ताकि 
ने गोभासिहका मुकाबला कर स्के, उसने स्थितिको ्रौर 
स्ोचनीय बना दिया । इब्राहीम खाकी इन गलतियोसे 
बादशाह श्रौरंगजेव नाखुण हो गया श्रौर उसने १६६७ ई० 
मे उसे बंगालकी सूवेदारीसे हटा दिया । 
इब्राहीम खां गार्दो-एक भाड़ेका सैनिक, जिसे व्रसी (दे०)न 
स्वयं प्रशिक्षित किया श्रौर जो उसके तोपखानेका प्रधान 
हो गया । १७५०७ ई०मे उसने निजामकी नौकरी कर 
ली, परंतु त्रगले साल वह्‌ पेशवाकी सेवामे चला गया । 
उसने १७९६० ई०मे उदगिर (दे०)की लडारईूमे निजाम- 
की फौजोके विलाफ मराठोको विजयी वनानेमे भारी 
योगदान दिया । वह पानीपत (दे०)की तीसरी लडाईमं 
६००० सिपाहियों तथा ४० तोपोकरे साथ मरा्ठोकी ्रोरसे 
लडा । यद्यपि शुरूमे उसने शतृकी फौजोंको पषछठाड दिया, 


इब्राहीम खां-इम्पीरियल क। फरन्स 


तयापि अंतमे इस युद्धमें मराठोंकी पराजय हुई ग्रौर विजयी 
ग्रफगानोने उसे बंदी वना लिया तथा मार डाला । 


इन्राहीम लोदी-दिल्लीके लोदी वंश (दे०)का तीसरा सुल्तान 


(१५१७-२६ ई ०) । ग्रपने शासनं कालके शुरूमे उसने 
राजयपूतोसे ग्वालियर छीन लिया । परंतु उसने श्रफगान 
सरदारोको कंडे नियंवणमें रखनेकी जो नीति श्रपनायी 
तथा उनके साय जिम प्रकारका कठोर व्यवहार किया 
उससे वे उसके विरोधी वन गये । एक श्रसंतुष्ट सरदार, 
पंजावके हाकिम दौलत खाँ लोदीने बाबरकौ, जौ भ्रफ- 
गानिस्तानकाः बादशाह वन वैठा धा, श्रामं्नित किया, 
कि वह्‌ श्राकर इत्राहीमकी गदी षछटीनले। बावरमे २१ 
ग्रप्रैल १५२६ ईन्को यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया । 
उसने पानीपत (दे०)की पहली लडाईमं इत्राहीम 
लोदीको हरा दिया श्रौर मार डाला) टुब्राहीम लोदी 
दिल्लीका म्रंतिम सूत्तानं था) 


इत्राहीम शाह शर्का-जौनपुरका सुल्तान (१४० २-३६ ई०) 


ग्रीर शर्की वंणका सबसे योग्य शासक । दिन्द्र धर्मके प्रति 
वह श्रत्यंत श्रसहनशील धा । वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति 
था श्रौर कला श्नौर सादहित्यका संरक्षक था। उसने 
जौनयुरको मुसलिम विद्याका महत्वपूरण केन्द्र वना दिया 
प्रौर बहुत-सी भव्य इमारतें बनवा कर शह्रको सुंदर 
वनाया । उसने जो इमारतें बनवायीं, उनमें श्रटाला 
मसजिद सवसे मुख्य टै जो १४०८ ई०मे पूरी हुई | 


इब्राहीम सुर-सूर वंश (दे०)का चौथा वादशाह्‌, जिसने 


१५५५० बहुत थोडे समयक लिए शासन किया । 
हुमाय्‌ द्वारा दिल्लीपर फिरसे मुगल शासन स्थापित किये 


जानेपर दब्राहीम सूर उडीस। भाग गया । वहां वह्‌ १५६७ 
ई०्के श्रासपास मार डाला गया। 


इमादशाह वंश-स्थापना लगभग १४६० ई०मे बराडके 


फतहुल्ला (वे०) द्वारा जिसको इमादुलमुल्क कहते थे । 
बहमनी राज्यं (दे०) से श्रपनेको ्रलग कर वहु स्वतंत्र 
णासक वनं वैठा 1 इस वंशने चार पीटियो, १४६० ईभ्से 
१५७४ ई० तक राज्य किया । १५७४ ई०्मे बराड्पर 
ग्रहमदनगरने कव्जा कर लिया । 


इमादुल-मुल्क-मुगल शासनकालकौ एक ऊंची पदवी | 


यह पदवी निंजामुलूमुल्कके ससे बड़े बेटे फीरोज जंग 
गाजीउदहीनको मिली थी श्रौर उसकी मृत्युपर उसके बेटे 
तथा उत्तराधिकारी शहावुदीनको, जिसे गाजीउीन (दे०) 
भी कहते थे, १७५३ ई ०में मुगल बादशाहका वजीर नियुक्त 
होनेपर भिली थी । ` 


दस्पीरियल कान्फ़रस-लंदनम १६२१. १६२३ तथा १६२६ 


मे हई, जिसमे भारतके प्रतिनिधियोनि भी भाग लिया । 


इस्पीरियल कडेट काप्स-इम्पी, सर एलविजा 
इम्पीरियल फेडेट कप्ं-स्थापना वायसराय लाड कर्जन 
द्वारा १६०१ ई०्मे। दसम रजवाडों श्रौर ऊचे खानदान- 
के नवयुवकोको भर्ती किया जाता था ग्रौर उन्हं प्राथमिक 
फौजी प्रशिक्षण -दियां जाता धा। 
ट्स्पीरियल लाघग्रेरी (श्रव राष्टौय पुस्तकालय कहलाता है ) - 
स्थापना वायेरायं लाड कजेन द्वारा म्रपने शासनकाल 
( १८६६-५६०५ ई०) म॑ । यह्‌ कलकत्तामे संप्रति 
वेलवेडियरमे विद्यसान है जा पहले लेफ्ठिनेंट-गवनेरका 
निवासस्थानं था। यह्‌ सावेजनिक पुस्तकालय है जिसमें 
पुस्तकोका विणाल्त संग्रह है । 
ट््पीरियल नेलिस्लेरिव कौसिल-संघटनं १८६१ ईण्के 
टुंडियन कौँसिल्स एेक्टके द्वारा । यह्‌ उस समय वायसराय- 
की एक्जक्यूटिव कौसिल (कार्यकारिणी समिति) ही थी, 
जिसका विस्तार करके छहसे बारह मनोनीत सदस्य नियुक्त 
कर दिये गये थे । इनमें कमसे कम स्राधे नैरसरकारी 
सदस्य होते थे। इम्पीरियल लेजिस्नेटितवे कौंसिलके 
पहले तीन गैरसरकारी भारतीय सदस्य महारज पटियाला, 
महाराज बनारस ग्रौर्‌ भवालियरके सर दिनकर राव ये। 
उसके कानून बनानेके श्रधिकार श्रत्यंत सीमित ये। 
१८६९२ ई०के इंडियन कौसिल्स एेक्टके द्वारा हृम्पीरियल 
लेजिस्लेदिव कौँसिलके सदस्योकी संख्या बढा दी गयी । 
इसके श्रतिरिक्तं सदस्योंकी संख्या बारहंसे बढ़ाकर सोलह 
कर दी गयी । इनमे श्रधिकसे श्रधिक छह मनोनीत 
सरकारी सदस्य होतैथे । दस भैरसरकारी सदस्योमे 
चार प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौसिलों द्वारा चने जाते थे, 
एक कलकत्ताके चैम्बर श्राफ कामसं (वाणिज्य संघ) 
दारा चुना जाता था रौर बाकी पाँच गवनर-जनरल दारा 
मनोनीत किये जाते थे । इम्पीरियल लेजिस्नेटिव कौसिल- 
के कार्योका भी विस्तार किया गया । उसे बजटपर वहस 
करने मरौर प्रण्नं करनेका श्रधिकार दे दिया गया । 
१६०६ ई० के गवनमेण्ट श्राफ इंडिया एेक्ट द्वारा 
इम्पीरिथल लेजिस्लेटिव कृौसिलमें मरौर परिवतंन किथा 
गया । उसके सदस्योको संख्या बढ़ाकर साठ कर दी गयी, 
जिनमे श्रद्राईस मनोतीत सरकारी सदस्य होते ये, पच 
मनोनीतं गैरसरकारी सदस्य होते थे श्नौर सत्तारईस गैर 
सरकारी सदस्य प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौसिलों, मुसलमानों 
तथा वाणिज्य संघोके द्वारा चुने जाते थे। इम्पीरियल 
लेजिस्लेटिव कौँसिलके कार्योकरा भी विस्तार किया गया । 
उसे बजट तथा कुछ सार्वजनिक महत्त्वके प्रष्नोपर प्रस्ताव 
पेण करनेका श्रधिकार दे दिया गया । प्रस्ताव सिफारिशके 
रूपमे होते थे श्रौर सरकार उन्हं स्वीकार करनेके लिए 
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बाध्य नहीं थी 1 गवनंर-जनरल श्रपने इच्छानुसार 
कौसिलके श्रध्यक्षके रूपमे कायं कर सकता था श्रौरकिसौ 
भी प्रस्तावको पेश होनेसे रोक सरता घा । 

१६१६९ के गवनैमेण्ट अ्राफ इंडिया एक्ट द्वारा मौर 
परिवतेन किथा गया । यह एक्ट मटिग्यू-चेम्सफोडं रिपोटे 
(दे०) पर ब्राघृत था। एेक्टके ब्रन्तगेत केन्द्रे दो 
सदनोवाले विघानं संडलकी स्थापना कौ गयी । इम्पी- 
रियल लेजिस्लेटिव कौसिलको ्रबर इंडियन लेजिस्लेटिव 
प्रसेम्बलीमे विलीनं कर दिया गथा श्रौर उसके सदस्योकी 
सख्या बढ़ाकर १४५ कर दी गयी। इनंमेसे १०५ 
सदस्य निर्वान्तित होते थे। केन्द्रीय श्रसेम्बलीके कानून 
ननानेके अ्रधिकारोका विस्तार कर दिया गया तथा प्रशा- 
सनपर उसका नियंत्रण बढ़ा दिया गया । (दे०, ब्रिटिश 
प्रशासन अतगत) 


इम्पीरियल स्विस काष्घं-स्थापना लाडं उफरिन (१८८४- 


८८ ई०) के प्रणासन कालमे। इस योजनाके भ्र॑तगंत 
देशी रजवाडोमे सेन्य-संग्रह किया जाता था । इन सेनाम्मोके 
श्रफसर भारतीय होते ये श्रावर्यकता पडनेपर सा प्राज्य- 
कौ सेवाके लिए इनको उपलब्ध किया जाता था। 
इन सेनाश्रोने दोनो विश्वयुद्धोमे भाग लिया अरर महस्व- 
पूणे सेवाएं कीं । 


इम्पी, सर एलिजा ( १७३२१८०६ ई० ) -वेस्टमिनि- 


स्टरमे शिक्षा तथा गवनर-जनरल वारेन हेस्टिग्स (३े०) 
का सहपाठी । १७७२ ई० के रेग्युलेटिग एक्ट द्वारा 
कलकत्ताके सुप्रीम कोटेका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 
किया-गया अ्रौर १७७४ ई० मे कलकत्ता पहुंचा । १७७५ 
ई० मे उसकी स्रध्यक्षतामे नंदकूमार (दे०) के मुकदमेकी 
सुनवाई हुई । उसने जालसाजीके श्रभियोगमें उसे फसीकी 
सजा दी । बहूुत-से लोगोका विचार है कि इस मुकंदमेमें 
वारेन हेस्टिगसकी भितताने इम्पीको प्रभावित किया । 
१७७७ ई० मे वारेन हेस्टिग्सके कथित इस्तीफेपर भी 
उसने उसके पक्षमे निर्णय दिया । उसने वारेन हेस्टिग्सङे 
विरोधी, फिलिप फ़रंसिस्षको ग्रांड कांडमें ५०,००० रू० 
हर्जानि देनेका भ्रादेण दिया । उसके नेतुत्वमे १७७६ ई० 
मे सुप्रीम कोटेने श्रपने श्रधिकार-क्षेवके प्रष्नपर कौसिलसे 
गडा शुरू कर दिया, जो उसकी प्रतिष्ठटाको गिराने- 
वाला था । वारेन हैस्टिग्सने जसे ही उसे मुख्य न्यायाधीशके 
रूपमे मिलनेवाले ८००० पौड वार्षिक वेतनके श्रतिरिक्त 
६००० पौड वार्षिक वेतनपर सदर दीवानी श्रदालतका 
ग्रध्यक्ष नियुक्तकर दिया, यह्‌ क्षगडा समाप्तं हो गया । 
पालियामेण्टने इस सारी कार्यवाहीको श्रघ्यन्त मनियमित 
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ठहराया श्रौर १७८२ ई० यें इम्पीको वापस वलः लिध्रा | 
उसफे विरुद्ध सहाभियोग चलनिकी कोशिशकी गयी | 
उसने पालिय(तिण्टकरे समश्च श्रपनी सफाई पेण की ग्रौर 
महाभियोगकी कार्यवाही समाप्त करादी। वहु १७६९० ई० 
मे पालिवामेण्टका सदस्य नना गय प्रार्‌ १७६६ ई० तका 
सदस्य रहा । 
इम्मादि नरसिह-विजयर्नमर (2०) के सालुव वंश (१४८६ 
१५०३ ई०) क! दूसरा म्नौर भ्रं्तिध्धर राजा । उसने १४६२ 
० से १५०३ ई० के भ्राखयासं वीर नरर्सिह द्वारा हव्या कर 
दियं जानेतक राज्य क्िथा। उसकी गद्तिविधियोके 
बारेमे कुछ पता नहीं ह! 
दवन, लाड, एडवड पफ्रंडरिफ लिन्डते वड-द्ितीय वाइ 
काउण्ट हैलिफक्सका पुत्र ¦ १८८१६९० जन्म । उसने ईटनमें 
शिक्षा प्राप्त की ग्रौर १६१० से १६२५ ई० तक च्रिटिग 
पालियामेण्टक। सदस्य रहा । इस दौरान ब्रिटिण मंचि- 
मंडलके विविध पदोपर वह रश्टा। १६२५ ई० से १६३१ ई० 
तक वह्‌ भारतका वायसराय तथा गवर्नैर-जनरल रहा । 
भारतके वायसरायकरे रूपमे उसका कार्यकाल अत्यन्त 
तुफानी कहा यथा । १६२० ई० में ग्रारम्भ किया गयां 
ग्रसहयोग ग्रादोलन (दे०) उस समय भी जारी था 
१६१६ के गव्नमेण्ट श्राफ इंडिया एेक्टकी कार्यतिधिका 
मूल्यांकन करनेके लिए जो साडमनं कमीशन (दे०) 
नियुक्त किया यया था, उसके सथी सदस्य भ्र्रेजं ये| 
उस्र कोट भी भारतीय सदस्य न नियक्त किये जानेसे सारे 
देशमें गहरी राजनीतिक अ्रशांति फैल गयी । लाई इधितने 
भारतीय जनमतको शांत करनके उदेश्यसे ३१ श्नक्तुवर 
१६२६९ को च्रिटिग सरक्ारते परामर्शं करके घोपणा की 
कि ग्रौपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापन भारतकी सं्वैधा- 
निक प्रगतिका स्वाभाविक लक्ष्य है रौर साइमन कमी शन- 
की रिपोटे मिलनेके वाद पालियामेण्टमे नथा भारतीय 
संवैधानिक निल पेण करिये जानेसे वूर्वं लंदन सभी 
भारतीय राजनीतिक पाटियोका एक मोलमेज सम्मेलन 
बलाया जायगा । 


परंतु इसके वाद ही ब्रिटिश श्रधिकारियोनि ग्रौप- 


निवेशिक स्वराज्यकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट कैर दिया 


कि उरस्का श्राणय कनाडा जसे स्रौपनिवेशिक स्वराज्य 
प्राप्त देशका दर्जा प्रदान करना नहीं है, बल्कि भारतको 
एक श्रधीनंस्थ देश बनाये रखकर उसे स्वायत्तणासी सरक! र 
प्रदान करनय है! इस स्पष्टीकरणके फलस्वरूप लाड 
इविनकी ` घोषणा भारतीय राष्टीय कत्रिसको संतोष नहीं 
प्रदान कर संकी श्रौर १६२९ ई० में लाहौर श्रधिवेशनमें 


उन्मादि नरखह्‌ू-दल्वाहताद 





घोषणा कर दी गयी कि कँम्रेसका ध्येयं पूणं स्वावोनता 
काग्रेसने श्रभरल १६३० म मटात्मा मीघ्नीके नेतृत्व सत्य। 
ग्रह श्मदोलनं ज्रारम्भ कर्‌ दिया । गाँश्रीजीने च्रपने कुछ 
ग्रनुययियोकरे साथ दांडीकौ ग्रोर कूच फिया श्रीर्‌ जन- 
वृञ्यकर सरक रका (नमक कानून तोडा । यद्‌ नमक 
सत्याग्रह श्रांदोलन' शीघ्र ही सारे देशने फल गवा, जिससे 
भारी हलचल नच गयो। लाई इविनने युकितिपूवक 
स्थित्तिक्ौ संभालनेका प्रयात किया एकग्रौरतो उसने 
कानून श्रौर व्यवस्था को वन।ये रघनेके लिण राज्यकी 
सारी णिति लणा दी तथा- कथ्रि्त वक्िग कमेटीके 
सभी सकस्योको गिरफ्तार कर लिया; दूसरी श्रोर वह 
महात्मा गाश्नीत्र समन्नौता-वार्तां चलता र्हा । वह 
गत्रीजीसे कई बार मिला श्रीर्‌ ग्र॑तमे गधो-इविन सम- 
सोता हो गया । 

इन समञ्जोतिके श्रनुतार कम्रिक्तनै सत्याग्रह स्रदोलन 
स्थगित कर द्विया श्रौर वह गोलपेज-सम्मेलनके दूसरे 
ग्रधिवेणनवं गधीजोको अपना एकमात्र प्रतिनिधि बन।कर 
भेजनेको तैयार हो गयी। कत्रेसते इस सम्मेलनके 
प्रहुले श्रधिवेणनका वहिन्कार किथाथा। उधर सरकारने 
भी सभी राजनीतिक वेदियोको रिहा कर दिया । सिफं 
उन वंदियोको नहीं छोड़ा गवा लिनपर्‌ हिसि।त्मक उपद्रवो- 
मे भाग लेनेकै श्रारोपयथे | गांधी-दविनं रानस्षौतेके एक 
महीने बाद लाढं इविनने भारतके वायेन्रायङके पदसे 
ग्रवकागश ग्रहण कर लिथा श्रौर श्रपने उत्तशधिकारी 
लाडं विलिगडनपरः यह धार्‌ छोड दिया करि वह्‌ चाहैतो 
उसकी नीतिको ग्रागे बाय ग्रौर न चाहे तो समाप्त 
करदे। भारतपे न्नवकाण ग्रहण करनैके बाद लाड इविन 
१९४० से १६४६ ई० तर्‌ ग्रमेरिकामे त्रिटिश राजदूत 
रहा । १६४४ ई०्में उसे श्रल श्राफ दैलिफक्सकी पदवीं 
प्रदान को गयी । 


इलाहाबाद-गंगा श्रौर यमुनाके संगमपर स्थित) यह्‌ 


स्थान सामरिकं दष्टिसे बडा महत्वपूणं है। प्राचीनं 

नाम प्रयागदहै ्रौर यह्‌ तीथराज कहाजाताहै। ईसाकी 
चौथी ग्रौर र्पाचवीं णताब्दीमे मुप्त वंशके राज्यमें वह 
उनकी एक राजधानी भी रहा है। सातवीं शतान्दीमें 
सम्राट्‌ हर्षवधन, व्हा पचपच व्षेके- श्रनन्तर, सत्का 
ग्रायोजन किया करता था । एसे एक सतम चीनी याती 
ह्य्‌ एनत्सांगने ६४३ ई० में भाग लिया था । इलाहाबादमें 
सबसे प्राचीन एतिहासिक स्मारकं अशोक (२७३-२३२। 
ई०्प्‌०)के € स्तसम्भ-लेखोमेसे एक है। इसपर गुप्त 
सग्राट्‌ समुद्रगुप्तं (३३०-३८० ई०) की कवि हरिः 
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पेण रचित प्रसिद्ध प्रशस्ति है । इसभे उसके दिग्विजियका 
वर्णन है! इस स्थानके स।मरिक महत्वको देखकर 
प्रकवरने १५०८३ ईण्मे यहां गंगा-यमुनाके संगमपर 
किलः बनवाया रौर प्रयागके स्थानपर इसका नाम 


इलोरा-महाराष्ट्मे पर्वतीय गुफाओ्रौके लिए प्रसिद्ध । 
ये गुफाएे तीन वगेमिं विभाजित की गयी है श्नार ब्रलग- 
प्रलग तीन धर्मेसि सम्बन्धित हँ । दाहिनी भ्रोर बौद्धोके 


इलाहाबाद रखा । यद्‌ नगर इलाहाबाद सूबेको राजधानीं 
बनाया गया । यह नगर बादमे उत्तर प्रदेण ` (संयुक्त 
प्रात श्रागरा अरवध)की राजघानी रहा । यहाँ प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय भी दह्‌) 

इलाहाबादकी सन्धि-१७६५ ई० म॑ ईस्ट इंडिया कम्पनीको 
ग्रोरसे क्लाइव ग्रौर बादशाह णाह ग्रालम द्वितीयके मध्य 
हुई । इस सान्धके द्वारा स्ट इंडिया कम्पनीने कोडा म्नौर 
इलाहाबादके जिलोको शाहं आलम द्वितीयको लौटाना 
ग्रौर उसे २६ लाख रुपये वाषिक खिराज देना स्तीकार्‌ 
क्रिया था ग्रौर इसके बदलेमे बादशाहने ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको बंगाल, विहार म्नौर उड़ीसाकी दीवानी 
(राजस्व वसूलनेका श्रधिकार) सोौपदीथी। 

इलाही सन्‌-बादणाह श्रकबरने १५८४ ईऽमे चलाया | 
यह सौर वषपर ्राधृतथा श्रौर अ्रकबरके गहीपर 
वैठनेके बाद पहले नौरोज शर्थात्‌ ११ माच १५५९ ई० से 
प्रचलित किया गया । शाहुजहांने सिक्कोपर इसा सनूको 
लिखनेकी प्रथाको निरुत्साहितं किया रौर समाप्त कर 
दिया । ग्रौरंगजेबने १६९५८ ई०में ` गदीवर बैठतेके बाद 
ही इस सन्‌का प्रयोग पूरी तरहसे बन्द कर दिया । 
इलियास शाह्‌ (हाजी या मलिक इल्तियास भी कहलाता था) - 
पश्चिमी बंगालके स्वतंत्र बादशाह ्रलाउदीन अ्रली शाह 
(१३३६-४५ ई०)का सौतेला भाई! उसके बाद 
१३४५ ई० के ्रासपास गरीपर बैठा श्रौर शमसुहीनं 
इलियास शाहकी पदवी धारण की । उसने १३५७ ई० 
तक शासन किया श्रौर १३५२ ई०मे पूवे बंगालको 
जीता तथा उडीसा रौर तिरहुतसे खिराज वसूल किया । 
उसने बनारसपर भी चढ़ाई करनेकी घमकी दी । इसमे 
दिल्लीका सुल्तान फीरोज शाह्‌ तुगलक (१३५१-८८ ई ०) 
भड़क उठा श्रौर. उसने बंगालपर हमला केर दिया। 
इलियास श्रपनी राजधानी पंड्श्रासे हटकर पूर्वी बंगालके 
इकडला नामक स्थानपर चला गया । उसने सुल्तानकी 
फौजको पीछे ठकेल दिया । उसका शासनकाल भ्रत्यंत 
सफल रहा । उसने नथा सिक्का चलाया श्रौर श्रपनी 
राजधानीमे कई मसजिदें श्रौर इमारतें बनवायीं । उसकी 
मृत्यु राजधानी पंड्ग्रामे १३५७ ई०में हुई । उसके ब)द 
उसके उत्तरा धिकासियोकी एक लम्बीण्णुखला १४६० ६० 
तक बंगालका शासनं करती रही । इन सबकी गणना बंगाल- 
के इलियास शाही वंशमे की जाती है । 


ट्त्तुतमिश-दिल्लीका 


चैत्य-सभाकक्ष है श्नौर सुदूर वायीं श्रोर जँनियौकी गुफाएे 
है । इन दोनोके मध्यमे हिन्दू मंदिर हैँ ! इनमे सवसे 
बड़ा कलास-मन्दिर (देऽ) है जो राष्टरूकूट राजा कृष्ण 
(लगभग ७६०-०४ ई०) के श्रादेशपर बनाया गया था 1 
केवल एक पहाड़ी चटानको काटकर बनाया गया यहं 
प्रद्भुत मंदिर है । यह्‌ न कैवलं ग्रपने प्राकारकी गरूताके 
लिए, वरन्‌ श्रलंकरणके लिए भी प्रसिद्ध है । (केव° ) 
सुल्तान (१२११-३६ ई०) 1 
श्रारम्भमे वह्‌ दिल्लीके पहले सुल्तान कुतुतुदीनं एेवकका 
गुलाम धा। योग्यताकै कारण वहं मालिकका प्यारा 
वनं गथा 1 उसने उसे गुलामीसे मुक्त. कर दिया रौर 
ग्रपनी लडकीकी शादी करके उसे वदायूंका हाकिम बना 
दिया । कुतुवीनकी मृत्युके एक साल वाद वह्‌ उसफे 
उत्तराधिकारी श्रारामको हरानेके बाद दिल्लीको गही- 
पर बैठा 1 इत्तुतभिश बहुत योग्य शासक सिद्ध हुमा । 
उसने श्रसंतुष्ट मुसलमान सरदारोंकी बगावत कुचल दी । 
उसने श्रपने तीन शक्तिशाली प्रतिहन्दियो--पंजावके 
एलदोज, सिधके कुवाचा तथा बंगाल के अली मदनं खा- 
को भी पराजित किया । उसने रगथम्भोर प्रर ग्वालियर 
को हिन्दुग्रोसे फिर छीन लिया । सृल्तान श्राराम (दे०) 
के नि्वेल शासनकालमे हिन्दुम्नोने इन दोनों स्थानोको 
फिरसे जीत लिया था। उसने भिलक्षा म्रौर उनज्जेन 
सहित मालवाको भी जीत लिया 1 उसके शासनं कालमें 
मंगोलोका खृंवार नेता चंगेज खाँ खीवाके शाह्‌ जलालुदीन- 
का पीछा करता हुश्रा भारतकी सीमाग्रोतक श्रा पटचा 
ग्रौर उसने भारतपर हमला करनेकी धमकी दी । इल्तुतः 
मिशने विनम्र रीतिसे भगोड़े शाह जलालुदीनको शरण 
देनेसे इन्कार करके इस आफतसे पीछा छृडाया । इत्तुत्‌- 
मिशको बगदादके खलीफासे विलग्रते प्राप्त हुई थी 
इससे दिल्लीकी सल्तनतपर उसके अ्रधिकारकी धार्मिक 
पुष्टि हो गयी । उसने चादीके सिक्के ढालनेकी भ्रच्छी 
व्यवस्था की जो बादके सुल्तानोके लिए भ्रादशं सिद्ध हुई । 
उसने १२३२ ई० मे मुसलिम संत ख्वाजा . कुतुबुदीनके 
सम्मानमे प्रसिद्ध कतुब-मीनारका निर्माण कराया । 
एक साहसी, योद्धा श्रौर योग्य प्रशासकके रूपमे इल्तुत- 
मिशको दिल्लीके प्रारम्भिक सुत्तानोमे सबसे महान्‌ 
कहा जा सकता है । 


ह्वर विल-वायसरायके - कानून सदस्य, सर सी° पी 


इल्वटे ने १८८३ ई० मे पेश किया । इसका उदेश्य सरकारी 
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ग्रधिकारियों ग्रौर भारती प्रजाके वीच जातीय भेदभाव 
टूर करना था। विलमे भारतीय जजों ग्रौर मजिस्टेटो- 
कोभीग्रग्रेन ग्रभनियुक्तौके मामलोपर परिचार करनेकरे 
त्रधिकारका प्रस्ताव कथि गथा धा। 
जान्ता फौोजदारीके ग्र॑त्मत प्र॑गरेन प्रभियुक्तोके मामले(- 
म॑ केवल ग्र॑गरेज मजिस्टेट ग्रौर जज ही विचार कर सकत ये । 
सिफं कलकन्ता, मद्रास ग्रौर नम्बर्हके नगरोमे भारतीय 
जजग्रौर मजिस्टेट उनके मामलोपर्‌ विचर कर सकते थे । 
चषि कलकत्ता, मद्रास श्रौर्‌ बम्वर््के नगरोमिं भ्रगरेज 
ग्रभियुक्तोके भारतीय मजिष्टेटों तथा जजोंके समने उप 
स्थित किये जानेसे उनका कोई ग्रहति नहीं हुम्रा था, 
तथापि भारतम रह्नेवाले श्रग्रेनोने इत्वं विलकरे विरु 
एक तीन्न श्रांदोलनं छेड़ दिया । उन्दने वायसराय लाई 
रन तक्को ग्रपमानित कमनेका प्रयास किथा श्रीर्‌ उनका 
बहिष्कार शुरू कर्‌ दिया । दूसरी श्रोर भारतीय जनमत- 
न दल्बटं विलव( जोरदार समर्थन पथा । परंतु, गोरो 
दास॒ श्रारम्नः किये गये इल्वटं विल-विरोधीं श्रदोलनसे 
स्तना तहलक्रा मच गया कि सरकारको क्ुकन। पड़ा श्रौर 
उसने इत्नटं विलमे परिवर्तन करके यह्‌ व्यवस्था कर दी 
कि किसी भ्र॑गरेज श्रमियुक्तके भारतीय मजिस्टृट श्रथवा 
सजन जजके सामने उपस्थित फरिये जानेपर वहु माग कर 
सकता हे कि उसका मुकदमा जूरीके द्वारा सुन। जाय श्रौर 
जूरियोमिं कमभे कम भ्राधे प्र॑रेज होगे। इस प्रकार 
सरकार जित जातीय भेदभावको दूर करन। चाहती थी 
वह्‌ न केवलं कायम रहा, वत्कि उसका विस्तार कलकत्ता, 
मद्रास तथा बम्बर्ईके नगरोमिं भी कर दिया गया । गोरो 
ने इसे श्रपनी बहुत बड़ी विजथ मानी । 
इस प्रादोलनके बहुत महत्वपूर्णं परिणाम हृए । 
सरे भारतीयोकि निकट स्पष्ट हो गथा कि संगठन तथ। 
सार्वजनिक श्रादोलन कितना फलदायी होतः दै । भारतीयोमें 
सुरेन्धनाथ बनर्जी (दे०) सरीखे लोगोने इस श्रादोलनसे 
काफी सवक सीखा । एक सालक प्रन्दर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
के नेतृत्वमें राष्टरीय कोषकी स्थापना की गयी तथा 
१८८३ इ० मे कलकत्तामे इंडियन नेशनल कान्फस हुई, 
जिसमे भारत्के सभी भागोसेि श्राये हए प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। दो साल बाद भारतीय राष्टीय 
काग्रेसका जन्म हुप्रा । यह जातीय द्वेष भावे प्रेरित गोरोके 
उन्मत्तता-पृणण भ्रांदोलनका भारतीय प्रत्यत्तर था । 
इल्बटं, सर कोटनौ पर्सौग्राहम--श्राक्सफोडका स्नातक अ्रौर 
बैरिस्टर । १८८२ ई० मे वायसरायकी एक्जीक्यूटिव 
कौँसिलका कानून सदस्य होकर वह भारत श्राया ्रौर १८८६ 
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इत्व्रदं सर कोर्टनी पर्साग्राहम-इसलाम शाह्‌ स्र 





० तक्र यहाँ रहा। कानून सदस्यको हैसिवतसे उसने 
इल्वटं विल (दे०) पेण किथा ग्रोर उसमें श्राधारभूत 
परिवर्तन करके ठते लेजिस्तेटिव कौसिलपे पास कराया । 
वह्‌ १८८५ से १८८७ द° तक कलकत्ता विष्वविद्यालथका 
उपकुलपति रहा । उसने १८६८ ई० मे त्रपनी गव्नमेण्ट 
ग्राफ इंडिया" नामक पुस्तयः प्रप्गित करायी जौ अ्रपने 
विषयक प्रामाणिक कर टै । _ 

इसभादल मुख-सुत्त।न मुट्म्मद तुगलक सनका एक 
ग्रफगानं श्रमीर, जो दकिन ऊवे पदपर नियुक्त था । 
लगभग १३४५ ० में वहकिं वागो शरफगानें श्रमीरोने उसे 
दकिलनका स्वतंत्र शाक वना दिया । उसने श्रपना नाम 
न(सिणुदी> शाह्‌ रखा । परन्तु, एक नयं रज्यके णासक- 
की जिम्मेदारियोको संभालनेमं श्रपनेको प्रसमं पाकर 
उसने १३४७ ई० में हसनके पक्षम गही त्याग दी। हसनने 
प्रसिद्ध बहमनी राज्य तथा वंश (दे०) की स्यापन। कीः। 

इसमाइल शाहु-वीजवुरफे ब्रादिलशाही (दे०) वंशका 
दूसरा सूल्तानं । उसने १५१० ई० से १५३४ ई० तक 
णासन किथ। । जव वह्‌ गदीपर बेखातो नाबालिग था 
वालिग होनेपर उसनै करद्‌ लड़ाइयां जीतीं ्रौरं विजयनंगरसे 
कृष्णा ग्रौर तुंगभद्राके बीच रायचूरका दोश्राव छीन 
लिया। फारसङे गाहने उसके दरव्रारमे ग्रपना दून 
भेजा था । इसत वह इतना चृ हुश्रा कि उसका ज्लुकाव 
शिया मत्तक श्रोरदहो गवा। फारसकरा गांह भी शियाथा। 

इसलाम-देखो (मुसलमान धमं ।' 

इसलाम खा-वादणाह्‌ जहांगीर दवारा नियुक्तं व॑गालक्रो मुगन 


सूबेदार । उसने बागी श्रफगानं सरदार उसमान खांको 
परास्त किथ।। युद्धम लगे घावसे इसलाम खाकी मृत्यु 


हो गयी श्रौर इस प्रकार वंगालपर ग्रफगानोका श्राधिपत्य 
समाप्त हौ गया । 

इसलाम खाँ लोदी-मुख्य नाम सुलतानं णाह लोदी, सरदिन्दका 
हाकिम । उसकी प्रसिद्धि इस कारण है कि वहु दिल्लीकर 
सुल्तानोमें लोदी वंशके संस्थापक बहलोल लोदी (दै०) 
का चाचा था। 

इसलाम शाह सूर-दिल्लीके बादणाह शेरणाह सुर (१५४०- 
१५४५ ई०) का पृत्र श्रौर उत्तराधिकारी । इसलाम शाहने 
(जिसका मूल नाम जलालखां था श्रौर जो सलीम शाके 
नामसे- भी विख्यात था) १५४५ से १५५४ ई० तक 
णासनं किथ। । उसने बागी सरदारोंका दमन किया 
धक्करोको कुचला तथा मानकोटका निर्माण पूरा करप 
कष्मीरपर्‌ अ्रपने श्राधिपत्यको मजबूत बनाया । उसने 
सेनाको दक्षता बनाये रखी ग्रौर पिताके द्वारा किये गये 


६ सलिगटन कमीशन-्साई (मिशन री 


वहुत-से शासन सुधारोको जारी रखा । परंतु भरी जवानीमें 
उसकी मृत्यु हौ गयी ग्रौर उसके बाद हुमायुं (दे०) ने 
सूरवंशसे दिल्लीकी सल्तनत छीन ली | 

इसलिगटन कमीशन-नियुक्ति १६१२ ई० मे । इसका 
उदेश्य उच्च पदोपर विशेष रूपसे इंडियन सिविल सविसमें 
भारतीयोकौ भर्तीकी समस्यापर विचार करना था । लाड 
इसलिगटन केमीशनके चेयरमैन थे रौर भारतीय तथा 
ब्रिटिश सार्वेजनिक नेता उसके सदस्य थे । कमीशनने 
सिफारिश की कि जो भारतीय लंदनेमे होनेवाली प्रति- 
योगिता परीक्षामें सफलता प्राप्त कर इंडियन सिविल 
सविसमे प्रवेश करते है, उनके अतिरिक्त इंडियन सिविल 
सविसके २५ प्रतिशत पद भारतीयोकी सीधी भर्ती तथा 
प्रांतीय सिविल सविसमे पदोन्नति करके भरे जाये । 
उसने इंडियन सिविल सविसमे भारतीयोकी भर्तीकिं लिए 
भारतमें परीक्षा लेनेकी सिफारिश की । यह रिपो 
१६१७ ई० में प्रकाशित हुई । भारतीय राष्टीय का्रेस 
यह्‌ मग पिष्ठले ३० वर्षोके भी पूरवसे कर रही थी । रिपोटमें 
उसकी यह्‌ मगि स्वीकार करली गयी। परन्तु कमेटीने 
म्राइ० सी° एस ० श्रफसरोके वेतनोमे जो भारी वृद्धिकी 
सिफारिश की, उक्पर भारतीयों दवारा तीञ् पराक्रोश व्यक्त 
किथा गया । 


ई 


ईशान वर्मा-कम्नौजके मौखरि राजवंशका चौथा राजा । 
वह ५५४ ई० के श्रासपास राज्य करता था । उसने श्रां 
प्रर गड राजाग्नोपर विजय प्राप्त की | महा राजाधिराज- 
कौ पदवी धारण करनेवाला वह्‌ पहला मौखरि राजा था । 

ईभ्वर-प्रारम्भिक मागध कालके हिन्दुश्रोमे इस सुष्टिके 
रचयिता श्रौर पालनकत्तकि रूपमे परम तत्त्वके जो श्रनेक 
नाम प्रचलित थे, उनमेसे एक । यह विश्वास किय 
जाता है कि भक्ति करनेसे उसका श्रनुग्रह प्राप्तं होता है 
जिससे कमक वन्धनसे छुटकारा मिल जाता है । 

द्षरदेव-ह्य एनत्साग द्वारा शिवकी मृत्तिके लिए प्रयुक्त 
>।म, जिसकी स्थापना महाराजाधिराज हषं द्वारा प्रयागमे 
हर पचे वषं श्रायोजितं किये जानेवाले महोत्सवमे की 
जाती थी । इस महोत्सवमे बुद्ध श्रौर ्रादित्यदेवकी 
मूत्ि्यां भी स्थापित की जाती थीं श्रौर हषं बारी-बारीसे 


५७ 


उनकी श्रचंना करता था । हुएनत्सांगने ९४३ ई० में 
होनेवाले महोत्सवमे भाग लिया था। 

ईश्वर वर्मा-कन्नौजके मौखरि वंशका तीसरा राजा, जो 
छटी शताब्दी ई० के द्वितीय चतुर्थाणमे राज्य करता था । 
उसे महाराजकी पदवी प्राप्त थी । उसने संभवतः गुप्त 
राजकुमारी उपगुप्तासे विवाह किया था। उसका पूत 
ग्रोर उत्तराधिकारी प्रसिद्ध ईणानवर्मा (दे०) था 

ईश्वरदसेन-एक प्रमीर राजा, जिसने दूसरी शताब्दी ई० के 
ग्रतमे उत्तर-पश्चिमी महाराष्ट्मे सातवाहन वंशका 
गासन समाप्त कर दिया । कहा जाताहैँकि २४८ ईण्में 
प्रचलित तैकूटक संवत्सर उसीके दारा स्थापित राजवंशने 
चलाया था | 

ईसाई मिशनरौ (धर्म प्रचारक) -स्राधुनिक भारतपर 
इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतके सुदूर दक्षिणी 
भागोमे बहुत पहलेसे सीरियाई ईसादइयोकी भारी संख्यामें 
उपस्थिति इस बातकी दयोतिका है कि इस देशमे सबसे 
पहले श्रानेवाले ईसाई मिशनरी यूरोपके नहीं, सीरियाके 
थे। जोभीहो, राजा गोडोफारस (दे०) (लगभगरेपसे 
४८ ई०) से संत टामसका सम्बन्ध यह संकेत करता है कि 
ईसाई धर्मप्रचारकोका एक मिशन सम्भवतः प्रथम ईसवी- 
के दौरान भारत श्राया था। इतना तो निश्चित रूपसे 
लात है कि ईसाई मिशनरियोने धमप्रचारका श्रपना काम 
भारतमें सोलहवीं शताब्दीके दौरान संत फ़ांसिस जेवियर- 
के जमानेसे शुरू किया । संत जैवियरका नाम श्राजभी 
भारतके श्रनेक स्कूल-कालेजोसि सम्बद्ध है । पुतेगालियोके 
भारत श्राने म्रौर गोभ्रामें जम जानेके बाद ईसाई पादरियो- 
ने भारतीयोका बलात्‌ धर्म-परिवतेन शुरू किया । 
प्रारम्भिक ईसाई मिशन रोमन कंथोलिक चच द्वारा प्रवतित 
थे श्रौर वे छिटपुट शूपसे भारत भ्राये । लेकिन उत्नीसवीं 
णताब्दीमे एंग्लिकन प्रोटेस्टेट चचेके द्वारा ईसाई धरममप्रचारका 
काथं सुव्यवस्थित ठढंगसे श्रारम्भ हुश्रा। इस कालमें 
ईस्ट इंडिया कम्पनीने ईसाई भिशनरियोको ्रपने राज्यके 
भीतर रहनेकी इजाजत नहीं दी, क्योकि उसे भय था कि 
कहीं भारतीयोमे उनके विरुद्ध उत्तेजनं! न उत्पन्न हो जाय । 
फलस्वरूप विलियम कैरी सरी प्रथम त्रिटिश प्रोटेस्टेट 
मिशनरियोको कम्पनीके क्षेवाधिक।रॐे बाहर श्री रामपुरमें 
रहना पडा, श्रथवा कुछ मिशनरियोको कम्पनी सम्बद्ध 
पादरियोके रूपमे सेवा करनी पडी, जसा कि डेविड 
ब्राउन भ्रौर हेनरी माटिनने किया । सन्‌ १८१३ ई० में 
ईसाई पादरियोपरसे रोक हटा ली गयी श्रौर कुछ ही 
वषकि श्रन्दर दग्लण्ड, जर्मनी श्रौर श्रमेरिकासे श्रानेवाले 








भ्त 

` विर्जिक्च ईसाई मिशन भारते स्थापित हो गये ग्रौर उन्न 
भारतीयोमिं ईसाई धर्मका प्रचार शुरू कर दिया! ये 
ईसाई मिशन श्रपभेको वहतं श्ररसेतक विशुद्ध धमप्रकर 
तके ही सीमित न रख सके} उन्होने शक्षणिक ग्रौर 
लोकोपकारी कायमिं भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी 
ग्रौर भारतके बड़-वड़ं नगरोमे का(लिजोकी स्थापना की 
ग्रोर उनका संचालन किथा । इस मामले एक स्काटिण 
प्रेसविटेरिथन मिशनरी प्रलेक्जंडर डफ श्रग्रणी था । उसने 
१८३० ई० मे कलकतामे जनरल ग्रसेम्बलीज इस्टी- 
ट्यूरनको स्वापनः की तओ्रौर उसके बाद कलकत्तासे 
लेकर वंगालके वाह्रतक करई प्रौर मिशनरी स्कूल- 
कालिज खोने। म्रग्रेजीः सीखनेके उदेश्य से भारतीय 
युवक इन कालेजोकौ श्रोर भारी संख्यामे श्राकर्षित हए । 
एते युवक व्रादमे पश्चिमी ज्ञान श्रौर मान्यताश्नोको 
कटर हिन्दु रौर मूस्लिम समाजलक पहुंचानेका महत्त्वपूर्ण 
माध्यम वने । ईसाई निशन ्रौर भिणनरियोने बौद्धिक 
स्तरपर तो भारतीयोके मस्तिष्कको प्रभावित किया दही, 
साथ ही म्रपने लोकोवकारी कार्यो (विशेषतया चिकित्सा 
सम्बन्धौ) से भी यूरोपीय व ईसाई सिद्धान्तो ग्रौर ग्रादर्णो- 
का प्रचार-प्रसार किथा। इस प्रकार ईसा मिणनरियोने 
ग्राघुनिक भार्तकै विकाक्लपर गहरा प्रभाव डाल।। 
मिशनसियिोने प्रायः िना पर्याप्त जानकारीके भारतीथ 
ध्मको अनुचित ग्रालोचनः की, जिसते कु कटुता उत्पन्न 
हो ग्री, लेकिन उन्होने भारतके सामाजिक उत्थानमें 
भी निःसंदिग्ध रूपसे महत्त्वपूणणं योगदान किथा । उन्होनि 
भारतीय नारीकी दयनीय, श्रसम्मानजनक स्थिति, 
सती-प्रथा, वान-हत्या, वाल-विवाह्‌, बहुविवाह श्रौ 
जतिवाद जसी कूरीतियोंकी ग्रोर लोगोका ध्यान प्राङ्ृष्ट 
क्रिया । इने सभ्नाजिक व्याधियोंको समाप्त करनेमे ईसाई 
मिलनरियोक्रा बहुत बड़ा योगदान है | 

ईसा खाँ -उन वांरह्‌ भूमिपतियों (जमींदारो) मंसे एक, 
जो सोलहवीं गतान्दीके प्रतिम चौथाई भागमे पूर्वी वंगालका 
नियंत्रण करते थे। पूर्वी तथा मध्यवर्ती ढाका जिला 
तथा ममनसिह्‌ जिलेका श्रधिकांण भाग ईसा खाँके कन्जेमें 
था । उसमे ञ्रपने पड़ोसी हिन्द्र भूमिपति, विक्रमपुरके 
केदार रायके संहयोगसे कुछ समयतक बादशाह ग्रकवरकी 
फोजोको रोक रखा । म्रंतमें दोनोमें मनमुटाव हौ गया 
ग्रोर ईसा खाक मुगल वादशाहने श्रपदस्थ कर दिया 1 

ईस्ट इंडिया कंम्पनी-स्थापन, १६०० ई० के श्रन्तिम दिन 
महारानी पलिज्यबेथ प्रथमके एक चोषणापत्र दारा । 
यह लंदनके व्यापारियोकी कम्पनी थी जिसे पूवेमे 


सा लां -ईस्ट इडया कम्पनी 


व्यापार करनेकाः एकाधिकार प्रदान किया भया । कम्पनीने 
सवसे पहले व्यापारको शुरुत्रात मसालेवाले दीपोमे की । 
१९०८ ई० में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा, 
परन्तु पूर्तगालि्थोकिं प्रतिरोध श्रौर शतुताप्रुण रवयेने 
कम्पनीको भारतके साथ सहज ही व्यापार शुरू करने 
नहीं दिया । पूर्तगालियोसे निपटनेके लिए ग्रगरेजोको 
डच ईस्ट इंडिय। कम्पनीमे सहायता ग्रोर समथन मिला 
ग्रौर दोनों कम्पनियोनि एक साध पु्तगालियोसे श्ररमेतक 
जमकर तगड़ा मोर्चा लिवा । १६१२ ई०में कंण्टन वेस्टके 
नेतत्वमें भ्र॑ग्रेजके एक जहाजी वेडन पुतेगाली हमलेको 
कुचल दिया श्रीरं प्रगेजकौ ईस्ट इडया कम्पनीने सूरतमें 
व्यापार शुरू कर किया । १६१३ ० म कम्पनाको एक 
णाही फरमान मिला श्नौर सूरतमे व्यापार करनेका उसका 
ग्रधिकार सुरक्षित हो गया। १६२२ &० मं श्रग्रेजोनि 
ग्रोर्मजपर ग्रधिकार्‌ कर विया जिसके फलस्वरूप वे 
र्तगालियोकि प्रतिशोध या प्राक्रमणसे पुणतया सुरक्षित 
हो गये । १६१५-१८ ई० मं सम्राट्‌ जहगारकं समय 
ब्रिटिशनरेण जेम्स प्रथसके राजदूत सर टामसरोने ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये । 


वाडीपर स्थित श्ररमा गोवि नामक स्थानोपर कारखाने 
स्थापित क्रिये, फितु कम्पनीको पहली महत्वपूणं सफलता 
मार्च १९४० ई० मे मिली जब उसने विजयनगर शासकोके 
प्रतिनिधि चंद्रगिरिके राजा प्राधुनिक मद्रास नगरका 
स्थानं प्राप्त कर लिया । यहापिर उन्हनि शीघ्र ही सेट 
जाजं किचेका निमणि किया। १६६१ ई० में त्रिटेनके 
राजा चात्सं हितीयको पुर्तगाली राजकरुमारीसे विवाहके 
दहेजमें बम्बू टापू मिल गया । चाल्सने १६९६८ ई० में 
इसको केवल १० पाउण्ड सालाना किरायेपर ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके सुपुदं करदिया । इसके वाद १६६६ ग्रौर १६७७ 
ई० के बीच कम्पनीकै गवनेर जेराल्ड प्रांगियरने श्राधुनिक 
बम्बर नगरकी नौव डाली । १६८७ ई० में ईस्ट इंडिया 
कम्पनीका पश्चिमी भारत स्थित मुख्यालथ सूरतसे बम्ब 
लाया गया । भ्र॑तमे १६६० ई० मे कम्पनीकै !एक 
वफादार सेवक' जावे चारनाकने बंगालके नवाब इत्राहीम 
खकि निमेत्रणपर भागी्थीकी दलदली भूमिपर स्थित 
सूतानटी गँवमें कलकत्ता नगरीकौ स्थापनाकी । बाद 
को १६६८ ई० मे सूतान्टीसे लगे हुए दो गाँवों कालि- 
काता श्रौर गोविन्दपुरको उसमे ्रौर जोड़ दिया गया । 
इस प्रकार पुतंगालियोके जबरदस्त प्रतिरोधपर विजय 
प्राप्त करनेके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनीने €&० वषोकिं 


ईष्ट इण्ड्यिा कालेज, हैलीबरी 
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ग्रंदर तीन ग्रति उतम वंदरगाटा--वम्बई, मद्रास ओर 


कलकत्तापर श्रपना अ्रधिकार कर लिया। इन तीनों 
वंदरगाहोपर किलेिभीथे। ये तीनों बंदरगाह प्रेसीडंसी 
कटलाये श्रौर इनमेसो प्रत्येकका प्रशासन ईस्ट इडया 
कम्पनीके कोटं श्राफ डायरेक्टसं (दे०) म्रौर कोटे अ्राफ 
प्रोपराइटसं द्वारा नियुक्त एक गवनेरके सुपुदं करिया गया । 
ईस्ट इंडिया कम्पनीका संचालन लंदनमे लीोडनं हाल 
स्टीट स्थित कार्यालयसे होता धा 1 

१६६९१ ई० मे ईस्ट इंडिया कम्पनीको बंगालके 
नवाव इतब्राहीम खाँ (दे०) से एकः फरमान प्रास्त हुभ्ना, 
जिसमें कम्पनीको बंगालमें सिफं ३००० रु° कौ राशि 
सालाना देनेपर सीपमाशुल्कके भुगतानसे मुक्त कर दिया 
गया था। अन्य यूरोपीय कंपनियोको तीन प्रतिशत 
शुल्क म्रदा करना पड़ता था । ईस्ट इंडिया कपनीकै सजन 
डा० हैमिल्टनकी चिकित्सा सेवाग्रोसे खुश होकर सम्राट्‌ 
फरखसियरने १७१५ ई० मे नया फरमान जारी करते हए 
कम्पनीको सीमा शुल्कसे मुक्त करनेवाले पहुलेके फरमानकी 
पुष्टि कर दी। ( डा० हैमिल्टन कम्पनी द्वारा भेजें 
गये दूत मंडलके साथ मुगल दरबारमें गया था । ) व्यापारे 
ईस्ट इंडिया कस्पनीकैे इम एकाधिकारका कई श्रगरेजं 
व्यापारियोने विरोध्र किया ग्रौर ` सवहूवीं शताब्दीके 
ग्र॑तमे “दि इंगलिरा कम्पनी दटडिग टु दि ईस्ट इंडीज' 
नामक एकर प्रतिष्ठन्दी संस्याकीं स्थापना कौ । नयी रौर 
पुरानी दोनों कम्पनियोमे कंडी प्रतिंदिता चल पडी 
जिससे परानीक ` पैर उखडने लगे, किन्तु भारत ओरौर 
टुग्लंड दोनो हू जगह अ्रत्यन्त कटु ग्रौर श्रप्रतिष्ठाजनक 
प्रतिददविताके वाद १७०८ ई० में समञ्लौता हु्रा जिसके 
प्रत्त दोनोको मिलाकर एक कम्पनी बना दी गयी श्रौर 
उसका नाम रखा गया “दि यूनाइटेड कम्पनी श्राफ दि 
मर्चेण्ट्स श्राफ इरग्लंड टेडिग ट्‌ दि ईस्ट इडी्'। यह 
संयुक्त कम्पनी बादमे भी ईस्ट इंडिया कम्पनीकै नासे 
ही विख्यात रही ग्रौर ड्द सौ वर्षोमि वह सात्र एक 
व्यापारिक निगमन रहकर एेसी राजनीतिक एवं सैनिक 
संस्था बनं गयी जिसने संपूणे भारतपर श्रपनी प्रभुसत्ता 
स्थापित कर्ली । 

भारतपर इस कम्पनीको प्रभुसत्ता सहसा नहीं 
स्थापित हौ गयी । इसमे उसे सोसे भी श्रधिक वर्षोका 
समय लगा ग्रौर इस भ्रवधिमे उसे फ़रांस ग्रौर डच कम्पनियों 
तथा भारतीयोसे श्रनेक युद्ध करने पड़े । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके सौभाग्यसे भारतपर प्रभुसत्ताका दावा करने- 
वाली केन्द्रीय मुगल सरकार धीरे-धीरे कमजोर होती 


५६ 


गयी ओ्ओीर देश शअ्रठारहवीं शतानब्दीके दौरान छोटे-छरेटे 
प्रनेक मुस्लिम शौर हिन्द राज्योमे वंट गया। इन 
राज्योमे परस्पर कोई एकता न रही । सुस्लिम राज्यन 
केवल हिन्दू राज्यों के खिलाफ थे वरन्‌ उनमें श्रापसमें 
भी एकता न थी ओ्रौर नं ही उनके मनये दिल्लीमे शासनं 
करनेवाले मुगल स स्राट्कै प्रति कोई निष्ठा थी । यहं फूट 
ईस्ट इण्डिया कस्पनीके लिए वरदान सिद्ध हुई । इस 
कमस्पनीने १७६१ ई० मे वांडीवाशका युद्ध जीत कर पफ़्रच 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीका भारतसे सफाया कर दिया । 
सन्‌ १७५७ मे पलासीका युद्ध (३०) जीतनेके बाद 
बंगाल, बिहार ओर उडीसापर उसका प्रभुत्व वस्तुतः 
पहले ही स्थापित हो चुका था! 

मुगल सम्राट्‌ शाह्‌ भ्रालम द्वितीय अ्रसहाय-सा कम्पनी- 
की फौजोंका बढात श्रौर विजयं देखता रहा । उसके 
देखते-देखते कम्पनीने . मसूरके मुस्लिम राज्यको हड्प 
लिथा म्रौर्‌ हैदराबादके निजामने कस्पनीके ञ्रागे भ्रात्म- 
समर्पण कर दिया । पर बह कर कु भी न सका। 
हां, उसे इस वातसे ग्रलवत्ता कुछ संतोष मिला कि कम्पनी- 
ते मराठोकी शक्तिको भी काफी क्षीण कर दिया था। 
राजपूत वीर ये, किन्तु शुर्से उनमें श्रापसभे फूट धी । 
उन्होने आत्नरक्षार्थं कोई वार किथे विना ही कम्पनीके 
रागे ` घुटने टेक दिये । लाड हैरस्टिग्स (१८१३-२) 
(दे०) के प्रशासन कालमे मरासं द्वारा स्रात्म-समपेण 
कर दिये जानेके बाद तो मुगल सम्राट्‌ वस्तुतः कम्पनीका 
पेशनथाप्ता बन गया । १८२६ ई० में अ्रासाम, १८४३ ई० 
मे सिन्ध, १८४६९ ई० मे पंजाव श्नौर १८५२ ई० मे दक्षिणी 
नर्मा भी कम्पनीके शासनम श्रा गया । वास्तवे श्रव 
तमसि पेशावरतक कम्पनीका पुणे ्राधिपत्य था । 

ईर्ट इण्डिया कम्पनीसे व्यापारिक अ्रधिकार श्रोर 
एकाधिपत्य पहले ही हस्तान्तरित किया जा चुका था 
प्रौर इस प्रकार वह्‌ ग्रेट श्रिटेनके समग्राट्के प्रशासनिक 
ग्रभिकरणके रूपमे कायै कर रही थी। चारों त्ररफ 





शांति नजरश्रा रही थी कि अचानक १८५७ ई० में 


भारतीय सिपाहियौने षिद्रोह्‌ कर॒ दियो । कम्पनीने 
कुछ “गार” भारतीयोकी मददसे इस विद्रोहको दवा 
तो दिया, लेकिन भारतीयोके कू वर्गोमिं विरोध भ्रौर 
बगावतकी श्राग भडकती रही । यह बगावत ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके लिए घातक सिद्ध हुई । १८५८ ई० मे कम्पनी- 
को समाप्त कर दिया गया मरौर भारतको प्रभुसत्ता 


ग्रेट न्रिटेनके सम्राटने स्वयं ग्रहण कर ली । 
ईस्ट दण्डिया कालेज, हैलीबरी-१८०५ ई० में. ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा स्थापित । कम्पनीकी भारतीय सिविल 
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सविसमे नौकररीके लिए मनोनीत य॒वकोँको प्रशिक्षित 
करनेकी व्यवस्या इस कालेजे की गयी श्री । प्रत्येक 
प्रशिक्षार्थीको इसमें दो वर्षं यती करने पडते थे जर्हाँ उसे 
सामान्य शिक्ना, भारतीय भाषाग्रो, कानून तथा इतिटास- 
{जान कराया जाता धा । शिक्षा की समाप्तिके पण्चात्‌ 
उसे भारतीय सिविल सविसंमे नौकरीपर भेज दिया 
जाताधा। इस क।लेजमे केवल सनोनीत्त युवक ही भर्ती 
किये जाते ये, म्रतएव उसमें उत्तीर्णं श्रथवा श्रनुत्तीर्णं टोन- 
का प्रश्ने नहीं था, वत्कि इम कालेजका उदेश्य यही था 
कि प्रशिज्लाधिर्योका उतना ज्ञान-वर्धन किथ। जाय जितनी 
उनमें क्षमता हो । इस कालेजमें बौद्धिक विकासकी ओ्रोर 
क्म तथा सहयोगकी भावना विकसित करनेकी गओ्रोर 
प्रधिक ध्यान दिया जाता था-। यह्‌ कालेज ५० वर्षतक 
चला । इसके पश्चात्‌ १८५५ ई० मे भारतीय सिविल 
सविसमे प्रतियोगिता परीक्षा श्रारम्भ हो जानेपर उक्त 
कालेज समाप्त कर दिया गया । (एन० सौ° रायकृत 
सिविल सिस ) 


उ 


उज्जयिनी- (जिसको अवन्तिका भी कहते है ) -मालवामें 
स्थित भारतके प्राचीनं नगरोमिंसे एक । इसकी गणन 
हिन्दु्नोकी सात पवित्र नगरियोमें की जाती है । ईसासे 
पूव सातवीं शता्दीमे यह्‌ अवन्ति राज्यकी राजधानी थी 
जौ वादमं मालवाके नामसे प्रसिद्ध हदं । ईसवी सनूकी 
प्रारम्भिक शतान्दियोमे यह्‌ गक क्षत्रपों (दे०) के ्रधिकार- 
म श्रा गयी परन्तु चन्द्रगुप्तं द्वितीयः ने, जो तीसरा गुप्त 
सश्राद्‌ था, पचवीं शतान्दीमे इसे पुनः प्राप्तं कर श्रपनी 
राजधानी बनाया । इस नगरका वर्णन प्रमुख रूपसे 
कालिदासके साहित्यिक ग्रन्थोमिं हुग्रा है, जिन्होनि ग्रपने 
मेघदूत (दे०) में इस नगरका चित्ताक्ेक वर्णन किया है । 
यह सिभ्रा नदीके तटपर स्थित है श्रीर विभिन्न मन्दिरो, 
विशेष रूपसे महाकालके शिव मन्दिरमे शोभायमान है । 
उ़ीसा-भारतीय गणतंत्रका एकं राज्य । यह भारतके 
पूर्वी समुद्रतटपर उत्तरम बंगाल श्रौर दक्षिणमें श्राध्- 
तक फल। ह्र है । प्राचीन कालम इसका नांम कलिग 
(दे०) था श्रौर यह्‌ नंदवंशकरे शासक महाप्मनंद (दे०) के 
सान्नाज्यका एके भाग था । नंदवंशके पतनकै उपरत 
कलिग, मगध साभ्राज्यसे ्रलग हो गया, परन्तु सम्राट्‌ 


उज्जयिनो-उङीसाः 
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ग्रणोकने उमे पनः जीतकर मौ्यं सा प्राज्यमे सम्मिलित 
कर लिया । ट्स य॒द्धकी भीषण नर-हत्या ग्रौर लोगे 
कष्टका सम्राट्‌ ग्रणोकः हूदयपर इत्तना गंभीर प्रभाव 
पडा कि उसने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया । मौर्यवंणके 
पतने उपरांत कलिग (उड़ीसा) चेरवंणीय (दे०) 
राजाग्नोके कालम पुनः स्वतंत्र टो गया श्रीर्‌ खारबेल 
(दे०) के णासनकालमे इसको शक्तिम विशेष उत्कपं 
श्रा । चौथी शत्ान्दी ई० मं यट प्रदेण गुप्त साम्राज्यका 
एक भाग था ग्रौर सातवीं णतान्दीमे यह सम्राट्‌ हर्ष 
वरद्धनके साम्राज्यके श्मन्तर्गत था । इसकी पुष्टि इस वात- 
सेहोतीटै किहर्षका ग्रंतिम सैनिक श्रभियान ६४२ ई०्में 
गंजामके विषु हृत्रा था, जो इसकी दलिणी सीमापर 
स्थित है। उपरांत उड़ीसाके इतिहासे एक ्रधकार 
यग श्रताहै। कितु नवीं गतन्दी्मे भंजवशकौ स्थापना- 
के उपरांत यह प्रदे पुनः प्रकशिम श्राया । इस वंशका 
ससे प्रतापी शासक रणभंज था, जिसने लगभग ५० वर्षो- 
तक्र राज्य किथा। १२वीं णताब्दीके मध्यमे पूर्वी गंग 
राजवंणने उडीसापर श्रपन। श्रधिकार जमाया ग्रौर इस 
वंएके णासके १४३४ ई० तक शासन करते रहै । इसी समय 
कपिलेन्द्रने इस वंशके शासकको हरा कर श्रपना प्रभुत्व 
स्थापित किया । पूर्वी गंग वंशका सवे प्रसिद्ध शासक 
ग्रनन्त वर्मा चोल गंग था, जिसने १०७६ से ११४८ ई० 
तक राज्य किया ्रौर पुरीके प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरका 
निर्माण कराया । पूर्वी गंगवंशके शासकोने उत्तरी 
भारतके मुसलमानों श्रौर दक्षिणके बहमनी सुलतानोकि 
ग्रक्रमणोसे उडीसाकी रक्षा करके उसकी स्वतंत्रता 
नष्ट न होने दी। श्रलाउदहीनं विलजीके शासनकालमें 
कुछ समयके लिए उडीक्ताने दिल्ली सल्तनतकी श्रधीनता 
स्वीकार कर ली थी। १३५६ ई०° मे सुल्तानं फीरोज 
तुगलकने भी उड़ीसापर श्राक्रमण कथा, पर्‌ एक बड़ी 
संख्यामे हाथियोके उपहारसे संतुष्ट होकर वह वापस 
लौट च्राया। मुसलमान इतिहासकारोने उडीसाक। 
उल्लेख जाजनगरके नामसे किथारहै, किन्तु १५९८० 
वंग।लके सुल्तान सूलेमान करारानीने उडीसापर श्रधि- 
कार कर लिथाया। १५७२ ई०मे बादशाह श्रकबरने 
द्से मुगल साम्राज्ये सम्मिलित कर लिया ्रौर उड़ीसा 
बंगाल प्रान्तका एक भाग बन गया} १७५१ टून्में 
वंगालके नवाब श्रलीव्दं खानि इसका कुछ भाग रधुजी 
भोसलाके ्रधीन मराठोको दे दिया । १८०३ ई० तक 
यह्‌ मराठा राज्यका एक भाग बना रहा श्रौर उसी वर्षं 
नागपुरके भोसला राजाने देवर्गंवकी संधिके फलस्वरूप 


उत्त रकु र -उदय {सिह 


कः: 
ट्से ईस्ट इण्डिय। कम्पनीको दे दिया । १७६५ ई० में 
ही उडीसाका वहं भागजो वंगालके नवाबके श्रघधीन 
मोष रह गया था, कम्पनीके श्रधिकारभे चला गया था, 
क्योकि उसी वषे नवोबने दीवानीके अ्रधिकार कम्पनीको 
दे दिये थे। इसे प्रकार उड़ीसा वंगाल प्रान्तके साथ जुड़ 
गया ग्रौर १८५४ ई० तक वह्‌ सीधे गवर्नर जनरल दारा 
णासित प्रान्त रहा । १८५४ ई०मे बंगाल ग्रौर विहारके 
साथ इसका शासन भी एक लपटीनट गवनेरके हाथों 
सौप दिया गया । १८६६-६७ ई० मे यहां भीषण दुर्भिक्ष 
पडा । १६१२ ई० में इसे बंगालसे अ्रलग कर दिया गया, 
किन्तु विहारके साथ श्रलग प्रान्तके रूपमे यह जुडा रहा । 
ग्र॑ततोगत्वा १६३५ ई० मे उड़ीसा एक पुथक्‌ प्रान्त बन 
गया श्रौर ्राज भी यह भारतीय गणतंत्रका पृथक्‌ प्रदेश 
वन। हुमा है। 
उत्तरकुर-भारतीय श्रार्योका एक भाग, जिसका उल्लेख 
"ठतरेय ब्राह्मण" मे मिलता है । वे हिमालयके उस पार 
रहते थे । 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश-क्ा निर्माण १६०१ ई० में 
हस्रा, जब लाडं कजेन भारतका वायसराय था । सर्वै- 
प्रथम लाङं लिटन (१८७६ से १८८० ई०) नै सीमान्त 
प्रान्तको रस्वनाका सुञ्ञाव दिया था भ्रौर इस प्रान्तमें 
सिन्ध तथा पंजाबके कुछ भागोको भी सम्मिलित करनेका 
प्रस्ताव रखा था, किन्तु उस समय उसका सुञ्ञाव न माना 
गया । लाड कजेनने सिध श्रौर पंजाबके प्रान्तोको 
नवनिमित सीमान्त प्रदेशसे अ्रलग रखा भ्रौर इरण्ड रेखाके 
पूर्वके समस्त पखतरून भू-भागों तया हजारा, पेशावर, कोहाट, 
बन्न श्रौर डे रास्माइल खकि व्यवस्थित जिलोको मिला कर 
इस प्रान्तको एक अलग राजनीतिक इकाई का रूप दिया । 
इस प्रदेशका शासन चीफ कमिष्नरफे हाथों सौपा गय। 
जो सीघे वायसरायके निथंत्रणमे कयं करता था। 
वायसरायकी सहायता राजनीतिक विभागके सदस्य 
श्रपने परामशंसि करते थे,। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तकीं 
'रचनाके फलस्वरूप तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांतक। नाम 
बदलकर अ्रागरा ग्रौर श्रवधकः संयुक्त प्रान्त रख दिया 
गथा, जिसे साधारणतया यू° पी० (वतमान उत्तर प्रदेश) 
कहा जाने लगा । १६३२ ई० में उत्तर-पर्चिमी सीमा 
प्रदेश गवनंर द्वारा शासित होने लगा श्रौर वहां विधान 
सभा भी बन गयी । स्वतंतताके उपरांत भारतके 
विभाजनके फलस्वरूप यह पाकिस्तानका एक भाग 
बन गया । 
उत्तर-मद्र-भार्तीय श्रार्योका एकं गण, जो उत्तरकुरुकी 
भाति 1हमालयके उस पार रहता धा । 
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उत्पल बवंश-कष्मीरमे श्रवन्तिवमां (८५५-८२) द्वारा 
८५५ ई०. के लगभग प्रतिस्थापित । अ्रवन्तिवमकि 
शासनकालमे कश्मीरमे सिचाईकी व्यवस्था अ्रच्छी 
थी । उसके पुत्र रौर उत्तराधिकारी शंकरवर्मा (८८३- 
६०२ ई०) ने सवेप्रथम भ्रपने राल्यकी सीमाका 
विस्तार किया, परन्तु अ्रन्ततः अ्रपनी ही प्रजाके हाथों 
जिसको उस्ने अत्यधिक कर-भार भ्रौर मंदिरोकी लूटे 
पीडित कर रखा था, मार डाला गया । इसके वाद कुठ 
काल तक भ्रराजकताका युग रहा जिससे कश्मीरको भारी 
क्षति उठानी पड़ी 1 तत्पश्चात्‌ दो राजा--पाथं श्नौर उसक। 
पुत्र उन्मत्तावन्ती--रक्त-पिपासु करूर शासक हुए । यह्‌ वंश 
उन्मत्तावन्तीकी मृत्युके स्य ही ६३६ ई० मे समाप्त 
हो गथ। | 

उदगिरिका युद्ध-फरवरी १७६० ई० मे निजाम श्रौर 
मराठोके बीच हुग्रा । तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजी- 
रावे (दे०) के चचेरे भाई सदाशिव राव भाङके नेतृत्वमे 
मराठे ग्रौर हैदराबादके निजामकी मुठुभेड हुई । निजाम 
निणयात्मक रूपसे पराजित हुभ्रा श्नौर मराठोको महत्त्वा- 
कांक्षा बलवती हो उठी. 

उद्य (या उदायी )-र० पू० ४४३ के लगभग मगधका 
एक शासक । यह्‌ श्रजातशत्तु (दे०) का पौत्र एवं दशक 
(देऽ) का पुत्र था। इसने सोन नदीक्ै तटपर स्थित 
पाटिलयुत्रसे कुछ मील दूर गंगाके किनारे कुसुमयुर नगरकी 
स्थापना की । बादमें कुसुमपुर बृहत्तर पाटिलपुव (दे०) 
का भाग बन गया । 

उदयपुरकी संधि-१८१८ ई० मे उदयपुरके राणा रौर 
मरग्रेजी सरकारे बीच संपन्न । इसके श्रनुसार भ्रग्रेज 
प्रतिनिधि सर चाल्स मेटकाफके प्रयासे मेवाड़ (उदयपुर) 
के राणा भ्रंग्रेजोके श्राश्रित हो गये । 

उव्य सिहु-मेवाडका राणा । वह १५२७ ई० मे बाबरके 
साथ युद्ध करनेवाले राणा संग्राम सहका पत 
ग्रौर उत्तराधिकारी था। उदयसिहुमे न तो श्रपने 
पिता जैसा साहस था श्रौर न मातुभूमि-प्रेम । दुभग्यिसे 
उसको मगल सम्राट्‌ अकवरका मुकाबला करना पड़ा 
जिसने १५६९७ ई० में मेवाडपर चढ़ाई करके चित्तौड़को 
घेर लिया । उदयसिहने चित्तौडकी सुरक्षामे व्यक्तिगत 
रूपसे कोई भाग नहीं लिया । चार महीनेके घेरेके 
बाद चितौड श्रकबरफे श्रधिकारमे श्रा गया । उदयसिंहने 
चित्तौडकी पुनःप्राप्तिके लिए कोई भ्रयसि नहीं किया 
वरन्‌ श्रपनी नयी राजधानी मे, जिसे उसने उदयपुरम 
स्थापित करिया था, भोगविलासमे लीन हो गया । उसने 
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१५.७२ इ० मे श्रपनी मृत्युकरं उदयपुरणर, प्रपयणकः। 
भागी दनक्र, राज्य क्रिथा । उदका यशस्वी पत्र राणा 
प्रताप सिह (द०) उत्तराधिकारी वना] 


उपगप्त-एकः प्रस्तिदध बोद्ध वि ज "+ भ 
ॐत न वद्ध ।मन्न्‌, जा वार्‌(गकाक भून्त 
नाप्रिक गक्राका पुथ्रशा | चहु श्रगादःक्ा गुर्‌ धा । इसत 


प्रभावित होकर उदन वद्ध घ्म अंगीकरार कर लिया । 
न्दी जाता क्रि यहु च्रवनै इद्ध णिष्य्ः साथ पवितच 


यनक वाचां कर्ते गया धा श्रौ उनतत गुतमवद्धतः 


मत्प-स्ध्रानदथा 2 णु; = > {>~ £ =¬! -~ --; => 
जत्म-स्थानिका दगनं न क्तः श दग सम्पच्‌ 
= ज सु = यख ५ ~+ = --~~ स्र ~ ---- $ > [नि म . = 
स्नम्न-यखवध यहु ब्रकट लूता हु (सर नदरा 
= चवे ~ अड सेलेकट # ~ 45 ४, १ १ शित प द 
चस ~ वा पष्य + 44 ^€ ) 
> कै 


उयटन, कनल्‌-दस्ट ण्डय कम्वर्न(वा एफ सनिर सधिक[री 
जिप्नने मराठोवः दाव १३७६ ९० मं पुरन्दर (दे०) की 
सावकी था । इसक्त रार पटहनेकी सूरत संधि (दे०) 
निरस्त करद गगरी पुरन्दरकी संधि कमी कार्यान्वितं 
नंडकोजा स्का | 
उपनिषद्‌-प्रःयेकि दारणा 
ग्रन्थजो वदिक संद्िताग्रफि 


क 


विचारोकी सूचनाः देनेवाल 
प्रतिम धागके रूपमे मिवतेर्ह। 
इनयं क्म श्रथति यन्नक्रियाभ्रोकी नहीं वरन्‌ भ्राव्यात्मिकर 
चर्चा ठे 1 इना प्रतिपाद्य विषय ब्रह्य मौर भ्राता, 
जिनका ज्धान मोक्ञ-प्राप्तिक्ने विर्‌ म्रावस्यक सम्भा जातत 
था 1 उपनिषद्‌ साशान्यतः गचमे टै--नेफिन कुछ 
पमे भौ दें । इनमे कुछ श्रारण्यकोकि भाग है रौर 
कुछ स्यतत रूपम नी मित्ते हँ । वर्तमान सनय्भेसौत 
भी अधिक ग्रन्थ उपनिषदे नामे प्रचलित है, लेकिन 
इनमे केवल वाट्छपर ही जंकदाचा्यं जी (दे०) म 
श्रना भाष्य लदा ्रौर उनको ही मूल उपनिपद्‌ ग्रन्य 
माना जात्ताहै । वास्ट्‌ उवनिवदोमिं एतरेय ग्रौरक्रौषीतकरि 
ऋग्वेदे (दे०) से स्षव्वन्वित्त है । छंदोग्य ग्रौर केन साम- 
वेद (दे०) से। तैत्तिरीय, कठ ग्रीर श्वेताश्वतर, 
दारण्यक, ईश, प्रश्न, मुण्डक श्रीर्‌ माण्डक्य कण्ण श्रौर 
शुक्ल यजुर्वेदकै भ्रंग हं] निर्माणकालकी दष्टिसि ये 
उपनिषदे जुद्धसे पूवेकी मानी जती ह, यद्यपि उनमेते 
कु निश्चित रूपसे बादरं संकलित हई हँ । 
उपवेद-श्नायुर्वेद, धनुवेद, गान्धवेवेद (संगीतशास्तर) रौर 
शित्पशास्व भ्रादि दिधाणएँं जिन्हें वेदसि निकली हई समञ्ना 
जाता था। 
उमदुदुल उमरा-कनाटकका नवाव, जिसकी मृत्युर 
पवात्‌ १८०१ ६० मे लड बेलेजलीने कर्नाटकका शासन- 
प्रबन्ध इस भ्राधारपर श्रपने हाथमे ले लिथा कि नवाव 


पतसे मैसूरक्रे टीपू दुलतान (दे०) के 
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त्र ण(कतंका 
स दताचार्‌ 
उद्‌- ९ न [ जर फारस वालन 17 [ता मसनपानो श्रौर 


छिन्द यो तेमेवाने पिजित भारतीक वीच सनायक। 
ग्र्वण्द्रद नासर परिणाम-स्वरङ्प उत्यत् । "उद्‌ तुर्क 
लव्ह जिनका सरश छालनी दै 1 उद्‌ मूलल्पमे फौजी 

-; श्री, जिसमे फर, तत त्र] हिन्दी 


णब्द चिप गये य्‌ । इसकी लिपि ्रदतनाठ' जादा 
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-- स अन अ क. 9 आन नक द्य न्द # ~ त्न 
नया तात्य-रचनाक्ता ढंग मृख्यल्पते दिन्दाक। 


उतरी पारप मख्यक्यये शत्‌ माना दरस बोल जातां 
हे, तथापि श्रनेक हिन्द भो दस वोलतै र । इसमे धौरे- 


त्रीरे साहित्यक भी विकान इरा । प्रसिद्ध कवि प्रमीर 
खरोति, जो अन(उहीन खि्दजीर शआरान्रय्े था मरौर 
जिनकी मत्य १३२५ ई० में दई, उर्द्‌ तथा फारसीमे रचना- 


की थी । श्राधुनिर यणं सर मुदम्मद उक्वाल उदके 


मतान्‌ कवियामसे ष । 

उलमा (श्रालिमञ वहुवचन ) -इरलाम धर्मक मीमांसाकरारके 
रूपतरं कटरपन तथा दीनी (मजहनी) हुकूमतके समर्थक 
ध । उन्होने ठनि श्रलाउदीनं विलजी (दे) मुहम्मद तुगलक 
(दे०) बरौर ्रकवर (दे०) जसे शक्तिशाली मुसलनानं 
गासकोक। विरोध किया! श्रशिश्ित तथा श्न्ञानी 
मसलमानं जनतापर उनका भारी प्रभनथाजो प्रज भी 
वना हुग्रां है! 

उल्‌ग खां-वुलतान गयापुदीनं बलवन (दे०) का सेन।- 
नायक । उलग खनि ग्रोरगलके .काकतोषे राजा प्रतापर्द्र 
को १३२३ ई ते इकर उस्रा राज्य छोन लिथा। 

उल्‌ग खां बलवन, सुततात्-दे° गयथाधुहीन वनवन । 
स्ताद ईका-संभवतः 'ताज' का वास्तु-वःन(विदे था । 

उस्ताद मंसूर-त प्राट्‌ ज्हागीरका प्राशितं एक प्रसिद्ध चित्त- 
कार । इसके कुछ चित्र श्रत भी मिलते हँ जो उसके सम- 
कालीन द्वारा कौ गयी उसकी चित्रकलाकी प्रणमत 
ग्रौचित्यको सिद्ध करते ह । 

उस्वान दँ-ग्रफगानोंका सरदार, जिन बंगालमें सूबेदार 
के निरन्तरके परिवर्तनोभे उत्यकन्च स्रसंतोषका लाभ 
उठाया ग्मौर वंगालकै पठानोको उत्तर्थित्त केरके मुगल 
सम्राट्‌ जर्हागीरकं विरूढ १६१२ ई० भै विद्रोह खड़ा 
कर दिया । लेकिन माचं १६१२ ई० मे वह्‌ मुगल फौजों 
दारा परास्तदह्ुद्रा प्रार्‌ युद्धम (लरपर्‌ ले एक गम्भीर 
घावक्रे परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हा ययी । 


ऋग्वे द-एडरसन ६३ 


च्छ एंटिगोनस गोटस-का उल्लेख अणोकके शिलालेव (संख्या ( 
तेरह) में श्रन्तिकिनिकरे रूपये किया गया है । उसके साथ 





चरहर्येद-चार वेदिं सयसे प्राचीन । रद्र दन्द वेदोको 
ग्रमौरुषेय मान॑ते टँ श्रौर उनके श्रनुसार क॑दिक ऋचाभ्रकि 
साथ जिनं ऋषि्कैः नाम सिते है वे उनका दणेन क्रमे 
वाले (द्रष्टा) ध । ऋग्वेद जब्दर ऋक्‌ (ऋचा अथवा 
मंत्र) तया वेद (विद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान) के संयोगसे बना 
जिसका शाब्दिक श्रथ है ज्ञानमेः सूक्त । ऋग्वेद भीं अन्य 
तीन वेदोकी भांति चार भागोमें विभाजित है : संहिता, 
ब्राह्मण, अ्ररण्यकः तथा उपनिषद्‌ । ऋण्वेद संहितामे 
१०१७ सूक्त है जो १० मंडलकै स्रंतगेत मिलते हं। 
ऋर्वेदके श्रतेक संतर यज्ञपरक है किन्तु उसमे कुछ एेसे 
मंच भी मिलते है जिन्हें ्रादिकालीन्‌ धासिक कवितां 
सवं क्करिष्ट उदाहरण कटा जा सक्ता है । एेतरेय एवं 
कोौफ्ीतक ब्राह्मण तथा भ्रारण्यक ग्रंथ ऋर्वेदसे सम्बन्धित 
है । ऋम्वेदकां रचन।काल अमी सुनिश्चित नहीं हौ 
संका है । सम्भवतः उसको रचन। ई०पू०२५००से लेकर 
० पू० १५०० तक हती रही । उसक। रचनाकाल चाहे 
जो भी निधारित हो, इतन। निश्चयपूवेक कहा जा सकता हे 
कि ऋर्वेदमे भारतीय श्रायेकि प्राचीनतम युगका इतिहास 
ग्रौर उस युगको धामिक, सामाजिकः, स्राथिक तथा राज- 
नीतिक श्रवस्याका ज्ञान प्राप्त होता है। (देखो, वेद) 
(कंम्त्रिज, भाग १, खंड ४, ए० सौ° दास--रिगवेदिक 
इंडिया तथा ए० केगी-रिगवेद) । 
ऋषि-वेद मंत्रोके द्रष्टा माने गये ह । इन्हीं ऋषियोकीो 
परपरामे व्यास हए जिन्होने वेदोका संग्रह व सम्पादन 
किथा तथा पुराण, महाभारत, भागवत आदि हिन्द धम- 
ग्रथोकी रचना कौ। इसी परपरामें ्रगस्त्य जंसे ऋषि 
हए जिन्होने भास्तकै विभिन्न भागो आर्थं सभ्यताका 
प्रसार किया । जनश्रूतियोके श्रनुसारं दक्षिण भारते 
प्रार्य सम्यताका प्रसार करनेवःले म्रगस्त्य ऋषि ये । 


+, 

एंटिजल्किडस-भारतका एके यवन राजा था जो तक्षशिला- 
म राज्य करता था । ्राध्रुनिक भिलसीके निकट वेसनगर 
(विदिशा) में प्राप्त स्तम्भ-लेखसे पता चलता है कि एटि- 
ग्रात्किडसने विदिशाके राजाके दरबारमें हेलियोडोरसको 
ग्रपना राजदूत बनाकर भेजा था। स्तम्भलेख ई० प° 
१४० श्रौ र ई० पू० १३० के बीचका माना जाता है । 


गोकके मेतीपूणं समस्वन्ध थे। वह्‌ सैसिडोनियाका राजा 
(ई० प्‌9 २५.७.७9 से ट्‌ स्‌० २३२९ तस) था 


एंटियोकस प्रथम सोटर-तेत्यूकेद निरफैटरफा पत्ते ओर 


सीरिथाका राजा । भारतमें जव द्वितीय मौय सम्राट्‌ बिदुसार 
राज्य करता था, उसके समयमे एटियोकक्षं सीरियानें 
राज्य करता था। स्टाटो नामक इतिहासकःरकं श्रनुसार 
एटियोकस प्रथमने डायमेचसं नासक् एक यवनक। राजा 
चिन्दुस(रके दरयारमें अपना राजदूत बनाकर भेजा था । 
एटियोकस श्रौर विन्दुसारके नीत्मे मत्री सम्बन्ध ये। 
विन्दुन।रने एंटियोकस प्रथमको अपने लिए मीरे शराब 
(मध), सूं भ्रंजीर श्रौर एयः यवन दारनिक खरीद कर 
भेजने लिए लिखा ¦ एंटियोकसनैे ज वावमे लिखा कि 
सीरी यदव श्रौर सूखे भ्रंजीर तो भेञद्‌गा, लेकिन 
यवनं दाशनिक नहीं भेज सकता क्योकि यूनानके कानूनेके 
प्रन॒सार दाशेनिकको वेचा नहीं जा सकत । 


एंटियोकस द्वितीय िओस-सीरिया ग्रौर पस्विमी एशियाका 


राजा (२६१-२४६ ई० पुऽ) थां} उसका उल्लेख 
ग्रगोककै शिलालेख संख्या तेरहमे श्रपतियोक नामक 
यौन (यवन) राजाकै रूपमे हुख्रां है जिसका राज्य 
ग्रशोकके सास्राज्यकी पश्चिमी सीमापर बदाया गंया ह । 
श्रणोकने उसके साथ भित्रताके सम्बन्ध बना रखे थे 
ग्रौर उसके राज्यमे धमेका प्रचार किथा था; मनुष्यो ्रौर 
पशम्रोे लिए चिकित्सालय खुलवाये ये श्रौर प्रौषध- 
वनस्पतिके पौधे लगवाये थे । (द्वितीय शिलालेख ) 


रंटियोकस ततीय महान्‌-यवन राजा जो ईसा पूवं तीसरी 


णतान्दीके श्रंतमे सीरिया रौर पश्चिमी एशिया राज्य 
करता था । उसके समयमे युथिडिमासके नेतृत्वे 
वैविट्या स्वाधीन हो गया । इसके बाद ही एंटियोकस 
ततीथने हिन्दू-कुंश पार करके सुभागसेन नासक भारतीय 
राजापर श्राक्रमण किया जिसका राज्य काबुलकी घाटीमें 
था । एंटियोकस तृतीयने युभागसेनको पराजित कर 
उससे क्षतिपूतिके रूपमे बहुत-सा धन ग्रौर हाथी लियं 
प्रौर श्रपने देशको वापस चला गया । इस भ्राक्रमणकरा 
कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । 


एंडरसन-बम्बर्ईदकी यूरोपीय रेजीमेण्टका लेक्टिनेण्ट था 


जिसको माच १८४८ ई० में लाहौर दरबारमे एक श्रन्य 
्धिकारी वान्स एग्नय्‌ ग्रौर सरदार खानसिहके साथ भेजा 
गया था । सरदार खानसिहको दीवान सूल रजके स्थान- 
पर मुल्तानका सूबेदार बनाया गया था । मुल्तान पटुंचनेके 


६ 


वाद लेर्टिनेण्ट एंडरसन -ग्रौर उसके साथी वान्स एर््यूकी 
२० अप्रेल १८४८ ई० को हत्या कर दी गयी । म्रनुमानहै 





कि दीवान मूलराज जिसे सूवेदारी से हटाथा गया था 
उसनं ही इन दोनोकी हत्या करवा दी थी । इस घटन।करे 


वाद मुल्तानमं भीषण उपद्रव हृए, जनक परिणामस्वरूप 
द्वितीव आंग्ल-सिख युद्ध (१८४८-४६ ई०) टृ्रा। 
एकनाय-१६वीं शताब्दी ई० के उत्तराद्धमे उत्पन्न महाराप्ट्के 
एक प्रसिद्ध सन्त ग्रौर धर्मसुधारक । वे पैठननें पैदा हण 
ग्रौर ब्राह्मण होते हए भी उन्टोने जातिमेदकी तीव्र निदाकी 
तया भगवद्‌ भक्तिके प्रचारमे वं लगे रह्‌ । उन्टोनि "महार 
न(मक निम्नं जातिके एकः व्यक्तिके साथ भोजनं करनेमं 
भी संकोच नहीं किया। वे १६०८ ई० में स्वर्गवासी 
ए । उन्होने अ्रपनी कविताग्रों तथा श्रपने उपदेगों द्वारा 
शिवाजीके नेतत्वमे मराठा शक्तिके श्रभ्यदयमे भारी 
योगदान दिया 1 
एक्स ला चपेलकी सन्धि-१७४८ ई० मे सम्पन्न । उस 
संधिके द्वारा ब्रास्टिवाके उत्तराधिकारका युद्ध समाप्त 
हो गया ग्रीर तदनुसार भारते भी प्रथम भ्रांग्ल-फरांसीसी 
युद्ध समाप्त कर दिया गया ग्रौर विजित क्षेत्र एक दूसरेको 
लौटा विये गये। मद्रास, जिसपर स युके दौरान 
फ़्रांसीसियोने कज्जा कर लिथा.था, फिर भ्र॑ग्रेजोंको वापस 
कर दिया गया । 
एजस प्रथम-भारतका एक पाथियनं राजाथा जो पंजावमें 
राज्य करता था । पहले वह्‌ म्रार्कोशिया (कन्धार) श्रौर 
सीस्तानका उपराजा था । बादमें ई० पू० ५८ में मौश्रसकरे 
स्थानपर उसका स्थानन्तरण तक्षशिला कर दिया 
गयौ । उसने पहले पाथियन राजा मिधिदातसके ग्रधीन 
रहकर उस प्रदेशमे राज्य किया । वह एकं गक्तिपाली 
राजा था जिसने करीब ४० वषं राज्य किया । इस बात- 
की सम्भावना है कि श्रपने लम्बे राज्य कालके अन्तमें 
उसने ्रपनेको पाथियासि स्वतंद्र कर लिथा था । उसके 
नामके सिक्के पंजाबमे मिले हैँ) कुष विद्ानोंका मतदहै 
कि विक्रम संवत्‌ जो ईसवी पूवं ५८-५७ में प्रचलित हश्मा, 
उसने शरू किया था। 
एजस द्वितीय-एजस प्रथमका पौत्र था जो श्रपने पितामहकी 
गहीपर श्रपने पिता एजीलिसेस (दे०) के बाद गरीपर 
वठा आर २० ई० तक राज्य किया । एजेस द्वितीयके 
नामका पता भी उसके सिक्कोसे चला है । सिक्कोमे 
उसका नाम श्रष्पवमेनूके नामके साथ श्राया है जिससे 
प्रकट होता है कि भारतीयों ग्रौर पाथियनं राजाग्रोमे 
निकट सहयोग था । 





एकनाथ -एडवड स, विलियम 





एजैलिसेस-एजस प्रथमका पूत ्रार उत्तराधिकारी था। 


उसके सिक्के भनारतके पिन राजन्नति सवसे श्रच्छे 
सिक्वे माने जात ह, जिनकी नकल वादमे भारतीय 
राजाग्रोने की | 


एटलो, क्लीमेन्ट रिजडं (१८८२-१९६७ दईं ०) -१९४५- 


५० श्रौर १९५०-५५ ई० में ब्रिटेन प्रधान मंत्री । 
उनकी शिक्ना ्राक्सकोईमें हुई श्रीर इनर टम्पिलकरे वे 
सदस्य ये १६०७ ई०्में वे समाजवादी विचारधाराके 
हो गये । प्रथम महायुद्धमे उन्टानि सैनिक रूपमे भाग 
लिथा ओर मेजरक। पद प्रप्त किवा। १६२२ मे एटली 
त्रिटिग कान्स सभाक्रे सदस्य चुने गये श्रीर १६५५ तक 
वने रहे जब उनको लाड नना दिया गथा । १६३१ ई०्मं 
ते त्रिटेनकौ लेवर पार्टकि नेता चुने नमे । द्वितीय महामुद्ध- 
क दौरान वै विस्टन चचिलके युद्ध मंचिमंडलमे मंत्री 
वनौये गये । १६४५ के श्रम चुन।वमे लेवर पार्टनि 
कजरवेटिव पार्टीको पराजितं कर दिया ग्रौर विस्टनं 
चचिलके त्थानधर एटली प्रधाने मंत्री नने। उनके 
प्रधान-मंतित्व कालमें त्रिटिश पलिषामेण्टने एक कानून 
बनकर श्रगस्तं १६४७ ई० मे भारतक। विभाजनं करके 
उपे स्वतंत्रता प्रदानं करदी। १९५५ के श्राम चुन।वमें 
कंजरवेटिव पार्टीनि लेवर पार्टीको हरा दिया । उसके 
व(द एटलीको लाड सभाका सदस्य बन दिया गया । 
उनकी मत्य १६६७ ई० में हई । 


एडव, प्रिन्स आफ वेल्स-बादमे इग्नण्डकः राजा एडवड 


ग्रष्टम । वे १६२१ ई० में भारतम यात्राकरमेश्रये थे। 
उस समय देणमें १६१६ के गवन॑मेण्ट श्र।फ इण्डिया एक्टके 
विरोधे महात्मा गँधीङ्े नेतुत्वमे ब्रसहयाग श्रदोलन 
जोर-णोरसे चल रहा था । प्रतएव जब्र वे नत्र॑यर महीनेमें 
बंवर उतरे शओ्रौर वादे कलकत्ता गयं, तो नभरोकी 
सडक उन्हें सूनी दिखाई दीं । भारतीय जनताने उनका 
कोई स्वागत नहीं किया) उनकी यातराके समय समस्त 
भारतमें जबरदस्त हृडतालें हुई श्रौर उनके स्वागत समा- 
रोहोका पूणं बहिष्कार किया गथा । जब १६९३६ ई०्मं 
सम्राट्‌ बने तो वे बहुत थोडे दिन सिहासनपर्‌ रहे, जिस्षक। 
भारतीय शासनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा। 
वादमे एक तल।कणुदा सामान्य महिलासे विवाह कर लेने- 
पर उन्हं राजगही छोडनी पडी । इस धघटनाकी चर्चा 
भारतमे भी खूब हुई । 


एडवड स, विलियम-इग्लैण्डके राजा जेम्स प्रथमका राजदूत, 


जो सम्राट जर्हागीरके दरबारमे १६१५ ई० मे भारत 
श्राया था । जर्हागीरने उसकी बड़ी श्रावभगत की, लेकिन 
उमे सम्राटसे कोई रियायतने प्राप्त हौ सकी । 


एडबड सप्तम-एलगिनः, लाड, द्वितीय 


ठखवडं सप्तम-१६०२ से १६११ ई० तक इंग्लैण्डके राजा 
तथा भारतके सम्राट्‌ । उनके राज्याभिषेकके उपलक्ष्यमें 
लाड कजेनने दिल्लीमे एक दरबार किया । इग्लैण्डका 
संवेधानिक राजा होनेके कारण, उन्हं भारतके मामलेमें 
त्रिटिश सरकारके भारत-मंतीको सलाहसे कार्यं करना 
पडता था 1 १६०८ ई० मे, जब ब्रिटिश सम्राट्‌ द्वारा 
भारतीय शासनको श्रपने हाथमे लिये ५० वषे पुरेह 
चके थे, उन्होने भारतीय प्रजा तथा देशी राजाग्रोके नाम 
एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमे विगत ५० वषोकिं 
दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतमे कौ गयी सेवाग्रोका 
गवेपूवेक उल्लेख किया गया था । घोषणाके भ्र॑तमे यह्‌ 
वादा किया गया था कि भारतमे प्रतिनिधित्वपूणं शासन- 
संस्थाग्रोका विस्तार किया जायगा । इस शाही घोषणाका 
कार्यान्वयन १६०६ ई० मे इण्डियन कौसिल एेक्टके रूपमे 
किया गया । इसमे उन संवैधानिक सुधारोकी व्यवस्था 
की गयी थी जिनकी सिफारिश त्रिटिश सरकारके भारत- 
मंत्री लाडं मालं तथा भारतके गवनैर-जनरल लाड मिण्टो 
` द्वितीयने को थी 1 निजी तौरपर सम्राट्‌ एडवडं सप्तम 
इन “सुधारों के विरुद्ध थे, लेकिन एक संवैधानिक शासकके 
नाते उन्होने अ्रपनी उत्तरदायी सरकारकी नीति श्रौर कार्यौ 
पर श्रपनी स्वीकृति देकर विवेकपूर्णं कार्यं किया । 
एडवड स, सर हवेटं (१८१६६८० ई०) -ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको सेवामे १८४१ ई०्मे भारत भ्राया भ्रौ 
पंजाबमें नियुक्त हु्रा । उसने प्रथम सिख युद्ध (१८४५- 
४६ ई०) के दौरान एक सिविलियन श्रधिकारीकी हैसियत- 
से मुदको तथा सुबराहानकी लडादइयां देखीं । १८४८ ई० 
मे जब वह मुल्तानमे था तो वहांके सिख दीवान मूलराजने 
विद्रोह कर दिया श्रौर एेग्यू तथा एेण्डरसन नामक दो 
ग्रेन श्रफसर मार डाले गये । उसने एक फौज इकट्टी 
करके मूलराजको दो लडाइयौमे पराजित कर दिया 
श्रौर करई महीनेतक मुल्तानपर श्रधिकार बनाये रखा । 
भ्॑तमे त्रिटिश सेना उसकी मददके लिए पहुंच गयी । 
उसकी सेवाश्रोकी त्रिटिश संसदमे भी प्रशंसा हई । 
पेशावरके कमिष्नरकी हैसियतसे उसने १८५५ तथा 
१८५७ ई० में श्रफगानिस्तानके भ्रमीर दोस्त मुहम्मद 
खसि संधि करनेमे महत्त्वपूर्णं भूमिका श्रदा की, 'जिसकरा 
फलं यहं हन्ना कि १८५७ ई°के प्रथम स्वाधीनता-संग्राम 
(कथित सिपाही-विद्रोह) के दौरान श्रमीर तटस्थ रहा । 
स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण उसने १८६५ ई० मे 
 प्रवकार ले लिया श्रौर स्वदेश वापस चला णया ! उसे 
`साहिष्यसे भी ध्रनुराग था । उसने श्रपने कार्यकालके 


एनकोल्ड रायफिल-एक 


६५ ` 


ग्रारम्भमे “श्राह्यणी-बुल्स लेटसं इन इण्डिया टु हिज कजिन 
जान-वुल इन - दं्लण्ड”” नामक पुस्तक लिखी । बादमें 
१८४८४६९ ई० मे “ए इयर अन द पंजाब फ़राण्टियर्‌ 
नामक एक ओर पुस्तकं लिखी ! 

तथे प्रकारकी रायफिल, जो 
१८५६ ई० में त्रिटिश भारतीय सेनाके सैनिकोको प्रयोगके 
लिए दी गयी । इन रायफिलोमे ग्रीज लगे हए कारतूस 
प्रयुक्त होते थे, जिन्हुं प्रयोगके पहले महसे काट्ना पडता 
था । सिपाहियोका विश्वास था कि इनं कारतूसोमें 
गाय अथवा सु्ररकी चर्बीका प्रयोग किया गया रहै, 
अतएव इसे दातसे काटनेपर हिन्द्र मौर मुसलमान सिपा- 
हियोका धर्म॑नष्ट होता है! इसके कारण भारतीय 
सेनामें विद्रोहकी भावना उत्पन्न हुई । प्रथम भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम (१८५७ ई०) के मूलमे यह भी एकं 
कारण था) 


एस्प्रहिल, लाड-मद्रासका गवर्नर, जिसने १६०४ ई० में 


लाड कजंनके भ्रवकाशपर जानेपर ६ महीने भारतके 
वादसरायके रूपमे काम किया था । 

एलगिन, लाडं-माचं १८६२ ई० मे लाडं केनिगके स्थानपर 
भारतका गवनेर.जनरल तथा वाइसराय बनाया गया । 
लेकिन इस पदपर कुछ ही समय रहनेके पश्चात्‌ नवंबर 
१८६३ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी कब्र ध मंशाला 
(जाब) मे बनी हुई है । लाड एलगिनके . जमानेकी 
मख्य घटना यह्‌ है कि उसने पशचिमोत्तर सीमा प्रान्तमें 
कबायलियोके विद्रोहको दबानेके लिए भ्रम्बेला श्रभियानः 
चलाया था । 


एलगिन, लाड, द्वितीय-१८९४ से १८६६ ई० तक भारतका 


गवर्नर-जनरल तथा वाईइसराय ! ्रपने पिताकी भांति 
वह इसके पूव किसी महत्त्वपू्णं पदपर नहीं रहा. भौर न 
उसमे कोई विशेष व्यक्तिगत योग्यता थी । इसके भरलावा 
उसका भाग्य भी खराब था । उसीके कायेकालमे १८६६ 
ई० मे बंबरईमे प्लेगकी महामारी फली भ्रौर १८६६- 
६७ ई० मे देशव्यापी श्रकाल पड़ा । इन दोनों विपत्तियोको 
रोकनेमे भ्रथवा जनताको राहत पहंचानेमे उसका प्रशासनं 
सफल नहीं हुञ्रा । नतीजा यह हुमा कि प्लेग ग्रौर भकालके 
कारण श्रकेले त्रिटिश भारतमें १० लाख व्यक्ति कालके 
गालमे समा गये । इसके श्रलावा बम्बर्ईमे प्लेग फंलनेसे 
भग्रेजोके हाथ-वैर इतने फूल गये कि उन्होने सेनाकी 
सहायतासे उसे. रोकनेके लिए भ्रत्यन्त कठोर कदम उठायं । 
भ्रगरेज भ्रधिकारी लोगोको धरोसे निकालनेके लिए जनान- 
खानेतकमे घुस जाते थे । इससे भारतीय जनतमें बही ` 
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कटुता उत्पन्न हुई । फल यहं हुञ्रा कि पूनामें दो भ्रंग्रेज, 
जिनमे एक सिविलियन तथा दूसरा सैनिक अ्रधिकारी था, 
मार डले गये । इस घटनाने राजनीतिक रूप ग्रहण 
कर लिया 
लाड एलगिनं द्वितीयके जमानेमें ही यह तथ्य भी 
नग्न रूपमे सामने श्राया कि भारत सरकारकी वित्तीय 
नीति किस प्रकार भ्रंग्रेज उयोगपतियोके लाभके लिए 
चलायी जाती है । १८९५ ई० मेँ वजटमे संभाव्य घाटेको 
रोकनेके लिएसभी प्रकारके श्रायातपर ५ प्रतिशत शुल्क 
लगाया गया । केवल लंकाशायरसे भारत भ्रानेवाले 
कपड़ेपर यह्‌ शुल्क नहीं लगाया गया । टस पक्षपातपूणं 
नीतिका भारतीयों द्वारा घोर विरोध क्रिया गयाः । फलत 
ठ हरा कि श्रगले बजटमे लंकाशायरसे श्रायाततित कपडे- 
पर भी शुल्क लगानेका निश्चय किया गया, लेकिन 
उसकं साथ भारतमे वने कपडेपर भी उत्पादन-णल्क 
लगा दिया गया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश 
सरकार भारतके कपडा-उद्योगके विक(सको पसन्द नर्ह 
करती । लाडं एलगिन द्ितीयने १८६५ ई० मे गिलगिटके 
पश्चिम ओर हिन्दुकुश पर्वतके दक्षिणम स्थित चिताल 
रियासतमे उत्तराधिकारके प्रष्नपर श्रनावश्यक रीतिसे 
हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप उसे पश्चिमोत्तरं प्रदेशमे 
लम्बा ग्रौर खर्चीला युद्ध चलाना पड़ा । इस यद्धमे न्रिटिण 
भारतीय सेनाकी विजय श्रवश्य हृष श्रौर भारत-ग्रफगान 
सीमासे लेकर चित्रालतक सैनिक यातायातके लिए 
सड़कका निर्माण कर दिया गया, लेकिन चित्रालकं 
प्रान्तरिक मामचेमें भ्रंगरेज सरकारके हस्तक्षेपसे अ्रासपाश- 
के मोहमन्द श्रौर श्रफरीदी कवीलोमं रोप फैल गया 
प्रौर उन्होने १८९७ ई० में भ्रग्रेगोके विरुद्ध विद्रोह कर 
विया । लाडं एलगिनं द्वितीयको उस 1 वद्रोहुका दमन 
करनेके लिए कठिन संघषे करना पडा श्रौर ग्रन्तमें 
३५ हजार फाज लगा देनी पड़ी, तब कहीं वे कावमें ग्राये । 
१८५७ ई० के भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके पश्चात 
भरग्रंजोके लिए यह सवसे कठिन संघर्षं सिद्ध हन्ना । लाड 
एलगिन द्वितीयके कर्थकालमे एक महत््वपूण सैनिक 
सुधार हृश्रा । समस्त भारतीय सेनार्रे लिए एक प्रधान 
सेनापति नियुक्त किया गया श्रौर उसके ्रधीन बंगाल, 
मद्रास, वम्बई तथा पंजाव एवं पश्चिमोत्तर प्रान्तमे तैनात 
पलटनोको संभालनेके लिए चार लेपिटनेण्ट-जनरल' नियक्तं 
किये मये । -लाडं एलगिनः द्वितीयके कार्यकालमे केवल 
यही एक महत्त्वका सुधार हुमा । 
एलरिन्स्टन, जनरल विलियम जां कोथ-(१७८२- 


ज 





एल फिन्स्टन, जान बरन-(१८०७-६० 


 संगठन-शक्ति ग्रौर साहसका परिचय दिया । 


एलफिन्स्टन, जनरल विलियम जाजं कोथ-एलफिन्स्टन, माउण्ट स्ट्अट 


१८७२ ई० } -त्रिटिण सेनाम १८०४ ई० मं प्रविष्ट । 
उसने वाटरलूके युद्धम तथा ्रन्य म्रनेक लडाइयोमे भाग 
लिया । पहले ग्रफगान-युद्धके समय १८३६ ईण्में वह्‌ 

ब्रिटिश भारतीय सेनक वनारस ड्वीजनका कमाण्डर्‌ 
था। उसे भी श्रफगानिस्तानं भेजा गया । १८८१ ई० कै 
ग्रन्तमे वह्‌ कावुलपर्‌ चद्ाई करनेवाली व्रिटिण-भारतीय 
सेनाका प्रधान सेनापति बनाया गथा 1 जव अ्रफगानोने 
२३ दिसंवर १८८१ ई० मे सर उन्ल्‌० मेकनाटनकी हृत्या 
कर दी, तो एलकफिन्स्टन ग्रपने बुट्ापि श्रौर खराव स्वास्थ्य 
वे कारण श्रपनी सेनाकी सूरक्षाका उपायन कर सका । 
जव ब्रिटिग्न सना कावुलसे वापस लौटनेके लिण वाध्य 
हयो गयी तो उसने श्रन्य म्र॑ग्रेज श्रफसरोके साथ श्रपनेको 
वंघकके रूपम ग्रकवर खाक हवाले कर दिया । इसमे 
प्रग्रेजोको प्रतिष्ठाकी भारी हानि हृई। ग्रप्रंल १८४२ 
ई० मं जव वह्‌ भारत वापस लोट रहा था, तो रास्तेमें 
ही नजीरामं उसकी मत्य्‌ हो गयी । 

)-ग्रारम्भमं १८३७ 
स १८४८२ ई० तक मद्रासका गवनेर। इस दौरान 
कोई विशेष घटन। नहीं घटी । तेकिन जब वह १८५३ से 
१८६० द० तक वम्वर्दका गवनर रहा, तव भारतम प्रथम 
स्वाधीनता-संग्राम छ्ड़ा । उसने वड़ी चतुरार्ईदसे बम्बर 
प्रांतमं विद्रोहाग्नि नदीं फंलने दी ग्रौर मध्य भारतके 
कुछ भागोमे विद्रौहको दबानेमे सहायता दी । 


एलफिन्स्टन, माउण्ट स्ट्अटं-( १७७६१८५६) -- विख्यात 


इतिहासक।र ग्रौर्‌ प्रशासक । वहु ईष्ट इण्डिय। कम्पनीकौ 
सेवामे १७६५ ई० मे लिपिककौ हैसिषतस भारत प्राया । 
बहुत शोध्र वह॒ पेणवा बाजीराव द्वितीधके दरबारमें 
सहायक ब्रिटिश रेजीडेण्ट हौ गया । उक्षन ्रसई्‌ तथा 
प्रारर्गावके युद्धम भारी बीरता दिखायी । १८०्४्से 
१८०८ दण तक नगपुरमे रेजीडण्ट रहा । बादमें 
१८११ ईइ० मे पुनाका रेजीडण्ट बनाया गया, जहां उसने 
भारी कूटनीतिक चातुर्यका परिचय दिया । तीसरे 
मराठा-युद्ध (दे०) (१८१७-१६ ई०) मं उसने भारी 
इस युद्धमे 
उसके घरपर भ्राक्रमण हुश्रा, उसके पुस्तकालथको नष्ट 
कृर दिय्रागया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी ग्रौर श्रन्तमें 
खड़कीकी लडाई (१८१७ ई०) मे बाजीराव द्वितीयको 
पराजित कर दिया । युद्ध समाप्त होनेपर उसे बम्बर्हूका 
गवनर बना दिया गया । इस पदपर वह्‌ भ्रवकाश ग्रहण 
करनेफे समय (१८२७ ई०) तक बना रहा । गव्तैरकी 
हैसियतसे उसने बम्बई प्रान्तमे भ्रनेक सुधार लागू किये 


एलारा-एशियारिक सौसाइटी आफ बंगाल 








ग्रौर प्रान्तमे शिक्षाका प्रसार किया! वम्बईता एलिन्स्टतं 
कालेज उसके ही सम्मानं स्थापित्त किया गया था । उसने 
१८४१ ई० मे ्रग्रेजीमे 'भारतक्रा इतिहास" नामक अ्रपनी 
विख्यात पुस्तक लिखी । 

एलारा-दक्षिणमे प्राचीनं चोल वणका एक राजा, जो ईसवीस 


पूवे दूसरी गताब्दीमे हूुप्रा । कटा जाता है रिः उसने 
श्रीलंक।पर्‌ विजय प्राप्ने कीथी | वह्‌ इत्यधिक न्याप- 
प्रिय था। 


एलिनवरो, लाड-१८४२ ई० से १८८४ ई० तक भारतका 
गवन र-जनरल । इसके पूर्तं वह वोडं श्राफ कण्टोलकफा 
ग्रध्यक्ष रह्‌ चुका था। वह्‌ भारतमे लाड श्राकर्लैण्ड 
(दे०) के वाद गवनंर-जनरल हुभ्रा । उस समथ भारतकी 
म्ररेज सरकार पटले अ्रफगाने-युद्ध (दे०) (१८४२-४८ 
ई०) मे संलग्न धी । लाडं एलिनबरोने भ्रफगानिस्तान- 
सं॒त्रिटिश भारतीय सेनाको वापस बुलाते हुए किंसीको 
यह्‌ आभास नहीं होने दिया कि ब्रिटिश सेना हार 
कर वापस ग्रायीदहे। दसके बाद ही एलिनवरोने श्रन्याय- 
पूणं. ढगसे सिधपर चटाई बोल दी । सर चाल्सं नैपियर 
(दे०) के नेतुत्वमं प्र॑गरेजी सेनाने सिधके अमीरोको 
पराजित कर दिया ग्रौर १८४३ ई० मे सधको नरिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें सम्मिलितं कर लिथा गया ] 

लाडं एलि्नबरोने इसके वाद णिन्देके राज्यम भी 
हस्तक्षेप किया ग्रौर १८७४ ई० की विस्मतं एवं निरस्तं 
संधिका भ्राधार लेकर ग्वालियरकै राज्यपर चढ़ाई करनेके 
लिए ्रग्रेजी सेना भेज दी । शिन्देकी फौज महा राजपुर 
ग्रौर पनिारके युद्धोमे पराजित हर्द । लाई ए (लनवरोने 
यद्यपि ग्वालियरवेः राज्यको दविटिश भारतीय स।स्राज्यमें 
नहीं मिलाया, तथापि उसे श्रग्रेगोका ब्राधरित राज्य 
श्रवष्य बना लिया । उस समय ग्बालियरकी गहीपर 
एक नावालिग शासक था, अ्रतएव यह्‌ व्यवस्था की गयी 
कि राज्यका प्रशासन एक रीजेन्सी कौसिलके हाथमे 
होगा जिसके सभी सदस्य भारतीय होगे प्रौर वे ग्वालियर 
स्थित त्रिटिश रेजीडण्टकी सलाहपर शासन चलायेगे । 
ग्वालियर्‌ राज्यकी फौजकी संख्या घटाकर € हजार कर 
दी गयी, तथा १० हजार भ्र॑ग्रेजी सेना वहाँ तैनात कर दी 
गयी । इस प्रकार ग्वालियर राज्य व्यवहारतः भ्ंगरेज 
सरकारके ्रधीन हो गया । 

लाडं एलिनबरोकी इन कारवादयोको त्रिटेन स्थित 
कोट भ्राफ डादरेक्टसंने पसंद नहीं किया श्रौर कम्पनीके 
इतिहासमे पहली. बार गवनैर-जनरलको वापस बला 
लिया गयां । -लाडे एलिनबरोको स्वदेश वापस लौट 


रि 
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जाना पडा । त्रिटेन वापस जाकर भी लाड एलिनबरो 
भारतीय मामलोमे दिलचस्पी लेता रहा । १८५३ ई०्में 
जव इण्डियन सिविल सविसमे भर्तकि लिए प्रत्तियोगितो 


परीक्षा ्रारस्भ की गयी तो उसने उसका तीन 
विरोध किया, लेकिन टस तिरोधका कोई फल नहीं 
निरल । 


एलिफण्टाकी गृफाए-वम्वर्दके निकट, पौराणिक देवताग्रोकी 
प्रत्यन्तं भव्य मूतियोके लिए विख्यात हैँ । इनं मूतियोमें 
तिमूति सर्वश्रेष्ठ दै । 

एलिस, विलियम-१७६२ ई० में उस समय पटना स्थित 
्रग्रेजी फैक्टरीका मुखिया, जव वंगालके नवाब मीर 
कासिम (दे०) ने बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसामें समस्त 
व्यापारियोपरसे चृंगी हटा ली । इसका नतीजा यह्‌ 
हरा किं ईस्ट इण्डिया कम्पनी ग्रौर उसके कर्मचारियोके 
गेरकानूनी व्यापारसे जो लाभ होता था, वहु समाप्त हो 
गया । कम्पनीके जिन कम॑चारियोको इस श्रवेध व्यापारसे 
भारी लाभ होता था, उन्होने नवावकी भ्नाज्ञाका तीत्र 
विरोध किया । विलियम एलिस इस गैरकानूनी व्यापार- 
का सवसे उग्र पक्षधर था। उसने नवाबकी आज्ञाके 
विरोधे पटना नगरपर कन्जां करनेका प्रयास किया । 
नेवाबके संनिकोने उसका प्रतिरोध किया) फलतः 
एलिस अ्रपनी छोटी-सी सेनाके साथ परास्त हो गया म्रौर 
वह्‌ स्वयं मारा गया। इन्हीं घटनंभ्रोके फलस्वरूप 

७६२ ई० मे नवाब मीर कासिम तथा ईस्ट इण्डिया 

कृम्पनीके बीच युद्ध छिड़ गया । 

एशियाटिक सोसादटी आफ बंगाल-स्थापना, प्राच्य विद्या- 
ध्ययनमं अभिरुचि रखनेवाले विद्वानोकी संस्थाके रूपमें 
१७८४ ई ०मे कलकत्तेमे सर विलियम जोन्स द्वारा । गवनर- 
जनरल वारेन हैर्टिग्सने इसमें पुरी सहायता को । इस 
सस्थाकी ओ्रोरसे केवल भारत ही तंहीं बल्कि एशियासे 
सम्बन्धित विभिन प्रनुसंधान-कार्योको प्रोत्साहित किया 
गया । इस संस्थाके पास ग्रच्छा पुस्तकालय है जिसमें 
प्रकाशित पुस्तकोके भ्रतिरिक्त हस्तलिखित पाण्ड्ूलिपियां 
संगहीत हं । दस संस्थाकी श्रोरसे एक पतर भी प्रकाशितं 
किया जाता ह ग्रौर सैकड़ों बहुमूल्य पुस्तकोको पुनः प्रका- 
शित करके उनको लुप्त हौनेसे बचाया गया है । इस संस्था- 
की ग्रोरसे संस्कृत म्रौर फारसीकी पाण्डलिपियोका म्रग्रेजी- 
मे भ्ननृवाद भी प्रकाशित कराया गया है । सिपाही 
विद्रोहके बाद जब सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे इंग्लेण्डके 
राजाके पास चली गमी, उसं समयसे इस संस्थाको नाम 
रायल एशियाटिक सोसादटी श्राफ बंगाल" हो शया, लेकिन 








दद 
१९४७ ई० में स्वतंतता-प्राप्तिके वाद इसका नाम फिरसे 
एशियाटिक सोसादइटी म्राफ वंगाल' हो गया टै । 











उसके शासन-कालमें प्रथम वर्मा-युद्ध (१८२४-२८ ई०) 
दग्रा जिसके परिणाम-स्वरूप श्रासाम, ्रराकान ग्रौर तेनास- 
रीम ब्रिटिश स।ग्राज्यमे मिला लिये गये । लाड एेम्टर्ट 
युद्धका संचालन सही टंगसे नहीं कर सकरा, जिससे भार- 
तीय एवं भ्र॑ग्रेजी सेनाको वहूत नुकसान उठान। पड़ा ग्रौर 
लड़ाई लम्बी चली । इस लडाईके दौरान दो घटनाएं 
घटीं । पहले ४७वीं पलटनकै देशी तोपखानेके सिपाहियोनि 
विद्रोह कर दिया क्योकि उनको जवर्दस्ती समुद्र-पार भेजा 
जारहाथा । उनकी कु दूसरी शिकायतें भी थीं । उनका 
विद्रोह म्रग्रेन-तोपखाने ्रौर दो भ्र॑गरेज पलटनोकी मददसे 
निर्देयतापूर्वक कुचल दिया गया । दूसरी घटना यह्‌ घटी 
कि भरतपुरकी गहीके एक दावेदार दुर्जनसिहने १८२४ ९० 
मे विद्रोह्‌ कर दिया ग्रौर श्रपनेको "राजा" घोषित कर दिया | 
भ्॑ग्रेजोनि १८२५ ई० के शुखूमे भरतपुर किलेपर चटाई 
करके उसे ग्रपने कव्जेमे ले लिया । लाडं एम्हरस्टंके समय- 
मे १८२४ ई० मे कलकन्तेमे गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजकी 
स्थापना कौ गयी । वादमें एम्हस्टेने पारिवारिक कारणो 
से गवनर-जनरलके पदसे इस्तीफा दे दिया । 
ओदन्तपुरी--उडयंतपुर भी कहते दै, यह विहा रमें स्थित हे । 
प्राठ्नीं शतान्दीके मध्यमे वंगाल गनौर विहारमे पालवंश- 
के संस्थापक गोपालने यहां एक महा विहारकी स्थापना 
क थी । यह एक महत्त्वपूर्णं विद्या-केन्द्र बन गया । 
तेरहवीं शताव्दीके श्रारम्भमे बख्तियार (दे०) के पत्र 
मृहम्मदके नेतृत्वमें मुसलमान प्राक्रमणकारियोने इसे नष्ट 
कर दिया । 

भोनेसि काइटोस--एक प्रसिद्ध॒ ग्रीक इतिहासकार, जिसने 
भारतपर सिकन्दरके श्राक्रमणका वृत्तान्त लिखा है । 
वह सिकन्दरके साथ ३२६ ई० प° मे तक्षशिला तक श्राया 
था । यद्यपि उसके द्वारा लिखित इतिहास श्रव उपलब्ध 
नहीं है, तथापि उसके कुछ उद्धरण श्रन्य यूनानी इतिहास- 
कारोकी रचनाभ्रोमे उपलब्ध हैँ । 

ओम राबटं (१७२८-१८०१ ई० }--भारतका एक श्रग्ेन 
संनिक इतिहासकार । उसका जन्म दक्षिण भारतम हरा, 
पिता भारतम ईस्ट इंडिया कम्पनीमे सर्जन था । वह्‌ 
१७४३ ई० मेँ बंगालमे लिपिक नियुक्त हूम्रा । छरीर 
जहाजमे इर्लंण्ड जाते समय राबटे क्लाइव (दे०) से इसकी 
चनिष्ठ मैत्री हो गयी । यह मैवी दीर्ध.कालतक चली । 
वहु १७५४ से १७५८ ई० तक मद्रि, कौसिलका 


एेम्हस्टं, लाड-ओौपनिवे शिक स्वराज्य (डोभमिनियन स्टेट 


सदस्य रहा ग्रौर कलकत्तापर्‌ फिरसे श्रधिकार करनेके 
लिए क्लाद्वके नतृत्वमे, फौज भेजनेका जो निर्णय किया 
गया, उसमे मुख्य रूपस उसीका हाथ धा । उसका भ्रग्रेजी- 
मे लिखित "हिन्दुस्तान मं त्रिटिण राष्टरको सन्‌ १७४५ से 
फौजी कार्रवाडयोका इतिहास णीषकसे विशाल ग्रंथ 
तीन खंडोमे १७६३-७८ ई० मं प्रकाशित हृश्रा । इसके 
पूवेका वृत्तान्त एतिहासिक प्रकरण' शीषकसे १७८१ ई० 
मं प्रकाणित हूग्रा । उसनं अ्रपने प्रधोमे प्रत्यन्त व्यौरेवार 
विवरण दिया हें ग्रार उसके 'इतिहास'मं उस कालका 
सवस प्रामाणिक विवरण टे । मेकालेने श्रपना ग्रंथ लिखने- 
मं उससे वहत सहायता ली है । उसने हरस्तलिखित ग्रंथो 
का वहुमूत्य संग्रह किया था, जो भ्रव इंडिया लाड्ब्रेरीमें 
सुरक्षित हं । 


ओपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस)--की मांग ` 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसने पहली वार १९०८ ईण्मेंकी 
थी 1 उस समय इसका ग्रथ केवल इतना ही था कि आन्तरिक 
मामलोमे भारतीयोको स्वशासनका श्रधिकार दिया जाय, 
जंसाकित्रिटिण साम्राज्यके ग्रन्तगंत कनाडाको प्राप्तं था 
किन्तु त्रिटिश भारतीय सरकारने इस मांगको स्वीकार 
नहीं किया । २१ वषं बाद ३१ ्रक्तूबर १९२६ ई० को 
वाइसराय लाडं इविनने घोषणा की कि भारतमें संवैधानिक 
प्रगतिका लक्ष्य ग्रौपनिवेशिक स्वराज्यकी प्राप्ति दै । 
किन्तु 'ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य! के स्वरूपकी स्पष्ट परिभाषा 
नहीं की गयी । फलतः भारतीय राष्ट्रीय काम्रेसने इस 
प्रकारक , भ्रस्पष्ट श्रौर विलम्बित घोषणापर सन्तोष 
प्रकट करनेसे इनकार कर दिया । कांग्रेसने वर्षके ्रन्तमें 
ग्रपने लाहौर म्रधिवेशनमें भारतका लक्ष्यं "पुणे स्वाधीनता' 
घोषित किया । इस प्रकार भारत भ्रौर न्रिटेनके बीचकी 
खाई बढ़ती ही रही । ग्रौपनिवेशिक स्वराज्यकी धोषणा 
यदि २० वषे पहले की गयी होती, तो कदाचित्‌ वह भारतीय 
प्राकाक्षाग्रोकी पूति कर देती । लेकिन दितीय विश्वयुद्ध- 
के पूवे बदलती हई श्रन्तरखष्टरीय परिस्थितियोके साथ बढते 
हुए राष्टरूवादको श्रौपनिवेशिकं स्वराज्यकी घोषणा सन्तुष्ट 
नकर सको । इसके बाद भी ६ वषं तक त्रिटिश सरकारने 
उस घोषणाको लागू करनेके लिए कूठ नहीं किया । श्र॑तमें 
जब १६३५ का गवनंमेन्ट श्राफ इंडिया एक्ट' सामने श्राया 
तो वह करई दुष्टियोसे म्रौपनिवेशिक स्वराज्यके वादेकी 
पूति नहीं करता था । 

नये शासन-विधानके श्रनुसार केन्र द्वैध शासनकी 
व्यवस्था की गयी थी जिसके श्रन्तगंत विदेश विभाग भ्रौर 
प्रतिरक्षा विभाग आदिपर निर्वाचित विधान-मंडलका 


ओरंगजेब 
कोई नियंत्रण नहीं रखा गया । दूसरी वात, इस णासन- 
विधानमे वाइसरायको भ्रनेक निरकूण श्रधिकार प्रदान 
किये गये थे । तीसरी बात, भारतीय विधान-मंडल द्वारा 
पारित अ्रधिनियमोपर ब्रिटिग स ग्राट्की स्वीकृति ग्रावश्यक 
थी। ब्रिटिश सरकार उक्त ग्रधिनियमोपर स्वीकृति 
देनेसे इनकार भी कर्‌ सकती थी । इस प्रकारके प्रतिबन्धो 
से स्पष्ट था कि भारतीय गासन-विधान (१६३५) में 
ग्रौपनिवेशणिक स्वराज्यको जो कथित व्यवस्था थी, वह्‌ 
१६३१ ई० के स्टेट्‌यूट ग्राफ वेस्टमिस्टरके अ्रन्तर्गेत श्रौपनि- 
वेशिक स्वराज्यकी परिभाषासे बहत निचले दजेकी थी । 
इस ॒स्टेटयूटके भ्रन्तगंत ग्रान्तरिक मामलोमे उपनिवेश- 
को प्रभृसत्ताको स्वीकार किया गया था ग्रौर वैदेशिक 
मामलोमे भी पूणं स्वणशासन दिया गथा था जिसके अ्रनुसार 
उपनिवेणको विदेशोसे संधि करनेका श्रवाध अधिकार 
प्राप्त था । साथ ही युद्धादिमें तटस्थ रहने ग्रौर ब्रिटिश 
साम्राज्यसे अ्रलग होनेका श्रधिकार भी उपनिवेशको दिया 
गया था । ्ौपनिवेशिक स्वराज्यम निहित उपर्युक्त समस्त 
प्रधिकार १६३५ के गवनैमेन्ट श्राफ इंडिया एक्टमे नहीं 
प्रदान किये गये थे, ग्रतएव वह भारतीय जनमतको संतुष्ट 
करनेमें पूण॑तया विफल हो गथा । दसकरे ्रलावा शासन- 
विधानमे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वे सिद्धान्तको इस 
प्रकार विकसित किया गया था करि उससे भारतके भावी 
विभाजनकी स्पष्ट श्राधारशिला तयार कर दी गयी । 
एसी ग्रवस्थाभें सर स्टैफडं क्रिप्सने जब ११ मार्च १६५२ 
० को ग्रौपनिवेशिक स्वराज्यके लक्ष्यकी पुनः घोषणा कौ, 
तो भारतीय राष्ट्वादियोमे उससे कोई उत्साह नहीं उत्पन्न 
ट््रा | 

क द्वितीय विश्व-युद्धमे जब ब्रिटेनको धन-जनकी घोर हानि 
पटुची रौर भारतीय राष्टरीय श्रादोलन तीव्रसे तीत्रतर होता 
गया, तो उसे १६३१ ई० के स्टेटुयूट श्राफ वेस्टमिस्टर- 
कै ग्र॑तगेत भारत श्रौर पाकिस्तानको पूर्ण ्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य देनेकौ घोषणा करनी पड़ी । १५ श्रगस्त १६४७ 
इ०को भारतने त्रिटिश राष्टूमण्डलके ग्रन्त्गत पूणं स्वाधीनता 
प्राप्त कर ली। यहु स्थिति १९४६ ई० मे भ्रौर 
भ्रधिक स्पष्ट हो गयी, जब भारतको सार्वभौम प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न स्वाधीन गणराज्यके . रूपमे मान्यता प्रदान कर दी 
गयी । भारतने स्वेच्छासे राष्टूमण्डलमे बने रहनेका 
निणय किया । उसने घोषणा की कि वह्‌ शांति, स्वतंवता 
तथा प्रगतिकी नीतिसे श्रपनेको श्राबद्ध रखेगा भ्रौर त्रिटिश 
सन्नाट्को . राष्टरमण्डलका प्रतीके-प्रध्यक्ष स्वीकार करेगा 
भरौर जव भी वह्‌ श्रपने हितमे राष्टरमण्डलसे श्रलग होना 


| "ग्रा 
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प्रावश्यक समज्ञेगा, उसे श्रलग॒होनेका पूरा अ्रधिकार 
होगा । (जी० एन० जोशी लिखित भारतीय संविधान 
१६९५६ इं ०) 

ओरगजेब-भारतका छठा मुगल बादशाह ( १६५६- 
१७०७ ई०}) । वह शाहजहा (दे०) (१६२७-१६५६ 
ई०) का तीसरा पुत्र था 1 जव वह्‌ शाहजादा था तभीसे 
महेत्त्वपूणे प्रणासकौीय ओर संनिक पदोपर था } दक्षिण- 
मेदो वारग्रौर श्रफगानिस्तानमे एक बार वह्‌ बादशाहका 
प्रतिनिधि रह चका था। इन पदोपर काम करते हए 
उसने बड़ी योग्यता, साहस ओर परिथमका परिचय 
दिया 1 उसमें ये गुण बहुतायतसे थे जिनका परिचय 
उसने बादशाह होनेपर भी दिया । १६५७ ई० मे जब 
उसका पिता शाहजहाँ बीमार पडा, उस समय वह्‌ दक्षिणमें 
वादणाहूका प्रतिनिधि था । उसके बड़े भाई दा राशिकोह- 
को शाहज्हा दित्लीके तख्तपर बैठाना चाहता था, वह्‌ 
उसके पास था । गाहजहांका दूसरा पुत्र शुजा बंगालमें 
शासक था ग्रौर चौथा तथा सबसे छोटा पत्र मुराद 
गजरातमें बादशाहका प्रतिनिधि था । जंसे ही शाहजहांकी 
बीमारीकी खबर मिली, णुजाने बंगालमे अ्रपनेको बादशाह 
घोषित कर दिया ्रौर गुजराते मुरादने भीवेसाही 
किया ! इन परिस्थितियोमें श्रौ रंगजेबने भी तख्त पानेकी 
कोशिश करनेका निश्चय किया उसने मुरादसे 
सुलह करके यह तय कियः कि दोनों मिलकर कोशिश करं 
ग्रौर विजयी होनेपर सल्तनतको ्रापसमे बाँटले। इसं 
तरह उत्तराधिकारके लिए शाहजहकि चारों पृत्रोमे 
भ्रातुयुद्ध शुरू हो गया । ग्रौरंगजेव भ्रौर मुरादकी संयुक्त 
सेनाने उज्जैनके निकट भ्रप्रैल १६९५८ ई० मे धमर 
ग्रौर सई १६५८ ई० मे सामूगढकी लड़ादइयोमे शाही 
सेनाको पराजित कर दिया) सामूगढ्को लडाईमे 
गाहजादा दारा खुद मौजूद था प्रौरः हारके बाद वह्‌ भाग 
कर श्रागरा चला गया । विजयी भादर्योकी संयुक्त सेना 
दाराशिकोहका पीछा करती हूर श्रागरा पहुंची ्रौर 
८ जून १६५८ ई० को ्रागरा किले तथा उसके खजानेका 
समर्पण हो गया । बढा बादशाह शाहजहँ जीवन पर्यंत 
बंदी बना रहा । भ्रौरंगजेबने १६५७ ई० मे गुजरातके 
दीवानकी हत्याके अ्रभियोगमें मुरादको फांसी दिलवा दी । 
इसी बीचमे शुजाको दाराके ल्के सुलेमानने फरवरी 
१६५८ ई० मे बनारसके पास बहादुरपुरकी लडाईमे 
पराजित कर दिया । बादमे उसने फिरसे कुछ फौज इकट्टो 
कर ली] श्रौरंगजेबने खुद सेनाका संचालन कर शुजाके 
विरुद्ध बंगालपर चढारईकी ग्रौर उसे खजवाकी लडार्ईमे 
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पराजित किया । ` कलित किया । भ्ररगजेवके सेनापति मर जुम ` दपर द जं मुगल जोर चजतमिं नड्‌ सेनापति मीर ज॒ुमलाने 
शजाका पीठा किया ग्रौर उसे पहले दक्षिणकी ग्रोर रौर 
बादमें ग्रराकानकी श्रोर ( मई १६ ६० ई० ) भागनेपर 
मजबूर किया, जरा उसका पररा परिवार नष्ट हो गयां | 
ग्रागरापर ग्रौरंगजेवका ग्रधिकार हो जानेके वां द 
दाराशिकोह वहसि भागा । ओौरंगजेवकी सेनाने उसे 
्रप्रैल १९५९ ई० में दरार्ईको लङाईमे पराजित किया 
ग्रौर जनके महीनेमं दाराशिकोह्‌ धोखा देकर पकड 
लिया गया । श्रौरंगजेवने उसको जलील किया श्रौर 
उसके विरुद धर्मद्रोही होनेका अ्रभियोग लगाकर ३० 
प्रगस्त १६५९ ई० को उसे भी फांसीपर चदा दिया । ट्स 
प्रकार ग्रपने सभी भाद्योमं ग्रौरंगजेव श्रकेला वच गयां । 
उसने ग्रनौपचारिक रूपसे २१ जुलाई १६५८ कौ वादणाह्‌ 
गाहजांको ्राजीवन केदमें डाल कर्‌ गही प्राप्त करली 
थी। जून १६५६ म॒ वह ग्रौपचारिक रूपसे तख्तनशीन 
हप्र श्रौर श्रालमगीर (विश्व-विजेता) का चिताव 
धारण किया । 

भ्रौरगजेवकी बड़ी बेगम दिलरास वानोके र्पाच 
लड़के थे । उनमेसे मुहम्मदको १६७६ ई० मे गप्त रीतिसे 
फांसीपर चटढा दिया गया । मृश्रज्जम उसका उत्तराधिकारी 
नना । म्राजम भ्रौरगजेवकी मृत्युके बाद होनेवाले उत्तरा- 
धिकार युद्धम मारा गया । श्रकवरने श्रपने पिताके विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया ग्रौर उसे देश छोडकर फारस भागना 
पड़ा, जहां १७०४ ई० में वहु मर गया गनौर कामवख्ण 
१७०६ ई० मे उत्तराधिकार-युद्धके दौरान मारा गया । 

प्रपने पूर्वाधिकारियोकी भाति ग्रौरगजेवने मगल 
सा प्राज्यको वढ्ानेके लिए ्रथक्‌ प्रयास किया । १६६१ 
ई० में उसने पालामऊ्को जीतकर श्रपने सा्राज्यमें 
मिला लिया । श्रगले वषं सेनापति मीर जमलाके नेतत्व- 
में मुगल सेनाने अ्रासाममे गद़गाँवपर चढ़ाई बोल दी जो 
उस समय ब्रहम राजाग्रोंकी राजधानी थी। ग्रहोम 
राजाको मुगलोसि सन्धि करनी पडी श्रौर वर्तमान दरंग 
जिलेका काफी बड़ा हिस्सा मुगलोको देना पड़ा । हजनिकी 
बडी रकम अ्रलावा सालाना नजराना देनेकी श्तं भी 
उसे माननी पड़ी । १६६६ ई० में मुगलोने वंगालकी 
खाडङ़ीके संद्रीप ग्रौर चट्गांबको जीत लिया । १६६७ ई 
मे परश्चिमोत्तर सीमापर श्रफगानोने विद्रोह कर दिया, 
उसे १६७५ ० तकं दबा दिया गया । श्रौरंगजेबके 
दरबारमे मक्काके शरीफ श्रौर फारसके णाह, बलख, 
बुखारा, कासगर, खीवा श्रौर श्रनीसीनिया जैसे दूरवर्ती 
मुस्लिम देशोके राजदूत उपस्थित रहते ये । 


प्रोरगजेय 

१६७६ ई० मं मुगलों म्रोर रा जपूतोमें लङा 
शरू हो गयी जिसमें मेवाडके राणाने मारवाड़के राजाका 
साय दिया । इस लडारईका श्रन्त -१६८१ ई भि दिल्ली 
ग्रौर मेवाडकी सन्धिसे हस्रा । १६८६ ई० म॑ बीजापुर 
ग्रौर १६८६ ई० में गोलक्रुडा जीतकर मुगल सात्राज्यमें 
मिला लिया गया । १६८६ ई० में शिवाजीके पृ्त श्रौर 
उत्तराधिकारी सम्भाजीको मुगलोने पकडकर नर डाला 
ग्रौर उसकी राजधानी रायगदढपर स्धिकार कर लिया। 
उसके पुत्र ्रौर उत्तराधिकारी युवक शाहृको मुगल 
दरव्रारमें वंदी वनाकर रखा गया । १६९१ ६० मे विजयी 
ग्रौरंगजेवने तंजौर श्रौर त्रिचिनापल्लीके हिन्द राजाग्रो- 
को खिराज देनैके लिए बाध्य किथाः। इस घ्रकार्‌ मगल 
साग्राज्य दक्षिणतक फल गया । 

इन विजयोके वावज॒द सम्राट्‌ ग्रौरगजेव मुगलोंका 

ग्रन्तिम वड़ा बादशाह हश्रा श्रौर दक्षिणके बुरहानषुरमें 
१७०७ ई० में सनी मृत्युके पहले श्रौ रंगजेवके सामनेही 
मुगल साम्राज्यका विघटन शुरू ` गया । भ्रौरगजेवने 
बहुतस क्ेत्रोको श्रपने साग्राज्यमे मिला लिया था 
जिससे वह इतना विशाल हौ गया धा कि उसको एक 
व्यक्ति द्वारा एक केन््रसे शासित करना दुःसाध्य था। 
जैसा सर यदुनाथ सरकारने लिखा है, (एक अ्रजगरकी 
भाति मगल साञ्राज्यने इतना श्रधिक क्षेत्र लील लिया कि 
उसको वहु हजम नहीं कर सका ।“ प्रौ रंगजेवको- मृत्युके 
पहले १६९६७-७५ ई० के बीच श्रफगानोसे युद्धके परिणाम- 
स्वरूप सतल्तनतकी . श्राथिक स्थिति भ्रत्यन्त शोचनीय 
हो गयी । राजनीतिक दुष्टिसि भी श्रफगानोसे यद्ध बड़ा 
मंहगा पड़ा । इसके बाद ही बवादशाहको राजपूतोसे 
युद्ध करना पड़ा ग्रौर वह्‌ उनके विरुढ पठान संनिकोका 
इस्तेमाल नहीं कर सका । इसके परिणामस्वरूपं शिवाजी 
(१६२७-८० ई०}) के विरुद्ध मुगल सास्राज्यके पूरे 
साधनोका इस्तेमाल नहीं हो सका जो दक्षिणम स्वतंत्र 
मराठा राज्यकी स्थापना कर रहा धा । मथुर। ग्रौर उसके 
पड़ोसके क्षेवोमे १६६६ ई० मे जाटोने विद्रोहुका क्षंडा 
फह्रा दिया । इसके बाद १६७१ ई० मे वुंदेल खंड ग्रौर 
मालवामें विद्रोह हुए । पटियाला रियासत्तके नारनौल- 
मे सतनाभियोने ओओर श्रलवरके क्षेत्मे मेवातियोनि 
१६७२ ई० में विद्रोह कर दियए। इन सभी विद्रोहोका 
सख्तीसे दमन किया गया, लेकिन इनसे यह्‌ तो प्रकट ही 
हो गया कि मुगल साग्राज्यके विरुद्ध जनतामे व्यापक 
रूपसे रोष फल रहा था । पंजाबमें . सिख शक्तिशाली 
होते जा रहै भे। ग्रौरंगजवके श्रादेशसे सिश्वोके गुरू 


ओरगजेब-कदपनारायण 


तेगबहादुरको इस्लाम धमं स्वीकारनं करतेपर फांँसीदे 
दी गयी । इस नृशंस कायसे सिखोमें बदला लेनेकी भावना 
भड़क उठी श्रौर वे मुगल साभ्राज्यके शतु बन गये । 
म्रासाममें भ्रहोमोपर १६६३ ई० मे जो सन्धि थोपी गयी थी, 
उसको तोड़कर उन्होने १६७१ ई० में श्रपने उन सब 
इलाकोको . वापस ले लिया जिन्हं उनसे छीन लिया गया 
था। सम्भाजीको फांसी देने म्नौर शाहूको बंदी बना 
लेनेसे मराठोकी राष्टीय श्राकाक्षाग्रोको नष्ट नहीं किया 
जा सका श्रौर उन्होने पहले सम्भाजीके भाई राजाराम 
ग्रोर उसको मृत्युके बाद उसकी विधवा तारावार्हके 
नेतुत्वमे मुगलोके विरुद्ध अ्रपना संघषे जारी रखा श्रौर 
ग्रपनी खोयी हुई भ्नधिकांश भूमिको श्रौरंगजेवके जीवन- 
कालम ही वापस ले लिया 1 उन्होने यह्‌ दिखा दिया कि 
प्रौ रगजेब मराठोका दमनं नहीं कर सकता है । १६८१ से 
१७०७ ई ० तक ओ्रौरगजेबने दक्षिणम जो सैनिक अभियान 
चलाया,+उससे उसको उतनी ? भ्रधिक क्षति उठानी पडी, 
।जतनी नैपोलियनको स्पेनके अ्रभियानमें उठानी पडी थी । 
इसी प्रकार १६७६९-८० ई० के राजपूत-युद्धमे यद्यपि 
प्नौरगजेबकौी विजय हई तथापि उससे यह्‌ तो प्रकट ही 
हो गया कि श्रौरंगजेबने राजपूतोंक। वह समर्थन खोदियारै 
जिसे श्रकेनरने भ्रपने विवेकसे प्राप्त किया था श्रौर जिनकी 
शक्तिके भ्राधारपर मुगल साम्राज्यकी शक्ति बढ़ी थी । 
ग्रो रगजेबने भ्रपने प्रपितामहकी नीति पूरे तौरसे त्याग 
दी। भ्रकबरकौ नीतिके प्रतिकूल उसने मजहबकों 
सल्तनतके ऊपर केर दिया श्रौर श्रपनी शाही ताकतका 
प्रयोग न तो अपने व्यक्तिगत लाभके लिए, न. अ्रपने 
खानदानके लाभके लिए ग्रौर न श्रपनी रियायाके लाभके 
लिए वरन्‌ इस्लासके प्रसारके लिए किया । वहु कटर 
सन्नी मृसलमान था ्रौर उसने कुरानकी शिक्षाग्रोके 
ग्रनुसार अ्रपने जीवनको डालने त॑था हुकूमत चलानेका 
प्रयास किया। वहु ईमानका इतना पक्का था कि उसने 
 मजहबके मामलेमे गश्रपनेको, अ्रथवा श्रपने खानदानको 
कभी नहीं बख्णा । उसने खान-पान ओर पोशाक्के 
मामलेमें कुरानकी शिक्षाश्रोका पालन कियां श्रौर एक 
पक्के मुसलमानकी तरह जीवन बिताया । उसने विरासत- 
मे मिली भ्रपनी सल्तनतको "दारुल इस्लाम" (इस्ल।मी 
राज्य) बनानेका प्रयास किया । इस नीतिके परिणाम- 
स्वरूप ही उसने हिन्दुग्नोके प्रति श्रसहिष्णुताकी नीति 
प्रपनायी रौर उनका दमन किया । हिन्दुभोपर उसने 
१६७६ ई० मे फिरसे 'जजिया' लगा दिमा, जिसे भ्रकबरने 
१५६४ ई० मे उठा लिया था । उसने सल्तनतके ऊचे 


७१ 


पदोपर हिन्दुभोको नियुक्त करना नन्द कर दिया जोर 
उनके ऊपर करोंका बोज्ञ बढ़ा दिया । उसने हिन्दुप्रोको 
नये मंदिर बनानेसे रोक दिया श्रौर बहुतसे पुराने मंदिरो- 
को तोड़ डाला, जिनमे सथुराका केशवदेवका मंदिर 
प्रौर बनारसका विश्वनाथका मंदिर भी था। उसने 
मारवाडके राजा जसवन्त सिहके नाबालिग लडकेको 
जबरन श्रपने कन्जेमे करके उसे मुसलमान बनानेको 
कोशिश की । उसने हिन्दुरोके लिए श्रपमानजनक 
कानून कायदे बनाये श्रौर हिन्दू देवी-देवताग्रोकी मूतियोको 
मसजिदोकी सीदियोके नीचे रखवाया ताकि उनपर 
मुसलमानोके पैर पड़ 1 

प्रौरंगजेबने यदपि लगभग ब्राधी शताब्दी (१६१५८ 
१७०७ ई०) तक शासन किया, तथापि वहं इस खतरेको 
नही देख सका कि फिरंगियोकी ताकत बढती जा रही हे 
फिरंगियोने उसके शासनकालमें भारतके विभिन्न भागोमे 
ग्रपनी बस्तियां स्थापित करली थीं । ओौरंगजेब इस नातको 
समञ्च नहीं सका कि इन फिरंगियोकी ताकत बदनेसे 
सल्तनतको खतरा पटहंचेगा । उसने समुद्री मागोसे 
फिरंगियोको श्रानेसे रोकनेके लिए एकं शक्तिशाली 
जंगी बेडा बननेकी श्रावश्यकत। नहीं महसूस की । श्रत- 
एव इसमे कोई श्राएचर्यकी बात नहीं कि उसकी मूत्युके 
ग्राधौ शतान्दीके बाद ही फिरगियोकी ही एक कौमने 
बडी चालाकी ्नौर मक्का रीके साथ हिन्दुश्रोके भरसंतोषः 
मुगलोके अधीनस्थ मुसलमान सुबेदारोको स्वतंत्र शासक 
जन जानेषफी महक्वाकांक्षा तथा हिन्दुस्तानियोकी श्रापसी , 
फ्टसे लाभ उठाकर मुगल वंशको समाप्त कर दिया ग्रोर 
उसके स्थानपर भारतम श्र॑ग्रेजी राज्यको स्थापना कर 
दी! मुगलोमे जो बड़े-बड़े बादशाह हुए, उनमें म्रौ रंगजेव 
प्रतिम था। (जे० एन ० सरकार-हिस्टी आफ ओरंगजंब, 
खंड १-४; ए्वड स एष्ड गेरेट-मुगल रूल इन इंडिया; 
ईलियट एण्ड डासन, खंड ७, प॒० २११-५३३ पर काफो 
खां णिखितं भ॒तखाब-उल-लुबाव )} 





क्‌ 


कद्पनारायण-बंगाल प्रांतपर सोलहवीं शतान्दीमे शासन 


करनेवाले नारहु भूमियां लोगोमेसे एक । उसका इलाका 
चं्रद्रीप क्लातां था जो भ्राधुनिक नाकरगंज जिलेके 
समतुल्य भा । नाकरगंज श्रव बंगला देशमें है । दीर्ध 





७२ कदहार-कम्पनी-राजकी चिविल सर्विस | 


कालीन रतिरीधक्े बाद उत्ते नायमा जकन त्रीनता ` कन्पनी-तनकी सिविल च्यत [गर्न च्छ्य कालीन प्रतिरोधके वाद उसे बादशाह श्रकवरकौ ब्रधीनता कम्बनी-राजको सिविल सिस (वादको “इंडियन सिचिल ` 
सविस') -वट्‌ प्रणासकीय सेवां, जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी - 


स्वीकार कर लेनी पडी । 
कदहार (अथवा कंधार) -श्रफगानिस्तानका दूसरा वडा ने भारतमें ग्रपना प्रणासन चलानेके लिए चाल्‌ किया था । 
नगर । सामरिक दृष्टिसे यह महत्वपूर्ण है क्योकि भारतसे इसका! श्रारम्म ब्रत्यन्त छोटे रूपमे हृ्रा । व्यापारियोकी 





ग्रफगानिस्तान जानेवाली रेलवे लादन यहीपर समाप्त 
टोती है । यह नगर महत्वपूर्णं मंडी भी दै । पूर्वसे पष्चिम- 
को स्थलमार्गसे होनेवाला श्रधिकांश व्यापार यहीसे 
हीता है । कंदहारमे सोतोके पानीसे सिचार्ईकी म्रनोखी 
न्मवस्था दै । जगह-जगट्‌ कुएं खोदकर उनको सुरंगसे 
मिला दिया गया है | 

कदहटारका इतिहास उथल-पुथलसे भरा हग्रा दै । 
पचिवीं शताब्दी ई० पू० म यह फारसके साम्राज्यका 
नाग था । लगभग ३२६ ई० प° मे मकदूनियाके राजा 
सिकंदरने भारतपर भ्राक्रमण करते समय इसे जीता 
ग्रौर उसके मरनेपर यह उसके सेनापति सेल्यूकसके 
प्रधिकारमें भ्राया । कुछ वर्षं वाद सेल्यूकसने इसे चंद्रगुप्त 
मयं दे०) को सौपदिया। यह्‌ ग्रशोकके साम्राज्यका 
एक भाग था । उसका एक शिलालेख हालमें इस नगरके 
निकट मिला है। मौर्यवंशके पतनपर यह्‌ वैविद्या, 
पाथिया, कुषाण तथा शक राजाग्रोके श्र॑तगेत रहा 1 

दसवीं शतान्दीमें यह्‌ त्रफगानोके कन्जेमे अआ गया 
प्रौर मुसलिम राज्य बन गया। ग्यारहवीं शतान्दीमें 
सूल्तान महम्‌ द, तेरहवीं शतान्दीमे चंगेज खां तथा चौदहवीं 
णताब्दीमे तेमूरने इसपर श्रधिकार कर लिया । १५०७ 
द° मं इसे बावरने जीत लिया ग्रौर १६२५ द° तक 
दिल्लीके मुगल बादशाहोके कन्जेमे रहा । १६२५ ई० मे 
फारसके शाहं भ्रन्वासने इसपर दखल कर लिया 1 
णाहजहां श्रौर भ्रौरंगजेव द्वारा इसपर दुबारा अधिकार 
करनेके सारे प्रयत्न विफल हए ! कंदहार थोड़े समय 
(१७०८२३७ ई०) को छोडकर १७४७ ई० मे नादिरणाह- 
की मृत्युके समय तक फारसके कन्जेमे रहा । १७४७ ई 
म ग्रहमदशाह श्रव्दाली (दे०) ने श्रफगानिस्तानके साथ- 
साथ इसपर भी श्रधिकार कर लिया । किन्तु, उसके 
पौत्र जमानशाह (देऽ) की मृत्युके वाद कु समयके 
लिए कदहार कावुलसे अ्रलग हो गया 1 १८३६ ई० में 
्रिट्श भारतीय सरकारने शाहशुजा (दे०) की. श्रोर- 
से युद्ध करते हुए. इसपर दखल कर लिया श्रौर १८४२ ई 
तके म्रपने कन्जेमें रखा । त्रिटिश सेनाने १८७९ ई० में 
इसपर फिर दखल कर लिया, किन्तु १८८१ ई० मे खाली 
कर देना पड़ा 1 तवसे यह ग्रफगानिस्तानके राज्यका 
एक भाग है। | 


संस्थाके रूपमे कम्पनीने श्रपनी सेवामें भ्र॑ग्रेज युवकोको 
लिपिकरके पदपर नियुक्त किया। ये त्रिटिश युवक श्राम 
तोरस डायरेक्टरो द्रारा मनोनीत होते श्रौर कम्पनीके 
णेयरटोल्डरसि रिष्तदारीके ्राधारपर चुने जाते ये। 
उनकी उग्र २० वषसे कम होती । उन्हे स्क्ली शिक्षाया 
तो विल्कुल मिलीदहीन होती या बहत कम मिली होती । 
उनका वेतन भी वहत कर्म होता था। १७५७ ई० में 
पलासी युद्धके वाद जवे कम्पनीके ग्राधिपत्यमें भारतका 
काफी वड़ा क्षेत्र म्रा गया तो उसने नवविजित क्षे्रोका 
प्रशासन अ्रने इन लिपिकोके सुपुदं कर दिया । इन नव- 
नियुक्त श्रफसरोने जवरदस्त श्रष्टाचार श्रौर वेर्दमानी 
णुरू कर दी, श्रत: कम्पनीने उनसे एक करार (कावेनेंट) 
पर हस्ताक्षर करनेको कहा, जिसमें कम्पनीकी सेवा ई्मान- 
दारी मरौर सचार्ईके साथ करनेका वचन मांगा गया था। 
इसी श्राधारपर श्रग्रेजीमे इस करारशुदा सेवाको 'कावेनेटेड 
सिविल सविस' कदा जाने लगा । वंगालमे लाड क्ल] इवके 
दूसरी बारके प्रणासनकालमे कम्पनीने पटली वार अ्रपने 
ग्रफसरोको ` उक्त करार करनेको बाध्य किया 1 अ्रफसरो- 
ने शुरूमरे तो. इस नयी व्यवस्थाका विरोध किया किन्तु 
ग्र॑ततः उन्हं कना पड़ा । लाड कानंवालिसके प्रशासन ` 
कालमे यह्‌ कावेनेटेड सिविल सविस (करारवाली सिविल 
सेवा) भारतमे कम्पनीके प्रशासन तंत्रका एक नियमित 
श्रंगं बन गयी । 

लाडं कानवालिसने इस सेवामे सिफं भ्रंग्रेजोको ही 
भर्ती किया ग्रौर उनके वेतनं भी काफी बढ़ा दिये । कम्पनीके 
ग्र॑तगंत सभी महत््वपूणं सिविल पदोपर प्रग्रेजोकी नियुक्ति 
होती श्रौर जिला कलेक्टरों, मजिस्टेटों, जजोके पदोपर 
तो जरे उनका एकाधिकार हो गया। बादको जब 
विभागीय सचिवों रौर राजनयिक एजेटोके पद चाल्‌ 
किये गये तो उनपर भी भ्रंग्रेजोकी ही नियुक्ति कौ गयी । 
लाड वेलेस्लीने कावेनेटेड' सिविल सविसके सदस्योका 
बौद्धिक स्तर ऊंचा उठानेके लिए एक निश्चित श्रवधि 
तकं उनके प्रशिक्षणकी व्यवस्थां की । इसके लिए उसने 
कलकत्तामे फोटे विलियम कालेजको स्थापना की 1 किन्तु 
१८०५ ई० मे यह कालेज बंद करना पड़ा, क्योकि इसपर 
होनेवाले खचेपर कम्पनीने एेतराज किया । इसके बादके 
पचास वर्षोमिं कावेनेटेड सिविल सविसके रंगरूटोको 


| कल्पनी-राजको सिविल स्विस 


लंदनके हेलेबरी कालेजमे प्रशिक्षण दिया जाता रहा । 
इनमेसे कु रगरूट तो वास्तवमे अत्यन्त योग्य ओ्रौर सफल 
प्रशासक सिद्ध हए, किन्तु सामान्य तौरसे श्रौसत सदस्योमें 
बहुत कमियाँ पायी जाती थीं, क्योकि कावेनेटेड सिविल 
सविसमे कम्पनीके डायरेक्टरों दारा नामजद लोगोकी 
भर्ती होती थी, जिन्हं योग्य प्रशासक बननेके लिए श्रपेक्षित 
शिक्षा बिल्कुल नहीं प्राप्त थी । फलतः स्वयं ₹ग्लैण्डमें 
ही यह मांग उठी कि सर्वोत्तम ओ्रौर सर्वाधिक मेधावी 
त्रिटिश युवकोको ही प्रणासकं बनाकर भारत भेजा जाना 
चाहिए । 

ग्रतः १८५२ ई० मे कावेनेटेड सिविल सविसमे, 
जो श्रव !ईडियन सिविल सविस'के नामसे पुकारी जाने 
लगी, प्रवेश सावेजनिक प्रतियोगिताके माध्यमसे सबके 
लिए खोल दिया गया । १८५५ ई० मे' लंदनमे बोडं श्राफ 
केटोलकी देख-रेखमे पहली सावेजनिक प्रतियोगिता 
हई । सन्‌ १८५८ से यह प्रतियोगिता सिविल सविस 
कमिण्नरोकी देखरेखमे होने लगी ! इस प्रकार इंडियन 
सिविल सविसमे सभी मेधावी त्रिटिश युवकोके लिए 
प्रकेशका दार खुल गया, लेकिन चाटैर एक्ट, १८३२ ई० 
(दे०) शरोर १८५८ ई० में महा रानीके घोषणापत्र (दे०) 
` के बावजृद भारतीय भ्रव भी प्रवेशसे वंचित रहे। 
१८६४ ६० में पहली बार एक भारतीय (महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकूरके बड़े भाई सत्येन्द्र नाथ ठाकुर) लंदनमें 
हुई इण्डियंन सिविल सविसकी प्रतियोगितामे सफल 
ह्रां भ्रौर उसने इंडियन सिविल सविसमे स्थान प्राप्त 
किया) किन्तु इंडियन सिविल सविसमे भारतीयोका 
प्रवेश अ्रत्यल्प रहा ्रौर १८७६ म्रधिकतम उम्र २३ वषसे 
घटा कर १६ वषे कर देनेसे यह प्रवेश श्रसंभव, नहीं तो 
ग्रोर भ्रधिक कठिन श्रवश्य बना दिया गया । 

बहरहाल, इस समय तक भारतमे पाश्चात्य शिक्षाका 
परसारहो गया था, इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयोके 
नये स्नातकों द्वारा इंडियन सिविल सविसमे प्रवेशकी 
ग्रधिक सुविधाएं मगना स्वाभाविके था भारतीयोने 
यह्‌ मांग करना शुरू किया किं इंडियन सिविल सविसमें 
प्रवेशके लिए लंदनके साथी साथ भारतमें भी एक 
प्रतियोगिता परीक्ना होनी चाहिए ग्रौर प्रवेशकी श्रधिकतम 
उम्र पहलेकी तरह २३ वषं कर दी जाये। बादमें इस 
मांगपर भारतीय राष्टीय कांम्रेसने भी-जोर दिया प्रौर 
शुरूके प्रायः सभी अरधिवेशनोमे इस रमांगको दोहराया । 
लेकिन इसे बराबर नजरदाज् किया जाता रहा 1 

१८७८ ई० में धारतीय मांगको टालनेके लिए 





कडा-रलाहाबाद जिलेका एक नगर । 
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एक नयी सेवा श्रारम्भ की गयी जिंसे र्टेट्यूटरी सिविल 
सविस'का नाम दिय। गया ्रौर इसमे भारती्योकी भर्ती 
की गयी । इस सेवके लोग कस महत्त्ववाले कु ऊचे 
पदोपर विशेष रूपसे न्यायिक पदोपर, नियुक्तः किये गये 
प्रोर उन्हं एकसे पदोपर कायं करनेके बावजूद इंडियन 
सिविल सविसके सदस्योके मुकाबले दो-तिहाई वेतन 
दिया जाता रहा। इसलिए इस सेवसे भी भारतीय 
समाग संतुष्ट नहीं हुई ओर १८८१५ ई० मे इस सेवाको 
समाप्त करः दिया गया । उस्रकी सीमा १८८६ ई०्में 
बढ़ाकर २३ वषं कर दी गयी किन्तु इंडियन सिविल 
सविसमे प्रवेशके लिए भारतम भी प्रतियोगिता परीक्षा 
करानेकी माँग १६२२ ई० तक नहीं मानी गयी । त्रिटेन 
स्रोर भारतं दोनो ही सरकारोका भरसक प्रयास ्रबभी 
यही रहा कि इंडियन सिविल सविस सेवामें बाहुल्य 
म्रग्रेजोका ही बना रहे । 

प्रधान मंत्री लायड जाजेने अ्रगस्तं १६२२ मे कामन 
सभा (हाउस श्राफ कामन्स) में किये गये एक भाषणमें 
ट्डियन सिविल सविसके भ्रंग्रेज नौकरशाहोको भारतीय 
सवेधानिक ठचेका “इस्पाती चौखटा' कहा श्रौर भविष्य- 
वाणी की कि “श्रगर अरप इस इस्पाती चौखटेको हटा लें 
तो पूरा ढांचा ही ठह जायेगा 1“ किन्तु पचीस वर्षों बाद 
इस इस्पाती चौखटेके बने रहनेपर भी ढांचा ठह पड़ा । 

ग्रसलियत यह थीः कि इंडियन सिविल सविसके ब्रिटिश 
सदस्योने भारतके विकासं श्रौर यहाँ तक किं उसके राज- 
नीतिक भविष्यके विकासमे भी निस्सदेह महत्त्वपुणं 
योग दिया, किन्तु वे श्रपनेको भारतका भ्रंग कभी न बना 
पाये । वे भारतके लिए बहुत मंहगे थे । उन्होने ग्राम 
तौरसे भारतीयोंको श्रपनेसे नीचा समज्ञा। श्रपने 
श्रस्तित्वको बचनेके लिए उनका भ्रंतिम प्रयास अ्रत्यन्त 
घृणित था । उन्होने भारतमें साम्प्रदायिक तनाव इस 
हद तक बढ़ा दिया कि अ्रगस्त १६४७ मे श्राखिरकार जब 
उन्हुं परिस्थितियोने भारत छोडनेको विवश कर दिया तो 
वे उसे दो टुकड़ोमें बेटा हुग्रा मौर लहूु-लुहान छोडकर गये । 
(एन० सौ ° राय कृत दि सिविल सविस इन इंडिया) 


कल्ओर्द- (कठ) एक गण जो पंजाबमे चिनाव भौर रावी 


नदियोकि बीचमे रहता था । उसकी राजधानी सांगल थी, 
जो सम्भवतः श्रधुनिकं गुरुदासपुर जिलेमे स्थित थी । 
मकदूनियाके राजा सिकंदरने ३२६ ई० पू० मे अ्रपने 
्राक्रमणके समय इस गणरज्यको भी हराया था । 

यहां सुल्तान 
जलालुहीन जिलजी (दे०) १२९६ ई° में श्रपतै अतीने 
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एवं दामाद श्रलाउदीन खिलजी (दे०) के हाथों मार 
गया । 
कण्व ( अथवा काण्वायन ) वंश-लगभग ७३ ई० पू 
श्‌ग-वंशके वाद मगधका शासनकर्ता । इसका संस्थापकः 
वसुदेव शुग-वंशके श्रंतिम राजा देवभूतिक। ब्राह्मण 
ग्रमत्य था। कण्वे-वंशमं उसके संस्थापक सहित चार्‌ 
राजा हए जिन्टोने पैतालीस वषं तके राज्य किया | 
उसके प्र॑तिम राजा सुशमको लगभग २८ ई० प° में 
ग्राघ्र वंशके संस्थापक सिभुकनै मार डाला | 
कथावत्यु-पालि नाषाका एक प्रसिद्ध बौद्ध टीका ग्रन्थ | 
प्रो° र्‌हादस ॐेविसने इसका रचन।काल ग्रशोकक। राज्य- 
काल (लगभग २७३-२३२ ई० पू०) माना है । 
कथासरित्सागर-सोमदेव कविकी १०६३ ्रौर १०८१ ई० 
के वीचकी रचना । इसमे भारतीय वणिक-पुत्रो द्वारा 
दक्षिण-पूवं एशियाके समुद्रोमे स।हसिक यात्रां करनेके 
ग्रनेक वर्णेन मिलते हैँ । 
कदफिसस प्रथम-पुरा नाम कुजल-कर-कदफिसस, कुषाण 
तरका पहला राजा । वह्‌ सम्भवतः ४० ई० मे गहीपर 
ठा तथा लगभग ३७ वषे तक राज्य किया । उसने ग्रपने 
राज्यका विस्तार बैविदयासे रगे श्रफगानिस्तानमें तभा 
भारतकं उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेमे सिधु नदीके उस पार 
तक किया । 
कदफिसस द्वितीय-कदफिसस प्रथम (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । उसने कुषाण साग्राज्यका विस्तार 
सारे उत्तरी भारतम करिया । बहूतसे लोगोक। विचार 
है कि उसीने ७८ ई०्यें अ्रपने राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें 
शक संवत्‌ {दे०) प्रचलित किया । उसक। साम्राज्य 
पूवम बनारस तथा दक्षिणमें नर्मदा तक फैल। हमरा था। 
उस्म मालवा तथा पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था, जंहा 
के शक क्षत्रप (देऽ) उसे श्रपना स्वामी मानते ये। 
८७ इ० मे उसने चीनी सश्राट्से बराबरीका दावा किया 
मरोर ग्रपने साथ एकं चीनी राजकुमारीका विवाह-सम्बन्ध 
कर देनेको मामं की) जव उसकी यह्‌ माँग स्वीकार 
नहीं कौ गयी तो उसने पामीरके मार्मसे चीनपर हमल! 
करनेके लिए एक बड़ी सेना भेजी ! परन्तु उसकी सेना 
हार गयी म्रौर कदफिसस द्वितीथको चीनसे संधि कर लेनी 
पड़ी । इस संधिके द्वारा उसने चीनको वार्षिक कर देना 
स्वीकार कर लिया। कदफिसस द्वितीयके विभिन्न प्रकारके 
सिक्के बहुत श्रधिक संख्याम मिलते हैँ । इससे सूचित 
होता है क्रि उसने दी्धकाल तक राज्य किया) उसक। 
रज्यकाल सम्भवतः ११७ ई० के भ्रासपास समाप्त हृश्रा । 


कण्व~-कनिघम, सर अलेक्जेण्डर 


कनकमुनिकरा स्तुप-उत्तर प्रदेणमें वस्ती जिलेमे निग्लीव 
गाँवके पास स्थित । सम्राट ब्रशोक दोबार इस स्तुपका 
दशन करने गया धा-पहली वार॒ग्रपने राज्यानिषेक- 
के चौदट्वे वपे ग्रौर दूसरी बार बीस वर्षमे । पहली 
वार जव वहु स्तूपका दशेन करने गया तौ उसने उसका 
विस्तार कराकर श्राकार पहतेते दूना करवा दिया । 
दुसरी वार्‌ जव वह्‌ उसके दशन करने गया तौ उसने वहाँ 
एक प्रस्तर-स्तम्भ स्थापित कराया । 


कनारा-पश्चिमी मसूरमं एक पतली पटरी, जो उसे समूद्रतट- 


श~ 


से अ्रलग करती टं । १७६९६ ई०में इसे त्रिटिण भारतीय 
स(्राज्यमं मिला लिया गया | 


कनिधम, जनरल जोसेफ उवौ (१८१२-१८५१)-१८३४ 


ई० मे वंगाल इंजीनियसंमे एक ग्रधिकारी बनकर श्राया । 
वह॒ सर भ्रलेक्जेण्डर कनिधम (दे०) का बड़ा भाई था। 
उसने पजावम विभिन्न स्थानो ्रौर पदोपर कार्यं कियातथा 
रणजीतसिह ग्रौर ्रमीर दोस्त मोहम्मदके साथ हुए वार्ता 
प्रसंगके समय भी मौजूद था । उसने १८८६ ई० कै प्रथम 
सिखयुद्ध (दे०) में भाग तिया श्रौर म्रलीवाल तथा 
सुव राहानको लडादर्या भी देखीं । इस प्रकार उसे पंजाब 
ग्रौर पजावियोको जाननेका पयप्ति श्रवसर भिला। 
वह एक उदारमना व्यक्ति ओ्रौर उच्चकोटिका इतिहासकार 
भीथा। उसके हारा लिखा गया सिखोका इतिहास 
ग्रपने विषयका श्राधिकारिक ्रौर प्रामाणिक ग्रन्थ है, 
लेकिन इस प्रकाशनने उसे संकटमं डाल दिया। इसं 
विषयपर उसके सहानुभूतिपूणं दष्टिकोण शओ्रौर इस 
स्पष्टवादिताने कि प्रथम सिखयुद्धमें भ्रग्रेजोने दो सिख 
जनरलोको फोड़ लिया था, उसके ्रफसरोको नाराज 
कर दिया म्रौर विशेष महत्वके राजनीतिक पदोसे हटाकर 
उसको साधारण काम सौप दिया गया। १८५१ ईन्में 
ग्रम्बालामे उसको मृत्यु हो गयी । 


कनिघम, सर अलेक्जेण्डर ( १८१४-६३ ई० }) -प्रसिद्ध 


पुरातत्त्वान्वेषक, जो १८३३ ई० में एक सन्य शिक्षार्थीकी 
हैसियतसे भारत भ्राया। व्ह १८३६ ई० मे गवनर- 
जनरल लाड ्राकलेण्डका श्रंगरक्षक हो गया । १८३६ ई० 
मेही वह सेनाको इजीनियरिग शगाखामें चला गया श्रौर 
१८४६ ई० के प्रथम सिखयुद्ध (दे०) में फील्ड इंजीनियर 
हो गया । उसने दुसरे सिखयुद्ध (दे०) (१८४८-४६ 
ई०) मेश्रोर चिल्लिर्यांवालाकी लडार्ईमे भी भाग लिया । 
वह॒ १८५६ से ५८ ई० तक बममिं मुख्य म्रभियंता (चीफ 
दंजीनियर) रषा श्रौर इसके नाद इसी पदपर पशिमोत्तर 
प्रातमे भी नियुक्त हुग्रा 1 १८९१ ई० में रिटायर हौनेके 
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बाद फौरन ही वहु भारत सरकारका पुरातत्त्व-सर्वेक्षक 
तना दिया गया । १८७० ई० में वह्‌ विभागका निदेशक 
हो गया श्रौर १८८५ ई० में भारतसे वापस जानेतक्र इसी 
पदपर बना रहौ । श्रवकाणश-ग्रहणके वाद उसने प्राचीन 
ृद्रा-णास्तरपर विशेष ध्यानं दिया ग्रौर वह्‌ टस विषयक 
प्रधिक्रारी विदान्‌ माना जातां था। उसकी म॒त्यु १८६३ 
० मं हुड 1 उरे महत्वपूणं प्रन्थोमें भिल्सा टोपूस, "दि 
ेशियेण्ट ज्यागरफी ग्राफ इंडिया", "कार्षस्‌ इरिक्रप्शनम 
दंडिकिरम (खण्ड प्रथम), "दि स्तूप श्राफ भरटूत' रौर दि 
वकत म्राफ इंडियन एराञ' विशेष उतल्लेखनीय है । भारतीय 
पुरातत््व-णास्ठमं उसके योगदानसे हमें प्राचीन भारतीय 
इतिहासकौो बहुत प्रेधिक जानकारी मिली है । प्राचीन 
भारतीय दइतिहासके छात्रक लिए सर अलैक्जैण्डर केनिघम- 
की पुस्तकं श्राज भी श्रत्यधिकं महत्व रखती है । 

कनिष्क-कदफिसस्र प्रथम (दे०) दारा स्थापित कुषाण 
राजवंक। सवसे प्रसिद्ध राजा । कनिष्कका काल अत्यंत 
विवादपस्पद रहा है । कु विद्रानोके मतानुसार उसका 
णासनकलि ७८ ई० मे प्रारम्भ हुश्रा, जिस कालम शक 
संवत्‌ प्रचलित हुग्रा। अरन्य मतके अनुसार वहु दूसरे 
वुषाण रजा कदफिसस द्ितीयकी मृत्युके दस वषं बाद 
लगभग १२० ई० मे सिहासनपर वैठा। कदफिसस 
द्वितीयके साथ उसका सम्बन्ध ज्ञात नहीं है । उसके 
पिताका नाम वाञ्लेष्क था, परन्तु वह्‌ गरहीपर नहीं बैठा । 
किष्कको राजधानी पुरुषपुर ग्रथवा पेशावर थी । वहां 
उसने बहुत-सी इम(रतें बनवाकर नगरको सुन्दर बनाया । 
उसके साम्राज्यमे गंधार (पूर्वी अ्रफगानिस्तान), कश्मीर 
तथा सिधू म्रौर गंगाका मैदान सम्मिलित थे । उसने एक 
सेना भेजकर पामीरके उस पार चीनी तुकिस्तानपर चढ़ाई 
की ग्रौर खोतन, यारकंद तथा काशगरके सरदारोको 
हराया । ये सरदार श्रभी तक चीनी सम्राट्के अ्रधीनये। 
कनिष्कने इनसे कको विवश किया कि वे उसके 
दरवारमें ग्रपने पुरत्रोको बंधकके रूपमे भेजे । उसने 
लम्बे समय्रतक, सम्भवतः २४ वर्ष, १२० ई० से १४४ ई० 
तक शासन किया । उसका नाम कई शिलालेखोपर भ्रंकित 
₹। उसके विविध प्रकारके सिक्के मिलते है, जिनपर 
स्युस्त, यूनानी, मिहिर तथा शिव, बुद्ध भ्रादि भारतीय 
देवता रोके चिव भ्रंकित है । इससे संकेत मिलता है कि 
कनिष्क सभी धर्मक प्रति आदरभाव रखता था । बौढ 
भ्नुश्नुतियोके श्रनुसार वह्‌ बौद्ध धर्मक पक्का श्रनुयायी था 
प्रोर उसने बौद्धोकी चौथी संगीति श्रायोजित की थी, जिसमें 
बौद्ध तिपिटकका प्रामाणिक भाष्यं तैयार क्रिया गया । 
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यह्‌ भाष्य तास्रपत्रोपर उत्कोणे कराया गया श्रौर उनको 
कश्मीरके कूंडलवन बिहारमे, जहां चौथी संगीति हुई, 
एक स्तूपं बनवाकर उसमे सुरक्षित रख दिया गया । इस 
संगीतिमें मूख्य रूपसे हीनयान सम्प्रदायके श्रनुयायियोने भाग 
लिया, परन्तु महायान निकाय भी उस समयतक काफी 
प्रबल हो चूका था श्रौर अ्रश्वधोष, नागार्जुन, वसुमितर 
प्रादि प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य, जिनको कनिष्कका संरक्षण 
पराप्त था, इसी सम्प्रदायके भ्रनुयायी थे। कनिष्क 
विद्वानोका अश्रयदाता था । प्रसिद्ध भ्रायुरवेदाचा्य चरक 
उसका राजवेद्य था । कनिष्कं विशाल भवनोका महान 


निर्माता श्रौर मूति एवं वास्तुकलाका प्रेमी था । उसने 


पेशावरमे बृद्धके भ्वशेषोपर ४०० फुट ऊंचा स्तूप 
बनवाया । उसने तक्षरिला नगरका एक नया भाग बन- 
वाया जो सिरसुख कहलाता था । उसने कश्मीरमें श्रपने 
तामपर नया नगर वसाया, मथुरामे वास्तुकलाकौ कई 
सुन्दर कृतियोका निर्माण कराया 1 सम्भवतः गांधार 
कला (दे०) का विकास उसीके राज्यकालमें हभ्रा । 
उसने गधारके बाहरके शिल्पियोको भी श्रपना संरक्षण 
प्रदान किया उसके साच्राज्यके अ्रततगेतं सारनाथ तथा 
मथुरामे तथा दक्षिणम ष्णा नदीकै तटपर स्थित 
ग्रमरावतीमे वास्तुकलाकी नयी शैल्या विकसित हुई । 
वास्तवमे भारतीय कला, संस्कृति तथा सभ्यताके विकासमें 
कनिष्कने विदेशी होते हुए भी इतना अधिक योगदान 
किया कि उसे प्राचीन भारतके सबसे महान्‌ राजाग्रोमे 
माना जाता है। 

कस्नोज-उत्तरी भारतका अत्यंत प्राचीन ओ्रौर प्रसिद्ध नगर । 
इसका मूल नाम कान्यकुन्न था, जो ब्राह्मणोका भी 
केन्द्रस्थल बन गया था 1 अब यह एक छोटा-सा नगर है 
प्रौर इसमें श्रधिकांश मुसलमान रहते हैँ । महाभारतम 
दूसका बार-बार उल्लेख किया गया है । पतंजलिने भी, 
जो दूसरी शताब्दी ई० पू० मे हुए, इसका संकेत किया हे । 
जब चीनी यात्री फाहियेन लगभग ४०५ ई० में इसं नगरमें 
ग्राया तो यहाँ उसे केवल दो बौद्ध विहार मिले । यह्‌ उस 
समय उतना बड़ा नगर नहीं रह्‌ गया था जितना ह्य एन- 
त्सांगके समय था । वह ६२३६ ई० मे इस नगरमे ्रायाथा 
ग्रौर यहाँ सात वषं ठहरा ।! उस समय यह्‌ जन-संकुल नगर 
था, यहाँ सैकड़ों हिन्दू तथा बौद्ध मंदिरथे श्रौर गंगके 
पूवीं तटपर लगभग चार मीलतक विहार-ही-विहार थे । 
नगरमे श्रनेक मनोरम उद्याने तथा सृन्दर तडागं थे 
ग्रौर नगरदु्गकी रक्नाकी शक्तिशाली व्यनेस्था थी । 
नगरमे इस षरिवतेनका सारा श्रेय महाराजाधिराज 
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हषवधेन (६०६-६४७ ई०) को प्राप्त था, जिन्होने इसे 
राजधानी वनाया । यह्‌ नगर श्रपने एश्वर्य श्रौर समृदधिके 
कारण महोदय श्री' का जने लगा थां । दटूर्षवधेनकी 
मृत्यूके चाद जितने भी हिन्दू राजवंश हुए, उनकी अ्रभिलावा 
कल्नौजपर अधिकार करनैकी स्हती थी। प्रतिहार 
राजा्नों (८१६-१०६० ई०) ने इसे श्रपनी राजधानी 
वनाया ग्रोर कन्नौज फिर उत्तर भारतकां प्रधानं नगर वन 
गया । बंगालके राजा धर्म॑पाल (दे०) ने इस नगरपर 
प्रक्रमण किया श्रौर कुछ समयतक वङ्‌ गवंके साथ इये 
ग्रपने अ्रधिकारमें रखा । 

इस नगरपर विपत्तियं उस समयप्ने पड्नी शुरू हुई 
जव १०१८ ई० मे सुल्तान महमूदने इसपर चढ़ाई की । 
उस समयका प्रतिहार राजा श्रपनी राजधानी कन्नौजसे 
हटाकर गंगके दूसरे तटपर स्थित बारी भाग गया। 
इसका भ्रंतिम प्रतिहार राजा राज्यपाल (दे०) था, जिसे 
चंदेल राजा गंडने श्रपदस्थ कर दिया। इसके वद 
बारहवीं शतान्दीमें कन्नौज गाहड्वाल राजपूतोके ्रधिकारमें 
भ्रा गया, जो राठौरके नामसे प्रसिद्ध है । कच्चौजका 
ग्रतिम राठौर राजा जयचंद ११६४ ई० मे शहावुदीन 
महम्मद गोरीसे पराजित हु्रा मरौर मारा गया । इसके 
बाद कन्नौजका महत्त्व समाप्त हो गया । शेरशाह्‌ सूरी 
(दे०) नै मुगल बादशाहसे अ्रपनी निर्णयात्मक लडाई 
इस शहरके पास ही १५४० ० से लड़ी ्रौर इसके वाद 
इस शहरको नष्ट कर दिया! इस शहरमें श्रव पुरानी 
इमारतोके स्षिफं खंडहर बच गये हैँ । 
कपय नायक-तेलंगानके हिन्दुग्रोका नेता । १३३६ ई० में 
उसने दक्षिण भारतके पूर्वी तटपर एक राज्यकी स्थापना 
की । बादमे उसने मुसलमानोका जुश्रा उतार फेकने 
प्रौर हिन्दू सास्राज्यकी स्थापना करनेमे विजयनगर 
राज्यके संस्थापक दो भाद्यों हरिहर तथा वुक्क (दे०) के 
साथ सहयोग किया । 
कपिलवस्तु-उत्तर प्रदेशके बस्ती जिलेके उत्तरमें नेपालकी 
तराम स्थित । इसका शाब्दिक ब्रथं है 'कपिलका स्थान' । 
परन्तु, यह पता नहीं है कि इस स्थानका क्या सांख्य दर्शन 
(३०) कै प्रवतंक कपिलसे कोई सम्बन्ध था ? एतिहासिक 
रूपसे कपिलवस्तु बौद्ध धर्मके संस्थापक गौतम बुद्ध 
(दे०) के जन्मस्थानके रूपमे प्रसिद्ध है । (नवीन 
खुकार्ईसे भ्रमाणित हो गया है कि बस्ती जिलेका पियरहवा 
नासक स्थान हौ प्राचीन कपिलवस्तु था । -संपादक ) 
कपिलेन्द्र (अथवा कपिलेश्वर ) -एक राजा, जिसने लगभग 
१४५२ ई० मं उडीक्षके गंग-वंश (दे०) का उच्छेद कर 


कपुर स्ह-पंजावके फंजुल्लापुरका 


कपय नायक~कलीश 


्रपना राज्य स्थापित किया । उसने १४७० ई० तक राज्य 
करिया बहुत ही योग्य ्रौर पुरुषार्थी व्यक्ति था । उसने 
न केवल ग्रपने -राज्यके ब्रंदर विद्रौहोका दमनं किया, 
बल्कि राज्यको सीमा गंगासे कविरीतक विस्तृत कर ली । 
उसने उडीसमे एक नये राजवंणकी स्थापना की, जिसमें 
सवसे प्रसिद्ध राजा पुरुषोत्तम (दे०) (१८७०-९७ ई०) 
तथा उसका पुत्र प्रतापरुद्र (दे०) (१४६७-१५४० ई०) 
था। लगभग १५४१ ई० मे कपिलेन्द्रके राजवंणको 
भोई राजवंश (दे०) ने श्रपदस्थ कर दिया । 

एक. सिख नेता, 
जो श्रठारहवीं शतान्दीमे हुग्रा । बन्दाको फांसी दे दिये 
जानेके वाद उसने सिखोका संगठन किया, जो वादमें 
सिखोके ध्मराज्य, दल या खालसके रूपमे विकसित 
टुश्रा । पंजावमें सिखोका श्रस्तित्व एक श्रलग सम्प्रदायके 
रूपमे बनाये रखनेमे खालसाने वहत मदद की । 


कवाचा, नासिरुटीन-एक गुलाम जो शहावृदीन महम्मद 


गोरीका कृपापात्र बन गया । शहाबृहीनने उसे सिधका 
सूबेदार नियुक्त कर दिया । वह इतन। शक्तिशाली था ` 
कि दिल्लीके पहले सुल्तान कूतुवरीन (दे०) ने इसीमें 
वुद्धिमानी समज्ञी कि उससे श्रपनी बहिनका व्याह करके 
मित्रता स्थापित कर ली । सुल्तान कतुबुहीनकी मुव्युवर 
कृवाचा दिल्लीके तख्तका दावेदार वन गया श्रौर टस 
प्रकार वह्‌ कृतुबुदीनके दामाद एवं उत्तराधिकारी स॒ल्तान 
इल्तुतमिश्र (दे०) का प्रबल प्रतिद्रन्दधी सिद्ध हृश्रा। 
ग्र॑तमे लम्बी लड़ाईके वाद कवाचाने इत्तुतमिशकी ग्रधीनता 
स्वीकार कर ली। 


कबीर-प्रसिद्ध संत, जिन्टोने मनुष्य-मनुष्य तथा हिन्दरधमं 


एवं मुसलमान ध्मके बीच एकता स्थापित करनेका उपदेश 
दिया 1 उनका जन्मकाल श्रौर मृत्युकाल श्रनिषिचित है, 
परन्तु सम्भवतः उनका जीवनकाल चौदहवीं शताब्दीका 
ग्रतिम भाग तथा पन्द्रहवीं शतानब्दीका प्रारम्भिक भाग है । 
वि्वास किया जाता है कि वे प्रसिद्ध वैष्णवं श्राचा्यं 
रामानन्दके शिष्य थे, यद्यपि उनका लालन-पालन' मुसल- 
मान जुलाहा परिवारमें हृश्रा था। कबीरने म्रपने श्रधि- 
कांश विचार हिन्द्र धम॑से लिये । मुसलमान सूफी संतों 
तथा कवियोका भी उनपर भारी प्रभाव था। कनीरने 
परमके पंथका उपदेश दिया जिसमे विभिन्न जातियों श्रौर 
धमेमिं कोई भेदभाव नहीं किया जाता । उनके लिए हिन्द 
ग्रोर तुरुक एक ही मिदीके पुतले थे ग्रौर ्रल्लाह श्रौर 
रामएक ही ईश्वरके दो नाम । कनीर हिन्दू मरौर इस- 
लाम धमेके कमकाड श्रथवा बाह्याडम्ब रोमं विश्वासं नहीं 


कब्ररहीन-कर्णासह्‌ 
करते थे । उनका मतथाकिजो हरिको भजता है वह्‌ 
उसीक। हो जत। है} उनका सतं था कि ईष्वर-प्राप्तिका 
मागं हिन्दुग्रो ओर म्‌सलमानोके लिए एकै ग्रौर वह्‌ है 
ई्र्वरकी भविति करन। तथा छल-कपट, जठ तथा पाखंड- 
से इर रहन। । 

कसहीन-जादगाह महम्मद शाह (१७१६-४८ ई०) 
(दे०) का वजीर म्रौर एक योग्य अधिकारी । अ्रहमद 
णाह ग्रब्दालीने १७८८ ई० मे जब भारतपर पहला 
श्राक्रमण किया तो कमरुदीनने शाहजादा अ्रहमदको उस 
द्राक्रमणको विफल करनेमे सहायता दी । परन्तु पंज।वमें 
सतलजके तटपर सरहिन्दमे जो लडाई हुई तथा जिसमें 
ग्रन्दाली हारा, उसमे कमरुहीन मारा गया । 

कमला देवी-गुजरातके राज। कणेदेव ह्िंतीय (देऽ) कौ 
रानी । १२६७ ई० मे उसका पति श्रलाउदीने खिलजीकी 
सेनासे हार गया । फलस्वरूप वह्‌ अपनी पूली देवलदेवीको 
लेकर भागी, परन्तु मुसलमानोने उसको पकड लिया श्रौरं 
दिल्ली ले गये, जहाँ वह्‌ सूल्तानकी चहेती बेगम बनं गयी । 

कभिश्नर (आयुक्त) -वह सरकारी श्रधिकारी, जिसके 
ग्रधीन कर्‌ लिलोको मिलाकर बनाये गये एक मंडल 
(डिवीजन) का प्रशासन होता है । यह्‌ पद १८२६ ई०्में 
प्रचलितं हञ्ना। मूलरूपमे कमिश्नरका काम जिलेके 
कृलक्टरों, मजिस्टेटों ग्रौर जजोके कार्यका निरीक्षण करनेके 
प्रल।वा पुलिस श्रौर न्याय विभागका दायित्व संभालना 
था । किन्तु इतना भ्रधिक क।म एक व्यक्तिके लिए बहुत 
भारी पडता था, भ्रतः कमिष्नरको न्याय एवं पुलिस 
विभागके दायित्वसे मुक्त कर अ्रधीनस्थ जिला कलक्टरोके 
कार्यका निरीक्षक मात्र रहने दिया गया । राजस्व सम्बन्धी 
मामलोके मुकदमोका फसल करन। भी उसीकी जिम्मे- 
दारी थी। 

कम्बुज देश-भ्राधुनिक कम्बोडियमें भारतीयों द्वारा स्थापित 
प्राचीन हिन्द्र राज्य । जनश्रुतियोके. श्रनुसार इस राज्य- 
की स्थापन( कौण्डिन्य नामक एक भारतीय ब्राह्मणने 
की थी । उसने वहाके स्थानीय न।गराजकी पुत्रीं सोभासे 
विवाह कर लिया ग्रौर दूसरी शताब्दी ईसवीमें कभ्बुजमें 
एक राजवंशकीं स्थापना की । चीनी लोग दरस राज्यको 
फूनान कहते थे । कहा जाति है किं भारत सैके ब्राह्मण 
फूनानं जाकर बस गये श्चौर वके मूलः निवासियोकी 
कन्याश्रौसे उन्होने विवाह कंर लिया । नानं रोज्यने 
भारतं तथा चीन॑में भ्रपने दूतं भेजे । छटीं शताब्दी यह देश 
कूनानके बजाय (कम्बुज देश' कहलाने लगा । इका घक्ुनिक 
नाव कच्यौडिया' इसीके श्राधारपर पशम ह! कस्डुजं 
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देशके राजाग्रोके शरीरमें भारतीय रक्त था । वे लगसगं 
नौ शताब्दियों तक इस देशपर बड़े पराक्रमके सय 
शासन करते रहे । पन्द्रहवीं शतान्दीमे कमभ्बुज देशके 
हिन्दू राज्यको अन्नम तथा स्यामके लोगोनि नेष्ट कर्‌ दिया 
रौर वह्‌ कम्बोडियाका एक छोटा-सा राज्य रहं गया । 
केम्बोडिय। अ्रभी कुछ दशको पहले तक फरांसका संरक्षितं 
राज्य था। 
कम्बुज देशके जो प्रतपी राजा हुए, उनमें चारक 

नाम उल्लेखनीय है ! वे है जयवर्मा प्रथम तथा द्वितीयः; 
यशोवर्मा जिसने यशोधरपुरकी स्थापना की, जिसे मव 
ग्रंकोरथोम कहते हैँ तथा जिसकी विजय-गाथास्रोका वणेन 
करनेवाले संस्कृत तथा स्थानीय भावाग्रोमे करई शिलालेख 
मिलते हे; सूयैवर्मा द्वितीय, जिसने भ्रकोरवाटका अनुपमः 
मंदिर बनवाया, जो श्रपनी विशालता तथा सुन्दरताके 
कारण संसारमे वास्तुकलाकी एक अआरश्चयेजनक कृति माना 
जाता है । कम्बुज देशमें हिन्दू ओर बौद्ध, दोनों धमं प्रचलितं 
रहं । नाद्ये बौद्ध धमेने श्रधिक प्राधाच्य प्राप्तं कर लिया 
ग्रौर आधुनिक कम्बोडियामे भी यह्‌ धमे प्रचलित हे 1 

कस्बोज-कष्मीरके दकषिण-प्रशचिममे स्थित प्राचीनं जनपद, 
क फिरिस्तानका कुछ भाग भी उसमे सम्मिलितं था । 
इस देशके निवासी भी कम्बोज" कहलाते थे । अशोकके 
शिलालेखोमे कम्बोजोको उसकी प्रजा बताया गया है, जिनके 
बीच उसने बौद्ध धर्मका प्रचारं किया । 

कस्बोडिथा-देखिये "कंम्बज' । 

कयाल-दक्षिण भारतम तस्रपर्णीं नंदीके तटपर स्थित 
एक' नगर! केनिसका याती माकोपोलो इसे नगरमे १२८८ 
ई० तथा १२९६ ईण्मेंदो बार राया था। उसने इसे 
विशाल नगरं बताया है, जो वारिज्य-व्यवस।यक। केन्द्र 
था । इसके पोताश्रय . (बंदरगाह) में पश्चिमी तथा 
पुवेके चीन जसे सुदूर देशोके व्यापारियोकी भीड़ रहती थीं । 

करर्नासह-कश्मीरके म्ंतिंम महाराज { श्रपने पिता द्वारा 
राज्यका. विलयन भारत संघमे करं देनेके बाद वे कुछ _ 
समयतक कश्मीरे राजप्रमुख रहे । वे विद्धान्‌ नौर 
साहित्यप्रेमीं व्यक्ति है, उन्होने गांधीजीपर भी एक 
पुस्तक. लिखी दै । 

करणक्हि-मेवाडके राणां श्रमरर्सिह (दे०) का पुत्र रौर 
राणा प्रतापसिंहका पौत्र । १६१४ ई०मे राणा भ्रसरसिह 
भुगलोके श्रधीनं हौ गया ओरं उसके. तथा उसके पत्र 
कैरणरसिहने बादशाह जहगीरका भ्राधिपत्य स्वीकारः कं 
लिंया । जष्टांगीर मेवाङ्-विजयपर गवेसे फला नं सादा 
घनौर उसने फरनसिहं तथा उसके पताकी सूति्यां भागरेके 
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महलमं स्थापित कौं । करणसिहुको पंचहजारी मनसव- 
दारका पद स्वीकार कर लेना पड़ा श्रौर श्रपने पिताक 
मृत्युके वाद वह मुगलोक। श्रधीनस्थ रजा होकर मेवाड़क)। 
णासन करता रहा । 

करनालको लङ्ाई-१७३९ ई० में न[दिरणशाह श्रौर मुगल 
बादशाह मुहम्मद शाह्‌ (१७१९-४८ ई०) (दे०) की 
फोजोके वीच हूरई । न।दिरणाहकी फौज विन किसी 
प्रति रोधके दिल्लौके निकट करनाल तक चद्‌ प्रायीं । इस 
लड़ाई मुगलोकी जबरदस्त हार हई, बादशाह मुहम्मद 
शाह्‌ बंदी वन लिया गया, नादिरणशाहने श्रपनी सेनक 
साथ दिल्लीमे प्रवेण किया श्मौर निर्दयतककिं साय मारकाट 
कर उसे लूटा । 

करिकाल-ग्रवतक ज्ञात चोल राजाग्रोमें सवसे प्राचीन । 
उपसका काल १०० ई० माना जता दहै । कहा जातादहैकि 
उसने पुहार नगरकी स्थापना की प्रौर कवरी नदीके 
किनरे सौ मील लम्बा बांध बनवाया । 

करीम खां-पेढारियों (दे०) का नेता । भारतके गवर्नर 
जनरल लड हैस्टिगस (१८१३-२३ ई० ) ने पेढासियोपर 
जो चढ़ाई कौ, उसके फलस्वरूप उसे १८१८ ई० में भर॑गरेजोके 
सामने भ्रत्मसमर्पण करना पड़ा । उसे उत्तर प्रदेशमे 
गावरुपुरमें एक जगीर दे दी गयी, जर्हां वह शांतिपूर्ण 
जीवनं व्यतीत करने लगा । 

करेरी, डा० जेमिली-एक इटालियन यात्री, जो णाहंषाह 
मरोरंगजेव (१६५८१७०७ ई०) के शासनकालके श्रंतिम 
दिनोमे भारत श्राया । १६६५ ई० मे जब श्रौरंगजेब 
कृष्णा नदीके तटपर गलगलमें पड़ाव डाले हुए था, तव 
डा० जेमिली करेरी उससे मिल। था । उसने वृदे शाहंशाह- 
के शिविर, उसकी शकल-सुरत, उसके रहन-सहनके दंगके 
बारेमे बड़ा दिलचस्प विवरण लिख छोड़ा है । 

करोन, फ्न्को-भारतमे प्रथम फरांसीसी फौक्टरीक। संस्थापक । 
फ़रंसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भेजे जानेपर वह्‌ 
१६९६७ ई०मे एक छोटे फ्रांसीसी जहाजी बेडके साथ भारतीय 
तटपर म्राया ग्रौर सूरतमे एक फंक्टरीकी स्थापना की । 

करोौलो राज्य-दक्षिणी राजपूतानेकी एक पुरानी रियासत । 
लाडं उलहौजी जन्तीके सिद्धांत (दे०) के श्र॑तर्गेत इसे त्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमे मिला लेना चाहता था । परन्तु 
इग्लण्डके उच्च अ्रधिकारियोने इसकी श्राज्ञा नहीं दी । 
उनका मत था कि करौली श्राधित राज्य नहीं है, जिसपर 
यह सिद्धांत लागू होत। हो, बल्कि रक्षित मित्र राज्य है। 

ककं-एक्‌ प्रतिहार (दे*) राजा, जिसने ५३७ ई०मे मुगेरमें 
गौड़ राजासे यद्ध करते हुए द्यति प्राप्त कौ । 


करनालकी लडाई-कजन, जाजं नेयानियल 





ककं द्वितोय-रष्टूकूर वेण (दे०) का ग्रतम राजा, जिस 
६७३ ई०्मे तल चण्लुक्य (दे०) ने ग्रपदस्थ कर दिया । 
ककटिक वंश-क्रष्मीरमे सातवीं शतव्दीमे दुलेभवधेनके 
दारा स्थापित । इसने कष्मीरपर ८५५ ई० तक रज्य 
किथा। इसके वाद उत्पल वंणने इसे उखाड फक \ 
ट्स वंणके तोन सवत प्रसिद्ध रजा चन्द्रापीड (दे०), 
मुक्तपीड ललितादित्य (दे०) तथा जयपीड विनथादित्य 
(दे०) हृष्‌ ! 
कर्जन, जाजं नेथानियल ( केडित्सटनका मारक्विसि ) 
(१८५६-१९२५)-एटन ्रौर ग्र क्सिफोडमे शिक्षित श्रौर 
१८९९ ई० में भारतका गवनेर-जनरल नियुक्त । इसमे 
पटले वह॒ मध्य एशियासे कोरिय।( तक विस्तृत यात्रा कर 
चुकाथा ग्रौर इन यात्राग्नोके ऊपर उसकी कई पुस्तके भी 
प्रकणित हौ चूकी थीं । गवनंर-जनंरलके पदपर उसका 
पहल। कयकाल १९०८ ई० मे समाप्त हप्र । लेकिन 
उसे दुवारा फिर इसी पदपर नियुक्त कर दिया गया । 
इस दौरान वाइसरायकौ कयक(रिणी परिषद्‌के संनिक 
सदस्यकौ स्थितिको लेकर कमाण्डर-द्‌न-चीफ लाडं किचनर- 
से उसका मतभेद हो गया! ब्रिटिण सरक(रसे भी इस 
प्र्नपर समथनं न मिला, प्रतः १६०५ में उसने गव्नर- 
जनरलके पदसे त्यागपव्र दे दिया । लाड कनके कार्य 
कालक प्रमुख विशेषता प्रशासनमे किये गये सुधार ये । 
उसने सीमाप्रांत नमक एक नये प्रांतकी स्थापना की, 
जिसका उदेश्य उस क्षेत्रकी विद्रोही जन-जातियोपर ्रच्छी 
तरहसे नियत्रण रख सकन।( था । फिर भी उसे १६०१ में 
वजीरी कवीलेके विरुद्ध भ्रभियानकी स्वीकृति देनी पडी, 
जिसका श्रत भ्रग्रेजोकी जीतमे हुश्रा । १६०३ ई० में क्जंन 
फारसकी खाडीमे त्रिटिश हितोपर रूसी कुठाराघात 
रोकने भ्रौर वरहा त्रिटिशं व्यपार श्रौर प्रभाव बढानेके लिए 
गया । तिन्बतमे स्सी प्रभाव रोकनेके लिए उसने 
१६०३ ई०्में एक ब्रिटिश मिशन भेजा, लेकिन इसका 
नतीजा यह्‌ निकला कि तिन्वतसे युद्ध छिड गया । भ्रग्रेजी 
ग्रोर भारतीय सेन। त्हासमें घुस गयी ग्रौर शांतिके लिए 
ल्हासा-संधि (दे०) करनेके लिए तिन्बतको मजबूर 
होन। पडा । 
कृजेनने प्रणासनके हर क्षे्रकी जांच-पडताल की श्रौर 
जनमतकी ज्यादा परवाह किये विना जो सुधार उचित 
समस्ञे, किये । उसने इम्पीदियल' कंडिट कोरकी स्थापना 
की, निजामन्ने बरारका विवाद निपटाया ओ्रौर कलकन्तामें 
विक्टोरिया मेमोरियल हालका निर्माण शुर कराया । 
इसके लिए उसने धन दूय भारतीयोसे बड़-बड़ दान लिये । 


~~~ 


करि स, लायोनेल-कर्नाटकको लडाइयां 


------- 





दिसम्बर १६०२ ३० म एडवड सप्त पकः राज्य{भिषेकपर 
दिल्ली दरवार श्रायोजित किया, तक{ वित्तीय 
प्रनध दक्षतसे किया, नमक-क्रर दो वार कम किय, 
त्य॒नतम स्रायपर कर माफ किया तथा सरकारी गोपनीय 
कानून, भारतीय खानं कनन, प्राचीनं स्मारक संरक्षण 
कानून भ्रौर सहकारी ऋण समिति कनून जंसे ्रनेक 
महत्त्वपू्णं कानून पास करये । किन्तु विश्वविद्यालय 
प्रधिनियम श्रौर वंग-भंग जसे वुछ कार्यो तथा सावंजनिकत 
भाषणोमे भारतीय चरि म्रौर भारतीय रष्टीय कम्रसकी 
निदा किये जानेकी वजहसे भारतम उसके खिलाफ उग्र 

जन-ग्र क्रोश भडक उठा । वह्‌ शासंनको उदार बनाने ओ्रौर 
भारतम हर प्रकारके भ्रांदोलनोको कूचलनेमे विश्वास 
करता था । उसकी इन नीतियोक( नतीजा यह्‌ निकला कि 
भारतीथ राष्टूवादकी भावननि श्रौर जोर पकड लिया 
ग्रौर भारतीय रष्टीय काप्रेसकी लोकप्रियता पहलेसे 
कहीं ज्यादा बढ गयी । 

१६०५ ६० मे भारतसे म्रव्रकाश ग्रहण करनेके बाद 
के्जन बीस वर्षो तक जिया, इस अ्रवधिमे उसने त्रिटेनके 
करई मंचिमंडलोमे उच्च पदोपर कमि किया, लेकिन 
टुग्लैण्डके प्रधानमंत्रीका पद पानेकी अ्रभिलाषा पूरी न 
हो सकी श्रीर १६९२५ ई० में उसकी. मृत्य हो गयीं । (लाड 
रोनाल्डशे फ़त लादफ आफ लाडं कर्जन) 
कटिस, लायोनेल-प्रख्यात पत्रकार ।. वह॒ 'राउण्ड टबुल 
पत्रक। संस्थापक ग्रौर कई वर्षो तक उसके! संपादक रह्‌ । 
वह॒ ब्रिटिश सास्राज्यकी एकत। बन ये रखनेक। बहुत 
बडा समर्थक था । उसीके सृज्ञावपर १६१६ ई० के गवनं- 
मेण्ट श्राफ इंडिया एेक्टमें पहली बार द्वैध शासनः का सिद्धांत 
शामिल किया गया, जिसका प्रयोजन यह था कि त्रिटिश 
भारतके प्रातो श्रांशिक रूपसे प्रशासनका दायित्व जन- 
प्रतिनिधियोपर छोडा जाय । यही सिद्धान्त १६३५ ई०के 
गवर्नमेण्ट अ्राफ इण्डिया एेक्टके भ्रंतगेत केन्द्रमे भी लग्‌ 
करनेकी व्यवस्था की गयी, किन्तु वह कार्यान्विति न हो 
सकी । 


कर्णदेब-गुजरातक। राजा । १२९७ ई० मे सुल्तान श्रल(- 
उदीन खिलंजीके सिपहसालारोने उसके राज्यपर हमला 


किथा । युद्धम वह्‌ पराजित हृश्रा. श्रौर उसकी रनी 
कमल देवीको वंदी बनाकर सुल्तानके हरममे भेज दिया 
गया । कणदेव भागकर देवगिरिके राजा रमचंद्रदेव 
(दे०) की शरणमे चला गया । परन्तु, सुल्तान श्रला- 
उहीनकी फौजने उसे चेनसे न बेठने दिया भौर उसका पीठा 
करती हई दक््खिनमें नन्दरबार पहुंची, जहां उसने एक 
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छोटा-स। राज्य स्थापित कर लिया था। प्रबल प्रतिरोधके 
नाद उसके राज्य छीन लिय! गथ। । 


कणेसुबणं-शशांक (दे०) के रज्यकालमे गौड़ (बंगाल) कौ 


राजधानी । णशांक तथा उसके समसमयिक महाराज- 
धिर(ज हषेवधेनकी मुत्यके बाद, कामरूप (सरसम) के राजा 
भास्करवर्मां (दे०) ने क्ण॑सुव्णको जीत लिया ग्रौर कुछ 
समय तके श्रपने श्रधिकारमें रखा । उसने निधानपुरका 
दानपत्र कणेसुवणेमे ्रपने विजयशिविरमे लिखवाया था । 
कणसुक्णैको पहचान तकेसंगत रीतिसे बंगालमें भागी रथीके 
तटपर स्थित मुशिदाबादसे की जाती है । 


कर्णावती-मेवाड़की एक वीर रनी । मुजरातके शासक 


बहादुर शाहने जब १५२५ ई० मे चित्तौडपर चढ़ाई की 
तो रनीने दुगेकी रभ्नाकी व्यवस्था की। जब हुमायुं 
बहादुरशाहके विलाफ फौज लेकर दिल्लीसे चला तो 
रानी कर्णावतीने मुगल बादणाहसे बहादुरशाहके खिलाफ 
संधिका प्रस्ताव किया, .क्योकि वह्‌ दोनोका समानं शत्रु था । 
परन्तु हुमायूने यह प्रस्ताव टकरा दिया । रनौ कर्णावती 
बहा दुरशाहकी फौजोसे चित्तौडकी रभ्ना करनेमे विफल 
रही, परन्तु मृसलमनोकी इस विजयसे हुमायुको भी 
कोई लाभ नहीं हुभा, क्योकि बहु दुरशाहने उसे भी गुजरात- 
से वापस लौटनेके लिए विवश कर दिया । 


कतुपुर-समद्रगुप्त (लगभग ३३०-३८० ई०) के इलाहाबाद 


स्तम्भ-लेखके श्रनुसार एके प्रत्यन्तं (सीमांत) रज्य, 
जिसका राजा दूसरे. प्रत्यंत राजाम्मोकी भांति समूद्रगुप्तका 
करद था । यह राज्य सम्भवतः अधुनिक कुमायूं तथा 
गढ़वाल जिलोमें विस्तृत था । 


कर्नाक, कनल-कम्पनीकी सेन(क। एक जनरल, १७६५६३० मे 


जब पदोन्नति कर इसे बंगालकी कौसिलमे भेज। गया, 
तब यह विहारमें तैनात था । बंगालमें कम्पनीके प्रशासने 
इसने १७६५ से १७६७ ई० तक क्लाइवकी सहायता की । 
नादमें प्रथम मराठा-युद्धके दौरान मराठोके विरुद्ध श्रग्रेज 
सेन के साथ भेजा गया भ्रौर १३ जनवरी १७७६ ईको 
बड़ा्गांवके समज्नौतेपर हस्ताक्षर कर अ्रपने माथे कलंकका 
टीका लगाया । इस समक्षौतेके ग्रन्तगंत उसने यह वचन 
दिया कि कुछ श्रग्रेज श्रधिकारी बन्धकके रूपमे मरठोको 
उस समय तकके लिए सौप दिये जायेंगे, जब तक कम्पनीने 
१७७३ ई० से मराठाके जितने इलाकोपर कन्जा किया 
वे सब उन्हं वापस नहीं कर दिये जाते । वारेन हैस्टिर्तने 
इस समस्लौतेको नहीं माना श्रौर डादरेक्टरोके श्रदेशपर 
कर्नाकिको बञख्चस्ति कर किचि गना । 


कनटिककी लङायां--श्रठारहवीं शतान्दीके उत्तराघेमें 
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कर्नाटककी वडादयां 





म्रग्रेजो तथा फ्रांसीसियोकिं बीच हुई । ये लङ़ाइयां भ्रंग्रेजों 
ग्रौर फ़रंसीसियोकी प्रतिद्रह्द्ितिकिं परिणामस्वरूप हुई ग्रौर 
उनको -यू सेक्की ्रतिस्परद्धसि सम्बन्धित थीं । ये लड़ाइयां 
न्रठारहवीं शताब्दी अरंग्ल-फरंसीसी युद्धोक। ही एक भाग 
थीं । इनको ककर्नटिककी लडादयां' इसलिए कहते हैँ कि ये 
भारतके कर्नाटक प्रदेशमे लड़ी गयीं । 
कर्नाटककी पहली लडाई श्रास्टियाई उत्तर(धिकारकर 
युद्ध (१७४०-४८ ई० } से उत्पक्र अआरंग्ल-फ्रंसीसी गतरुतके 
फलस्वरूप हुई । यह्‌ भारतमे १७४६ ई० मं उस समय 
शुरू हुई, जव फरांसीसियोनि मद्रासपर कन्जा कर्‌ लिया । 
म्रगरेजोने कर्नाटकके नवाब श्रनवरुदीनको फ़ांसीसियोको 
मद्राससे खदेड देनेके लिए एक बड़ी सेनां भेजनेको 
` प्रेरित किया । लेकिन सेन्ट थोमकी लडाईमे नवावकी 
सेना ` फ़ांसीसियोसे पराजित हो गयी । फरांसीसियोने 
 -पांडिचिरीपर्‌ भ्रंग्रेजोका हमला विफल कर दिया । ङप्लेके 
नेतृत्वमे उनका मद्रासपर भी कव्जा बना रहा । 
विजित इलार्कोकी. पारस्परिक व(पसीके श्राधारपर एक्स- 
ला-चैपेलकी संधि (१७४८ ई०) हो जानेके बाद यह्‌ युद्ध 
समाप्त हौ गया ।* संधिके ग्रन्तर्गत मद्रास श्रगरेजोको मिल 
गया श्रौर क्षेत्रीय दृष्टस ्रग्रेजों श्नौर फांसी सि्योकी स्थितिमें 
कोद श्रन्तर नहीं म्राया । लेकिन कर्नाटिककी पहलौ लडार्ईसे 
यह्‌ मह॒त्त्वपूणं सवके मिल{ कि यूरोपीय तरीकेसे प्रशिक्षित 
एवं हथियारोसे सज्जित भारतीय सैनिकोकी सहायतासे 
यू रोपीयोकी एक छोटी सेना बहुत बड़ी भारतीय सेनाको 
सरलतासे हरा सकती है 1 
इस भ्रनुभवके श्रनूसार उप्लेने राजनीतिक ल(भ उठानेके 
लिए हैदराबादके मामलेमे हस्तक्षेप किया । हैदराबादके 
निजाम प्रासफजाहकी मत्य्‌ १,७४८ ई०्मे हो गयी श्रौर कर्मा 
कके नवाब श्रनवरुदीनका भी १७४६ ई०में निधन हो गया । 
दोनों स्थानोपर उत्तराधिकारका प्रश्न विवादास्पद था । 
षष्लेते कनटिककी गहीके लिए नवाबके जारज पुत्र मुहम्मद 
भलीके विरुद्ध चन्दासाहबकी सहायता करनेका वचनं दे 
शिया । दती प्रकार रहैदरसबादकीं गदीके लिए निजामके 
दूसरे पूर्ने नसिंरजंगके विरुद्ध उसने निजामके दोहते 
भूजक्कर्जगकीं सहायता करनेका श्राश्वासनं दिया । 
ठगी स्वरितिमें प्रग्रजोने सहज हीं हैदराबादकी गहीके लिए 
नकिम्‌ श्रौर कर्नाटकमे मुहम्मद श्रलीका समर्थनं श्रारम्भ 
कर चयि । इस त्रकार म्रग्ल-करंसीसी युका दूसरा 
चरम्‌ छ्रररस्म हुखा, जो कर्नाटकफकी दूसरी लड़ाई (१७५१- 
४ ६०) भज प्रसि है) 
अतभ धल श्रीर प्रसीसियोके बीच यद्र लडाई 





ग्रनधिकृत थी, क्योकि यूरोपमे दोनोक्रे वीच णालन्तिथी। 
पटने इप्लेके निर्देणनमं क्रांसौसियोको सभी जगह सफलता 
मिली । उनक प्रश्रित चन्दासाहवको कनटिककौो गही 
मिल गयी ग्रौर उसके प्रतिना महम्मद श्रलीको अ्रग्रेज 
सेनिकोके संरक्षणमं ल्रिचनपल्लीके किलेमे शरण लेनी 
पडी । टैदरावादमं मजफफरजंग निज।(सक पदपर सत्तारूढ 

गया ग्रौर्‌ उसने पफ़रंसीसियोकां कृष्णास कन्या कुमारी 
तकके क्षेत्रमं दक्षिण भारतको सवनाम णक्तिके रूपमे 
मन्यत। प्रदान कर दी। 

१७५१ ई०्में मुजफ्फरजंग मारा गथा, लेकिन 
फ्रांसीक्ी श्रपन दूसरे अ्रध्रित सलावतजंगको निजासकौ 
गदीपर वैठानेमं सफल हौ गये । सल(वतजंगने फ्रासीसियो- 
के वे सभी श्रधिकार कायम रखे जो उन्हुं मुजफफरजंगने 
प्रदान किये वे । उस समय एसा! प्रतीत होने लग। कि श्रव 
कुछ ही समय वाद रिचनापल्लीपर कन्जा होते ही फरांसी- 
सिथोकी पणं विजय हो जायगी । फ़रंसीसियोकौ सहायत।- 
से चन्दसि {हवने त्िचन।पल्लीको, जहां मुहस्मद श्रली 
ग्रश्रय लिये था, घेर रखा था । ्िचनापल्लोके पतनके 
साथ ही कर्नाटक तथा दक्षिण भारते भ्र॑ग्रेजोकी शक्तिका 
नष्ट होन। प्रायः तिश्चित था । इस गम्भीर परिस्थितिमें 
एक युवक कप्तान राबर्ट क्लद्वके सुज्ञावपर भ्रगरेजोने 
चन्दास।हवकी राजधानी भ्रंकोटपर श्रक्रमण करनेका 
निश्चय किया । यह योजना बहुत ही सफल सिद्ध हुई । 
क्लाइवे तथा उसकी २०० म्रग्रेज श्रौर २३०० भारतीय 
सिपाहियोकी छोटी-सी सेनाने सरलताके साथ श्र्काट- 
के किलेपर कन्जा कर लिया । तत्काल चन्द स(हुबने । 
च्रिचनपत्लीके सामनेसे बड़ी सेना हटाकर श्रकोटिपर पुनः 
कन्जा करनेके उदेश्यसे घेरा डाल दिया । किन्तु क्लादव- 
की मुट्ठीभर सेना ५३ दिनों तक किलेके श्रंदर उटी रही 
ग्रौर श्र॑तमे चन्दा स।हबकी सेनाने जब किलेपर धावा 
बोलकर उसे छीननेकी कोशिश की तो उसे पीछे ठकेल 
दिया 1 चन्दा साहबकी सेनाको वाध्य होकर श्र्काटके 
सामनेसे हटना पडा । क्लादइवकी विजयी सेना तब किलेके 
बाहर निकल श्रायी । उसकी सहायतके लिए भ्र॑ग्रेजों तथा 
सहयोगी भारतीय राजाग्रोकी नथी कौजे भी पहुंच गयी 
थीं । इन फौजोकी मददसे क्लाद्वने कवेरीपाक तथा 
म्रन्य करई स्थानोपर चन्दा साहवकीं सेनाको हराया ।. 
चन्दा साहबको विवश हौकर श्रात्मसमपेण कर देना कडा ` 
श्रौर उसे मार डाला गया । 

प्रोसीियोने ब कर्नाटकवर्‌ श्रवना समस्तं श्रधिकार ' 
त्यागं दिवा, किंतु निजाचकर्‌ उनका वभाव पूजेत्‌ बना 


छप्‌रमंजरी-कलकत्ता 


रहा । निजामके दरवारमे इस समय वसी उप्लेका प्रति- 
निधि था। इसी बीच फ़रांसकी सरकारने १७५४ इ० स 
इप्लको स्वदेण. वापस बला लिथा, क्योकि कर्माटककी 
लड़ाइयोमे इप्लेकी हारसे वह हतोत्साहित्‌ हो गयी थी 
ग्रौर दस श्रनधिकृत यृद्धको समाप्त कर फिरसे शांति 
स्थापित कर देना चाहती थी 1 इस प्रकार कर्नाटककी 
दूसरी लड़ार्दका श्रत हो गया । इसके परिणासस्वरूप 
निजासके दरवारमें फ़रंसीसी ग्रौर कर्नाटक्रमें श्रंमरेन प्रभत्व- 
णाली हो गये ] 

कर्नाटककी तीसरी लडाई ठीक दो साल बाद १७५६ 
ई० मे शुरू हई । इस समय य॒रोपमें सप्तवर्षीय यद्ध आरम्भ 
हो गया था ग्रौर ईइंग्लैण्ड तथा फरांसमें फिर ठन गयी थी | 
फलतः भारतमे भी श्रग्रेजों श्रौर पफ्रांसीसियोमे लडाई शरू 
र गयी । इस बार लडाई कर्नाटककी सीमा लांघ कर 
जगाल तक फल गयी । श्रग्रेजोने १७५७ ई० मे फ्रांसीसियो- 
से चन्द्रनगर छीन लिया । किन्तु, सर्वाधिक निर्णायक 
लड़ाइयां कर्नाटक्मे ही हुदै । फरांसने काउंट लालीको 
पांडिचेरीका गवेर्न॑र बनाकर भेजा } उसने श्रातं 
श्रच्छी की भौर रते ही फोट सेट डविडपर तथा श्र॑म्ेजोकी 
पास-पड़ोसकी सभी छोटी-छोटी बस्तियोपर कल्जा कर 
लिया, परन्तु मद्रासको उनसे नहीं छीन सका । उसने एक 
भारी गलती यह की करि नुसीको निजामके दरबारसे वापस 
बुला लिया । इससे निजामपर फांसीसियोका प्रभावं 
समाप्ते हौ गया ! वंगालसे एक श्रग्रेन सेना कनल फोडके 
नेतृत्वमें भेजी गयी । उसने श्रकर १७५८ ई० में उत्तरी 
सरकार फरंसीसियोसे छीन लिया । युद्ध इसके बाद भी 
चलता रहा । १७६० ई० मे सर भ्रायर कूटके नेतुत्वमें 
भ्॑ग्रेजी सेनाने बिन्दवासकी लडर्दमे फ़रंसीसी सेनाको 

पराजित कर दिया । लालीको पीछे हटकर पांडिचेरी 

भागना पड़ा. ¦ भ्रंग्रेजी सेनाने उसे भी घेर लिया ग्रौर १७६१ 
ई० मे लालीको आत्मससपेण कर देना पडा । 

यह युद्ध १७६२ ई० में पेरिसकी संधिसे समाप्त 
हो गया । फरंसीसियोको पांडिचेरी श्नौर श्रन्य बस्तियां 
इस शतेयर वापस कर दी गयीं कि उनकी न तो किलेबंदी 
कौ जायगी श्रौर न वहां फौज रखी जायगी ! उनका 
उपयोग स्ििफं तिजारतके लिए किया जायगा । इस प्रकार 
कनाटककी तीसरी लडार्ईके परिणामस्वरूप भारतम 
प्रश्रजोके प्रतिददी फ़ांसीसियौका पूणं पराभव `हो गया 
ग्रौर भारतमें श्रंग्रेजी राज्यकी स्थापनाका पथ प्रशस्त 
हो श्या } 
कपू रषंजरी-दक्षिणके एक कवि राजशेखर हारा प्राकृत 


| 


भाषामे लिखा गया एक नाटक । राजशेखर गुजंर-पतिहार 
राजा सहेन्रपाल (दे०)} (८६०-&१० ई०) का गुर था | 

कवं (महष, धोढों केशव कें ) -एक प्रसिद्ध॒ समाजसेवी 
प्राध्यापक, जिन्होने पुनामे महिला विश्वविद्यालयकी 
स्थापना कौ । यह्‌ अ्रपने दंगकी अनोखी संस्था है जो 
प्राघषूनिक कालमें भारतम नारी-शिक्षाकी प्रगतिको सूचित 
करती हे । 


कलकत्ता-स्थापना, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पतिनिधि जाब 


चारनाकं द्वारा १६६० ई० में । ` उसने हुगली तटपर स्थित 
ग्राघुनिक हुगली नगरसे १५ मील दक्षिण सुतानटीमें एकं 
फीक्टरी कायम की । सूतानटीके चारों तरफ दलदल था 
म्नौ र पहले यह्‌ सुविधाजनक स्थान नहीं लगता था । किन्तु 
यहोतके जहाज अआ्आ-जा सक्ते थे ओरौर श्रग्रेजोकी समुद्री 
शक्तिके लिए यह स्थान चिनसुरा, जहाँ उच बस गये थे 
ग्रौर चन्दरनगर जहाँ फ़ंसीसियोने श्रपनेको पहलेसे जमा 
रखा था, दोनो श्रधिक उपयुक्त था 1 उच भ्नौर फ़ांसीसी 
दोनोके जहाज बिना सूतानटीसे गुजरे अपनी फक्टरियों 
तक नहीं पहुंच सकते थे ! १६९९ ई० मे शोभासिहके 
विद्रोहके परिणामस्वरूप भ्रग्रेजोको सूतानटी स्थित श्रपनी 
फक्टरीकी किलेबन्दी करनेका बहाना भिल गया ! दो वषं 
बाद १६९९८ ई० सें ्रग्रेजोने तीन संलग्नं गांव सूतानटी 
कालीकाता भ्रौर गोविन्दपुरके जमींदारी-ञ्रधिकार मात्र 
१२०० रुपये भूतपूव मालिर्कोको देकर प्राप्त कर लिये 
श्रोर तीनों गँवोको मिलाकर एक नयी बस्ती बसर गयी 
जो बादमें कलकत्ता" के नामसे प्रसिद्ध हई । यह्‌ नाम 
बंगाली कालीकाता' काही श्रग्रेजी रूपांतर था । १७०० 
₹० मे यह्‌ फोटे विलियम" नामसे बंगाल प्रेसीडन्सीका सदर 
मुकाम्‌ हो गया । सर चाल्सं श्रायर इस प्रेसीडंसीका प्रथम 
म्रध्यक्न हुमा । १७१६ ई० मे फोट विलियसका निर्माण- 
कायं पूरा हो गया । बादशाह फरंखसियरके दरबारमें 
कस्पनीके वकील सरमैनके प्रयत्नसे कम्पनीको १७१७६० 
वंगालमें बिना चुंगी दिये व्यापार करनेका अ्रधिकार भिल 
गया । इसके बदलेमे कम्पनीको केवल तीन हजार स्पये 
वार्षिक मुगल सम्राट्‌को देना पडा । इससे बंगालमें कम्पनी- 
का व्यापार खून फला-फूला श्रौर्‌ कलकत्ताकी सम्पन्नता 
बढती गयी । इसकी जनसंख्या १७३५ ई० मे एक लाख 
तक हो गयी । १७२७ ई० तक यहाँ जहाजोसे दस हजार 
टत माल प्रतिवषे श्राने लगा । १७४२ ई० मे मराठोके 
्आक्रमणके भयस नगरके चारों ओरोर एकं खाई खोदनेकी 
शुरुप्रात हुई । इसी स्थानचर श्राजकल सकुंलर रोड बनी 
हई है । श्रत्रैल १७१५६ ई० मे नवाब श्रलीवर्दकि देहावसानपर 
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उसका पौत्र सिराजुदौला बंगालका नवाब वना । ऋ्ग्ल्‌- 
फ़रंसीसी यद्धकी अआशंकासे भरग्रेज श्नौर फ़रांसीसी दोनोने 
ग्रपनी-श्रपनी बस्तियोंकी किलेवन्दी शुरू कर दी । सिराजने 
इसे पसन्द नहीं किया श्रौर समस्त निमाण-काये बन्द कर 
देनेका श्रादेण दिया । फरांसीसियोनि निर्माणकायं रूकवा 
दिया, किन्तु भ्रगरेजोने न॒ केवल टालमटोल की, वरन्‌ 
कलकत्तामे एक राजनीतिक भगोडेको शरण भीदेदी। 
इससे सिराज ्रागववूला हौ मया श्रौर उसने कलकत्तापर 
ग्राक्रमण कर १६ जून १७५६ ई० को उसपर घेरा डाल 
दिया । केवल चार दिनोकी घेरेवन्दीके बाद ्रग्रेजोने 
नवावके समक्ष आ्रात्मसमर्पेण कर दिया । नवाव अ्रपनी 
जीतके वाद भ्रग्रेजोको नगरपर पुनः कन्जा करनेसे रोकनेकी 
कोई व्यवस्था किये विना ही शीघ्र वापस लौट गया) 
नवावकी इस लपरवाहीका लाभ. उठाकर क्लाइव श्रौर 
वाटसनके नेत॒त्वमें भ्र॑ग्रेज सेनाने जनवरी १७५७ ई० 
कृलकत्तापर पूनः श्रधिकार कर लिया। नवावने भी 
फरवरी १७५७ ई० की एक संधिके दारा कम्पनीको सत्ताका 
बहाल करिया जाना स्वीकार कर लिया। इसके वाद 
टी कलकत्तास्थित कम्पनीके शअ्रधिकारियोने नवावके 
ग्रसन्तुष्ट दरबारी अ्रमीरोसे एक षडयंत्र रचना शुरू कर 
दिया; जिसके परिणामस्वरूप २३ जून १७५७ ई० को 
पलासीको लडाई हुई । इस लडा्ईमें सिराज॒दौलाकी पराजय 
हई ओ्रौर वह्‌ मारा गया । मीर जाफ़रको मुशिदाबादमें 
वंगालके नवावकी गहीपर वैठाया गया । इन सव घटनाग्रो- 
से बंगालमें कम्पनीका प्रभाव बट्‌ गया । वंगालका 
प्रगासन ग्रब व्यावहारिक रूपमे ्रग्रेजोके हाथमे श्रा गया, 
ग्रतः नवावी राजधानी मुशिदावादकी श्रपेक्षा म्रब कलकत्ता 
बंगालके प्रशासनका केन्द्रस्थल बन गया 1 बादमें होनेवाले 
राजनीतिक परिवतनोसे कलकत्ताका महत्त्व म्रौर बढ़ गया । 
१७७२ ई० में बोडं श्राफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद्‌) को, 
जो तबतक मुशिदाबादमे था, कलकत्ता स्थानान्तरित कर 
दिया गया श्रौर श्रगले वषं रेग्युलेटिग एेक्टके भ्र॑तगेत 
वंगालका तस्कालीन गवर्नर वारेन हैरस्टिग्स भारतम त्रिरिश 
ग्रधिक्रृतं सभी क्षेत्रोका गवन र-जनरल बना दिया गया । 
इस प्रकार कलकत्ता भारतकं भ्रंग्रेजी साभ्नाज्यकी राजधानी 
बनं गया । यह गौरव उसे १६१२ ई० तक, जब भारत 
सरकारको राजधानी दिल्ली स्थानान्तरित की गयी, 
प्राप्त रहा । कलकत्ता स्रब पश्चिमी बंगाल राज्यकी राज- 
धानी है । 

कृलकत्ताको मद्रास तथा बम्बरईके श्रन्य दो प्रेसीडन्सी 
तगरोके सदृश स्थानीय स्वागत, शासनके विशेषाधिकार 


कलकत्ता 


प्राप्त है ।. श्रठारहवीं शतान्दीके म्र॑तमं नगरकी सफारईकी 

देखरेख तथा इसकी पृलिस-व्यवस्थाका दायित्व सरकार 
दारा नियुक्त कु विशिष्ट नागरिकोको सप दिया गया 
जिन्हं जस्टिस श्राफ पीस'की उपाधि प्रदान को गयी ।. 
१८५६ ई० में नगरकी सफराई्‌-व्यवस्थाकौ देखरेख, उसमें 
सुधार तथा करोके निर्धारण एवं संग्रहुके लिए तीन कमिषनरों 
की नियक्ति की गयी । लेकिन यदह व्यवस्था संतोषजनक 
सिद्ध नहीं हो सकी, रतः "जस्टिस श्राफ पीस उपाधिधारी 
विशिष्ट नागरिकोके कामको देखरेखके लिए एक श्रध्यक्षको 
नियुक्ति की गयी ग्रौर उसे नगरका पुलिस कमिएनर भी 
वना दिया गया । सर स्टुग्रटे हागकी ग्र्यक्षतामें जलपूति 
तथा जलनिकासीके लिए उचित व्यवस्था तथा सीवेजके 
निर्माणका सूत्रपात हु्रा । नगर-व्यवस्थामें ्रन्य सुधारभो 
किये गये म्रौर कलकत्ता गगनचुम्बी अदालिकग्रोके नगरके 
रूपमे विकसित होने लगा । किन्तु "जस्टिस श्राफ पीस 
उपाधिधारी विशिष्ट नागरिको ग्रौर श्रथ्यक्षके बीच 
निरन्तर खटपट चलती रहती थी । ग्रतः १८७९ ई०्मे . 
कलकत्ता कापरिशनका पुनर्ेठन किया गया। श्रव 
उसका प्रशासन एक भ्रध्यक्ष तश्रा ७२ सदस्य चलाते थे, 
जिसमे दे तिहाई निर्वाचित होते थे! १८८२ ६० में 
निर्वाचित सदस्योंकी संख्या बढाकर पचास कर दी गयी 
श्रोर कापेरिशनकी सीमा कुछ उपनगरीय क्ले तक बढ़ा 
दी गयी । किन्तु १८६६ ई० में लाड कजंनने एक कानून 
पास करवा कर निर्वाचित सदस्योकी संख्या घटां कर कुलक 
ग्राधी कर दी ग्रौर भ्रध्यक्षको, जो सरकार दारा नियुक्त 
एक श्रधिकारी होता था, विस्तृत श्रधिकार प्रदान कर दिये । 
इस कानूनसे जनतामें तीन्र प्राक्रोण उत्पन् हुभ्रा श्रौर प्रांतीय 
कौसिलमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (दे०) के नेतृत्वमें भारतीय 
सदस्योने उसका तीव्र विरोध किया, किन्तु उनके विरोधके 
बावज॒द कानून पास हो गया। श्रतः दसका कार्यान्वयन 
होनेपर कलकत्ता कापेरिशनके श्रद्ाईस भारतीय सदस्योने 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जकिं नेतृत्वमे कापोरिशनकी सदस्यतासे 
त्यागपत्र दे दिया 1 इसे भारतम ग्रसहयोग श्रंदोलनकीं 
शुरुप्रातका सबसे प्राचीन दृष्टांत माना जा सकता है । 
चौबीस वषं बाद सुरेन्द्रनाथ बनर्जनि, जो तब बंगालके 
स्वायत्त-शासन मंत्री थे, एक नया कानून पास कराया, 
जिसके दारा कलकत्ता कापोरिशनके विधानमे समुचित 
परिवतैन केर दिया गया। सरकारी अध्यक्षके पदको 
समाप्त कर दिया गया, कपोरिशनके सभी सदस्य निर्वाचित 
होने लगे श्नौर कपरिशनके सदस्यो भ्रथवा कौसिलरोको 
श्रपना “मेयर' निर्वाचित्तं करनेका श्रधिकार भिल गया। 


कलक ता जनंल-का{लिग 


` एक एक्जीक्यूटिव अफसर नियुक्तं किया गया जो कार्पो- 
रेशनके प्रति उत्तरदायी होता था रौर उसकी नियुक्तिका 
्रधिकार भी कापोरिशणनको ही ग्राप्त था। इस प्रकार 
कलकत्ताको अ्रपना नागरिक प्रणासनं स्वयं चतलानेका 
प्रधिकार प्राप्त हो गया । 

कलकत्ता जनेल-्र्रेज पत्रकार जान सिल्कं बकिधघमके 
दारा मुद्रित एवं प्रकाशित । सिल्कको कार्यकारी . गवनर- 
जनरल जान एडम्सको सरकारने १८२३ ई० मे देणसे 
निष्कासित कर दिया ग्रौर कलकत्ता जनंलका प्रकाशन बन्द 
हो गया । 

कलकत्ता सदरसा-तत्कालीनं गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिग्सके 
ग्रादेशसे १७८१ ई०मे कायम किया गया ग्रौर तबसे भारतमें 
फारसी ग्रौर ररनीके अ्रध्ययनका यह एक प्रमुख प्राच्य- 
विद्या-केन््र है । 

फलका मेडिकल कालेज-माचे, १८३५ ई० मे तत्कालीन 
गवनर-जनरल लाडं विलियम बेन्टिके दारा स्थापित । 
दसके श्रन्तग॑त भारतम पश्चिमी चिकित्सा-विन्ञानके 
प्रध्ययन श्रौर व्यवसायकी शुरुग्रात हई । इसने श्रनैक 
प्रमुख भारतीय चिकित्सक म्रौर शल्यकं पदा किये, जिनमें 
विधानचन्द्र राय (जो बंगालके मुख्यमंत्री भी रहे) 
श्रौर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी भी थे, जिन्ोने कालाजारकी 
दवाका श्राविष्कार किया | 

कलकत्ता विण्वविद्यांलय-स्थापना लाड कंनिगके प्रगशासन- 
काल १८५७ ईण्में। इसका आ्रारम्भ कालेजोको 
सम्बद्ध करनेवाली एवं परीक्षा लेनेवाली संस्थाके रूपमे 
हुश्रा । इसका वादस-चांसलर मनोनीत ह्रा करता था, 
जो श्रवैतनिक रूपसे एक सिंडिकेट तथा सिनेटकी मंत्रणा 
तथा सहमति लेकर कायं करता था 1 प्रारम्भके सभी वादस- 
चांसलर यूरोपियन होते थे । कुलगुरु पदपर नियुक्त होनेवाले 
प्रथम भारतीय ये सर गुरुदासं बनर्जी । १६०४ ई० में 
लाड क्जनने भारतीय विश्वविद्यालय श्रधि्नियम पास 
कराया । इसका मूख्य उदेश्य विर्वविद्यालयोपर सरकारी 
नियंत्रण कड़ा करना तथा विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय- 
के क्षेत्रीय भ्रधिकारको सीमित करना था। उस समय 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका श्रधिकार-क्षेत् सुदूर बर्मा श्रौर 
श्रीलंका तकं प्रसारित था 1 इस कानूनके द्वारा सिनेटरोकी 
संख्या सीमित कर दी शयी, उनमेसे श्रधिकांश सरकार 
दारा मनोनीत होने लगे, नये कावेजोको सम्बद्ध करनेके 
नियम कड़े कर दिये गये, विश्वविद्यालयों दासा सम्बद्ध 
कालेजोका नियमित निरीक्षण निर्धारितः किया गया रौर 
विश्वविद्यालयोको प्रौकंसरो तथा लेक्चर रोकी नियुक्तियां 
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कर अ्रध्यापनकी व्यवस्था करनेका अधिकार (दया गया । 
इसके साथ ही विश्वविद्यालयोको प्रयोगशालाग्रों तथा 
संग्रहालयोकी स्थापना करनेके अधिकार दे दिये गये । 
९१९०४ ई० के इस श्रधिनियमका, जिसका उदेश्य बंगाल 
मे शिक्षाके प्रसारको नियं्तित रखना था, सदुपयोग 
सर ॒अआ्राशुतोष सुखजीनि अपने कुलगुरू-कालमे किया । 
उन्दने कलकत्ता विशष्वविद्यालयमे ्रध्यापनका काये आ्रारम्भ 
किया, जिससे न केवल बंगाल वरन्‌ शेष भारत भी लाभान्वित 
हश्रा 1 कलकत्ता विष्वविद्यालयका क्षेत्रीय श्रधिकार पहने- 
की स्रपेक्षा म्ब बहुत कम है, किन्तु यह्‌ अराज भी भारतका 
प्रमुख विश्वविदययालय है । ज्ञानके प्रसारमें, जो इसका 
सदेव लक्ष्य रहा टै, इसका योगदान ्नन्य भारतीय विश्व- 
विद्यालयोको तुलनासें अरव भी सर्वाधिक है) कलकत्ता 
विश्वविदयालयके विधानमे हालसें परिवतेन किया गया हे 
प्रौर अरब कूलगुर तथा कोषाध्यक्न पूणेकालिक एवं वेतनभोगी 
शीषेस्थ कार्याधिकारी होते हँ । 


कलचूरि षंश-मालवा श्रौर उत्तरी महारष्टरके शासक । 


उनको हैहयवंशी भी कहा जाता था । उनका राज्य श्वेदि 
कहलाता था, जो श्राधुनिक मध्य प्रदेशके श्रधिकांश भागमें 
स्थित था । कृलचूरि वंशका सबसे प्रसिद्ध राजा गागेय- 
देद कलचूरि (लगभग १०१५-४० ई०) तथा उसका पुं 
एवं उत्तराधिकारी कणेदेव' (लगभग १०४०-७० ई० ) 
था । क्णैदेवने लगभग १०६० ई०में मालवाके राजा भोज- 
को परास्त कर दिया, परंतु बादमें कीतिवर्मा चदेल (३०) 
ने, जो १०४९ से ११०० ई० तक राज्य करता था, उसे 
हरा दिया । इस पराजयसे कलचुरियोकी शक्ति क्षीण हो 
गयी रौर ११८१ ई० तक अज्ञात कारणोसे इस वंशका 
पतनं हो गया । कलचूरि शासक व्रैकूटक संवत्‌ (दे०) का 
व्यवहार करते थे, जो २४८-४६ ई० में प्रचलित हु । 


कलात-बलृचिस्तानका एकं राज्य, जो भ्रव पाकिस्ताने 


है । कलातके खानने भारतीय त्रिटिश सरकारसे एक 
संधि करके प्र्रेजोको क्वेटा (दे०) सौपि दियः, जो बोलनं 
दरंकी रक्षाका उपयुक्तं स्थल है ! १८६२ ई० में उसने श्रपने 
वजीरको उसके पिता तथा पुत्र सहित मार डाला 1 इस 
भ्रपराधके लिए ब्रिटिश सरकारने उसे गही छोड़ देनेके 
लिए विवश किया श्रौर उसके लडकेको "खान" बना दिया । 
कलातं पाकिस्तानकी स्थापना तक त्रिटिश भारतका 
एक संरक्षित अ्रघीनस्थ राज्य बना रहा । श्रव वह पाकि- 
स्तानका अधीतस्य राज्य है) 


कलिग-ूर्वी समुद्रतटपर महानदी भ्रौर गोदावरी नदियोका 


मध्यवर्ती क्षेत्र । इसके श्र॑तगंत श्राध्ुनिक उङीसाका राज्य 
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ग्रा जाताथा1 इसे श्रशोक मौर्य (दे०) ने स्रपने राज्या- 
भिषेकके म्राखवें वषं (लगभग २७३-२३२ ई० पू०) मं 
जीत लिया । कलिगके लोगोने अ्रणोककी सेनाका इतना 
उटकरं प्रतिरोघ किया कि इस युद्धमें कलिगके एक लाख 
ग्रादमी मारे गये, ङंढ लाख कैद कर लिये गये तथा इनसे 
कड गुने म्रधिक ग्रादमी वादमं मर गये! युदध्मेजो वधश्रार्‌ 
विनाश हु्रा तथा लोगोँको जो विपत्ति उठानी पड़ी, उससे 
ग्रशोकको भारी दुःख भ्रौर खेद हुग्रा । उसे सवसे“प्रधिक 
पश्चाताप इस वातसे हुप्रा कि यहं सव उसकी शस्ता हारा 
साग्राज्य-विस्तारकी लिप्साके कारण हु्रा। इस युद्धके 
वाद उसकी मानसिक वृत्ति बदल गयी । उसने ग्रस्तो रा 
विजय करना छोड दिया ग्रौर्‌ वौद्ध धर्म ्रहुण कर लिया । 
(देखिये, उड़ीसा) 

कलोमुल्ला-वटमनी वंशका भ्रंतिम नाममाच्रका सुल्तान, 
जो वास्तविकं शासक कासिम वरीदके हाथों मारे जानेसे 
वचनेके लिए १५२६ ई० में बीजापुर राग गया । वादमें 
वह श्रहुमदनगर चला गया, जहां उसकी मृत्यु हुई । 
कलुष- पराठा छत्रपति शिवाजीके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
सम्भाजी (१६८०-८६ ई०) का ब्राह्मण मंत्री । मुगलोने 
सम्भाजीके साथ कलुषको भी बंदी वना लिया ग्रौर उसे 
त्रूरतापूवेक मार डाला । 

कलेक्टर (जिला अधिकारी )-भारतमें त्रिटिश शासनकी 
स्थापनाके बादसे जिलेमे राजस्व-वसूलीका प्रभारी 
ग्रधिकारी 1 इस पदकी स्थापना सवैप्रथम १७७२ ईभ०्में 
हरं जब बंगाल, विहार श्रौर उडीसाका राजस्व-प्रशासन 
सपरिषद-गवनंरने भारतीय नायब दीवानोसे अ्रपने हाथमे 
लेकर कलेक्टरोके सुपृदं कर दिया ।! कलेक्टरोकिं पदोंपर 
प्रगरेजोकी नियुक्ति की गयी रौर प्रत्येक जिला एक कलेक्टर- 
के व्रधीन कर दिया गया 1 १७७३ ई० मे कलेक्टरका पद 
समप्त कर दिया गया, लेकिन १७८१ ई०्में वहु पुनः 
` स्थापित कर दिया गया । १७८६ ई० मे उन्हं राजस्व 
परिषद्‌ (दे०) की सलाह ग्रौर श्रनुमतिसे राजस्व निर्धारित 
करने भ्रौर वसूलनेका दायित्व सौपा गया । कलेक्टरको 
जिलेमे दीवानी मुकदमोका फंसला करनेका श्रधिकार 
पहलेसे ही था, भ्रव उसे मजिस्टेटके श्रधिकार्‌ भी दे दिये 
गये, जिससे वह फौजदारीके मुकदमे भी सून सकता था । 
इस प्रकार कलेक्टर जिलोमे ब्रिटिश शासनका एकमात्र 
प्रतिनिधि बन गया 1 उसके ऊपर बहुत-सी जिम्मेदारिरयां 
डाल दी गयीं । किन्तु १७६९३ ई० की का्नवालिस संहिता" 
(दे०} में कलेक्टरसे न्यर्प्यक श्रौर मजिस्टेटी सभी प्रकारके 
प्रधिकारं छीन कर जिला जजको दे दिये गये ! कुछ समयं 


कलीमल्ला-कश्व्रोर 





वाद मजिस्टेटके श्रधिकार जिल। मजिस्दटरेटमें निहित कर 
दिये गये श्रौर जिला मजिस्टेटका कार्यालय भी लिला 
कलेक्टरके कार्यालयमे श्रलग कर दिया गवा । बादको 
कलेक्टरके ऊपर फिरसे मजिस्ट्रेटकी जिम्मेदारियां डाल 
दी गयीं श्रौर जिला प्रणासन पूरी तरह जिला मजिस्टेट 
ग्रौर कलेक्टरके हाथमे रा गया। १८५३ ई० मे भार्तीयोको 
जव प्रतियोगात्मक परीश्चाके जरिये “इंडियन सिविल 
सविस' में प्रवेणकी श्रनुमति मिल गयी, तवसे इस पदपर 
भारतीयोंकी नियक्ति भी होने लगी । त्िटिश शासनके 
दौरान जिला मजिस्टेट ग्रौर कलेक्टर प्रशासन तंत्रको एक 
बहुत मदृत्छपूर्णं कड़ी था । स्वाधीन भोरतकी गणतंत्रीय 
व्यवस्थामं भी वह णासनप्रणालीका बहुत महत्त्वपूण श्रग वना 
टश्रा है। (एल० एस ० एस ० ओमेले कृत "इंडियन सिविल 
सविस', जी ° एन ० जोशी कृत इंडियन एडमिनिस्टशन ) 


कल्याणी- गरव श्रां प्रदेण मे विद्यमान । मध्यकालको दो 


गताब्दियो (&७३-११६० ई०) तक यह्‌ नगरं चालुक्य 
(दे०) राजाग्रोकी राजधानी रहा 1 


कल्टण-संस्कृतके "राजतरगिणी' (दे०) नामक अ्रथका रच 


यिता, जिसमे कमीरके रजाग्रोका वृत्तांत दिया गया हे । 
वह्‌ बारहवीं शतान्दी ई० मे हस्रा । 


कश्मीर-भारतका धुर उत्तरवर्ती सीमाघ्रांत । इसके पञश्चिम- 


मे पाकिस्तानी सी माप्रदेश, उत्तर-पर्चिममें श्रफगानिस्तान, 
उत्तर-पू्ैमे चीनक सिनकियांग प्रांत तथा पूर्मं तिन्बत हे । 
कश्मीर श्रपनी प्राकृतिक सुषमा तथा स्वास्थ्यत्रद जलवायु- 
के लिए विख्यात है, सामरिक दुष्टिसे भी इसकी स्थिति 
महत्त्वपूर्णं ॒है 1 यह उत्तर-पश्चिमसे भारतमें अ्रानेवाले 
मागेकी रक्षा करता है । इसकी सीमाएं भ्रफगानिस्तान, 
तुकिस्तान तथा चीनकी सीमग्रोसे मिली हुई हैँ । इसका 
१००६ ई० तकका इतिहास कल्हणकी राजतरंगिणीमे, 
१००६ ई० से १४२० ई० तकका जोनराजकी रचने, 
१४२० ई० से १४८६ ई० तकका श्रीवरकी रचनाम तथा 
१४८६ ई० से १५८६ ई० तकका प्राज्ञ भटुकी राजावलि- 
पताकामे मिलता है! ये सभी ग्रंथ संस्कृतम है। 
परम्परासे यह विश्वास प्रचलित है कि कश्मीर मूल 
रूपमे एक सरोवर ( लील ) थां तथा कश्यप मुनिके 
उद्योगसे इस स्षीलके पानीके लिए निगेम मागे बनाया 
गया श्रौर उन्ोने ही इस भूमिपर ब्राह्यणोको साया । 
महाभारतम (कस्मीरज' के लोगोको क्षचिय बताया गया 
है, अरणोकके दारा भेजे गये भिक्षुग्रोने इस देशम बौद्ध धर्मका 
प्रचार किया श्रौर वह्‌ द्वितीय शताब्दी ई० में कुषाण राज्य- 
काल तवक फलता-फूलता रहा । परन्तु, हिन्दु धमं इस ` 





कगिडा-कांची 





क्षेतका प्रधान धमं बराबर वना रहा मरौर सातवीं शताब्दी 
ई० में दुलंभवधेनने कर्कोटक राजवंश (दे०) की स्थापना 
की । ८५५ ई०मे कर्कोटक वंशको उत्पल वंशने उखाड़ 
फका । बादमें तंत्री सैनिक नेत्रो, यशस्कर तथा पर्व- 
गुप्तके वंशजोने क्रमिक रीतिसे शासन किया । क्षेमगप्तकी 
विधवा रानी दिदहाने १००३ ई० तक शासन किया ! इसके 
' वाद कश्मीर लोहरवंणी राजाग्रोके शासनम अआ गया | 
कश्मीर सुल्तान महमूदके हमलोंसे बचा रहा, ` परन्तु 
१३४६ ६० मे उसके श्रंतिम हिन्द्र राजा उद्यानदेवकी 
हत्या उसके मुसलमान मंत्री भ्रमर णाहने कर दी श्रौर वह्‌ 
णमशुदीनके नामसे गहीपर बैठा । उसके वंशने १५८६ ई० 
तक कए्मीरपर शासन किया । इसके बाद वह्‌ बादशाह 
ग्रकबरके श्रधीन हो गया ग्रौर मुगल साम्राज्यका एक 
भाग बनं गया । १७५७ ई० में अ्रहमदशाह्‌ दुर्यनीने उसपर 
कठ्जा कृर लिया ग्रौर वह १८१६ ई० तक श्रफगानिस्तानके 
राज्यका एक भाग रहा । १८१६ ई० में रणजीतसिहने 
उसे पुनः जीत लिया श्रौर श्रपने राज्यमें सम्मिलित कर 
 लिया। प्रथम सिखयुद्ध ( १८४६ ई० } में सिखोकी 
हार हानेपर कष्मीर जम्मूके राजा गलाबसिहके हाथ एक 
करोड रुपयेमें बेच दिया गया । पराजित सिख राज्ये 
विजयी भ्रग्ेजोको उठ्‌ करोड रुपया हनन देना मंजूर 
किया था । कए्मीरको बेचकर इसी रकमकी श्रदायगी की 
गयी । गुलाबसिहने त्रिटिश भारतीय सरकारसे एक 
श्रलग संधि कर ली, जिसके भ्र॑तगेत उसे कश्मीर तथा जम्म्‌ 
का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया । गुल(बसिहने 
लदाख भी जीता था। १८५७ ई० मे उसकी मृत्यु हुई । 
उसके उत्तराधिकारी रणवीरसिह॒ (१८५७-८५ ई०}, 
परताबसिह ( १८८५१९२५ ई० ) तथा हरिसिह्‌ 
(१६२५-४६ ई०) हुए । 

१६९४७ ई० में भारतका विभाजन होनेपर कश्मीर 
पहले भारत तथा पाकिस्तान दोनोसे भ्रलग रहना चाहता था, 
परंतु २० भ्मक्तूबर १६९४७६० को उत्तर-पर्िमी सीमांचलो- 
के कनीलेवालोने नव-स्थापित पाकिस्तान सरकारकी साजिश 
श्रौर सहायतासे हमला कर दिया ग्रौर उसकी राजधानी 
श्रीनगरकी श्रोर बढ़ने लगे । महाराज हरिसिहने श्नुभव 
किया कि जम्मू तथा कषमीर रियासतके पास इतने साधन 
नहीं हँ कि वह्‌ कबीलेवालोको खदेड़ सके श्रौर श्रपने राज्यकी 
स्वत॑त्रता तथा भखंडताकी र्ना कर सके । श्रतएव शेख 
मुहम्मद भ्रब्दुल्लाकी सलाहूपर उन्होने भारतसे फौजी 
सहायताकी मांग की श्रौर भारतीय संधके प्रवेशपत्रपर 
हस्ताक्षर कर दिये । भारत सरकारने हवाई जहाजोसे 
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प्रपनी फौज भेजीं ्नौर श्रीनगर श्राक्रमणकारियोके हाथमे 
पड़नेते बाल-बाल बच गया । परंतु ` ्राक्रमणकारियोने 
लगभग स्राघे कष्मीरपर अधिकार कर लियाथा ओरौर 
भारत तथा पाकिस्तानके बीच एक भयंकर युद्धके दारा ही 
उन्दं पीछे ठकेल। जा सकता था 1 भारत सरकारने इस 
प्रकारके युद्धसे बचने तथा विवादको शांतिपूणं रीतिसे 
तय करनेके उदेश्यसे € जनवरी १६४८ ई० को यह मामला 
संयुक्त-रषष्टर सुरक्षा परिषद्मे पेण कर दिया । सुरक्षा 
परिषद्ने उसी महीने कश्मीरमें युद्धविराम करा दिया । 
परंतु श्रव कश्मीरका प्रष्न पर्चिमी राष्टोकी शक्तिमूलक 
राजनीतिको शतरंजका मोहरा बन गया श्रौर संयुक्त 
राष्टूसंघ अ्रभी तक इस प्रष्नको तय करनेमे सफल नहीं 
हो सका है फलस्वरूप कश्मीरका ्राघधा भाग, जिसे 
तथाकथित आजाद क्मीर' कटा जाता है, पाकिस्तानके 
गेरकानूनी कन्जेमे चला गया हैँ ओर कश्मीरका ्राधा 
भाग तथा जम्मू भारतीय संघके म्रतगेतं है । 


कोगड़ा-हिमाचल प्रदेशमे परकोटेसे धिरा एक नगर । 


यह्‌ भटिङके राजा जयपाल (दे०) के राज्यकी पूर्वी 
सीमा थी। १३६६ ई० मे तंमूरने इसे लूटा, परंतु इसके बाद 
भी इस नगरपर हिन्दू राजा शासन करते रहे । १९२० ई० में 
बादशाह जहांगी रने इस नगरको जीत लिया ओर यह्‌ मुगल 
सास्राज्यका श्रंग बन गया । मुगलोके संरश्नणमें कागिड़ाके 
चित्कारोने अपनी अ्रलग शैली विकसित की }! १८११ ई० 
मे यह्‌ नगर रणजीतरसिहके भ्रधिकारमें आ गया 
१८४८ ई० मे उसका राज्य भारतीय त्रिटिश सास्राज्यमे 
भिला लिये जनेपर यह भी उसीका भाग हो गया । 


काग्रेस-देखिये, भारतीय राष्टीय काग्रेस । 
कांची-भारतमें हिन्दु्नोकी सात पवित्र नगरियोमेसे एक । 


इसक। पहला एतिहासिक उल्लेख समूद्रगुप्त (लगभग 
३३५-८० ई०) के इलाहाबाद स्तम्भलेखमें मिलता है । 
इसके भ्रनुसार गुप्त सञ्राटूने कांचीके राजा विष्णुगोपको 
ग्रपने श्रधीन किया था । कांची, जिसे भ्रब कांजीवरम्‌ कहते हैँ 
पल्लवों (दे०) की राजधानी रही है। द्युएन-त्सांग 
लगभग ६४० ई० से इस नगरमे श्राया था । उसं समय 
नरसिहुवमकि शासनम पल्लव राजंशक्ति श्रपने चरम 
उत्कषेपर थी । ह्युएन-त्सांगके श्रनुसार कांची ५ या 
६ मीलके घेरेमे बसी एक विशाल नगरी थी भ्रौर उसमे 
ग्रनेकानेक हिन्दु, बौद्ध तथा जेन मंदिर थे । कांची प्रसिद्ध 
बौद्ध ॒अ्रचायै धर्मपालकी जन्मस्थली भी है । वैष्णव 
प्राचार्य रामानुजने इसी नगरीमे शिक्षा प्राच्तकी थी भौर 
भ्रनैक वर्षोतक वे यहाँ रहे थे । पत्लवो श्रौर चालुक्योके 
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स्रनवरत युद्धोके कारण कांचीको काफी क्षति उठानी पड़ी । 


चालुक्योने इस नगरीमें अ्रनेक भव्य मंदिर वनवायं, जिनमं 
कौलासनाथका मंदिर सबसे प्रसिद्ध टै । 

कांसीजोड़ा कांड-ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनकालमं 
कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोटं श्र सपरिषद्‌ गवनर-जनरल 
(सुप्रीम कौसिल) के वीच एक जमींदारके मामलेको लेकर 
दोनैवाला संघषं । कांसीजोड़ाके जमींदार (राजा)से 
ग्रपना कजं वसूलनेके लिए एक व्यक्तिने जमीदारके खिलाफ 
सुप्रीम कोटमे मुकदमा दायर किया । सूप्रीम कोटने 
भुकदमेको विचाराथं स्वीकार कृरते हुए जमीदारके खिल।फ 
समदेश जारी किया, जिसमे उससे अदालतमें पेण होनेको 
कटा गया था । लेकिन उक्त जमीदारकी इस श्रापत्तिपर 
कि क्हन तो कम्पनीका सेवक दहै ग्नौर न कलकत्तावासी है 
ग्रतः उसपर सुप्रीम कोटेका क्षेत्राधिकार लाग्‌ नहीं होता, 
सुप्रीम कांसिल श्र्थात्‌ सपरिषद्‌ गवनंर-जनरलने सुप्रीम 
कोटस कहा कि वह्‌ इस मामलेको रागे न वढाये । लेकिन 
सुप्रीम कोटं श्रपना क्षे्राधिकार वढानेषर तुला हुश्रा था, 
इसलिए उसने म्रपने ग्रधचिकारि्योको जमींदारकी भिरफ्वारी- 
के लिए भेजा ! सुप्रीम कौँसिलने इसके जवाबमे फौरन 
ग्रपने सिपाहियोको उन अ्रधिकारियोकी गिरप्तारीके 
लिए भेज दिया जो जमींदारको गिरफ्तार करनेके लिए 
सुप्रीम कोटं द्वारा भेजे गये थे । इस प्रकार कार्यपालिका 
ग्रौर न्यायपालिकाके बीच कटु संघषकीं स्थिति पैदा हो 
गयी । लेकिन सुप्रीम कोटेके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा 
दम्पीको काफी श्रधिक भत्ता देकर सदर दीवानी श्रदालतका 
भी मुख्यं न्यायाधीश बना दिये जानेसे संघषं टलं गया । 
दम्प दाय इस पदका स्वीकार किया जाना उचित नहीं 
समन्चा गया । उसपर बादमें जो महाभियोग लाया गया, 
उसका एक कारण यह भी था । {आई ० बी ० बनर्जी कत 
“डि सुप्रीसर कोटं इन कनद्प्लिक्ट' } 

क्ाक्षतीव दंश-नारहवीं शतब्दीमे कल्याणीके चालुक्य 
वंशका पतन होनेके बाद प्रतिष्ठित ।! उसने श्रोरंगलके 
राज्यकी स्थापना की ! उसके राजा प्रतापर्द्रदेव द्वितीय 
को १३१० ई० में सुल्तान श्रलाउदीन दिलजीकी फौजोने 
हरा दिया । भ्रलाउदीनने उससे हरजनिके रूपमे भारी 
रकम छठी श्रौर वार्षिक कर देनेका वचन लिया 1 सुल्तान 
गयायुद्टीन तुगलक (१३२५-२५ ई०}) के शासनकालमें 
इस राज्यको अंतिम रूपसे संमाप्त कर दिया गया श्रौर उसे 
दिल्लीकी सल्तनतमें भिला लिया गया । 

क्ाकवर्न, कर्नल जस्स-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी बम्बर फौज- 
का श्रधिकारी । प्रथम मतठा-यद्ध (दे) के दौरानं 


कासीजोडा काड-कालारी 





उसका सामना मराटोकी सेनासे ट्ग्रा । उसने भयभीत 


होकर पीछे हटनेका फैसला किया ग्रौर बड््गांव जा परहुंचा । 
वरहा यह्‌ महसूस होनेपर कि श्रव टससे पौषे हटना संभव 
नहीं है, उसने मराठोते वडर्गांवका समस्ौता कर लिया । 
यह समञ्लौता कम्पनीको श्रपमानजनक लगा श्रौर उसने 
उसे तोड दिया । काकवनको इसके बाद नौकरीसे निवल 
दिया गया । 


काच-गुप्तकालके कुष सिक्कोपर्‌ पाया गया नम । संभवतः 


दस नामका राजकुमार द्वितीय गुप्त सम्राट्‌ , समृद्रगुप्त 
(दे०) हीथा। 


काचार-ग्रासाम प्रदेणका श्रव एक जिला, जिसका सदर 


मुकाम सिल्वर टै । इसक। इतिहास पुराना है, जिसका 
पत। श्रनेक शताब्दियों पूर्वसे चलता है । यहां म्रनेक राजा 
एसे हो चुके है जो त्रपनेको भीम, पांच पाण्डवोमेसे हितीयकं 
वंशज होनेका दावा करते थे । एतिहासिक कालम यह्‌ 
ग्रधिकतर ग्रहोम राङाग्रोका श्रघधीनस्थ एवं उनका संरक्षित 
राज्य रहा है 1 तत्कालीन शासक राजा गोविन्दचन्द्रकी 
साटगांस्से १८१६ ई० में बमियोने इसे रोद डाला था, 
लेकिन शीघ्र ही म्रग्रेजोने बमियोको काचारसे बाहर निकाल 
दिया ग्रौर उन्हौने बदरपुर (माचं १८२४ ई०) कौ संधि 
द्वारा मोविन्दचन्द्रको काचारफे राजके रूपमे पुनः शासना- 
रूढ कर दिया । इसके वदलेमे उसने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सत्ताको स्वीकार कर लिया श्रौर दस हजार रुपये वाषिक 
खिराजके रूपमे देनेको राजी हो गय। ¦ किन्तु गोविन्द- 
चन्द्र प्रशासनकीं दुव्य॑वस्थाके कारण स्थानीय विद्रोहियोको 
दवा सकनेमे विफल रहा श्रौर प्रजाको भारी करभारसे 
पीडित करने लगा, फलतः १८३० ई०मे उसकी हत्या कर 
दी गयी । उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ग्रतः 
ग्रगस्त १८३२ ई० कौ एक घोषणाके द्वारा काचारं त्रिटिश 
साज्राज्यमे मिला लिया गया । तनमे यहु निरन्तर 
भारतका एक भाग है । (गेद~'हिस्दी आफ आसासः ) 


काचारौी-एक जनजाति ¦! विश्वास किया जाता है कि ब्रह्य 


पुत्रकी घाटीमे नसनेवाली यह्‌ सबसे प्राचीन जाति है । 
प्रासामके श्राघुनिक काचार जिलेका नामकरण इसी 
जनजातिके श्राधार पर हुश्रा है। तेरहवीं शतान्दीमें 
काचारी लोगोका राज्य ब्रह्मपुत्र नदीके दक्षिणी तट तक 
फला हुश्रा था । उनके राज्यम श्रधिकांश श्राघुनिक 
नौगांव जिला ओर काचार जिलेका कुछ भाग सम्मिलित 
था 1 उनकी राजघानी गोलाघाटके भ्राधुनिक नगरसे 
पैतालीस मील दक्षिण, धनश्री नदीके तटपर स्थित डीभाषुर 
थी 1 श्रहोम (दे०) लोगौने १५३६ ई०मे उनके खज्यको 


काजौ -काठियावाड्‌ (सोरषष्ट्‌ ) 


जीत लिया ग्रौर कचारी लोग डीभापुर छोड़कर भाग गये । 
इस नगरके भ्रव खंडहर मिलते हैँ । पराजित कतचचारी 
लोगोने एक नये राज्यकी स्थापना की श्रौर मैवोंगको श्रपनी 
 राजघानौ बनाया । किन्तु इसके बाद भौ होम राजाञ्रोसे 
उनको बरावर लडादर्यां होती रहती थीं । श्रहोम 
राजाग्नोका कह्न। था कि वे उनके श्राधित हैँ । उनक! ग्र॑तिम 
राजा गोविन्दचन्द्र था, जिसे १८१८ ई० मेँ मणिपुर (दे०) 
क राजने हरा दिया । १८२१ ई० मे ब्मियोने उसे राज्य- 
पर श्रधिकार कर लिया । १८३६ ई० मेँ त्रिटिश भारतीय 
सरकारने बमियोको निकाल बाहर किथा भ्रौर गोविन्द- 
चन्द्रको पुनः उसकी गही मिल गयी । परन्तु, १८३० ई० में 
एकं मणिपुरी भ्र क्रमणकारीने उसकी हत्या कर दी 1 उसके 
निस्संतान होनेके कारण १८३२ ई०मे उसका राज्य त्रिटिश 
भारतीय साग्राज्यमें मिला लिया गया । 
राजो-भारतमे मुसलमान शासनकाले न्याय विभागका 
उच्च अधिकारी । 
काटन, सर आर्थर टामस (१८०३-६६ ) -मद्रासमें ईस्ट 
इडया कम्पनीका एकः प्रख्यात इंजीनियर । वह्‌ दक्षिण 
भारतम सिचाई सम्बन्धी कार्योका विशेषज्ञ था । उसने 
ए नरो, कोलरून, गोदावरी शओरौर कृष्णा नदियों द्वारा 
तंजौर सिचाई करनेकी योजनाएं बनायीं व पूरी कौं ग्रौर इस प्रकार 
' चिचिनपल्ली ग्रौर दक्षिणी ग्र्काट जिलोकी सिचाई- 
-ववस्थाको सुधारा 1 उसने गोदावरी जिलेमे गोदावरी 
नदीपर एक बाधका निर्माण भी. किया । वह भारतीय 
हारडालिकं दंजीनियरिग विद्याका जनक था। १८६१ ई० में 
उसे नाइट" की उपाधिसे विभूषित किया गया । सन्‌ 
न ६२ मे उसने कम्पनीकी सेवाग्मोसे ्रवकाश ग्रहण किया 
“र १८६९९ ई० मे उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी कृति 
पल्लिक वक्सं इन इंडिया श्रपने विषयका एक मानकं 
ग्रत्य है 
टन, सर विलिओबौ (१७८३-१८६०)-१८२१ ९० में 
सनिक अफसरके रूपमे भारत श्राया । उसने प्रथम नर्मी- 
इड (दे०) (१८२५२६९ ई०) श्रौर प्रथम श्रफगान-यदध 
7 ४८५ २८-२३६ ई०) म भाग लिया ग्रौर १८४१ ई०यें 
मिम के मर्षः कर दिये जानेसे पुवं ही काबुलसे लौट 
। बादको उसे सेनाका प्रधान सेनापति (कमांडर- 
इन-चोफ) बनाया गेया । इस पदपर वह १८४१ ई० से 
4 9 द 0 तकृ रहा । 
हः सैर सर सिखन (१७६९२-१८७४)-१८१ प ई० में 
रक सनिके अ्रफसरकी हैसियतसे भारत श्राया भ्रौर उसने 
रास, बेगाल श्रौर बम्बर प्रेसीडसियोमे सेवा की । उसने 


क्‌ 


[र 


८५७ 


१८१७-१८ ई० मे पिढारी-युद्ध (दे०), १८२८ मे बमी- 
यद्ध (दे०) ओर १८४२-४३ मे सिध-युद्ध (देऽ) म 
भाग लिया । १८५३ ई० मे पश्चिमोत्तर सीमापर त्रिटिस 
सेनाकौ कमान उसके हाथमे थी । १८५७ ई० के भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम (जिसे भ्रग्रेजोने “सिपाही विद्रोह्‌का 
नाम दिया) के समय वह्‌ पेशावरमें त्रिगेडियर जनरल था । 
ग्रपनी सूञ्च-बृञ् ग्रौर दूरदशितासे उसने वहा किसी प्रकारः 
के उपद्रव नहीं होने दिया । इससे अ्रएवस्त होकर 
पजाब सरक रने रज्यकी अधिकांश त्रिटिश सेनाको दित्लीमें 
विद्रोह दबानेके लिए भेज दिया । उसकी दो पुस्तके-- 
नाइन इयसं अन दि नाथं वेस्टनं फ़ंटियर' (पर्चिमोत्तर 
सीमापर नौ वषं) ओ्रौर सिंदटृल एशियन क्वेश्चन' (मध्य 
एशियाका मसला) अपने विषयकी उल्लेखनीय पुस्तकं 
मानी जती है । 

काटन, सर हेनरी जान स्टेडमेन (१८४५१९१५ )- 
१८९७ ई० में भारतीय सिविल सेवामे नियुक्त । वह 
उच्नति करते हुए १८६१ ई० में बंगालका मुख्य सचिव 
(चीफ सेक्रेटरी) हो गया । १८९६ ई० मे उसकी नियुक्ति 
भारत सरकारके गृह-सचिव पदपर हृरई श्रौर इसके बाद 
वह्‌, आसामका मृख्यं भ्रायुक्तं (चीफ कमिश्नर) बनाया 
गया । इस पदपर वहु १८६६ से १६०२ईद०मे अ्रवकाश 
ग्रहण करने तक बना रहा! वह बहुत ही उदारवादी 
सिविल अ्रधिकारी था, इस कारण भारतीय राष्टूवादका 
प्रमुख समर्थक बन गया । उसे १६०४ ई०में बम्बर्ईमे 
भारतीय राष्ठीय काग्रेसके २०वे अ्रधिवेशनका अध्यक्ष 
चुना गया । म्रपने भाषणमे उसने पहली बार भारतम 
स्वतंत्र श्रौर पृथक्‌ राज्योके महासंघ संयुक्त राज्य भारतः 
की स्थापनाकां सूज्ञाव रखा । (पौी० सीतारमेया कृत 
"हिस्टरी आफ दि इंडियन नेशनल कांम्रेस'-खण्ड एक) 

काठमांड्‌-नेपालकी राजधानी 1 १८१५ ई० मे भ्रग्रेजोने 
इसपर हमला किया था, परन्तु गोरखाग्रोने उन्हं पीठ 
खदेड दिया । 

काव्याकवाड (सौराष्ट्‌ ) -भारतके पश्चिमी भागमें स्थित । 
यह्‌ पहले मौय सास्राज्यके ग्र॑तगंत भा । उसके बाद इसपर 
शक क्षतपोक। शासन हुश्रा, जो कुषाण राजाग्रोको 'शाहौक। 
शाह' मानते थे । बादमे कासियावाड गुप्त स।स्राज्यक 
भाग रहा ग्रौर हषेवधेन (६०६-४७ ई०) ने भी इसपर 
राज्य किया 1 इसके बाद यहं स्थानीय हिन्द राजाग्रोके 
धीन रहा । लगभग ७१२ ई०में मृहम्मद-इन्न-कासिमके 
नेत॒त्वमे भ्ररबोनि इसे जीत लिया । फिर भी हिन्दू ती्थयाती 
यहाँ बड़ी संख्याम ्राते रहै । विशेषरूपसे सोसनाथके 











[~ 


शिव मंदिरमे पुजा करनेके. लिए वहुतसे हिन्द्र श्रते थे । 
१०२६ ई०में सुल्तान महमूदने सोमनाथके प्रसिद्ध संदिरपर 
ग्रधिकार कर लिया नौर उसे नष्ट कर डाला । धीरे-धीरे 
काञ्यिवाड मूसलमानोके नियंव्रणमें चला गया । तौसरे 
मराठा-युद्ध (दे०) के वाद यहं त्रिटिण भारतीय साघ्राज्यमं 
शामिल कर लिया गया । | 
कादञ्ब-एकः' कुल जो तीसयी शताब्दी ईसवीमें उत्तरी, 
दक्षिणी तथा पश्चिमी कनरटिक्मे राज्य करता था। 
वनवासी भ्रथवा वैजयंती उनकी . राजधानी थी । वे लोग 
जातिसे ब्राह्मण थे, परन्तु, कर्मसे क्षिय मान जते ये । 
उनका पहला राजा सयूर शर्मा था जो चौथी शताब्दी ई०मं 
हरा ¦ उसके उत्तराधिकारियोके वारेमें हमें कुछ पता नदीं 
टै । उनका दर्जा धीरे-धीरे वटकर स्थानीय सामंतका 
रह गया श्रौर वे श्रघ्वीनस्थ पदोपर कायं करने लगे । 
विजयनमरके राजा््रौका शायद कादम्बवंणसे संवंध रहा 
हो । 
कदियान-पंजावका एक कसना 1 मिर्जा गुलाम श्रट्मद 
(१८३८१६०८ ई०}, जिन्हने मुसलमानोमें सुधार 
प्रादोलन चलाया, यहीं रहते थे । उनके श्रनुयायी उनके 
निवास-स्यानके नासपर कादियानी' कहलाते हैँ । कटर 
सुखलमान कादियानी लोगोको विधर्मं मानते दै, क्योकि 
वे भिर्जा गुलाम श्रहमदके वैगंवर हौोनेका दावा करते ह । 
कानयुर-उत्तर प्रदेशमे गंगा तटपर स्थित एक पुराना नगर । 
त्रिटिश शासनके प्रारम्भिक दिनोसे ही यह्‌ नगर भारतका 
प्रमुख सेनिक-केन्द्र रहा है । १८५७ ई० के स्वतंत्रता- 
संग्राम (जिसे अरग्रेजोने सिपाही-विद्रोह' या "गदर' कहकर 
पुकारा) में इसने प्रमुख भूमिका शरदा की । जिस समय 
स्वाधीनता-संग्राम छिड़ा, कानपुरके निकट विट्रमें धृतपूवं 
पेशवा बाजीरावके पुत्र नाना साहव रहते थे 1 उन्होने 


प्रपनेको पेशवा" घोषित किया श्रौर कानपुर स्थित विद्रोह. 


सिपाहि्योका नेतृत्व श्रपने हाथमे ले लिथा। ठ जनं 
१८५७ ई०को ब्रिटिश फौजी श्रड्डेको घेर लिया गया रौर 
२७ जूनको ब्रिटिश नागरिकोने इच भ्राश्वासनपर श्रात्म- 
समर्पण कर दिया कि उन्हें इलाहाबाद तकं सुरक्षित जाने 


दिया जायगा । किन्तु ब्रिटिश सेना जिसे समय नौकाग्नोके 


जरिये इस स्थानसि रवाना हौनेकी तैयारी कर रही थी, 
उस्यर प्राणघाती गोलाबारी शुरू करः दी गयी । चारको 
छोडकर सारे त्रिटिश सैनिक मारे गये । इस कल्ले-प्रामने 
श्रंग्रेजोके दिमागमे बदलेकी जबरदस्त भावना वैदा करे दी । 
नील श्रौर हैवलकंके नेतुत्वमे श्र॑ग्रेजीं सेनाने कानयुट शहरपर 
फिर कन्जा कर्‌ लिया श्रौरं देशवासियोपर भारी श्रत्याचार 


कादम्ब~काफूर 





किये । नवन्वरके अन्तमं नगरपर विद्रोही ग्वालियर 
ट्कड़ीका कन्जा धा, लकरिन दिसम्बर १८५७ ईक शुरूमें 
उसपर सर कोलिन कंम्पवेलने श्रधिकार कर्‌ लिता । श्राज- 
कल कानपुर प्रमुख ग्रौद्योगिक केन टै। १६३१ ई्नं 
यहां भयानक सस्प्रदायिक दंगा हृश्र, जिसे विख्यात 
काग्रेस-नेता श्री गणेश शंकर वियार्थी ्रहीद हो गये । 


कान्होजी ञग्रे-एक प्रसिद्ध मराठा जल-सेनापति श्रधवा 


समुद्री डाकू जो वेरिया तथा सुव्णदुगके किलोकै सहारे 
वम्वरईसे लेकर गोच्ना तक सारे समुद्र तटपर नियंत्रण रखता 
था । 


काकेन, जनरल-१८६७ ई० मं तुकिस्तानमं रूसकी ग्रोरसे 


नियुक्त गवनर-जनरल । उसका श्रफगानिस्तानके श्रमीर 
गेरश्रलीसे पव्र-व्यवह्‌(र चल रहा था । शेर श्रलीने यह्‌ प~ 
व्यवहार त्रिटिण भारतीय सरक।(रके पासं भैज दिया | 
ट्सके ब्राघारपर ग्रफगानिंस्तानको लेकर रूसी इरादोके 
वारेमे संदेह किया जाने लगा । परन्तु इसने कोई लाभ 
नहीं हुस्रा । १८७८ ई०ङ दूसरा श्रफगान-युद्ध शुरू हौनेपर 
णेर श्रलीने रूसमे मदद देनेकी जो श्रपील की, उसक। कोई 
नतीजा कहीं निकला श्रौर उसे रूसमं शरण लेने तकसे 
निरुत्साहित किया गया । जनरल काफमनकी साजिशोंका 
फल्‌' यही निकला कि शरञ्रलीको श्रपनी गहीसे हाथ धोना 
पड़ा । 


कारूर-मूल शूपमें एक हिन्द हिजडा, जिसे एक हजार 


दीनारमें खरीदकर गुलाम बनाया गया था ! इसीलिए बह 
ह्जारदीनारी' कहलाता था । वह्‌ सूल्तान श्रलाउदीन 
खिलजीके सामने १२६७ ई०में गुजरात-विजय के तो्हृफेके 
रूपमे लाया गया था । वहु शीघ्र ही सुल्तानकी नजरोमे 
चढ़ गया 1 सुल्तानने उसे उच्च पद प्रदान किये श्रौर 
१३०७ ई०्में उश्च सल्तनतका। मलिक नायब बना दिया । 
मलिक काफूर वहतं ही योग्य सेनापति सिद्ध हुग्रा ग्रौर उसने 
देवभिरि, ग्रोरंगल, बोरसमुद्र, मलाबार श्रौर सदुराको 
जीतकर सुल्तानके श्रघीनं कर दिया न्रौर सत्तनतकी सीमां 
रामेश्वरम्‌ तक विस्तृत कर दीं! इनं सब सफलताग्रोसे 
उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयीं शओ्रौर वह्‌ सूल्तानं श्रला- 
उदहीन विलजीका सबसे विश्वस्तं श्रधिकारी बन गया । ` 
उसने सुल्तानपर सनसे श्रधिक प्रभाव जमा लिथा । सत्ता 
प्रौर प्रभावमें वृदधिके साथ-साथ मलिक केफूरकी महतत्वा- 


कांक्षां भीं बढ़ गयीं श्रौर १३१६ ई०्मे अ्रलाउटीनकी 


मृत्यु होनेपर उसने उसके एक नाबालिग लडकेको गरीपर 
वैल विया श्रौर सारी सत्ता श्रपने हाथ केन्ितं रखी । 
इसके वाद उसने मरीको स्वयं हथिया लेनेक विचार किया । 


काबुल -~काराजाल 


चै) 
८९. 





उसने श्रलाउदीनके दो वड वेटोकी प्रें निकेलवा लीं, 
नाबालिग सुल्तानको मको कंद कर लिया रौरं ग्रलाउदीनके 
परिवारसे सम्बन्धित सभी सरदारों तथा गुलामोको मरवा 
उालनेकी साजिण रची । परन्तु वह्‌ जिन लोगोकी जानं 
लेना चाहता धा वे सब संगठित हो गये ग्रौर उन्होने उसके 
गहीपर वैठनेके पतीस दिन बाद ही उसे मार डाला । 
काबुल-एक नगरका नाम ग्रौर उस नदीका भी नास, जिसके 
किनारे यह नगर वसा ह्र ठ । यह नगर ्राधुनिक 
ग्रफगानिस्तानकी राजधानी है । काबुल नदी, जिसे 
प्राचीनकालमें कुभा' भी कहते थे, सिधुमें श्राकर मिल जाती 
है 1 मौयेकाल (दे०) में काबुल भारतीय सास्राज्यके 
ग्रतगेत था । मौर्यवंगङे पतनपर काबुलपर कई यवनं 
राजाम्रोका शासनं टुश्रा । यह्‌ कुषाणों (दे०) कै भारतीय 


साम्राज्यकां एक भाग था, परन्तु बादमें बावरके समय तक. 


यह प्रदेश भारतके ्रघीन नहीं रहा 1 बाबर कावुलका 
णास्तक था श्रौर १५२६ ई०में उस्ने दिल्लीको जीत लिया | 
उसके वाद नादिर शाह्‌ (दे०) के समय तक यह्‌ भारतीय 
सास्राज्यका भाग रहा 1 नादिर श्हूने शअ्रफगानिस्तान 
जीत लिया ग्रौर उसके मरनेपर ग्रहंषद शाह्‌ श्रन्दाली 
उञ्षका शासक हुग्रा । उसके बादसे ्रफगानिस्तान स्वतंत्र 
राज्य हो गया है। 
कामंदक-राजशास्वका एक भारतीय तेखक । उसकः। 
नीतिसार' श्रपने विषयक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है । 
कामता-कामरूप (दे०) काही दूसरा नाम । 
कामतापुर-श्राक्षुनिकं कूच विहारके कुर मील दक्षिणमें 
स्थित । कामरूप राज्यके हासकालमें खेन नामक जनजासि- 
ने वहां अ्रपना राज्य स्थापित करिया श्रौर कामतापुरको 
राजधानी बनाया । उन्होने लगभग ७५ वषं तक दस राज्य- 
पर शासन किया । लगभग १५६८ ई०में बंगालके ग्रला- 
उहीन हुसेनणाह्‌ (दे०) ने इस राज्यको जीत लिया । 
कामबख्ण-जादशाह्‌ श्रौरंगजेब (दे०) का पांचवा पत्र । 
यादणाहकी मृत्युके वाद उसकी गहीके लिए उसके पत्म 
जो यद दुरा, उसमें वह्‌ १७०७ ई ०मे लडते हए मारा गया । 
कामरान, शाहजादा-मुगल वंशवेः संस्थापक बादशाह बाबर 
(१५२९-३० ई०)का दूसरा पृत्र । पिताकी मृत्युपर 
उसके बड़ भाई, बादशाह हमायूं (दे०) ने उसके साथ 
बड़ी उदारताका व्यवहार किया ग्रौर उसे श्रफगानिस्तानकाः 
शासक बना दिया । परन्तु कामरान कृतघ्न निकला । 
उसने हुमायूको उस समय मदद नहीं की, जब वह्‌ शेरशाह 
(दे०) से युद्ध कर रहाधा। जब वह भारतसे भागातो 
उसने उसे शरण देनेसे भी इनकार कर दिया । हुमायूने 


कायस्थ-की गणना उच्च जातिके हिन्दु्रौमे हती ह! 


जव फारसके शाहकौ फौजी सददसं कामरानको परास्तं 
कर दिया, उससे गही छीनकर उसे मार डाला, तभी वह्‌ 
दल्लीपर्‌ फिरसे विजयं प्राप्त करनेमे सकल हरा । 


रूामरूप-देखो, अ्रासाम । 
कामाद्या समंहदर-्रासममे गोहाटीक्ते निकट नीलचलपर 


स्थित । विश्वास किया जाता है कि शिव जव अ्रपनीं 
पत्नी सतीव शव कथेपर लिये हुए उन्मत्तफे सदश श्रमण 
करः रहै थे तो विष्णु हारा उसके छिन्न-मिन्न कर दिये जने- 
पर देवीका योनिमंडल इसी पर्वेतपर शिरा -था। यह्‌ 
णाक्तोका वेन्द्र है ओ्रौर देशकरे सभी भागोसे धर्मप्राण हिन्दू 
यहां अते ह । वतमानं मंदिर कोच राजा नरनारायण 
(१५८०-० ई०}) (देर) ने बनवाया द| 


काम्बर मेयर, स्टेपिलटन काटन, प्रथम बाई-काडण्ट (१७७३. 


१८६५) -त्रिटिग फोजके लेप्टीनेट कनेवकी दैसियतस 
१७९६ इ०में भारत प्राया म्रौर्‌ उसने टीपू सुल्तान (दे०) के 
विरुद युद्धसे भाग लिया! १८२२ ईण्सं क्ह भारती 
सेनाका कमांडर-इनं चीफ (प्रधान सेनापति) हो गया ओ्रौर 
१८२६ ई०मे उसने भरतपुर दुगेपर व्रिजय प्राप्त कौ । 
वह्‌ १८३० ईण्में कम्पनीकी सेवसे निवृत्त हुश्रा ग्रौर्‌ 
१८९६५ ई०में उसकी. मत्य हौ गयी । 
कायदे आजम-का श्रथ है महान्‌ नेता । मुहुस्मदं श्रलीं 
जिन्ना (दे०)को इसी नामसे पुकारा जाता था। सवस 
पहले महात्मा गांधीने उनके नामके साध. ट्स उपा क्िका 
प्रयोग किया था 1 | 
वंगालमे वणे-व्यवस्थाके प्र॑तगंत उनका स्थानं ब्राह्मणक 
वाद माना जाता है । बहुतसे विद्टानोका सत है क्रि वंगालके 
कायस्थ मूलरूपमें क्ष्तिय थे मौर उन्होने तलंवारके स्थानपर 
कलम ग्रहण कर ली ग्रौर लिपिकं बन गये । जंसोरका 
राजा प्रतापादित्य, चन्द्रद्रीपका राजा कन्दपनारयण तथा 
विक्रमपुर (ढाका) कृ! केदार राम, जिसने श्रकजरका प्रबल 
प्रतिरोध किया म्रौर अनेक वर्षो तक मुगलोंको बंगालपर 
श्रधिकारं करने नहीं दिया, सभी कायस्थ ये। 


कारमादइकेल) लाडं-बिहार तथा भ्रासमसे पृथक्‌ कर वंगालको 


गवनैरका सूबा बनानेपर, उसका पहला गवनंर । 


काराजाल-भारत श्रौर चीनके बीचकी एक क्षेत 1 सुल्तान 


मुहम्मद तुगलकने उस जीतनेके चिए फौज भेजी, परन्तु 
वह्‌ इस कार्यमे बुरी तरह विफल हुश्र। । पूवेवतीं इतिह 'स- 
कारोने इस क्षे्रको चीन समञ्च लिया श्रौर गलत तरीकेसे 

यह्‌ मत व्यक्त किथा कि सूल्तानने श्रपनी सनकमे चीनपरं 
चटाई कौ, जिसमे उसकी फौज नष्ट हो ययी । 








६9० 
कारवाक्ती (अथवा कालुवाक्री ) -सरणोकः मोर्यको दसरा 
रानी तया तिवल ग्रधवा तिवरको माता धा । अ्रगकिक 
रानिर्योमिं सिफ़ं दसी रानीका नामोत्लेख उसक्रे शिलालखाम 
श्रा हे संस्कृतमे उसका नाम चारुवाकी रहा टागा । 
कारियर, जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीका एक कमेचारी जो 
पदोच्रति कर वंगालक( गवर्नर वनं गया 1 दस पदपर्‌ उसन 
१७६९से १७७२ ई० तकर कार्य किया । उसका प्रशासन 
प्रष्टाचार श्रौर कृषकोके हितोंकी उपेक्षाके लिए कुख्यात 
रहा, इसके ही लासन-कालमें भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, 
जिसमे वंगान ग्रौर्‌ विहारकी एक तिहा जनसंख्या नष्ट 
हो गयी । 
कानेवालिस कोड-मद १५६९२ में प्रचलित । यट जज 
वार्लो द्वारा तैयार किया गया धा, जो वादमं गवनर-जनरल 
वना 1 यह्‌ उन सभी प्रशासकीय सुधारोपर प्रधारित ट्‌ 
जो लाड का्नवालिसने ्रपने णासनकरे दौरान (१७८६ 
६२) किये थे। वादमे इसीके प्राघधारषर वंगाल श्रार 
सपूणं भारतम सिविल सेवाकी संस्थापना हुई । इस काठक 
सवसे वड़ा दोप यह था कि दसकर ग्रन्त्गत कम्पनीको सभी 
उच्च सेवाग्रों वर उचे पदोसे भारतीयोंको पूर्णतया वंचित 
कर्‌ दिया गया। ये सेवाएं पूर्णरूपसे यू रोपीयोके लिए 
सुरक्षित कर्‌ द्विये जानेसे भारत जसे गरीब देशके लिए 
वहत खर्चीली साचवित हई । यही नही, भारत जसे विशाल 
देणके लिषु स्रधिकारियोकी संख्या म्रत्यन्त न्यून रखी गयी 
थी । 
कानवालिस, चाल्सं (प्रथम मारविविस) (१७३८१८०५) - 
ग्रमेरिकी स्वाधीनत।-संग्रामकरे दौरानं याकंटाउनमे तंनात । 
ग्रक्त्‌वर १७८१ में उसे श्र(त्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके 
सथ ही श्रमेरिकामें भ्रग्रेजीं श्रधिपत्य समप्त हौ गया । 
इसके पश्चात्‌ कार्नवालिस्ष भारतका गवनंर-जनरल प्रर 
वंगालका कमांडर-इन-चीफ (प्रधान सेनपति) नियुक्त 
करिया गया 1 इस पदपर वह सत वर्षों (१७८६-६३) 
तक रहा । १८४५ ई०्में वह इसी पदपर दुबारा भारत 
भेजा गया, किन्तु तीन महीने वाद ५ श्रक्तुबरको गाजीपुर 
(उ० प्र ०) में उसकी मृत्यु हौ गयी । अपने प्रथम कार्यंकाल- 
मं कानेवालिसने तीसरा मेसूर-युद्ध (दे०) (१७६०-६२) 
किया, जिसमे उसने हैदराबादके निजाम ग्रौर मराठोके साथ 
मिलकर मैसूरके टीषु सुल्तानपर दो बार चढाई्‌ की। 
ग्॑ग्रेजी फौज राजधानी तक प्रहुच जानेपर टीपू सुल्तान 
श्रीरंगपटुमकी संधि (दे०) (१७६२) करनेको 
वाध्य ग्रा । इस संधिके अंतर्गत टीपूने श्रपनै राज्यका 
ग्राधा भाग भ्रग्रजो+ हिदराबादके निजाम रौर मरारोको 


कारुवाकी-कान बालिस, चाल्त (प्रथम मारक्विस) 





लुपुदं कर द्विया) ट्यगं प्रमे जवे दिस्सिं मलातार्‌, वुर्ग, 
डण्डीगुल रौर वड़ा म्ल पड़ा । कुर्मको संरक्षित राज्य 
वनाये रखा गया ग्रौर्‌ वाकी तीन न्ैतोको त्रिटिण भारतीय 
सास्राज्यम {मिल{ लिया गय। । 

लाड कनव्रालिसके णासन-सुधार्‌ म्रत्यन्त महत्वपूर्णं 
टं । उसने पहते वंगालमं कस्पनीकै वाणिज्य प्रवन्धको 
सुधारा, व्यापार परिषद्‌ (वोड श्राफ टड)के सदस्योकी 
संख्या ग्यारहूमे घटाकर पांच करदी श्रौर यह्‌ व्यवस्था की 
कि कम्पनीको मालक सप्लाईके ठकेः कम्पनीके ्रधिकारियों- 
को न देकर व्यापारियोको दिये जयं) इसमे कम्पनी 
नीची दरोपर माल खरीद सक्ती धी । नवावके हाथोस 
फाजद(री मुकंदम करनेका श्रधिकार्‌ छीनकर वह सदर 
निजामत ग्रदालत कलकत्ता ले गया, जहां सदर्‌ दीवानी 
ग्रदालत वरन हेस्टिग्स हारा पहले ही स्धानान्तारितं की 
जा च॒की ध्री । सदर निजामतं प्रदालतकी ग्रध्यक्षत। 
सदर काजी ग्रौर मुफ्तियोकी संटायतमसि गवर्नर्‌-जनरल 
तश्रा उसको परिषद्‌ करती थी । चार सरकिट ग्रदालतें 
स्थापित की गयीं । इनमेसे टर ्रदालतमें काजी भ्रौर 
मृफ्तियोकी मददसे दो त्रिटिण जज न्याय करते थे। 
टन जजोको सालमे दो वार पूरे जिलेव। दौरा करना पडता 
धा ग्रौर्‌ फौजदारीके मुकदमे निपटतनि होते थे। चर 
प्रांतीय ्रपील-ग्रदालतं कलकत्ता, पटना, ढाका श्रौर 
मुशिदाबादमे स्थापित की गयीं, जिनका काम दीवानीकै 
वड़े मुकेदमोका फसल करना ग्रौर मुसिफके अ्रधीनस्थ 
नीची ग्रदालतोंकी श्रपीलकी सुनवाई करनाथा। प्रांतीय 
प्रदालतोके फंसलोके विरुद्ध सदर दीवानी श्रदालतमें 
प्रपील को जा सक्ती थी । बंगालको प्रशासनकी दृष्टिसे 
कईं जिलो्मेः वांटा गया । हर जिलेमं राजस्व-वसूलीका 
ग्रधिकार कलेक्टरको सौपा गया ग्रौर न्याय करने तथा 
मृकदमोका फैसला करनैकी जिम्मेदारी जिला जजको 
सोपी गयी । हर जिलेमे एक पुलिस श्रधीक्षककी भी 
नियुत कौ गयी, जिसका काम जिलेके भ्रंदर कानून श्रौरं 
व्यवस्था वनाये रखनेमे सहायता करना था.। पुलिस 
ग्रधीक्षकको जजके श्रधीन कायं करना पड़ता था । प्रत्येकं 
जिलेको विभिन्न धानोमें विभाजित किया गया । थानेका 
इचाजं दारोगा (पुलिस संव-इंसपेक्टर) वनाया गया, 
जिसका काम स्थानीय पुलिसपर नियंत्रण रखन। ग्रौर 
जमींदारोको शांति-व्यवस्था सम्बन्धी उस दायित्वसे मक्त 
करना(धा, जोवेदीधेकालसे निबाहते म्रा रहै थे ! दारोगासे 
उपरके ग्रोह्दे वाले सभी भ्रधिकारियोके पदपर सिफं गोरांगो- 
की नियुक्ति की जाती थी श्रौर भारतीयोको जान-बृक्षकर 


दासंजर-कालीकर 


ने पद्यसे वंचित रखा जाता धा 1 उनकी नियुक्ति छोटे 
पदोपर की जाती थी। इस प्रकार भारतीयोको उनकी 
ग्रपनी ही भूमिम उच्च सेवाग्रोसे वंचित करना रौर सभौ 
ग्रोहदोके गौरांग ्रधिकारियोको उचा वेतनं देना बंगालमें 
कार्नवालिसके सिविल प्रशासनका मूल ब्राधार था। 
इस शासन प्रणालीकी नकल कुछ श्रावश्यक परिवतेनोके 
साथ श्रन्य प्रांतोमें भी की गयी । लेकिन यह शासन- 
प्रणाली वहत खर्चीली थी, इसी वजहसे श्रधिक समय तक 
चल नहीं सकी । का्नवालिस द्वारा किये गये इन समस्त 
रासन-युधारोका समावेशं कानेवालिस कोड (दे०) में 
क्रिया गया । 
लाई कार्नवालिस द्वारा किया जानेवाला सवसे 
महत्त्वपूर्णं शासन-सुधार वंगालमे लगानका स्थायी वंदोवस्त 
था । इसके ्रंत्गत जमींदारोको उनकी जमीनका मालिक 
मानं लिया गया 1 वे इस जमीनको श्रपने पास इस शतपर 
बरावर रख सकते थे कि उसमे प्राप्त होनेवाले ्रनूमानित 
मालगुजारीका ६० प्रतिशत रंश हर साल एक निष्चित 
तिथिपर सूर्यास्तसे पहले कम्पनीके कोपागारमें जमा करते 
रहं 1 निष्चित तिथिपर मालगुजारी जमा न करनेपर 
दंड-स्वरूप सम्बन्धित जमींदारकी जमीन जन्त कर ली 
जाती थी श्नौर नीलामीमे सबसे उची बोली लगानेवालेको 
वेच दी जाती थी । इस जमींदारी प्रथाके द्वारां कम्पनीको 
मालगुजारीसे निश्चित वाषिक श्राय ने लगी ग्रौर उसने 
वंगालमे भृस्वामियोका एेसा वगं पैदा कर दिय्रा जिसके 
हित कम्पनीके हितोसे मजदूतीके सथ वेध गये । किन्तु 
इस प्रथासे प्रांतीय सरकारोको कृषि-उत्पादनोके बढ 
हए मल्यों, बेहतर प्रशासनं भ्रौर सामान्य अ्राथिक सुधारे 
फलस्वरूप बदी हु ई मालगुजारीका कोई भ्रंश न मिलता था 
ग्रौर किसानको पूरी तरहसे जमींदारोकी कृपापर छोड़ 
दिय गया था । लेकिन इन तुटियोके बावजूद बंगाल, 
विहार म्रौर उड़ीसामे सन्‌ १७६२ लागू किया गया 
यहं स्थायी बन्दोवस्त भारतमें समूचे त्रिटिश शासनकालमें 
प्रचलित रहा । ( उन्ल्‌० एस ० सेक्टन कार कृत "दि 
मारक्विस आफ कानंवालिस", एंफ० डी° असकोली कृत 
अली रिवादञ्ड हिस्टी श्राफ बंगाल ) 
कालंजर (कर्णलजर ) -उत्तरं प्रदेशके बांदा जिलेमें । कालंजर- 
का किला बहुत मजबूत माना जाता था ग्रौर उसपर भ्रधिकार 
करनेके लिए पडोसके हिन्दु राजा लालायित रहते थे । 
१२०३ ई०मे शहानुरीन मुहम्मद गोरीने इसं किलेको 
जीत लिया, परन्तु बादमें राजपूतोने उसे फिर ले लिया । 
१५४५ ई ऽमे उसे शेरशाहने छीन लिया, परन्तु किलेपर 
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घेरा डालनेके समय वह बारूदमें रग लग जानेसे जलकर 
मर गया ¡ इसके वाद ही राजपूतोने किला फिर ले लिया । 
१५६६९ ई०में बादशाह अकबरने राजपूतोसे किला जीता । 
इसके बाद वह मुगल स(स्राज्यका एक भाग बनं गया । 
मुगलोके पतनपर वहं अरग्रेजोके निमंवणमेः श्रा गया । 

कालचक्र यान-नौद्धधमके विविध सम्प्रदायोमेसे एक, जिसकी 
प्रवृत्ति श्रदैतवादकी श्रोर है । यह तिब्बत तथा उड़ीसामें 
लोकप्रिय था! | 


कालसी-उत्तर प्रदेशमे देहरादून जिलेका एक गांव । यहोपर 


एक विशाल शिल।पर अ्रणोकके चौदह शिलालेख ब्राह्मी 
लिपिमे उत्कीणे मिले हें । 


काला पहाड़ (उफं राज्‌ )-एक ब्राह्मण, जो मुसलमान बनं 


गया था । वह॒ बडा योग्य सेनापति था भ्रौर बंगालके 
सुलेमानं कर्रानी (दे) (१५९१५७२ ई०) की सेनामें उसने 
भारी ख्याति प्राप्त की । १५६८ ई०मे उसने उडीसापर 
चटाई की, वहाँ के राजाको पराजित किया रौर पुरीके 
जगच्वाथ मंदिरको लूटा । इसके बाद उसने राजा नरः 
नारायण (दे०)के भाई चिल रायकी कोच सेनाको हराया 
ग्रासाममें वह॒ तेजपुर तक चढ़ गय। ग्रौर गौहाटीके निकट 
कामाख्या मंदिरको नष्ट कर दिया । परन्तु १५८३ ई०्मे 
वह॒ राजमहलके निकट एक नौसंनिक लडर्ईमे बादशाह 
्रकवरकी फौजोसे हार गया ओर मारा गया। 


कालाशोक (जो काकवर्णं भी कहलाता है ) -मगध (दे०)के 


राजा शिशुनागका उत्तराधिकारी । वह राजधानीको 
गिरित्रजसे उठाकर पाटलिपुत्र ले श्राया 1 उसीके राज्य 
कालमे, गौतम बुद्धके निर्वाण (लगभग ४८६ ई०) के 
लगभग सौ वर्षं बाद, बौद्धोकी द्वितीय संगीति हुई । भ्रात 
कारणोसे उसकी हत्या कर दी गयी । 

कालिदास-संस्कृतके कवियों प्रौर नाटककारोका शिरोमणि । 
उसके प्रसिद्ध ग्रंथ है-रघृवंश (महाकाव्य ) , शकुंतला (नाटक) 
मालविकाग्निमित्र (नाटक), मेघदूत (खंडकान्य) तथा 
ऋतुसंहार (गीतिकाव्य ) । उसका काल विवादक। विषय दै । 
लोकानुश्रुतिके अनुसार वह॒ राजा विक्रमादित्यको राज- 
संभाका कवि था । विक्रमादित्यकी पहचान चन्द्रगुप्त 
दवितीय (लगभग ३७५-४१३ ई०)से की जाती है रौर 
लोक-परम्पराके ्राधारपर उसका जो काल (चौथी शतान्दी- 
का अंतिम भाग तथा पाँचवीं शतान्दीका प्रारम्भिक भाग) 
निर्धारित किया जाता है, वह॒ शायद सही ह । 


 कालीकट-पनदरहवीं शताब्दीक! मलाबार तटपर सर्वाधिक 


महत्वपूर्णं बन्दरगाह्‌ । २७ मई १४९८ ई०्मे पर्तगाली 
गरन्वेषक एडमिरल वास्कोडिगामा तीन जहाजोके साथ 








६२. 


ण मि 


दरस वन्दरगाह्पर्‌ उतरा । यहे दिन्द्र राजा ने, जा 
'जमोरिन' कटलाता था, उसक। स्वागत किया । इस घटनान 
समुद्र मार्गते ्रनेवाने साहसी याचचियोके लिए देशके दरार 
खोलकर भारतीय इतिहासकी धारया वदल दी। इसम 
भारतम त्रिटिण सास्राज्यकी स्थापनाकरा मामं प्रणस्त टा 
गया । 

कालीकाता (अथवा कालीघाट )-देखिये, कलकत्ता" । 

काल्विन, जान (१७६७१८५७) -क्रलकत्ताके एक श्रग्रेज 
व्यपारीका पृत्र । उसका जन्म कलकत्तामें ही हुप्रा था । 
उसने सन्‌ १८२६ इंडियन सिविल सचिसमें प्रवेश किया 
ग्रोर उन्नति करते-क्ररते गवनैर-जनरल लाड श्राकर्लैण्ड 
(दे०) के निजी-सचिव पद तक पर्हच गया । जानं क।च्विन - 
न गवन र-जनरलकी स्रफगानं नीतिको वहत ज्यादा प्रभा- 
वित किया धा । वह्‌ सन्‌ १८५३से १८५८ श्रपनी मृत्युः 
समय तक पश्चिमोत्तर प्रांत (ब्राधूनिक उत्तर प्रदेण)का 
लरि्टिनेट-गवनर रदा । उसकी मृत्यु १८५७के स्वाधीनता- 
संग्राम (निप्ही-विद्राह)के दौरान हृद जिसकी उसने कभी 
कत्पना नही को थी। इस विद्रौहूके कारण चिता ग्रौर 
कटोर्‌ परिश्चमने उसके स्वास्थ्यको जर्जर कर दिया ग्रौर 
उसको मृत्यु हो गयी ] 


कावेनेन्टेड सिविल खावस-देणिये, कम्मनी-राजकी सिविल ` 


संविस' | 
काशगर-मध्य तुकिस्तानका एक राज्य, जो पहले चीनक 
निवत्तप्रम वा । कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क (लगभग १२०- 
44 २०) न उसे ग्रपने ब्रधीनं कर लिया । चीनी यात्री 
त्य एन-त्सायक यात्रा-विवरण से प्रकट होता है कि सातवीं 
णतव्दीमं काशगरमें वौद्ध धर्मका व्यापक प्रभाव था। 
पुरातात्िक श्रन॒संधानोसि प्रकट ह्ग्रा दै किं इस क्ष्मं 
रताय संस्करृतिका प्रचार-प्रसार विेषरूपसे धा । 
काशीो-देविये, (बनारस । 
काशीराज पडित्त-एक मराठा वएकयानवीस । सदाशिव रव 
भाज्के नतृत्वम जा मराठा सेना उत्तरी भारतम भेजी गयी 
प्रार्‌ जिसने १७६१ ई०मेँं पानीपतकी लडाई हिस्सा लिया, 
वट्‌ उसीके सथ नियुक्त था। उसने सावधानीसे 
जाच-पड़तालकं बादर श्रपने खरीते पूना दरबार भेजे थे । 
इनं खरता पानीपत्तकी लडाईका विवरण भी हि। यह 
विवरण श्रव भ्रग्रेजी भाषामें एकाखण्ट श्राफ दि बैटिल श्राफ 


पानौपत्त णीषेकसे श्राक्सफोडं यूनिवस्िदी प्रेस द्वारा प्रका- 


{णन कर्‌ दिया ग्या द । काणीराज पंडित कुशल पयैवे्षक 
शरा) 


काशोराम कास-वंगालमें पैदा हुश्रा एक कचि । उसने सोलहवीं 


1काना-कासिम बाजार 


गताब्दीमं वंगला भाप्रामं महाभारत लिना! वंगालमं 
एक्र-एक वच्चा उसका नाम जानता दै ग्रौर उसका महा- 
भारत वंगला स।हित्यको णक सवस लोकपिय तथा सम्मा- 
नित्त पुस्तक द । 

काश्यप मातद्ध-पटला भारती म्न, जो वीनमं वौद्ध धर्मक 
प्रचार करनेके लिए लगभग < ई०्म वहाँ गया । चीनी 
सस्राट्‌ मिग (५८-ञ५ इ०न श्रवन कुछ दूत भेजे थे। 
उन्टीके निमेत्रणपर वह चीन गधा धा । वह मगधं 
जन्मा धा, परन्तु जिस समय चीन जानकर निमंत्रण मिला 
वह गंध्रारमं रहता धा] 

कासिम खाएक मुगल सरदार, जिन्न बादशाह शाह्जहां 
(१६२ ८-५९ ई०)ने वंगालक। सूबेदार नियुक्त किया | 
गाहजटाने उसे हक्म दियाथधा कि वह वंगालसे पर्तगाली 
व्यापारिय्ाको निकाल वाहर कर दे, क्योकि उन्हे व्यापार 


करनका जा प्रिकारं प्रदान किथ्रा गया था, उसका 
चे दुरुपयोग कर्‌ ग्ट थ । कासिम खाने १६३२ ई०में 


हुगलीपर्‌ व्रधिकार्‌ कर्‌ लिया ग्रोर्‌ वंगालमें व्यापार करने- 
वत पुततगालियोके होश सिकनि लगा दिये । १६५० ईभ्में 
का्चिम खांको राजा जसवंत सिटके साथ वागी शहुजादो, 
ग्रोरगजेव श्रौर मुरादको राकने तथा उन्टं दक्खिनसे 
उत्तर भारतम न ग्रत देनेके निए भेजा गया । धमर 
(दे०)मं ग्राही फौजका वागी शणाहुजादोकी फौजसे 
मुकावल। हुग्रा । कासिम खाने इस युद्धम स्रपने मालिकको ` 
जितनेके लिए कोई कोशिण नहीं कौ ग्रौर युद्धम शाही 
फौज हार गयी । 

कासिम बरीद-वहमनी सुल्तान महमूद (दे०) (१४८२ 
१५८२ ई०) का वजीर । १४९२ ई०से कासिम बरीद एक 
प्रकारमे बहमनी साम्राज्यसे बीजापुर, वराइ-गोलकरंडा 
तथा श्रहमदनगरके निकल जानेके बाद, राजधानीक्ते 
ग्रासपासके उसके हिस्सेका शासक रहा । कासिम बरीद 
वरीदशाही वंशका। संस्थापक माना जात। है, जिसने १६१६ 
ई० तक विदरपर राज्य किया। १६१६ ई०्में जिदरपरं 
बीजापुरने श्रधिकार कर लिथा। 

कासिम बाजार-पश्चिमी बंगालके मुशिदावाद जिलेमें 
भागी रथीके तटपर स्थित । मुणिदाबाद नगर वंगालके 
नवाबोकी राजधानी था श्रौर कासिम बाजारका उसके 
ग्रत्यधिक निकट होना फिरंगी व्य(पारियोके लिए विशेष 
ग्राकर्षणकी बात धी । त्रिटिण, फ़ांसीसी ग्रौर उच, सभी 
लोगोने य्हापर श्रपने क(रखाने स्थापित किये । १९८६. 
ई०मे बंगालके नवाबने पहले तो त्रिटिण कारखानेको जन्त ` 
कर लिया, बादको १६६० ई०में उसे लौटा दिया । नवाब 


नागान = 


कास्मास इदिकोण्ल्‌सटस-कौ-पिन 


सिराजुदौलाने १७५६ ई०मे उसपर फिर कल्जा कर लिया 
ग्रौर रेजीडंट तथा उसके सहायक (वारेन हेस्टिग्स)को 
मुशिदावादमे वंदी वना लिया गया । लेकिन पलासी 
युद्धके वाद कम्पनीने उसे सिराजुटौलवेः हाथोसे वापस 
छीन लिया । इसके वाद १७७० ई० तक इस कस्वेकी 
सम्पन्नता वरावर बढती रही । अन्तु १८७० ई°्मे भीषण 
प्रकाल पड़ा, जिससे कासिम वाजारके ्रसपास बहुत-से 
खेत वीरान टो गये । १८१३ ईर्म भागीरथीकी धारा 
भी हटकर शह्रसे तीनं मील दूर चली गयी । फलतः 
व्प्रापारिक क्षेके रूपमे कासिम बाजारको पुरानी महत्ता 
समप्त हो गयी । 

कास्मास इदिकोप्लूसटेस-एकं यवन (यूनानी) व्यापारी, 
जो बादको भिक्षु हो गया । उसने ५३५ ई०से ५४७ ई० 
तक भूमध्यसागर, लाल सागर ्रौर फारसको खाडीके 
क्षेत्रो तथा श्रीलंका ग्रौर भारतकी यात्रा की स्रौरः ग्रपनी 
पुस्तक शक्रििचियन टोपोग्राफी' मे भ्रपना याा-वृत्तांत 
विस्तारसे लिखा । पुस्तके श्रीलंका तथा पश्चिमी समुद्र- 
तटपर स्थित म्न्य देणोके साथ भारतके व्यापारे सम्बन्धमे 
बहुमूल्य जानकारी मिलती है। (जे० उन्ल्‌० सेक्रडिल कृत 
'एंशिएेट इंडिया) 

किचनर, होरेशियो हवर्ट, अलं (१८५०१६१६ ई०)- 
१६०२ ई० मे भारतका प्रधान-सेनापति नियुक्त । 
इससे पहले वह्‌ मिखके सेनापत्िकी हैसियतसे मिस्र तथा 
सुडानको लडादयो (१८९६-९ ई० मं श्रोर १६०० में 
दक्षिण श्रफ़रीकाके युद्धे नामवरी हासिल कर चूका था । 


भारतके प्रधान-सेनापतिकी हैसियतसे उसने सेनाम 
म्रनेक प्रणासनिक सुधार किये तथा सामरिक दुष्टिसे ब्रिटिश 


तथा भारतीय फौजोकी अलग-ग्रलग छावनियोमे फिरसे 
तेनाती की । लाड किचनरको उदार नहीं कहा जा सकता 1 
उसने वाइसरायकी एक्जीक्यूटिवः कौसिलमे भारतीय 
सदस्यकौ नियुक्तिका। विरोध किया । 

भारतम उसके प्रणासन-कालको सबसे महतत्वपूणे 
घटना फौजी प्रणासनके प्रष्नपर वादसराय लाडं क्जन 
(दे०)से उसका तीत्र विवाद था । विवादास्पद प्रणन यह्‌ 
था कि क्या वादूसरायकी एक्जक्यूटिव कौसिलमें प्रधान 
सनापतिके ग्रतिरिक्ति सैनिक सदस्य भी होना चाहिए । 
सनिके सदस्य फौजका श्रादमी था, परन्तु वह पद तथा सैनिक 
भनुभवमे प्रधान सेनापतिे छोटा था । लाड किचनरका 
कहना था कि सैनिक सदस्यका पद तोड़ दिया जाना चाहिए 
, तथा एक्जक्यूटिव कौसिलमें प्रधान सेनापतिको सनिवं 
मामलोमे एकमात्र निर्णायक श्रधिकारी होना चाहिए । 


ब्ब 


६३ 


लाड कर्जन लाड किचनरफे इस प्रस्तावके विरुद धा । 
यह्‌ विवाद भ्रंतिम रूपसे तथ करनेके लिए भारत-मंवीरे 
पस भेजा गयाः । उसने एक समञ्लौता प्रस्तुत किया, जिसे 
किचनरने स्वीकार कर लिया, परन्तु कर्जनको वह्‌ स्वीकार 
नहीं हुञ्ना रौर उसने इस्तीफा दे दिया । किचनरने इसं तरटं 
काफी यश पैदा करके भारतसे श्रवकाश ग्रहृण किया) 
ग्रगस्त १६१४ प्रथम विष्वयुद्ध शुरू होनेपर ला डं किचनरः- 
को युद्ध मंत्रणालयका अधिकारी बना दिया गया श्रोर 
इस पदपर उसने बड़ी सफलतके साथ काम किया । जून 
१९१६ ई०में ^हैम्पशायर' जहाजपर सवार होकर वह्‌ जव 
एक महत्त्वपूर्णं फौजी तथा कूटनीतिक कार्यसे स्कापा फ्लोसे 
र्सजारहाथातो मार्गमे एक बारूदी सुरंगसे टकराकर 
जहाज इब गया मरौर उसकी मृत्य हौ गयी । 


किलपेटिक, कर्नल जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीको सेवामें 


मद्रासमें नियुक्त 1 भ्रधेरी तंग कोठरीकीं दुघेटना (जो 
'व्लैक होलकी घटनाः नामसे सरनाम है) (दे०) का 
समाचार पाकर किलपैट्किको २३० सिपाहियोके साथ 
वंगाल भेजा गया । कलकत्तासे दक्षिण, हुगलीकै तटपर 
स्थितं फूल्टा नामक स्थानम जिन अ्रग्ेजोने शरण ले रखी थी, 
उनकी सहायताके लिए पहंचनेवाली यह पहली त्रिटिश 


कुमुक थी । बादमें क्लाइव (दे) तथा वाटसन (दे०)के. 


पहंचनेपर उसने कलकत्तापर फिरसे अधिकार करनेमें 


भाग लिया ! खबर है कि पलासीकी लडाईसे ठीक पहले . ` 


युद्ध कौसिलकी जो बैठक हुई थी, उसमें किलवद्रिकने सेनाको 
श्रागे बदनेका श्रादेश देनेके विरुद्ध वोट दिया । क्लादवने 
पहले इस निर्णयको मान लिया, परन्तु बादमें उसे 
प्रस्वीकार कर दिया । किलपैटरिक १७८७ ई०्मे मर 
गया । 


किलागुल मुहम्मद-क्वेटाके निकट. एक छोटा-सा स्थान । . 


पुरातात््विकं ग्रनुसंधानोसि प्रकट हु्रा है कि यहाँ प्रागेति- 
हासिक कालकी एक पाषाणकालीनं भ्राम सभ्यता वतमान 
थी, जव मिटरीके वरतनोंका प्रचलनं नहीं था । 


किशल्‌ खां-मुलतान तथा सिधका नाजिम । उसने सुल्तान 


महम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०)के खिलाफ विद्रोह 
कर दिया । परन्तु १३२८ ई०में एक लडाईमे उसे हराकर 
मार डाला गया । 


की-पिन-की पहचान कष्मीरसे प्रौर गंधार (देऽ) सेभीकी 
जाती है । गंधारसे उसकी पहचान अ्रधिक यूवितसंगत 
प्रतीत होती है। इतन। निश्चित टै कि यह प्रदेश ग्रफ- 
 गानिस्तान ्रौर पंजावके वीच में स्थित था श्रौरः तक्षशिला 
भी इसीके श्रतर्गत धी । इसपर शको (दे०)का श्रधिकार 





९४ 





धा । वादमें इसपर कुषाण राजा कदफिसस प्रथम (लग- 
भग ८०-ञत द०) का श्रधिकार टा गया । 

कौरतसागर-वुदेलखंडमं महौवाके निकट एक सुंदर ञ्लील | 
इसका निमणि चंदेल राजा कीतिवर्मां (लगभग १०४६ 
११०० ई०)ने कराया । यह्‌ स्ील ग्यारह मीलकरे वेरेमं 
थी श्रोर इसके. तटपर्‌ करई मंदिर वने हृए ये ! 

कीरत सिह-वुदेलखंडमे कालंजरका राजा । रीवाके वधेल 
राजा वीरक्िह्‌ (ग्रधवाबीर्‌खां) को शरण देनेके कारण 
गरजाह्‌ सूर्‌ (१५४०-४५ ई०) उसमे कुपित हौ गया । 
१५४५ इ०मं शोरग्राट्ने जवे कालंजरका किला लेनैकी 


कोशिण कौ तो कीरतसिहने उसकी फौजोका उटकर 
मुकावला क्या, गेरणाहने किला सर कर लिया, 


परतु इसन से पहले वह्‌ .सांघातिक रूपसे घायल हो गया । 
वादर्म शेरशाटके लडके इसल।म शाहने कीरत सिहको 
मार डाला । 
रत सिह-प्रमिरके राजा जयसिहं (दे०) का लड़का । 
खवर टं कि वादशाह ग्रौरंगजेवके भडकानेपर उसने १६६७ 
०म अ्रपने पिताको जहर देकर हत्या कर ली । राजा 
जयसिहकी मृत्यु हो जानेपर ग्रौरंगजेवने संतोपकी गहरी 
सास ली। 

कोतिवर्मा-एकः चेदेल राजा, जो वुदेलंडपर्‌ राज्य (लगभग 
१०८६११०० इं०) करता था । वह्‌ वड़ा पराक्रमी था । 
उसने चेदि (मध्यप्रदेश) राजा क्णदेव (दे०)को पराजित 
कर श्रपन रज्यका काफी विस्तार किया । उसने प्रजाकी 
भलाङ्के लिए श्रनेक कार्यं किये। उसने कीरतसागरः 
(दे०) जलील बनवायी । वहु विद्धानौका आश्रयदाता था । 
नवा चन्द्रोदय नाटकके रचयित्ता श्रीकृष्ण मिश्रको उसका 
प्रश्रय प्राप्त था । 

कुजल कदफिसस-देखिये, "कदफिसस प्रथमः । 

कुणाल-श्रणोकका पुत्र ? उसका उल्लेख अरोक अ्रथवा 
उसके किसी उत्तराधिक्रारीके शिलालेखमें नहीं मिलता । 

उसको लेकर श्रनेकं किंवदंतिरयां प्रचलित है जो मनम 
कर्णा उत्पन्न करती हँ कहा जाता हु कि वहु श्रपनी 
सतली मां त्िप्यरक्षिताका कोपभाजनं वन गया । तिष्य- 
रक्षिताका भी उत्वे श्रशोकके किसी शिलालेखमें नहीं 
मिलता । उसने उसकी श्रांखें फोडवा दीं श्रौर श्रशोककी 
ग्राज्ञासे उसे तक्षशिलाके शासकके पदमे हटा ` दिया । 
वादमं श्रगोकको श्रपनी गलतीका पता चला 1 कहा जाता 
ट कि भिन्षु घोषने बुद्धकी करूणापर जोप्रवचन किया, 
उभे सुनकर धर्मनिष्ठ भिक्षुग्नोके कपोलोपर श्रशृध्रारा 
वटे चली । उसे लगानेसे टी कुणालके ज्यो्िंहीन नेत्रम 


कारतसागर--ङुतुशुदोन एुजक 





ज्योति श्रा गयी, जिसय अ्रणोकको सान्त्वन प्राप्त हई । 

कुतलग खा-यृत्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०)} 
दारा दक्िनंका नाजिम (सूबेदार) नियक्त किया गया । 
राजधानीस दूर हाने तथा सुल्तानके सनकभरे श्रादेणोसे 
प्रसंतुष्ट टौकर उसने वगावत कर दी, किन्तु सुत्तानने 
१३४८-८५ ई०मं उसकी वगावत कुचल दी । 

कुतलग, ख्वाजा-मगोलोका सरदार । उसने १२६६ ईण्में 
भारतपर विजय प्राप्त करनेके उदेश्यसे चटाई की । दित्लीके 
वाहर एक युद्धम सुल्तान श्रलाउहीन विलजी (१२६६ 
१३१६ इ०) के एक वहुत ही योग्य सिपहसालार्‌ जफ़र खाने 
उसे हरा दिया ग्रौर वहु भारतसे वापद लौट गया! उसे 
इतना ही संतोष मिला कि यृद्धमे उसका विजयी प्रतिटन्दरी 
जफरखां मारा गया । 

कुतुब मीनार-दिल्ली तथा भारतम मुसलमान शासनक(लकीं 
सवसे गानदार इमारत । नीचेके भागक छोडकर, यह 
पूरी मीनार सुल्तान इत्तुतमिणके हुक्मसे १२३२ ₹ईभ्मे 
वनायी गयी 1 इसका नीचेका भाग पटले सुल्तान कुतुवुदीन- 
ने वनवाया धा । सम्भवतः इसका न(मकरण कुतुवु हीने 
नामपर नहीं, वरन्‌ उस संतके नामपर्‌ कियागयाह 
जिसे यहाँ दफन किया गया था । 

कुतुबशाही वंश-स्थापना १५१८ ई०्मं कुली कुतुबशाह 
(दे०)के द्वारा, जौ सुल्तान मुहम्मद णाह तृतीय (दे० ) 
तथा उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह्‌ (दे०) के राज्यकाल- 
मे बहमनी राज्यके पूर्वी भागका हाकिम था। महमद 
णाहकी मृत्युपर उसने श्रपनेको गोलकरुडाका स्वतंत्र सुल्तान 
घोपित कर दिया भ्रौर कुतुबशाही वंशकी स्थापना की. 
जिसने १५१८ ई०्से १६८७ इ० तक राज्य किया । इसं 
वंशके प्रारम्भिक सुल्तान जमशेद (१५४३-५० ई०), 
इत्राहीम (१५५०-० ई ०) तथा मृह्म्मद कुली (१५८७- 
१६११ ई०) थे । जमशेद पितृघातकः धा । इन्राहीम योग्य 
णासक था। उसने १५६५ ई०्मे तालीकोटकी लडाई 
(दे०)मे विजयनगर सास्राज्यको पराजित करनेमें भाग 
लिया । १६८७ ई०्मे ग्रौरंगजेवने कृतुवणाही वंणकां 
उच्छेद कर दिया । 
तुबुदीन एेबक-दिल्लीका पटला मुसलमान सुल्तान । 
मूल रूपसे तुकिस्तानका रहनेवाला धा, जो गुलामके 
रूपमं खरीदकर्‌ शदाबुदीन मुहम्मद गोरी (दे० ) की सेवामें 
उपस्थित किया गया । अपनी योग्यता के कारण वह्‌ 
मालिकका कृपापा बनं गया । ११६२ ईण्मे तरारईकी 
दुसरी लडाई (दे०)में विजकवेः बाद शंहबरीन भारतमें 
युद्ध जारी रुवनेका भार च्रपने विश्वासपात्न सलाम श्रौर 


कुतुबुद्दीन कोका-करुमारगुप्त प्रथम 


"अर्म णिसा 


सिपटहसालार कुतुवुदीन एेवकपर छोडकर खुरासान वापस 
लोट गया.। कुतुबुदीनने वड़ी योग्धताके साथ मालिकके 
दारा सोपा गया काम पूरा किया! ११६३ ई०्मं उसने 
दिल्लीपर श्रधिकार्‌ कर लिया ग्रौर दोश्रावपर चड़ाई्‌ की) 
प्रगले दम सालों (११६३-१२०३ ई०)में उसने श्रपन 
मालिकको क्रौज, ग्वालियर, अन्हिलवाड, अ्रजमर्‌ तथा 
कालंजर फतह कारनेमे मदद दी । इस वीचमें कुतुबुदहीनके 
एक सहायक, बख्तियार (देऽ )के पुत्र मुहम्मदने विहार 
ग्रौर वंगाल जीत लिया था। 
इस तरह णहावुदीन मुहम्मद गोरीको मृत्युके समय 

तक कूःतुब॒हीन एेवकने ्रपनी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा लीथी कि 
णहाबुदीनके मरनेके बाद उसके भारतीय साम्नाज्यक्ा 
उत्तराधिकारी नियुक्त होनेमें उसे किसी कठिनादका सामना 
नहीं करना पडा । उसको गणना दिल्लीके पहले सुट्तानके 
रूपमे की जाती है । उसने १२०६ ई०्स १२१० ईभ्में 
म॒त्यु होने तक राज्य किया । कूतुबुहीन बुद्धिमान्‌ राज- 
नीतिज्ञ था । उसने श्रनुभव किया कि मुहम्मद गोरीस 
उसका खूनका रिश्ता नहीं टै, ग्रतएव उसने मुहम्मद 
गोरीके प्रमुख सहयोगियोंको अपना समथंक वनां लना 
उचित समन्चा । फलतः उसने किरमानके टाकिम ताजुहीन 
मिल्दिजकी पत्रीसे स्वयं विवाह कर लिया श्रौर श्रपनी 
वहिनका विवाह सिधके हाकिम नासिरुदीन कुबाचा 
(दे०) तथा श्रपनी पुत्रीका विवाह अ्रपने प्रमख गुलाम तथा 
सबसे योग्य सिपहसालार इत्तुतमिणमे कर दिया 1 कूतु- 
वुटीनने केवल चार वषे (१२०६-१० ६०) राज्य किया 
ग्रौर पोलोके मैदानमे दुर्घटनाग्रस्त हौ जानेसे उसकी मृत्यु 
टो गयी । वह शक्तिशाली श्रौर करूर विजेता तथा शासक 
था, परन्तु इसके साथ ही उसमे सौन्दयंको परखनेकी सहज 
वुत्ति भी थी, जिसके फलस्वरूप उसने कुतुबमीनार (दे) 
वनवाना शुरू किया था । 

कुतुवदीन कोका-वबादशाह जहांगीर (१९०५-७ ०) का 
दध-भाई था । जहाँगी रने तख्तपर वैठ्नेके बाद ही उसे 
णर स्रफगान (दे०)को दरबारमें लानेके लिए भेजा था, 
जिसने मेहरन्निसा (भावी मलका नूरजहाँ) (दे०)से 
गादी करली थी श्रौर उस समय वंगालमें बदेवानमें उसे 
जागीर मिली हुई थी । कोका लातिपूणे रीतिसे शेर श्रफगान- 
को पकड़कर ला नहीं सका } दोनोमें युद्ध छिड गया, जिसमे, 
दोनों मारे गये । 

कतुबुहीन मुबारक-खिलजी वंशका भ्रतिम सुल्तान तथा 
सुल्तान श्रलाउदीन विलजी (दे०)का पत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी । उसने १३१६से १३२० ई० तक राज्य किया । 


९५ 


गहीपर वैटनेके वाद ही उसने देव्भिरिके राजा हरपाल 
देवपरः चढ़ाई की, युद्धमे उसे परास्त करिया ग्रौर उत वंद 
बनाकर उसकी खाल उधेडवा दी। इस सफलताके 
फलस्वरूप उसका दिमाग फिर गया 1 वह श्रपना समय 
सुरा तथा सुन्दरीमे वितानेलगा | १३२७० म उसके 
करपापात्त खुसरो खाने उसकी हत्या कर डाली । उसकी 
मत्युके साथ खिलजी वणका अत हो ग्या । 

कन्ठा, ननो दा-१५२७ ई०मेः दिवका पुर्तगाली गवनंर, 
उसने अ्रपने समकालीन गृजरातकै सुल्तान बहाडुरगाहं 
(१५२६-७) को श्रपने जहाजपर सरके लिए आसित 
करिया ओ्रौर कुचक्र रचकर उसकी हत्या करा दौ । सुल्तान 
जिस समय जहाजसे उतर रहा था कुन्दाने उसपर हमला 
करा दिया । सुल्तानने जान बचानेके लिए उछलकर 
जटाजके स्रंदर जानेकी कोशिश की किन्तु पुतंगाली नाविक- 
ने उसके सिरपर प्रहार किया ग्रौर उसे मार डाला | 

कुवेर-देवराष्टका राजा । प्रयागके स्तम्भ-लेखकं भ्रनुसार 
समुद्रगुप्त (दे०)ने उसे युद्धमें बंदी बनानेके वाद मुक्त केर 
दिया था । देवराष्ट्‌, आन्ध्र प्रदेशके विजगापद्रुम जिलेमे 
स्थित बताया जाता हं | 

कुबेरनागा- चन्द्रगुप्त द्वितीय (लगभग ३८०-४१३ ई०)को 
एक रानी थी । 

कुञ्ज विष्णुवर्धन-चालुक्य राजा पुलकेशी. दवितीय (लगभग 
६०६४२ ई०) का छोटा भाई । पुलकेशीने ६११ ई०म 
ग्रपने छोटे भाष्को कृष्णा ओर गोदावरी . नदियोके मध्यमे 
स्थित वेगिके राज्यका शासक नियुक्त कर दिया । इसकी 
राजधानी पिष्टपुर, श्राधुनिक पीठापुरम्‌ थी । लगभग 
६१५ ई०मे कुब्ज विष्णुवर्धनने श्रपनेको वेगिका स्वत 
राजा जना लिया गनौर पूर्वी चालुक्य वंश (दे०) कौ स्थापना 
की, जिसने १०७० ई० तक राज्य किया । 

कुमराहार-बिहा रमे तँकीपुरके निकट एक साव । यहीपरः 
प्राचीन पाटलिपुत्र (दे०) नगर स्थित था । 

कुमार-देखिये, ^भास्करवर्मा । 

कुमारगृप्त प्रथम-चन्दरगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (लगभग 
३७५-४१३ ई०)का पुत्र तथा उत्तराधिकारी । उसने 
४१३ ईण्से ४८५३ ई० तक राज्य किथा, उत्तराधिकारमें 
प्राप विशाल गष्त साज्राज्यरी अ्रंडता बनाये रखी 
ग्रोर शायद उसका ओर विस्तार किथा, क्योकि ग्रपने पिता- 
मह्‌ समुद्रगुप्तक, गंति उसने भी श्रश्वमेध यज्ञ किया धा; 
परन्तु उसके शज्यकालमे गुप्त सास्राज्यके ऊपर विपत्तिके 
बादल घहराने लगे ये । पटने तो पृष्यमिलोने, जिन वे 
वारेमें कुष्ठ ज्ञात नहीं हे , सास्राज्यपर श्राक्रमण किया; 
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उनके खदेड़ दिये जानेके वाद हूणोके स्राक्रमण प्रारम्भो 
गये । कुमारगुप्तके पुत्र स्कन्दगुप्तके नेतत्वमे द्णोको 
पराजित करके उनकी वाढ रोक दी गयी इनं सव 
विपत्तियोके कालमें ही कुमारगुप्तं प्रथमकी मुत्यु हौ 
गयीं । 

कुमारगुप्त दितीय-करुमारगुप्त प्रथमका प्रपौत्र 1 उसने 
लगभग ४५७३ ई०मे श्रपने पिता नरसिदटगृप्त वालादित्यसे 
सिंहासन प्राप्त किया ग्रौर ४७४ ई० तक राज्य किया । 
उसका राज्य उसके पूवेजोके विशाल साम्राज्यके पूर्वी 
प्रातो तक सीमित था 1 उसने बहुत थोडे समय राज्य किया । 
वह पुत्रहीन था ग्रौर उसके वाद गुप्तवंशकी सीधी वंश- 
परम्परा समाप्त हो गयी । 

कुमारघोष-वंगालका प्रसिद्ध वौद्ध भिक्ष, जो जावाके शौलेन्द्र 
राजव (दे०) का गुरुदौ गया । उसके श्रादेणसे एक 
लन्द्र राजान जावामं ताराका सुन्दर मंदिर्‌ बनवाया । 

कुमारजीव-जन्म ३४४ ई०में । उसका पिता कुमार श्रथवा 
कुमारायन था । उसको माता मध्य एशिया स्थित कचाके 
राजाको वहन, राजकुमारी जीवा थी । कुमारजीवकी 
जातरन-कहानी सामान्य रूपसे नारतसे बाहर भारतीय 
सस्ति, ओर विशेष रूपसे बौद्धघमके प्रसारकी कहानी 
ठं । उसने पहले कूचामें ओ्रौर फिर कश्मीरमें शिश्ना पायी । 
२० वषकी म्रवस्थामें वह्‌ बौद्ध भिक्षु हो गया । वह कचामें 
रहकर महायानौ वोद्धधमेकी शिक्षा देने लगा 1 जब वह 
वन्दा बनाकर चीनले जाया गयातो चीनी सम्राट याग्नो 
ठीनने ८०१ ई०में उससे श्रपने राज्यम वौद्धधर्मका प्रचार 
करनेको कटा । इसके वाद वह्‌ चीनकी राजधानी चांग- 
म्रानम बसत गया ग्रौर ४१३ ई०्मे ्रपनी मत्य तकं 
वहीं रहा । 

कु मारजीवने श्रपने जीवनकालके इन प्रतिम बारह 

वपम चीनी विद्रानोकी सहायताते, जिन्हे चीनी सम्राटने 
उसक। सवाम नियुक्त कर दिया था, श्रद्वानवे संस्कत बौद्ध 
ग्रन्थाका चीनी भाषामे श्रनृवाद किया) इन म्रन्थोमें 
प्रन्ञापारमिता', 'विमलकीति-निर्दश' तथा "सद्धर्मं पुंडरीक 
सूत्र नामक ग्रन्थ भी ह जो महायानी निकायके मल सिद्धांत- 
प्रथ ट्‌ । उसन बहुतसे चीनियोको श्रपना शिष्यं वनायां । 
उसका सवसे प्रसिद्ध चीनी शिष्य फा-हियान था, जिसने 
उत्कं कठ्नस ८०५-११ ई०्मे भारतकी यात्रा की। 
द्व तरह कुमारजीवने महायानी बौद्धधर्मकी विजय 
पताका कहुरायी जिसका प्रसार पहले चीनमे श्रौर फिर 
वदास कोसियामे श्रौर फिर जापान में हश्रा । वहत्तरः 
भारतके निर्माणमें कुमारजीव श्रौर उसे चरण-चिह्लोपर 


कु मारगृप्त दितीय-करुम्मा 


चलनेवाले श्नन्य श्रनेकानेक भारतीय बोद्ध निभ्नग्नोका बहुत 
वडा हाथ हे । 

कुमारदेवी-लिच्छवि राजकूमारी, चन्द्रगुप्त प्रथम (लगभग 
३२०-३२० ई०)के साथ विवाहित ग्रौर्‌ प्रसिद्ध समुद्रगुप्त 
(लगभग ३२३०-३८० ई०)की माता । विण्वासं किया 
जाता ह कि लिच्छविकुमारीके विवाह-सम्बन्धने चन्द्रगुप्त 
प्रथमके उत्कपमें वहत सहायता दी ग्रौर उसके पुत्नने श्रपने 
शिलालेखमे गर्वके साध ्रपने लिच्छवि-दौदहित्र टोनेका 
उल्लेख किया हें 

कुमारपाल-एक चात्तृक्य राजकरूमार, जिसे राज्याधिकारियोने 
गजरातकी गहीपर वंखाया । उसने ब्रह्भिलवाडको राजधानी 
वनाकर ११४३ ई०से ११७२ ई० तक राज्य किया । वह्‌ 
पक्का जैन धर्मान॒यायी ग्रौर प्रसिद्ध जन श्राचाये हैमचन्द्रका 
संरक्षक था। ब्रहिसाका प्रचार करनेके उदहेष्यसे उसने 
राजाज्ञाकी ग्रवहेलना करके जीव-हिसा करनेवाते बहुतसे 
लोगोंको सूलीपर चटा दिया 1 उसने ग्रनैक जन मल्दिरोका 
निमणि कराया । 

कुमारपाल-वंगालकेः पालवंशका वादका राजा । वह्‌ राम- 
पालका पुत्र था ग्रौर लगमग ११२० ई०मे पिताके सिहासन- 
पर वेठा | उसने केवल पाच वषं राज्यं किया 1 उसके . 
राज्यकालमं पालवेशका अपक्षं श्रारम्भ हौ गया । 
कामरूपमे कूमारपालके कृपापात्र तथा श्रमात्य विद्यादेवने 
एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना कर्ली । 

कुमारामात्य-गुप्तं साभ्राज्यके उच्च राज्याधिकारियोकी 
एक पदवी । कवि हरिषेणको, जिसने इलाहाबाद स्तम्भपरं 
उत्कीणे समुद्रगुप्त (दे०)की प्रशस्तिकी रचना की, 
कूमारामात्य के श्रतिरिक्त 'महादंड नायक' (सेनाका श्रधि- 
कारी) भ्रादिकी पदविर्यां भी प्राप्त थीं 1 कुमारामात्य 
या तो महाराजाधिराज या युवराज या प्रांतीय शासककी 
सेवामें रहता था । 

कूमारिल भट-टिन्दुोके धर्मसूत्रो एवं पूवे-मीमांसा दशेनके 
विद्वान्‌ भाष्यकार । वे श्रात्माको नित्यं मानते ये ग्रौर बौद्ध 
धमं एवं दशेनके प्रर श्रालोचक धे । वे दक्षिण भारतके. 
निवासी थे श्रोर लगभग ७०० ई०्मं हुए 

कुस्भा-मेवाडका राणा (१४३१-६६ ई०) । मेवाड़के 
सवसे महान शासकोमं उसको गणना कौ जाष्धी है । उसने 
मालवा तथा गृजरातके सुल्तानोकी शक्तिशाली सेनाग्रोको 
मेवाडसे दूर रखा । वह्‌ महान वास्तु-निर्माता था । उसने 
मेवाडको रक्षाके लिए स्थापित चौरासी दुगेमिंसे बत्तीस 
दुगकिा निर्माण कराया । इन दुगभिं कुम्मलगढ्‌ सैनिक 
दृष्टिसे सबसे श्रधिक उत्लेखनीयं है । उसने जयस्तम्भ 





करू रल' (अयवा तिर्क्करल ) क्ली तुब शाह्‌ ७ 
(जिसे कोतिस्तम्भः' भी कहते है) का निर्माण कराया 1 
वह केवल महान्‌ शासक तथा योद्धा ही नहीं, प्रतिभाशाली 
कवि, प्रकांड विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी था । 

कुरलः (अथवा तिरवकु रल ) -तमिल भाषाका महत्त्वपूर्णं 
काव्यग्र॑य । इसकी रचना ईसवी सन्‌की प्रारम्भिकं 
णतान्दियोमे हुई । गोदावरीकरे दक्षिणका यह सबसे 
प्रतिष्ठति ग्रौर लोकप्रिय ग्रथ है। इसमे सदाचार श्रौर 
नीति विषयक ग्रनेक शिक्षा ह जो अ्राज भी तसिल लोगोकी 
जनानपर रहती हैँ । 

कुरान-मुसलमानोको सबसे पवित्र पुस्तक । उसमे उनके 
पगम्बर हजरत मुहम्मद साहबकी वाणी संगृहीत है। 
इसलामी धमशास्त्र तुथा राजशास्तर उसीपर श्राधारित है । 
हसं कितावबको खुदाका कलाम' माना जाता है, जो पैगम्बर 
मुहम्मद साहवपर उतारी गयी थी । 

छरुदक्षे्र-प्रसिद्ध युद्धभूमि, जहां महाभारतके ग्रनुसार १८ दिनं 
तकं कौरवो श्नौर पांडवोके बीच इस बातका निर्णय करनेके 
लिए भीषण युद्ध हुम्रा कि दोनोमेसे कौन उत्तरी भारतका 
सा्वेभौम शासने करेगा । इस युद्धम पांडवोंकी विजय 
हई । . कुरुक्षेत्र दिल्लीके निकट ही स्थितं था । यह स्थान 
पानीपतसे भ्रधिक दूर नहीं है, जहाँ तीन बार भारतका 
भाग्य-निणेय हम्रा । पश्चिमी विद्वान्‌ कुरुक्षेत्रके युद्धकी 
एेतिहासिकतामें संदेह करते हँ, परंतु सभी धर्मनिष्ठ हिन्दुप्नो 
का विश्वास है कि यह्‌ युद्ध हुश्रा था। 

कुर्ग- प्रन मैसूर (कर्नाटक) राज्यका एक जिला । यह 
पश्चिमी घाटके पठारपर प्रायद्रीपके दक्षिणमें स्थित है। 
इस जिलेकी पुरानी राजधानी मरकारा श्रौर अरब यर्हाकी 
राजभाषा कन्नड है । यर्हां चावल श्रौर काफीकी पैदावार 
 बहुतायतसे होती दै । यर्हाकी काफीने ही खासतौरसे 
श्रग्रेजोका ध्यान इस जिलेकी ग्रोर आ्राकषित किया । इस 
जिलेका नाम कगे नामक कबायलियोके भ्राधारपर पडा, 
जो मूलरूपसे यहकि निवासी थे । इस जिलेका इतिहास 
नवीं श्रौर दसवीं शतान्दीके बादसे ही मिलता है जब इसका 
शासन गंग राजाश्रों (देऽ) के हाथमे था। ११बीं 
शतान्दीमें गंगवंशी राजाग्रोके पदच्युत कर दिये जानेपर 
इसका शासन क्रमशः चोल प्रौर होयसलोके हाथमे श्रा 
गया । इसङ्के बाद यहु विजयनगर साञ्राज्यकः भ्रंग बनं 
गया । विजयनगरका पतुन ॒होनेपर राजपरिवारके एक 
राजकुमारने हस क्षेव्रपर श्रपना शासन स्थापित किया प्रौर 
उसके वंशज तबतक यहां शासन करते रहे, जबतक वह्‌ 
१८२४ ण्म ब्रिटिश भारतीय क्षाम्राज्यमे मिला नहीं 
लिया गया । मैसूरके टैदरप्रली श्रौर ससेके पुत्र दीप 


&७ 
सुल्तानने इसपर श्रपने प्रभुत्वका दावा किया, यद्यपि 
कुगं बार-बार सुस्लिम शासनके दिलाफ विद्रोह करते रहे । 
१७८८ ई० मे जब लाड कार्मवालिसने टीपू सुल्तानसे युद्ध 
छेडा तो उसने वीरराजाके साध एक संधि की, जो श्रपनेको 
कुगेका शासक कहता था । नादको माचं १७६२ ई० में 
टीप्‌ सुल्तानने भी ईस्ट इंडिया कम्पनीफे साथ संधि को, 
जिसके अनुसार ठीपूने कुगे कम्पनीको दे दिया रौर कम्पनीने 
वीरराजाको कुर्गके स्वतंत्र शासकके रूपमे मान्यता दी । 
१८०६ ई० मे वीरराजाकी मृत्यु हो गयी रौर १८२० ई०में 
वीरराजा दहितीय उत्तराधिक।री बन। । वह्‌ बहुत ही तिदय 
ग्रौर श्रष्ट था अतः गवर्नर-जनरल लाड विलियम 
बेण्टिकने १८३४ ई० में उसे श्रपदस्थ कर कर्गको त्रिरिश 
भारतीय साग्राज्यमे भिला लिया । इसके बाद जव तक 
भारतमें त्रिटिश शासन रहा, कूगेका प्रणासनं बरावर 
पृथक्‌ राज्यके रूपमे चीफ कमिश्नर (मुख्य ब्रायुक्त ) 
दवारा चलाया जाता रहा । १६५१ ई० में इसका विलय 
भारतीय गणतंवमें हो गया ग्रौर श्रब यह्‌ मसूर राज्यका 
एक जिलारहै। ( पी० एम० मुत्तघ्ला कृत छरुगं ओर 
कुगवासी' ) 


कुर्नल-पुराने मद्रास प्रान्तकी छोटी-सी रियासत, जिसका 


णासन नवाबके हाथमे था । लाड श्राकलैँड (१८३६- 
४२ ई०) के शासनकालमे इस रियासतको ब्रिटिश भारतीय 
राज्यमें मिला लिया गया, क्योकि यह संदेह किया जाता धा 
कि नवाब भ्रग्रेजोके विरुद्ध षडयंत्र कर रहा है । 


कुरंम ( अथवा कोटस ) -चोल राज्यमें प्रशासनकी एक 


इकाई । इसके श्रंतगत गँवोका एक समूह्‌ होता था, 
जिसका स्थानीय प्रशासनं महासभाकी सहायतासे चलाया 
जाता था । महासभाका वार्षिक चुनाव सम्पन्न करानेके 
लिए विस्तृत नियमथे 1 कुरेम (ग्रथवा कोटम )को राजाके 
ग्रधीन स्थानीय स्वशासनके विस्तृत म्रधिकार प्राप्त थे । 
उसको ्रोरसे स्थानीय कर लगाये जाते थे। उसका 
स्थानीय खजान। भी होता था) भ्रपने क्षेवकी भूमिपर 
उसका पूरा नियंत्रण रहता था । वह्‌ अ्रपनी .स्भिति्यां 
नियुक्त करती थी, जिसके द्वारा अ्रपने क्षेत्रके जलाशयो 


श्रौर उद्यानोकी देखभाल करती थी । वहु अ्रपने क्षेत्रमें 


शांति भ्रौर न्यायकी भी व्यवस्था करती थी । 


कुलो कछूतुबशाह-एक तुकं सरदार, जो बहमनी सुल्तान 


महम्मद तृतीय (दे०) (१४६३-८२ ई०)का नौकर था । 
सुल्तानके वजीर मुहम्मद गवाँ (दे) की कपादुष्टि होनेके 
कारण बहु पदोन्नति करके बहमनी राज्यके पूर्वी भाग 
भर्थात्‌ गोलकुंडाका हाकिम नियुक्त हो गया । १४८१ ई०में 








& द 


भ्रपने संरक्षक मुटम्मद गर्वाँका-वघ कर दिये जानेपर 


उसने विदरके दरवारते नाता तोड लिया ग्रौर १५१८ ई०्मे 
भ्रपनेको गोलकूुंडाका सुल्तान घोषित कर दिया 1 उसने 
१५४३ ई० तक शासन किया । उस समय जब उसकी 
ग्रवस्था नन्वे वषकी हौ चुकी थी, उसके पुत्र जमणशेदने 
उसकी हत्या कर दी । उसने कुतुबशाही वंशकी स्थापना 
की, जिसने गोलकुडापरः १६८७ ई० तक राज्य किया 1 
१६८७ ई०मे भ्रौरंगजेव (दे०)ने गोलकृंडा जीत लिया 
्रौर उसे मुगल सा म्राज्यमे मिला लिया । 
कुलीनतावाद-का प्रवे वंगालके ब्राह्यणोमें वंगालके दूसरे 
सेन राजा, बल्लालसेन (लगभग ११५८-७६९)ने किया 1 
बादमें उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी लक्ष्मणसेन (लगभग 
११७६१२०६ ई०) ने इसका विस्तार किया । इस प्रथाका 
मूल उदहृश्य स्पष्ट नहीं है, परन्तु वादके समयमे यह्‌ सामा- 
जिक उत्पीड़नका एक बहुत वड़ा कारण वन गया । 
इसके द्वारा विवाह्‌-सम्बन्ध केवल उन्हीं घरानोमे सीमित 
कर दिया गया, जिन्दं कुलीन माना जाता था । परिणाम- 
स्वप कुलीन ब्राह्मण घरानोमें वरके प्रभावमें वहुत-सी 
कन्याएं श्रविवाहित रह्‌ जाती .थीं। फलतः एक-एक 
कुलीन ब्राह्यणके साथ कई-करई कुलीन कन्याग्नोका पल्ला 
वाघ देनेकी प्रथा चली, जिनके भरण-पोषणका कोई 
भार उसके ऊपर नहीं रहता था । इस प्रथासे बहुत-सी 
सामाजिक बुरादर्या पैदा हो गयीं ग्रौर उन्नीसवीं णतान्दीके 
भ्रग्रजी पढ़-लिखे वंगालियोने इस प्रथाका तीव्र विरोध 
किया । यद्यपि इधर हालके वर्षोमिं यह्‌ प्रथा उतनी कठोर 
नहा रह्‌ गयी है जितनी पहले थी, तथापि वंगालके कूलीन 
हिन्दुभ्ोमें यह्‌ श्रव भी वतमान है । 
कुलोत्तुकः प्रयम-चोल राजा राजेन्द्र प्रथम (दे०) (१०१२- 
४४ ई०)की -पुतरी भ्रम्भङ्खदेवी प्रर पूर्वं चालुक्य राजा 
राजराज नरेद्र , प्रथम (१०२२६२३ ई०)का पृतर। 
चोल राजा श्रधिराजेन्द्र (१०६७-७० ई०)की मृत्यु 
हो जनेपर वह्‌ सिहासनपर बैठा भ्रौर इस प्रकार एक नये 
चालुक्य-चोल वंशका सूत्रपात हुग्रा । उसने १०७० से 
११२९ ई० तक राज्य किया । उसके वंशने चोलं राज्यपर 
१०७० ह० से लेकर १२७६ ई० में उसकी समाप्ति तक 
राज्य किया ! वह्‌ सुयोग्य शासक था । उसने कलिगको 
जीता भ्रौर चोल राज्यम मालगुजारीकी व्यवस्थाका 
व्यापक म 4 ण संशोधन ` किया । उसके पूर्ववर्तीं चोल राजा 
धिराः धार्मिक श्रसहिष्णुताकी नीतिके कारण 
भ्राचाय रामानुज (दे०) चोल राज्यसे बाहर चले गये 
 । कूलोततुङ्खके राज्यकालमे वे वापस लौट श्रामे श्रौर 
चौनल रटोंजघानी भीरंगमू्मे रहने लगे । 


कु लीनतावाद-कचर्बिषार 


क्ुलोत्तड्धः चोल द्ितीय-चालुक्य-चोल वंशका तीसरा राजा 


उसने ११३२ से ११५० ई० तक राज्य किया । 


कुलोत्तुद्धः चोल तृतीय-चालुक्य-चौल वंशका भ्रंतिम राजा । 


उसने ११७८ से १२१८ ई० तकः राज्य किया । उसने 
पाण्डय देणपर कई चढ़ादयां कीं रौर कुछ समयतक उसे 
ग्रपने श्रधीन रखा । कटा जाता है कि १२०८ ई० मे उसने 
वेद्ध (दे०) पर भी भ्राक्रमण किया । परंतु १२१६ ई० 
मे उसे पाण्डय णक्तिसे परास्त होना पड़ा श्रोर पाण्डय राजा 
सन्दरकी ग्रधीनता स्वीकार करके ही वह श्रपनी गही 
वापस पा सका । इसके बाद चालुक्य-चौल वंशका पराभव 
हो गया । 


कुल्लूक-एक धर्मगास्त्ञ विद्धान्‌, जिनका जन्म॒ वंगालमें 


ह््रा, परंतु काशीमे रहते थे 1 उनका समय चोदहवीं 
शताब्दीका मध्यकाल है उन्टोने मनुसंहितापर (दे०) 
“मन्वर्थमुक्तावली' नामक संस्करृत-टीका लिखी हे, जिसका 
हिन्द्र समाजपर वहत व्यापक प्रभाव र्हा दै) 


कुशीनगर -उत्तर प्रदेणके गोरखपुर जिले्मे स्थित श्राघरुनिक 


कसिया । यहांपर गौतम वुद्धने निर्वाण प्राप्त किया या] 


फुषाण-युहारी कवीलेके लोग, जो यायावर जीवन व्यतीत 


करता धा वैक्दियामे बस जानेके बाद इसं कनीलेने 
यायावर जीवन त्याग दिया । ईसवी सनूसे पूवेकी पहली 
णतान्दीमे उसके भारतपर हमले शुरू हो गये । इस कबीले- 
की करद्‌ शाखाएं थीं, जिनमे कुषाण भी थे 1 म्र॑तमे कुजुल 
कर कदफिससं (दे०) के नेतृत्वमे कुषाणोने श्रन्य चार 
णाखाग्रोपर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया1 कुजुल 
कर कदफिससने  बादमे भारतम कषाण राजवंशकी 
स्थापना की श्रौर भारतीय इतिहासमे वह्‌ कदफिसस 
प्रथम ` (दे०) के नामसे विख्यातं हुख्रा । कुषाणोने भर्तिकन 
एक विशाल साभ्राज्यका विस्तार किया श्रौर संभक्तः 
लगभग ४८ ई०से २२० ई० तक उसपर राज्य किया 
भारतके कुषाण राजाग्रोमे कदफिसस प्रथम, कदफिसस 
द्वितीय, कनिष्क, हुविष्कं तथा वासुदेवं सबसे महत्वपूणे 
है । सामान्य रीतिसे यह माना जाता है कि ७८ई०्से 
प्रचलित ,शक संवत्‌ कुषाणोने चलाया । 


कुसुसपुर-पाटलिपुत्र (दे०)का दूसरा नाम । 
कचबिहार-भारतके बंगाल प्रांतका एक नगर मरौर जिला । 
यह्‌ तोरसा नदीके किनारे स्थित है रौर तिस्ता तथा संकोश 


नदियां ब्रह्यपुतरमे मिलनेसे पहले इस जिलेसे हौकर गुजरती 
है । इसका नाम कोच नामक कबायलियोके भ्राधारपर 
पड़ा है, जिन्हं नादको, खासकर उनके राजाभ्रोको क्षतिय 
समक्षा जनि लगा। यह्‌ जिला कामश्पं (भ्रासाम ) के प्राचीन 


कचा अथवा कूची-छृष्ण 
हिदू शासकोके राज्यका एक रंग था। भास्करवर्मा 
(लगभग ६००-६५० ई०) के कालमे यह्‌ राज्य करतोया 
तक फला हुश्रा था । लेकिन सोलह्वीं शताब्दीके आरंभमें 
वह्‌ कामरूपसे श्रलग हौ गया ओर स्थानीय कोच लोगोके 
मुखिया विश्वसिह्‌ हारा स्थापित नये राज्यकी राजधानी 
कूचविहार बन गयी । इस वंशका सबसे बड़ा राजा 
विश्वसिहका प्र ग्रौर उसका उत्तराधिकारी नरनारायण 
(१५४०-८४ ई०) हुग्रा। इसने ब्राखमका काफी 
वड़ा भूजाग श्रपने ब्रधीन कर लिया ओओौर श्राधुनिक रंगपुर 
जिलेके दक्षिणी अ्रंचल तक भ्रपनी शक्तिका विस्तार किथा | 
वह्‌ हिन्दुत्व, कला श्रौर साहित्यका बहुत बड़ा पोषकं था । 
उसने गोहाटीके निकट कामाख्या देवीके मंदिरका फिरसे 
निर्माण कराया । यह्‌ मंदिर काला पहाड़ नामक मुस्लिम 
हमलावर हारा ध्वस्त कर दिया गया था । वह्‌ ्रासाममें 
वेष्णव धमेके महान्‌ संस्थापक शंकरदेव (दे०)का संरक्षक 
धा । 
उसको मृत्युके बाद उसके पुत्र श्रौर भतीजेमे उत्तरा- 
धिकारका युद्ध छिड़ गया 1 उसके पत्तने श्रपनेको बचानेके 
लिए मुगल बादशाह प्रकबरकी श्रधीनता स्वीकार कर 
ली । उसका राज्य काफी श्ररसे तक मुगलोके , च्रधीन 
बना रहा, कितु वादको १७७२ ई० मे उसपर भोटोने हमला 
कर दिया । तत्कालीन राजाने वंगालके गवर्नर वारेन 
हेस्टिग्ससे सहायता मांगी 1 वारेन हैस्टिग्सने कम्पनीके 
संनिकोकी एक टुकडी मददके लिए भेज दी जिसने भोटो- 
को खदेडकर उन्हे संधि करनेको मजवूर कर दिया । 
कम्पनी श्रौर कूचविहारके राजाके बीच एक संधि हई, 
जिसके अधीनं राजान ईस्ट इंडिया कम्पनीका संरक्षण 
` स्वीकार कर लिया म्ौर इसके बदलेमे वह कम्पनीको 
. वाषिक राजस्व देनेके लिए राजी हौ गया । कूचविहार 
१६३८ ई० तक बंगालके गवर्नरके शासनातगेत रहा, 
किन्तु इसके बाद इसका नियंत्रण ईस्टनं स्टेट्‌स एजेन्सीके 
सुपूदं कर दिया गया। १६५० ई० मे इसकां विलय 
भारतीय गणतंतरमें हुभ्रा श्रौर यह्‌ पश्चिमी बंगालका एक 
जिला बन गया । (अमानुल्लाह्‌ कत “क्‌ चबिहारका इतिहासः) 
कूचा अथवा कुवी-तुकिस्तानका एक नगर । ईसंवी सन्‌की 
प्रारम्भिके शताब्दियोमे यह्‌ भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
तथा बोद्ध धर्मका महान्‌ केन्द्र था प्रसिद्ध बौद्ध भिक्ष्‌ 
कुमारजीव (दे०)को इसी नगरसे बन्दी बनाकर चीनं 
ले जाया गया था, जहां उसने बौद्ध धर्मक प्रचार-प्रसारमें 
श्रपना जीवनं लगा दिया । 
कुट, तर अत्यर (१७२६९-१७८३ ) प्रथम ज्रिटिण रेजीभेटके 
साथ कंप्टनके रूपमे भारत श्राया । यह्‌ रेजीमेट (३९वी) 
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१७५४ ई० मे भारत भेजी गयी थी । कंष्टन कूट १७५६ 
ई० मे क्लाइवके साथ बंगाल गया ` ग्रौर वहु कलकत्ताकी 
विजय श्रौर पलासीके युद दोनों ही सौकोपर मौजूद था । 
पलासी युद्धके बाद पराजित फरांसीसी सेनाको उसने ४०० 
मील तक खदेडा, जिसके पुरस्कारस्वरूप वह्‌ लेपटीनेट- 
कनल बना दिया गया । इसके बाद उसे मद्रास भेजा गया, 
जहां पहले उसने उत्तरी सरकारपर अ्रधिकार किथाजो 
कड्‌ वर्षोसे फरांसीसी श्राधिपत्यमे था श्रौर बादको २२ 
जनवरी १७६० ई० को विन्दवासके निर्णायक युद्धमे फ्रांसौ- 
सियोको करारी मात देनेवाली त्रिटिश सेनाका संचालन 
किया । १७६१ ई० मे पांडिचेरीके अ्रधिग्रहुणमें भी उसने 
हिस्सा लिया । १७७६ ई० में क्लेवरिगकौ मुत्युके बाद 
वह॒ गवर्नर-जनरलकी परिषद्‌का सदस्य बनाया गया । 
१७८० ई० में हैदरअ्रलीके विरुद्ध अ्रग्रेजी फोजका नेतृत्वं 
करनेके लिए वह्‌ फिर मद्रास भेजा गया । इस बार उसने 
पौटोनोवोके युद्ध (जून १७८१)मे हैदरञ्लीको हराया 
तो सही, कितु उसकी यह्‌ विजय विन्द्वास युद्धके विजेताके 
ग्रनुरूप न थी । बादको हैदरप्रलीके साथ पालौलुरमें 
एक अन्य युद्धम कूटको अपनी एके टांगसे हाथ धोना पड़ । 
इस दुधेटनाके बाद कटका पुराना साहसं श्रोर पराक्रम 
लुप्त हौ गया म्रौर १७८२ से १७६९३ ई० मे अपनी मृत्युके 
समय तक उसने अपनी पुरानी ख्यातिके अनुरूप कोई कायं 
नहीं किया । (एख० सी° विली त "लाईफ आफू सर 
आयर कूट) 

छूणिक-ग्रजातशतु (दे०)को इस नामसे भी सम्बोधित 
किया जाता था। 

कना (जिसे सुन्दर नेडभरन भी कहते हैँ) -एक पाड 
शासक, जो सातवीं शताब्दी ई० मे राज्य करता था । वह्‌ 
पहले जेनधर्मानुयायी था, बादमें शौव हौ गया । शैव 
होनेके बाद उसने जँनोपर भारी श्रत्याचार किये 1 कहा 
जाता है कि उसने ८००० जनोको सूलीपर चढ्वा दिया था । 

छृत्तिवास-एक प्रसिद्ध बंगला कवि, जिसका जन्म १३४६ ई० 
मे हरा । उसने रामायणका संस्कृत भाषास बेगलामें 
ग्रनुवाद किया है 1 उसकी रामायणका बंगालमें घर-धरमें 
प्रचार है। 

कृष्ण-विष्णुके श्रवतारके रूपमे इनकी पूजा सारे भारतं 
होती है । महाभारत ग्रौर भागवतपुराणमे इनका वर्णनं 
भिलता है । 

कृष्न-सातंनाहन दे०) वंशका दूसरा राजा । उसका 
संभाव्य काल २३५ ई० ए० है । उसने सातवाहन राज्य- 
का विस्तार पश्चिमम नासिक तक किया था । 








१०० 


कुष्ण प्रथमद्वितीय राष्टरकूट (दे०) राजा (७६८-७२ 
ई०) । उसने चालुक्यों (दे०) पर रष्टरकूटोका प्रभुत्व 
स्थापित किया ग्रौर एलोराके कलास मंदिर (दे०)का 
निर्माण कराया, जिसे प्राचीन भारतम वास्तुकलाकौ 
सवसे म्राश्चयंजनक कृति माना जाता है। 

कृष्ण हितोय-वादका एकं राष्टृकूट राजा, जिसने ८७७-६१३ 
ई० तक राज्य किया । 

कृष्ण तृतोय-राष्टकट वंणका भ्रंतिम महान्‌ शासक, जिसने 
६३६-९८ ई० तक राज्य किया । उसके बाद तीन भ्रौर 
नाममात्रके राजा हुए । 

कृष्णदेव राय-विजयनगरका १५०६ से १५२६ ई० तक 
राजा । विजयनगरके णासरकोमें वह सवसे महान्‌ था । 
उसने बीदरके सुल्तानके हमलेको विफल कर दिया, वीजा- 
पुरक सुल्तान यूसुफ श्रादिलणाहको युद्धम परास्त किया 
तया मार डाला, वादमें बीजापुरे रायचूरका किला वापस 
ले लिया, जिसके लिए दोनों राज्योमें लम्े ्रसंसे लडाई 
चल रही थी 1 उसने श्रस्थायी रीतिसे बीजापुरपर भी 
भ्रधिकार कर लिया प्रौर कुलव्गका किला नष्ट कर 
दिया । उसने उड़ीसाके राजा प्रतापरुद्रको भी हराया 
ग्रौर ्रपना राज्य कृष्णा नदी तक ्रौर वादे तेलंगण 
होकर उड्सामें गोदावरी तक विस्तृत किया । दक्षिणम 
उसने श्रपनां राज्य मैसूरमें श्रीरंगपटूनम (श्रीरंगपटुम) 
तक विस्तृत किया1 इस प्रकार उसके राज्यकालमें 
विजयनगर सा ग्राज्यके भ्रतर्गत सारा मद्रास प्रांत, उत्तरमें 
उड़ीसाका एक वडा भाग तथा सारा मसूर राज्य भ्रा 
गया था । 

कृष्णदेव राय बडा वीर तथा पराक्रमी राजा था। 

उसके सम्पकंमें श्रानेवाले सभी व्यक्ति उससे बहुत अधिक 
प्रभावित ये । इनमें नूनिज (दे०) तथा पीस (दे०) 
जसे विदेशी यादी भी थे, जो उसके राज्यमें श्राये ये। 
कृष्णदेव राय स्वयं भी कवि एवं लेखक होनेके कारण 
विद्वानोका बड़ा श्रादर करता था । उसने मंदिरों तथा 
विद्वान्‌ ब्राह्यणोंको प्रचर माताम दान दिया । प्रसिद्ध 
तेलुगु कवि श्रल्लसानि पेछठन्न उसका राजकवि था 

कृष्णराजा-मसूरके सर चमो राजेन्द्रका पत्र श्रौर उत्तरा- 
धिकारी तथा उदार शासक! १८६६ ई० में वह गहीपर 
बैठा 1 उसने राज्यम करई प्रशासनिक सुधार किये, जिसके 
फलस्वरूप मैसूर ब्रिटिश भारतीय सास्राज्यकी एक उश्नत 
रियासत बन गयी । 


कृष्णा-दक्षिण भारतकी ठक नदी ! यह पश्चिमी घाटसे 


निकलकर पूर्वी दिशामे बहती है श्रौर श्रांध् प्रदेशमे 


कष्ण प्रवम-केरी, विलिपम 


गृन्ट्रके निकट वंगालकी खाडीमे गिरती दै। तुंगभद्रा 
इसकी एक शाखा दै श्रौर रायचूरके निकट इसमे मिलती 
टै । दोनों नदियोकिे वीचका दोग्रा् हथियानेके लिए श्रनेक 
वर्षो तक विजयनगर साम्राज्य श्रौर वहमनी राज्यमें संघषं 
होता रहा 1 इसके तटपर श्रमरावती स्थित है, जिसकी 
वास्तुकला तथा मूतिकलाकी ग्रपनी विशिष्ट शैली थी, 
जो गांधार शैली प्रतिस्पर्धा करती यी। इसकी घाटी 
ग्रत्यंत उर्वर है, जिससे ग्रावादी ग्रत्यंत सघनं हौ गयी है । 
केनेडी, वान्स (१७८४१८४६ ई ० } -शिमलाके पवेतीय 
राज्योमे, जो १८१६ ई०्में त्रिटिश शासनमे ग्राये, ब्रिटिश 
भारतीय सरकारका एजेंट । उसने सवसे पहले पता 
लगाया किं शिमलाका जलवायु वडा स्वास्थ्यप्रद दै ्रौर 
-यृरोपीय देणोसे मिलता-ज॒लता दै । उसने १८२२ ई० 
मे सवसे पटहे णिमलामे श्रपना मकान बनवाया । इस 
प्रकार शिमला क्रमिक रीतिसे गमियोमे निवासके लिए 
लोकप्रिय पवेतीय स्थानं वनं गया । बादमे उसे भारत 
सरकारकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। 
केनेडी कई भाषाग्रोका ग्रच्छा जानकार था श्रौर उसने 
ग्रग्रेजी भाषामें "एन्शियन्ट हिन्द माइथालोजी' (प्राचीन 
दिन्द्र मियक) तथा वेदान्त फिलासोफी श्राफ दहिन्दरूज 
( हिन्दु्रोका वेदान्त दशेन) शीषंकसे दौ रोचक पुस्तके 
लिखी रहै । 
केरलपुत्र-ग्रशोकके द्वितीय शिलालेखके श्रनुसार उसके 
साम्राज्यके दक्षिणी सीमांत प्रदेशके निवासी । उनके 
देणमे ग्राधूनिक टावणकोर क्षेत्र सम्मिलित था) 
केरी, विलियम-म्‌ल पेशेसे मोची, बादमें बैपटिस्ट मिशनरी 
वन गया ्रौर १७६९३ ई० में कलकत्ता श्राकरं ग्रन्य बेपटिस्ट 
मिशनरियोके साथ श्रीरामपृुरमे बस गया 1 उसने बंगालके 
ोगोके मध्य ईसाई धर्मका प्रचार करनेमे श्रपना जीवन 
उत्से कर दिया । उसने बंगला सीखी श्रौर श्रपने मुंशी 
रामराम वसुको सहायतासे बाइविलका वंगलामें श्ननुवाद 
किया । वंगला गद्ये श्रन्य पूस्तकोकौी रचना कौ, जिनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध कथोपकथन रहँ उसने बंगलाके दो 
पत्र दिण्दगेन' तथा (समाचार द्पेण"के प्रकाशने सहायता 
भीदीथी। १८०१ ई०में केरी कलकत्ता स्थित फोट 
विलियम कालेजमे संस्कृत ओरौर बंगलाका प्राध्यापक हो 
गया रौर १८३१ ई० मे ग्रपनी' मुत्यु तक उस पदपर बना 
रहा । श्रपने इस पदपर रहकर उसने बगलामे इतिहास, 
दोन, कथयाग्रों एवं लोककथाग्रोकी भ्रनेक पुस्तकोकी 
रचनाको प्रोत्साहित किया । शिक्षाविद्के रूपमेँ केरीने 
भारतीयोको पश्चिमी विज्ञान प्रौर भ्र॑ग्रेजी सादहित्यकी शिक्षा 


केलांड, कर्नल जान-कं निग, वाईकाउष्ट (अलं ) 


देनेका समयेन किया ग्रौर उसके विचारोने भारतमे पञश्िमीं 
शिक्लाके भ्रसारके पक्नमे लाड विलियम बेन्टिकके निर्णयको 
प्रभावित किया। केरी प्रमुख समाज-सृधारक भी था 
भ्रोर उसके ही कहनेसे १८०२ ईऽ मे लाड वेलेस्लीने 
गगा भ्रौर समुद्रके संगम (गंगासागर) पर शिशुग्रोकी 
बलि देनेकी प्रथापर रोक लगा दी थी। सती प्रथाकी 
भी केरीने नोरदार शब्दोमे भर्त्सना की थी । उसने इस 
सम्बन्धमे हिन्दुश्रोमें भी लोकमत इतना भ्रनुक्‌ल बना 
लिया कि १८२६ ई० मे लाड विलियम बेन्टिकने इसपर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । शिक्षाविद्‌ भ्रौर समाज-सुधारकके 
रूपमे भारतीयों दारा केरीका राजं भी स्मरण किया 


जाता ह । (जाजं स्मिथ कृत "लाइफ आफ़ विलियम केरी) 
कलांड, कनल जान-वंगालमें कम्पनीकी सेनाका १७६९० ई० 
मे कमांडर । उसने नवाब मीर जाफरके स्थानपर मीर 
कासिमको नवाव वनानेके लिए वानसिटाटके षड्यंरमे 
भाग लिया । वानसिटाटेके अ्रादेशोपर वहु सेनाके साथ 
मुशिदाबाद जा धमका श्रौर नवावके महलको घेर लिया । 
दस प्रकार उसने मीर जाफरको गही छोडनेके लिए बाध्य 
कर दिया । उसके बाद सीर कासिमको बंगालका नवाब 
घोषित कर दिया गया । 

केशवदेव संदिर-मयुरामे स्थित । जहांगीर (१६०५-२७ 
० )के रोज्यकालमे राजा वीरसिह्‌ वुदेला (दे०)ने 
पहलेसे तोड़े गये इस मन्दिरको फिरसे बनवाया था । 
१६७० ई० में श्रौरंगजेवके हुवमसे इस भव्य मंदिरको 
पुनः तोड़ डाला गया अ्रौर उसी स्थानपर एक मसजिद 
बनायी गयी । मंदिरकी रत्नजटित भू्तियोको उाकर 


श्रागरा ले प्राया गया, जहां उन्हं जहानाराकी मसजिदकी 
सीढियोके नीचे चिन दिया गया । ` 


फंकोबाद-सुत्तान बलवन (दे०)का पोता श्रौर उसके सबसे 
बड़ बेटे बुगरा खांका लड़का था । १२८७ ई० मे सुल्तान 
बलबनकीो मृत्यु हो जाने ्रौर बृगरा खां दवारा सल्तनतका 
भार संभालनेसे इनकार कर देनेपर, कंकोबाद, जो सत्रहु 
या अद्रारह वषका तरुण था, दिल्लीका सुल्तान बना । 
परंतु वह्‌ सुरा श्रौर सुन्दरीमें इतना श्रासक्त हो गया कि 
उसने भ्रपना स्वास्थ्य चौपट कर लिया श्मौर वह॒ शासनका 
संचालन नहीं कर सका । १२६९० ई० में वहु श्रपने ही 
महलके अंदर मार डाला गया । उसकी मृत्युसे दिल्लीके 
सुल्तानोमे गुलाम वंशका अ्र॑त हो गया । 

उसके स्थानपर १२९६० ई० मे जलालुरीनं विलजी 
(दे०) सूल्तान बना । 
कंक्टस लान {नागकमी रेखा ) -भारतमे ब्रिटिश राजके 
प्रारम्भिकं कौलमें एक सूबेसे दूसरे सूेमे बिना चंगी अदा 
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किये मालकी रपफ्तनी, विशेषकर देशी राज्योमे नमककी 
तस्करी रोकनेके लिए २५०० मीलकी लम्बार्ईमे स्थापित 
को गयी थी) इसकी देखरेख करनेके लिए १२००० 
प्रादमि्योकौ जरूरत पड़ती थी । भारतमें मुक्त व्यापार- 
की प्रगति होनेपर एक हजार मीलकी नागफनीकी ज्ञाडी 
लाडं ताथन्ुकके कायकालमें म्रौर शेष लाडं लिटन (१८७६- 
८० इ०)के कायेकालमें नब्ट कर दी गयी । 





कंथलको लडारई-१२४० ई० में हुई, जिसमें सुल्ताना रजिया 


(दे०) ओ्रौर उसका पति ग्रत्त्ूनिया उसके भाई बहुरामके 
हाथों पराजित हुए रौर बंदी बना लिये गये । लड़ाईके 
दुसरे दिन दोनोको मार डाला गया श्रौर बहराम सुल्तान 
बन गया । 


छेनिग, कंष्टन-त्रिरिण भारत सरकार द्वारा बमकिं राजा 


(१७७६-१८१६ ई०) बोदाँपायाके दरबारमे १८०३, 
१८०६ तथा १८११ ई० में दूत बनाकर भेजा गया । पहले 
भेजे गये दूतोके सदृश कैनिगके साथ भीः म्रच्छा व्यवहार 
नहीं हु्रा ओ्रौर उसे भारत तथा बर्माकी सीमाके सम्बन्धमें 
समज्लोता करानेमे सफलता नहीं मिली । 


(निग, वारईकाउण्ट (अलं) -भारतका १८५९ से १८६२ 


ई० तकं गवनंर-जनरल तथा प्रथम वाइसराय । उसके 
शासनके अ्रारम्भिक कालमें सिपाही-विद्रोह (१८५७-५८) 
सबसे प्रमुख घटनां थी, जिसके कारण भारतमें त्रिटिश 
राज खतरेमें पड़ गय । श्रपनी संगरन-शक्ति तथा .भारत- 
को ब्रधिकांश जनताके निष्क्रिय रहनेके कारण कंनिग 
विद्रोहका दमन करनेमे सफल हूञ्रा । विद्रोहके दमनके 
बाद पालियामेण्टने भारतका शासन अच्छे ढंगसे चलानेके 
लिए एकर कानून बनाया, जिसके ्र॑तगंत भारतका प्रशासन 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथोसे निकालकर त्रिटिश सम्राटके 
श्रधीन कर दिया गया श्रौर गवनैर-जनरलको वाईइसराय 
(सम्राटका प्रतिनिधि) बना दिया गया । इस कानूनके 
बन जानेके बाद महारानी विक्टोरियाका घोषणा-पत्र 
(दे०) प्रकाशित हुग्रा रौर इस प्रकार लाडं कंनिगने 
प्रथम वादसरायके रूपमे भारतीय प्रशासनमें नया श्रध्याय 
प्रारम्भ किया लाडं केनिगने भारतीयोसे प्रतिशोध 
लेनेकी अ्रग्रेजोकी प्रवृत्तिपर अंकुश लगानेका प्रयास किया, 
जिसके फलस्वरूप उन्टोने क्षमाशील कंनिग' कहकर 
उसका उपहास उड़ाया । कलकत्ता स्थितं भ्र॑ग्रेज व्यापारियो- 
ने तो महारानीको अवेदन-पवर देकर लाड कौनिगके वापस 
बुला लेने तककीं मांग की, किन्तु उसे श्रस्वीकार कर दिया 
गया प्रर लाड कंनिग भारतमें वाहसराय बना रहा ! 
उसने भारतकी सेनाको. पुनगंठित किया श्रनौर श्रायकर, 
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दस प्रतिशतका एकसमान सीमाशुल्कं तथा नोर्टोका प्रचलन 
कर डांवाडोल भ्राथिक स्थितिको पुनः स्थिर वनाया । 
उसने १८५६ ई० में लगान कानून पासंकर स्थायी वंदोवस्त- 
के श्रन्त्गेत श्रसामी काश्तकारोको चुरक्ना प्रदान की । 
१८६० ई० मे भारतीय दंड विधान ग्रौर १८६१ ई० मं 
जान्ता फौजदारी वना ¦ १८६२ ई०्सें एक कानून पास कर 
पुरानी श्रदालतोके स्थानप्र्‌ कलकत्ता, मद्रास ग्रौर्‌ दम्ब 
हाईकोरं कायम किये गये । गरे नील-उत्पादकाकं 1वरुद्ध 
वंगाल तथा विहारके ्रसामियोंकी णिकायतोकी सुनवायी- 
के लिए एक भ्रायोगकी नियुक्ति की गयी । इस रिपौटके 
ग्राारपर नील-उत्पादकोको श्रसामियोपर ब्रत्पाचार 
करनेसे काफी हदतक रोक दिया गया । लाडं कर्निगने 
१८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा वम्बदमं [विश्व- 
विद्यालयोकी स्थापना करके भारतम नवजागरणके युगका 
श्रीगणेश किया । उसके प्रणासनक्रा अन्तिम महत्त्वपूर्णं 
कार्यं १८९१ ई० मेँ इंडियन कौंसिल एक्ट (दे०) 
पास होना था, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन तंत्रमे महत्त्व- 
पूण सुधार हुए श्रौर भारतीय विधान मंडलोमे भारतीयाकं 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हम्रा | 

कंविनेट निशन-एटली (दे०) मंचिमंडल द्वारा १६५६ ई० 
मे भारत भेजा गयः! । लाड पैथिक-लारेन्स प्रतिनिधिमंडल- 
के अ्रध्यक्ष तथा सर स्टेफडं क्रिप्स श्रौर श्री ए० वी 
स्रलेक्जेण्डर उसके सदस्य ये 1 प्रतिनिधिमंडलने, जो 
स्रप्रलमं चारत स्रा गया था, भारतीय राष्टीयं क्रिस तथा 
मुस्लिम लीगमें संवेधानिक प्रषनोपर पहले समस्नौता करानेका 
प्रयासि किया । लेकिन समञ्चौता-प्रयासोके विफलं हौनेपर 
प्रतिनिधिमंडलने भारतकी संवंधानिक प्रगतिके लिए स्वयं 
श्रपने प्रस्ताव प्रस्तुतं किये । वे प्रस्तावये : (१) ब्रिटिश 
भारतीय प्रांतोके संघकीं स्थापना, जिसे प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामलों तथा संचार व्यवस्थाके नियं्रणका अधिकार होगा; 
(२) समन्नौता-वातकि बाद भारतीयः संघमें देगी रियासतो- 
का प्रवेश; (३) प्रातो इारा श्रपने इच्छानुसार श्रपने 
श्रधीनस्थ संघोका निर्माण, जिन्हे यह निणेय करनेका 
श्रधिकार होगा कि संघीय विषयक म्रतिरिक्त न्य कौन-कौन 
विषय उनके अधीन रहगे ; (४) उपर्युक्त तीन प्राविधानोकि 
श्रनुसार संविधान खथाका गठन, जिसमे भारतका सवेमान्य 
संविधानं बनानेके लिए सभी राजनीतिक पाटियोको 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा; (५) सं बीच, भारतीय 
अरणासनको चलानेके लिए श्र॑तरिमं रब्टरीय सरकारका 
गर्ने । भ्र॑तरिमि सरकारमे विभिन्न संन्प्रदायोके बीच 
सीटोके .बटव।रेके प्रष्नपर मतभेद उत्पन्न हो जानेके कारण 
कैविनेट मि शनकै प्रस्ताव श्र॑स्वीकृतं कर दिये गवे । 


कौन्नाल, अन्तानियो-गोवास्थित पृतगाली 


कविनेट भिशन-कस्ववेलं, धर आकि वीरं 





वादट्सरायके 
दूतके रूपमे १५७३ ई० मं मुगलो तथा पुतगालियोकि बीच 
संधिकी शर्तोपर वार्तां केरनेके लिए बादशाह अ्रकवरके 
दरवास्मे पटूंचा । कंत्राल अ्रकवरके दरवारमे दूसरी बार 
१५७८ टन्मे भ्राया था। उस समय वबादराहने उससे 
प्रपने दरवारमे ईसाई ध्मके विद्रानोको सिजवानेके लिए 

कटा, जिनसे वह्‌ ईसाई धमकौ विणंपताश्रोके तारेनं जान- 
कारी प्राप्तं कर सके 1 उसकी प्राथनापर गोवास्थित 
पर्तगाली वाइसरायने फादरं श्रकविवा ग्रोर फादर मोनसेरेत- 
को श्रकवरके दरवारमं भेजा} श्रकवरने उनका स्वागत 
किया ओ्रौर उन्होने ईसाई धर्मके सम्बन्धमे उसे सही 
जानकारी करायी । 


कँन्नहल, पेडो अलदारिस-दूसरा पुतगाली एडमिरल, जो 


वास्कोडिगामाकी रवानगीके ठीक एक वषे बाद एक बड़ 
पु्तगाली जहाजी बड़के साथ भारत श्राया । उसने 
का[लीकटमे व्यापारिक कोटी श्रयवा कारखाना कायम 
किया! कच्रानोर ग्रौर कोचीनसे उसे काफी तिजारती 
माल मिला। वहं इस सफल यात्राके उपरान्त पु्तगाल 
वापस लौट गया । 


कैत्राल, फादर जान-एक पृतंगाली जेसुदट पादरी । १६३२ 


० मे जव बादशाह शाहजर्हानि हुगलीस्थित पु्तगाली 
वस्तीपर श्राक्रमण करके अ्रधिकार कर लिया, तब फादरं 
कत्राल वंगालमे था! उसने एक प्रव्यक्षदर्णकि रूपये 
१६३३ ई० मे इस घटनाका वणेन कियाथा। 


कमक, जनरल-प्रथम मराठा-युद्ध (१७७५-८२ ई०में 


म्रग्रेज सेनाका कुशल नायक । उसने १६ फ़रवरी, १७८१ 
ई० को सिपरीमे शिन्देको सेनाको हराया । 


केभ्यवेल, जान-कम्पनीको सेवामे नियुक्त एक श्रसैनिक 


प्रधिकारी, जो १८४७ तथा १८५०४६० के बीच उडीसाका 
प्रशासक था । भारतके गवनर-जनरलं लाड हाडिच्ज 
प्रथमके निर्दशपर उसने उड़ीसामें प्रचलित नरबलिकीं 
प्रथाका उन्मूलन करनेमे प्रमुख भूमिका अदा कौ। 


कंस्पबेल, सर आकवाल्ड-प्रथम बमीं युद्ध (१८२४-२६ 


०) मे चढ़ार्ईके लिए भेजी गयी ब्रिटिश सेनाका प्रधानं 
सेनापति । उसने वर्मी श्रभियानको संगठित तथा संचालित 
करनेमें श्रनेक गलतियां कीं, जिसके कारण युद्ध निरयैक 
ही लम्बा चला ब्रौर सैनिकोको एेसी अनेक कलिनादइयोका 
सामना करना पडा जिनसे बचा जां सकता था । टन 
गलतियोके बावजुद कंम्पबेलने रंगूनपर मं, १८२४ ० 
मे कन्जा कर लिया ग्रौर वर्मी सेनापतिं वंधुलकीं सेनाको 
पराजित कर दिया! सके बाद ही सेनापति जंघूलं 


कंश्वबेल, सर कालिन-कोटा, नगर तथा राज्य 


लडार्दमे मारया गया) भ्रग्रेज सेना प्रोमपर कञ्जा कर 
यांदब्‌ तक वट्‌ गयी जो वर्मी राजधानीसे ६० मीलकी 
दूरीपर था । इसके परिणामस्वरूप बमकिं राजाको कैम्प- 
वेलको शतक श्रनुसार यंदक (१८२६)की संधि करनी 
पडी । 
कंम्पबेल, सर कालिन (वादमे लाडं क्लाइड ) (१७६२- 
१८६३ ई० ) -यूरोपमें स्पेन प्रायद्रीप तथा नेपोलियन 
विरुद्ध युद्धम तथा १८४२ ई० मे चीन-युद्धमे भाग लेकर 
ख्याति प्राप्त कौ । १८४६ ई० मे ब्रिटिश भारतीय सेनाम 
शामिल हु्रा । दूसरे सिख-युद्ध (दे०)में त्रिगेडियरकी 
हेसियतसे लड़ा ग्रौर न(मवरी पायी । इसके वाद दरग्लंड 
वापस लौट गया । प्रथम स्वाधीनता-संग्रामके समय (जिसे 
म्रग्रेज इतिहासकारों “सिपाही-विद्रोह्‌' लिखा है) एक 
दिनको नोटिसपर्‌ त्रिटिश सेनाका प्रधान सेनापति नियुक्त 
होकर जुलाई १८५६ ई० में भारत पहुंचा । 

सिपाही-विद्रोह (१८५७-५८ ई०) को दबानेमें 
उसका प्रमुख हाथ था । उसने विद्रोहियोके विरुद्ध अरभि- 
यानक सुविचारित योजना तैयार की, नेपालके जंग बहादुर 
राणाको सहायता प्राप्त की, नवम्बर १८५७ ई० के मध्य 
लखनऊको मुक्त किया, विद्रोही ग्वालियर सेनासे कानपुरको 
दिसम्बरमें फिर ले लिया, अ्रवध तथा रुहेलवंडके विद्रोहुका 
नेरहमीसे दमन किया ग्रौर रानी ज्ञांसी तथा तात्या टोपेका 
तन तक बराबर पीछा किया, जवे तक रानी लडार्ईूमे मारी 
नहीं गयी ग्रौर तात्याको बन्दी नहीं बना लिया गया । 
तात्याको बादमें फांसीपर चढ़ा दिया गया । इस प्रकार 
कंम्पबेलने गदरको दबाने श्रौर भारतमें त्रिटिश राजको 
विजयी बनानेमे महतत्वपूणे योगदान दिया । 

उसे बादमे जनरल बना दिया गया श्नौर लाड की 
पदवी प्रदान कौ गयी । १८६३ ई० में मृत्यु होनेपर उसे 
वेस्टमिनिस्टर एवेमे दफनाया गया । 
कलास मन्दिर-एलोरा, श्रान्ध्र प्रदेशमे है । वहां चटानको 
काटकर विरचित यहु मन्दिर राष्ट्कूट राजा कृष्ण प्रथम 
(लगभग ७६० ई० मे राज्यारोहण)ने बनवाया था 1 
यह सारे संसारम वास्तुकलाकी सबसे श्राश्चर्यजनक 
कृति है 1 यह्‌ समूचा मन्दिर पहाडीके एक भागको काटकर 
बनाया गया ह ्रौर इसका श्रलेकरण श्रद्वितीय है। 
पत्थरपर इतनी सुंदर पालिश की गयी हैकि भ्राज भी जो 
लोग मन्दिर देखनेके लिए जाते है, उनका प्रतिजिब उसमें 


१०३ 
प्ररव सागरके तट तक फली हुई है । इस क्षेतरमें तूफानके 
साय वर्षां वहत होती है । समुद्री किनारा काफी ऊँचा- 
नीचा रौर बीहड़ है 1 इसके फलस्वरूप समुद्री उाकुम्नोके 
लिए कोकणके तटपर समुद्री उकंती डालना सरल होता था । 
१८१२ ई० मे यह समुद्री उकंती समाप्त कर दी गयी । 





कोटी, नतिकोलो डी-एक इटालवी यात्री, जो पन्द्रहवीं 


शताब्दीके प्रारंभमें भारत श्राया । १४२० ई० मं वह 
देवराय द्वितीय (दे०)के शासनके समय विजयनगरमे था । 
उसने इस नगरका रोचक वर्णनं किया है । उसका ्रनुमान 
है कि नगर ६० मीलके दायरेमें फैला था, उसकी किलेवंदी 
वहत मजबूत श्रौर अ्आावादी घनी थी तथा उसमें युद्धकलामें 
प्रवीण &० हजार लोग निवास करते थे। राजाकी करई 
रानियां थीं तथा रानियोमें भी सती प्रथा (द°) प्रचलित थी । 


कोंडपल्ली-विजयनगर सा म्राज्यके भ्र॑तग॑त एक दुर्म, जिसपर 


बहमनी सुल्तान मुहम्मदशाह तुतीयने १४८१ ई० में 
प्रधिकार कर लिया। उसने दुर्गके भीतर एक मन्दिरमें 
पजा करनेवाले कुछ ब्राह्मण पुरोहितोंको अ्रपने हाथसे 
मार डाला रौर इस प्रकार गाजी'की उपाधि प्राप्तं को, 
जिसपर वह्‌ बहुत गवे करता था । 
कोचौन-मलावार समुद्र तटपर स्थित । १६बीं शतान्दीके 
ग्रारम्भमें यह्‌ हिन्दू राज्य था लेकिन कालीकटके पड़ोसी 
हिन्दू राज्यसे इसके सम्बन्ध भर्मत्रीपूणे चल रहै थे। 
इसने पृतंगाली यात्री कन्रालको आश्रय दिया भम्रौर 
पुतंगालियोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये । 
पुतेगालियोने कोचीनमें श्रपनी एक कोठी स्थापित की । 
कुछ ही समयमे पुतगालियोने हिदर्‌ राजाको शक्तिहीन 
बना दिया । १६६२ ई० मे उच लोगोने पुतंगालियोको 
कोचीनसे खदेड भगाया । श्रठारहवीं शताब्दीमे कोचीनका 
राजा मंसूरके हैदरम्रली (दे०)का सामंत बन गया। 
किन्तु टीपरू सुलतान (दे०)की पराजयके बाद यह्‌ ब्रिटिश 
म्राधिपत्यमे श्रा गया श्रौर भ्रग्रेजोने इसे भ।र्तयें श्रपनी एक 
संरक्षित रियासत वना लिया । 


कोटाकौ लड़ार्ई-कनल मौन्सनके नेतृत्वमें ईस्ट इंडिया कम्पनी- 


की सेनाग्रं मरौर होल्करकी सेनाश्रोके बीच १८०यद० में 
हई । इस लडार्ईमें कनल मौन्सन हार गया अ्रौर अआरगरेकी 
तरफ भागा 1 लाडं वेलेस्लीके प्रशासनकालमे कम्पनीने 
म्रनेके लड़ादयाँ जीती, परन्तु इस लडा्ईमे उसे हार खानी 
पड़ी । 





स्पष्ट दिखाई पडता है । 
कोकण-एक सामुद्रिक पटी, जो उत्तरमें दमनसे लेकर दक्षिणमें 
कनारा तके तथा पूवम पश्चिमी घाटसे लेकर पश्िममें 


छोटा, नगर तथा राज्य-दिल्लीसे २५० मीलंकी दूरीपर, 
राजपूदानामें चम्बलके दाहिने तटपर स्थित ¦! इस राज्यकीं 
स्थापना १६२५ ई० में बादशाह शाष्ठजर्हानि की । शाहजर्टा- 





१० 


कोडा लहानावाद-कोटं आ प्रोघ्राहुकसं 





कावा म व्वा ॥ 
यह्‌ स्थान चारों रोर स्यलसे धिर गथा) यर्हापर भ्रनेक 


ने गहीपर वैठनेसे पूर्वं जव श्रपने पिता जर्हामीरके विरूढ 
विद्रोह किया था, तव वृंदीके छोटे राजकुमारने उसको 
मदद की थी । इसके पुरस्कारमें शाहजहनि उसे कोटा 
दे दिया 1 माच १६४८ ई० मे कोटा रियासतका विलयनं 
राजस्थानं संवमें कर दिया गया । 
कोडा जहानाबाद-इलाहावाद जिलेके निकट । ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने वक्सरकी लड़ाई (१७६४ ई०)के बाद इसे 
ग्रवधके नवावसे ले लिया ग्रौर १७६५ ई० मे इलादावाद 
जिलेके साथ बादशाह शाह ्रालमको दे दिया । वादणाहने 
वंगालकी दीवानी कम्पनीको सप दी ग्रौर कम्पनीने इसके 
वदलेमे बादबाहको प्रतिवर्षं २६ लख रूपय। विराज 
देना स्वीकार कर चलिथा ¦! इसके वाद हीं शाह्‌ ्रालमने 
कोड़ा ग्रौर इलाहावाद जिले मराठोको दे दिये । बादरं 
उनसे ये जिने छीन लिये गये ओ्रौर इनको त्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमे मिला दिया गया । 
कोप्पम्को लडा्-कल्याणीकरे चालुक्य रजा सोभरए्वर 
(दे०) तथा चोल राजा राजाधिराजके बीच ११५२ 
ग्रयवा ११५३ ई०्मे हुई्‌। इस लडर्ईदमे चोल राजा हार 
सया ओर मारा गया) चालुक्य ग्रौर चौल राजाग्रोमें 
श्राये दिन होनेवाली लड़दइयौमे यह्‌ मुख्य लडाई थी । 
कोमारोष-एक रूसी जनरल । १८८५ ई० मे उसने रफ 
गानोको मवसे सौ मील दक्षिण पंजदेहुमे श्रपनी चौकी 
््टानेपर मजबूर कर दिया, जिसते एक संकटपूणं स्थिति 
उत्पन्न हो गयी । रूसकां कहना था कि १८८४ ई० मं 
मवेपर उसका श्रधिकार हौ जानेके बाद पंजदेह्‌ उसके 
इलाके म्रा गया है, परन्तु त्रिटिश सरकार उसे श्रफ- 
गानिस्तानफा इलाका मानती थी श्रौर उसपर कूसी 
्रधिकारको श्रफगानिस्तानकी क्षेत्रीय श्रवंडतके लिए 
खतरा समञ्चती थी । इस प्रकार कोमारोफकी काररवाई- 
के फलस्वरूप पंजदेहकी घटना {दे ०) घटित हुई 
कोयम्बदटूर जिला-टीषू सुल्तान (दे०)के शासनकालमें मसूर 
राज्यका एक भाग ! ्रंतिम मैसूर-युद्धमे उसकी पराजय 
श्रौर मृत्युके बाद १७६६ ई० में कोयम्बटूर भारतीय त्रिटिश 
सा्राज्यमे मिला लिया गया । 
कोरेगांवको लडाई-१८१८ ई० मे तीसरे मराठा-युद्धके 
दौरान वेशवा बाजीराव द्वितीय श्रौर श्रंग्रेजोके बीच हुई । 
इस लङार्ईमे पेशवा हार गया शओ्रौर ्र॑तमे उसने सर जान 
मेलकमके सामने आत्मसमर्पण कर दिया । 
कोकं-ईसवी सन्‌की प्रारम्भिक शत'न्दियोमें तिन्नवेल्ली तटपर 
एक प्रमुख बंदरगाह । मोतियोके व्यपारका यह मुख्य 
स्यानं था । समुद्रतटमेे परिवतंन हौ जानेसे दी्कालसे 


कोटं माफ डादरेक्टरस्-देखिये 
कनेर तफ श्रोप्रादटस-में ईस्ट इंडिया कम्पनीके शेयर हेत्डर 


जन मंदिर रहँ । 


कोट श्राफ घरव्राडइटख । 


होते थे 1 वें प्रतिवर्षं चौवीत निदेणकों (उादरेक्टरों)को 
चनते ये जो कम्पनीके कार्यकल(पोंका प्रबन्ध करते थे। 
शर्म कोटं श्राफ प्रोप्रादटसको कोटं श्राफ डायरेक्टसंके 
का्योकि। निरीक्षण करनेका अ्रधिकार वा ग्रौर उसको बठके 


गामी ग्रा करती थीं। उसकी सारी कार्यवाही सिफ 
हानति-लाभको भकी दुष्टिसि संचालित होती थी । प्रतिदन्द्री 
गट वार्षिक चन।वोकिं समय डाइरेक्टरोको वनते, हटाते 
ग्रीर श्रपते वोट वढानेके लिए गेयरोको खरीदते व वाँटतेथे। 
इयसे च्रष्टाचार खूब पनपा । फलतः रेग्यूर्लेोटिग एक्ट 
१७७३ ई० के जस्थि कोटं अ्राफ प्रोप्राइटसंको बठकमें 
मत देनेकी योग्यता ५०० पौण्डसे वद्धाकर १ हजार पौण्डकां 
पोर कर दी गयी । इसके ग्रलावा ग्रवर्यह्‌ कोटं चार वषकिं 
कार्यकालके लिए एक व्ष॑में सिफं छः डादइरेक्टर चुने सकता 
था। फिर भी कोटे ग्राफ प्रोप्रादटसं सिकं व्यापार प्रौर्‌ 
वाणिज्यमें दिलचस्पी रखनेवाले व्यापारियोकी संस्या वनी 


रही नौर वहु कोटं श्राफ डाद्रेक्टसेके निगेयोको बहुत हद 
तक प्रभावित करती थी । इस वीच कोटं श्राफ डाइरेक्टसंके 


ऊपर भारतमें बढ़ते हए त्रिटिशण सा स्राज्यके प्रगासनकीं 
देखरेख करनेक। दायित्व आरा गया था । फलतः पिटूस 
दंडिया( एक्ट (दे०)के दवारा कोटे श्राफ डाइरेक्टसेके कार्यका 
निरीक्षण करनेके लिए बोडे च्राफ कटोल स्थापितं किया 
गया । इसके बाद कोटं ग्राफ डादरेक्टसंकी एेसी किसी कायं- 
वाहीको र्द करने या उसमे हिर-फेर करनेका अ्रधिकार्‌ 
कोटं ्राफ प्रोप्राइटसको न रहा जिसे बोड प्राफ केटोलकी 
स्वीकृति मिल चुकी हौ । इस प्रकार कोटे ग्राफ प्रोप्रादइटसंको 
ग्ब भारतीय राजनीतिको प्रभावित करनेक। कोई श्रधिकार 
नहीं स्टा । किन्तु कोटं श्राफ डादरेक्टसं भारतमें ब्रिटिश 

राज्यको चलानेका माध्यम बना रहा, हालाकि समयं 
बीतनेके साथ भारतीय प्रणासनपर बोड श्राफ कण्टोलके 
ग्रध्यक्षका भ्रकुश अधिकाधिक बढता गया। फिरभी 
डादइरेक्टरोके हाथमे इतनी शक्ति श्रब भी थी कि उन्होने 
लाड वेलेस्ली ओ्रौर लाड एलेनवरीको कार्यकाल समाप्त 
होनेसे पहने ही इंग्लैण्ड वापस बुला लेनेके लिए बाध्य 
कर दिया । १८५८ ई०्मेब्रिटिश सम्राट्‌ द्वारा भारतका 
प्रशासनं श्रपने हाथमे ले लिये जानेके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया 
कम्पनी भंग कर दी गयीं ग्रौर उसके साथ ही उसकी कायं- 
कारणी श्र्थात्‌ कोटे श्राफ डादरेक्टसंका श्रस्तित्व भी 
समाप्तं हो गया । 


लौट, जनरल श्लादड आगस्ट ~श्लैसिल आण्ड ष्ठैद (राजप परिविष्‌ ) १०५ 


छन्द, जनरल क्लाष्टड आगस्ट-एक फ़रंसीसी संनिक स्रफसर, 
जो १८२७ ई० में पंजाबके महाराज रणजीतसिह 
(दे०) की फौजमें नियुक्त श्रा ! उसने रणजीतसिंहके 
तोपखानेका पुनगेठनं करके उसमे भारी सुधार किये । 
किन्तु रणजीतसिहकी सृत्युके बाद न जाने किस वजहसे 
सिख सेनाका उसपर विश्वास समाप्त हो गया अ्रौर उसने 
कोटेपर हमला कर दिया । किन्तु एक फरांसीसी सहयोगी 
वेतुराकी मददसे उसकी जानं बच गयी । वह॒ लाहौरसे 
फ़रांस चला गया, जहां वह विस्मृ तिके गभेमें विलीन हौ गया । 
रोल्लस-तावणकोरके क्विलोन नगरका पुराना नाम । 
ख्याल किया जाता है किं कोल्लम नगरकी स्थापनापर 
कोल्लम संवत्‌ चलाया गया, जो ८२४-२५ई० में प्रचलित 
हुञ्रा । प्राचीन चेर राज्यके कई म्रभिलेवोमे इस संवत्‌का 
प्रयोग किया गया है । 
कोल्हापुर-एक शद्रका भी नाम ब्रौर राज्यका भी, 
जिसपर शिवाजीका दूसरा पुत्र शासन करता था) तीसरे 
मराठा-युद्धके बाद यह्‌ भ्रग्रेजोका रक्षित राज्य हौ गया 
ग्रौर १६४८ ई० में भारत संघमे विलयन होने तकं एक 
छोटा-सा श्रधीनस्थ रक्षितं राज्य बना रह । 
कोशल-दइस नामके दो प्राचीन राज्य थे । पहला, उत्तर भारतमें 
था जो भ्रवधके भूभागे स्थितं था। इसको राजधानी 
ग्रयोध्या थी । दूसरा, दक्षिण भारतमे महानदीकी उत्तरी 
चाटीमें स्थित था । समुद्रगुप्त (लगभग ३३०-१२८० ई०) 
के इलाहाबाद स्तम्भलेखमें दक्षिणवाले कोशलके राजा 
महेन्द्रकां उल्लेख मिलता है, जिसने समूद्रगुप्तकी प्रधीनता 
स्वीकार.करः ली । दक्षिणके कोशल राज्यम भ्राधुनिक 
विलासपुर, रायपुर तथा संभलपुर जिले सम्मिलित ये। 
उसकी राजधानी श्रीपुर थी, जो आजभी `रायपुर जिलेमें 
वर्तमान है । इसने भारतीय इतिहासमे कोई महत्त्वपूणं 
भूमिका नहीं म्रदा को । 
परन्तु उत्तरका कोशल राज्य प्राचोन भारतीय म्रनु- 
श्रुतियो तथा इतिहासमें श्रत्यन्त महर्वपूणे स्थान रखता हे । 
इसकी गौरवगाथा वाल्मीकिकी रामायणम भ्रकिति है, 
जिसमे उसके राजा दशरथ श्रौर उनके पुत्र रामका यशो- 
गान है। एतिहासिक कालमे कोशल काफौ बड़ा राज्य 
था 1 छठी शतान्दी ई० के श्रासपास भारतं जिनं सोलहं 
महाजनपदो (राज्यों) मे विभाजित था, उनमें कोशल 
भी था। उसके तीन प्रधान नगर वे--प्रयोध्या, साकेत 
तथा श्रावस्ती । इसके राजां श्रपनेको दक्ष्वाकुका वंशज 
कहते ये । दकष्वाकुके कु वंशजोका उल्लेख वेदोमे भी 
मिलता है । कोशलका पहला एेतिहासिक राजा प्रसेन- 








जित था जो मगधधके रजा बिबसारका समस।मयिक धा। 
-दोनों राजा गौतम बुद्धके समसामयिक थे । कोशल 
स्रौर मगधमे शक्ति प्राप्त करनेके लिए तीन्र प्रतिदन्दिता 
चल रही थी । भ्र॑तमे अ्रजातशत्ु (लगभग ४६४-४६७ 
ई०ष्‌०) के राज्यकालमें मगधने कोशलको हंडप लिया । 


कोहन्‌र-एक संसार-प्रसिद्ध हीरा । यह्‌ मुगल बादशाहोके 


ताजमेँ संलग्न था, परन्तु नादिरशाह इसे लूट ले गया । 
उसकी मत्युपर यह अहमदशाह ग्रन्दाली (दे०)को मिला । 
उसके एक वंशज शाह शजासे यह महाराज रणजीतसिहको 
मिला आौर उनके वंशजसे ब्रिटिश भारतीय सरकारने ते 
लिया रौर महारानी विक्टोरियाको ्रपित कर दिया। 
परब यह्‌ इलैण्डके राजमुकुटकी शोभा बढ़ा रहा है । 


कोण्डिन्य-कबोडियामें सुरक्षित अ्नुश्नुतियोके अनुसार एकं 


भारतीय ब्राह्मण जिसने कम्बुज देश (दे०)के राज्यकी 
स्थापना की । कम्बुज देशको ही श्रब 'कम्बोडिया" कहते हँ 1 


कीसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद्‌ ) -भारतीय शासन विधान 


१६१६ ई०के अधीन इसका संघटन हुश्ना, जिसके दासा 
त्रिटिश भारतमे दो सदनोवाले विधानमण्डलकी स्थापना 
की गयी । इसी विधानमंडलका उच्व सदन “राज्य परिषद्‌ 
कहलाता था । इसकी सदस्य संख्या ६१ रखी गयी, 
जिनमेसे ३४ कां निर्वाचन व १० अ्रधिकारियों तथा शेष 
गैर-सरकारी सदस्योका मनोनयनं होता था । निर्वाचनमें 
सम्पत्तिशाली व्यक्तियोको ही मतदानका श्रधिकार दिया 
गया था । परिषद्के सदस्योमेसे ही किसी एकको गवनर- 
जनरल उसका ्रध्यक्ष मनोनीत करतां था । परिषद्को 
निचले सदनके साथ (जिसे केन्द्रीय विधान सभाके नामसे 
पुकारा जाता था) समन्वयकारी अधिकार प्रदान किये गये, 
किन्तु अनुदान सम्बन्धी मांगे निचले सदनमें ही पेशकोजा 
सकती थीं । राज्य परिषदूसे आशा की जाती थी कि वह्‌ 
केन्द्रीय विधान सभाकी संभाव्य उदार श्रौर लोकतांचिक 

प्रवृत्तियोपर अ्रंकुश रखे । इसने काफी हद तक इस 
मन्तव्यको पूरा किया । भारतीय शास्नविधान १६३५ 
ई० के श्र॑तगत इसकी सदस्य संख्या एवं इसका महत्व बद्‌ 
गया । श्रव इसमे २६० सदस्य होते थे, जिनमे १५६ सदस्य 
ब्रिटिश भारतके ये श्रौर १०४ सदस्य भारतीय संघमं 
शामिल होनेवाली रियासतोकिं । ब्रिटिश भारतके १५६मेसे 
छः सदस्य श्रत्पसंख्यकों, दलित वर्गं श्रौर महिलाभ्ोको 
समुचित प्रतिनिधित्व देनेके लिए गवनेर-जनरल दास मनौ- 
नीत किये जाने श्रौर शेष १५० का चुनाव साम्प्रदायिक 
ब्राधारयर किये जानेकी व्यवस्था की .गयी 1 अताधिकार 
काफी सीमित रखा गया । सियासतोके सभी १०४ 








१०६. 








सदस्योको नियुक्त करनेका श्रधिकार वहकिं राजाग्नौकों 
दिया गया । इस प्रकार २९० सदस्योके सदनमे ११० 
केन्द्रीय श्रौर रियासती सरकारों दवारा मनोनीत किये जानेकी 
व्यवस्थया की गयी । यह्‌ राज्य परिषद्‌ स्थायी संस्था थी 
ग्रोर भंग नहीं कौ जां सकती शी । उसके एक तिहाई 
सदस्य ह्र तीसरे साल निवृत्त होते थे प्रौर किसी भी 
हालतमे एक सदस्यका कार्यकाल नौ व्ष॑से श्रधिक नहीं 
हौ सकता चा । परिषद्‌को सभी मामलोमें जिनमें वित्तीय 
मामले भी शामिल ये, विधान सभा (निचे सदन)के 
साथ लगभग समानं म्रधिकार्‌ प्राप्त थे । इस प्रकार भार- 
तीय शासनविधान १६३५ ई० द्वारा गठित यह्‌ रज्य परि- 
षद्‌ केन्दरमे वास्तविक उत्तरदायी सरकारके विकासकी 
दिशामें गंभौर वाधा थी 1 लेकिन १६३५ ई० के इस विधान- 
का राज्य परिपद्‌ सम्बन्धी भग पूरी तरह लाग्‌ भीन दहो 
पाया चा कि भारत स्वाधीन हो गया । स्वाधीनताके वाद 
भारतने जो नया संविधान स्वीकार किया, उसके प्रत्त 
इस राज्य परिषद्को राज्य सभा (दे०) मे बदल दिया गया । 
राज्य स्नाका गठन श्रौर स्तर पुरानी राज्य परिषदसे 
बहुत भिन्न प्रकारका है ] 
कौटिल्य (जिसे चाणक्य श्रथवां विष्णुगष्त भी कहते दै) - 
तक्षशिला-निवासी एक ब्राह्मण । मृद्राराश्षस (दे० ) नाटक- 
भें सुरक्षित ब्रनुश्रुतियोके भ्रनुसार वह्‌ पाटलिपुत्र (दे०) 
चला श्राया, जहौ राजा नंदं (दे०)ने उसे श्रपमानित 
किया । श्रपमानका बदला लेनेके लिए वह्‌ चन्द्रगुप्त 
मौयसे मिल गया श्रौर उसे नंदको पराजित करने तथा 
मार डालने ग्रौर मगधके सिहासनपर स्वयं बैठ जानेमें 
मदद दौ । इसके वाद वह उसका प्रधान श्रमात्य वन गया 
शौर मगध राज्यपर उसका श्रधिकार सुदृढ बनाने तथा 
ज्यका शासन-प्रवध करनेमे उसकी सहायता की । 
यह पता नहीं है कि उसकी मृत्यु करा श्रीर्‌ कव हुई । 
कौटिल्यने श्र्थशास्त्' की रचना की जो संस्कृतमें राजशास्च- 
का सवसे प्रसिद्ध ग्रंथ है । यद्यपि चंदरगृप्तः मौय (लगभग 
 ३२२-२६० ई०पू०) के श्रमात्य कौटिल्य (अथवा 
चाणक्य भ्रथवा विष्णुगुप्त) तथा श्र्थशास्तरके रचयिता 
कौटिल्यको एक ही व्यक्ति मान। जाता हे, तथापि अ्रथैणास्त- 
को चौथी शताब्दी ई० पू० की रचना माननेमें श्रनेक 
कठिनाइर्यां उपस्थित होती हँ । प्रयशास्तरमे चीनकां 
उल्लेख भिलता है । उसमे राजभाषाके रूपमे संस्कृतका 
` व्यवहार मिलतां है । उसमे राज्याधिकारियोकि जो पदं 
(जैसे संधाता प्रादि ) दिये गये है, उनमेसे किसीका उल्लेख 
 श्रशोकके शिलालेखोमे नही भिलता । इनं संब कारणोसे 


कौरिल्य-क्ष्यरी, सर भेडरिक 


ग्रथशास्तको प्रारम्भिक मौय राजाग्रोके कालकी रचना न 
मानकर वादके कालकी रचना माना जाता है । परन्तु 
इस वातसे इन्कार नहीं किया जा सकता करि भारतीय 
राजणास्त्रपर उसका श्रमिट प्रभाव पड़ा । 

कौरव-इन्दरप्रस्थके राजा धृतराष्टूके पुत्र । इन्द्रप्रस्थ दित्लीकें 
निकट स्थित था, जर्हा ग्राज इन्दरपतं गाँव वस ह्राद । 
पांडव (रपाङ्के पुत्र) (दे०) कौरवोके चचेरे भाई ये। 
कौरवो अ्रौर पांडवोकी प्रतिद्न्दिता नथा उनका युद्ध महा- 
भारतको मुख्य कथावस्तु है | 

कौरयाल-दक्षिणका एक राज्य, जिसका उल्लेख समद्रगप्त 
(दे०)के इलाहावाद स्तम्भ-तेखमें है 1 उसक्रा राजा म॑तर- 
राज गुप्त सम्राट्‌ हारा पराजित हुश्रा । बादमें समुद्रगृप्तने 
उसे फिर गहीपर वैठा दिया 1 कौराल राज्य कहां था, 
यहं अ्रभीतक निष्चित रूपसे पता नहीं चल सका ह । 

कौस्यलयुर-दक्षिण भारतका एक राज्य, जिसके राजा धनंजय- 
को समूद्रगुप्त (दे०)ने सिहासनसे उतार दिया ! बादरं 
समुद्रगुप्तने उसका राज्य उसे लौटा दिया 1 यह्‌ सम्भवतः 
उत्तरी ्राकटि जिलेमें स्थित था) 

वयूरौ, सर फ्रंडरिक (१७६ ६-१८७५) -कम्पनीकी कावेनेटेड 
सिविल सविसमे १८२०० मे प्रविष्ट श्रौर १८४२ ई०में 
विदेश सचिव ! वह्‌ गवन॑र-जनरलके स्टाफमें भी रहा । 
वह १८४५-४६ द० मं प्रथम सिखयुद्ध (दे०)के दौरान 
कर्माडर-इन-चीफ था । उसने लाहौरकी संधि की, जिसके 
फलस्वरूप युद्ध समाप्त हो गया । इसके बाद वह्‌ ६ श्रर्रैलं 
१८४८ द° को लाहौरम त्रिटिश रेजीडंट नियुक्त हुश्रा । 
जव मुल्तानके बर्खास्त सिख गवनर मूलराजने वर्ह उपद्रव 
शुरू किया ग्रौर २० श्रप्रैलको दो त्रिटिण श्रफसरोको मार 
डाला तो संर फरंडरिकने मुल्तानके विद्रोहुको दवाने श्रौर 
शह्रकौ धेरावंदी करनेका श्रसफल प्रयास किया | उसने 
हजारा जिलेके सिख गवनंर शेरसिहको मृल्तानकी घेरा- 
बंदी करनेवाली फौजोकी मददके लिए भेजा, किन्तु शेरसिंह 
जाकर मूलराजसे मिल गया भ्रौर सर फ़ेडरिककै प्रयासं 
पूरी तरह विफल हौ गये । द्रसके बाद शीघ्र ही १८४८ 
४९ ई० मेँ दूसरा सिख-युद्ध (दे०) छिड गया । सिखोकी 
बुरी तरह पराजय ह ई श्रौर उनकी राजसत्ता एकदम समाप्त 
हो -गयी । पंजावको ब्रिटिश भारतीय साखराज्यमे मिला 
लिया गया । उसने १८५३ ई० मे शासनसे श्रवकाणश 
ग्रहण -क्रिया ग्रौर १८५४ ई०में वहु ईस्ट इडिश्च कम्पनीका 
डायरेक्टर चुना गया । १८५७ ई० में उसे चेयरमैन बनाया 
गया । इसके एक वषं बाद ईस्ट दंडिया कम्पनी समाप्त 
हई भ्रौर उसे दंडिया कौसिलका सदस्य नियुक्त किया 
गयी । १८७५ ‰&° सें उसकी प्रत्युह्य गयी । 


च्लिष्स, स॑र रिचडं स्टेफोडं-कलादव, लाख राद 





क्रिष्स, सर रिचडं स्टेकोडं (१८८६-१९५२) -त्रिटेनका 
प्रख्यात राजनीतिज्ञ, वकील शओ्रौर मजदूर दलं (लेवर 
पार्टी)का विशिष्ट सदस्य । १६३६ ई०मे उसे. मजदूर 
दलसे निष्कासित कर दिया गया था, १९४० ई० में प्रघान- 
मती चचिलने सोवियतं संघमे राजदूत नियुक्तं किया, 
जहां उसने इग्लैण्ड श्रौर रूसके बीच करार कराय) । 
१६५२ ई० मे वहु लाड प्रिवी सील, कामनं सभाका नेता 
पौर युद्ध मंत्िमंडलका सदस्य नियुक्त किया गथा । भारतमें 
लागू किये जानेवाले संवैधानिक परिवतेनोके संबेधमें 
उसके( दुष्टिकोण उदार समन्ञा जाता था। भारतं की 
राजनीतिक गओ्रौर संवैधानिक संमस्याग्रोको शांतिपूवेक 
हल करानेके लिए उसे दो बार-पहले १६५२ ई०्में 
प्रौर दवारा १६४६ ई ण्म भारत भेजा गया । १६४२. 
ई० में क्रिप्सने भारतमें संविधानके विकासके लिए कुछ 
सूञक्लाव दिये, जिन्हें 'क्रिप्स-प्रस्ताव'के नामसे जाना जाता है । 
इन प्रस्तावोमे न्िटिश सरकारके इस इरादेको दोहराया 
गया कि युद्ध समाप्त होनेके बाद यथाशीध्र भारतीय 
संघकी स्थापना कर दी जायगी, जिसका स्तर ब्रिटिश 
रष्टूमंडलके राज्यका-सा होगा । इस लक्ष्यकी पूतिके लिए 
क्रिप्स-प्रस्तावमें ग्रामे कहा गया था कि प्रांतीय विधान- 
मंडलो दारा निर्वाचित संविधानं सभा ब्रिटिश सरकारके 
साय भावी सम्बन्धोके बारेमे एक संधि करेगी । भारतको 
राष्टरमंडलसे श्रलग होने, भारतीय राज्योको भारतीय 
संघमे शामिल होने न होने ओ्रौर किसी भी भारतीय प्रांतको 
प्रस्तावित भारतीय संघसे बाहर रहने ओर वतमानं संवि- 
धान बनाये रखनेकी छूट रहेगी । भारतीय राष्टीय कम्रेस- 
ने उसे इस ्राधारपरं श्रस्वीकार कर दिया कि उसमे भारत- 
को श्रौपनिवेशिक स्वराज्य" तत्काल देनेकी बात नहीं कही 
गयी थी । १६४६ ई० मेँ क्रिप्सने कंबिनेट मिशन (दे०)के 
सदस्यकी हैसियतसे प्रस्ताव पेश किया, जिसमे त्रिटिशं 
भारतीय प्रांतोका एेसा संघ बनानेका सुक्लावे दिया गया था, 
जिसके नियंत्रणमे रक्ना, विदेश श्रौर संचार सम्बन्धी सभी 
मामले रहते 1 उक्त प्रस्तावके श्रनुसार देशी रियासतें 
भी बातचीतके बाद संघमें शामिल हो सकती धीं। 
प्रातोको संघके श्रधीन श्रपन[ उप-संघ बनानेकी स्वतंत्रता 
थी । इस सम्बन्धमें बाकी संव बातें विस्तारसे तय करनेका 
प्रधिकार संविधान सभाको दिया गया था ग्रौर परिवर्तनोके 
पुरी तरह लागू होने तक केन्मे संभी दलोकी प्र॑तरिम 
राष्टीय सरकार वबनानेका प्राविधानं था । काग्रेस श्रौर 
मुस्लिम लीगकी एतूता दूर न की जा सकी श्रौर कंबिनेट 
मिशनं प्रस्ताव, जितके तयार करनेभेः क्रिप्सका काफी 
बड़ा हाय धा, टकरा दिया यया । 


१०७ 





किवी, लड-१६११-१२ ई० मे त्रिटिग सरकारका भारत- 
मंत्री । सस्राट्‌ जाजं पंचमके भारत पधारनेपर क्रिवीने 
दिल्लीमे दरनारका आयोजन किया । इस समय 
राजधानीको कलकत्तासे दिल्ली लानेकी घोषणा भी की 
गयी । इसके अ्रलावा जिन श्रन्यं महत्त्वपूर्णं परिवतेनोकी 
घोषणा को गयी थी, उन॑मे बंग-विभाजनको रह्‌ करते हुए 
उसे सपरिषद्‌ गवनरके अ्रन्तगेत करना, बिहार ग्रौर उडीसा- 
को वंगालसे पृथक्‌ करना, विहार, उड़ीसा ्रौर छोटा नागपुर- 
के लिए लेफिटिनेट-गवनेरका नया पद चालू करना तथा 
प्रासामका दर्जा घटाकर फिर चीफ कमिश्नरीके स्तरपर 
ले स्राना णामिल था। इस प्रकार भारतीय प्रणासनमें 
होनेवाले भ्रनेक महत्त्वपूणं परिवतनोके साथ लाड क्रिवीका 
नाम जडा हुम्ा हे । 


टिरास-सिकंदरके साथ पंजाबके श्रभियानमें भाग लेनेके 


लिए जो यूनानी सेनापति भ्राये, उनमें सबसे वफादार 
प्रोर योग्य । सिकदर उसको बिलकुल अपने समान 
मानता था । उसने कररकि मेदानवाली लडाईमे भाग 
लिया धा, जिसमे पुर (दे०)की हार हई थी । बादमें 
उसने सिधु नदीके दाहिने किन (रे-किनारे दक्षिणी पंजाब 
तथा सिध होकर वापस लौटनेवाली यूनानी सेनाका नेतृत्व 
किया । ्र॑तमे वह्‌ विजयी यूनानी सेनाग्रको कदहार 
श्रौर सीसत(न (शकस्थान)के माभेसे बेविलोनं वापस 
ले गया । 

कोखर, ईदलिन वारिण, लार (१८४१-१६१७)-१५८७७ 
ई० मे भिल्मे गठित श्र॑तररष्टीय वित्तीय बोडंके सदस्यको 
हैसियत सावंजनिक वित्त -प्रवंधके विशोषज्ञके रूपमे 
विख्यातं । १८८० ई० मे वह्‌ वाइसरायकी कायंकारिणी 
परिषद्के वित्तीय सदस्यकौ हैसियतसे भारतं श्राया । 
उसने इस पदपर तीन वर्षो तक सफलतापूवेक कायं क्रक । 
१८६२ ई० में उसे 'लाडं की उपाधिसे विभूषित किया गख । 
इसीके बाद मिल्लमें श्रपने शासन-प्रबंधके लिए उसने श्रौर 
भी नाम कमाया ¦ 


= ( 


क्लाष्टड,कालिन कम्पवेल,लाङं-देखि ये, कं स्पबेल, सर कालिन 


कष्लादव, लाड राव्दै-जन्म १७२५ ई०.मे । वह्‌ नवुयुवकके 
रूपमे भारत राया, श्रौर भद्रासमें ईस्ट दंख्यां कम्पनीके 
लिपिक (क्लकं) पदपर नियुक्त हो गया । बादमें उसे 
कम्पनीकी सेनिक सेवामें काम करनेकी भरनुमति मिल गयी + 
१७५१ &० मे २६ वर्षकी उश्रमे ही वह्‌ कंष्टेन हो गया । 
सं सम्नय फर्नाटक (दे०)में भग्रेजों चौर फांसीियोकि बीच 
दूसरी - लडाई -चिदी. हुई धी । फांसीसियोके भाध्ितं 
चंदा साहवने धरंगेजोके श्राधितं मुहम्मद भलीको त्रिचिना- 
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यल्लीमे घेर लिया था। मद्रासके कम्पनी श्रधिकारी यह 
नहीं समञ्ल पा रहे थे कि मुहम्मद श्रलीको कंसे मदद पहु 
चायी जाय । इस विषम स्थित्िमे युवा कप्तान रावटं 
क्लाद्वने सूञ्चाव दिया कि चंदा साहवका ध्यान बटानेके 
लिए कर्नाटककौ राजधानी श्रकटपर अ्रचानक श्राक्रमण 
कर दिया जाय । रावट क्लाइवने इस योजनाको पूरी 
सफलताके स(थ कार्यान्वितं करके ग्रकटिपर कन्जा कर 
लिया । चंदा साहवने उसपर पुनः ्राधिपत्य स्थापित करने- 
के लिए वड़ी सेन! भेजी । रावं क्लाइवने ५३ दिनों तक 
इस सेनाको वेरेवंदीका उटकर मुकावला किया । इसके 
वाद युद्धका पासा पलटकर व्रिटिल कम्पनीके पक्षमें टो गया 
प्रोर क्लाइवकी ख्याति वट गयी । 

१७५३ इई० मे क्लाइव ष्टी तेकर इग्लैण्ड चला गया 
भ्रोर दो व्वा वाद एडमिरल वाटसनकी कमानके भ्रंतंत 
एक स्काड्नके साथ लौटा । वम्बई ्रानेपर उसे शीघ्रही 
घेरिया वंदरगाहपर समुद्री लूटेरोसे निपटनेके लिए भेजा 
गया, जहां उसकी विजय हुई 1 वादको पश्चिमी भारतमें 
स्थित वनकोट श्रौर नौ गवोके वदलेमे घेरिया बंदरगाह 
मराठोके सुपुदं कर दिया गया । 

इसके वाद क्लाइव श्रौर वाटसन जहाजसे मद्रास गये, 
लेकिन कुछ ही समय वाद उसे वंगाल भेज दिया गया, जर्हा 
इस नीच बंगालके नवाव सिराजुदौलाने कलकत्तापर 
सधिकौर जमा लिया था। जनवरी १७५७ ई०में 
कलकृन्ताको वस्तुतः विना किसी प्रतिरोधक नवावके 
हाथोसे छीन लिया गया । इस समयसे क्लाइव वंगालमें 
कम्पनीका सवेंसर्वा हो गया ¦ फरवरी उसने नवावके 
साथ अ्रलीनगर संधि (दे०)की, जिसके प्र॑तगैत कम्पनीने 
बगालके ऊपर नवावका प्राधिपत्य स्वीकार करनेका' वायदा 
किया} लेकिन एक महीने बाद ही क्लाइवने पफ़ांसीसी 
उपनिवेश चनद्रनगरपर हमला किया, उसे जीता ग्रौर ध्वस्त 
कर दिया । इस प्रकार बंगालमे फरांसकी प्रतिद्ंद्िता 
समाप्त करनेके बाद उसने नवाब सिराजको श्रपदस्य 
करने श्रौर उसके स्थानपर मीरजाफरको वंगालका नवाब 
बनानेके लिए सिराजके निकाले हए दरबारियोके साथ 
स्ट इंडिया कम्पनीकी तरफसे षडयंत्र रचा । जून 
१७५७ ई० में म्रौपचारिक रूपसे एकं संधि हुई । कलकत्ताके 
सेठ श्रमीचन्द (दे०)को उक्त संधिका पता चल गया । 
उसने धमकी दी. कि मूशिदाबादके खजानेकी लूटका कुष्ठ 
हिस्सा यदि सृन्ले देनेका वायदा नहीं किया गया तो रँ 
संधिका ` भंडाफोड़ कर दंगा । क्लादइवने भ्रसली संधिको 
शुष्त बनायें रखनेके . विषारसे श्रमीचंदको संधिकी एक 
नकली प्रति अताकर्‌ चकमा दे दिया । 


क्लाद्, लां रायदं 


[न ^ 


इधर क्लादवने श्रसली संधिके श्रनुसार चिना किसी 
घ्रौपचारिक घोवणाके नवाव सिराजुद््‌ौलाके ऊपर हमला 
बोल दिया ग्रौर २३ जून १७५५७६० को पलासीके युद्धमें 
उसकी फोजोको बुरी तरह परास्त किया) सिराज भाग 
खड़ा हुग्रा रौर क्लाइव श्रपनी फाजके साथ मुशिदावादकी 
ग्रोर बढा जहाँ विना किसी प्रतिरोधका सामन। किये उसने 
राजधानीपर श्रधिकार कर लिया ज्रौर मीरजाफरको 
वंगालका नवाव वनाया । मीरजाफरने कम्पनीके सभी 
केर्मचारियोको वडे-वडे इनाम द्रिये । रावटं क्लादवको 
२लाख २८हजार १ सौ पाउण्डको भारी रकम देनेके 
ग्रलावा मीरजाफरने उससे २४ परगनाकौ जमींदारीके 
वदले ईस्ट इंडिया कम्पनीसे मिलनेवाली मालगुजारीमेसे 
प्रतिवषं ३० हजार पाउण्डकी राशि देनेका वायदा किया । 
इस प्रकार रावटे क्लाद्व स्वयं कम्पनीका एक जमींदार 
वन गया । उसे त्रव वंगालका गवनंर बना दिया गया । 
उसने चिनधुराके निकट विदरकिं युद्ध (दे०)मे डउचोको 
हराया ग्रौर वंगालमे उनको सत्ताको समाप्त किया। 
इसके नाद क्लादव चछ्रीपर इुग्लेण्ड चला गया, जहां उसने 
पचि वषं (१७६०६१५) विताये। श्रायरलैण्डके 
लाडोकी सूचीके म्रंतगेत उसे बरन, क्लाइ्व ग्राफ प्लासी'कीं 
उपाधि दी गयी । चैथमके ग्र्लने जन्मजात जनरल 
कहकर उसका स्वागत किया 

क्लाइवके इग्लण्ड प्रवासकालमें वंगालमें करई मह॒त्त्व- 
पूणं परिवतंन हए 1 नवाब मीरजाफरको श्रष्ट कौसिलने 
श्रपदस्थ केर उसके स्थानपर मीरकासिम (दे०)को बैठ 
दिया । मीरकासिमने भी णी ही कलकत्ता कौसिलको 
इस कदर नाराज कर दिया कि उसके ग्रोर कम्पनीके बीच 
युद्ध छिड़ गया । मी रकासिमकी पराजय हुई । वह श्रवधं 
भाग गया, जहां उसने नवाब शुजाउदौला म्रौर बादशाह 
शाहु्रालम द्वितीयके साय गठबंधन किया । इन सब घट- 
नाग्रोसे चितित होकर कम्पनीके डाद्रेक्टरोने राबटे क्लाद्‌व- 
को, जो अरब "लाड क्लाइव' हो गया धा, वंगालका गवर्नर 
ग्रौर प्रधानं सेनापति बनाकर भेजा । वह्‌ ३ मई १७६५ 
ई०को बंगाल पहुंचा, लेकिन तबतक मीरकासिम श्रौर उसके 
सहयोगी बक्सरके युद्धमें पराजित हो चुके थे । इन पराभूत 
शतूग्रोके साथ राजनीतिक समञ्चौता करना श्रबं क्लाद्वके 
जिम्मे पड़ा । बक्सरमें हारनेके बाद मीरकासिम भाग गया 
श्रौर बंगालके रिक्त राज्सिहासनपर मीरजाफरके पौव्- 
को वठाया गया । नवाब शुजाउदौलाको श्रवध लौटा दिया 
गया घौर खदलेमे उसने कोडा प्रौर इदलाहाबादके जिले 
कम्पनीको दे दिये, जिन्हँ कम्पनीने शाहृश्मालमं द्वितीयके 


चिलयोदिस-लल्तप 


सुपु्द कर दिया । शाहृश्रालमने दीवानी श्रधिकार म्र्थात्‌ 
बंगाल, बिहार श्रौर उडङीसाका शासन-प्रवध करने श्रौर 
मालगुजारी वसूलनेका श्रधिकार ईस्ट इडया कम्पनीको 
दस शतंपर दे दिया कि वहु बादशाहको सालाना २६ लाख 
रूपया देगी । इस प्रकार बंगाल, बिहार श्रौर उदीसामें 
लाड क्लाइवने बादशाह श्रौर कम्पनीको 'दोहूरी सरकार 
कौ स्थापना की । 


इस राजनीतिक व्यवस्थाके बाद लाड क्लाइवने 
कम्पनीकी श्रांतरिक व्यवस्था सुधारनेका कठिन कायं 


हाधने लिया । १७६५ ई० मे नियुक्तिके समय लाड क्लाइव- 
को खासतौरसे यह्‌ निदश दिया गया था कि वहु बंगालमें 
कम्पनीके श्रधिकारियोमे व्याप्त ध्रष्टाचारका उन्मूलनं 
करे श्रौर इनके द्वारा किये जा रहे निजी व्यापारको रोके. । 
ये अधिकारी निजी व्यापार बढानेमे लग गये थे, जिससे 
कम्पनी श्रौर नवाब दोनोके ही राजस्वको नुकसान पहुंच 
रहा धा । लाडं क्लाइवने कम्पनीके सभी अधिकारियोसे 
परतिज्ञापत्रोपर दस्तखत कराये, जिनमे इस दातकी शपथ 
ली .गयी थी कि वे रिश्वत नहीं लेगे । क्लाइवने फिजूल- 
खर्ची रोकनेके लिए श्रधिकारियोके दौरा-भत्तामे भी कटौती 
कर दी श्रौर जव गोरोने बगावत करनेका प्रयास कियातो 
क्लाइवने बड़े साहसके साथ उसे कुचल दिया । निजी 
व्यापार रोकनेके मामलेमे क्लादवने स्वयं श्रपने निदशोको 
उपेक्षा कौ । उसने कम्पनीके वरिष्ठ अधिकारियोके 
साथ एक व्यापार-मंडलकी स्थापना कौ मरौर उसे नमक 
तथा कू श्रन्य चीजोमे निजी व्यापार चलानेका एकाधिकार 
प्रदान कर दिया । इसमे क्लाइवने. खद पांच हिस्से लिये, 
जिन्हं बादमें उसने तीन लाख रूपयोमे बेच दिया । १७६७ 
० मे क्लाइ्वने प्रतिमरूपसे श्रवकाश ग्रहण कर लिया श्रौर 
दर्लण्ड चला गया । बंगालके प्रशासनकालमे क्लाइवने 
घ्रपने श्रनगिनत एतु बना लिये थे । इंग्लेण्ड लौटनेपर इन 
शत्रो तथा कुछ सावंजनिक नेताग्रोने, जो कम्पनीके 
प्रणासनको श्रष्टाचार श्रौीर धनलोलुपतासे मुक्त कराना 
पाते ये, क्लाहइवपर गंभीर भ्राक्षेप किये ¦ नरिरिश संसदमें 
कर्नल बरगोहनके प्रस्तावपर कलादवके बंगाल-प्रणासनकी 
संसदीय जांच करायी गयी । - इसके फलस्वरूप संसदने 
कनेल बरगो््नका प्रस्ताव पारितकर बंगालमे व्याप्त 
ध्रष्टाचारफो भत्सना की, बंगालमे कम्पनीकी फौजकी 
मददसे ्रकट्ठी फी गयी दौलतको गैरकानूनी करार दिया । 
राबटं षरलाद्वके विरुद्ध संसदने एक तरक तो यह प्रभियोग 
लगाया कि उराने २ लाख ३४ हुजार पादण्डकी धन राशि- 
को सर्ेष हंगसे डप लिया, दूसरी श्रौर उसकी यहु कहकर 
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प्रशंसा भी की कि उसने देशकी महान्‌ रौर सराहनीय 
सेवाएं कीं। इस प्रच्छन्न भर्त्सनासे राबर्ट क्लाइवके 
दिलको इतनी चोट पहुँची कि उसने २२ नेवंबर.१७७४ ई० 
को श्रपना गला काटकर अ्रात्महत्या कर ली] 


क्लियोफिस-यूनानी इतिहासकारोके श्रनुसार श्रसिक्नोई 


(दे०)की रानी । कहा जाता है कि मकदूनियाके राजा 
सिकन्दरसे उसको एक लडका पैदा हुश्रा था । 


क्लेवरिग, जनरल, सर जान-रस्ट इंडिया कम्पनीकी भ्रोरसे 


रेग्लेटिग एक्ट (१७७३ ₹०) के अ्रन्तगंत गवन र-जनरलको 
परिषदका सदस्य नियुक्त । वहं अ्रक्तुवर १७७४ ई० को 
कलकत्ता श्राया श्रौर तवसे श्रगस्त १७७७ ई ० तके इसी 
पदपर कायं करते हुए उसका निधन हो गया । वह्‌ सामान्य 
गृणोवाला एक ईमानदार व्यक्ति था । उसने अ्रपने कायं- 
कालम वारेन हेस्टिग्सका बराबर विरोध किया श्रौर श्रपने 
एक अन्य साथी फिलिप फ़ांसिसका समर्थन किया । यद्यपि 
महाराज नन्दकुमारने उसे श्रपना संरक्षक समज्ञा, तथापि 
उसने नंदकुमारको फांसीसे बचानेके लिए कुछ भी नहीं 
किया । १७७७ ई० के प्रारभमें वारेन हैस्टिग्सके इस्तीफेकी 
खबरपर सर जानं क्लेवरिगको उसका उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया गया, किन्तु हैरिटिग्सने भ्रपने इस्तीफको 
खबरका खंडन कर दिया ग्रौर क्लेवरिगको गवनेर-जनरलके 
पदपर नहीं बैठने दिया । इसके खिलाफ सुप्रीम कोटमे 
श्रपील की गयी, लेकिन हैरस्टिग्सके पक्षमे फसला हुमा । इस 
घटनाने कौसिलमें घोर कटुता उत्पन्न कर दी श्रौर इसी 
कदटुताके वातावरणमें क्लेवरिगकी मृत्यू हौ गयी । 


क्लोज, सर बेरी (१७५६१८१३) -१७७१ ई० मे ईस्ट 


इंडिया कम्पनीकी मद्रासी पलटनके अधिकारीकी हैसियतसे 
भारत श्राया । उसने १७८० ई० मे हैदरश्रलीके खिलाफ 
लडाईमे भाग लिया । वह्‌ १७६९२ ई० में श्रौर दुबारा फिर 
१७६९ ई० में श्रीरंगपटूमकी घे राबंदीके समय मौजूद था । 
१७६६९ ई० मे उसे मैसूरमें त्रिटेनका पहला रेजीडंट नियुक्त 
किया गया । नये राजाके लिए वह बड़ा ही सहानुभूतिपूणं 
पथप्रदर्शक सिद्ध हृश्रा। इसके बाद १८०१ ई०में वह्‌ 
पूनामें रेजीडंट नियुक्त किया गया, जहां १० वर्षोतक रहा । 
उसने दिसम्बर १८५०२ ई० में ब्रसर्ईकी संधि (दे०)के लिए 
पेशवा बाजीराव द्वितीयसे वार्ता श्रारम्भ की । १८११ 
ई०मे उसने भ्रपने पदसे श्रवकाश ग्रहण किया प्रौर वहु बैरन 
(लाड) बना दिया गया । १८१३ ई० मे उसका निधन 


हो गया । 


क्षव्रप-उस्तर भारतके कर्द भूभागोपर राज्य फरनेवाले छक 


हासकोकी उपाधि । ` क्लप शासक तीन वर्गमिं विभक्त 
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किये जाते है, यथा कावृलकी घाटीमें कापिशीके क्षत्रप, 
पश्चिम पंजाव श्रथवा तक्षशिला श्रौर मधुराके क्षत्रप । 
ग्रन ह्वयक, तिरह्वनं एवं शिवसेन कापिशीके क्षत्रपौरमेसे था । 
पंजावका क्षत्रपकूुल श्रपेक्षाकृत बड़ा था श्रौर उसमं लियक, 
उसका पुत्र पतिक, मणिगुल श्रौर उसका पुत्र जियोनिसस 
ग्रथवा डिहोनिक, इन्द्रवर्मा ग्रौर उसका पुत्र श्रस्थवर्मा तथा 
उसका भतीजा शस श्रादि थे । मथुराके क्षत्रप करुलमं 
रजुवल श्रथवा रजुल, उसका पत्र सुदास, श्रवा सोडाण 
तया उसका भतीजा खरोष्ठ हृए । इन शक क्षदपोके 
सम्बन्धमे कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है । उनके 
नाम सिक्को रौर खण्डित श्रभिलेखोमे उपलब्ध है । 
उनको तिथियोका श्रभी तकं निश्चय नहींदहो सका है 
पर एसा विश्वास किया जाता है कि उन्दने कुषाणोके 
पूवं राज्य किया । (बनर्जौ, घ ४४३ नोट) 
कत्रिय-मारतीय श्रायेमिं अत्यंत श्रारभ्मिक कालसे वर्ण- 
व्यवस्था मिलती है, जिसके श्ननुसार समाजमें उनको दूसरा 
स्वान प्राप्त था। उनका काये युद्ध करना तथा प्रजाकौ 
रक्षा करना या । क्षिय" शब्दका व्युत्पत्तिकी दृष्टिमे 
रथं दै--जो (दरूसरोको) क्षतसे वचावे । ब्राह्मण ग्रंथो 
भ्रनुसार क्षत्रियोकी गणना ब्राह्मणोकि बाद की जाती थी, 
परन्तु बोद्ध ग्रन्थोके ्रनुसार चार वणमि क्षच्चियोको ब्राह्मणोसि 
ऊचा भ्र्थात्‌ समाजमें सर्वोपरि स्थान प्राप्त था । गौतम 
बुद्ध श्रौर महावीर दोनो क्षत्रिय थे श्रौर इससे इस स्थापनाको 
बल मिलता है कि बौद्ध धमं श्रौर जैन धमं जहौ एक ग्रोर 
समाजमें ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताके दावेके प्रति क्वियोकि 
विरोध भावको प्रकट करते ह, वहीं दूसरी श्रोर पृथक्‌ 
जीवन दशनके लिए उनकी अ्राकांक्षाको भी भ्रभिव्यवित 
देते दैँ। जोभी हो, बादमे क्षचियोका स्थान निश्चित 
रूपस चारों वर्णमभि ब्राह्मणोके वाद दूसरा माना जाता था । 
श्याशं (जरक्सौज ) -पारस (फारस) का सच्राट्‌ (४८६- 
४६५ ई०प्‌ ०}, सस्राट्‌ दारयवृह्‌ (डरियस) का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी ! उसने श्रपने पितासे प्राप्त भारतीय साम्राज्य 
श्रल्ुण्ण रखा । उसके सा्राज्यमें गंधार, सिन्धु नदीकी 
घाटी ( पूर्वमे राजस्थानकी मरुभूमि तक )} तथा 
संभवतः सिध प्रांत सम्मिलित था । यूनानी' इतिहासकार 
हे रोडोटसके ्रनुसार क्षयां यूनान (ग्रीस) पर चटाई 
करनेके लिए जो सेना ले गया था उसमें गंधार तथा भारतके 
योद्धा भी सम्मिलित ये । गंधारके सैनिक नरङुलके धनुष 
तथा भले लिये हृएु थे । भारतीय सैनिक सूती कपड़े पहने 
हंद थे अर वे बांसके धनुव लिये हुए ये, जिसे वे नुकीले 
लोहके फलकमे युक्त तीर फैकते थे । 


क्षचिय-ख डर्गासिष्ट 


्षुद्रक~-एक गण, जो पंजावमें जहलम श्रौर चिनाब नदियों 
के संगमकेे नीचे वाले भागमे निवास करता धा । यूनानी 


इतिहास्कारोने इनका नाम ग्रोक्सिड़ाकाई्‌ दियादै। जवं. 


सिकन्दरने इनके देशपर श्राक्रमण किया तौ उन्टौन उसकी 
ग्रधीनता स्वीकार कर ली ्रौर उसे वहत-से रथ, वकलस, 
सौ टेलेट (एक प्राचीन भार) लोहा श्रौर सूती वस्त्रौका 
ढेर बेट किया। इसे संकेत मिलता टै कि उनकी सभ्यता 
बहुत उन्नत थी | 

क्षेमजित (अथवा क्षाव्रौजस ) -एौणुनागवंणका चौथा राजां 
प्रौर राजा विम्बसार (दे०) (लगभग ५२२४६४९० पू) 
का पूर्वेवर्ती गासक । नामके श्रलावा उसके बारेमे श्रौर 
कुछ ज्ञात नहीं दहं । 

क्षेमघस-शगुनागवंण (दे०) का तीसरा राजा, जो सातवीं 
ण़तान्दी ई० पू० के उत्तराधमे राज्य करता था । उसके 
राज्यकालके वारेमं कुछ विणेय वृतान्त ज्ञात नहीं है । 


(1 

खजवाको लडादै-शाहजहांके दुसरे मरौर तीसरे पुतो, 
णाहजादा शुजा (दे०) श्रौर शाहजादा गओ्रौरगजेब (दे०) 
के वीच १६५६९ ई० में हुई । इस लडार्ईमे शुजा हारकर 
भागा। उसे बंगालसे बाहर खदेड दिया गया) वह्‌ 
ग्रराकान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हौ गयी । 

खजुराहो-चंदेलों (दे०) की धािक राजधानी, जो 
वदेलखण्डमे छतरपूरसे २७ मील पूवम स्थित है । खज्‌- 
राहोमे ्रनेक मंदिर बने हृए हैँ जो चंदेलोके एेष्वयै श्रौर 
उनके कला, मूतिकला तथा वास्तुकला-प्रेमकी साक्षी देते है । 
दसवीं ग्रौर ग्या रहवीं णताब्दीमें उत्तरी भारतम जिन मंदिरो- 
का निर्माण किया गया, उनमें यहाके मंदिर सवसे भव्य माने 
जाते हैँ । खजुराहोके मंदिरोमे कंडरिया महादेवका मंदिर 
सबसे विशाल श्रौर सबसे सुन्दर है। 

खडकोकी लङ्ाई-१८१७ ई० मे तीसरे मराठा-युद्धकी 
शुरूप्रात इसीसे हुई । पेशवा बाजीराव द्वितीये पूनभें 
तैनात ब्रिटिश फौजोपर हमला बोल दिया परन्तु 
एत्फिन्स्टन (दे० ) ने उन फौजोका नेतृत्व बड़ी कुशलतासे 
किया श्रौर खंडकीकी लडर्दमे पेशणवाको हरा दिया । 

खडुर्गासहु-महाराज रणजीतसिहु (दे०) का पुत्र तथां 
उत्तयधिकारी ! वह्‌ न केवल मंद-सुद्धि धा, बल्कि उद्धते 
सिद्योकौ क्शर्भे रखनेकी क्षसतासे भी रहित था । ग्दीपर 
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'"पणषोष्काकककिष्यसथिणो ििय  =-- =-= ~-------- 


वैठनेके साल भर बादही १८४० ई० मे उसकी हत्या कर दी 
गयी । 
खरोष्ठो-एक प्राचीन भारतीय लिपि जो ब्राह्मी लिपिके 
ठीक उलटे ढंग भ्र्थात्‌ दाहिनेसे बायें लिखी जाती थी । 
ग्रणोकने श्रपने चतुर्दश शिलालेखोमेसे दो मानसेरा तथा 
शहवाजगदीके शिलालेखोमे खरोष्ठी लिपिका प्रयोय 
किया है। इससे मालूम पड़ता है कि तीसरी शताब्दी 
ई० प° मे भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तोमें ब्राह्मी 
लिपिके वजाय खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी । 
खखकि लडाद-१७६९५ ई० मे ठैदराबादके निजाम मौर 
मराठोके वीच हुई, जिसमें निजाम बुरी तरह हारा श्नौर 
उसे श्रत्यंत प्रतिकूल शर्तोपर संधि करनेके लिए विवश 
होना पंडा मूख्यरूपसे इस हारके कारण निजामने 
१७६८ इ० मे भारतमें भ्रग्रेजोके श्राश्रित होनेकी संधि कर 
ली भ्रौर इस प्रकार ग्रपनी स्वतंत्रता बेच कर जान बचा ली । 
ललाफ हसन बसरी-एक विदेशी सौदागर, जो पन्द्रहुवीं 
णतान्दीमें बहमनी राज्यम राया ग्रौर श्रास्वें बहमनी 
सुल्तान फीरोज (दे ०) के भार्‌ णाहजादा श्रहमदको १४२२ 
ई० मेँ फीरोजको गहीसे उतार देने तथा उसकी हत्या कर 
डालनेमे मदद कौ । दसके बाद वह नये सुल्तान श्रहुमद 
(१४२ २-३५ ई०) का वजीर हो गया, परंतु, अ्रगले सुल्तान 
ग्रलाउदीन (१४३५-५७ ई०) के राज्यकालमे बहमनी 
 राज्यमे दक्खिनी तथा विलायती भ्रमीरोके बीच एक दगे- 
के दौरान मार डाला गया । 
खलौलुल्ला खां-उस फौजका एक सिपहुसालार, जिसको 
लेकर बादशाह शाहजहांका सबसे वडा पृ शाहजादा 
दारा (दे०) श्रपने तीसरे श्रौर चौथे भाई शाहजादा 
ग्रौरंगजेव तथा शाहजादा मुरादसे १६५८ ई० में भ्रागराके 
किलेसे ८ मील पूवं सामृगद्मे लड़ा । खलीलुल्ला खाकी 
विर्वासघातपूणं सलाहपर ही शाहजादा दारा लडार्दके 
नाजुक दौरमे उस हाथीसे उतर पड़ा, जिसपर वहु लडार्के 
शुरूसे सवार धा श्रौर एक घोड़पर सवार हो गया । हाधी- 
की पीठपर खाली हौदेको देखकर दाराके सिपाहि्योनि 
समज्ञा कि वह मारागयाह ग्रौर वे सब भाग खड़े हए । 
दारा वह्‌ लड़ाई तो हार ही गया, इसके साथ दिल्लीका 
ताज भी उसके हाथसे निकल गया । 
खानजमां-एक उजवेक श्रमीर, जिसे बादशाह श्रकबर्‌ 
(१५५६-१९०५ ई ०) की ईरानी चाल-ढाल पसंद नहीं 
थी । उसने १५६७ ई० में 'बादशाहुके खिलाफ बगावतें 
करदी। बगावत शीघ्र कुचल दी गयी । इसकी वजहसे 
प्रकलरफी चित्तौडपर चकर्मे कुछ विलम्ब हो गया । 


घ्ानजहां बहादुर-बादणाह्‌ श्ौरंगजेन (१६५६-१७०७ ६०) 
का एक श्रधिकारी, जिसने उसके मंदिरोको तोडनेके हुक्म- 
का नखूनी पालन किया । उसने १६७९ ई० में जोधपुर- 
मे भ्रनेक हिन्द्र मन्दिर तोड़ दिये श्रौर करई गाड़ी भर कर 
देवमूतियां जोधपुरसे श्रागरा भेजीं 1 श्रौरंगजेबने उसे 
खूब शावाशी दी । 

खानजहां लोदी-एक भरफगान सरदार, जो बादशाह शाह- 
जहकि गहीपर वैरनेके समय दक्खिनका सूबेदार था। 
उसने दावरबख्शण (दे०) कै बादशाह बनाये जानेका 
समयन किया, परन्तु शाहजहां (१६२७-५६ ई०) ने 
गहीपर बेठनेपर उसे क्षमा कर दिया श्रौर दक्खिनके सूबेदार- 
के पदपर बने रहने दिया । परन्तु, जब वह बादशाहके 
हृक्मसे बालाघाटको फिरसे न जीत सका, जिसे उसने 
निजामशाहके हाथ बेच दिया था, तौ उसे दिल्ली वापस 
बुला लिया गया । उसेडरथा कि मुञ्चे प्रभी श्रौर दंडित 
करिया जायगा । इसलिए वह श्रहमदनगर भाग गया 1 
परन्तु शाही फौजोने उसका पीछा किया भ्रौर वह्‌ १६३१ 
ई०्मेएकयुद्धमेंमारागया। ¦ 

खानवाको लड़ाई-भ्रागरासे थोडी दूरपर वादशाह बाबर 
(१५२५-३० ई०) तथां मेवाडके राणा संग्रामसिहके बीचे 
१५२७ ई० में हई, जिसमे राणा संग्रामसिहकी निणेयात्मक 
पराजय हो गयी । इस लङाईके बाद मुगल साभ्राज्यके 
लिए राजपूतानेकी श्रोरसे कोई भय नहीं रहा । 

खाने-जहान-मूल रूपसे तेलंगानाका एक हिन्दू । वह्‌ मुसलमान 
बन गया श्रौर श्रपनी योग्यत।के कारण सुल्तान फीरोज 
तुगलक ( १३५१-८८ ई० ) का अत्यन्त विश्वस्तं उच्च 
ग्रधिकारी बन गया । वास्तवमे सल्तनतका सारा अर्रौरिक 
प्रणासन १३०५० ई०मं उसकी मृत्यु तक उसीके हाथमे था । 

खाने-जहान (कनिष्ठ )--खाने-जनहान (ज्येष्ठ) का पुत्र 1 
१३७० ई० में पिताकी मृत्यु होनेपर उसके स्थानपर सृष्तान 
फी रोज तुगलक (१३५१-८८ ई०) का वजीर . बना । 
उसने सुल्तान फीरोज ्रौर उसके सबसे बड़े पू मुहम्मद 
खामे मनमुटाव करानेकी कोशिश की, परन्तु शाहजादेने 
सुल्तानके सामने सारे षड्यन्त्रका पर्दाफाश कर दिया । 
इस तरह्‌ खाने-नहान सुल्तानके मनसे उतर गया । 
१३८७ ई० में उसे बर्खास्त कर मार डाला गया । 

खाने दौरान-णाहजहाके राज्यकाल (१६२७-५६ ई०) 
मे एकं सूबेदार, जो रेयतसे निर्द॑यतापूर्वंक रुपया एठनेके 
लिए बदनाम था । उसकी मृत्युपर लोगोने दस तरह 
खुशी मनायी जसे किसी भ्राफतसे छुटकारा पाया हो । 

खाफो खां-खुरासानके क्वाक नामकं स्थानके निवासी मुहस्मदं 
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हाशिमका उपनाथ, जिसने 'मुन्तखवुल-लुवाव' नामक प्रसिद्ध 
इतिहास प्र॑थकी रचना की है । वह मुगल दरवार रहता 
था श्रौर उसने अ्रपनी पुस्तक बादशाह मुहम्मदगाह 
(१७१६-४८ ई०)के राज्यकालमे लिखी । मुसलमान 
इतिहासकारोमें उसे श्रत्यन्त तटस्थ लेखक माना जा सकता 
है । वह इतना उदार ग्रौर सत्यप्रेमी लेखक था कि उसने 
श्रपनी पुस्तकमे मराठा छत्रपति शिवाजीकी विजयोका भी 
उल्लेख किया है ग्रौर उनके कुछ गुणोकी प्रणंसा की टै 
उसके ग्रंथमे बादशाह ग्रौरंगजेव (१६५६-१७०७ ई० )के 
राज्यकालका सबसे प्रामाणिक विवरण मिलता है । वहं 
उसका निकटवर्ती समकालीन कहा जा सकता है । 
खाम-भारतीय मुसलिम राज्य-प्रणालीमे राजस्वका एक 
स्रोत 1 यह युद्धकी लूट तया खानोकी उपजका एक वटा 
पचि हिस्सा लिया जाता धा) 
्रारबेल-कलिग (उड़ीसा) तथा उसके ्रासपासके क्षेचका 
एक प्रारम्भिक राजा । उसके बारेमे सारी सूचनान्नोका 
भ्राधार सिफं हाथीगुम्फा लेख है, जिसको श्रभी एकदम 
सुनिश्चित रीतिसे पढ़ा नहीं जा सका है। उस लेखमें 
भ्राये हए दो वाक्यांशोकी सही-सही व्याख्या होना श्रभी 
शेष है । श्रनुमान किया जाता है कि इन वाक्यांशोमें तिथि- 
कासंकेतहै । फिरभी इस लेखका पुरी जिलेमें उदयगिरिपर 
निग्रेन्य (जन) साधुग्रोकी एक गृफापर प्रंकित होना 
प्रमाणित करता है कि खारवेल कलिगका राजा या श्रौर 
निग्रन्यो (जैन सधुग्रौ)का उपासक था। वह महान 
योद्धा था । उसने पूर्वी भारतम चतुदिक्‌ विजय-यात्राए 
कों । उसकी सेनाने यदि सूदरूर दक्षिणम पांड्य राजार््रोकी 
राज्य सीमातक धावा मारा तौ उत्तरम उसने मगधके 
राजा वहपति-मितमको परास्त किया, जिसकी पहचान 
लगभग १८५ ई०पू० मे शुगवंश के राजा पुण्यमिवर दे०) से 
की जाती है। बताया जाता है.कि खारवेलने मथुराके 
यवनं राजा तथा (सातवाहन वंशके ) एक शातकणि राजाको 
हराया । उसने जनताके कल्याणके लिए भी श्रनेक कायं 
किये । उसने चक नहर नगरके बीचसे निकलवायी 
जिक्तका निर्माण तीन सौ वषं पूवे एक नन्दराजाने किया था) 
उसके राज्यकालकी श्रवधि ज्ञात नहीं है। उसके उस्तरा- 
धिकारियोने कोई ख्याति नहीं प्राप्त की । 
खालसा-सिणोका सैनिकं धर्मतंत्र। षटसकी स्थापना 
१७१६ ई० मे बन्दा (दे०)को सूलीपर चढ़ा दिये जानेके 
शद हु । इसका शूत्रपात कपूररसि््‌ (दे०) ने किया । 
जैसे-जैसे समय बीतता गया, दसका धाशय सिखोकी 
तघूची सनिक शक्तिं हो गया । परंतु शुरूमे प्रनेक्‌ वर्षोतक 








घवा -छखिलाखत आर्थोलग 


खालसाके श्रंदर एकताका श्रभाव था । वहं बारह मिस्लोमें 
विभाजित धा, जिनमें श्रापसी लडाई-स्गड़े चलते रहते थे । 
महाराज रमजीतसिह (१७६८१८३६ ई०) (दे०) नै 
दन मिस्लोको श्रपने अ्रधिनायकत्वमें संगठिति किया श्रौर 
समस्त सिख जनता "खालसा" सम्बोधित की जाने लगी । 
प्रथम सिख-युद्ध (दे०) में खालसाकी हार हुई तथा द्वितीय 
सिख-युद्ध (१८४८-४६ ई०) मे हारके बाद उसका 
विघटन कर दिया गया । 

लखालसा-उस सरकारी जमीनको कहते ट, जिसका प्रब॑ध 
सरकार खुद करती है। दिल्लीके सुल्तानोके प्र॑तगंत 
मालगुजारीकी जो व्यवस्था थी, उसके सम्बंधमे इस 
णन्दका प्रयोग किया जाता था । 

खिर घां-सुत्तान श्रलाउदीन खिलजी (१२६६-१३१६ 
ई०)का सवसे बडा पत्र, १३०३ ई० में उसे मेवाडका 
सूबेदार बनाया गया । यह्‌ रज्य श्रलाउदहीनने हालमें 
जीता धा 1 विजर खां १३११ ई० तक इसका सूबेदार 
रहा । उसने १३०७ ई० में गुजरातके पराजित राजा 
कणेदेवकी पुत्री देवलदेवीसे विवाह कर लिया । दोनोकी 
वरेमगाथाका वर्णन कवि श्रमीर ख॒सरो (दे०)ने किया है। 
सब यही सोचते ये कि वही श्रपने पिताके राज्यका उत्तरा- 
धिकारी होगा । परंतु १३१६ ई० में सुल्तान श्रलाउदीन- 
की मृत्यु हौनेपर उसे मलिक काष्ूरने श्रधा बनाकर गहीपर 
वैठनेके श्रयोग्य कर दिया । 

खिच् शां रौयद-तमूरकी ज्रोरसे मुलतानका हाकिम । 
१४१४ ई० में दित्लीके भ्रंतिम तुगलक युल्तानके ऊपर 
उसने चढाई्‌ की श्रौर उसे बन्दी बन।कर राजघधानीपर 
प्रधिकार कर लिया । इस प्रकार वह्‌ दिल्लीके सूत्तानोमें 
एक नये वंश- सैयद वंशका संस्थापक बना । उसका 
श्रधिकारक्षे्र केवल दिल्ली तथा उसके श्रासपासके क्षेत्र 
तक सीमित धा । उसने दिल्लीपर सातं साल (१४१४ 
२१ ई०) तक शासन किया 1 

चिलजी-तुर्कोका एक कबीला, जौ उत्तरी भारतपर मुसल- 
मानोषी विजयके बाद यहां श्राकर वसं गया । जल।लुदीन- 
ने मुलाम व॑ंशके श्रंतिम सुस्तानकी हत्या करके खिलजियोको 
दिल्लीका सुल्तान बनाया ! खिलजी वंषने १२९० से 
१३२० ६० तक राज्य किया । दिल्लीके खिलजी सूस्तानोमें 
प्रल्छदीन (१२६६१३१६ ई०) सबसे प्रसिद्ध प्रौर 
योग्य शासक धा । 

त्वित स्तैदौलन-उेश्य मुसलमान शासनसे तुर्की 
प्रध॒सता तयो प्रखलंडता नन।यै रखन। तथा उसके युल्तानको 
भूखलिम दैषोका लीक मानना था) १६१४ ई० सेः 
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पहले ही वर्ककी सल्तनत दिनोदिनं कमजोर होती जा 
थी श्रार उसका तेजीसि दास दहो रहा भा! प्रथमं 
विश्चयुद्ध (१९१४-१८ ई०) मे उसे जो क्षति उठोनी 
पड़, उसके फलस्वरूप इस वातका खतरा उत्यन्न है गय। 
कि वह पूरी तरह समाप्त हो जायगी । इससे भारतीय 
स॒संलेमानोपये बडी वेचनी फली ओर उन्होने १६२० ६० यें 
एक श्रंदोलनं शुरू किया, जिसका उहेश्यं इग्लैडपर इस 
तके लिए जोर डालना था कि वहं तुर्की सास्ाज्यं तथा 
(वलीफा पदको तोडनेमं हिस्सा न ले। भारतीय मृसलमानो- 
का यहु श्रादोलन 'खिलाफतं श्रादोलन'के नामस चिस्यात 
टे। इसमं श्रलीबंधु~गशौकत श्रली श्रौर मृहस्मदं स्रली 
खव चमके । दोनो सुशिक्षित श्रौर ग्रच्छे वक्ता थे। 
वे भारतीय रष्टीय कृप्रंसमे सम्मिलित हो गये, जिसने 
महात्मा मांधीके नैतत्वने १६२० मे असहयोग आंदोलन 
ग्रारस्भं किया) इसे प्रकार खिलारतं आ्रंदोलनके फल- 
स्वरूप भारतीय सृसलमानो श्रौर हिन्द्श्रोमे अ्रभतपूवं 
एकता स्थापित हा गयी ओर इसके भारतीय राष्टीय 
ग्रदोलनको काफी गक्ति मिली) खिलाफत श्रांदोलनके 
साथ-साथ श्र्षहयोग्‌ श्रांदोलनने वहते भारतीय मसल- 
पतक अफमानिस्तानकी हितकरे लिए प्रेरितं किया । 
प्रतु श्रफगाननि मुसलसानं होते हुए भी श्रपने भारतीय 
सृसेलमरानं भाद्योकी हिखतका स्वागत नहीं किया । 
उधर तुकमिं कमाल अ्रतातुकंका उदयं हस्रा, जिसने तुकमिं 
नवजागरणका संचार किया। १६२३ ई० मे तुर्ककि 
सुल्तानको सहसे उतार दिया गया रौर १६२० ई० में 
लीफाका पद तोड़ दिया गया दस प्रकार खिलाफतं 
श्रादोलनके नीचे की जसीन ही एक प्रकारसे खिसक 
गयी शौर इसके बाद शआ्रंदोलन शीघ्रतासे समाप्त 
हो गया । 
खौीक-उज्वेकिस्तानसे स्थित, जो श्रब सोवियतं संघमें 
पटले अफगान-युद्धके ग्रवसरपर यह स्रफगानिस्तनका 
स्रधीनस्थ राज्य था। ` रूस खीवको हथियाना चाहता 
धा। परंतु १८३६ ई० मे खीवपर उसका ्राक्रमण 
पुणतया विफल रहा । इससे प्रकट हो गया कि रूस श्रपनी 
राजधानीनति इतनी दूरीपर कमजोर पडता है । परंतु कई 
साल ताद १८७३ ई० में रूसने खीवपर दखल कर विया । 
ससे ग्रफगानिंस्तानका प्रमीर शेर श्रली इतना घबड़ाया 
कि उसने त्रिटिश भारतीय सरकास्से प्रार्थना की कि उसके 
साथ रक्षात्मक संधि कर ली जाय । उस समय व्रिरिश 
गास्तीयं संस्कारे उसका यहु प्रस्तावं शरस्वीकार फं 
दिया । परेतु १८७८ ० गैं दसी प्रकारका एक प्रस्ताव 


्रफगानिस्तानंसे जबदंस्ती मनंवानेके लिए दसय ब्रफगान- 
युद्ध (१८७८-१ ईऽ) छड़ा गया । 


खूसरो खो-एक नीच जातिका गुजराती हिन्दु, जो मुसलमान 


वन्‌ गया था । वह्‌ सृल्तानं सूनः रकं खिलजी (१३१६-२० 
ई₹०)का कृपापात्रं होकर उसका बड़ा वजीर नियुक्त हो 
गया । परंतु वह इतना कृतघ्न निकला किं उसने १३२० 
ई० में अपने मालिकंकी हत्या कर दी ग्रौर उसकी गही 
ट्थिया ली । गदीपर बैठनेपर उसने अपना नाम युल्तानं 
नासिष्दीन ख॒सरो गाह रखा । उसने राज्यका खजाना 
या तौ उन सर्दारोको घूस देनेसें, जिनसे वह उरता था 
प्रभवा श्रपने सस्वंधियों सनौर ज्ातिजनोको पुरस्कृत करनेभें 
लृटा दिया । उसने सरहुम सुल्तान के परिवारके सदस्योकी 
हत्या कर डाली श्रौर उसके सम्थकोका वध कर दिया । 
परंत्‌ वह्‌ थोडे ही दिन राज्य कर पाया । वह्‌ १३२० ई० 
के ग्र्ैलसे सितम्बर तक गहीपर रहा } दिल्लीके मुसलमान 
सरदारोके एक दलने उसे हराकर मार डाला । 


खुखरो अलिक-ख्सरो शाह (दे०) का पत्र तथा उत्तरय- 


धिकारी ! पंजावपरः शासन करनेवाला यह्‌ ्रंतिम मजनवी 
था । ११८६ ई० में शहाबुहीन मुहम्मद गोरीने उसे हरा 
दिया । उसके साथ ही मजनवी वंशकां भ्र॑त हो गया 

खसरो शाह-गजनवी वंशके बहराम शाहका पत्र तथां 
उत्तराधिकारी 1 गृज्जं तुकि हमलेके फलस्वरूप ११६० 
ई० मे गजनी छोडकर पंजाब भाग श्रानेको विवश हुश्रा, 
जहां श्रपनी मृत्यु तक शासन करता रहा । उसके बाद 
उसका पुत्र खुसरो मलिक उत्तराधिकारी हुख्रा । 


खुयरो, शाहजादा-सलीस (जहांगीर) का सबसे बड़ा धुत 


स्नौर बादशाह अकबरका पौत । १६०५ ई० मेँ श्रकबरकी 
मृत्युके समय उसकी गहीपर सलीमके बजाय श्राहजादां 
खसरोको बैठानेका प्रयत्न किया गया । राजा मानसिंहके 
समर्थनके वावज॒द यह योजना विफल हुई । मानसिह्‌ 
खुसंरोका मासा था । सलीमने गहीपर नैठनेके बाद श्रपने 
पुतको क्षमा कर दिया, साथ ही उसे आ्रागरेके किलेमे कंद 
कर दिया । परतु वह्‌ कैदसे निकल भागा श्रौर अपने 
पिता मादशाहं जहांगीरके खिलाफ बगानतका ज्लंडा' बुलंद 
कर दिया । परंतु उसे शीघ्र परास्तं कर दिया यया । 
बादगाहने उसे फिर क्षमा केर दिया । 

इसके वाद शाहजादा खुसरोको गरीपर बैठानेके 
लिए दूसरा षडयंत्त रवा गया, परंतु वह्‌ विफलं हौ गया । 
शाहजादेको अ्र॑धा कर दिया गया । शाहजादा काफीं 
लोक्रभ्रिय थां श्रौर मुगलोके सानदंडसे एकः वफादारः पति 
था ¡ उसने मलका नूर्नहांकी पहले पतिसे उत्प कत्यासे 
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" विवाह करने ग्रौर उसे स्रपनी दूसरी पत्नी वनानेस इनकार 
वर्‌ दिया । शाह्‌जादेका मनं म्रपने पितासे कभी पूरो 
तरहसे मिल नहीं पाया । उसका छोटा भाई खरम (शाह्‌- 
जदा) उससे ईर्प्या एवं घणा करता था । १६२० ई० में 
जहांमौरन खुसरोको शाहजंहकि सुपुदं कर दिया । उसने 
उस नृरहानयुरमें कंदं कर दिया, जहां १६२२ ई० मं उसको 
मृत्यू, हो गमरी 1 उसकी मृत्युका कारण निश्चित रूपम 
नात नहीं है, परंतु विश्वास किया जाता है कि शाहजहांने 
्रेप्रवरण किसी रीतित्ते उसकी जानने ली । 

खेर, वी० जी०्-वम्बरई प्रांतमे १६३७ ई० मं बननेवाल 

देत क्रिस मत्रिमंडलके मृख्य-मंत्री । उन्होने बड़ी सोम्यता 

तथा सफलताके साथ प्रलासन चलाया तथा जिक्ना-प्रणालीके 
विकासमं विशेष रचि दिखलायी 

खनरका दर्या-ग्रविभाजित भारतवर्षं श्रौर श्रफगानिस्तानके 
वीच मुख्य पहाड़ी दर । इसके पूर्वी (भारतीय) छोरपर 
पशावर तथा लण्डी कोतच स्थित ह, जहांसे अ्रफगानिस्तानकी 
राजधानी काबूलको मागे जाता है 1 उत्तर-पश्चिमसे 
भारतपर्‌ ग्राक्रमण करनेवाले अ्रधिकांश ्राक्रमणकारी इसी 
दरे भारतम ग्राये। श्रव यह्‌ दरया पाकरिस्तानके पश्चिमी 
परजाव प्रांततको म्रफगानिस्तानसे जोडता है ! प्राचीन कालके 
हन्द राजा विदेशी आ्रक्रमणकारियोसि दस दररकी रक्षा 
नट्या कर्‌ सकं । मुसखलमानी शासनकालमें तंमूर, बाबर 
मायू, नादिरशाह्‌ तथा अ्रहूमदगाह्‌ म्रष्दालीने इसी दरस 
दाकर भारतपर चट्ाइयां कीं । जव पंजाव न्निटिद्य णासनमें 
स्रा गया, तभी खेवरके दररकी रक्नाकी समचित व्यवस्था 
क गयी ग्रौर उसके वाद इस मासे भारतपर फिर कोई 
हमला नहीं हग्रा | 
खरपुर-सिधका एक नगर । १८८३ ई० मे ब्रिटिश भारतीय 
सरकार द्वारा सिघपर दखल किये जानेके समय वहांपर 
तालपुर कबीलेके जो तीन श्रमीर शासनं करत थे, उन्मेसे 
एकको यह राजधानी धी | 

खोखर खुदं-उड़ीसाकी सीमापर हीरेकी खानोका क्षेव । 
नादगाह्‌ जहांगीर (१६०५-२७ ई०) ने इसे जीत कर 
मगल साग्राज्यमे सम्मिलित किया } १७५७ ई० सें 
पलासौकी लड़ाईके बाद यह क्षे श्रंग्रेजोके नियं्रणमे श्रा 
गया । 

ख्वाजा जहां-मूल नाम ग्रहुमद, सुल्तान गयासुदीन तुगलक 
(१३२०-२५ ई०) के राज्यकालमें इमारतोका दारोगा 
था । सुल्तानके पुत्र जूना खाने पिताके स्वागतके लिए 
तुगलकावादके बाहर्‌ एक तोरण बनवाया, जो सुल्तानके 
उपरर गिर पड़ा श्रौर उसकी मृत्यु हौ गयी । उसके बाद 
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जूना खां सुल्तान महम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०) 
के नामपे गहीपर वंखा । अ्रहमदको सुत्तानने ख्वाजा 
जहा'को उपाधि प्रदान की ग्रार उस ग्रपना वजीर बनाया। 
ख्वाजा जहांने सूत्तानके २ वषके राज्यकालमं उसको 
महती सेवा कौ ग्रौर उसकी ग्रोरसे कर्द लडादयां जीतीं | 
परंतु १३५१ ई० मं युल्तानकी मृत्युपर उसने उसके भतीजे 
फीरोज तुगलकके मुकावतेमं एक प्रतिद्टन्दरीको गरीपर 
वठानैको कोशिश कौ, परेतु उसको योजना विफल हौ गयी । 
नये सुल्तानने उसे क्षमा कर दिया श्रौर उसे सामान जाकर 
जांतिपूणं जीवन वितानेकी इजाजत दे दी । परंतु उसके 
साध जो फोजी ट्कड़ी भेजी गयी थी, उसने उसे रास्तेमें 
मार डाला । 

ख्वाजा जहा-मलिक सरवरका वख्णी गयी उपाधि, जौ 
खोजा था । छठे तुगलक सुल्तान नासिखुदीन (१३६०-६ ४ 
०) ने उसे मलिक्‌-उस्‌-शकं" (पूरवका स्वामी) बनाकर 
१३६४ ई० मं जौनपुर भेज दिया । उसने शीघ्र श्रपना 
ग्रधिकार गंगाके समूचे दोग्रावपर कर्‌ लिया ग्रौर १३६६ 
ई० मे श्रपनी मत्य तक लगभग स्वत स॒त्तानकौं हैसियतसे 
इस सारे क्षलपर शासन करता रहा । उसके, पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी मृवारकने युल्तानकौ पदवी धारण फी 
ग्रौर जौनपुर (दे०) के शर्क्री वंशकी स्थापना की] 

ख्वाजा जहा-कई वरसां तकं बहमनी सुल्तानोका वजीर । 
वह राज्यकी सारी शक्ति अपने हाथमे केन्द्रित करनेके 
मनसूबे बाधने लगा, इसलिए १४६३ ई० मं उसकी हत्या 
कर दी गयी श्रौर उसका पद भ्रौर पदवी मुहम्मद गवां 
(दे० )को प्रदान कर दी गयी । 

ख्वाजा हाजी-सुल्तान अ्रलाउहीन खिलजी (१२६६-१३१६ 
ट०)का मशहूर तथा वफादार. सिपहसालार । मलिक 
काफूर ,(दे०) के साथ दक्खिनपर कई चढ़ाइयां कीं श्रौर 
उसे जीतकर श्रलाउदीनका राज्य वहां स्थापितं किया । 





ग्‌ 
गंग राजा-दारसमुद्रके राजा विष्णुवधेन (लगभग १११०- 
४१)का मंत्री । विष्णुवधन विष्णुका श्रनन्य उपासक 
था, जबकि गंग राजा जेन था श्रौर उसने बहुतसे जैन मंदिरो- 
का निर्ण कराया । 
गगवंश-दूसरीसे ग्यारहूवीं शताब्दी ई० तक मसूरके अधिकां 
भागका शासक । ईसं वंशके प्रथम शासक कोयनिवमनि 


गंगवंश (पूर्वी ) -गगं कोड 


श्रनेक युद्धोमे विजय पराप्तं की ओर श्रपने राज्यका काफी 
विस्तार किया 1 उसके उत्तराधिकारियोनि भी दक्षिण 
भारतके राजाग्रोके वीच हंनेवाले युद्धोमं महच्चयूु्णं भूमिका 
प्रदा को । ` कुछ समय तकः वे पल्लववोकीं श्रधीतनतामें रह । 
दसवीं णताब्दीके गंग राजा जेन धर्मके श्राश्रयदाता ये 
९०३ ई० मे गंग राजा राजमल्ल चतुर्थके मेती चामष्डराय- 
ने श्रवण-बलगोलामे गोमटेश्धरकी साढ़े छप्पन ट ऊँची 
विशाल प्रतिसाका निर्माण करखः } गंगोँकी शक्तिको 
विष्णुवधन (लगभग १११०-४१)ई० ने तलंकाडके 
युद्धम नष्ट कर दिया । (ड्बरनिल ०) 

गंगवंश (पूर्वी) -मेसूरके गंगवंशकी ही एक शाखा, जिसने 
कलिग या उडीसापर गासन किया । इस वंशका संस्थापक 
वच्छ्रहस्त धा, जिसके पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी रालराज 
प्रथमने' राजेन्द्र चोलदेव द्वितीय (१०७०-१११० ई} 
कौ पुत्री राजसुदरीसे विवाह करिणा! इस वैवाहिक 
राबधने इस वंशकी शक्ति अत्यधिक उठा दी श्रौर राजराज 
प्रथमका पुत्र च्रनंतवमां चोलगंग (१०७८११४८ ई ०) 
(०) उत्तरकी शरोर अ्रपने साञ्राज्यका विस्तार करनेसें 
समथ हृश्ना । अनंतवर्मा चोलगंगने ७० वषं तक शासन 
किण श्रौर उसरेः राज्यम मद्रासकेः वु उत्तरी जिले भी 
शमिल भे । उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी श्र 
उसने बंगालकी दक्षिणी सीमापर बार-बार हमले किये । 
त्रन॑तवमकि वाद उसके उत्तराधिकारी चार पुोने कुल 
भिलाकर एकके बाद एक ६० वर्षं तक राज्य किया ! इस 
ग्रवधिमें तुककि हमले शुरू हो गये ये । पूर्वके गंग राजा 
इनको रोक नहीं पाये । श्रनंतवमकि चार पुत्रके बाद 
दस वंशके नो ग्रौरं राजाश्रोने उस समय तक शासनं किया, 
जब तक भ्रंतिम राजा नरसिंह चतुथं (१३०८४१४० 
ई०)को तुकनि उखाड नहीं फका । पूर्वी गंग शासक 
कलाके महान्‌ संरक्षकोमेसे थे । पुरी (उड़ीसा) का प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मंदिर ओरौर मृखलिगम्‌ (उड़ीसा) स्थित राज- 
राजेश्वर मंदिर पूर्वी गंग शासकोके कलाप्रेमके भव्य प्रतीक 
है । गंग शासको दारा निमित ये मंदिर भारतम श्राज भी 
ग्रपना सानी नहीं रखते । (बनर्जो° पृ ० २७०, स्सिथ० 
पु 9 यरद ) 

गंगा-हिन्दुश्नोकी सबसे पवित्र नदी । इसके तटपर अनेक 
नगर बसे हुए है, जिनमे ससे प्राचीन श्रौर पवित्र वाराणसी 
(दे०) टे । प्रसिद्ध एतिहासिक राजधानी पाटलिपूत्र गंगा 
प्रौर सोनकै संगमपर स्थित है । श्राधुनिक युगम व्यापार 
ग्रौर दाणिस्यके प्रमुख केन्द्र कलकत्ता महानगरको भी 
गंगां ही एकं सहायकं नदीके तटपर बसायाः गया । 
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गंगाकी भिद्री उत्तर भरतके स्रधिकांश भूभागको उवेर 
ननाती है गंगाकी घाटी आज भी भारतका हूंदयस्थल 
मानी जाती है 1 गंग ओ्रौर यंसुनाके बीच दोग्रावका क्षेत 
सारतका सबसे अ्रधिक उपजाऊ क्षेत्र है । इस क्षेलने भारतः 
मे अनेक वंशोका उत्थानं श्रौर पतन देखा ह । 


रंगर ऋएख्टी -वडौदाके गायकवाडका मुख्यमंत्री । अ्र॑ग्रनां- 


से उसकी गदी मित्रता थी । इसलिए पैशवा बाजीराव 
द्वितीय (१७६६-१८१२ ई०) उससे नाराज हो गया । 
पेशवा श्रौर गायकवाडके बीच कुछ पुराने विवादोको तय 
करनेके उहेश्यसे गंगाधर शास्ती १८१४ ई० में पूना भेज! 
गया ! पेशवा उसको वहांसे नासिक ले गया । नासिकमं 
पेशवाके हादिक मित्त व्यम्बकजीने उसकी हत्या करा दी \ 
गंगाधर शास्तीकी हत्याको न्रिटिण भारतीय सरकारने 
प्रमेवीपूणे कार्यं समस्रा रौर परोक्न रूपसे यही तीसरे 
मराखा-युद्ध (दे०)का कारण वना । 


गंगावार्ई-पेशवां नारायणराव (१७७२-७ ई०} की पत्ती । 


पेणवाकी हत्या चाचा राघोवाके इणारेपर अ्रगस्त १७७२ 
ई० में कर दी गयी । अगले वषे विधवा गंगावारईने एक 
पुत्रको जन्म दिया, जिसका नाम साधवराने नारायणराव 
रखा गया । साधरवराव १७७४ से १७६६ ई० तक 
पेशवा रहा । 


गंगासिह, सर, पहाराज-राजपूताना स्थित बीकानेरके 


१८८७ से १६३४ ई० तक शासक । वे प्रगतिशील भारतीय 
राजा थे। १६२१ से १६२५ ई० तक वं नरेन््रमण्डल 
(चैम्बर ग्राफ प्रिस)के प्रथम चांसलर रहे । दित्लीमें हुए 
नरेन्द्र-सम्मेलनका उन्हुं महामंत्ती बनाया गया (१६१६- 
२० ई०) । प्रथम विश्च -युद्धके समय उन्होने ्रपने सारे 
साधनश्लोत त्रिटिश सरकारकी सहायतामें लगा दिये। 
व्यक्तिगत युद्ध-सेवाकी इच्छा प्रकट करनेएर उन्हें फ़ांस-स्थित 
त्रिटेनके प्रधान सेनापति सर जान फ़चके स्टाफमें नियुक्त 
किया गया । 


गंग्‌- फरिश्ता के श्रनुसार दिल्लीका एके ब्राह्मण ज्योतिषी 


म्रौर बहमनी राज्यके संस्थापक हसनका गुरु ! कहा जाता है 
उसने हसनकी महानताके बारेमे .पहलेसे ही भविष्यवाणी 
कर दी थी। इस किवदंतीकी पुष्टि अ्रन्य इतिहासग्रंय या 
सिक्कों श्रौर श्रभिलेखोके प्रमाणसे नहीं होती है । 


गंगे कोंड-एक उपाधि, जिसे चोल नरेण राजेन्द्र चोलदेव 


भरथम (१०१८-३५ ई०)ने बंगालके राजा महिपाल या 
गंग राजाग्रोपर विजय पानके उफलक्ष्यमें धारण किया 1 
इस विजयके उपलक्ष्यमें ही उसने गंगे कोड-चोलपुरम्‌तरे 
नामसे एक नया नगर भी बसाया धां । (स्सिथ०) 








११६ 


गंजाम-उडीसाका एक नगर, जा ६१६ ई० मं कन्लोजकः 
सम्राट हर्षवर्धन (द०६-८७ ई०) कै प्रतिदन्ट्री रौर सम- 
कालीन वंगालके राजा ण्गांकके नि्यंत्रणमं धा । ८८ इ 
मं हषने हमला कर इसपर्‌ श्रपना अ्रधिकार स्थापिते किथ्रा। 
ट्स समय यहु महत्वपूणे समृद्ध नगद टे | 
गड (&€&६-१०२५)-चदेल राजा धंगका पत्र ग्रोर्‌ उत्तरा- 
धिकारी 1 व्ह पंजावकै राजा श्रानंदपाल वाया महमूद 
गजनीका सामना करनेके लिए 4१००८-€ ई में वनाय 
गये हिन्द राजाश्नौके संघे जायिल श्रा ग्रौर सवक्र साथ 
दार ग्रा} दसं वषं वाद गंडक पत्र विद्यधरनं कच्चाजकः 
णासक राज्यपालपरः हमला कर उस मार्‌ डाला, क्योपिः 
उसन कायरतपुवकरे महमद गजनी क्रा श्राधिपत्य स्वीकार 
कर लिया था । इस बति कद्ध होकर सुलतनि गजनीन 
गंडके राज्यपर हमला कर दिया प्रौर उसे कालेजरका 
दुगं खमपित कर चुल्‌ करनेको बाध्य किया । (स्मिथ०) 
गडमरकको संधि-दितीय त्रफगान-युद्ध (दे०) (१८७८-० 
इ०)के दौरान मद्‌ १८७६ मं भारतीय त्रिटिश सरकारके 
तत्कार्चान काडसरापे लाड लिटन ग्रौर्‌ अ्रफगानिस्तानक 
श्रपदस्य श्रमीर षोरग्रलीके बड़े पुर याकूव खांके वीच हूर 
थी ¦ इस संधिके श्रन्तर्मत याकूब खां, जिसे अ्रमीरये 
रूपमे मान्यता दी गयी थी, श्रपने विदेशी संबंध न्रिरिश 
नि्देशनसे संचालित करने, राजधानी कावूलमें त्रिटिष 
रेजीडंट र्ठने रौर कूर्म दरे तथा पिशीनं श्रौर सीवी 
जिलोको त्रिटिश् नियंत्रणमे देनेके लिए राजी हौ गया 
पिशीन श्रौर सीवी जिले बोलन दरके निकट स्थित है । 
गडमक-संधि लाड “लिटनकौ श्रफगान-नीति (दे०)की 
सबसे बड़ी उपलष्धि थी श्रौर उसने ब्रिटिश भारतको 
दग्लेष्डके तत्कालीनं प्रधान-मंली लाड वेकन्सफील्डके 
गब्दमं वंज्ञानिके सीमा' प्रदान कर दी । किन्तु प्र॑ग्रेजोकी 
यह विजय अ्रत्पकालीन धी । गंडमक.संधिकै केवल चार 
महीने बाद २ सितम्बर १८८९ ई० कौ च्रफगानोने फिर 
सिर उठाया म्रौर उन्न त्रिटिण रेजीडण्टकी हत्या कर 
गडमक-संधिका र्र्‌ कर दिया । ब्रफगानिस्तानमें युद्ध 
फिर भड़क उठा प्रौर वह्‌ तथी समाप्तं हृश्रा जब श्रग्रेजोने 
प्रपने त्राधित याकू खांको भ्रफगानोवे हाथ समर्पित कर 
दिया ग्रौर कावुलमें ग्रपना रेजीडेण्ट रखनेका विचार तथा 
सधक अ्रन्तग्त सिला समग्र अ्रफगान क्षे त्फग दिया । 
मघार्‌-प्राचानं कालसं सिद्धं नदीके दोनों तटोपर स्थितं उस 
देशका नास, जहां न्राजकल पाकिस्तानके रयावलपिण्डीं 
रार पशाज्र जिले टै । तक्षशिला श्रौरः पुष्करावती इसे 
2 प्रमुखे नगर थ । यहकरि लोग गांधार" कहलाते ये मौर 


गं जाम~गज्ञनो 





उनका उत्लख अअ्रणोकेका(लीनं श्रजिलखोमें मिलता दे 1 

वहिस्तान श्रभिलख (दंगभग ५२०-५१८ ई० पू) 
(दे०)से पता चलता कि इस प्रदणको व्राद्रमे फारसवेः 
सम्राट्‌ दाया (डरियस)ने श्रयने राज्यम सिला लिया। 
टम राज्यम कछ समय कञमीर्‌ नी गामिन धा । गंवार 
निश्चित रूपसं श्रणोकके सास्राज्यका श्रंग धा । भारतके 
साथ उसके चनिष्टं सव्र थ । महाभारतकै श्रनुसार गंधार- 
की राजकुमारी धुतराष्ट्की महारानो मरौर दुयाधनको 
माता थी 1 मौर्य वंणके पत्तनके पश्चात्‌ गंवार भारत श्रार्‌ 
वाख्त्री जासकोरकेः बीच बंट गया । इसके उपरान्त यह - 
प्रदेश कुपाण राज्यका भ्रंग वना । इस प्रकार यह पूवीं 
ग्रैर्‌ पश्चिमी संस्कृतियोंका संगम-सप्थल बन गयां श्रौर 
उसने कलाकीं एक नथी शैलीको जन्म दिया जो गाधरार 
णली के नामने विख्यात टह । 

गक््छड-कवायली लोग, जिनका दमन १८०८ ० मं 
गहावृहीन मुहम्मद गोरीनं श्रौर उसके बाद १५३३ द०्मं 
णेरशाहने किया । गेरणाहनै इन लोगोकां दवाये रेखनकेः 
लिए रोहतास (पंजावर)में किलेका निमाण भौ कराया । 

गजनवी-गजनीके गासक । श्रलप्तगीनं प्रधम गजनवी गासकं 
था जिसने ६६२ ई० तकः राज्य किया । इसके बाद क्रमण 
ग्रमीर युवक्तगीन (€ ७७-६७), सुल्तान महमूद (९६७- 
१०२३०) श्रौर बहराम शाहने राज्य क्रिया! वहुरामके 
पुत्र ख॒सरोने गजनीको त्यागकर सन्‌ ११६० मे पंजानमं 
ग्रा जमायां तथा लारहौरको अ्रपना सदर-मुकाम बनाया । 
उसका पुत्र ख॒सरो मलिक भ्रंतिम गजनवी धा । उसे सन्‌ 
११८६ में शहावृहीन गोरीने उखाड़ फेका । इसके साथ 
ही गजननी वंश नष्ट हो गया । 

गज्नी--श्रफगानिस्तानका एक पहाड़ी नगर, जो काबुल 
दक्षिण-पश्चिम ७८ मीलपर स्थित व्यापारिक केन्द्र हि। 
मध्य युगमे यह्‌ किलेके रूपमं था । १०वी शताब्दीमें 
श्रलप्तमीन नामक तुकंने यहां एक छाटेसे राज्यक स्थापना 
कर्‌ गजनीको राजधानी बनाया । ग्रलप्तगीनकौ मृत्यु 
६६३ ई० सें हुई 1 उसका पव सुवुक्तशीनं म्रौर पौत्र सुत्तान 
महमूद (६ € ७-१०३०६०) था जौ महमूद गजनंवीके नामस 
प्रसिद्ध हुश्रा 1 गजनी नगर बड़-बड़ भवना, चौड़ सड़कों 
ग्रौर संश्रहालयोसे परिपूर्णं था, लेकिन सन्‌ ११५१ सं गोरे 
ग्रलाउरीन हसेनने इसन नगरको जलाकर खाक कर दिया.। 
ट्सकेः लिए उमे जहांसोजकी उपाधि सिली। नादमें 
णहानुहीनं गोरीन इसं नगरका उद्धार किया ओ्रौर इसे 
द्रपता सदर-सुकाम बनाया उ यही गोरी बादमे भारतका 
पहला तुस्निम विजेता वला । यहं नगर ब्राक्षुनिक काल 


नसनी काग केख 


तक महुत्ववूणे सामरिकः श्रा बेन रहा! प्रथम श्रफगानं- 
युद्ध (दे०)के दौरान ब्रिटिश जनरल. नाटने इस नगरकी 
किलेवंदीको नष्ट केर दिया । 

गजनी खा-खान देशका सातवां सुल्तान, जो दाऊदका पुत्र 
था । गहीपरः बैठने (सन्‌ १५०८ )के दस दिनोके श्रंदर 
उसे जहर देकर मार डाला गया । 

गजपति श्रतपख्द्र-उडीसाका शासक, जिसे विजयंनगरके 
साजा कृष्णदेव राच (१५१०-३० ई० }ने परास्तं किंथा । 
इस युद्धम उद्यगिरिका दुगे भी गजपतिके हाथोसि निकल 
गया । 

गजबह्हु-श्रीलंकाका एक प्राचीनं राजा, जिसने सन्‌ १७२३ से 
लेकर १६१ ई० तक राज्य शासन किया । यह्‌ तिथि इस 
दृष्टिसे महत्त्वपूणे है कि इसे प्राचीने पाण्ड्य, चेरिश्रौर 
नोल राजाग्रोकी तिथियों निश्चित करनेमे सहायता मिलती 
है । ये राजा उसके समकालीन ये । 

गद्‌ कटंशा-गोडवानाके स्नन्तगेत श्राधुनिकं मध्यप्रदेशके 
उत्तरी जिलोमे कहींपर स्थिति था)! १५६४ ई०्मे जब 
इसका प्रशासनं रानी दुरगावती' च्रपने श्रल्पवयस्कं पुते वीर- 
नारायणकी प्रभ्िभाविकाके रूपमे चला रही थौ, भुगलं 
सम्राट्‌ श्रकजरने उसपर हमला किया रौर उसे श्रपने 
सास्राज्यमे मिला लिया । 

गढनांब-श्रहोम राजाप्रों (१२२८१८२४ ई०) के शासन- 
कालमें च्रासामकी राजधानी थौ । यह श्रा्षुनिक शिक्सागर 
जिलेमे दीख्‌ नदीके तटपर स्थित है । १६६२-६३ ई०्में 
मुगल सेच्राट्‌ ओौरंगजेबके सेनानायक मीर जुमलने इसं 
गहरपर श्राक्रमण कर श्रधिकत्टं कर लिया! शहानुरीनेने 
गटर्गावपर मीर जुमलाके विजय-श्रभिया्नकां विस्तारसे 
वर्णनं किया है ! ग्गांवकी क्ति भ्नौरः वैभवे प्रभावितं 
होकर वह्‌ लिलता है कि इस शहूरके चार हारयथे जो 
पत्थर ग्रौर गारेसे बनाये गये थे) चारों हारोसे मागे 
राजप्रासादकी रोर जाता था, जो तीन कोसं (दो मील)की 


दूरीपर्‌ था} नगरके चारों श्रीर्‌ प्राचीरके स्थानेषरः दो 


कोस या उससे कृ ग्रधिक चौडाई उगाया गया नांसोका 
घना ग्रौर श्रभेदय स्मुर्सुट था । राजप्रासादके चतुदिक्‌ 
कई पुरुसा गहरे पानीसे भरी खाई थी । राजप्रसाद ६६ 
स्तम्भोपर खडा धा । प्रत्येकं स्तस्भकी गोलाई & पुट 
थी 1 ससी स्तंभ अत्यधिक चिकंने श्रौर चसकंदार थे । 
गहानुहीनके विचासानुसार राजप्रासादकी काष्ठकला 
दतनी भव्य श्रौर रमणीक धी किं दुनियामें उसके जोडकी 
नक्काणी मिलना मुष्किल है । आसामनै १६६७ ६० में 
मगल शासंनका जत्रा उतार फेका श्रौर शुर्माव १८२४ 


११५. 


ई० सैं श्रग्रेरजरी विजय तक श्रहोम राजाश्रोकी राजधानी 
बना रहा 1 

गजेश, राज-प्रारभमें उत्तरी बंगालके दीनाजपुरका एक्‌ 
रक्तिणालौी सामंत । योग्यता, श्ननुभव, सस्पत्ति भ्रौर 
त्र्य साघधनलोतोने उसे बेंगालके सुल्तानं गयासुहीनं ज्राद्धस 
(लगभग १३६३१४१० ` ई०)के दरनारका सबसे 
शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया । १४१० ई० मे सुल्तानकी 
मृत्युके नाद उसके युदा पुत्रोमे उत्तराधिकारका संघर्षं 
छिड गया श्नौर देशमे अ्रव्यवस्था व्याप्त हौ गयी । इसे 
ग्रराजक स्थितिका लाभ उठाकर गणेश १४१४ ई० में 
वंगालके तख्तपर बैड गया } उसने “दनुजमदेनदेव "कौ उपाधि 
धारण की} उसने चार वर्षो तक शासनं करिया ! इसं 
दोरानं उसके राज्यपर जौनपुरके सुल्तान इत्राहीम शाहकी 
फोजने हमला किया ¦! राजा गणेणने हमलावरोको मार 
सगायां रौर कुखषलतापू्वंक शासनं करता रहा । १४१८ 
ई० में वृद्धावस्थाके कारण उसकी मत्य हौ गयी । गणेश 
श्रपने पीछे दो पृते छोडकर मरां ¦ बड़ पृत्रका नीम अदद 
था, जिसने बादको इवलाम धमं स्वीकार करकैः अपना 
नाम जलालुरीन रख लिया भ्नौर छोटेकां नाम महेन्द्र थां 
जो श्रपने परम्परागत हिन्द धमेके प्रति ही श्रास्थावान्‌ 
वना रहा । राजाकौ मृत्युके बाद कु लोगोने महेन्द्रको 
सिहासनपर बैठानेका असफल प्रयास किया, किन्तु अंततः 
वंगालकी ` राजगदही बड़ पूत जद्द या जलालुहीनेको ही 
भिली । उसने वंगालपर्‌ १४१८ से १४३१ ई० तकं शासन 
किया } जलालुहीनकौ पुल्ल मरौर उत्तराधिकारी शमसुदीन 
ग्रहमद सृखं ओर्‌ निदेय शासक था । १४४२ ईण्मेदो 
गृलामोने उसकी हत्या कर दी । इसके साथ ही गणेशके 
वंशका श्रत हौ. गया। (हि० बंऽ, खंड २, पृष्ठ 
१२०-२६) 

गदरोकिफः-यूनानी (यवन) बलूचिस्तानेको इसी नासे 
पुकारते थे! सिकन्दरने भारतविजयके दौरान गदरोसिया- 
पर भी विजय प्राप्तं की थी किन्तु बादको सेल्यूक्ष (दे०)ने 
इसे चंद्रगुप्त मौये (लगभग ३८३ से २६८ ई० पू०)को 
समपितं कर दिया श्रौर वह्‌ मौयेकिं भारतीय साभ्राज्यका 
श्रंग वनं गया । 

गदा शेव-एक शिया, जिसे सश्राट अकनरके अभिभावक 
नेरमखनि संदरुस्सुदुर (विधि ग्रौर धामिक विभागका मुख्य 
प्रधिकारी) नियुक्त किया) सभी प्रकारके श्रुदारो, 
ञ्रनमोदनों भौर भत्तोपर उसका नियंत्रण था } गदा 
इतने अच्वे पदके लायक कोई विशेषं योग्यता कहीं प्रच्छ 
थीं श्रौर उपर्य वह शिया था, इसलिए इस पदवर उसकी 
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नियुक्तिकी वजहसे कटर सन्नी मुसखलमानोने वंरम्खाका 
विरो मरौर जोर-शोरदे शुरू कर दिया । 


वृदाधरः िह-उन्तीसखवां श्रहौम राजा, जिसने च्रास्ामपर 


पन्द्रह वर्वो (१६९८१-६६ ई०) तक राज्य किया । उसने 
सबसे पटले १८६२ ई० मे गौहाटीको मुगल प्राधिपत्यसे 
-म्‌क्त कराया ग्रौर ग्रौरंगजेवको मोनास नदी अरहो सज्य 
को सीमा माननेके लिए मजवृर किया। मोनासं नदी 
त्राघूनिक गोलपाडा श्रौर कामरूप जिलोके वीच वहती 
हं । गदाधर सिह वहत ही शक्तिशाली शासक था । 
उसने सभी आ्रंतरिक दडयंत्नो श्रौर उपद्रवोका दमन किया 
प्रासायमे राज्यकौ गिरी हुई प्रतिष्ठाको ऊच उठाया, 
मीरीं श्रौर नागा विद्रहियोंको कुर्चल! ग्रौर्‌ सामन्तोकी 
गक्तिको तोङ्ञा 1 गदाधर सिह शाक्त (शक्तिका उपासक) 
था, इसलिए उस्न वंष्णवोका उत्पीडनं किया स्रौर वैष्णव 
मोसाइयोको कुचल डाला । उसने गौहाटीमें कचेरी घाटके 
विलकुल सामने ्हयपृदके एक द्ीपमें उमानंदा मंदिरका 
निर्माण कराया, ब्राह्मणों श्रौर हिन्द्र भदिरोको भूमिदान 
किया, कर्‌ शजमार्गोका निर्मम कराया, पत्थरके दो पुल 
बनवायं, तालाव खुदवाये श्रौर शस (समं जोतोका विस्तृत 
सर्वेक्षण आरंभ कराया । (खर एडबडं ओट कत हिस्टी 
आष आसम) । 


गक, हय {श्रयस वाईकाडन्ट ) (१७९६१८६६ )-एक 


व्रिटिश सेनाधिकारी, १७९६४ भे त्रिटिश सेने भर्ती हुच्रा, 
स्पेन प्रायद्वीपके युद्धम भाग लिया । १८५७ ईं० नें द्रास- 
कौ सेनक मसूर डिवीजनका सेनापति बनकर भारत खाया 
तथा १८४१-४३ इ० के दौरानं चीनके युद्धम भाग लिया । 
वहांसे लौटनपर वहु त्रिटिश भारतीय सेनाका प्रधानं 
सेनापति हो गथा । उसने १८४३ ई० में महाराजपुरके 
यद्धमे शिन्देकी फौजोको हराया तथा प्रथम सिंख-यृद्ध 
(१८४५-४६)के दौरान ब्रिटिश सेनाका नेत॒त्व किया । 
उसके ्रधीन लाडं हाड्जने भी काम कियाथा, जो बादमें 
भारतका गवन॑र-जनरल बना । उसने मुदकीकी लडाई 
(१८४५), फीरोज्रशाहको लडाई (१८४६) तथा सुबरा- 
हानकी लडाई (१८४६) में सिखोको परास्त कर प्रतिम 
विजय प्राप्त की! दूसरे सिख-युद्ध (१८४८८४६) 

भी उसने निटिश देनाका नेतृत्व किया तथा रामनगरके 
युद्ध (१८४८) मे विजय प्राप्त क । चिलियानवालाकी 
लड़ाई (१८४६) में उसे कु पीछे हटना पड़ा था, लेकिन 
गृजरातके युधं उसने निर्णायक विजय प्राप्त कौ । सिख 
लोग सदाके विए पसस्त हो गये । उसने मई १८४६ ई० 
म ्रवकाश ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि इयुक 


गवाघर सिहु-गयायुदहौन तुगलक (अथवा तुगलक शाह्‌) 





ग्राफ वेलिगडनको छोडकर कोर्ट भी सेनापति ह. गफकीं 
भाति यृद्धोमें एेसी सफलताके साध नहीं लड़ा 1 


गकर लाँ-ल्‌टमार करनेवाले श्रफगान सरदार श्रमीर खाँ 


का दामाद) व्रमीर डांक कम्पनौने १८१७ ६०म टाकेका 
नवाव स्वीकार किया । इसी प्रकार गूर खां जकड़ाका 
नवाव माना गया, जिसे होल्करने मन्दौरकी संधिके भ्रनुसार 
१८१६ ई०्में अ्र॑ग्रेजोके दाथ संप दिया । 


गया-विहारका एक नगर श्रौर हिन्दुग्रौका तीर्थस्थल। 


हिन्द्र लोग यहां एक खास स्थानपर श्रपने पुरखाको पिण्डदानं 
देना ्रपना कर्तव्य समदते है । एेसां विश्वास किया जाता 
है कि यहां अगवान्‌ विष्णुके चरणचिह्ध पड़े थे । गयासे 
कुछ मीलकी दूरीपर बोधि-गया हे, जहां गौतम बुद्धको 
बोधिलान्न हुश्रा था, इसलिए यह्‌ स्थान वौद्ध धमविलम्बियो- 
का तीं है। गयामें हूर वषं खासकर पितुपक्षके दिनों 
भारी संख्यामें दूर दूरसे तीथेयाची श्राते हें श्नौर शहूरसे 
लगकर वह्नेवाली फाल्म्‌ नदीकै जल श्रार बालूके पिण्ड 
वनाकर श्रपने पूर्वजोको चडढाते हँ । गयम श्रव मगध 
विश्वविद्यालय स्थापित हो गया 


गयायुदीन-गोरका सुल्तान; जिसने ११७३ ई०मं गजनीको 


तुकंमानोसे छीन लिया । ये तुकंमान गजनी मरौर उसके 
ग्रासपासके क्षे्ोपर ११५१ ई० से कंव्जा किये हुए ये, 
गयाचुहीनने वादमें यड क्षेच अ्रपने भाई शहाबुहीनको सौप 
दिया जो सूर्दजुदीनं मुहस्मद विन साम अ्रथवा मृहम्मदं 
गोरीके नासक्षे विख्यातं है 1 गयायुहीन १२०३ ई० में 
मर गथा । उसके बाद गही उसके भाई शहाबुदीनको 
मिली, जो दिल्लीको जीत चूका था। 


गयायुहीन खिलजी-मालवाके खिलजी वंशक। द्वितीय सुत्तान, 


जिसका शासनकाल (१४६६ से १५०१ ई०) शांतिपूणं 
रहा 1 उसने मरनेके एक वषं पहले ही श्रपने बड पुत्तको 
गहीपर बैठा दिया था । 


गयासुरहीन तुगलक (अथवा तुगलक शाह्‌ ) -दिच्लीका सुल्तान 


(१३२०-२५ ई०) । उसने तुगलक वंशकी स्थायना की 
थी । उसका पिता सुल्तानं बलवन (१२६६९८६) 
(दे०)का तुकं गृलाम था । सृत्तानने उसे गुलामी मक्त 
करः दिया था ग्रौर उसने एक जाट स्वी विवाह किथ्‌। | 
उसके लडके गयासुदीनका श्रारंभिक नाम गाजी मलिक 
था, जो श्रपने गुणो श्रोर वीरताकं कारण सूल्तान ्रलाउहीन 
खिलजी (१२६६-१३१६ ई०)के दवारा उच्च पदोपर 
नियुक्त किया गया । उसने मंगोलोके आ्आक्रमणसे कुई 
वार उत्तर-पश्चिमी सीमाकी रक्षा की खिलजीं वंणके 
प्रतिम शासक मुबारकको मारकर (१३२० ई०) गहीपर 


गयायुदहीन बलबन-गवनं र-जनरल 





वैठनेवाले सरदार खुसरोको भी -गयासुदीनने पराजित 
किया 1 तदनन्तर श्रमीरोने गयासुदीनको ही गहीपर 
बैठा दिया । उसने तुगलक वंशकः स्थापना कौ । गहीपर 
वैठनेके बाद उसने केवल ५ वषं शासनं किया लेकिन अपने 
ग्रत्पकालीन शासनम ही दिल्लीके सृल्तानोकी सैनिकः 
णक्तिको पुनगेठित किया । वारंगलके काकतीय राजा 
प्रतापरुद्रदेव द्वितीयको पराजित किया, ग्रौर बेगालके 
विद्रोही हाकिम गयासुरीन बहादुरको हराया । इसके 
ग्रलावा उसने गैरकानूनी भूमि अ्रनदानोको छीनकर, योग्य 
ग्रोर ईमानदार हाकिमोको नियुक्त करके, लगानवसूलीमें 
मनमानी बंद रके, कृषिको प्रोत्साहित कर, सिचारईके 
साधन प्रस्तुत कर, न्याय एवं पुलि स-व्यवस्थामे सुधार करके, 
गरीवोके . लिए कहायताकौ व्यवस्था करके तथा डउाक- 
व्यवस्थाक्त। विकसित करके राज्यव्यवस्थाको आआदशे रूप 
दिया । उसने विद्वानोका भी संरक्षण किया, जिनमें श्रमीर 
खुसरो मुख्य भा । एक दुघेटनाके कारण गयासुरीनके 
शासनकौ ्र॑त हो गया, जिसके लिए कुछ इतिहासकारोने 
उसके पुत्र जूनाखां (दे०)को ही जिम्मेदार बताया है, जो 
वादमे मुहम्मद तुगलकके नामसे गहीपरः बैठा । 
गयासुहीनः बलबन-देखिये, 'बलवन्‌' । 

गयासुहीन बहुमनी-दक्षिणके बहमनी षंशका छठा सुल्तान, 
जिसने १३६७ ई०्में कुछ महीने तक ही शासनं किया । 
उसे श्रधा करके गहीसे उतार दिया गया । 

गयासुहीन बहादुर-वबंगालके सूबेदार शम्सुदीनं फी रोजशाहके 
पांच पुत्रमेसे एक । वहु १३१० ईम्से पूर्वी बंगालपर 
स्वतंत्र सुल्तानकी भांति शासन कर रहा थभा ¦ १३१८ ई° 
मे शम्सुहीनके मरनेपर गयासुदीन बहादुरने भी भ्रपनेको 
वंगालकी गहीका हकदार बताया कितु वह्‌ पराजित हौ 
गया । १३२४ ई०में दिल्लीके सुल्तान गयासूहीनं तुगलकने 
उसे कंद कर लिया 1 गयासुरीन बहादुरकी मृत्यु कंदखाने- 
मे हुद्र । 

गयासुहीन महमूद शाह-हुसेनशाही वंशका भ्रंतिम सुल्तान । 
इस वंशने १४६९३ से १५३८ ई० तक राज्य किया । 
गयासुहीन १५३३ ई०मे वंगालकी गरीपर वैठा किन्तु वह 
केवल ५ वषं शासन कर सका, क्योकि णेरखाँ सूरी (दे०)ने 
उसे बंगालसरे खदेड़ दिया | 

गवनेर-जनरल-ज्रिटिश भारतका सर्व्व प्रधिकारी 
१७७३ ई०के रेगुलेदिग एक्ट (दे०) कै श्रंतगत इस पदकी 
सृष्टिक गयी थी! सर्वप्रथम वारे हैस्टिसं टसं पदपर 
नियुक्त हुम्रा । बह्‌ १७७४ से १७८६ ई० तक इस वदपर 
रहा । इस पदका पूरा नाम 'वंगालमे फोटं विलियमका 
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गवनर-जनरल" था जो १८३४ ई० तक रहा । १८३ 
ईण्के चाटेर एेक्टके अनुसार इस पदका नाम 'भारतका 
गवर्नैर-जनसर्ल' हो गया 1 १८५८ ईभ्ये जब भारतका 
शासनं कम्पनीके हाथसे ब्रिटेनकी महारानीके हाथमे 
ग्रा गया तब गवनैर-जनरलको 'वाइसराय' (राज-प्रतिनिधि) 
भी कषय जाने लगा । जबतक भारतपर्‌ त्रिटिण शासन रहा 
तव॑तके भारतम कोई भारतीय गवनेर-जनरल या वाइम- 
राय नहीं हरा । १७७३ ई०के रेगुलेटिग एक्टमे गवनंर- 
जनरलके अ्रधिकारों मरौर कत्तेव्योका विवरण दिया हुभ्रा 
है । बादमें पिटके इंडिया एक्ट (१७८४) तथा पुरक 
एेक्ट (१७८६) के श्रनुसार इन अधिकारो ओर कत्तन्योको 
वढाया गया । गवनेर-जनरल ग्रपनी कौसिल (परिषद) की 
सलाह एवं सहायतासे शासन करता था, लेकिन ्रावश्यकता 
पडनेपर वह्‌ परिषदकी रायकी उपेक्षा भी कर सकता था । 
इस व्यवस्थासे गवनर-जनरल व्यवहारतः भारतका भाग्य- 
विधाता होता था। केवल सुदूर स्थित ब्रिटेनकौ संसद 
स्रौर भारतमंती ही उसपर नियंचरण रख सकते धथ । क्मा- 
त॒सार निम्नलिखित गवन॑र जनरल टृएु : 
वारेनं हेस्टिम्स, लाडं कानवाचिसः, सर जान शोर 

लाड वेलेस्ली, लाई कानेवालिस (द्वितीय), लाडं मिण्टा 
(प्रथम), लाड हेरस्टिग्सय, लाडं एमहँस्ट, लाडं विलियम 
बेंटिक, लाड ्राकलैड, लाड एलेनवरो, लाड हाडग (प्रथम), 
लाडं उलहौजी, लाड केनिग, लाडं एलगिन (प्रथम), 
लाड लारेस, लाडं मेयो, लाड नाथेन्नूक, लाड लिटन (प्रथम), 
लाड रिपिन, लाड उफरिन, लाडं लंसडाउन, लाड एलगिन 
(द्वितीय), लाड कर्जन, लाडं मिण्टो (द्वितीय), चाड 
हाडगि (दितीय), लाड चेस्सफोड, लाडं रीट्गि, लाड 
इ्रविन, लाड विलिगटन, लाडं लिनलिधगो, लाड वातेन 
तथा लाडं माउण्टवैटेन । 

 भारतके स्वाधीन होनेपर श्री राजगोपालाचाय गवनर- 
जनरलके पदपर २५ जनवरी १६५० तक रहं । उसके बादं 
२६ जनवरी १६५०्को भारतके गणतंत्र तन जानेपर 
गवनर-जनरलका पद समाप्त कर दिया गया । लाड 
विलियम वेंटिक बंगालमें फोटे विलियमका प्रतिम गवनर- 
जनरल था । वही फिर १८३३ ई० के चाटर्‌ एक्टके म्रनुसार्‌ 
भारतका प्रथम गवर्नर-जनरल बना! लाड कंनिग 
१८५८के भारतीय शासन-विधानकेः ्ननुसारं प्रथम वाइस- 
राय था तथा लाडं लिनलिथगो भ्र॑तिम वादसराप्र 1. 
लाड माउण्टर्वैटेन ब्रिटिश सम्राट्का श्रंतिम प्रतिनिधि 
था । ( बिस्ारके लिए उक्त नासोके अतगत अन्यत्र 
देखिये । ) 








१२० 








गदरनैट-जनट्लके काून-वे कानून जिन्हें गवन र-जनरल, 
भारतीय. शाचन-विधान (१६३५)के ` श्रंतर्गत प्राप्त 
श्धिकारोके श्रनूसार वना-बनाकटं लागू करता था! यं 
कानून केवल € माह तक वैध माने जदिथे। गवनर- 
जनरल जिन कानूनोको वनाना जरूरी समङता था किन्तु 
जिनवर विधान-मंडलकी स्वीकृति नहीं मिल पाती थी 
उन्हं गवनेर-जनरल कानून वना सकता था । 


ज्च्छलवुर-ग्रग्रेजी शासनके समय श्राधुनिके उत्तरप्रदेएका,. 


एक छोटा-सा राज्य, जो १८९८ ईभ्में पिष्टारी नेता 
करोर खांको ब्र॑ग्रेजोके श्रागे ्रात्मसधर्पण कर देनैके वाद 
दे दिया भया था । उसके वंशज पिले समयं तक इस दिया- 
चतपर वासनं करते रहे । । 3 
मेयदेव कलचूरि-यमुना श्रौर नर्मदा नदियोके चीचमें 
स्थित चेदि (दे०)का राजा (लमभग १०१५-४० ई०} । 
वह्‌ योग्य मरौर महत्वाकांक्षी गासक धा,जिसने "विक्रमादित्यः 
उपाधि धारण करते हुए उत्तर भारते सर्वशक्तिमान्‌ 
सावभौम सश्राट्की स्थिति प्राप्त करनेकी कोशिश की । 
उसे इसमें कुछ हदं तक सफलता भी मिली ! १०१६ ईण्मे 
उसने सुद्र तिरत (ग्राधरुनिक उत्तरी विहार) परः श्रयनी 
्रशुसत्ता स्थापित की । उसने पश्चिमोत्तरके विदेशी 
हमलावरों श्रौर.- वंगालके पाल राजास्नोसे प्रयाग श्रौीर 
वाराणसी नगरोको र्ना की । उसके वाद उसका दुत्त कर्णं 
था लक्मीकण (लयञ्मग १०४०-७० ई० } गदीपर वैठा ! 
गधी, नोहक्दार करमचंद-महात्मा गंघीके नमसे प्रसिद्ध, 
जन्म २ श्रत्तूबर १८९९ ई०को परठिचिमी भारतके पोरवंदर 
नामकं स्थानम । उनके माता-पिता कटर हिन्द ये। उनके 
पिता करमचंद (कवा गांधी ) पहले पोरवंदर रियासतकें 
दीवीन थे श्रौर्‌ वादको कमणः राजकोट (कार्ियिवाड ) 
प्रौर वांकनिरभें दीवान रहे । मोहनदास करमचंद जव 
केवलं तेरह वर्बके थे ग्रौर स्कलमे पठते थे, पोरवंदरकं 
एकं व्यापारीको पत्री कस्तूरबाईं (कस्तूरवा ) से उनक। 
विवाहं कर दिया गया ! वर-वधूकी अवस्था लगभग 
समानं थी । दोनोने ६२ वषे तक वैवाहिक जीवन विताय । 
१६४४ ई०मे पूनाकी त्रिटिश जेलमें कस्तूरवाका स्वभेवासं 
इंश्रा ! गांधीजी ऋ्रलारह्‌ वषेकी शआयुमें एकं पुत्रके पिता 
हो गये थे रौर श्रगचचे वर्षं इग्लैण्ड चले गये, जहाँ तीनं वर्वो 
(१८८८-६१) तक रहकर उन्होने वैरिस्टरी' पास कौं । 
भारत लौटनेपर उन्होने राजकोट श्रौर वम्बर्मे वकालत 
शुरू को, किन्तु इसमे न्ह विरेष सफलता न मिली । 
इसलिए सन्‌ १८६२ जब दक्षिण अ्रफीकाये व्यापार 
करनेवाले एक भारतीय मुसलमान (मेसन) व्यापारीने 


गवन॑र-जनरलके फात्म~-गांघी, सोहुनवात्त कशरमचंब्‌ 








उनके सामने श्रपने मुकदमे देखनेका प्रस्ताव रखा तो उन्होने 
उत्ते स्वीकार कदलियाग्रौर सन्‌ १८९ दमे वे दक्षिण श्रफ्रीका 
चले गये । वरहा पहुंचते हीः उन्देँ दक्षिण अ्रीकामें भारतीयों 
कै साथ किये जानेवाने अपमानजनक व्यवहारके कटु 
प्रनुभवं हुए । एक वार वे उरबनसे प्रिटोररिय तक रेलवे 
द्वारा प्रथम श्रेणीके डिव्वेमं याचा कैर रहे ये रास्तेमें 
मरित्सवगेपर एक गोरा उनके डन्देपे धसा श्रीर उसने 
स्थानीय पुलिसकौ सहायतासे उन्दुं धक्का देकर डिन्वेसे 
नीचे उतार दिया.क्योकि दक्षिण श्रफीकामे किसीभी भारतीय 
को, चाहं वहं कितना ही धनी श्रौर प्रतिष्ठति क्योनं हो, 
गोरोके साथ प्रथम श्रेणीमें यात्रा करनेकौ श्रनुमति नहीं 
थी । मेरित्सवगे-कांडने गांघीजीकी जीवनयाल्नाको एक 
नयी दिशा दी । उन्होने स्वयं इस धटनाका विवरण इस 
प्रकार लिखा है--'भेरित्सवगैमे एक पुलिस कास्टेलृलने 
मृक्षे धक्का देकर टनसे बाहर निकाल दिया ! टेन चली 
गयी । मं विश्रामकक्षमे जाकर बैठ गया। मै ठंडे कप 
रहा था । मृक्षं नहीं मालूमथाकिमेरा ग्रसवाबं कहाँपर है 
प्रोरनं र्म किसीसे कुछ पूषछनेकी हिम्मत कर सकता थाक 
कटी फिर बेद्रज्जती न हौ । नींदका सवाल ही नहीं था 
मेरे मनये ऊहापोह होने लगी । काफी रात गये मै इसं 
नतीजेपर्‌ पहुंचा कि भारत वापस भाग जानः कायरता 
हरी । मनै जौ दायित्व श्रपने ऊपर लिया हे, उसे पूरा 
करना चर्¶्हषु ।'“ मेरित्सवगे-कांडके बाद उन्होने श्रपने 
मनसं दक्षिणी श्रफीकके प्रवासी धारतीयोको श्रपमानकीं 
उस जिन्दगीमे उवारनेका संकल्प किया, जिसे वे लम्बे 
ग्ररसेसे कलते चले श्रा रहै थे)! इसं संकल्पके बाद 
गांधीजी श्रमले बीस न्ष (१८६३-१९६१४) तके दक्षिणी 
ग्रफ्ोकामे रहे श्रौर शीघ्र ही वहाँ इनके नेतृत्वयैः उत्पीडित 
भारतीयोपर लगे क्षारे प्रतिवंधोको हट नेके लिए एक श्रादो- 
लन छिड़ गया । इस श्रादौलनको सफल लनानेके उदेश्यसे 
उन्दने अ्रपनी चलती हुई वकालत छोड दी श्नौर ब्रह्मवर्थ- 
व्रतं धारण कर अपने परिवार श्नौर भिलौके साथ टालस्टाय 
प्राश्नमकी स्थापना करके वहीं रहने लगे । उन्होने श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता (दे) श्रौर रस्किन तथा टालस्टायके ग्रंथोका 
गहन भ्रध्ययन किया त्रौर उनसे प्रेरणा प्राप्त की ¦ श्रीमद्‌- 
भगवद्गीताकी तौ उन्होने टीका भी की 1 उन्हें इन प्रथो 
ग्रध्ययनसे विश्वास हौ गया कि परमाथैका जीवनं ही सच्चा 
जीवन हे, मनुष्यको खुद मेहनत करके अ्रपनी' रोजी कमानी 
चाहिए श्रौर जर्हातक हौ सके मशीनोपर कमसे कस श्राभ्चित 
होना चाहिए । उन्होने सन्‌ १८६४ नेटालं दंडियनं 
काग्रेसकी स्थापना की ग्रौर दक्षिण श्रफ़्ीकःके लम्बे श्रादोलनके 





गांधी, मोहनदास करमचंदं 


दौरान उन्होने, उनकी' पत्नीने सौर उनके साथियोने करद्‌ बार 
जेलयावाकी। एक अ्रनसरपर कू गोरोने, जो दक्षिण 
द्मक्रीकामे गाधीजौकी सौज्‌दगी नापसंदं करते थे, उनपर 
हमला केर दिया} एकं श्रन्य श्वस्षरपर कुछ पठानोनि 
उनपर हमला कर दिया क्योकि उन्होने दक्षिणी श्रफीकी 
नेता जनरल स्मट्सके साथ एक समस्लौतेका सस्थैनं किया 
था 1 बादभें जनरल स्मट्सने श्रना वचन भंग कर दिया । 
सन्‌ १८९६९१६ ०२के दक्षिण श्रफीकी-यृद्ध श्रौरः १६०६के 
जल्‌ -विद्रोहके दौरान गांधीजीने घायल ज्रिटिश सैनिकोकी 
शुश्रूषाके लिए, भारतीयोकौ एक एम्बुलंस कोरका गठन 
किया! गांधीजी संकटकी घड़ीमे त्रिटिश सान्नाज्यक 
सहायता करना भारतीयोका कत्तव्य ससक्षते थे, किन्तु 
ब्रिटिश साच्राज्यवादी इससे प्रभावित नहीं हुए । उन्होने 
उल्टे करई दमनात्सक कानूनोके ऊपर एक नया कानून 
जना दिया कि दांसवालसे रहनेवाले प्रत्येक भारतीयकों 
परिवारके प्रत्येकं सदस्यके साथ अपना नाम पंजीकृत 
कराना होगा ग्रौर उसे श्रेपने साथ हर वक्त निजी पटिचियपत 
रखना होगा । इस अ्रपमानजनक कानूतके विरुद्ध शांधीजीने 
दक्षिण शफ्रीको भारतीयोके बीच एक सशक्त आंदोलनकाः 
संचालन किया जो अ्रहिसेकं सविनय श्रवज्ञापर आधारित 
थ । उनके नेतृत्वमें ञ्ननेक भारतीयोने श्रपना नाम पंजीकृत 
करानेसे इनकार कर दिया रौर बार-बार कानून्‌का उरलंघनं 
करते हुए टरांखवाल सीमाको पार किया । गांधीजीके 
नेतृत्वमे लगभग दो हजार भारतीयोने इस सिलसिलेमें 
ग्रपनेको भिरक्तार कराया । इस विरोधके फलस्वरूप 
दक्षिणी श्रफीकी सरकारको सन्‌- १६१४ में अधिकांश 
काले कानूनोको रह्‌ केरना पड़ा श्रौर गांधीजी एवं उनके 
ग्रहिसंक सत्याग्रह श्रांदोलनको यह पहली महान सफलतां 
प्राप्तं हुई । | 

सन्‌ १६१४ गांधीजी भारत वापस लौट श्राये | 
देशवासियोनि उनका भव्य स्वागत किया म्रौर उन्हुं महात्माः 
पुकारना शुरू कर दिया । उन्होने अ्रगले चार वष भारतीय 
स्थितिका अ्रल्ययन करने तथा स्वयंको व उन लोगोको 
तयार करनेमे बिताये जो सत्याग्रहक हारा भारतसे प्रचलित 
सामाजिके व॒ राजनीतिकं बुराद्योको हटानेमे उनका 
ग्रनुगमनं करना चाहते थे । इस दौरान गांधीजी मूक 
पर्यवेश्चक नहीं रह ! सन्‌ १६१७ वे उत्तरी बिहारके 
` चस्पारन्‌ जिलेमे मयै ग्रौर वरहा चविनय श्रवज्ञा आ्रंदोलंनके 
माध्यमसे उन्होनि उत्पीडित किानेकि सनये नया साहस 
परैर विवास भरा तथा निलहे गोरकि हाथों श्ररसेसे हो 


रहा क्िंसनोका शोषणं समपप्त किया । इसके शीधत्र 


¶ ११ 


बाद गांघीजीने श्रहमदानादके भिल मलजदरोका नेतृत्व 
किया! इन सजद्ुरोको बहुत कस केतनं मिलता था । 
उन्होने उनकी हडताल संगरसित कौ जो २१ दिनों तकं चली 

ग्रौर ्र॑ततः मालिक-मजद्ूरो, दोनोको ही पंच-नि्णेयका 
सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा 1 माच सन्‌ १६१६ में केन्द्रीय 
विघानमंडल द्वारा सभी भारतीय सदस्योके संयुक्त 
विरोधके बावजूद रौलटं बिल (दे०) पास कर दिये जाने 
ग्रौर अ्रप्रेल १६१६ में जालियांवाला बाग हत्याकांड (दे०) 
के वाद गांधीजीने भारतम ब्रिटिश सरकारको “शौतान'की 
संज्ञा दी श्रौर भारतीयोसे पील की किवे सभी सरकारी 
पदोसे इस्तीफा दे दें, त्रिटिशं श्रदालतो तथा स्कूलं श्रौर 


-कालेजोका बहिष्कार करं तथा संरकारके साथ असहयोग 


केरके उसे पूरी तरह अपंग बना दे। गांधीजीके इस 
ग्रात्वानपर रौलटं कानूनके तिरोधसे बम्बर तथा देशके 
सभी प्रमुख नगरोमिं ३० माचं १६१६ को भौर गँवोमिं 
९ म्प्ल १६१६ को हडताल इई ¦ हडतालके दिन सभी 
शहुरोका जीवन उष्य हौ गया, व्यापार वंद रहा श्रौर अंग्रेज 
ग्रफसंर श्रसहाय-से देडते रह । इस हडतालने अ्रसहयोगके 
हथियार शक्ति पूरी तरह प्रकट कर दी! सन्‌ १६२० 
गांधीजी काम्रेसके नेता बन गये श्रौर उनके निदंश मरौर 
उनकी प्रेरणासे हजारो भारतीण्लैेने न्रिटिश सरकारके 
साथ पूणं सस्बन्ध-विच्छद कर लिया । हजारों भ्रसह्‌- 
योगियोको ब्रिटिश जेलोमे टसं दिया गया ओरौर लाखों 
लोगोपर सरकारी श्रधिकारियों ने बबेर ्रत्याचार किये । 
व्रिटिश सरकारके इस दमनचक्रके कारण लोग अ्रहिसक्‌ नं 
रह्‌ सके ग्रौर कई स्थानोपर हिसा भड़क उटी । हिसाकाः 
इस तरह भड़क उठना गांधीजीको अच्छा न लगा। 
उन्होने स्वीकार किया किं श्रहिसाके अनुगासनमे जाँधे विना 
लोको असहयोग आंदोलनके लिए प्रेरित कर उन्हौने 
“हिमालय जैसी भूल"'की है श्रौर यह सोचकर उन्होने 
ग्रसहयोग त्रांदोलन वापस ले लिया । अहिसकं श्रसहयोग 
श्रादोलनके फलस्वरूप जिस स्वराज्यको गांधीजीने 
एक ववेक भ्रंदर लानेका वादा किया धा वहु कहीं श्रा सका, 
फिर भी लोग भ्नांदोलनकी विफलताकी ओर ध्यान नहीं 
देना चाहते धे, क्योकि भ्रसलियतमें देखा जाय तो इस श्रहिस्क 
प्रसहयोगं आंदोलनको जबरदस्त सफलता हासिल हई । 
उसने धारतीयोकि मनसे त्रिटिश तोषो, संगीनों मौर जेलोका 
खौफ निकालकर उनः निडर बनाया, जिससे भारतमें 
त्रिटिश सास्नाज्यकी नींव हिं शयी! भारतम ब्रिटिश 
गाचनके दिन श्रव इने-गिनि रह गये । फिर भी शरसी 
संघर्षं करिन प्रौर लंबा धा । सन्‌ १६२२ में गांधीजीको ` 





१९५ 
राजद्रोहके श्रभियोगमें गिरफ्तार कर लिया गया 1 उनपर 
म॒कदमा चलाया गया ग्रौर एक मधूरभाषी त्रिटिश जजने 
उने ६ वषं कंदकी सजादेदी। सन्‌ १६२४ में एपेण्डे- 
साइटिसकी वीमारीकी वजहसे उन्हुं .र्हा कर दिया 
गया । 

गांघीजीका विश्वास था कि भारतकी भावी राजनीतिक 
प्रगति हिन्दू-मुस्लिम एकतापर निभेर करती दहै। वें 
इस एकताकी स्थापनाके लिए सन्‌ १६१८से बरावर 
प्रयत्नशील रहे । उन्होते इस्लामी देशोकी एकताके 
प्रतीक-स्वरूप तुर्कीकी खिलाफतके सवालपर भारतीय 
मृसलमानोकी मागोका समर्थन किया किन्तु हिन्दर-मुसलिम 
एकताके उनके इन प्रयासोका कोई स्थायी श्रसरन ह्स्र । 
सितम्बर , सन्‌ १६२४ उन्टोने दिल्लीमे मुस्लिम नेता 
महम्मद श्रलीके निवासपर तीन हप्तेका श्रनशन किय। । 
उन्हं आशा थी कि यह्‌ उपवास हिन्दु ्रौर मुसलमानोमें पूणं 
सौहाद्रं ्रौर सद्भावना स्थापित कर देगा । कू समये 
लिएतोषणेसा लगा भी कि उनके इस कठिन तब्रतने स्रपना 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया, किन्तु पारस्परिक ग्रविश्वास 
ग्रोर हितोके संघर्षसे, जिसे भारतकी भ्रग्रेज सरकार बरावर 
उभाडती श्रौर बढावा देती रही, दोनों सम्प्रदाय जल्दी ही 
फिर एकताके पथकते भटक गये । गाधीजीने दहिन्दु्रोसे 
प्रपील कौ कि वे मुसलमानों दारा गोवधसे उत्तेजित न 
हयं ्रौर नमाजुके समय मस्जिदोके सामनेसे बाजा बजाते 
हए जुलूस च्रादि न निकालें । किन्तु मांधीजीके इन उप- 
देशों प्रौर श्रपीलोसे मुसलमान संतुष्ट नहीं हुए क्योकि 
हिन्दुग्रोके साथ उनके मतभेद गोवध ्नौर मस्जिदोकि सामने 
वाजेके प्रन तक ही सीमित नहीं थे। इन मतभेदोकी 
जङ्‌ गहरी थीं । मुसलमानोको भय था कि श्र॑ग्रेजों हारा 
सत्ता भारतीयोको हस्तांतरित किये जाचैपर श्रल्पसंख्यक 
म्‌सलमानोपर हिन्दु्रोका शासन -स्थापित हो जायेगा, 
जो वहुत बड़ी संख्याम दँ । मृसलमानोके -इस भयको 
भरग्रेज शासकोने म्रौर अधिक भड्काया। सन्‌ १९०९ 
ग्रौर १६१९के भारतीय शासन, विधानोके भ्र॑तर्म॑त केन्द्रीय 
तथा प्रांतीय विघानमंडलोमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वका 
सिद्धांत लागू करके उनके इस भयको साकार रूप दे दिया 
गया था। गांधीजी ओ्रौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दारा 
मृुसलमानोके इस भयका निवारण नहो सकाश्रौरनदही 
एेसा कोई उपाय निकाला जा सका जिससे श्रत्पसंख्यक 
मृसलमा्नोको देशके प्रशाचनमे समान अ्रधिकारोके लिए 





प्राए्वस्त किया ज) सकता हो । बस, य्हीसे पाकिस्तानक्री < . 


उत्पत्तिका बीज ्रकूरित हश्रा । = 


ॐ 
रश ~: न 
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सन्‌ १६२५ जव श्रधिकांश कांग्रेसजनोने १९.१९क 
भारतीय शासन-विधान द्वारा स्थापितं कौसिलोमे प्रवेश 
करनेकी इच्छा प्रकट कौ, तो गांधीजीने कुछ समयक 
लिए सक्रिय राजनीतिसे संन्यास ले लिया श्रोर उन्होने 
ग्रपने श्रागामी तीन वषं -ग्रामोत्थान कार्यमे लगाये। 
उन्टोने गावोकी भयंकर निधेनताको दूर करनेके लिए 
चरखेपर सूत कातनेका प्रचार किया भ्रौर हिन्दुश्रोमें व्याप्त 
छुप्राद्टूतको मिटानेको कोशिश की । श्रपने इस कार्यक्रमको 
गांधीजी “रचनात्मक कार्यक्रम कहते ये । इस कार्यक्रमके 
जरिये वे अन्य भारतीय नेताग्रोके मुकाबले, गवोमे 
निवास करनेवाली देशकी & ° प्रतिशत जनताके बहुत श्रधिक 
निकट ग्रा गये । उन्होने सारे देशमे गँव-्गांवकी यात्रा 
को, गववालोकी पोशाक अ्रपना ली रौर उनकी भाषामें 
उनसे बातचीत को 1 इस प्रकार उन्होने गवोमें रहनेवाली 
करोड़ोकी श्रावादीमे राजनीतिक जागृति पैदा कर दी 
प्रौर स्वराज्यकी मांगको मध्यमवर्गीय श्रांदोलनके स्तरसे 
उठाकर देशव्यापी म्रदम्य जन-ग्रांदोलनका रूप दे दिया । 
सन्‌ १६२७ मे गाधीजीने फिर राजनीतिमें हिस्सा लेना 
गरू कर दिया क्योकि उन्टोने देखा कि संवैधानिक विकासकी 
मंद गतिके कारण देशमें हिसा भङ्क उठ्नेकी आशंका है । 
काग्रेस पहले ही यह घोषणा कर चुकी थी कि उसका लक्ष्य 
पणं स्वतंत्रता प्राप्त करना है । गांधीजीके नेतृत्वमे शीघ्र ही 
यहं निर्णय लिया गया कि श्रगर ज्रिटिण सरकार तत्काल 
श्रौपनिवेंशिक स्वराज्य, प्रदान करनेका वायदा नहीं करती 
तो काग्रेस सविनय-्रवज्ञाका एक नया अरहिसक श्रांदोलनं 
ग्रारंन करेगी । इख प्रादोलनका नेतृत्व गांधीजीने संभाल 
लिया ओर सन्‌ १६३० उन्होने श्रपने कुछ चुने हुए श्रनु- 
यायियोके साथ श्रहुमदानादके निकट साबरमती श्राश्रमसै 
दांडी तक पदयात्रा को ओरौर वहाँ समुद्रजलसे नमक बनाया, 
जो तत्कालीन कानूनोके म्रनुसार म्रवैध श्रौर दंडनीय था । 
सात्ररमतीसे दाडी तककी यह नमक याता, उनका श्रवज्ञा- 
पूगं चुनौतीसे भरा क्रंतिकारी कदम था । इसका देशभर. 
पर्‌ म्रसाधारण प्रभाव पड़ा ग्रौर गीघ्रही हजारो भारतीयोते 
विभिन्न कानूनोको ्तोड़ना शुरू कर दिगा । देशमें एक 
बार फिर तेजीसे सत्याग्रह ्रदोलन चल पडा । ब्रिटिश 
सरकारने पहले तो दमन ग्रौर उत्पीडनका अपना पुराना 
रास्ता श्रपनाया भ्रौर हजारोकी संख्यामें ` लोगोको जेलेमिं 
स्स दिया, गाधीजीको भी कंद कर लिया; किन्तु 
वादको उसने राजनीतिक बातचीत भी शुरू कर दी। 
सन्‌ १६३१ ग्रोर ३ रमे भारतीय राष्टीय काग्रेसके एकमात्र 
प्रतिनिधिकी दैसियतसे गांधीजीने, लंदनमें होनेवाने दूसरे 


गांधी, मोहनदास करमचंदं 


श्रीर तीसरे गोलमेज सम्मेलनं (दे०)में भाग लिया। 
गोधीजी वहपर एक सामान्यं असीण भारतीयकी तरह 
. धोती पहने श्रौर च।दर्‌ ओढे उपस्थित हुए जिसका विस्टन 
चचिलने खूब मजाक उड़ाया ग्नौर उन्हें भारतीय फकीर'की 
संज्ञादी ¦ गाघीजीने त्रिटिश सम्राट्से भी मुलाकात की । 
गोलमेज समभ्मेलनोके नतीजोने उन्हं निराश कर दिया 
ग्रौर स्वदेश कखौटते समय रास्तेमे ही उन्होने सविनयं भवज्ञा 
भ्रांदोलन ` फिरसे छंडनेकी घोषणा कर दी! इस कारण 
भारत श्रते ही उन्हं गिरफ्तार कर लिया गया ! ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री रेम्‌से मेकडोनाल्डने जिसं समय श्रपना कूख्यातं 
कम्युनलं एवाड' (साम्प्रदायिक नि्णेय) (दे०) दिया, 
गांधीजी उस समय जेलमें थे । इस एवाडनें केन्द्रीय श्रौर 
प्रांतीय विधानमंडलोमें न केवल मुसलमान रौर ईसाइयोंको 
श्रलगं प्रतिनिधित्व प्रदान्‌ किया गयां था वरन्‌ हिन्दुरोकी 
परिगणित जातियोको भी श्रलगं प्रतिनिधित्व दिया गया था 1 
यह्‌ सवणं हिन्दुस्रो ग्रौर परिगणित जातियोके नीच स्थायी 
दरार्‌ पैदा करनेका कूचक्र था । गांधीजीने इसके खतरेको 
समस्ा रौर विरोध-स्वरूप श्रासरण श्ननंशनं शुरू कर दिया । 
वे श्रह्ूतोको शेष हिन्दु्रोसे इमेशाके लिए अ्रलग कर 
देनेका विचार गवारा नं कर सके । गांधीजीके श्रनशनके 
फलस्वरूप ॒पूना-समसौता (दे०) हुग्रा जिसके अनुसार 
कुछ वर्षौके लिए दलितं वेगेकि वास्ते कुछ स्थान भ्रारक्षित 
रखनेकै साथ संयुक्तं निर्वाचन-क्षेत्ोकी व्यवस्था की गयी । 
इस प्रकार हिन्दू समाजकी एकता म्रौर अ्रखण्डता कायम रहं 
सकी । 

गांधीजी सन्‌ १६३दमे रिहा हुए ओर इसके बाद 
ग्रगले कुछ वर्षो तक उन्हौने भ्रपनेको अषछृतोद्धारके काम 
मे लगा दिया ग्नौर इसके हेतु उन्होने हरिजन नामक एक्‌ 





पत्र निकाला । इस साप्ताहिकेका संपादन श्रौर प्रकाशन ` 


वे श्राजीवन करेते रहे । 

जब दूसरा विश्वयुद्ध छिडा, गांधीजी ब्रिटेनको थ्रपना 
नैतिक समथेन देनेके लिए तयार हो गये श्रौर उन्होने एसा 
, कोद काम न करनेका फंसला किया जिसंसे संकटकी घडीमें 
उसे परेशानी हो । इसी कारण उन्होने जर्मनी या जापानकी 
सेनिक सहायतासेः भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करनेके 
नेताजी युभाषचंद्र वसुके प्रयासोका समथन नहीं किया । 
उन्टोने श्रन्य कांग्रेसी नेताम्रोके साथ इस बातपर सहमति 
प्रकट की कि भ्रगर ब्रिटेन युद्धके बाद भारतकी पूणं स्वा- 
धीनता देनेका पक्का प्राश्वासन दे तो भारत उसके साथ 


पूरा सहयोग करेगा 1 लेकिने चूंकि एेसा कोई अ्रश्वासन- 


नहीं मिला, इसलिए गांधीजी तथा कु उनके चुने हुए श्रन्‌- 
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यायियोनेः व्यक्तिगत सत्याग्रह के नामसे एक.नया भरांदोलनं 
शुरू कट दिया ! परन्तु इस ्रादोलनका त्रिटिश सरकारपर 
कोई खास श्रसर नहीं पड़ा ! . इसलिए श्रगस्त सन्‌ १९४२ 
उन्होने भ्रग्रेजोसे भारत छोड़ने रौर भारतवासियोको 
तत्काल सत्ता हस्त्त्तर्त्ति करनेकी मांग की भारत 
छोडो' नारा शीघ्-दही देशभरमे फैल गया । नौसेना 
तक्‌ इससे प्रभावित हुई 1 भ्रग्रेजोको एक बार फिर. एक 
शक्तिशाली जन-आआंदोलनका सामना करना पड़ा । हजारों 
लोगोको गिरफ्तार कर जेलमे ठस दिया गया । सन्‌ १६४२ 
सभी काम्रेसी नेता्रोके साथ गांधीजीको भी कैद करलिया 
गया । गाधीजीको पत्नी कस्तूरबा भी गिरप्तार कर लीं 
गयीं रौर सन्‌ १९४४ नजरबंदीकी अरवस्थामे जेलके भ्रंदर 
ही उनको मृत्यु हौ गयी । 

इसके बाद मांघीजीको शीघ्र ही रिहा कर दिया गया । 
त्रिटेन मौर उसके मित्रराष्टोकी युद्धमें विजय हुई । भारतमें 
ग्राजादीकौ माँगको बराबर जोर पकडता देख ज्रिटेनने 
महसूस किया किं उसके लिए अरब भारतपर स्रपना भ्राधि- 
पत्य बनाये रखना सम्भव नहीं है । उसने भारतीयोके 
हाथो सत्ता सौपनेका फसला किया । किन्तु उनके सामने 
प्रन यह था कि भारतको एक श्र खण्ड देशके रूपमे स्वतंत्रत। 
प्रदानं की जाय या सामस्प्रदायिक ्राधारपर उसके दो टुकड़े 
कर दिये जायं । दोनों सम्प्रदायोके स्वार्थी नेताग्रोने देशके 
श्रदर सन्‌ १६८६मे भयंकर साम्प्रदायिक दैगे करवा दिये । 
गांधीजी देशके विभाजन भ्रौर साम्प्रदायिक दंगे, दोनोके 
तत्र विरोधी थे। उन्होने बंगाल, चिहार श्रौर पंजाबमें 
गोँव-गांव जाकर लोगोको साम्प्रदायिक सौहाद्रं श्रौर राष्टीय 
एकताका महत्त्व सम॑ञ्ञाया । किन्तु उनके प्रयास सफल न 
हए । काग्रेसके अंदर उनके साधियोने देशको भारत श्रौर 
पाकिस्तान, दो पृथक्‌ राष्टोमे नाट देनेके ्राधारपर स्वा- 
धघीनता स्वीकार कर ली श्रौर्‌ भ्र॑ततः गांघधीजीको भी उनकी 
नात मान लेनी पड़ी । भारतने १५ श्रगस्त १६४७को 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली । किन्तु इसके तुरन्त बाद भयंकर 
साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे ग्रौर पश्चिमी सीमाके दोनो नोर 
्रल्पसंख्यक समुदायोपर जघन्य भ्रत्याचार क्रिये गये । 
दिल्ली भी इन दंगोसे श्रछती नहीं रही । गांधीजीने साम्प्र- 
दायिक वैमनस्य दुर करनेके उदेश्यकषे जनवरी सन्‌ १६४८्मे 
दिल्लीमे पुनः अनशन आरम्भ किया । कू ही दिनोके 
प्रदर एक समञ्लौता हुभ्रा सौर राजधानीमे स।स्म्रदायिक 
पोहा स्थापित हो गया । गांधीजीने स्वयं हस्तक्षेप करके 
नवेस्थापिति भारत सरकारसे पाकिस्तान सरकारको 


एक बहुत बड़ी धनराशि दिलवा दी । बहुतसे हिन्दुश्ोके 
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विचारे पाकिस्तान सरकार दस धन राशिके लिए कानूनी 
तौरसे हकदार नथी । इस प्रकार कुछ हिन्दू लोग गांघीजीको 
भारतम हिन्दरराजकी स्थायनामं बाधक संमञ्लने लगे । 
गांधीजीके म्र॑तिम उपवासक दस्र दिनो बाद दही ३० जनवरी 
१६४८ को- एक धर्मान्ध हिन्दरने दिल्लीमे न्दं उस समयं 
गोली मार दी, जव वे श्रपनी दैनिक प्राथेना-सभामे भाग 
लेने जा रहे ये) 

प्रपने महान नेताकी मृत्युका समाचार सुनकरसारा 
देश शोकाकूल हो उखा । तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर 
लाल नेह्ख्ने राष्टको महात्माजीको हत्याको सूचना इन 
णब्दोमे दी, “हमारे जीवनस प्रकाण चला गया श्रौर श्राज 
चारों तरफ ग्र॑धकारषछागयादहै। मै नहीं जानता किम 
ग्रापकों क्या बताऊ ओ्रौर केसे बताऊ । हमारे प्यारे नेता, 
राष्ट्पिता बाचु अरव नहीं रहे 1“ महात्मा गांधी वास्तवमें 
भारतके 'राष्टुपिता' ये । सत्ताइस वषेकिं श्रत्पकालमें 
उन्ोनि भारतको संदियोकौ दासताके ग्रेरेसे निकालकर 
म्राजादीके उजलिमे पहुंचा दिया । किन्तु गधीजीका 
योगदान सिफं भारतकी सीमाग्नों तक सीमित नहीं था। 
उनका प्रभाव संपूणं मानवं जातिपर पड़ा, जसा कि प्र्नाल्ड 
टायनवीने लिखा है--““हमने जिस पीठीं जन्म लिया टै 
वहु न केवल पश्चिमम हिटलर ग्रौर रूसमे स्टालिनकीं 
पीट है, वरन्‌ वह्‌ भारतमें गांधीजीकी पीढी भी है श्रौर यहं 
भविष्यवाणी बड़ विश्वासके साथ की जा सकती है कि मानव 
इतिहासपर गांघीका प्रभाव स्टालिन या हिटलरसे कीं 
ज्यादा ग्रौर स्थायी होगा ।'' (ओोहुनदासं करलचंद्‌ 
गांधी-“आत्यकथा”, ॐ!१० जी ° तेन्दुलकर कृत "महात्मा, लुह 
किशर कृत त्क्रदक अश्क गांधी", एच ० सृखजीं कृत 
-मांघीजौ, अर्वाल्ड टायनबी कत “स्टडी आक हिष्टीः 
चण्ड १२) 





ग्ी-एकं उपाधि, जिसका अर्थं होता है धर्मयुद्ध करनेवाला । 


ग्रनेक मुसलमान वादशाहौकी भांति ओ्नौरंगज्ेवने भी यह्‌ 
उपाधि धारण की थीं | | 

गाजीउदीन इम्शसृलमुत्क-दैदरावादके प्रथम निजामके पुत्र 
गाजीउदीनं खकः पुत्र । जब उसका पिता १७५२ ई० में 
ग्रौरंगावादमें उसकी सौतेली माँ दारा विषं देकर मार डाला 
गया, उस्र समय गाजीउहीनं दिल्लीमे था \ दिल्लीमें वह्‌ 
प्रवघके शूबेदार सफदरजंगकी सहायतासे सीरबख्शी 
(वेतन-वितरण विभागका प्रधान). बनं गया । नादे 
उसने सफदरजंगका साथे छोड़ दिया नौर मराठोके साथे 
ही ग्या, जिनकी सहायतासे उसने बादशाह श्रहुमदषाहं 
(१७४८-४ ई०)को महीते उतार दिया । युवक गाजी- 


गाज्ञी-गाद्कवाञ 


उदहीन कुटिल, एहसानफरामोग प्रौर बड़ा महत्वाकां्नी था, 
किन्तु न तो उस रण-कौशल था श्रौर न संगठन-शकिति । 
वह्‌ श्रहमदशाह्‌ श्रन्दालीक्कं स्राक्रमण रोकनेमे विफल रहा, 
जिसने १७५६ ई० मं दिल्लीपर हमला किया भ्रौर उसे 
लृटा तथा पंजादपर्‌ अ्रधिक)र केर लिया । अ्रव्दालीके 
चले जानेके वाद उसने मराठोसे मिलकर १७५८ ई०्में 
पजावपर पुनः श्रधिकार करनेक) षडयंत्र किया, सैकिन 
१७५६ ई० सें श्रव्दालीने पूनः भारतपर ग्राक्रमण किया ग्रौर 
पंजावको फिर हथिया लिया । गाजीउदहीन किसी प्रकार 
ग्रव्दालीसे क्षमा प्राप्त करनेमे सफल हौ गय) । जंसेही 
ग्रव्दाली वासं गया, गाजीउदीनने फिरसे चालवाजी ` 
शुरू कर दी रोर १७५६ ई०्में बादशाह श्रालमगीर 
द्वितीयको मार डाला । उसने श्रौरंगजेवके सनसे छोटे 
पुत्र कामव्ख्णके पोतेको शाहजहां तृतीयके नामने गहीपर 
वैठा दिया । लेकिन ग्रन्दाली फिर श्रां धमका। गाजी- 
उहीनने सूरजमल जाटकी शरण ली प्रौर मराटोकी 
सहायतासे अ्व्दालीका सामना करनेका प्रयास किया, 
किन्तुं पानीपतकौ तीसरी लडाई (१७६१) में ्रब्दालीने 
मरा्ठोको बुरी तरह कुचल दिया श्रौर गाजीउदीनके 
पद्यत एवं राजनीतिक गतिविधियाको सदाके लिए 
समाप्तं कर दिया । गाजीउदीनकी मृत्यु १८०० ई° में 
टर्ईद। 


गाजीउहीन, कीरो जंग-एक ईरानी जो भ्रौरंगजेबके 


शासनकालमें भारत श्राया ! वह मुगलोकी नौकरी भ्रनेक 
उच्व पदोपर रहा । १६८५ ई० मेँ बीजापुर श्रौर १६८७ 
द० म्रे गोलकरडापर घेरा डाले जानेके समयं वह्‌ उपस्थित 
था । उसने युदधमे श्रद्भृतं कौणलकां प्रदश॑नं किया । 
१६८८ ई० मे ताऊनकी बीमारी फलनेपर उसंकीौ एकं श्रँख 
चली गयी, तौ भी वह्‌ मृत्युपर्यन्त मुगल दरनारका प्रभाव- 
शाली सरदार वना रहा । उसका बेटा भीर कमर्हीनं 
चिन किलिचखां था जो १७१३ में हैदरानादका प्रथसं 
निजास वना । 


गारी सलिक-देखिये, गयासुदहीन तुगलक । 
गडसिन, जनरल कर एव ० ठी ०-ज्निटिण भारतीय सेनाका 


एक श्रधिकारी 1 प्रथम वर्मा-युद्ध (१८२४-२६)के 
दौरान उसने ईस्ट इंडिया कस्पनीकी महत्वपणं सेवा की । 
दहितीय वर्मा-युद्ध (१८५२)ये भी उसने ७० वषेकी 
ग्रवस्था होनेपर भी ब्रिटिश -सेनाका नेतत्व किया श्रौर 
युद्धम विजय प्राप्त कीं । 


गाथक्वाड-एक मराठा खानदान, जो पेशवा बाजीराव 


प्रथम (१७२०-४०)के शासनेकालमे सत्ता श्राया । 


गाडनर, कर्नल अलक्जण्डर हटन~गहुडक्यल (गहुरवार) वंशं 


ट्स वंशके संस्थापक दामजी प्रथमके बारेमे कछ भीं ज्ञात 
नदीं है । उसके भतीजे पीलाजी (१७२१-३२) के जीवन्‌- 
कालमं यट खानदान प्रमुखतामें म्राया । पीलाजी राजा 


 साहूके सेनापति खाण्डेराव दाभाङके गुटका धा} उस्न 


१७२० ई० मं सूरतसे ५० मौल पूर्वं सौनगदृमें एकः दुर्गका 
निर्माण कराया । १७३१ ई०्मे वह विल्हापुर्‌ श्रथवा 
वालापुरके युद्धम खणण्डेरावके पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी 
व्यस्वकराव दाभाडकी तरफसे लड़ा, किन्तु इस युद्धमें 
दाभाडकी पराजय ग्रौर्‌ स॒त्य हौनेपर उसने पेणवा बाजीराव 
प्रथमकं साथ संधि कर ली पेशवाने उससे गुजरातपर 
निगाह रखनेको कहा । गायकवाडने प्रपना मुख्य ठिकाना 
वङ़ोदा बनाया ¦! किन्तु पीलाजीकी १७३२ ई० में हत्या 
कर्‌ दी गयी ग्रौर उसका पुत्र दासाजी द्वितीय उत्तराधिकारी 
वना, जो सन्‌ १७६१ ई० में पानीपतके युद्धमें मौजूद था 
ग्रौरः वादमे भागं निकला । १७६२ ई० मं उसकी मृत्यु 
टो गयी । दामाजी हितीयके करई पुत्र थे, जिनमें १७६८्से 
१८०० ई० तकर लगात।र उत्तराधिकार-युद्ध चलता रहा 
१८०० ई० में दामाजीके बड़े लड़के गोविन्दरावका पुत्र 
सिहासनारूट्‌ हुञ्रा । उसने १८१६ ई० तक शासन किया । 
दस दौरान गायकथाड वंशने ्र॑गरेजोके साथ शांतिपूर्ण 
सस्वन्ध बनाये रखा श्रौर विना किसी युद्धके १८०५०में 
ग्राधित-संधि कर ली! गायकवाड वंश भ्रंग्रेजोके प्रति 
वफादार वना रहा ग्रौर इस कारण दूसरे श्नौर तीसरे श्रांग्ल- 
मराठा युद्धे अनन्य मराखा सरदारोको जन-धनकीौ जो अ्रपार 
क्षति उठानी पड़ी उससे नच गेया ! श्रानंदयवका उत्तरा- 
धिकारी उसका भाई सयाजी द्वितीय (१८१६-४७) नना 
प्रौर उसके बाद उसके तीन पुत्र गणपतिराव (१८४७- 
५९), खाण्डेराव ( १८५९६-७० )} ग्रौर मल्हारसव 
(१८७०-७५) करमशः सिहासनपर श्रारूढ हए । मल्हार- 
रावपर कुशासन रौर ब्रिटिश रेजीडेण्ट कनल फेयरेको 
विष देकर मरवा डालनेका अ्रभियोग लगौया गया! उसे 
गिरप्तार कर लिया गया म्रौर वाइसराय लाडं ना्थन्ुकं 
दारा नियुक्त श्रायोगके सामने उसपर मुकदमा चला । 
हत्याभियोगपर ्रायोगके सदस्योमें मतभेद था, ्रतः उसे 
नरी कर दिया गया, किन्तु दराचरण श्रौर कुरासनके 
ग्रारोपमे उसे गहीसे उतार दिया शया ! मल्हाररावके 
कोड्‌ संतान नहीं थी, इसलिए भारत सरकारने सयाजी- 
राव नामक बालकको, जिसका गाधकवाड वंशसे कु 
दूरका सम्बन्ध था, गहीपर वैखा दिया श्रौर नये शासकवेः 
ग्रत्पवरयस्क रहनेतक ` प्रणासन सर टी० भाधनरप्त्रवें 


ठाध सुपू कर दिधा ! सयाजी राव तृतीयने १८७५६६० 
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गासन संभाला ्रौर १६३६ ई० मे उसकी मृत्यु हदं । उसने 
ग्रपनेको देणीं रजवाडोमे सर्वाधिक योस्य ओ्रौर जागरूक 
शासक सिद्ध किया ग्रौर बड़ौदाको भारतका सर्वाधिकं 
उन्नरतिरील राज्यं बना दिया | 


गाडनर, कनल अलेक्जेण्डर हटन (१७८१५-१८७५७ ) -एक 


साहसी भ्र॑ग्रेज पेशेवर सिपाही । उसने अफगानिस्तान 
पहु चकर हनीनुल्लाह खक यहां नौकरी की खरौर उसके चाचा 
ग्रमीर दोस्त सोहुम्मदके खिलाफ लड्ायोमे भाग लिया । 
१८२६ ई० में वह्‌ पंजाव चला श्राया ग्रौर कनेलकी हैसियत- 
से रणजीत सिंहकी फौजमे शामिल हो गया । उसने उसके 
तोपखानेको पशिक्षम दिया । १८३५ ई० मे उसने अ्रफ- 
गानोके विरुद्ध युद्धमें सिखोकी सहायता की । रणजीतसिहु- 
की मृत्युके उपरान्त होनेवाले उत्तराधिकार-यृद्धमे उसने भी 
भाग लिया प्रथम सिख-युद्ध (देऽ) के दौरान वहं 
लाहौरमे था, किन्तु इसमे उसे कोई सक्रिय भूमिका नहीं दी 
गयी 1 १८४६ ई० मे उसने जम्मू-कश्मीरमें राजा गुलाब 
सिहके यहां नौकरी कर ली ग्रौर १८४७ ई० तक मृत्युपर्यत 
उन्हींको सेवामे रहा । 


गालिब ख-एक पठानं सरदार, जो भारतपर तेमूरके ग्राक्रमण 


(१३६८-९६६ ई०)के बाद सामान का स्वतंत्र शासक बन 
गया था | 


गाविल शड्-नरारका एक शक्तिशाली दुगे, जिसका निर्माण 


हमनी सुलतानोने कराया था। बादमे इसपर मरारोका 
प्रधिकार हो गया। दूसरे मराठा-युद्ध (१८०४-६) 
१५ दिसम्बर १८०३ ई० को भ्रग्रेजोने इसे बरारके भोसलाः 
राजाके हाथोसे छीन लिया । 


गहह्डवल (गर्हरवार) वंश-राजपूत राजा चंद्रदेवने 


ग्यारह्वीं गतान्दीके श्रंतिम दशकमे इसको प्रतिष्ठापित 
क्रिया । उसके पौत्र गोविन्द्रचंद्रने य्‌ वराजके रूपमे ११०४ 
से १११४ ई० तक तथा उसके बाद साजाङे रूपमे ११५४ 
ई० तक एक विशाल राज्यपर शासन किया, जिसमें 
प्राधूनिक उत्तर प्रदेश श्रौर बिहारका श्रधिकांश भाग 
णाभिल था । उसने मुस्लिम तुककि श्राक्रमणसे वाराणसीं 
ग्रौर जेतवनं जसे पवित्र धामिक स्थानोकी र्ना की। 
उसने अ्रपनी राजधानी कल्लौजका पूवं गौरव कुछ सीमा 
तक पुनः स्थापित्त किया \ गोविन्दचंद्रका पौत्र राजा 
जयचंद्र (जो जयचंदके नामसे विख्यात है) था, जिसकी 
सुन्दर पुती संयोगिताको अ्रजमेरका चौहान राजा पृथ्वीराज 
ग्रपहुत कर ले गया था! इस कंडे दोनों राजाभ्रोमिं 
तनी श्रधिके शत्रुता हौ गयी किं जब तुकनि पृथ्वीराअकैः 
राज्यपर हमला किया, उस समय जय्वंदने उसकी कोई 
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सहायता नहीं की } ११६२ ईन्मं तरादइनं (तरावड़ी)के 


दुसरे युद्धमें पृथ्वीराज पराजित ट्र भ्रौर्‌ उसने स्वयं 
प्राणांत कर लिया । दो वपं वाद सन्‌ ११६४ ई०म चन्दावर- 
के यृ द्धम तुकं विजेता शहावुदीन मुहम्मद गोरीने जयचंदको 
भी हराया श्रौर मार डाला । तुकंनि उसकी राजधीनी 
कन्नाजको खूव लूटा ग्नौर नष्ट-श्रष्ट किया । उसके साथ 
ही गाहडवाल वंणशका प्रत हो गया । 

निरनार-कावियिावाड प्रायद्रीपमें ज॒नागद्के निकट स्थित 
पवेत । यटा एक चदट्रानपर मौर्य सम्राट्‌ त्रगोक (लगभग 
२७३ ईण्पु° से २३२ ई०प्‌०)का चतुदंण शिलालेख 
मंकित दै 1 उसी चद्रानके दूसरी श्रोर शक क्षद्रप स्द्रदमन 
(लगभग १५० ई० ) का भ्रभिलेख दहै, जिसमें प्रथम मौर्य- 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त (लगभग ३२२ ईण्पू०से२६म ई०्पु०)के 
प्रादेशे वर्हपर सुदशन ज्लीलके निर्माणका उल्लेख है । 
इन दोनों महत्त्वपूर्णं ठेतिहासिक अरभिलेखोके अलावा 
गिरनारभं अ्रनेक भव्य मदिर वने हए ह, जिनं मुजरातके 
चाचुक्य राजाग्रोने वनवाया या । (वर्गेख० खंड २ तथा 
ह° ह° खंड ८; पु ३६) 

गिरमिट प्रणा-मजदूरोकी भरतीके लिए उन्नीसवीं शताब्दीके 
तीसरे दशक्मेँ आरम्भ की गयी] इस प्रथाके श्र॑तर्मत 
भारतीय मजदररोसे किसी वगीचेपर एक निर्धारितं अवधि 
तक (प्रायः पांचसे सात साल) काम करनेके लिए “एग्रीमेंट 
(जिसे बोलचालकौ भाघ्रामें "गिरमिटः कहा जाता था, 
इसीसे इेस प्रथाको गिरमिट' प्रथा कहने लगे ) कराया 
जाता था । भिरमिटःसे मृक्त होनेपर मजदूरको छूट रहती 
थी कि वह यातो भारत लौट जाय या स्वतंत्र मजदूरकी 
दैसियतसे वहीं उपनिवेणमे वस जाय । यदि वह्‌ स्वदेश 
वापस लौटना चाहता था तो उसे किराया दिया जाता 
था । गिरमिट'की यह सामान्य प्रथा कहीं-कहीं कुछ 
परिवतित रूपमे भी प्रचलितं थी । भारतीयं मजदूर ्रनपढ 
ग्रोर भ्रसंगठ्ति होते थे 1 उन्ह रोजीकी तलाश थी, इसलिए 
न्यायान्यायके विचारसे शृन्य धनी ठेकेदार बहुधा मजदूरो- 
से मनमानी श्तं भी करा लेते ये । गिरमिट प्रथाके भ्र॑तरगत 
बहुसंख्यक भारतीय मजदूर हिन्द महासागरमें स्थित 
मारीशस, प्रशांत सहासागरमें स्थितं फिजी, मलय प्रायद्रीप 
तथा द्वीपपज, श्रीलंका, केनिया, टांगानायका, उगांडा, 
दक्षिण अरफीका, टद्निंडाड, जमायका श्रौर त्रिटिश गायना 
गये ओ्रौर इनमेंसे बहुतेरोने गिरमिट'-मुक्त होनेपर उसी 
स्थानपर बस जाना पसंद किया । वे वहांपर या तो स्वत 
मजदूर बनकर या छोटे-मोटे व्यापारी बनकर जीविका 
कमाने लगे । इस तरह उप्यक्त न्रिटिश उपनिवेशोमं 


ग्रनार-गिलगिट : 


प्रवासी भारतीयोकी काफौ बडी संख्या हौ ययी! प्रवासी 
भारतीयोको संख्या जव वही शरोर वे समृद्धहौने लगेतो 
उन उपनिवेणामे रहनैवाले मारे उनसे ईर्ष्या करने लगे 
ग्रोर्‌ उनके विरोधो वन गये । गोरोने हस बातको भुला 
दिया कि इन प्रवासी भारतीयोके पुरखोको उन्दीं लोगोने 
श्रपने देशमें श्राम॑त्रित किया धा ग्रौर्‌ गिरमिटिया मजद्ररो- 
की सेवाश्नोसे भारी लाभ उखाया था । उन्होने उन उपनि- 
वेशोकी समृद्धिम उतना ही योगदानं दिया था, जितना 
वाके गोरे निवासियोने । स्रव चूंकि वे गोरोकी गुलामी 
नहीं करना चाहते थे तो उन्हे ग्रवांछित व्यक्ति करार दिया 
जा रहा शा। इस तरह भिरमिट प्रथाके कारण जातीय 
भेदभावपर श्राधारित नयी समस्याएं उठ खडी हई, जिनका 
ग्रभीतक समाधान नहीं हौ सका टे । 








गिरिया-विहारमं राजमहलके निकट, जहां दो वार युद्ध 


ए । पहला युद्ध १७४० ई० मे वंगालके नवाज श्रलीवर्दी 
खां (दे०) ग्रौर उसके प्रतिदन्द्री सरफराज खांके बीच 
हुश्रा, जिसमे सरफराज पराजित हग्रा ग्रौर मारा गया। 
ग्रलीवर्दीखां इस विजयके बाद मसनदपर वेठा 1 गिरिया- 
को दूसरी लड़ाई (१७६३) नवाब मीर कासिम (दे०) 
ग्रौर ईस्ट इंडिया कम्पनीके बीच हई । मीर कासिम परा- 
जित हौ गया तथा म्न्य तीन युद्धोमें हारकर पटना भागं 
गया । वंगालकी गही उससे छिन गयी 1 


गिरिच्रज-पटनाके समीप राजगिर नामकं ग्राधुनिकं कसबेका 


प्राचीन नाम । इस नगरको सम्राट निम्बस्रार (लगभग 
५५० ई० पू०)नै वनवाकर इसका नाम राजगृह रखा 
ग्रौर अ्रपनी राजधानी बनाया । वादमे उसीका वंशजं 
सम्राट्‌ कालाशोक राजगृहसे राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र 
ले गया । महात्मा नुद्धके निर्वाणके वाद राजगृहे ही 
प्रथम वौद्ध संगीति (घमेसभा) ४८६ ई० प° मे हुई, जहां ` 
ग्रभिघमं श्रौर विनय पिटकोकी रचना की गयी । भिरिज्रिज 
ग्रथवा राजगृह बहुत काल तक विभिन्न प्रकास्ते बौद्ध धर्मसे 
संबेधित रहा 1 श्राजकल राजगिर गरम पानीके ज्ञरनोकें 
कारण ग्रच्छे स्वास्थ्य-केन््रके रूपमे भी प्रसिद्धहै। . 


गिलगिट-कष्मीरके उत्तर-पश्चिमी कोनेमं स्थित ¦ घारीमें 


बहनेवाली नदी ग्रौर वहाँ बसे हुए कसवेका नाम भी गिलगिट 
है, जो जिलेका सदस्मकाम है । गिर्लगिट सिघ्‌ न॑दीकी 
सहायक नदी है । सामरिक दुष्टिसे गिलगिरका बहूत 
महत्व है । यसे चित्राल होकर अ्रफगानिस्तानके लिए 
सीधा रास्तादटै। कुछ दूरी तक रू्सकौ सीसा भी इससे 
लगी इई है । सरतएवं वादसराय लाड विटनं प्रथसकेः समय 
त्रिटिश सरकारने निलिशिट चटीपर सीधा नियं्तण प्राप्त 





नगिलज -गुजरातकी लडाई 


करनेकां प्रयत्नं किया, जो कश्मीरके महाराजके शासनंके 
ग्रन्तर्ग॑त थी । लाडं लिटनने महाराजे गुप्त समज्ञौता 
किया जिसके अनुसार गिलगिटमें एकं त्रिटिश एजेंट नियुक्त 
हश्रा । १८८६ ई० मे एक त्रिटिश अफसर गिलगिट भेजा 
गया । ब्रिटिश सरकारकी ङस कारवार्दसे म्रफगानिस्तान- 
का शासक श्रमीरः भ्रन्दुरहमान बहुत घबराया, उसकी 
द्ष्टिमें ज्रफगानिस्तानके प्रति ब्रिटिश इरादे सच्चे नहीं 
थे । ट्स प्रकार भारतं सरकार ग्रौर अ्रफगानिस्तानके 
वीच उस कालमे गिलगिट विवादका विषयहो गयाथा। 
ग्राजकल वह पाकिस्तान द्वारा निचित गुलाम कश्मीरकें 
णासनके अ्रन्तेगेत है । 

गिलजर्द-एक अफगान कनीला, जिसने १८४० ई० मं अ्रफगा- 
निस्तानपर चढ़ाई करनेवाली त्रिटिश सेनाकी दुबल स्थिति- 
का फायदा उठाकर विद्रोह कर दिया । यद्यपि उन्हें 
तत्काल दबा दिया गया, तथापि १८४१ ई० मे उनका विद्रोह 
फिर भडक उठा । फलतः १८४१-२ ई० में कावृलसे 
जलालाबाद वापस श्रानेकाली ्रिटिश फौजको भारी हानि 
उरानी पडी । 

गीतगोविन्द-सस्करृतके मधुरतम गीतोकी एक उत्कृष्ट रचना ¦ 
वंगालके राजा लक्ष्मणसेन (देऽ) (लगभग ११७८ 
१२०३) के दरबारी कवि जयदेवने इन गीतोकी रचना 
कौ, जिनमें राधा ग्रौर कृष्णके श्रलौकिक प्रेमका वर्णन है । 
गुजरात-पश्िमी भारतकोा एक प्रदेश । गुजराती भाषा 
बोलनेवाले सम्पुणं क्षोत्रको "गुजरात" कहा जाता है, जिसमें 
पुराने बम्बर सूवेके ग्रहमदाबाद, भडौच, पंचमहल, खैरा 
तथा सूरत जिले, भूतपूव बडोदा राज्यका क्षेत्र तथा सौराष्ट्‌ 
एवं कच्छकी रियासते शामिल थीं 1 श्रन्य प्रदेशोकी श्रपेक्षा 
गुजरात कम प्राचीनं जान पड़ता हे, क्योकि अ्रणोकं श्रथवा 
सुद्रदामाके शिलालेखोमे इसका विवरण नहीं मिलता । 
पचिवीं शतान्दी ईसवीमे जब हणोने भारतपर हमला किया, 
तवसे यह्‌ नामं प्रचलित हुग्रा। यह नाम गुजर लोगोसे 
उदभूत प्रतीत होता हैँ 1 गुजर लोग विदेशी थे, जो पांचवीं 
णतान्दी ईसवीमे पश्चिमोत्तर दिशासे भारत में श्रन्हिलिवाड 
व भिन्नमाल भ्राये ग्रौर क्रमशः यहाँ बस गये ! इसके बाद 
दो शतान्दियोमें गुजरात राज्य बन गया, जिसमें राजपूताना- 
का भी कुछ भाग सम्मिलित था 1 आ्रारभमे इसकी राजधानी 
प्रन्हिलिवाड्‌ थी जो बादमरे भिन्नमालमे स्थापित हुई । 
गुजर प्रतिहार (दे०) राजाश्रोके समयमे गुजरात बहुत 
विख्यात हुश्रा । १०२४ ६० मे महमूद गजनवीके घ्ाक्रमणसे 
दस राज्यकी शक्ति घटने लगी श्रौर इसकी प्रतिष्ठा नष्ट 
हो गयी । इसी श्राक्रमणमे महमूद गजेनवीने सोमनाथ 
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मंदिर लूटा था । फिर भी यह १२६७ ई० तकं स्वतंत्र 
रहा जबकि अलाउदहीन खिलजीने इसे ग्रपने अरधिकारमें 
कर लिया । १४०१ ई० में गुजरातका हाकिम जाफर खाँ 
प्रपनेको स्वतंत्र घोषितं कर नसीरुदीन मुहुम्मदशाहकं 
नामसे गजरातका सुलतान बन गया) उसके वंशने 
१५७२-७३ ई० तक णासन किया । नसीरुटीन मुहम्मद 
णाहके वंशमें श्रहमदशाह (१४११-४१), महमूद वधघरां 
(१४५६१५११) तथा बहादुरशाह (१५२६-३७) 
प्रमुख शासक हुए । १५३०७ ई० में पुतेगालियोने धोखा 
देकर बहादुरशाहको उस समय मार डाला, जब उदू नामक 
बंदरगाह जहाजपर पुतेगाली गवरनर कै कुन्हासे मिलनेके 
लिए वह गया था! बहादुरशाहको सृत्युके बाद लगभग 
८० वषं तक गृजरातमे अ्रराजकताकी स्थिति रही, बादमें 
इसपर अरकवरने कल्जा कर लिया । ओरौरंगजेषके सरनेके 
नाद बाजीराव प्रथम (द्वितीय पेशवा) (१७२०-४० ) के 
जमानेमे यह राज्य मराठोके अधिकारमं श्रा गया, जिसे 
गायकवाडोको शासनके लिए दे दिया गया, जिन्टोने 
बडौदाको राजधानी बनाया 1 गायकवाडोका संबंध ्रग्रेजो- 
से भी श्रच्छा रहा श्रौर असदकी संधि (१८०२) (दे०)से 
उन्टे विशेष संरक्षण प्राप्त हुभ्रा। ठीसरे मराठा-युद्ध 
(१८१७-१८) में गुजरात भ्रग्रेजोके अधिकारमे ग्रा गया, 
जिसे बस्बई्‌ प्रान्तका अंग बना दिया गया भारतके 
ग्राजाद होनेके बाद राज्योका पृनगेठन होनेपर गुजरातं 
वम्बईूसे अलग कर दिया गया ओ्रौर उसकी राजधानी 
ग्रहमदानाद बनायी गयी । गृजरातमे हिन्दु रौर मुसलमान 
राजाग्रों द्रारा बनवायी गयी इमारतें वास्तुशित्पकी सुन्दर 
करतियां हैँ 1 राजघानी अहमदाबाद बहूत साफ सुथरा 
नगर माना जाता दै रौर भारतीय सूती वस्व उद्योगका 
केन्द्र है। (के° एम ० मुंशी कृत श्लोरी देट वान गुद्धरातः) 


 गुजरातकी लङार्ई-पंजाबमे १८४६ ई०्मे भरग्रेजो भ्रौर 


सिखोके बीच दूसरे सिख-युद्ध (१८४८४६९ ई० }के 
दौरान हृई। इस लडार्ईमे दोनों ओरसे मख्यत॑ः 
तोपोका इतना अधिक प्रयोग हुभ्रा किं इसे तोपोकी 
लड़ाई कहा जाता है । भ्रंग्रेज सेनापति लाड गफने रणभूमि- 
का सावधानीसे निरीक्षण करनेके बाद सिखोकी तोपोपर 
गोले बरसाकर उनका.मुंह बंद कर दिया । इसके बाद 
म्रग्रेजोकी पैदल सेनाने सिख सेनापर हमला किया मरौर 
उसमे भगदड़ मचा दी । भ्रग्रेजोने सिख सेनाका दूर तक 
पीछा कुरके उसके ऊपर निर्णयात्मक विजय प्राप्त की । 
टस लडार्ई्ने एक प्रकारसे दूमरे सिख-युद्धका भाग्यनिर्णय 
कर्‌ दिया । 
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गुणवर्मा-कष्मीरका एक राजकुमारजो बौद्ध भिक्षु दो गया 
ग्रौर अ्रपना जीवन सुद्ुरपू्वेके देणे धर्म्रचारमें चिताया । 
वह्‌ पटले लंका, फिर जावा ग्रौर भ्रंतमे चीनं पहुंचा । 
चीनी वुत्तांतके म्रनुसार उसने जावके लोगोको वौदध 
वनाया । ४३१ ईनम नानकिग (चीन)मे उसका देत 
ह्राः । 

गघ्तवश-२२० ई० के लग्ग चन्द्रगुप्त प्रथमं दारा स्थापित । 
इस वंणने लगभग ५१० ई० तक उत्तर भारतपर शासन 
किया । चन्द्रगुप्त प्रथमका पिता घटोत्कच तथा पितामहं 
गप्तं था जो शायद पाटलिषुत्रके राजा धे । चन्द्रगुप्त 
प्रथमने लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवीे विवाहं किया, 
जिससे उसकौ शक्ति वहूत बढ़ गयी । वह केवल सम्पूर्ण 
सगधका शासक ही नहीं हौ गया, उसका राज्य प्रयाग तकः 
फल गया । उसके सज्यमें तिरहुत, दक्षिणी विहार तथा 
ग्रवधके प्रदेश शामिल ये} उसे महाराजाधिराजकी 
पदवी धारण की\ इस वंशम क वड़े वड़े सश्राद्‌ हुए, यथा 
समृद्नुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रधम 
<कदगुप्त तथा कुमारगृप्त द्वितीय } इसके अ्रलावा परवर्ती 
कालमें कुछ निवेल राजा भी हृए, जिन्हने या तो केवल 
मगधवर्‌ या सुदूर मालवा जसे छोटे राज्योपर शासन 
किया गृप्त वंशका द्वितीय सम्राट्‌ समुद्रगुप्त वहुत वड़ा 
विजेता था । उत्तने न केवल लगभग सम्पूर्णं उत्तरी भारतको 
प्रपने प्रघीन किया, वरन्‌ दक्षिण-विजयके लिए भी ्रभियान 
किया । उसने कांची (कांजीवरम्‌) के राजा विष्णुगोपको 
मी श्रपना करद बनाया । तृतीय गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
दवितीथ था जो विक्रमादित्य (लगभग ३८०--४१य ई०)के 
नामसे प्रसिद्ध हुग्रा । उसने सौराष्ट्र विजय प्राप्तं कौ 
ग्रौर कहाके स्थानीय शकराजः बरानको उखाड़ फेंका । 
फलतः उसे शकारि' की उपाधि मिली । कहानियों एवं 
किवदन्तियोमिं जिस विक्रमादित्यका उत्लेख मिलता दै, 
वहं कदाचित्‌ यही विक्रमादित्य था! यही सम्राट्‌ महान्‌ 
संस्कृत कवि भ्रौर नाटककार कालिदासका संरक्षक था । 
उसके घुल कुमारणुप्त प्रथम (४१५५५) ने पुष्यभिलोके 
ग्राक्रमणको विफलं किया जो एक श्रज्ञात श्रादिवःसी जाति- 
कै लोग थे} उसने गृप्त साञ्राज्यको श्रक्षुण्ण रखा 
उसके पृत्र स्कन्दमुष्त (४५५ से लगभग ४६९७ ई० तक) 
को, जिसने पुव्यसिरवोको खदेडनेमें श्रयने पिताकीः सहायता 
की थी श्रौर ग्रभूतपू्वै वीरताका पर्चिय दिया था, द्रुण 
द्राक्रमणकासियोका समना कश्ना पड़ा । हृणि उसका 


जनर्दस्त युद्ध हुश्रा श्रौर उसने उन्हं परास्त किया, सेदनं 
हणा श्राक्रमंण्‌ शके नही । इने च्राक्सनोनि बप्तं धास्राज्य 


गरुणवम{-गरष्तवंशष्ी सांस्कृतिक उयलबन्धियां 





को जजर कर दिया । द्रणोनि साध्रारपर्‌ कठ्जा कार लिथा) 
जव स्कंदगृप्त मरा, गुप्त सास्राज्यं डा र्हा था। 
उसके वाद उसका भाई पुरगुप्तं सिहासनपर वेखा जो कुछ 
ही महीने जीवित रदा! उसका पुत्र णवं उत्तराधिकारी 
न सिहगप्तं वालादित्य { ८६५-७३ } नौद्धमतानुयायी 
श्रा ¦! उसने नालंदा (दश्निण विहार्‌)मं ३०० फूट ऊचा 
एक विग्रालकाय मंदिर वनत्राया) उमने भी हणोके 
विरुद युद्ध किया ग्रौरः सम्भवतः उन्हें पराजित भी किथा 
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किन्तु उसका णासनकाल भी वहत दिनो तक नहीं चला । 
उसके बाद उसके प्र कूमारगप्त द्विती (४.७२-७६)का 
जासन भी म्रत्पकालीन धा 1 यह्‌ व्ह समय था, जब गुप्त 
साम्राज्यका पनन हौ रहा धा) वादके शप्त राजाश्रोका 

विलेप विवरण नहीं मिलता । सम्भवतः एकं राजा 
वृ छगप्त (४७६-६५) हुश्रा, जिसके कालम तोरमानं 
तथा उसके पत्र सिहिरगृलके नेतुत्वमं हर्णोने भीषण ग्राक्रमण 
किये श्रौर वे उत्तर भारतके मध्य तक धंसते चले गये । 
ट्स प्रकार गुप्त साग्राज्य खंडित हौ सया । वादमें बालाः 
दित्य नामक गप्त राजान मिहिरगलके हसलोको रोका । 
वत्ताया जाता दहै कि मन्दसौरके राजा यणोधमनि ५३३ ई० ` 
में मिहिरगलको पराजितं कर मार डाला ¦ लेकिन इसं 
विजयसे गुप्त वंशको कोड्‌ लाभ नहीं हृच्रा । श्रव कोई 
सच्राट्‌ तो रहा नहीं स्थानी छोटे-छोटे राजा रह्‌ गये 
जो मगध श्रधवा मालवाके सीमित भागोपर शासन करते 
रहे । {आर ० सी ° मजूमदार लिखित क्लासिकल एल") । 


गष्तवंशकी दात्छदिक उपलल्धिवा-भारतके सास्केत्तिकं 


टतिहासमें गप्त वंणका वहतं बड़ा महत्व है । एकको 
छोडकर वाकी समी गृप्त सघ्राद्र्‌ ब्राह्मण धर्मं 
( वैदिक धर्मं )को माननेवाले थ । समृद्रगुप्तं तथा 
कुमारगुप्तं प्रथमने तो अ्श्मेध यज्ञ भी किया था। 
उन्होने बौद्ध श्रौर जैन धर्मको भी स्राश्रयं दिया । 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमे चीनी याल्ती फाहियान 
श्राया था । उसने उसं समयके भारत्तकौ दणाका वणेन 
किया है! उसके विवरगो पता चलता है कि ग॒प्त 
सूास्राज्य सुशासित था । टलकै दण्डके व्यवस्थाके वावजूद 
ग्रपराध बहुत कम होते थे । करभार वहते कम था। 
राजकाजकी भावा संस्छृत थी । सहित्यकी प्रत्येक विधा- 
यं संस्कृते वहुत उच्च स्थान ग्रहण कर र्ाथा। विश्व 
विश्रूत नाटक अ्रभिज्ञान शाकुन्तल तथा रघुवंश महाकाव्यके 
स्चयिता कालिदास, मृच्छकटिक  नौटककैः लेखक शूद्रक 
मद्रासक्षस नाटकेकै लेद्धकः विशाखदतत तथा सुविष्यात 
नयकार्‌ श्रमस्‌ दसी गष्तक्नलयें हृष । एसा विश्वास 
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किया जाता है कि रामायण, महाभारत, पुराण (विशेषकर करना रहा है । संस्कृतके माध्यमसे श्रध्ययन इस संस्थाक्री 
वायुपुराण) तथा मनुसंहिता ्रपने वतमान रूपमे गुप्त मुख्य विशेषता है । अब यह्‌ एक विश्वविद्यालय बनं गया है । 
कालमें ही बनी । महान्‌ गणितज्ञ प्रायभट्र (जन्म ४८७६ गुर गोविनन्दसिह-सिखोके दसवें तथा भ्रंतिम गुर, जो अपने 
ई०), वराहमिहिर (५०१५-७ ई० ) तथा ब्रह्मगुप्त (जन्म॒ पिता तथा ह्वे गुर तेगवहादुरकी मदीपर १६७५ ई० में 
५६८ ई०)ने गणित तया ज्योतिविज्ञानके विकासमें बहुत रवठे । दक्षिणमें नान्देड्‌ नामक स्थानपर एकः श्रफगान 
नडा योगदान किया । इसी कालभे दशमलव प्रणालीका द्वारा १७०८ ई० में मार डाले जाने तक गदीपर विराजमान 
यहां श्राविष्कार हुग्रा जो वादमे ्ररवोके माध्यमसे यूरोप रहे । वे सिखोको एक सैनिक-शक्ति बना देनेवाले प्रथम गुरु 
तक पहुंची । व्यावहारिकं ज्ञानके कषेत्रम विश्वको भारत- ये 1 उन्होनि मुसलमानोका सामना करनेके लिए सिखोका 
को यह्‌ सबसे बड़ी देन मानी जाती है। उस कालम संनिक संगठन किया 1 उन्होने 'पाहुल' (दीक्षा) प्रथाका 
वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला तथा धातुविज्ञान श्रत्यत शुभारंभ किया, जिसके ्रनुसार सभी सिख समूहमे जाति- 
विकसित अ्रवस्थामें पहं गये थे, जिसका प्रमाणज्ञांसी बंधन तोडनेके उदहेष्यसे एक ही कटोरेते श्रमृत' पानं 
ग्रोर कानपुर (जिले)के गृप्तकालीन अ्रवशेषों, श्रजन्ताकी करते थे तथा प्रसाद ग्रहण करते ये! उन्होने इनं सिखोको 
गफासं०१६तथा १७ को चित्रकारी, मेहरोली (दिल्ली) 'खालसा' (पवित्र) सम्बोधित छया श्रौर उन्दुं श्रपने नामके 
मे स्थित राजा चन्दरके लौहस्तम्भ, नालंदामे ८० फुट ऊंची प्रागे सिह" जोडनेका देण दिया । मुस्जीने धूमपान 
वृद्धकी ताबेकी मति तथा सुलतानगंज स्थित सादे सात (तम्बाक्‌-सेवन) परः रोक लगा दी तथा पांच ककारका 
फुट ऊ्ची बुढको तदिकी प्रतिमासे मिलता है) निश्वयदही नियम नाया, भ्र्थात्‌ प्रत्येक सिखके लिए केश, कंधा, 
गुप्तकालमें कला, वास्तुशिल्प, मूतिनिर्माण श्रौर धातु- कडा, कच्छ (जाँधिया) तथा कृपाण रखना जरूरी कर 
विज्ञानके जौ स्मारक भ्राज हमे दिखाई देते है, उनसे यही दिया 1 गुरु गोविन्दसिहने पुरानी धार्मिकं शिक्षाग्नोको 
प्रमाणित होता हे कि गुप्तकालके उस लम्बे शांतिपूर्ण युगमे भ्रक्षुण्ण रखते हुए सिखोमे नये प्राण पंक दिवे । श्रभी 
भारतीय कला विकास एवं सौन्द्यके शिखरपर पहुंच तक उनकी भिनती शांतिप्रिय धर्मभीर व्यक्तियोमे होती थी । 
गयी धी । (आर० डी° बनर्जी लिखित शप्त सस्राटोका अरव वे एक नयी सामाजिक तथा राजनीतिकं शक्ति बन 
यग» दत्त लिखित गणित विज्ञानकी हिन्दुभोकी देन! ए० गये। गर गोविन्दसिहको श्रनेक पहाड़ी राजाग्रों श्रौर मुगल 
डी कौीय लिखित "संस्कृत साहित्यका इतिहास", आर ० मनसबदारोसे युद्ध करना पडा । उनके दो पूत सरहिन्दके 





सो ० मज्‌मदार लिखित क्लासिकल एजः} मुगल फौजदारके हाथमे पड़ गये, जिन्हें उसने जिन्दा 
गुप्त-एकं गन्धी, जो किवदन्तीके श्रनुसार अ्रणोकको बौद्ध दीवारमें चूनवा दिया । घ्रौरंगजेबकी मत्युके वाद उसकी 
धर्ममेँ दीक्षित करनेवाले श्रमण उपगुप्तका पिता था। गहीके उत्तराधिकारके लिए जो युद्ध हृ्रा, उसमें गुरुजीने 
कहा जाता है, गौतम बुद्धके जन्मस्थान लुम्बिनीकी यात्रा बहादुरशाहका पक्ष लिया । उसके वादणाह वननेपर 
करनेके लिए उपगुप्त अ्रशोकके साथ गया था। उन्होने उसकी सुरक्नामें णान्तिमिय जीवनयापनं स्वीकार 


गुप्त-तृतीय ग्रौर चतुथं शताब्दी ई०के मध्यमे वतमान मगध- कर लिया, किन्तु १७०८ ई० में एक विश्वासी पठानने 
का एक स्थानीय सामन्त, जिसका पौत्र चन्द्रगुप्त प्रथम दक्षिणम उनकी हत्या कर दी । 
बादमें गुप्तं वंशका संस्थापक बना । गुरुदासपुर-पजाबका एक किलेबंद नगर । इसी किलेमे 
गुरुको लङर्ई-१९०४ इ °में तिन्वतियो रौर त्रिटिश भारतीय सिखोका नेता वंदा बैरागी सन्‌ १७१५ ई० में मुगल 
फौजोके बीच हुं थी । तिन्बती लोग इसमे बडी भ्रासानीसे सेना द्वारा घेर लिया गया था श्नौर बादमे भीषण युद्धके 
पराजित हो गये । ब्रिटिश भारतीय फौजका सेनापति पश्चात्‌ गिरफ्तार कर लिया गया । बंदा श्रौर उसके 
कनल फ़रंसिस यंगहस्वैण्ड (दे०) विजेताकी भांति तिन्बत- श्रनुयायियोको मुगल दिल्ली ले गये, जहाँ उन्हें घोर यातनाएे 
की राजघधानीमे प्रविष्ट हुश्रा । तिन्बतने अन्ततः श्रग्रेजकी देकर मार डाला गया । 
ग्रधीनता स्वीकार कर ली । ग्‌ जंर-एक जनजाति, जिसके बारेमे विश्वास किया जाता है 
ग्‌ रुक्ुल-उत्तर प्रदेशमे हरिद्रारके निकट कांगड़ी (श्रव किये लोगं हृणोके साथ भारत श्राये। छटी शताब्दीके 
कनखल) मे स्थित । इसं विद्यामंदिरकी स्थापना श्रार्य- वाद इन्दोने भारतीय इतिहासमे महत्त्वपणं भूमिका श्रदा 
समाजके नेता स्वामी श्रद्धानंदने १६०२ ईभ्मे की भी। की । सातवीं शताब्दीमे इनका उल्लेख बाणकृत हषचरित, 
इसका उष्य भारतम वैदिक जीवन-विधिकी पुनः प्रतिष्ठा द्वेनसांगके यात्ना-विवरण ्रौर पुलकेशीके एेटोल शिलालेखमें 
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ग्राया टै । इन्टोने पंजाव, मारवाड ग्रौर भङाचमे श्रपनी 
रिथासते कायम कीं 1 इनकी कई शाखार्णुं थीं, जिनम 
गुजर प्रतिहारोने वीं णताब्दी ई०्मं भारतीय इतिहासमं 
बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

गुजर प्रतिहार वंश--की स्थापना नगद नामकः एक सामंतन 
७२५ ईष्मे की 1 उसने रामके भार्‌ लक्ष्मणको श्रपना 
पूवज वताते हुए अ्रपने वंशको सूर्यवंशकी शाखा प्रसिद्ध 
क्रिया 1 वहं राजपूतोकी प्रतिहार शाखाकां शासक धा) 
उसके राज्यकौ स्थापना गुजरातमें हुई, ्रतएव उसके वंशका 
नाम गजर प्रतिहार' पड़ा । लेकिन पश्चिमी विद्रानोका 
कट्ना दै किजो गुजैर लोग प्रारम्भिक हणोके साध श्राये थ 


उन्टीकी 


उन्दीकी शाखा प्रतिहारथे । इसीलिए यह्‌ वंश "गुर्जर प्रति- 
हार कटा जान लगा। कभी दहो, नागभटु प्रथम वड़ा 
वीर था! उसने सिधकी ग्रोरसे होनेवाले श्ररबोके 
प्राक्रमणका सफलतापूवेक सामना किया । साथ ही 
दक्षिणके चालुक्यो मरौर राष्टूकृटोके श्राक्रमणोका भी 
पतिरोध किया ग्रौर श्रपनी स्वतंत्रताको कायम रखा । 
नागभटुके भतीजेका पुत्र वत्सराज इस वंणका पटला शासक 
था जिसने सम्राट्की पदवी धारण की, यद्यपि उसने रष्ट- 
कूट राजा ध्रृवसे बुरी तरह हार खायी । वत्सराजके पुत्र 
नागमट द्वितीयने ८१६ ई०्के लगभग गंगाकी घाटीपर 
हमला किया, ग्रौर कन्नौजपर श्रधिकार कर चिया। वहि 
राजाको गदहीसे उतार दिया ग्रौर वह्‌ श्रपनी राजधानी 
क्त्रोज नले म्राया। यद्यपि नागभद्र द्वितीय भी रष्टरकूट 
राजा गोविन्द तृतीय (दे०)) से पराजित हृग्रा, तथापि 
नागभदटुके वंशज कन्नौज तथा श्रासपासके क्षे्रोपर १०१८- 
१९ इ० तक्र शासन करते रहे, जबकि महमूद गजनवीने 
कच्नौजपर कन्जा करके प्रतिहार राजाको बाड़ी भाग 
जानके लिए विवश किया । इस वंणशक)। सबसे प्रतापी 
राजा भोज प्रथम था, जो मिहिरभोजके नामसे भी जाना 
जाता हे श्रौर जो नागभद्ं द्वितीयका पौत्र था भोज 
प्रथमने (लगभग ८८३६-८ ई०) ५० वर्षं तक शासन 
किया श्रौर प्रतिहार साग्राज्यका विस्तार पूवेमे उत्तरी 
वंगालसे पश्चिममे सतलज तक हो गया श्रव व्यापारी 
सूलेमान इसी राजा भोजके समयमे भारत भ्राया था। 
उसने श्रपने यात्रा-विवरणमे राजाकी सैनिक शक्ति श्रौर 
सुव्यवस्थित शासनकी बडी प्रशंसा कीटै। श्रगला सम्राट्‌ 
महेन्द्रपाल था, जो कप्‌ंरमंजरी' नाटकेके रचयिता महाकवि 
राजशेखर का शिष्य श्रौरः संरक्षक था। महेन्द्रको पुर 
महिपाल भी राष्टरक्ट राजा इन्द्र तृतीय (दे०)से बुरी तरह 
पराजित हुश्रा । राष्टकूटोने कन्नौजपेर कन्जा कर लिया, 


गजर प्रतिहार वंश-गुलार्वासिह्‌, कष्मोरका महाराज 





लकिन णीघ्र ही महिपालन पुनः उसे टिया लिया] 
परन्तु महिपालके समयमं ही गुजर-प्रतिहार राज्यका 
पतन होने लगा । उसक वादके राजाग्रो--भाज द्वितीय, 
विनायकपाल, महेन्द्रपाल दवितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय 
ग्रोर विजयपालने जैसे-तैम १०१६ ई० तकः श्रपन राज्यको 
कायम रखाः । महमद गजनवीके हमनेके समय कन्नोजका 
गासक राज्यपाल धा । राज्यपाल विना लड़ भाग खडा 
टरा । वादमं उसन महमूदकी श्रधीनता स्वीकार करली । 
ट्॒ससे म्रासपासके राजपूत राजा वहत नाराज हुए । 
महमद गजनवीके लौट जानेपर कालिजरकै चन्देल राजा 
गण्डके नेतृत्वमं राजपूत राजाग्नोने कन्नौजके राज्यपालको 
पराजित कर मार्‌ डाला ग्रौर उसके स्थानपर व्रिलोचन- 
पालको गहीपर वेठाया । महम्‌ दके दुबारा ग्राक्रमण करने- 
पर्‌ कन्लौज फिर उसके प्रधीन हौ गया । चिलोचनयाल 
भागकर वाड़ीम णासन करने लगा, उसकी ठैसियत 
स्थानीय सामन्त जसी रह गयी । कन्नौजमे गहडवाल 
ग्रथवा राटौर्‌ वंशका उद्धव होनेपर उसने ११वीं 
णताब्दीकैः द्वितीय चतु्धगणमे वाडीके गुजर-प्रतिहार वंणगको 
सदाके लिए उखाड़ फका । गजर प्रतिहार वंशके भ्रांतरिक 
प्रशणासनके बारेमे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतिहासमें 
ट्स वंशका मुख्य योगदान यह्‌ है कि इसने ७१२ ई०्में 
सिध विजय करनेवाले श्ररबोको श्रागे नहीं बढ़ने दिया । 


गुलवबदन बेगम-प्रथम मुगल बादशाह वाबरकौ प्ली । वह्‌ 


प्रतिभाशाली महिला थी, जिसने श्रपने भाई बादशाह हुम।यं 
(१५३ ०-५६) के जमानेका विवरण इकट्वा कर ुमाय्‌- 
नामा" नामक पुस्तक लिखी है । इस पुस्तकमे उस जमानेके 
भारतकी ग्राथिक दशाका महत्त्वपूणे विवरण प्राप्त होता है । 


गृलबगे (अथवा कुलबगं ) -दक्षिणके बहमनी वंशके संस्थापक 


सुल्तान ्रलाउदहीनने इसे १३४७ ई० मं श्रपनी राजधानी 
बनाया । उसने इसका नाम एहसानावाद रखा 1 १५८२५ 
ई० तक यह इस राज्यकी राजधानी रहा, जवकि & वे सुल्तान 
(१४२२-३६ेने इसे त्याग कीर वीदरको राजधानी 
वनाया । बहमनी सृुल्तानो श्रौर उनके दरबारियोने गृल- 
वगम वहत इमारतें बनवायी धीं । लेकिन ये इमारतें 
इतनी बडी ग्रौर कमजोर थीं किं ग्रब उनके ध्वंसावणेष ही 
देखे जा सक्ते है । 


गुलार्बासहः कश्मीरका महाराज-पंजाबके सिख शासक 


महाराज रणजीतसिह (2०) के यहाँ भ्रा रम्भमें घुडसवारकी 
हैसियतसे नियुक्त । गुलाबसिहकी सेवाभ्मोसे प्रसन्न होकर 
रणजीतसिहने उसे जम्म्‌की जागीर दे दी, जिससे गुलाबसिहने 
ग्रप्नाः प्रभुत्व लाख तक बढा लिया । १८३६ ई०्में 
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गुलाम कादिर-गुलाम वंश 





महाराज रणजीतसिहकौ मृत्य हो गयी, तब खालसा 
(दे०)ने गुलाबसिहको भी एक मंत्री चुना । १८४६ ई०्में 
प्रग्रेजों ग्रौर सिखोमें सुबदाहानका युद्ध (देऽ) हुत्रा । 
गुलावसिहने चतुरार्ईसे विजयी भ्रग्रेनों ओर सिखोके 
वीच लाहौरकी संधि (१८४६) करा दी, जिसके श्रनुसार 
सिखोनि कर्मीर श्रौर संलग्न इलाका म्रग्ेनोको सप दिया । 
वादमें ्रग्रेजोने कष्मीर ग्रौर संलग्न इलाकेको एक लाख 
पौंडके बदले गुलानसिहुके हाथ बेच दिया ग्रौर उसे वहाँका 
राजा स्वीकार कर लिया । गृलाबसिहने कश्मीरमें डोगरा 
वंके राज्यकौ स्थापना की । गुलावसिह श्रौर भ्रग्रेजोके 
नीच बहुत श्रच्छे सम्बन्ध रहे । उसकी मृत्यु १८५७ ई० में 
हई 1 डोगरा वंशका शासन १६४८ ई० तक रहा । इसके 
वाद यह्‌ राज्य भारतमे विलीन हो गया । 
गुलाम कादिर-रुहेला सरदार नजीवुदौला (दे०) का पौव, 
जौ १७६१ से १७७० ई० तक ग्रहमदशाह्‌ श्नन्दालीकी 
सदारतमें रहा तथा वादमें मुगल बादशाह शाह म्रालम 
द्वितीय (१७५६१८०६) के सहायककी हैसियतसे व्यव- 
हारतः दिल्लीपर शासन करता रहा । १७८७ ई० में 
कादिरने लूटपाट करनेकी गरजसे फिर दिल्लीपर कन्जा 
किया, लेकिन इसके पूरव म्रब्दालीकी लूटमारसे शाही खजाना 
खाली हो चुका था, प्रतएव कादिरको कुछ भी नहीं प्राप्त 
ट््रा। इसी निराणासे खीज्ञकर उसने शाहृ्रालमको 
प्रधा वना दिया । महादजी शिन्देने कादिरको पराजित कर 
मार डाला । इसके वाद वह्‌ व्यवहारतः मुगल बादशाहका 
संरक्षक वनं गया । 
गृ लाम वंश-दित्लीमे कुतुवहीनं एेबक दारा~१२०६ ई० मे स्था- 
पित । यह्‌ वंश १२९० ई० तक शासन करता रहा । इसका 
नाम गुलाम वंश' टस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक ओर 
उसके इल्तुतमिश श्रौर बलबन जैसे महान्‌ उत्तराधिकारी 
प्रारम्भमें गुलाम अ्रधवा दासं थे म्नौर बादमें वे दित्लीका 
सिहासन प्राप्त करनेमे समथं हुए । कूतुबुदहीन (१२०६- 
१० ई०) मूलतः गहाबुहीन मोहम्मद गोरीका तुकं दास था 
प्रोर ११६२ ई० के तरादइनके युद्धम विजय प्राप्तं करनेमें 
उसने अ्रपने स्वामीकी विशेष सहायता की ¡ उसने अपने 
स्वामीकौ प्रोरसे दिल्लीपर श्रधिकार कर लिया श्रौर मृसल- 
मानोको सल्तनत पर्चिममे गुजरात तथा पूर्वमे बिहार 
प्रौर बंगाल तक, १२०६ ई० म गोरीकी मुत्युके पूर्वं ही, 
विस्तृत कर दी । शहानृदीनने १२०३ ई० मे उसे दासतासे 
मक्त कर सुल्तानको उपाधिसे विभूषित किया । इस प्रकार 
स्वभावतः वह श्रपने स्वामीके भारतीय साभ्राज्यका 
उत्तराधिकारी श्रौर दिल्लीके गृलाम वंशका संस्थापक बन 


१३१ 





गया । उसने १२१० ई० मे अपनी मुत्युके समय तकं 
राज्य किया । उसका पुत्र ्रौर उत्तराधिकारी ्रारामशाह 
था, जिसने केवल एक वषं राज्य किया ग्रौर वादमें. 
१२११ इ०मे उसके बहनोई इत्तुतमिशने उसे सिहासनसे 
हटा दिया । इत्तुतमिश भी कुशल प्रशासक था श्रौर 
उसने १२३६ ई० में श्रपनी मृत्यु तक राज्य किया । उसका 
उत्तराधिकारी, उसका पृत्र रुकूनुदीन था, जो घोर निकम्मा 
तथा दुराचारी था भ्रौर उसे केवल कुछ महीनोके शासनके 

उपरान्त गहीसे उतारकर उसकी बहिन रजिय्यतउहीन, 
उपनाम रजिया सुल्तानाको १२३७ ई०में सिहासनासीन 
किया गया । रजिया कुशल शासक सिद्ध हई, किन्तु 
स्वी होना ही उसके विरोधका कारण हुभ्रा रौर ३ वषोकिं 
शासनके उपरान्त १२४० ई०्मे उसे गरहीसे उतार दिया 
गया । उसका भाद बहराम उसका उत्तराधिकारी हुम्रा 
ग्रोर उसने १२४२ ई० तक राज्य किया, जब उसकी हत्या 
कर दी गयौ । उसके उपरान्त इत्तुतमिशका पौत्र मसूद 
गाह्‌ उत्तराधिकारी हुश्रा, किन्तु वह इतना विलासप्रिय ` 
प्रोर म्रत्याचारी शासक सिद्ध हु्रा कि १२४६ ई०्मे उसे 
गहीसे उतारकर इत्तुतमिशके श्रन्य पत्र नासिरुदीनको 
शासक बनाया गया । सुल्तान नासिरुहीनमें विलासप्रियता 
ग्रादि दुगृण नथे। वह शांत स्वभावका रौर विद्याप्रेमी 
व्यक्ति था। साथ ही उसे बलबनं सरीखे कर्तव्यनिष्ठ 
एक एसे व्यक्तिका सहयोग प्राप्त था, जो इल्तुतमिशके 
प्रथम चालीस गुलामोमेसे एक ग्रौर सुल्तानका श्वसुर भी था । 
उसने २० वर्षो तक (१२४९-१२६६ ₹० ) शासन किया । 
उसके उपरांत उसका श्वसुर बलवन सिहासनासीन हु्रा, 
जो बड़ा ही कठोर शासक था । उसने इल्तुतमिशके कालसे 
होनेवाले मंगोल श्राक्रमणोसे देशको मक्त किया, सभी 
हिन्द्र ओर मुस्लिम विद्रोहोंका दमन किया प्रौर दरबार 
तथा समस्त राज्यमें शान्ति श्नौर सुव्यवस्था स्थापित कीौ। 
उसने बंगालके तुगरिल खाँ (दे०)के विद्रोहका दमन करके 
१२८६ ई० अ्रथवा श्रपनी मृत्युपर्यत राज्य किया । इसके 
एक वषं पूवे ही उसके प्रिय पुत्र शाहजादा मुहम्मदकी 
मृत्यु पंजाबमें मंगोल अ्राक्रामकोके युद्धके बीच हो चुकी थी । 
उसके द्वितीय पुत्र बुगरा खनि, जिसे उसने वंगालका 
सूबेदार नियुक्त किया था, दिल्ली आकर श्रपने पिताके 
शासनभारको संभालना भ्रस्वीकार कर दिया! एसी 
परिस्थितिमे बुगरा खक पत्र कंकोबाद (दे०) को १२८६ 
ई०मे सुल्तान घोषित किया गया । किन्तु वह इतना शरानी 
निकला कि दरबारके श्रमीरोने उसके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया श्नौर १२६० ई०में उसका वध कर डाला । इस प्रकार 
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यंलका दुःखमय शन्त हप्र गुलाम वंके 
कनि प्रजाके हितोंपर श्रधिक ध्यान नं दिया ज्रौर 
प्रणास्नकौी ग्रपेश्ना भाग-विलासोमं ही उनका अ्रधिकः 
नुकावं रहा । फिर भी वास्तुकला क्षेत्ेमं उनको कुछ 
त्लखनीव कृतिर्यां शष टै, जिर्नमं कूतुवमीनार (दे०) 
ग्रसना नत्यताक्र वारण दशनीय दहै । इस वंशके गासकोनि 
मिनटाजुदरीन सिज श्रौर म्रमीर खुसरो जैसे विद्रानोव 
सरक्षण प्रदानं तिया} मिनहाजदीन सिराजने तवकात- 
। (३०) नामके प्रन्थकी रचनाकीटै । 

नखा तव्रत खाँ, सेयद-१८वीं णत्‌ब्दीका प्रसिद्ध 
उतिदायक्ार्‌ । वह्‌ वंगालकेः नवाव श्रलींवर्दीं खां (दे०) 
कृ चचरा भाई लगता था। वहु मगल वादशाटका मीर्‌- 
मृणा श्रार्‌ वगालके नवावके यहां नियुक्त था । वाद्रम 
उशन वालक्रत्तामें नवाव मीर कासिम (दे०)का प्रति- 
निधित्व किया} मीर कासिमके पतनकेः पश्चात्‌ उसने ईस्ट 
<।टया कम्पनीमं नौकरी कर ली। वहु उच्चकोटिका 
दतटासकार्‌ धा 1 उसको पुस्तक सियारुल मुतखरीन'मं 
सगल वशं पतन तथा पिले सात मुगल वादशाहावें 


णासनकानलकेः संवंधमं भ्राधिकारिक तथा विएवस्त विवरण 
मिलता टे । 


गुलाम हू 


गृहा वास्तु-भारताय प्राचीन वास्तुकलाका एक वहत ही 
सुन्दर नमूना । स्रशोककै शासनकालसे गुहाग्रोका उपयोग 
ग्रावा रूपम होने लगा । गयाके निकट वरावर (दे०) 
पटा ङ़ापर एेसी भ्रनेक गुफाएं विद्यमान दै, जिन्हं सम्राट्‌ 
ग्रलाक्न स्रावास-योग्यं वनाकर त्राजीवकोको दे दिया था । 
स्रणोककालीन गुहा सादे कमरोकिं रूपमे होती थीं, लेकिन 
वादमं उन्हं स्रावास एवं उपासनागृह के रूपमे स्तम्भो 
एवं मूतियोसे श्रलंक्रत किया जाने लगा) यह्‌ कायै विशेष 
रूपस्र वौद्धो द्वारा क्रिया गया 1 भारतक्रे विभिन्न भागोमें 
सेकडो गृहाँ विखरी पड़ी हैँ । इनमे जो गृहा्णँ बौद्ध 
विहारोके रूपमं प्रयुक्त होती थी, वे सादी होती थीं। 
उनके वीचोबीच एक विशाल मंडप तथा किनारे-किनारे 
छोटी-छोटी कोरिया होती थीं 1 पूजाके लिए प्रयुक्त 
गृहाएं 'चैत्यशाला' कहलाती थीं, जो सुन्दर कला-कृति्याँ 
होती थीं । चैत्यमं एक लम्बा श्रायताकार मंडप होता था, 
जिसका ब्रंतिम भाग गजपृष्ठाकार होता था। स्तम्भोकी 
दो लम्बी पंक्ति्यां इस मंडपको मुख्यकक्षा ग्रौर दो पाश्वे- 
बीथिकाश्रोमं विभक्त कर देती थीं 1 गजपृष्ठमे एकः स्तूप 
होता था। द्रारमूख खव श्रलंकृत होता था। उसमें 
तीनं दरवाजे होते थे। बीचका द्वार मध्यवर्ती कक्षम 
प्रवेशके लिए तथा श्रत्य दो हार पाष्वेबीधथियोके लिए 


गुलाम हुसेन खां तत खा, संयद-गोकुला 





टाते थे । चंत्यके ठीक सामने हारमुखके ऊपर श्रश्वपादत्र 
(घोडेकी नाल) के श्राकारका चंत्यगवक्ष होता था। 
एसी श्रनेक गृहाणं महाराष्टृकर नासिक, भाजा, भिलसा 
कालं ग्रौर्‌ ग्रन्य स्थानोपर पायी गयीं । कालक गृहाण 
वत्करिष्ट मानौ जाती हँ । इनका निर्माण इसापून २००से 

ट्सावाद २२० की ग्रवयिमं हुश्रा था । (स्मिथ कृत "हिस्टरी 
आफ फाइन आट उन इंडिया एण्ड सालोन' ) । 

गजर-गजेर लोगोकी एक णाखा । एसा त्रिएवास किया जाता 
टे क्रि णकोंग्रौर हृणोके सायनजो ग्रौर विदेशी भ्रायेथे, वे 
यहां वस गये श्रौर उन्हं हिन्दू वना लिया गया । 

गहवर्मा मौखरि-कन्नीजके मौखरि राजा श्रवन्तिवमाकिं 
पुत्र । वह्‌ छठी एतब्दी ईसर्वीके ग्रन्तमें गहीपर वैठा 
ग्रर उसने थानेए्वरके राजा प्रभाकरवधेनको पत्री राज्यश्री- 
स विवाह किया 1 किन्तु ६०५ ई०मं मालवाके राजाने 
(जो कदाचित्‌ देवगुप्तं था) कन्नौजपर हमला कर दिया 
ग्रौर गहव्साको पराजित कर मार डाला । राज्यश्चीको 
कच्नौजमें ही कंदमें डाल दिया गया । इस प्रकार मौखरि 
वंशका ग्रत दहो गया । 

गैरवाज-एक तकनीकी शब्द, जो सुल्तान फोरोजशाह्‌ तुगलक 
(१३५१-८८ ई०)की सेनाम श्रनियसित सिपाहियोके 
लिए प्रयुक्त होता या 1 इन लोगोको सीधे शाही खजानेसे 
वेतन मिलता धा। 

गोंड-एक श्रादिवासी जाति, जो ब्राधुनिक मध्यप्रदेशके 
छतरपुर इलकेमें निवास करती थी । वादमें इस जातिने 
लूटपाटका काम छोडकर युद्धोमे लडनेका व्यवसाय शुरू 
किया । कालांतरमे इन्हँं राजपूत माना जने लगा) 
जेजाकभुक्तिके चन्देल राजा (दे०) सम्भवतः मूलरूपसे 
गोड ही थे। 

गोंडबाना-गोडोंका राज्य, जो वतमान मध्यप्रदेशके उत्तरी 
भागमे था उसे गदकटंग भी कहते थे । श्रकबरने 
१५६४ ई०मे इसपर विजय प्राप्त की भ्रौर श्रपने राज्यम 
भिला लिया (देखिये, रानी दुर्गावती) 1 

गोण्डोफर्नीज (गोण्डोफारेस ) -भारतीय पाथियन राजा, 
जिसने २० से ४८ ई० तक एक बड़ साभ्राज्यपर शासन किया, 
जिसमें कदहार, कावृल श्रौर तक्षशिला भी शामिल थे। 
एक किवदन्तीके अ्रनृसार ईसामसीहके शिष्य सेण्ट टामस 
इसीके शासनकालमें यहाँ श्राये, भ्रौर यहां शहीद हुए थे । 

गोकूला-१७बीं शतान्दीमे उत्प्च, उत्तर प्रदेशके मथुरा 
क्षेत्र (त्रजमंडल) का जाट नेता । वह्‌ तिलपतका जमींदार 
था, उसने मगल वादशाह्‌ श्रौरंगजेबके शासनके विरुद्ध 
किसानोके विद्रोहुका नेतृत्व किया श्रौर श्रसाधारण साहस 


गोसे, गोपालङष्ण-गोडोत्फिन, अल श्राफ 


१३३ 


---~_~~~~____________~__~___~_ ~~~ ~~~ ~~~ 


ग्रौर वीरताका परिचय दिया । १६६६ ई० मे उसने 
मथूराके ग्रत्याचारी मुगल फौोजदारपर हमला कर उसे 
मार जाला । इससे सारे जिलेमं अ्रशांति उत्पतन हो गयी । 
गोक्लाके विरुद्ध मृगल सेना भेजी गयी, जिसने विद्रोहियोका 
दमन किया । गोकुलकी पराजय हई श्रौर वह मार डाला 
गया । उसके परिवारके लोगोंको जबरदस्ती मुसलमान 
वना लिया गया । लेकिन गोकुलाका वलिदानं विफल नहीं 
गया । उस्तके उदाह्‌रगने जाटोमें म्रदम्य स्फूति भ्रौर प्रेरणा 
भर दी, ग्रीर उन्होने ्रौरंगजेवकी अ्रसह्य नीत्तियोक) लम्बे 
रसे तक इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया कि मुगल सास्राज्य 
प्रदरसे जर्जरहो गया १६६९१ ई०में जाटोने ग्रौरंगजेवके 
म्रत्याचारोका प्रतिशोध लेनेके लिए अकबरके मकरे 
(सिकन्दरा)को बरबाद कर दिया श्रौर श्रकबरकी हृष्टियां 
कब्रसे निकालकर जला दीं । 

गोखले, गोपालकृष्ण॒ (१८६६-१६१५)-भारतके महान्‌ 
राष्टरवादो नेता । वे. कोल्हापुरके एक मराठा ब्राह्मण 
परिवारे पदा हए ये ! उन्दने फर्मुसन कालेज पूनामें 
इतिहास श्रौर ्रथणास्त्रके प्रोफेसरकी हैसियतसे जीवनं 
प्रारंभ किवा ग्रौर १६९०२ ई० तक वे इस पदपर रहे । 
प्रारभे ही वे भारतीय राष्टीय का्रेससे संव॑धित रहे । 
कुछ दिनों तक वे इसके संयुक्त-मंत्री रहे, १६०५ ई०कै 
ग्रधिवेशनमे इसके ्रध्यक्ष बने । १६०२ ई०्में वे बम्ब 
विधान परिषदके सदस्य चुने गये, ओर तत्पश्चात्‌ वे वाइस- 
राय द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद्में गैर-सरकारी सदस्योका 
प्रतिनिधित्व करनेके लिए चुने गये । १६०५ ई०में उन्होने 
पनाम 'सर्वेण्ट्ूस श्राफ इंडिया सोसायटी' (भारत सेवक 
समाज) की स्थापना की, जिसके सदस्य अ्ाजीवनं निर्धन 
रहने श्रौर निस्स्वाथं भावसे देशकी सेवा करनेका त्रत लेते थे । 


१६१० ई०म जब केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌का विस्तार 
टु्रा तो गोखले उसके एक प्रमुख नेता गिने जाते थे शौर 


सरकारके प्रभावशाली म्रालोचक थे । सरकारकी वित्तीय 
नीतियोको बखिया उधेडनेमे उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी 
ग्रोरः वार्षिक बजटपर विवादके दौरान उनकी अ्रसाधारण 
पांडत्यपुणं वक्तृताएं सुनने लायक होती थीं । उन्होने 
प्रनिवायं प्राथमिकं शिक्षा लागू करनेके लिए एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जो सरकार दारा विरोध किये जानेके कारण 
प्रस्वीकृत हो गया । १६१२-१५ ईभ्मे वे इण्डियन 
पन्लिक सविस कमीशनके सदस्य रहे । इस हैसियतसे 
उन्होने सबसे बड़ी देश-सेवा यह्‌ की कि कमीशनकी 
सिफारिशपर सरकारी नौकरियोमे भारतीयोंकी संख्या 
काफी बदा दी गयी । १६१५ ई०में उनकी म॒ल्युसे देशमें 


संविधानवादी दलकौ शक्तिका भारी हास हुश्रा । असहयोग 
ग्रांदोलनके युगके पहले पुरानी काग्रेसके वे सबसे श्रेष्ठ 
ग्रोर महान्‌ नेता भगिने जाते थे। ( आर० पी० पराजये 
लिखित गोपालङृष्ण गोखले ओर एस० शास्त्री हारा 
लिखित गोपालङृष्ण गोखलेका जीवनः) । 


गोखले, सेनापति-पेशवा बाजीराव द्वितीय (१७६६- 


१८१८ ई०})का सेनानायक । उसने तृतीय मराठा-युद्धमें 
पेशवाको सेनाग्रोका नेतृत्व किया था, किन्तु पराजित हो 
गया तथा ब्राष्ठीके युद्ध (१८१८ ई०में मारा गया। 


सोगुण्डाका युद्ध-मुगल सम्राट्‌ श्रकवर तथा मे्वांडके राणा 


प्रताप सिह (दे०)के बीच हु्रा । यह्‌ युद्ध गोगुण्डाके निकट 
ठल्दीषाटीमें लड़ा गया, अ्रतएव इसे हल्दीघाटीका युद्ध भी 
कहते हैँ 1 इस युद्धमें मुगल सेनाका नेत॒त्व राजा मानसिहने 
क्रया। राणा रौर उनकी सेनाने बड़ी बहादुरीसे युद्ध 
क्ियातोभी वे पराजित हौ गये। राणाको भागना पड़ा 
ग्रोर म्रपनी मृत्यू (१५६७) पर्यन्त वे श्रकबरके विरुद्ध 
लडते रह्‌ । 


गोड कनल (१७४०-८३ ) -जनरल कूटेके श्रधीन मद्रासमें 


१७५९ ई०मे सेनिक-सेवा भ्रारंभ की ओरौर म्ननेक युद्धोमें 
भाग“लिया, जिनके फलस्वरूप १७६१ ई०में पांडिचेरीका 
पतनं हौ गया । वह्‌ ष७७०८ ई० तक अनेकं सैनिक पदो- 
पर रहा । जव श्रग्रेजों तथा मराठोके बीच पहला युद्ध हुमा, 
उसने वारेन हैस्टिग्स (दे ०) के भ्रादेशसे सेना लेकर कलकत्तासे 
वम्बर्ईदकी श्रोर प्रयाण किया । उसने महू रौर श्रहमदाबाद 
छीन लिया, महादजी शिन्देको हराया, १७८० ईश्में 
वसदपर अ्रधिकार कर लिया श्रौर पूनापर चटाई की, किन्तु 
पीछे हटना पड़ा । १७८२ ई०मे सालबारईकी संधि होनेपर 
जेव मराठा-युद्ध समाप्त हुभ्रा, गोडडंको बम्बर्हमे त्रिटिष् 
सनाका प्रधाने सेनाध्यक्ष बना दिया गया । लेकिन स्वास्थ्य 
ग्रच्छा न होनेके कारण वहु शीघ्र श्रवकाशपर चला गया । 
जब वह्‌ १७८३ ई०्में समूद्रके रास्ते इग्लैण्ड जा रहा था, 
रास्तेमें जहाजपर ही मर गया । 


गोडोत्फिन, अलं आफ-इग्लंण्डकी महा रानी एन (१७०२- 


१४) का प्रधान-मंती, वह्‌ १७०२से १७०८ ई० तक इस 
पदपर रहा 1 उसने १६०० ई०में स्थापित पुरानी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी तथा १६९८ ई०मे स्थापित नयी कम्पनीके 
नीच उठे विवादमें पंच बनकर निर्णय दिया । इस निणेयके 
फलस्वरूप दोनों कम्पनियां एक दूसरेमे मिल गयीं श्रीर 
उनका नामकरण “यूनाइटेड कम्पनी सराफ मर्चेण्ट्स श्राफ 
इग्लेण्ड दरेडिग ट्‌ दि ईस्ट इंडीज” किया गया 1 जनतासें 
उसका नाम “ईस्ट इंडिया कपनी ' ही प्रचलित रहा । 








१३८ 





गोदावरा-दक्िण भारतम पङ्विमसे पूर्वकी ग्रोर वहनेवाली 
८०० मोल लम्बीनदी,जो वंगालकी खाड़ीमं मसुलीशट्रुमके 
निकट गिरती टै। यह भारतकी मान पवित्र नदियामंन 
एक गिनी जातीदटै 

गोदेहु-फ़ांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनीका डाद्रेक्टर । कम्पनी- 
ने १७५८ ई०्मं उसे इप्ले (दे०)के स्थानपर्‌ भेजा म्रौ 
भारतम फरांसीसियोकी स्थित्िकी जच करनेका श्रादेण 
दिया । यहाँ ञरानैके वाद गोदेटूने, जिसे दृप्लेने कोड स्रापत्ति 
कयं विना कार्यभार सप दिया था, म्रग्रेजौके साथ युद्ध 
वद. कर दधा ग्रौर उनसे जनवरी १५५५ ईण्मरं प्रस्थायी 
सधिकरली। इस संधिके द्वारा भ्र॑गरेजो ग्रौर पफरसीसियोनि 
दशां राजाग्रकि विवादमें हस्तक्षेप नं करनेका निश्चय किथ। 
तथा दोनोकिः द्वारा अ्रधिकृत कुछ क्षेवरोको मान्यता प्रदान 
कर दी । इस संधिपर दोनों कम्पनियोको स्वीकृति देना 
णेप था, तथी त्रिटेन स्रौर्‌ सक्र वीच सप्तवर्वय युद्ध छिड्‌ 
गया । फलतः भारतम भी म्र॑त्रेजां ग्रौर फ्रंसीरियोकेि वीच 
पुनः युद्ध छिड़ गया | 

गोपचन्द्र-गुप्त सा्राज्यकरे पतनके समय इटीं शताब्दी 
परवधिवेः लगभग स्वतंत्र वंग र।ज्य (जिसमे वर्तमान वंगाल- 
का पूर्वा, दक्षिणी तथा पर्विमी भाग णामिल था)कर 
ग्रारभिक तीन णासकोमेस एक । श्रन्य दोक नान धर्मादित्य 
तथा समाचार्देव थे । गोचपन्द्रका नाम कुछ दानपतरोमं 
मलता ट} उसके नाम की कुछ स्वर्णमूद्राएँ भी पायी 
गयी हु । उसके मूकेजों ग्रथवा वंशजोके वागेमें कुछ भी 
जात नहीं है । 

गोपाल प्रथम-वंगाल ्रौर विहारमर लगभग चार्‌ शताब्दी 
तक णासन करनेवाले पाल वंणका संस्थापक । उसके 
पितताका नाम वप्यट ग्रौर पितामह्का नाम दयितविष्णु था । 
दोनोका सम्बन्ध सम्भवतः किसी राजकलसे नहीं था । 
ग्राटवीं शताब्दीके मध्य बंगाल ग्रौर्‌ विहारमें अ्रराजकत। 
उत्पच्च ह्‌नपर लागोनि गोपाल (प्रथम) को राजा चुना] 
गापाल (प्रथम)का गासन लगभग ७१५०से ७७० ई० तक 
चला 1 उसने काका विजय प्राप्त की, यह्‌ ज्ञात नहीं । 
लेकिन उसके द्वारा संस्थापित पाल वंणने दीर्घकाल तक 
णासन किया । इस वंशके श्रधिकांश राजा बौद्ध ये। 
१२वीं शताब्दी तके वंगाल-बिहारपर इस वं णके राजाश्रोंका 
शासन रहा । ११९७ ई०्में मुसलमानोने इसपर विजय 
प्राप्त को (हि० ब०, खंड १) 

गोपाल हितीय-वंगालके पाल वंशका परवर्ती राजा, जौ 
ग्रपने पिता राज्यपालके वाद गहीपर बैठा} उसने 
सम्भवतः &८०-‰७ ई० तक णासन किया । उसके 


५ 


गोयाल ततीय-वंगानक्र पानं वंणक्ा पं 


गोदावरी-गोरके सुलतान 


कुष्ठ तं नदी 2 (हि० बं०, 
खंड १) 
परवर्ती राजा, जो स्रपने 
पिता करुमारपालके वाद गहीपरः वेठा। वह्‌ राजा 
रामपाल (द०)का पौत्र या । उसकर चाचा मदनपालनें 
११४५ ई०्मं उसको गहीत उतार दिया । उसके वारेमें 
भी विस्तृत विवरण ज्ञात नही दहै । (ह° बं०, खड १) 


गोपुरम्‌-दाध्षिणात्य गेलीकेः मंदिराका एकः विशेष शिखरा- 


कारग्रंग । चासतोरसचोाल राजाग्रा (६०) द्वारा निमित 
मदिर विणाल गापुर (उत्तग णीषवलि ह्वार) मंडित 
हाते थ । कालातरमें कई-कई्‌ मंजिलोके गोपुरोका निर्माण 
क्रिय्रा जनि ्तगा, जिनका वास्तु-प्राकरृति म्रत्यत भव्य होती 
धी । कुम्भकोणम्‌का गोपुरम्‌ वास्तुकलाकी दृष्टिसे 
ग्रत्यर््ते भव्य गिना जाता टै । 


गोबी मरुस्थल-मध्य णणियमिं स्थित, जो पूवेसं पर्चिम 


१५०० मील लम्बा तथा उत्तरसे दक्षिण ८०० मील चौडा 
दे । अ्राजकल यह एकः रेगिस्तान॑ है, लकिनं प्राचीनकलमें 
दस क्षे वके वीच-बीचमं समृद्धिगानी भारतीय बस्तियां 
यसी हुई शीं । सर श्रारेल स्टोनं दारा पुरत।त्विकं 
ख॒ दारईमे वौद्ध स्तूपो, विहारो, बौद्ध एवं हिन्द्र देवताग्रोकीं 
मतिया, वहुत-सी पांड्लिपिययां तथा भारतीय भाषाग्नों एवं 
वर्णाक्षरामं बहुत से ग्रालेखोके अवशेष प्राप्त हए हैँ । इनं 
ग्रवशेषोके वीच घूमते हए सर श्रौरेलको यह म्रनभव 
होने लगाथाकि वं पजावके किसी प्राचीन गाँवमे घूम रहें 
अवं णतव्दीमं सुप्रसिद्धं चीनी यव्री ह्य एनसांग इसी 
गोबी मरूस्थलके रास्तेसे ही भारत श्राया ग्रौर फिर चीनं 
वापस गया । उसे इस क्षेमं वोौद्ध धमं ग्रौर भारतीय 
संस्करतिका प्राधान्य दिखाई दिया । ज्यो-ज्यों इस क्षेतमें 
रेगिस्तान वटढृता गया, त्यो-त्यो यहाँ भारतीय संस्कृतिके 
वेन्द्र विलुप्त होते गये । 


गोमटेश्वर-के नामसे प्रसिद्ध मृति मेसूरके गंग वंशीय राजा- 


के मंत्री चामृण्डराय (देऽ) ने ६८३ ई०के लगभग निमित 
करायी थी। यह मूरति ५६ फूटसे ग्रधिक ऊंची भ्रौर 
श्रवणबेलगोलाकीौ एक पहाड़ीपर स्थित दै । यह एक काले 

पत्थरको काटकर बनायी गयी है । वास्तु-कलाकी दुष्टिसे 
यह मूति विश्वमे अ्रपने ढंगकी ्रहितीय मानी जाती है | 


गोरके सुलतान-पूर्वी ईरानी वंणके श्रौर भ्रारंभमें गजनीके 


सुल्तानोके सामन्त । गजनवी (दे०) वंशके श्रणक्त हो 
जानेपर गोरके शासक स्वाधीन होनेका लगातार प्रयास 
करते रहे श्रौर गजनीके सुल्तानोसे लडते रहे । भ्र॑तमे 
११५१ ई०्में श्रलाउदहीन हसेन गोरीने गजनीपर चढ़ाई 





गोरखा-गोलकुण्डा 


करके उसेलूटा ग्रौर जल।कर खाक कर दिया । इस प्रकार 
उसने गोरको गजनीसे पूणेतया स्वाधीन कर सुल्तानकी 
उपाधि ग्रहण को 1 यद्यपि उसका पृव्र सैफुटीन महमद 
गहीपर वेठनेके कुछ समय वाद ही गज्ज तुकंमनोसे युद्धमें 
मारा गया तथापि उसका चचेरा भाई गयासुहीन महमूद 
एक सफल शसक सिद्ध हुभ्रा। उसन ११७३ ईभ्में 
गजनीपर कव्जा कर लिया प्रौ र श्रपने छोटे भाई शद्‌!वुदीन- 
को वहांक। ह्‌।क्रिम नियुक्त किय, जो सृर्दजुहीनं मुहम्मद 
विनं साम अ्रथवा मुहम्मद गोरी (देऽ) के नमसे विख्यात 
हुमा । गजनीको ही श्राधार बनाकर शहाबृहीनने भारतपर्‌ 
ट्मल शुरू किये 1 उसका पहल ्राक्रमण ११८५ ई०में 
मुलतानपर हुश्रा । दूसरे हमलेके दौरानं ११६२ ईभ्में 
तर।इनके यृुद्धमे उसने पृथ्वीराज चौहानको हराया । 
इसी हमलेके फलस्वरूप भारतमे मुस्लिम शासनकी स्थापना 
टु । १२०३ इ०्मं युलतान ग्यासुहीने गोरी मर गया 
ग्रौर णहाबृहीनं गौर, गजनी म्रौर उत्तर भारतका शासकः 
वन गया । उसने बहुत थोड़े समय शासन किया । १२०६ 
ई०मं खोकरोने उसे मार डाला | उसके वंशमे कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी नहीं था, फलतः उसकी मृत्युके वाद गोरी 
वणका अरन्त हौ गया । ॑ 
गोरखा-मंगोलियन श्राकृतिके लोग, जो मुख्यतः नेपालमें 
नसे हुए हं । इनके दादी नहीं उगती, शरीरका रंग कुछ 
पीला होता दै, नाक चपटी ग्रौर गाल फले होते हैँ। ये 
लोग हिमालयकी ढलानोपर निवासं करते हैँ रौर उच्च- 
कोरिके योद्धा माने जति हैँ । पहले ये लोग क्षत्निय राजाग्रो- 
कौ श्रधीनतामे रहते थ । कितु १५७६८ ईण्मे क्षचिय 
राजवंशोकी म्रापसी कलहसे लाभ उठाकर उन्होने ्रपने 
देणमे गोरखा शासन स्थापितं कर लिया। १८१६ ईभ्में 
म्रग्रेजोसे पराजित हो जानेपरं त्रिटिश फौजमं नौकरी करने 
लगे ग्रार्‌ त्रिटिश साम्राज्यके प्रसारमे इन्टोने बड़ी सहायता 
दी । भारतके कथित “सिपाही -विद्रोह्‌' सा गदर (१८५७) 
को दवानेमे भी गोरखोने प्र॑ग्रेजोकी मदद की। 

गोरखा युद्ध-१८१६ ईभ्मे त्रिटिश भारतीय सरकार रौर 
तेपालके बीच हुश्रा । उस समय भारतका गवर्नर-जनरल 
लड हेस्टिग्स था। १८०१ ई०्मे ईस्ट इंडिया कम्पनीका 
कन्जा गोरखपुर जिलेपर्‌ हो जानेसे कम्पनीका राज्य 
नेपालको सीमा तक पहुंच गया । यह्‌ दोनो राज्योके लिए 
परेशानीका विषय था । नेपाली ग्रपने राज्यका प्रसार उत्तर 
की श्रोर नहीं कर सकते थे, वयोँकि उत्तरम शक्तिशाली 
चीन ग्रौर हिमालय था, अ्रतएव ये लोग दक्षिणकी श्रीरदही 
ग्रपने राज्यक्रा प्रसार कर सक्ते अै। लेकिन दक्षिणमें 


~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ---- -- ~  ---~~~~~~~~ ~~ ---~ 


उत्पन्न हो गयी । श्रतएव दोनो पक्षोमे मनमुटाव रहने 
लगा । १८१४ इभ्मे गोरखोने बस्ती जिले (उत्तर 
प्रदेश ) कै उत्तरम बुटवलके तीन पुलिस थानोपर, जो 
कपनीके अ्रधिकारमे थे, ग्राक्रमण कर दिया, फलतः. कमस्पनी- 
ने नेपालके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी । प्रथम ब्रिटिश 
प्रभियानं तो विफल हुभ्रा ग्रौरं श्रग्ेज लोग नेपाली राजधानी- 
पर्‌ कत्जा न कर सके | कालंगके क्रिलेपर हमलेके ससय 
ग्रग्रेज सेनपत्ति जनरल जिलेस्पी मार गया । जंतककीं 
लडाईमे भी भ्र॑ग्रेजी सेना हार गयी । लेकिन १८१५ ईण्में 
प्रग्रेजी अभियानको अ्रधिक सफलता मिली । भ्रग्रेजोने 
ग्रत्मोडापर, जो उनं दिनों नेपालके कव्जेमे धा, अ्रधिकार 
कर लिया मरौर मालौनके किलेमे स्थित गोरखोको श्रात्म- 
समपण करनेके लिए वाध्य कर दिया । गोरखोने सोचा 
किं श्रग्रेजोसे लडना उचित नहीं है, म्रतएव उन्होने नवम्बर 
१८१५ दन्मे सुगौलीकी संधि कर ली लेकिन नेपाल 
सरकारने संधिको पुष्टि करनेमें देर की, फलतः ब्रिटिश 
जनरल श्राक्टरलोनीने पुनः नेपालपर्‌ भ्राक्रमण कर्‌ दिया 
ग्रोर्‌ फरवरी १८१६ ई ०मे मकदानपुरकी लडाईमे गोरखो- 
को पराजितं कर दिया । जव ब्रिटिश भारतीय फौज 
ग्रागे बवट्ते हृए नेपालकी राजघानीसे केवल ५० मील दूर 
रह गयी, तो गोरखोने ्रंतिम रूपसे हार स्वीकार कर 
ली ग्रौर सुगौलीकी संधिके ग्रनुस।र ग्वाल श्रौर करुमायुं 
जिले प्र॑ग्रेजोको दे दिये तथा काठमाण्डमें ्र॑ग्रेज रेजीडेण्ट 
रखना स्वीकार कर लिया । इसके वाद गोरखा लोगोके 
संवेध ्रग्रेजोसे बहुत अच्छेहो गये रौरवे लोग जिरि 
सास्राज्यके प्रति बराबर वफादार रहे। 


गोरा-मेवाडका एक वीर राजपूत, जिसने ग्रपने साथी बादलके 


साथ सुल्तान म्रलाउदहीन खिलजीका घोर प्रतिरोध क्रिया । 
जव सुत्तानने मेवाडपर श्राक्रमण किया, उस समय नगरके 
बाहरी फाटकेपर गोरा-बादलने उटकर सामना किया । 
इन दोनोने अ्रपनी जान दे दी, लेकिन पराजय स्वीकार 
नही की । 


गोलकुष्डा-दक्षिण भारतमे हैदराबादके निकट एक किला. 


ग्रोर ध्वस्त नगर । गोदावरी ग्रौर कृष्णा नदियोके बीका 
इलाका भी. जो बंगालकी खाड़ी तक फला हुग्रा था, गोलकूण्डा- 
के नामसे प्रसिद्ध था। पहले यह्‌ वरमंगल (वारंगल)के 
काकृतीय साम्राज्यके म्रन्तगंत था, जिसपर बादमें ्रलाउहीन 
खिलजी (१३१० ई०)ने विजय प्राप्त की। फिर 
वह्‌ एके स्वतंत्र राज्यके रूपमे १४२४-२५ ई० तक नना 
रहा ओ्रौर बादमे बहमनी सलत्तनतमं सिला लिया गया 1 
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बहमनी सल्तनंतके पूर्वी भनागकी राजधानी वारगल वनयी 
गयी ! १५१८ ई०्में उसका कुतुवगाह्‌ नामकं तुकं टाकिम 
स्वतंत्र सुल्तान वन वैखा शरीर उसने गालदुण्डाका अ्रपन। 
रजधघानो वनाया । यह्‌ राज्य १६८५ ई० तक स्वाधीन 
रहा, जवकि ग्रौरगजेवने उसपर्‌ श्रधिव{र्‌ कर्के उसे श्रपनें 
साग्राज्यमं मिला लिया । पुराने जमानमं गमीलकरण्डा हीरे; 
लिए प्रसिद्ध था 1 श्राजकल यह्‌ कूतुचगादी चुल्तानों द्वार 
निमित मस्जिदों तथा मकेवरोविः ध्वंसावजेषोके लिए 
प्रसिद्ध है । 

गोलमे सम्मेलन-१६३० स १६३२ ई०्त्रः वीच लन्दनमें 
श्रायोजित । इस सम्मेलनका श्रायं।जनं तत्कालीन वःदस- 
राय लाड इविनको ३१ श्रगस्त ५९२९ द०्की उस घोषणाकः 
भ्राघारपर हुग्रा धा, जिसमं उन्होन स।दमन: कमीणशनकां 
रिपोटं प्रकाशित हो जानैके उपरान्त भारतक नये संविधानकी 
रचनाके लिए लंदनर्यं गोलवज सम्मलः।दा प्रस्ताव किया 
या । सदमन कमीणनके सभी सदस्य ग्रग्रेज थ, जिसक्ष 
भारतीयोमे तीव्र श्रसंतोष उत्पन्न हो गया । दसी श्रसंतोषको 
दूर करनेके श्रभिप्रायसे दसं सम्मेलगवः। श्रायोजन किया 
गया धा} १६२६ ईण्मे भारतीय राष्टीय काग्रेसके 
लाहौर अ्रधिवेशनमें पंडित जवाहरलाल वेटल्नै अध्यक्ष 
पदसे स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतीयेक्रा लक्ष्य पूर्ण 
स्वतदता है, म्मौर काम्रेसका गोलमेज सम्मेलनमे भाग 
लेना व्यथे होगा । ६ श्रप्रैल १६३० ई०को महात्मा गांधीने 
सविनय म्रवज्ञा श्रान्दोलनं श्रारंभ किया म्रौर्‌ उसके एक 
मास उपरनन्त ही सादमनं कमीशनकी रपिर प्रकाशित 
दई । भारत सरकारने श्राडिनंस-राज लाग्‌ करके कठोर 
दमननीतिका श्राश्रय लिया ग्रौर महात्मा गांधी सहित 
का्रंसके सभी नेताग्रोको जेलमें वंद कर दिया । इससे 
यद्यपि श्रान्दोलन प्रकट रूपमे तो शांत ह गया, तथापि ग्रघ्र- 
त्यक्ष रूपसे उसकी रग्नि सुलगती रही । निरन्तर बद्ते हृए 
ग्रसन्तोषको दूर करनेके लिए ही नवम्बर १६३१ ई०्में 
लन्दनमे गोलमेज सम्मेलनका भ्रायोजनं हुश्रा, जिसमें 
भारत म्मौर इग्लेण्डके सभी राजनीतिक दलोके प्रतिनिधियों 
को आमंतितं किया गया इस सम्मेलनकी श्रध्यक्षता 
दग्लण्डके तत्कालीन प्रधानमंत्री रेम्जे मक्डोनल्डने कीं 
ग्रोर उसके तीन श्रधिवेशन क्रमशः १६ नवम्बर १६३० से 
२६ जनवरी १६३१ ई० तक, २ सितम्बरसे २ दिसम्बर 
१६३१ तक, तथा १७ नदम्बरसे २४ दिसम्बर १६३२ ई० 
तक हुए ! प्रथम श्रधिवेशनमें भारतीय रष्टय कांप्रेसने 
ग्रपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था! इस श्रधिवेशनसे 
इतना लाभ श्रवष्य हृश्रा कि ब्रिटिश सरकारने इस प्रतिबंध- 





गोलनेज खम्मेलन-गोवा 


के साथ केन्द्र श्रौर्‌ प्रान्ताकौी विधानं सभाग्राको शासन 
संवंधी उत्तरदायित्व सपना स्वाकार कर लिया कि केन्द्रीय 
विधानमंडलका गठन न्रिदिज भारतं तथा देषणी राज्योके 
संवके म्राघारपर हा । द्वितीय अ्रधिवेगनमं महात्मा गांधीने 
कांग्रेसके एकमा प्रतिनिधि वनकर भाग लिया । इसमे 
मुख्य रूपस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके श्राधारपरः सीटोके 
वंटवारेके जटिल प्रण्नपर विचार-विनिर्मय हति रहा । 
किन्तु इस प्रण्नपर परस्पर मतक्य न हौ सका, क्योकि 
मुसलमान प्रतिनिधियोको एेस्रा विश्वास दहो गया या कि 
हिन्दु्रोते सम्लौता। करनेकी श्रपेक्षा भ्र॑ग्रजोसे उन्हं श्रधिकं 
सीटें प्राप्त हौ सकंगी । इस गतिरोधका लाभ उठाकर 
प्रधानमंत्री रुम्कं मकडोनल्डने सांप्रदायिक निर्णय (दे०) 
को घोषणा की, जिसमे केवल मान्यं ग्रत्पस्सख्यकोको ही 
नहीं, वतिकि हिन्द्ग्रोके दलित वगको भौ श्रलग प्रतिनिधित्व 
देनैकौ व्यवस्था यी । महात्मा गांधीने इसका तीन्नं विरोध 
किया श्रीर्‌ श्रामरण श्रनशएन श्रारम्भ कर्‌ दिया, जिसके 
फलस्वरूप कम्रेस श्रौर्‌ त्रिटिण सरक।रमें एक समद्मौता हुभ्रा 
ज “पूना समक्लौता' (दे०)के नमस विख्यात है। यद्यपि 
इस समन्नौतेसे साम्प्रदायिके प्रतिनिधित्वक्रौ समस्याकां 
कोई संतोषजनके समाधान न हुश्ना, तथापि इससे त्रच्छा कोर 
दूसरा हल नं मिलनेके कारण सभी दलोने इत्ते मानं लिया । 
गोलमेज सम्मेलनके तीसरे अ्रधिवेणनमे भारतीय संवेधानिक 
प्रगतिके कुर सिद्धान्तोपर सभी लोग सहमत हौ गये, जिन्ह 
एकं श्वेतपतच्रके रूपमें त्रिटिश संसदके दोनों सदनोकी संयुक्त 
प्रवर समितिके सम्मुख रखा गया । यही शवेतपत्र श्रागें 
चलकर १६३३ ई०के गवनंमेन्ट भ्राफ इंडिया एक्ट (भार- 
तीय शगासन-विधान)का श्राघधार बना । 


गोल्लाद-ए्वेत हणोका नेता, जिसका जिक्र यूनानी यात्री 


कास्मस इण्डिकोप्लूस्टीजने किया है । एेसा प्रतीत होता 
दै किं वह्‌ हण राजा तोरमासाका पुत्र मिहिरगुल था, जिसने 
छठी शतब्दीमे गुप्त सास्राज्यपर श्रक्रिमण करके उसकी 
जडं हिला दीं 1 लेकिन बादमे नृसिंह गुप्त बालादित्य तथा 
यशोधर्मा (दे०)ने मिलकर ५३३ ई०्मे उसे पराजित 
कर दिया । (मेक्गवनं, पु० ४९६-१७) 
गोवा-भारतके पश्चिमी तटपर बम्बर्दसे दक्षिणकी श्रोर 
२०० मीलपर स्थित एक महत्वपूणं द्वीप श्रौर बंदरगाह ) 
भारत श्रौर पश्चिमी जगतके बीच यह्‌ सदव एकं महत्त्वपूणं 
व्यापार-केन्द्र रहा है)! १५१० ईभ्मे यह्‌ बीजापुरके 
सुल्तानके श्रधिकारमें था, तभी ब्रल्वृककंके नेतुत्वमें पुर्त- 
गालियोने इसपर श्रधिकार कर कलिथी। मुगलोनि 
पूतंगालियोसे गोवा छीननेका बहत भ्रयत्न किया, किन्तु 
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लक्रिन वि्नःकी सधि (१८१५ २०) अन्गत वह्‌ 
पुनः पुर्तगालियोको लोटा दिया यया । १९६२ ० तत 

निः ० तः ग्र "मकाः न ~ ८ > जनं 
वह्‌ पुतमालियोकेः अ्रधिकारमं रह्‌ । उसी वपं जनं 


ग्रान्दोलनेके वलपर भारतं सरक'रने उत चार्‌ गत्दियों- 
की विदेशी दासता सक्त करके भारतीयं गणराज्यमें 
मिला लिया। 

गोविन्द प{डत-एक गराखा अ्रधिश्णारी जस मदठा सनपतिं 


सद;शिवराय भाने पानीपतकीौ तीस्तरी लङ पटन्‌ 
ग्रहुमदरादह श्रव्दालाकौ संचार-व्ययस्भाको भंग करनके 


लिए नियुक्त किया था । लेकिन अ्रब्दालीने पंडितकी सेना- 
पर हसला कर उमे प्जितत कर दिया । दस विजयसे 
ग्रव्दालीको रखदपूति श्रवाध रूपसे मिलन लगी । फलतः 
पानीयतकी लड़ाई (जनवरी १७६१ ई०)म अव्दालौनें 
मराठोपर पूणे विजय प्राप्त कर ली। 

गोविन्द पथम-उडीसके भो वंशका संस्थापक ! इस वंशे 
१५४२ से १५५६ ई० तक शाखन तिया । वह्‌ पटले 
उडीसाके राजा प्रत्तपपस्द्र (१४६८-१५४०} का मंदी था । 
गोविन्द प्रथसने प्रतापरुद्र (दे०) के वंशजोको निकालि 
नाहर किया श्रौर्‌ स्ययम्‌ गहीपर व॑ठ गया । उसने, उसके 
पुत्रने तथा उसके दो पौलोनि कुल १८ वधं तक्‌ शासनं किया । 
इन लोगे वारेसं विस्तारपुवेक कु भी ज्ञात नहीं है, 
लेकिन रतिम राजः सुकूुन्द हृरिच॑दको १५५६ ई०में गहीसे 
उतार दिय! गया । 

गोदिन्द ब्रथस-दक्षिणके रष्टूकृट वंश (दे०)के संस्थापक 
दन्तिदुर्गका पूर्वेज । इसकं वामे ज्रधिकं ज्ञात नहीं है। 
लेकिन राष्टूक्‌ट वंश (दे०)ने ७५३ से ६७३ ई० तक 
णासन क्रिया धा \+ 

गोविन्द दितीय-राष्टरक्ट वंशका ्रारम्भिक रजा । वह्‌ 
कष्ण प्रथमका पत्र था ग्रौर उसने ७७५-७६ ई० तक 
लासन किया । उसे उसके भाई ध्रूवने गदीसे उतार 
दिया । 

गोविन्द तृतीय-रष्ट्‌कूट वंशके राजा ध्रुवका पूत, जिसने 
७९३ से ८१५ ई० तक शासन किया । उसने उत्तरमें 
विन्ध्य पवतके इस पार मालवा तक्‌ तथा दक्षिणमें काची 
(काजीवरम.) तके श्रपना साम्राज्यं फलाया। उसने 
ग्रपने भाद इन्द्रेराजको लाट (दक्षिण गुजरात) का शासक 
नियुक्त किय, प्रतिहार राजा वत्सराजको पराजित किया, 
बंगालके राजा धमंपाल तथा कन्नौजके राजा चक्रायुधकौ 
श्रपने श्रधीन किया । 


१३७ 
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मः। पतनं उसते कुछ पठने दी श्ररमद्ौ गया था, वह्‌ इस 
राजा कष्लेषं भी जारी रहा 1 इसके ४० वपं बाद तों 
डन वराका ही म्रन्तं हौ गया । 

गोविन्दचद्र-क्तोजके गाहडवाल न्थवा गर्हुरवार (दे०) 
वंलका एक संजा । वह्‌ इस वंशके संस्थापक राजा चन्द्रदेव- 
क पौ था, जिसने १११४ से ११५५ ई० तक्‌ विशाल 
सास्राज्छयर शासनं किया इस सास्राज्यमं वतमान 
उत्तर प्रदेणका अरधिकांष भाग तश्रा विहार गासिल था । 

ठ्‌ उदार शासक था, उस्ने बहुत भूमिदानं किया प्रर 

सिक्के चलाये जो नारदतंनं श्रनेक स्थानोपर पाये गये हें । 
उत्तर भारतम उस ससय मुसलमान प्रवेश श्रारभ हो 
गया धा । गोविन्दचन्द्रने जनत।पर "तुरुष्क दण्ड नामक 
एक विशेष करं लगाया धा । यह्‌ शायद मुसलमानी 
प्राक्रमणवन प्रतिरोध करने हेतु धन एकल करनेके उदष्यसे 
लगाया गया था] 

गोविन्दपुर-पास-पासं वसे उन तीमः अवोमेस्ै एक, जिनके 
स्थानपर कलकत्ता बसाया गया धा । न्य दौ गवोके 
नम सुतानद्ी म्रौर कालीकोसा था । कलकत्ताको नौवें 
जाव चारनकने १६९० ईण्मं र्वी थी । ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको इसपर जमींदारी अधिकार १६६९८ ईण्मं प्राप्त 
तग्रा था | 

गोणाल्य--नद्ध मरौर महावी र्का समकालीन, जिक्षने न्राजीवङ 
सस्प्रदाय (३े०)कौ स्थापना को। 

गोसाई-एक शैव सम्प्रदाय, जिसने १९दीं शतःब्दीके पूर्वाध- 
मं देणभे व्याप्तं श्रगांति ग्रार अ्नन्यवस्थाकै कारण शस्त्र 
धारण कर लिया । इनं लोगोने हिम्मत बह्‌।दुरके नेतृत्वमें 
शिन्देकौ सेनानिं भाग लिया । श्रासाम (या अन्यके भी 
वुःछ) वैष्णव सोके प्रधाने लोगोको गोसाई" कहा जाता है । 

गोहारी-ब्रह्यपुदके बायें या दक्षिणी तटपर स्थितं ्रासामकः 
सवसे विशाल नगर । इसका इतिहासं बहुत पुराना है। 
यह प्राचीन कम्प राज्यकी राजधानी थी श्नौर उस समय 
इसका नाम प्राग्ज्योतिषपुर था } श्राध्युनिक गोहाटी नगरके 

निकट ही नील्वल पहाडीपर कामाख्या देनीका मंदिर 
स्थित है । नगरका नाम प्रार्ज्योतिषपुरसे बदलकर गोहाटी 
कब पड़ा, यह्‌ ठीक तौरसे नहीं कह्‌। जा सकता, किन्तु एसा 
प्रनुमानं है कि इसका नास बारहवीं शताब्दीके मध्ये 
कामरूपके प्राचीनं हिन्द राज्यके पतनके वाद श्रौर सोलहवी 
शताब्दीके प्रारभमें मुगलोकौ विजयके वीच रखा गया । 
जो हो, इतना निश्चित है १६३७ ई०्ये मृगल शासकनै 








१२८ 





जव दश्निणी त्रासाममें इस नगरको श्रपना सदर मुकाम 
वनाया, तव इसका नाम गुवा-हाटी या गोह्‌टी धा । तीस 
वषं बाद ग्रहोम राजा चक्रध्वज सिह (१६६३-६६)ने 
इस नगरको मुगलोके श्र(धिपत्यसे मक्त करा लिया ग्रौरः 
ग्रपने एक प्रतिनिधि (वार फूकन)की नियुक्ति की। 
किन्तु १६७६ ईभ्में मुगलोके सेनानायक मीर जुमलाने 
इसपर पुनः कन्जा कर लिया । तीन वर्षं वाद १६८२ ई०्मं 
ग्रहोम राजा गदाधर सिह (दे०) (१६८१-६६)ने इम 
फिर मुगलोकं हाथसे छीन लिया 1 १७८६ ईन्में त्रहोम 
राजा गौरीनाथ सिह (१५८०-६ ८) ने गौदाटीको श्रपनीं 
राजधानी वनाया । १७६३ ई०्में कैष्टनं वेल्णने, जिन 
नेतृत्वमे यहाँ त्रिटिश कुमुक भेजी गयी थी, इस नगरको 
ब्रह्मपर महानदके दोनों तटोपर वसा हुश्रा एक विगाल श्रौर 
घनी ्रावादीवाला स्थान पाया । ्रास(मपर ्र॑ग्रेजोका 
कन्जा हो जनके बाद शीघ्र ही गौहाटीक्रा महानगरीय 
स्वरूप समाप्त हो गया, क्योकि श्रव नयी राजधानी शिलांग 
हो गयी । इस समय गौहाटी ग्रासामका प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्र है । यर्हांपर एक विश्वदिद्यालय भी ड 
गौड़-इसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थो, जैसे पाणिनिकरे सूत्र, 
काटिल्यके ्र्थणास्त्र श्रौर कु पुराणो जनपद ग्रौर 
वहके निव।सियों, दोनोके लिए हुमा टे । ,इसका श्राशय 
पश्चिमी ओ्रौर पश्चिमोत्तर वंगाल क्षेत्र श्रौर यकि वासी, 
दोनोंदही दै। वंग नामका प्रयोग सिप पूर्वा ग्रौर मध्य 
वगालके लिए होता था। समुद्रगुप्तके प्रयाग भ्रभिलेख 
(३२३०-० में वंगालको गृप्त सास्राज्यका श्रंग बताया 
गया टे, किन्तु उसमे गौडका जिक्र नहीं है । गौड राजा 
गृप्त सम्राटोके पतनके बाद प्रमुखतामं श्राये । इसके 
शासकोमे गोपचंद्र ओ्रौर समाचारदेवके नम॒ उल्लेखनीय 
टे" जिन्होने इस राज्यकी सैनिक-शक्तिका विस्तार किया । 
सतवीं शतान्दीमे गौडनरेग शणांकने, जिसकी राजधानी 
कर्णसुवणं (मूरशदावाद) धी, थाण्वीए्वर (थानेसर) के 
पुष्यमूति वंके राजाग्रोसे लम्बा यद्ध किया ग्रौर उसके 
दूसरे शासक राज्यवर्धन (दे०)को मार डाल । राज्यवर्धन- 
के भाई श्रौर उत्तराधिकारी हर्षवर्धन (दे०)ने इसका 
बदला लेनेके लिए कामरूप (ग्रासाम)के शासक कमार 
भास्करवमकिं साथ मिलकर कमसे कम सन्‌ ६१६ ई० तक 
शर्गाकके विरुद्ध युद्ध जारी रखा, किन्तु शशांकने उनकी 
सेनाश्रोका तीत्र प्रतिरोध किया 1 शशांककी मृत्युके बाद 





गो इ-गोतमीपुत्र शातक्णीं 


मध्यस लेकर ग्राखवीं लताव्दीकरे मध्य तक्के सौ वषं गौड 


राज्य भारी उधल-पुथल, विदेणी स्रक्रमणों ग्रौर ग्रराजकता- 


से व्यप्त रहा । यह्‌ स्थिति ७५० ईण्मं पाल वंशकें 
राजाग्रकि सिहासनारूट़ होनेपर समाप्त हई । पाल नरेशो- 
न गोडङ्रकी उपाधि धारण की) द्वितीय पालनरेश 
धमपाल (लगमग ५२१०) श्रोर्‌ उसके पुत्र देवपाल 
(लगभग ८१०-८६ ) केः णासनक लभे गौड़ उत्तरी भारतकी 
एक प्रम गक्ति वने गया । इसके वाद पालं वंणकरे पतनपर 
गोड भी त्रवनतिकै गर्तंमं तवतकः गिरता रहा, जवतक 
वहां सने राजाग्रोका नया वंण सत्तामं नहीं स्राया । ११५८ 
डञकेः लगभग वख्तियार चिलजीके पुत्र मलिक इच्तिया- 
व्टान मुहम्मदने हमला करके गौडको सेन शासकोके हाथसे 
छोन लिया । मुमलमानोके ्राधिपत्यवेः वाद पृथक्‌ राज्यके 
रूपमं गाडवः श्रस्तित्व समाप्त हौ गया, किन्तु नगरे 
रूपम वह्‌ उसी नमसे श्रागामी नीनं णन।व्दियों तक प्रतीय 
राजधानी वना रहा । 


गोड, नगर-पश्चिमी वंगालवे ग्राधुनिक मात्दा जिनेमें स्थित । 


यह्‌ सनं राजभ्रो (११वीं ग्रौर १२बवीं ई० शतताबव्दी)के 
णासनकालमं वंगालकी राजधानी धथा। १२०३ ईण्में 
इसपर मलिक इख्तियारुहीन मुहम्मद वच्तिधारने कब्जा 
कर लिया। १२२० ईण्में गयासुरीनं ईवाजने इसे वंगाल- 
कौ राजधानी वनया । १५३८ ई°में से णेरशाहने लूटा 
ग्रोर जला दिया । हुमायुने इसका पुननिर्माण कराया । 
१५७० ई०मे सम्राट्‌ प्रकवरने विणाल फौज भेजकर गौड- 
पर्‌ कन्जा कर्‌ लिया । इस कन्जेके वाद गहरं एकः भीषण 
महामारीका प्रकोप हृग्रा, जिससे इसकी श्राबादी बहुत कम्‌ 
टो गयी । जव गंगा नदी ग्रपनी धारा बदलकर शहूरसे 
दूर जा पहुंची, तव इसका पूरी तरहंसे पतन हो गया । 
रब तो यह ध्वंसावशेषोका टेर श्रौर वीहृड जंगल है। 
समृद्धिके दिनोमें गौड नगर सादृ सात मील लवे श्रौर दो 
मील चौड क्षेमे फैला हुत्रा था । इसके चारों ग्रोर सुदु 
प्राचीर्‌ था। इस नगरकी श्रपनी विशिष्ट स्थापत्य शली 
थी । इस शौलीकौ प्रमुख विएोषत। पत्थरके छोटे किन्तु 
भारीभरकम खम्भोपर टिकी ईटोकी वनी नुकीली मेहरावें 
ग्रौर गम्बज टँ गौडमें स्वर्णं मस्जिद (१५२६), छोटी 
स्वणं मस्जिद, लोटन मस्जिद श्रौर कदम रसूल मस्जिदके 
प्रवणेष श्रव भी विद्यमान हैं । इनमे कदम रसूल मस्जिदके 
ग्रवशेष काफी श्रच्छी हालतमें है । 


च 


उसको राजधानी कणसुवणंपर कुछ समयके लिए भास्कर- गौतम बद्ध-देखिये, वृद्ध । 
वर्माका ब्रधिकार हो गया । यह्‌ श्रधिकार कितने श्ररसे गोतसीपुन्र शातकर्णो-सातवाहून वंशक। एक प्रसिद्ध राजा, 
तके रहा, ठीक ठीक पता नहीं चलता । सातवीं शताब्दीके जिसने दूसरी शताब्दी ईसवीके प्रथम चतुर्थाणमे शासनं 


गौतमो बालश्नी-ग्लौकनिकाई 


किया । उसने भूमक द्वारा स्थापित क्षहरात वंशक। उन्मूलनं 
कर.उसका राज्य श्रपने राज्यम मिला लिया । गौतमीपुच- 
के राज्यम मालवा, के(ठ्यावाड, गृजरात, उत्तरी कोंकण 
वरार म्रोर गोदावरीसे सींचा जानेवाला समग्र प्रदे 
णामिल था । उसने विदेशी शको, यवनो (ग्रीक) श्रौर 
पल्ह्वों (पाथियनों ) की शक्तिका विन[गकर देशके गौरव- 
का पुनरुद्धार क्रिया । उसने ब्राह्मणों ओ्रौर वौद्धोको 
उदारतापूवेक दानं दिये, म्नौर वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादा 
फिरसे स्थापितं की 1 उसने सातवाहन वंशका गौरव 
फिरसे प्रतिष्ठितं किया | 

गोतमी बालश्री-सातव।ह्नं वंशकी एक विधवा रानी, 
जिसक। उल्लेख न\सिक अ्रभिलेखमे मिलता है । अरभिलेख- 
मे उसे सत्यनिष्ठ, दानी ग्रौर धेयेशाली रानी बताया गया 
है जो तप, त्याग ग्रौर म्रात्मसंयमके साथ जीवन व्यतीत 
करती धी । वहं म्रादशं राजर्षिवधू ग्रौर प्रसिद्ध सातवाहन 
राजा गौतमीपूव शातकर्णीकी माता थी, 

ग्यात्से-तिन्बतका एक व्यापारिक नगर । १६०४ ई०्में 
लाई कजेनने तिब्बतपर चढ्ारईके लिए अ्रपनी सेना भेजी । 

` संधिके ग्रनुसार इस नगरमे त्रिटिश भारतीय व्यापार मिणन- 
की स्थापना की गयी । 

ग्रान्ट, चाल्सं (१७४६-१८२ २) ईस्ट इंडिया कम्पनी 
क्लकंकी हैसियतस्े १७९७ ई०मे भारतम नियुक्त, किन्तु 
पदोद्लति करते-करते १७८१ ईण्में वह्‌ मालदा (वंगाल) 
स्थित व्यापारिक कायेवाहु (कामशियल रेजीड्ट) बनं 
गय। । लाडं कानेवालिस उसकी ईमानदारीसे बहुत प्रभा- 
वित था। फलतः १७८७ ई०मे प्राण्टको व्यापार बौोडंका 
चौथा सदस्य मनोनीत किया गया । भारतमें वह ईसाई 
धर्मप्रचारका कटर समर्थक था । सेवासे निवृत्त होनेपर 
वह इग्लण्ड वापस गया ्रौर १८०२ ई०्मे ब्रिटिश संसदका 
सदस्य बनाया गया । १८०१५ ई०में ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कोटे श्राफ डायरेक्टसंका ग्रध्यक्ष बना 1 इसके बाद १८०६ 
श्रौर १८१५मे भी इस पदपर चना गया । ज्िटिश संसदमें 
वह भारतीय मामलोकी बहसमें प्रमुख भाग लेता था) 
उसने भारतमे शिन्ना-प्रसार ओर ईसाई धम॑प्रचारके लिए 
त्रिटिश संसदसे वार्षिक भ्रनृदान स्वीकार कराया | 

्रान्ट, जेम्स-बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें १७८४ 
से १७८९ ई० तक रह्‌ । उसने प्रान्तमे राजस्वकी 
व्यवस्थाकी देखरेख की ग्रौर १७६१ ईभ्मे बंगालकी 
जमींदारी श्रौर भूमि-व्यवस्थापर श्रपनी विस्तृत रिपोर 
दी। इस रिपोटेमे उस कालकी राजस्व-प्रणालीका 
प्रामाणिक विवरण मिलता है 


१३६ 


~~~ ब ब-तो जानि क ~ 


ग्राण्ड टक रोड-शेरगाह (१५८०-४५) (देऽ) द्वारा 
वनवायी गयी । यह सडक पूर्वी बंगालके सोनारगांवसे 
पश्चिमम सिधु नंदी तक लभिग १५०० कोस (३००० 
सील) लम्बी थी । यह्‌ अव भी विद्यमानं है ्रौर कलकत्ता- 
को प्रमृतसरं (पंजाब)से जोडङ्ती है । 

ग्राहुम, जनरल-१८८७ ई०्मे सिकिकिसपर हए तिन्बतके 
ग्रक्रमणक्ो विफल करनेवाली ब्रिटिश भारतीय फौजका 
सेनापति । 

प्रिफिनि, एडसिरल-एक त्रिटिण नौसेनाःधिकारी । जब 
१७४७ इ ०नं इप्ले (दे०)के नेतत्वमे फरांसीसियोने फोट 
सेण्ट उविडपर श्रधिकार करनेकी कोशिश की, तब इस 
प्राक्रमणकां विफल करनेवाले नौसैनिक वेडेका नेतृत्व 
प्रिफिनमे ही किया था। 

ग्लेडस्टन, विलियम इबटं (१८०६-& ८ )-एक प्रसिद्ध 
त्रिटिश राजनेता । वहं महारानी विक्टोरियाके जमानेमें 
उदार दलका नत था श्रौर अ्रपने जीवनकालमे चार बार 
१८६९०८७४, १८८०८१५, १८८६ तथा १८६२-९४ ई० 
मे त्रिटेनका प्रधानमंत्री रहा । उसने भारतीय प्रशासनमें 
कू अ्ंणोतक उदारताकी नीति श्रपनायी थी । वह श्रनुदार 


दलवा(लोकी उस प्रसार-नीतिका विरोधी था, जिसके 
फलस्वरूप दो वार श्रफगान-युद्ध हुग्रा 1 उसने लाडं 


रिमिनको भारतं वाइसराय (१८८०-१८८४) नियुक्त 
किया था, जिसकी नीतियां बहुत लोकम्रिय हुईं । ग्लैडस्टनने 
द्वितीय ञ्रफगान-युद्ध (१८७८-८०)को समाप्त कराया 
ग्रोर भ्रमीर अ्रब्दुरंहमानको मात्यता प्रदान करते हए 
ग्रफगानिंस्तानके श्रान्तरिक मामलोमें कोर हस्तक्षेप न 
करनेका श्रादेगश दिया । ग्लडस्टनं अ्रपने उदार सिद्धान्तो 
ग्रोर भ्राप्ररलैडके राष्टरवादके प्रति सहानुभूतिके 
कारण भारतोय जनतमिं भी लोकप्रिय ह्ुश्रा। 
भारतम भी वह्‌ उदार नीतिका समथैक समन्ना जाने 
लगा । 

ग्लोकनिकाई-भारतपर सिकन्दरके श्राक्रमणके समय यह्‌ 
गण चनव नदीके पश्चिम, पंजःबके एक भागमे निवास 
करता भा । यह्‌ राज्य पुरु (दे०)के राज्यसे भिल। हुश्रा 
था । इस गण राज्यम ३७ पुर थे, जिनमेंसे प्रत्येककी 
जनसंख्या १० हजारसे अ्रधिक धी) पुरु (परस) की 
पराजयके पश्चात्‌ सिकरन्दरने इस गणको भी पराजितं कर 
श्रपने श्रघीनं कर लिया। इस गणका नाम ग्लौसी भी 
मिलता दै। ( काशीप्रसाद जायसवालने इस गणको 
पहलान पाणिनिके एक सूत्रमे आये ग्लुचुकायन गणसे की 
है ।-संपादक ) 








१८६० 


गवा्यर, सर सारस लिनफोड-एक विख्यात स्रग्रेज विधिवेत्ता 
जां नारताव संव न्यायालय (दे०)का प्रव्यक्ष धा श्र 
१६९३७ मर १६९८२ ईइ० तकर भारतके प्रधान न्यायाधीण 
पदप्र्‌ रहा । श्रवकाशग्रहण वःरनके पल्चात्‌ वह दिल्ली 
विन्धविद्यालयका उपदलपति ग्रा ्रौर्‌ १६४६ ई० तकः 
दस पदपरं रहा । भारतीय संविधानका प्राख्प तयार 
कारनेमं उसने महत्वपूर्णं योगदानं किया था | 
ग्वालियर-मध्यप्रदेगका एवः नगर । पहने इस सकी 
देगी रियासत भी थी । वहाँ ठक प्रसिद्ध किना नगरे 
बाहर्‌ लगभग २ ची पटाडावर वना दग्रा ट 
इसका दीवार क्हूत ऊंची दह श्रीर्‌ वहत दिनों तक इमे 


4 


प्रभेद्य माना जाता रहा 


शे 


ट्स किस राजान वनेवाया 

इसका पता ना, किन्तु यह्‌ निशितदै कि यह्‌ ५२५ ईण्कं 
पूवं बन । एसी जनश्रुति प्रचलित है किः जिस मूरज नामक 
राजान इस नगरकीं स्थापना की, वह्‌ कुष्ठ सौगते पीडित 
था श्रौर ग्वालिवा नामक एक संकी क्रपासे रोगमृक्तः 
ठस्रा । नगरकरा ग्वालियर नागर दसी सन्तके नामपर्‌ पडा । 
णिलालखोसि पतः चलता है कि किलैकं श्रपभिक नाम 
गोपगिरि या गोपराद्रि था, जिसे वादे ग्वालियर कटा 
जनि लगा । एतिहासिक प्रमाणतः श्रनुसार दण सरदार 
तारमाण (दे०) तथा उसके पुव मिहिरगुल (दे०)न 
छठा शत्ाव्दा इनम इसपर श्रघ्र्ार्‌ कर्‌ लिया । वा 
रताब्दाम यह्‌ किला कश्चौजके ¶जरप्रतिहार राजा भोज 
(दे०फेकै प्रधिकारमें भ्राया। १०२१ ईण्मे महमूद 
पजनवाक्र प्राक्रमण तक यह्‌ राजपृतःकर श्रधिकारमं र्हा । 
११६६ °य युलतनं कुतुवृहीनं एेवक (दे०)ने इसपर 
ग्रधिक(र केर लिया । १२१० दन्ते राजपूतान दस पुन 

ठ।थया लिया, लेकिन १२३२ ई०मं सुल्तान इल्तुतमिणने 
कनः इसपर कृल्जा कर्‌ लिया । १३६९८ ई०्मे यह तीमर्‌ 
(तवर) रजवूतोके अ्रधिकारमें श्राया न्रौर्‌ १५१८ ई 

तक रहा । इस वंशकः सवंप्रसिंद्ध रसजा मानसिह तोमर 
(१४८६१५१७) हरा है, जिसने इस विनलेमे विशाल 
महल भ्रौर बड़े-बड़े फाटक बनवाये ! उसकी रानी मृगननी- 
के कारण ग्वालियर संगीत विद्याका केन्द्र बना । तानसेनं 
जसा विख्यात संगीतज्ञ इसी ग्बालियरकी देन ह † यदहींपर 
उसको क्त्र वनी हृरद है। १५१८ ईण्में इतब्राहीम लोदी 
(दे०)ने इस किलेपर कञ्जा जमा लिया । सन्‌ १५२६ 
इे०्में बावर (देने इसपर अ्रधिकार किया। १५४२ 
द०्मे यह शेरणाह्‌ सूरी (दे०)के कन्जेनें श्राया । लेकिन 
१५५८ इ०्मे श्रकवरने पुनः इसे मृगलं संल्तनतमें मिला 
लिया । मुगल बादणाहोने इस किलेको मृख्यतः शाही 


| ८ 


ग्दायर, सर मारव ।लनपोड--चसीरो बेगम 
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~ दन्दः अ क ~ + 
दखानर्के सपम्‌ इस्तेमाल 1या, जा: गजवदो रखं 
जति । १८५१ द. नत मार्च इनपर्‌ कल्या कर्‌ {दत्र | 


ऋ 23 > -- ----- --------- 1 त्से र 
३५७१ चस्य मग्म्का सृगृदार्‌ [गन्द स शपनं राजधानीं 
वन्या | १३८१ इज्य च्रग्रजा सननं पाकम नतृत्वभभे 
ट्सपर्‌ अ्रचानक कव्जा कर्‌ 1 दवा, ले।करनं वादमं म्रग्रजाने 
चन्ये रि ~ --- १८५. = >; स्वाध्रानिता 

स {णन्दकालल्[{दिपा । १८५८८०7. स्वरश्रनिंता सम्राम- 

> ५ कि ----- षप 
भ वटके कजात ।तट्‌ कवा ज~ ।तम्दडकेः णतस्रनक 

माप्त कर --- = किन - छक ¬| 9 ं शमे 
समाप्त कर दिया, लकिन सर्‌ द्य. राप्कं नत ग्रग्रेजीं 


फ्जन 
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व्रिद्रोहका दवाकर इखपर्‌ ्फेत्जा कर सिया । 
ट॒सषर्‌ ग्रंग्रज वाविज रह] वादं उन्होने 
दम लिन्देको लोटा दिया । १९८७ ई०मं भारतके स्वाधीनं 
नके बाद यह्‌ राज्य भारतीय गणतन््रने विर्लानं हौ गया । 
टसं नगरमं तथा श्रासप्रास वहतत एेनिहानिर स्मारक हैं| 
नगरमं => वड़े तालाव तथा ६ वड महन हं । प्रत्चीनं 
उज्जयिनी, लिलता (दिदिणा), वसनगर, उदेयभिरि 
तथा वधकी प्रसिद्ध वद्ध गुहाग्र।कः प्रव्रणेप श्रज भी इस 
रःज्यमं विचमने द । चन्देरी, मन्दतान्‌ श्रोर्‌ हुदमें 
भी, जो इसी राज्यैः ग्रस थे, प्राचीन ग्रवणप पाये जतेहूं | 


घ 


घरसीटी वेगम-वंगालके नवाव ग्रलीवर्दीखां (१७८८१५६) 


की सवसे बडी पूत्री । व्ह ग्रपने चचेरे भ 
मुहम्मदको व्याह धी । नवाजिणकौ दाकाकेः हाकिम 
नियुक्त किया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हू गयी । उसकी 
विधवा घस्रीटी वेगम मुशिदावाद लौट ग्रायी । राजवल्लभ 
उसका दीवान तथा हुसेन कुली लां उसक्रा विश्वस्त गुमाश्ता 
था । श्रलीवर्दी खाके पश्चात्‌ घसीटी वेगमने श्रपने भांजे 
सिराजुद्रौलाको गहीपर वैठानेका समथनं नहीं किया । 
उसने प्रपनी दूसरी छोटी बवहुनंकः पच णशोकतजंशको, जो 
पूणियाका हाकिम था, वंगालकरा नंवाव वनेन चाहा । 
सिराजने इसी दौरान जव सुना कि घसीटी वेगम श्रौर 
हुसेन कुली खाक वीच श्रवध संबंध दहे, तौ वह्‌ ग्रागववूला 
हो गया ग्रौर उस्ने मृशिदावादकी सडकपर खुले्राम 
हसेनकुली खाकी हत्या कर दी । इससे पसीटी बेगम श्रौरं 
सिराजके बीच मनमुटाव प्रर वट्‌ गया । जब १७५६ 
ई०मे श्रलीवर्दी खां बहुत वीमार्‌ था ग्रौर उसके जीवितं 


१411जय 


 रहनेकौ कोई श्राणा नहीं रही, घसीटी बेगमने राजवल्लभकी 


सलाह्पर मूशिदाव्राद स्थित नवावकरे मंहलको छोड़ दिया 


घाोवा-चन्दा साहब 





रर नगरतः वष्हर दक्षिणमें दो मील दूर मोतीक्षीलपर 
वह्‌ श्रपने १० हजार अ्रंगरश्षकोेः साथ रहकर निरजुहौतः- 
केः विरुद्ध पद्यं रस्चने लगी ! सिराज गहीपर वैठनेक 
ताद बड़ी चनरार्दते घसीटी वेगमक्ता मोतील्लीलध नेवात्रकर 
महल ल च्राया } राजवल्लभ घसीटी वेगमयःः वहुत्-स। 
ध्न हडपणःर इंग्रजोकी णरणमे चला गा, कित घसीटीं 
वेगम ग्रत सिराजदौलावेः विरुद षड्यंत्रोमें कोई सक्रिय 
भग लेक स्थिः नहीं रह गयी थी। १७५६ ई०्मं 
निराजने वसीदरी वेगपकी छोरी बहनके पुल शोकतजंगको 
लदा हस्य दिया श्रौर मार डाला 1 इसकै वाद वंगालकी 
-जनीतिपर घसीटी वेगमकः प्रभाव समाप्त हौ गया 1 
ग्राज भी मोतीक्लीलकै खंडहर विद्यमानं है 
घोषः-तरैदिकः युगकी एक्‌ प्रमुख ब्रह्मवादिनी नारी, जिसके 
नामसे ऋग्वेदमें अनेक सूक्त मिलते है । 


च 
चंगेज खां-जन्म ११६२ ई०्मं । उसका मूल नाम तामूचिन 
था । वह मंगोलोका सरदार था जो बादको चिगीज् कागन 
(चंगेज खां )के चीनी नामसे विख्यात हु्रा । वह्‌ महान्‌ 
सेनानायक श्रौर विजेता था, जिसने चंद वषकि अ्रंदर 
चीनके विगाल भूभाग ग्रौर मध्य एशियकं संभी प्रसिद्ध 
राज्योपर्‌ विजय प्राप्त करली थी । इन राज्योमे बलख, 
बृखारा ग्रौर समस्कंद तथा हैरात श्रौर गजनी शामिल थे । 
चंगेज खाने खीवाके बादशाह जलालुदीनको हराया जो 
भागकर पंजाब पहुंचा गओरौर उसने दिल्लीके सुल्तान 
इत्तुतमिण (१२११-३६)से शरण मांगी, मगर इलतुत- 
यिशने इनक।(र कर दिया । सुलतान इलतुतमिशके इस 
बद्धिमत्तामूर्णं कदमका परिणाम यहं हु्रा कि चंगेजखां, 
जो वस्तुतः सिन्ध नदी तक चढ़ श्राया था, भारतकी श्रोर 
बढ़कर दकषिण-पूर्वी यूरोपको तरफ मृड गया । मृत्युसे 


पटले (१२२७ ई०) तक चंगेज खाँने दक्षिर्ण-पूर्वीः 


य॒ रोपकेै अनेक भागोको रौंदा ग्रौर्‌ कृष्ण सागरमे गिरनेवाली 
नीपर नदी तक ग्रपनी विजय-वंजयंती फहुरायी । चगेज 
खां सेनानायक प्रौर विजेता मात्र ही नही, सुयोग्य संगठन- 
कर्ता रौर शासक भी था । उसने श्रपने विशाल सास्राज्यके 
लिए काननं वनयं ग्रौर्‌ व्यवस्याकीं स्थापना की । उसके 
तंगशजोने वादको इस्लाम धसं अ्रपना लिया । भारतीय सगल 
स(्राज्यका संस्थापक बावर्‌ भी मातुकूलसे अ्रणनेको चंगेज 
खरक संताने सान्ता था । 


चण्ड प्रद्योत महासेन्‌-देिये, अ्रवंतीका प्रद्योत । 

चण्डीदास, अनन्तन्दर-प्रख्यात वेष्णव कवि। इनका जनप 
पश्चिमी चंगालके वी रभूमि जिलेके नल्नूर गवमं सम्भवतः 
चौदहवीं णतःव्दीकते ग्रन्तमं हृख्रा था 1 इन्ने राधाङ्ष्ण- 
प्रेमपर वंगला भाषामे बहुत ही संदर भजनको रचना 
कीटे । ये गीत प्रज भी बहुत लोकप्रिय हैँ । श्रीकृष्ण 
कीतेन' भी इन्दींको रचना दै | 

चंद बरदाई-दिल्ली ग्रौर अ्रजमेरके शासक (११७०-६०) 
पृथ्वीराज चौहान (दे°)का दरवारी कवि 1 उसने पृथ्वी- 
राज रासो" या "चंद रायस नमक मह्‌ाकाव्यको रचना 

कीथी। इस ग्र॑थमे मृख्यरूपसे पृथ्वीराज चौहानकी 
गौरवगाथा, उसके विवाहो ग्रौर मुसलमनोसे युद्धोका 
वणेन टै । 

चंद रायसा-हिन्दीका एक प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसे दिल्ली 
ग्रौर श्रजमेरके चौहान शासक पृथ्वीराजके दरबारी कवि 
चंद्र बरदार्ईदने लिखा है । बाद चारणोनि इसमे कुछ भ्रंश 
रौर जोड़कर इसकी शआ्राक(र-वृद्धि कर दी 1 श्रव इस 
गर॑थमे लगभग सवा लाख छंद मिलते हैँ । पृथ्वी राजकं 
जीवन, कन्नौजके राठौर राजा जयचंदसे उसकी शबरुता 
उसके विवाह, म सलमानोके साथ हए उसके युद्धो ग्रौर उसकी 
वीरगतिके बारेमे सूचना देनेवाला एकमात्र यही श्रथ हे । 

चन्दा साहवब-कर्नाटिकके नवाब दोस्त श्रलीका दामाद । 
१७५१ ईजमे मरःठोने कर्नाटिकपर हमला कर दिया श्रौर 
नवाब दोस्त अ्रलीकीं हत्या कर उसके दामाद चन्दा साहबको 
बंदी बनाकर ले गये! सात वषे वाद १७४८ ई० मे 
मराठोने चन्दा साहुबको मुक्त कर दिया । इसी बीच 
पटला कर्नाटक या इग्लैण्ड-फ़ांस युद्ध छिड़ गया था । इस 
युद्धम इप्लेके नेतत्वभमे फ़रांसीसियोके श्रेष्ठ रणकौशलको 
सव ओओर प्रशंसा होने लगी । इसलिए चन्दा साहुबने 
ग्रनवरुरीनको गीते उतारनेके लिए, जिसे १७४३ ईै० में 
निजामने कर्नाटकका नवाब नियुक्त किया था, इप्लेके 
साथ सैनिक संधि कर ली। दोनोंकी संयुक्त फौजोने 
ग्रगस्त १७४६ ई०में ्र(्बूरके युद्धमें अ्ननवरुदीनको हुराया 
ग्रौर मार डाला तथा उसके पुत्र श्रौर भावी उत्तराधिकारी 
महम्मद श्रलीको खदेड़ दिया 1 मुहम्मदश्रलीने तिरुचिरा- 
पल्लीके किले मं शरण ली) चन्दा साहब कर्नाटक का 
नवाब घोषितं किया गथा तथा स्रा्काट राजधानी बनी । 
इसके वाद चन्दा श्रौर उप्लेने तिरुचिरापल्लीमे मुहम्मद 
ग्रलीको घेर लिया। किन्तु यह्‌ षेरा कुशलतकि साथ 
नहीं संचालित किया गया, जिसमे मुहम्मद अ्रलीको 
मैसूर ग्रौर तंलोरके शासकोसे सहायता प्राप्त करनेका 
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समय मिल गया। उधर मद्रासस्थित श्र॑ग्रेजोकौो भी 
मुहम्मद श्रलीकोो तरफसे हस्तक्षेप करनेका मौका मिल 
गया । यूवक रावटं क्लाद्व (देऽेनेदो सौ प्र॑ग्रेज तथा 
तीन सौ भारतीय संनिकोको लेकर ्रा्काटिकै किलेपर 
ग्रचानक अ्राक्रमण करकं ्रधिक।र कर लिया। चन्दा साहव- 
ने म्राकटिको पुनः हस्तगत करनेके लिए तुरंत भारी फौज 
भेजी, लेकिन वह्‌ न केवल ग्रपने इस प्रयासमें विफल हृश्रा 
वरन्‌ घमासान युद्धमे पराजित भी हमरा । उसने मजवूर 
होकर भ्रात्मसमर्पण कर दिया । लेकिन तंजौरके राजा 
(१७५२) के अ्रादेशपर उसका सर्‌ उड़ा दिय। गया । 

चदावरका युदढध-११६४ ई०मे शहावृदीन मुहम्मद गोरी श्रौर 
वनारस तथा कन्नौजके राजा जयचंदके बीच हुग्रा । जयचंद 
इस युद्धम पराजित होकर मारा गया तथा कच्चीज ग्रौर्‌ 
बनारस्रपर मुस्लिम शासन स्थापित हौ गया | 

चंदेल-राजपूर्तोकी एक जाति, इस वर्गके लोग ग्रपनेको क्षछ्तिय 
वर्णके ्रन्तगंत मानते हैँ । विन्तु कु ्राधुनिक विद्टानों 
हास उनको उत्पत्ति गोंड तथा भरसे वतलायी जाती 
दै । वादमें इनके सरदारोके हाथमे शासन सत्ता श्रा जानेपर 
इन्हं क्षत्निय कहा जने लगा । चंदेलोकी राजनीतिक शक्ति- 
का उदय श्रौर विकास श्राधुनिक विध्य प्रदेएके दक्षिणमें 
विघ्याचल ओर उत्तरम यमुनाके बीच स्थित वृंदेलखण्डमें 
न्रा । उस समय इस प्रदेशका नाम जेजाकभुक्ति या 
जज्ञोती था । खजुराहोके भव्य मंदिर, का{लिजरका मजवूत 
किला, अ्रजयगद्का महल ओरौर महोवाका प्राकृतिक 
सोदयं चंदेलोकौ संस्कृति ग्रौर उपलब्धियोके केन्द्र ये । 
चंदेल शिव तथा कृष्णके उपासक ये, परन्तु कू चेदेल 
बोद्ध ग्रौर जेन धमेकि भी ग्रन्‌यायी थे । चेदेलोने स्थापत्य- 

कलाको एके भव्य शैलीका विकास किया, जिसके उदाहरण 

खजुराहोमें भ्रव भी विद्यमान हैँ । यर्हाका महादेव नामक 
मुख्य शिव मन्दिर १०€ फट लम्बा,, ६० फुट चौडा श्रौर 
११६.५ रट ऊ्चा है । चंदेलोकी शासनप्रणाली राज- 
तनीय परम्परापर श्राधारित थी श्रौर उसमे न केवल 
राजसिहासनके लिए उत्तराधिकारकी व्यवस्था थी, वरन्‌ 
मंतियोके पद भी वंशानुगत हुश्रा करते ये। दसवीं शतान्दीके 
म्रन्तमें ्रतिहा्यकी शक्ति क्षीण हो जानेके बाद चंदेलोको 
संपणं उत्तरी भारतपर शासन करनेका अवसर मिला, 
लेकिन वे इसके योग्य सिद्ध नहीं हुए । (एन ० एस ० बोस छत 
हिस्टरी आफ चंदेलाज', एस० के० मित्र कृत 'खजुराहोके 
प्रारम्भिक शासकः ) 

चदेलवंश-नवीं शतान्दीके भ्रारंभमें नानृक चंदेल द्वारा इस 
वरशकी स्थापना हई, जो प्रतिहारोके मुखियाको विनष्ट्कर 


चंदावरकाा युद्ध-चंदलवंश 





जेजाकमुक्ति (स्राधुनिक वुदेलखण्ड)के दक्षिणी भागका 
स्वामी वन गया धा । ननृकसे वीस राजाग्रोकी वंश- 
परम्परा चली । इसमे पहलके चंदेल राजा गजर प्रति- 
टारोक करद समंत ध । सातवां राजा यशोवर्मा ही 
व्यावह्‌रिक दृष्टिसे इस वंशका पहल। स्वतंत्र शासकः हुभ्रा । 
उसने कालिजरका प्रसिद्ध दुर्गं ग्रपने श्रधिकारमें कर लिया 
प्रौर खजुराहो मंदिरमें स्थापना्थं विष्णुकी वहुमूल्य प्रतिमा | 
उपहारस्वरूप देनेके लिए प्रतिहार राजा देवपालकों 
मजबूर कर दिया । उसका पुत्र धंग (लगभग ६५०- 
१००८ इ०) चंदेलवंशका सवसे श्रधिक्र प्रतापी गासंक 
टरा । उसने पूरे जेजाकभूक्तिपर श्रपने राज्यक्रा विस्तारं 
करते हृषु तत्कालीनं भारतीय राजनीतिमं सक्रिय भाग 
लिया । वह €& या &€० ई० में श्रफग।निस्तानसे 
दानेवाले सुवुक्तगीनके श्राक्रमणको रोकनेके लिए पंजाब- 
नरेण जयपाल हारा बनाये गये संघमें णामिल था । लेकिन 
सुवुक्तगीनके हाथो इस संघको हार खानी पड़ी । श्रन्तमें 
सौ वकी लम्बी श्रायु प्राप्त कर धंभने प्रयागं शिवका 
नमम लते हुए गंया-यमुन। संगममें जल-समाधि ले ली। 
धंगके वाद उसके पुत्र गंडने पंजावनरेश्र श्रानंदपाल (जय- 
पालका पुत्र )के साथ संघ वनाकर महमूद गजनवीसे मोर्चा 
लिया, किन्तु दुर्भाग्यसे यह दूसरा संघ भी पराजित हृश्रा । 
इस वंशके दसवे शासके विजयपाल (१०३०-० ई ने 
कञ्चौजनरेश रज्यपालपर श्राक्रमण कर इसलिए मार 
डाला कि उसने सुल्तान महमूद गजनवीके भ्रागे श्रात्म- 
समपेण कर दिया था । कन्तु शीघ्र ही वह स्वयं महमूद 
गजनवीसे पराजित हौ गया । यद्यपि महमूद गजनवीका 
ग्राधिपत्य ग्रधिक समय तक नहीं रहा, तथापि श्री विजय 
पालको पराजयसे इस वंशकी शक्ति क्षीण हो गयी अ्रौर 
वादके वारहो राजाग्रोमे कोई भी तत्कालीन राजनीतिमें 
महत्त्वपूणं भाग नहीं ले सका ग्रौर धीरे-धीरे चंदेल शकविति- 
का पतन हौ गया । बारहवे राजा कीतिवमनि (१०६० 
११०० ई०) प्रसिद्ध श्राध्यात्मिक नाटक प्रवोधचंद्रोदय 
के रचयिताकोश्रपने यहां प्रश्रय दिया था 1 सघ्रहवां शासक 
परमादि या परमल (लगभग ११६५-१२०२ ई०) इस 
वंशका ्रन्तिम उल्लेखनीय राजा था, जिसने इतिहासके 
मचपर कोई महतत्वपूणे भूमिका श्रदा की। परमादिने 
प्रजमेरके चौहान राजा पृथ्वीराजके श्राक्रमणका बहादुरीसे 
सामना किया किन्तु हारका मह्‌ देखना पड़ा । इसके बाद 
कुतुबुदीन एेबक श्रा धमका भ्रौर उसने काजिलरके दुगैपर 
कञ्जा कर लिया । चंदेलवंशने बुंदेलखंडकीं मात्र स्थानीय 
शक्तिके रूपमे १४ीं शताब्दी तकं किसी न किरी तरह 








चन्द्र-चन्द्रगुप्त सोय 





प्रपना श्रस्तित्व बनाये रखा । प्रतिम शासक हमीरवमकिः 
निधनके खथ इस वंशका अनन्त हो गया (एन ० एस ० बोस 
ककत “हिस्ट्री आफ दि चंदेलाज') । 

चन्द्र-पर्वीं वंगालका स्थानीय सामन्त, जिसने ग्यारहवीं 
णताब्दीमें पालवंणकी श्रदनति शुरू होनेके बाद कु समये 
लिए वगालकै बुं भागपर शासनं किया 1 
चन्द्रगिरि-लगभग १५८५ ईण्मे विजयनगरके परवर्ती 
राजाग्रोकी राजधानी । १६३६ ई०मं चन्द्रगिरिके राजा- 
वेः अ्रधीनस्थ एके नायकने स्ट ट्‌डिया कम्पनीके मि० डेको 
मद्रासकी भूमि प्रदान कर दी। १६९४५ ईण्में चंद्रगिरिके 
राजा रग दितीयने इस भ्रनृदानकी पुष्टि कर दी । इसके 
वाद वहां सेण्ट डेविड नामक किलेका निर्माण हुभ्रा । इसीं 
किलेके चारों तरफ मद्रास नगरका विकास किया गया है । 

चन्द्रगुप्त-ककटि वणका तीसरा रजा इस वंशकी स्थापना 
सातवीं शतीके प्रारभमं कश्मीरमे हई थी । 

चन्द्रगुप्त प्रथम-गुप्त राजाग्रौके वंशका प्रव्तके श्रौर पटला 
णासक । शुरूमें उसक्रा शासन मगधके क भागों तक 
सीमितं धा। वादको लिच्छिवि कमारी कुमारदेवीसे 
विवाह करके उसने ्रपनी शक्ति श्रौर राज्यका विस्तार कर 
लिया 1 उसने पाटलिपृत्रको राजधानी बनाया, महाराजा- 
धिराजकी उपाधि धारण की; स्वयं ्रपने, भ्रपनी रानी 
ग्रौर लिच्छिवियोके नामपर संयुक्तरूपसे सोनेके सिक्के 
चलाये, सास्राज्यका विस्तार मगधके बाहर इलाहाबाद 
तक किया ग्रौर एक नये युगका प्रवर्तन क्रिया जो गुप्तकालके 
नामसे ज्ञात है। गृप्तकालका शुभारंभ २६ फरवरी ३२० 
ई०से ग्रा, जो सम्भवतः चन्दरगुप्तके राज्याभिषेककी तिथि 
है । चन्द्रगुप्त प्रथमका श्रल्प शासनकाल ३३० इभं 
समाप्त हो गया । मृत्युके पहले उसने भ्रपने पत्र समुद्रगुप्त 
(दे०) को, जो कुमारदेवीसे जन्मा था, उत्तराधिकारी मनौ- 
नीत किया । इसने श्रपने बाहुबलसे साभ्राज्यका दूर-दूर 
तक विस्तार किया म्रौर शक्तिशाली गुप्त सम्राटोके वंशका 
सूतरपात किया, जिन्होने पांचवीं शताब्दीके भ्र॑त तके मगधपर 
शासन किया । 

चन्व्रगुप्त द्वितीय-गुप्त वंशका तीसरा सम्राट्‌ श्रौर समुद्र- 
गुप्त (दे०) का पत्र व उत्तराधिकारी । इसका शासनकाल 
सम्भवतः ३७१५ ई०से ४१३ ई० तके रहा । उसने मालवा, 
गुजरात ग्रौर काठियावाड़पर विजय प्राप्त की, उज्जयिनीके 
शक क्षतरपोका उच्छेदन किया श्रौर्‌ उनका राज्य गुप्त- 
सा्राज्यमें भिला लिया । भ्रपनी महान्‌ विजयोके उपलक्ष्य- 
मे उसने विक्रमादित्य (दे०)की उपाधि धारण की । 

शायद यह वही विक्रमादित्य है, जिसकी न्याय-नीति, 


१८६२ 





उदारता श्रौर णौये-पर।क्रमके बारेमे न जाने कितनी कि- 
वदंतियां प्रचलित हैँ । इतना स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय वहृत प्रतापी ग्रौर शक्तिशाली सम्राट्‌ था । उसके 
णासनकालमें कला, स्थापत्य ग्रौर मूतिरचनाका उल्लेख- 
नीय विकास हुग्रा ओ्रौर भारतका सांस्कृतिक विकास तो 
ग्रपनी पराकाष्ठापर पहुंच गय! । क\लिदास जंसा संस्कृत- 
का उदट महाकवि ्रौर नाटककार (म्रभिज्ञानशाकुन्त- 
लम्‌का लेखक ) चन्द्रगुप्त द्वितीयके ही दरबासमे था। 
उसके ही शासनकालमे चीनी याती फाद्यान भारत अ्राया 
ग्रौर छः वर्षो (८०५११) तक उसके राज्यम रहा । 
फाल्यान यदपि सग्राट्‌ चंद्रगप्तके दरबारमें कभी गया नहीं, 
तथापि उसने तत्कालीन भारतकी बहुत सुंदर तस्वीर 
पेण की है! उसने श्रपने यात्रा-क्विरणोमे लिखा है कि उस 
समय देशका शासन अ्रत्यन्त सुव्यवस्थित था, लोग शान्ति- 
पूणं श्रौर समृद्धिशाली जीवन बिता रहे थे सम्राट्‌ चंद्र 
गृप्त श्रामतौरसे श्रयोध्या या कौशास्बीमें रहता था, फिर भी 
पाटलिपृतरकी ख्याति महत््वपूणं नगरके रूपमे बनी हुई थौ । 
फाट्यानको इस नगरके वैभव भ्रौर सुख-सम्पन्नताने भ्रत्यन्त 
प्रभावितं किया! चंद्गुप्तने ध्मर्थं ओ्रौषधालयों श्रौर 
याचियोके लिए नि.शल्क विश्रामश्ालम्नोका निर्माण 
कराया । वह्‌ ग्रपने पूवेजोकी ही तरह धर्मनिष्ठ हिन्दू ओर 
विष्णुका उपासक था, लेकिन उसने बौद्ध रौर जेन धर्मौको 
भी प्रश्रय दिया । 

चन्द्रगप्त मौ्य-मौ्यवंशका संस्थापक । उसके माता-पिताके 
नाम ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हैँ । पुराणोके अनुसार वह मगधके 
राजा नन्दका उपपूत्र था, जिसका जन्म मुरा नामक 
शद्रा दासीसे हुश्रा था । बौद्ध श्रौर जैन सूत्रौसे पता चलता है 
कि चन्द्रगुप्तं मौर्य॑का जन्म पिप्पलिवनके मोरिय क्षत्निय 
कलमे हुश्रा धा। जो भी हो, चन्द्रगप्त प्रारभते ही बहुत 
साहसी व्यक्ति था । जब वह्‌ किशोर ही था, उसने पंजाबमें 
पड़ाव डाले हुए यवन (यूनानी ) विजेता सिकंदरसे भेट 
कौ । उसने श्रपनी स्पष्टवादितासे सिकंदरको नाराज कर 
दिया । सिकंदरने उसे बंदी बना लेनेका भ्रादेश दिया, 
लेकिन वह्‌ श्रपने शौयंक। प्रदशंन करता हुश्रा सिकदरके 
शिकजेसे भाग निकला ओर कहा जाता है कि इसके बाद 
ही उसकी भेट तक्षशिलाके एक श्राचायं चाणक्य या कौटिल्य- 
से हई । चाणक्यने चंद्रगुप्तको सुदृढ सेना गछति करने 
प्रौर नंदवंशके श्रन्तिमि शासकको उच्छिन्न कर मगधं 
ग्रपना शासन स्थापित करनेमे धनकी सहायता दी । इस 
बीच सिकंदर भारतसे लौट गया था भ्रौर उसकी मृत्यु भी 
हो चुकी थी । इस स्थितिका लाभ उठाकर चंद्रगुप्तने 











2.1 
पंजावय्‌ यूनानी गान्ननका उच्छेदन कर दिया । इन घट- 
न्राकौो निण्तितं तिधथियां श्रभी तक नि्धरिनः नहीं की 
ज सक ह, लेकिन एसः प्रनमानं दहै कि वे ईसपूर्व 


२२ठ च्रार्‌ २२१के वीच घटी होगी । चद्रगप्तके पास 
व्रिगाल सेना थी, जिसमें ३० हजार घड़सवार, € टज 
टाथी, € लाख पैदल श्रीर्‌ भारी संख्यामे रथ जामिल ये| 
उस विशाल वाहिनीकै वलपर्‌ उसने संपूर्ण भ्रर्यविर्त 
(उत्तरी भारत) पर पनी विजय-पत्राका फहूरायी । 
मालत, गुजरात ओ्रौर सौराष्ट्र विजय प्राप्त कर उसने 
नमदा तक सास्राज्यका विस्तार किया । ईसा पूर्वं ३०५ 
यूनो सेनापति सेव्य्‌कसने, जो सिकदरकी मत्यके वाद 
पठा यूननी सास्राज्यका अ्रधिष्ठाता वन र्व॑सा था, चंद्रगस्त- 
न प्रक्तिको चुनौती दी । भारतं रौर यूननी सस्राटोमें 
"नकर लङा हुड । यद्यपि इस युद्धके वारेमें विस्तारसे 
कुछ पता नहीं हु, फिर भी इतना निचित डे कि उसमें 
तेल्यूकसकौ हार हई रौर उसे श्रपमानजनक संधि करनेको 
वाध्य हाना पड़ा, जिसके ्रंतगंत उसने चंद्रगप्त मोर्यको 
कानृल, हुरात, कन्धार ग्रौर वलृचिस्तानके प्रदे समर्पित 
कर दिये ग्रौर श्रपनी पुत्री हेलनाका उससे विवाह कर्‌ दिया । 
चद्रगुप्त मौयने सेत्यूकसको उपहारमें सिफं ५०० हाथी 
दय । इस प्रकार चंद्रगुप्तं मौय ग्रपने स{स्राज्यका विस्तार 
उत्त र-परश्चिममें दहिदुकरुशकी पहाडियों तक करके उसे 
वह्‌। तकं पहुंचा दिया जिसे भारतकी वैानिक सीमा कटा 
जाता दे । इतिहासवारोके मतानसार यट संधि ईसा-पूवं 
२०२ हृदं होगी । यह संधि चंद्रगप्त मौर्यकी सवस 
बड़ी उपलब्धि थी ।. चंद्रगुप्तं श्रठारह वषोकि श्रत्पकालें 
न कवल मगधके राजसिहासनंपर वैठा वरन उसने पंजाब 
ग्रौर्‌ सिधतसे यूनानी फौजोको खदेड दिया सेल्यकसका 
व्पन्तूरकर दिया ग्रौर समग्र उत्तर भारतम स्रपना एकत 
साज्नाज्य स्थापित कर लिया । इन्हीं उपलन्धियोके कारण 
चद्रगृप्तकंा गणना भारतीय इतिहासके महान्‌ मरौर सर्वाधिक 
सफल सम्राटोमिं होती है 
चन्द्रगूप्तके दरवारमें मेगस्थनीज (दे०) नामक एकं 
यूनानी राजदूत भेजा गया था । उसक द्वारा लिखी गयी 
प्रस्तके 'इंडिकः' (दे) तथा चाणक्य या कौटिल्यके 
ग्रथं लास्वसे चन्द्रगुप्तकी उस शणासन-प्रणालीके बारे 
पता चलता है, जिसके बलपर विशाल साम्राज्यको एक 
चलम वधिकर चौनीस वर्षो (ईसा -पूवै ३२२से ३६८} तक 
चकलतःपरूवक्‌ शासन करता रहा 1 पाटलिप्चमें चंद्रगुप्तका 
महल, जौ मेगस्थनीजके भ्रनुसार एर्व श्रौर वैभवें सूस 
परार इक्बतानाके महलोकी भी भात करता घा, श्रव नहीं है | 
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चन्धदव-चन्द्रसन जाद 
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स्वयं पर्ता टि लृपृत्र नयर भना 


संगमपर्‌ भ्राधूनिक दीनपुरके निकट वसा ह्प्रा था, 
गरव इनं नद्रियांक रतकं नीचे दवा पड़ा है । लेकिन 
उसके यशस्वी नि्मातिःकौ कीति ्रजर म्रमर है । (स्मिय, 


अध्याय ४; राय चौधरी, अध्याय ट तथा मकक्रिनिल 

करत एन्डियेन्ट इंडिया') 

रीके प्राखिरी दकम इसने गाहड- 
वाल व्क स्थापना को ग्रौर वन्नाजको राजधानी वनाया। 
उसकेः वंणने तेरह्वीं णताब्दीतरैः ग्रार॑भ तकर राज्य किया । 
नद्रनगर-वंगालका वह्‌ स्थान, जरां फ़च ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
न व्यापटिक केन््रकौ स्थापना की। फ़रंसीसियोँको यह्‌ 
स्थान १६७८ ई० मं नवाव जायस्ता खाने दिया धां मरौर 
कारलानकरा निर्माण १६९०-६ ईण्में टग्रा । १७५७ ई 
म क्लाइव श्रार क्राटस्रनके नेतत्वमें म्र॑ग्रेजोने इस नगरपर 
करव्जा कर लिया छः वषं वाद १७६३ ई०मे चन्द्रनगर 
फ्रांसीसिथाको इम हिदायतकै साथ फिर लौटा दिया गया किं 
व्यापारिक केन्द्रक ्रलावा किसी श्रौर रूपमे इसका विकासं 
नंदा । चन्द्रनंगर १९५० ई०में भारतीय गणतंवरकी स्थापना 
तकः फ्रसीसियोके श्रधिकारमे रहा । इसके बाद इसका 
विलय भारतीय गणतंत्रमें हो गया । 

चन्द, राजा- महरौली लौदह्-स्तम्भके ग्रभिनेखोमें इसका वर्णनं 
ट्म्रा दं ¦ कहा जाता है कि उसने एक तरफ तो बंगालमें 
ग्रपने शतूु्रोको परास्त किया म्रौर दूसरी तरफ सिधके 
मृहानेपर वाह्लवीकोपर विजय प्राप्त की इस राजाकी 
पचान निष्चित रूपसे नहीं की जा सकी है । सुसुनिया 
सरभिलेखरमे भी चन्द्र नामक राजाका उल्लेख है । (राय- 
चौधरी, पु० ५३५ नोट) 

चन्द्र॒ वर्मा-इस नामके दो राजा हुए हैँ । एकका वर्णनं 
महाकव्योमें कम्बोजनरेशके रूपमे हुम्रा है श्रौर दूसरेका 
उल्लेख समुद्रगुप्तके प्रयांग-ग्रभिलेखमें मिलता है । इस 
प्रभिलेखके श्रनुसार समृद्रगुप्तने उत्तरी भारतके जिन राजानो. 
को पराजित श्रौर ग्रपदस्थ किया, उनमें एक राजा चन्द्रवर्मा 
भाो.था। सुसूनिया अ्रभिलेखमें इस नामके जिस सजाका 
उल्लख हं, वह्‌ पश्चिमी वंगालके वांकुडा जिले दामोदरं 
नदीके तटपर स्थित धुष्करण'का शासक था । (राय- 
चौधरी, पु० ५३४५४) 

चन्द्रसन जादव-धनाजी यांदवका पृत्र प्रौर मराठा राजा 
साहुका प्रधानं सेनापति ! चन्द्रसेनका श्रधीनस्थ सेना- 
संचालक वालाजी विश्वनाथ था! वादको बालाजीकी 
वढ्ती हुई शक्तिके श्रागे चन्द्रसेनकी शक्ति क्षीण हो गयी 
श्र।र १७१३ ई०्मे बालाजी पेशवा वनं गया । 


चस्पतराय-चटगांव लिला 


चम्पतराय-नुदेलोका नेता । उसने कुदेलोंको संगठित करके 
मुगल बादशाह ग्रौरंगजेव (१६५८-१७०७ ई०) के शासन- 
के श्रारम्भिक दिनोमे उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, 
लेकिन जव चम्पतरायने देख! कि ग्रौरंगजेवसे उसकी 
हार निश्चित दै श्रौर कंद हो. जाना सम्भवरहै, तो 
उसने श्रपने पत्र छतसालको गश्रौरंगजेवके खिलाफ 
लड़ाई जारी रखनेका दायित्व सौपकर श्रात्महत्या 
करली । 

चस्पानगर--मगधके पूवं रौर राजमहल पहाड्योके पश्चिममें 
स्थित प्राचीन भ्रंग राज्यकी राजधानी । आधनिक 
विहारका भागलपुर क्षेत्रे ही प्राचीन कालका चम्पानगर 
था । यह्‌ नगर चम्पा नदी श्रौर गंगाके संगमपर बसा 
हु्रा था श्रौर म्रत्यन्त समृद्ध था एवं वाणिज्य-व्यापारका 
प्रसिद्ध केन्द्र था। भागलपुर शह्रके निकट चम्पानगर 
ग्रार चम्पापुर गांवोसे इस प्राचीन नगरकी पहचान की 
जाती है । (राय चौधरी, पु० १०७) 

चम्पा राज्य-एक प्राचीन हिन्द राज्य, जिसकी स्थापना 
भारतीय प्रवासियोने दूसरी शताब्दी ई०मे हिन्दचीनके 
प्रनाम प्रदेशमे को थी, जो भ्राज वियतनामके नामसे विदित 
है । राज्यकी राजधानीका नाम भी चम्पा था। चम्पा 
राज्यका म्रस्तित्व लगभग तेरह सौ वर्षो (लगभग १५० ई० 
स १४७१ ई०) तक कायम रहा । इसने कम्बज, अनाम 
ग्रोर यहां तक कि महान मंगोल सरदार कूुबलई खकि विरुद्ध 
लडादइयोमे शानदार विजय प्राप्तं की । चीनसे इसके अच्छे 
राजनयिक संबंध थे । यहकिं लोग मुख्यतः हिन्द्र धर्मको 
मानने वाले थे । उन्हने ब्रह्मा, विष्णु ्रौर महेशके बहुतसे 
मंदिरोका निर्माण कराया । बौद्धधर्मावलम्बियोकी संख्या 
भी यहां काफी थी । यहकि श्रभिलेखोमें संस्कृत भाषा 
ग्रौर देवनागरी लिपिका प्रयोग करिया गया है । सोलह्वीं 
शताब्दीमें संगोलवंशी श्रनामियोने इस हिन्दू राज्यको 
समाप्त कर दिया । 

चष्क-१५५१५से १५८८ ई० तक कष्मीरपर शासन करनेवाली 
जनजाति । इसका शासन पुगल सम्राट्‌ स्रकबरने उखाड़ 
फका था। 

चक्रपाणि-एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌, जिसने चिकित्सा- 
णास्तमे विशेषे दक्षता प्राप्तकी थी। इसका काल ग्यारहवीं 
शती दै। इसने चरक श्रौर सुभ्रूतसंहिताभ्नोपर बहुत 
सुदर व्याख्याएं लिखी, जिनका नाम क्रमशःश्रायुवेंद-दीपिका' 
श्रौर "भानुमती" है । चक्रपाणिकी एक श्नन्य पुस्तक 
'चिकित्सासंग्रह' ्रारोग्य-विज्ञानका श्राधिकारिक श्रथ है। 
(संगालका इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ ३१६-३२१२८) 
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चक्रवर्तो राजा-प्राचीनकालमे उस सवंभौमं सम्राट्‌को 


कहते थे, जिसका सम्पूणं भारतपर एकत्र शासन हौ । 
प्राचीन भारतके सभी शक्तिशाली शासक इस महान्‌ पदको 
प्राप्त करनेके ग्राकांक्षी हुश्रा करदे थे, लेकिन कुष ही राजा 
म्रपनी इस अ्रभिलाषाको पुरा करनेमेँं सफल होते थे । 
साहित्य ओर शिलालेखोमे उल्लिखित चक्रवर्तीं राजाग्रोसे 
इस बातका पता तो चलता ही है कि तत्कालीन भारतमें 
मौलिक राजनीतिक एकता विद्यमानं थी । 


चक्रायुध-बगालके राजा धर्मपाल (लगभग ७७०-८०० 


ई०)का श्राधित, जिसको धर्मपालने कञ्लौजके शासक 
इन्द्रायुध या इन्द्रराजको हराकर उसके स्थानपर वहांका 
शासक नियुक्त किया । कन्नौजके शासकके रूपमे उसकी 
गतिविधियोके बारेमे कुछ ज्ञात नहीं है । शिलालेखीय 
प्रमाणोसे पता चलता है कि चक्रायुध धमंपालका सामंत था 
ग्रौर इसी धमपालके संरश्रकत्वमें उसका सितारा चसका । 
इतन निश्चित दै कि कल्नौजपर चक्रायुधका शासन श्रधिक 
समय तक नहीं रहा, क्योकि उसे श्ौर उसके संरक्षक धम- 
पाल दोनोको ही गुजर-प्रतिहार नरेश नागभटुने पराजित 
कर दिया भ्रौर उनके राज्यको अपने बढ़ते हूए सास्राज्यमें 
मिला लिया । यह्‌ टीकसे ज्ञात नहीं है कि रष्टरकूट नरेश 
गोविन्द तृतीयके हाथों नागभटुकी पराजयके बाद चक्रायुध 


पुनः कल्लौजके सिहासनपर अ्ररूढ्‌ हुश्रा किं नहीं । इतना 
निख्चित है कि चक्रायधने कन्नौजमे अ्रपन। कोई राजवंश 


स्थापित नहीं किया । 


चगताई-प्रसिद्ध मंगोल सरदार चंगेज खांका दूसरा पुत्र; 


जिसते वारहवीं शताब्दीके उत्तराधैमे मध्य श्रौर पश्चिमी 
एशियामं विणाल साम्राज्य स्थापित किया 1 चगतादके 
वंशज "चगताई मुगल'के नामसे जाने जते हँ । बावर 
मातुकुलसे चगताई वेशका ही था । 


चच-सिधके ब्राह्मण शासक वंशका संस्थापक । जव ७११ ई० 


मे अ्ररवोने सिन्धपर म्राक्रमण किया तो चचका पुत्र ्रोर 
उत्तराधिकारी दाहिर' (दे०) सिधके राजसिहासनपर 
प्रारूढ्‌ था । 


चटर्गाव जिला-श्राराकानके. राजाने १६६६ ईभ्मे इसे 


मुगल सम्राट्‌ श्रौरंगजेबके हवाले कर दिया । १७६० ई०्में 
मीर क।सिमने यह जिला ईस्ट इंडिया कम्पनीको दे दिया । 
१६०५ ई०मे.. कंख्संग ` होनेपर यह्‌ जिला भ्रन्यं जिलोके 
साथ पूर्वी त्रगाल^प्रौर श्रासासके नवगठित प्रांतमे जोड 
दिया गया । बंग-भंग रट होनेपर १६१२ ई०्मे यहु फिर 
ंगाल प्रांतके श्रन्त्गत म्रा गया । १६४१ ई०मे पाकिस्तानं 


बननेपर चटर्गाव पूर्वी-पाकिस्तानं (पूर्वी बंगाल)का भाग 
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वन गया । वादमें दिसम्बर १६७१ ई०में पूर्वी पाकिस्तानके 
स्वाघीन हौ जानेपर यह्‌ जिला नवोदित वंगला देशका भ्रंग 
ठन गया । कणपूली नदीपर स्थित इस जिलेका मूख्यालय 
चटगांव नगर समूद्रके नजदीक है ग्रौर श्राधुनिक सुविधाग्रोसे 


यक्त विणाल शओ्रौर संपन्न वंदरगाह्के रूपमे विकसित 
हो रहा दै) 


चरक-प्राचीन भारतका एक सविख्यात चिकित्सक, जिसने 


चाकत्साणास्त्र ग्रौर ्रौपधिविन्नानपर एक वहत ही स्राधि- 
तर्क्‌ म्न्य लिखा है, जिसका नाम उसके नामपर ही 
तररकसंहिता' प्रसिद्ध हौ गया । एेसा विष्वासं किया जाता 
हक चरक कूषाण राजा कनिष्कका समसामयिक था, जिसकः 
नकत्द भौ उसे प्राप्तं था । इसलिए कुछ इतिहासकारो- 
तंह कि चरक ईसा वाद दूसरी शताव्दीमें ग्रा होगा 
उक्टर पी०सरी० रायने स्रपनी पुस्तक "हिस्टी ग्राफ 
केमिस्ट्री" (हिन्द्र रसायनशास्वका इतिहास) मे यह्‌ 
करनेका प्रयास किया है कि वह्‌ प्राक्‌-बौद्धकालमें 
या | 
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जिसने दूसरे 
{वश्वयु धमे विजय प्राप्त की । वह पत्रकार, साहित्यिक 
इतह्‌सकार ्रौर सा्लवरोके डय्‌ूकका वंणज था । उसने 
अनेक महतत्वमूणं पदोपर काम किया श्रौर श्रन्तमें त्रिटेनके 
साधिक संकटमय कालमे १० मई १६४० ई० को प्रधान- 
मला वना 1 इस गुरुतर दायित्वको उसने ७ जलाई 
१९८५ तके संभाला) इस ्रवधिमे उसने मिली-जली 
सरकारके नेताके रूपमे दूसरे महाय॒द्धका संचालन किया 
श्रार॒त्रिटनको उसमे विजयी बनाया । चिल कटर 
टाराः था ग्रौर उसे भारतके राष्टीय भ्रांदोलनसे कोर 
हमदर्दी नहीं थी 1 वह उग्र साम्राज्यवादी था म्रौर एक 
श्रवस्रपर्‌ चौोषणा को थी कि श्रापको देर-सवेर गांधी 
तथा भारतीय राष्ट्रीय काम्रेसका दमन करना पड़ेगा ।'" 
वहं गांधीजी तकके लिए भारतका नंगा फकीर' जैसे श्रप- 
शब्दोका प्रयोग करता था ओर एक -अ्रवसरपर बड़े ही 
दम्भपरणं स्वरमें कहा था कि मैने ब्रिटिश साम्राज्यका 

विघटन करनेके लिए प्रधानमंतीका पद स्वीकार नहीं किया 
हं 1 किन्तु परिस्थितियोके श्रागे उसकी कुछ नहीं चली । 
चचिल के प्रधानमंत्री पदसे हटनेके बाद एक-दो वषोमिं ही 
ब्रिटनको भारतको ्राजादी देनी पड़ी । श्रवश्य ही भारतमें 

त्रिटेनकी दमनम्‌लक नीतिकी विफलताका कट्‌ श्राभास 
सर विस्टन चचिलको अपनी मृत्युस पूर्वं हृश्रा होगा । 


चर्यीवाले कारतुस-इन्फील्ड रायफलमे, जो १८५६ ई~ में 


्िटिण भारतीय सेने चाल्‌ की गयी थी, इस्तेमाल 


चरक-चोंद बीबी 














कारतूसोपर चर्वी लगी रहती थी ग्रौर 
रायफलमे डउालनेके पटने उन्द्‌ दांतसे काटना पड़ता था । 
चवि ्रग्रेजोमे किसी भी पणका मांस वित नहींदहै, अ्रतः 
विण्वासं किया गथा कि इन कारतूसोका प्रचलनं 
हिन्द्रों ्रौर मसलमनोको विधर्मीं वनानेके लिए ही 
किया गया दै। श्रधिक'रियोने पहने तो किसी प्रकारकी 
चर्वकि इस्तेमालको स्रस्वीकार किया, किन्तु बादमे जांच 
करनेपर्‌ पता चला कि ऊलविच श्रायुध कारखानेमे जहां 
कारतूस वने थे पणुग्रोकी चर्वीका इस्तेमाल किया गयादहे। 
ग्रतएव सरकारी खंडनसे स्थिति त्रौर भी छलपूणे समज्ञी गयीं 
श्रौर एेसी धारणा फल गयी कि चर्वीवाले कारतूसोका 
जान-वृञ्कर प्रचलन करके ईसाई सरकार हिन्दु रौर 
मसलमानोंको धर्मश्चष्ट कर रही दह । कारतूसोको वादमें 
वापस ले लिया गया, लेकिन यह्‌ कायं कःफौ विलम्बसे 
टग्रा रौर इसे सरकारकौ कमजोरीका परिचायक माना 
गया । सरकारके वक्तव्योपर विश्वास नहीं किया गया 
प्रीर चर्वावाले कारतूसोके प्रयोगसे सिपाहियोमे व्याप्त 
ग्रसन्तोष ग्रौर भड़क उठा। १८५७ ई० के सिपाही- 
विद्रोहके श्रनैक कारणोमे यह प्रमुख कारण था । 


किये जाते वे | 


चस्टन-मालवाके महाक्ष्रिय वणका संस्थापक । उसका 


णासनकाल पहली शताब्दी ईसवीके उत्तराधेमे या श्रौर 
राजधानी उज्जैन थी । उसने चांदी म्रौर सोनेके वहुत-से 


सिक्के चलाये, जिनमे कुष्ठ प्राप्त हुए हँ । 
वाद बीबी-ग्रहमदनगरके तीसरे शासक हुसैन निजाम- 


शाहकी पुत्री, जिसका विवाह बीजापुरके पांचवें सुल्तान 
ग्रली ्रादिलणाह (१५५७-८० ई०)के सथ हुग्राथा। 
१५८० ई०मे पतिक मृत्यु हो जानेपर वह श्रपने नाबालिग 
वेटे इब्राहीम भ्रादिलशाह्‌ द्वितीय (बीजापुरके छठे सुल्तान) 
की श्रभिभाविका बनं गयी बीजापुरका प्रशासन 
मंचियों दारा चलाया जाता रहा । १५८४ ई०में चाँदनबीनी 
बीजापुरसे श्रपनी जन्मभूमि ब्रहमदनगर चली गयीं श्रौर 
फिर कभी बीजापुर नहीं गयी 1 १५९३ ई०्मे मुगल 
वादणाह्‌ श्रकवरकौ फौजोने ग्रहूमदनगर राज्यपर श्राक्रमण 
किया । संकटकी इस घड़ीमें चाँददबीबीने ग्रहमदनगरकी 
सेनाका नेतृत्व किया श्रौर ग्रकबरक पुत्र शाहज।दा मुरादकी 
फौजोसे बहादुरीके साथ सफलतपूवेक मोचा लिया । 
किन्तु सीमित साधनोके कारण भ्रतमें चाँदबीवीको मुगलोके 
हाथ बरार सुपुदं कर उनसे संधि कर लेनी पडी । लेकिन 
इस संधिके बाद जल्दी ही लड़ाई फिर शुरू हौ गयी। 
चाँदनीवीकी सूरक्ना-व्यवस्था इतनी सुदृढ थी कि उसके 
जीवित रहते मुगल सेनय श्रहमदनगरपर कञ्ञा नहीं कर 


खाइल्ड, सर जान-चारटर एक्ट (कानून) 


सकी । किन्तु एक उग्र भीडने चांदनीबीको मार डाला 
प्रर इसके वाद ब्रहमदनगर किलेपर मुगलोक। कन्जा 
हो गय। । 

चाइल्ड, खर जान-सूरतमं स्थितं ईस्ट इंडिया कस्पनीकीं 
व्यापारिक कोटीका अ्रध्यक्ष । इग्लैण्डसे मिले निर्दशोके 
ग्रनुसार उसने पश्चिमी तटपर ग्रौरंगजेवकी सत्ताको माननेसे 
इन्कार कर दिया किन्तु मुगेलोके श्रागे उसकी कुष नल न 
पायी ग्रोर पराजयका मुंह देखना पड़ा । मृगलोने कम्पनीकी 
सूरत स्थित कोटीको जब्त कर लिया । बादमे मुगल 
वादशाहने स्रपने राज्यसे भ्रग्रेजोके निष्कासनका श्रादेण 
जारी कर दिया । ब्रंततः भ्र॑ग्रेजोको ज्ुकना पड़ा श्रौर्‌ 
उन्टं सूरत वापस श्रानेकी इजाजत फिर मिल गयी । 

चाइल्ड, सर जोसिया-ईस्ट इंडिया कम्पनीका चेयरमैन या 
गवर्नर । कम्पनीके म्न्य डादृरेक्टरोके तिपरीत सर 
जोसिया चाइल्ड वहत ही महत्वाकांक्षी थभा । उसने भारतसे 
ग्रग्रेजी राज्यको स्थापनाको भ्रपना लक्ष्य बनाया] 
१६८१५ ई०्मे उसे राजा जेम्स द्वितीयको इस बातके लिए 
राजी करनेमे सफलता मिल गयी कि चटगाँवपर अ्रधिकार 
ग्रौर किलेवंदी करनेके लिए दस या बारह जहाजोँका बेडा 
भेजा जाय । लेफिन यहं ग्रभियान बुरी तरह विफल हृश्रा 
प्रौर प्र॑ग्रेजोको १६८८ ई०में वंगालसे निष्कासित कर दिया 
गया । सरः जोसियाका स्वप्न उसके जीवन कालमें साकार 
नहीं हो सका, किन्तु बादकी घटनां इस बातकी साक्षी 
है कि उसने जो सपना देखा था, वहु दिवा-स्वप्न नहीं था । 

चाणक्य- देखिये, कौरिल्य' । 

चामी राजेनद्र, सर राजा-१८६८से १८६६ ई० तक मैसूरका 
णासक । देली रियासतोके प्रणासनमे निरंकूशता समाप्त 
कर उदारवादी नीतियोको ग्रपनानेवाला वह पहला 
नरेण धा । 

चामुण्डराज-गंग वंश (दे०)के एक राजाका मंत्री, जो मैसूरपर 
णासन करता था । उसके ही श्रदेशसे श्रवण-बेलगोलामें 
एक पहाडीकी चोटीपर गोमटेश्वरकौी ५६.५ फूट ऊँची 
विशालकाय मूतिक। निर्माण कराया गया था । यह्‌ मूति 
कालि पत्थरकी चट्रानको तरा कर बनायी गयी थी। 
प्रपनी भव्य विशालतकि कारण यह प्रतिमा विश्वमे 
वेजोड मानी जाती है । 

चाय उद्योग-इसका जन्म १६९बीं शताब्दीमें ह्र । ईस्ट 
टंडिया कम्पनी द्वारा ्रठारहवीं शतान्दीमे चीनसे चाय 
लायी गयी थी । श्रखारहवीं शताब्दीके श्रन्तमे जंगली 
चायके पौधोको भ्रासममे उगते हुए देखा गया था, परन्तु 
उनके विषयमे सन्देह था कि उनकी पत्तियां उपभोग्य हैँ कि 


१८७ 
नही । १८३४ ई०में लाडं विलियम बेटिक चायके पोधोके 
वीज श्रौर उनको उगनेमें कुशल श्रमिकोको चीनसे ले 
प्राया ्रोर एक सरकारी चायका बगीचा स्थापित कियाजो 
१८३६ सरसम टी कम्पनीके हाथ वेच दिया गया। इस 
कम्पनीने कुष्ठ प्रसौोगोके उपरान्त भारतमें भारतीय मजदूरों 
द्वारा चायके पौधे उगानेमे सफलता प्राप्तं कर ली। 
१८५० ईभ्के वाद चाय उद्योगका द्रुतगतिसे विस्तार 
होन लगा । म्र चायके पौधोका रोपण केवल म्रासममेदही 
नही चरन्‌ क।चार, दाजिलिग, नैनीताल तथा कांगड़ाको 
घारीमं व्यापकरूपसे होने लगा है। यह्‌ उद्योग आज 
भारतका विदेशी सृद्रा ्रजित करनेवाला सर्वोत्तम उद्योग है । 


चारुमतो-मौयं सम्राट्‌ अशोक (लगभग ईस। पूवं २७२- 


२३२) की पुत्री । उसने देवपाल क्षलियसे विवाह किया 
था लेकिन ब्रादमे वह बौद्ध भिक्षुणी बन गयी । वह 
ईस। पूवं २५० या ८४९ में पिताक साथ नेपालकी यात्तापर 
गयी मरौर पिताके लौट श्रानेके बाद भी वहीं रह गयी । 
उसने वहाँ अ्रपने दिवंगत पतिके नामपर देवपत्तन नामक 
नगरकी स्थापना की श्रौर खुद एक विहारमें भिक्षुणीको 
तरह रहने लगी । इस विहारका निर्माण चारुमतीने 
पशुपतिनाथ मन्दिरके उत्तरमें कराया । चारूमतीके नाम- 
पर यह्‌ विहार भ्राज भी विद्यमान है । 


चाटेर एेक्ट (कानून ) -१७६२, १८१३. १८३३ ग्रौर १८५३ 


ई० मे पास किये गये । ईस्ट इंडिया कम्पनीका म्रारभ 
महारानी एलिजावेथ प्रथम द्वारा वषं १६०० ई० के 
प्र॑तिम दिन प्रदत्त चाटेरके फलस्वरूप हूग्रा । इस चाटरमें 
कम्पनीको ईस्ट इंडीजमें व्यापार करनेक। एकाधिकार 
दिया गया था । भारतम घटनेवाली अ्रनेक विलक्षण 
राजनीतिक घटनाग्रोके फलस्वरूप १७६३ ई० मे कम्पनी- 
को व्यापार श्रौर वाणिज्य संबंधी धिकारोके साथ-साथ 
भारतके विशाल क्षे्रपर प्रशासन करनेका दायित्व भी 
सोपा गय। । कम्पनीका पहला चटिर १७६४६३० मे 
समाप्त होनेवाला था । कम्पनीकी गतिविधियोके बारेमे 
जांच-पडत ल तथा कु विचार-विसशं करनेके बाद 
१७६३ ई० मे एक नय चाटेर कानून पास किया गया, 
जिसके दारा कम्पनीकौी क(ये-श्रवधि ्रौर श्रधिकार २० 
वषेकि लिए पुनः बढा दिये गये 1 इसके बाद १८५८ इ° 
तक हर वीस वषेकिं उपरान्त एक नया नाटेर कानून पास 
करनेकी प्रथा-सी बन गयी । १८५८ ई० मे ईस्ट-इंडिया 
कम्पनीको समाप्त कर दिया गया श्रौर उसके म्रधिकार तथा 
णासित क्षेवको महारानी विक्टोरियने सीधे अ्रपने हाथमे 
ले लिया \ 








१४८ 


१७६३ ई० के चाटर कानूनमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवलन 
नहीं किया गया थरा श्रौर कम्पनीको भारतम व्यापार- 
वाणिज्यपर एकाधिकार जमाये रखने तथा श्रपने हस्तगत 
्ेत्रोपर शासन करनेकी पूरी छूट दे दी गयी थी 1 १८१२ 
ई०्के चारैर काननने भारतके सथ व्यापार करनर्के 
कम्पनीके एकाधिकारको समाप्त कर दिया ग्रौर इग्लण्डक 
्रन्य व्यापारियोको भी श्रंशिक रूपमे भारतकं साथ 
निजी व्यापार, वाणिज्य शौर ्रौद्योगिक संबंध स्थापित 
करनेका त्रवसर दिया, किन्तु चीनसे होनेवाल कम्पनाकं 
व्यापारिक एकाधिकारको समाप्त नहीं किया । इस चादर 
कानूनने कम्पनीके भारतीय क्षेत्रोमें ईसाई पादरियोको भी 
प्रवण करनेकी श्रनमति दे दी तथा भारतोय प्रणासनम 
एक धघामिक विभाग ग्रौर जोड दिया! इस चाटर कानूनम 
यह भी कटा गया कि भारतवासियोके हितोको रक्षा करना 
इसके लिए एेसे कदम उठाये जाने चाहिये जिनसे उनको 
उपयोगी ज्ञान उपलब्ध हो ग्रौर उनका धार्मिक ्रौर नतिक 
उत्थान हो । लेक्रिन यह्‌ घोषणापत्र केवल ग्रादशं ्रभिलाषा 
बनकर रह्‌ यया श्रौर्‌ इसपर कोई कारवाई नदीं की गयी । 

२३ ई० के चार्टर कानूनने ईस्ट इंडिया कम्पनीकौ 
व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी ग्रौर उसे पूरी तरह 
भारतीय प्रणासनके लिए दग्लैण्डके राजाके राजनीतिक 
ग्रभिकरणके रूपमे परिणते कर दिया । गवर्नर-जनरलकी 
परिषदं कानूनके वास्ते एक सदस्यको मरौर शामिल कर दिया 
गया तथा कानून ्रायोगकी भी स्थापना की गयी, जिसके 
फलस्वरूप बादमे इंडियन पेनलं कोड (भारतीय दण्ड 
संहिता) मरौर इंडियन सिविल एण्ड क्रिमिनल प्रोसीजर 
कोड (भारतीय दीवानी एवं फौजदारी प्रक्रिया संहिता) 
ल्‌ू हुग्रा । इसप्रकार भारतके वतमान सरकारी कानूनो- 
का विकासं १८३३ ईइ०के चाटेरसे ण॒रू ह्ग्रा । गवनर- 
जनरल भ्रोर उसकी परिषदको एक सथ बैठकर कानून 
लनानेका अधिकार भी दिया गया । इसमे इस सिद्धांतका 
प्रतिपादन भी किया गया कि सरकारी पदोके लिए श्रगर 
कोद्र भारतीय क्षणिक तथा श्रन्य योग्यताएं रखत।( है तो 
उसे केवल धमं या रंगभेदके श्र धार पर इसं पदसे वंचित 
नहीं किया जायगा । यह्‌ घोषणापव्र भी काफी सरसे 
तकं पवित्र भावनाकी श्रभिव्यकिति मः रहा, लेकिन 
ग्रन्तमे यह्‌ काफी सहतत्वपू्णं सिद्ध हुञ्रा । 

चाटेर कानूनोकी भ्ुखलामे १८५३ ई० का चटेर 
कानून चौथा ग्रौर ग्रन्तिम था । इसमे कम्पनीको सरकारी 
ग्रभिकरणके रूपमे ग्रपन। काम जारी रखनेका अ्रधिकार 


चाल्सं दितोय-चालुक्य वंश 





दिया गया ग्रौर कानून प्रायोगके कामको पूरा करनेका 


प्रवन्ध किया गया । इसमें यह्‌ प्राविधान भी किया गया कि 
काननोंको वनानेके लिए गवनर-जनरलकी परिषद्मे छ 
सदस्योको ग्रौर जोडा जाय । इस चाट॑रने दंडियन सिविल 
सविसमे प्रवेणके लिए खुली प्रतियोगिताकी प्रणाली 
ण॒रू की । इससे पटले इस सेवामे सिफं कम्पनी -डादरेक्टरोकिं 
सिफारिणी लोगोको ही प्रवेण पानेका विशेषाधिकार प्राप्त 
था । लेकिन श्रव इस सेवाका द्वार मेधावी भ्रग्रेजों मरौर 
भारतीय, दोनोके ही लिए खुल गया । 


चाल्सं दहितौय-१६६०-८५ ई० मे इग्लंडका बादशाह, 


जिसे पुर्तगालकी राजकुमारी कंथरीन त्रेगेन्नाके साथ 
णादी करनेपर पृ्तंगालीके राजासे बम्बर द्वीप दहेजके रूपमे 
मिलाथा। १६६८ ई० मे चात्संने यहाँ की जमीन ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको १० पौण्डके सालाना किरयेके बदले 
पटपर उखा दी। इसके वाद ही वम्बर्ईकी प्रगति ओ्रौर्‌ 
समृद्धिका श्रीगणेश हूग्रा । १६८७ ई० मे सूरतके स्थानपर 
वम्बई पर्चिमी तटपर श्रग्रेजोकी मख्य वस्ती बनं गयी । 
चाल्सं दवितीयने भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरक्कीके 
लिए विभिन्न रीतियोसे ग्रौर भी सहायता प्रदान की । 
चार्वाक-भारतीय दशंनकी भौतिकवादी विचारधारा 
(लोकायत) का व्याख्याता । कट रपंथी हिन्दू दाशंनिकोसे 
सर्वेया विपरीत वेदोंको प्रमाण नहीं माना; शरीरसे परे 
ग्रजर-ग्रमर ग्रात्मा होनेके सिरद्धातका खण्डन किया 
पुनजेन्मके सिद्धान्तको मानने, इनकार कर दिया ग्रौर एकं 
एसे दशेनका प्रतिपादन किया जिसका मूलतत्व है कि 
जव तक जिग्रो, खाग्रो, पिग्रो ग्रौर मस्त रहो, क्योकि 
एक वार शरीरके भस्म हो जानेपर श्रात्मा नामकी कोई 
चीज वाकी नहीं रह जाती है। (डी० आर० शास्त्री 
कुत “दि लोकायत स्कूल आफ फिलासफी' ) 
चालुक्य, कल्याणीके-देखिये, 'चालुक्य' । 
चालुक्य-चोल-वेगिके चालुक्य वंशके श्रदुाईसवे नरेश राजेन्दर 
तृतीयका वंशज, जिसने पूर्वी चालुक्य श्रौर चोल राज्योको 
विरासतमें प्राप्त कर दोनोको मिला दिया । राजे्ध 
ततीयने कुलोत्तुंग चोलकी उपाधि ग्रहण की ग्रौर १०७० से 
११२२ ई० तक शासनं किया । चौल राज्यपर इस वंशका 
शासन १५२७ ई० तक रहा । कुलोक्तुग चोल तुतीयकी 
मत्युके बाद इस वंशका पतन हौ गया श्रौर इसके राज्यको 
श्रलाउदीन खिलजीकी मुस्लिम सेनाम्रोने रौद डाला । 
चालुक्य-वंश-छटी शताब्दी ई० के मध्य दक्षिणी भारते 
उत्कषको प्राप्त । इसके मूलके बारेमे ठीके कुछ पता 
नहीं । चालुक्य नरेशोका दावा था किं वे चद्रवंशी राजपूत है 


॥ 





चालुक्य वंश-चालुक्य वंगिके 





स्रौर कभी श्रयोघ्यापर शासनं करते थे । गुजरोकी एक 
शाखा चापसके एक अरभिलेखमें चालुक्यनरेण पुलकेशीके 
उल्लेखसे कू ग्राधुनिके इतिहासकारोने यह्‌ म्रथं निकाला दहै 
कि चालुक्य-जो सोलंकीके नमसे भी विख्यात हँ--गुजरोसे 
सम्बद्ध थे श्रौर राजपूतानासे दक्षिणम अ्राकर बसे भे] 

हो, इतन। तो निश्चित है कि चालुक्योके नेता पुलकेशी 
प्रथमने ५५० ई० मे एक राज्यकी स्थापना की जिसकी राज- 
धानी वातप यी, जौ म्राज बीजपुर जिलेमे "बादासी'के 
नामसे ज्ञात टे । पुलकेशी प्रथमने अ्रपनेको दिग्विजियी 
राजा घोषितं करनेकै लिए ्रश्वमेध यज्ञ भी किया था। 
उसके वंशने, जो वातापीके चालुक्योके नामसे प्रसिद्ध है, 
तेरह वपेकिं व्यवधान (६४२-६५५ इ०।को छोड़कर 
५५० से लेकर ७५७ ई० तक शासन क्रिया 1 इस वंशके 
नरेणोके नम रहै--पुलकेशणी प्रथम (५५०-६६ ई०)., 
कीतिवर्मां प्रथम (लगभग ५६६-६७ ई०), संगलेश 
(लगभग ५६७-६०८) , पुलकेणी द्वितीय (लगभग ६०६- 
४२), व्यवधानं (लगभग ६४२५५), विक्रमादित्य 
प्रथम (६५५८०), विनयादित्य (६८०-६६), विजया- 
दित्य (६६६-७३३), विक्रमादित्य द्वितीय (७३३- 


७४६) भ्रौर कोतिवर्मा द्वितीय (७४६-५७)। शुके इन ` 


नौ चालुक्य नरेशोमे चौथा पुलकेशी द्वितीय सवसे म्रधिक 
पख्यात है । उसने २३४ वषं (६ ०८-४२) तक शासन किया । 
उसका रज्य-विस्तार उत्तरम नमंदासे लेकर दक्षिणमें 
कावेरी तक हो गया । किन्तु ६४२ ई०मे वह पल्लव 
नरेण नरसिहवर्मा द्वारा पराजित ह्र ओरौर शायद मारा 
भी गया । इसके बाद श्रगले तेरह स।लो तक चालुक्य 
वंग पराभवको प्राप्त रहा । ६५५ ई० में पुलकेशीके पूत 
विक्रमादित्य प्रथमने चालुक्य-णक्ति पुनः प्रतिष्ठित कौ । 
पल्लवोके साथ चालुक्योका संघषे जारी रहा श्रोर ७४० ई० 
मे चालुक्यनरेश विक्रमादित्य दहितीयने पत्लवोकी राजधानी 
कांचीपर अधिकार कर लिया । लेकिन उसके पुत्र रौर 
उत्तराधिकारी कोतिवर्मां द्ितीयको रष्टृकटोके नेता 
दंतिदुगेने ७५३ ई० में सिहासन-च्युत कर दिया । चालुक्यो- 
की शक्तिपर यह दूसरा प्रहण था। दो शताल्दियों बाद 
चालुक्यवंश पुनः उत्कषको प्राप्त हु्रा जब तल या तंलपने 
जो श्रपनेको वात पीके सातवें चालुक्य नरेश विजयादित्यका 
वंशज कहता था, ९६७३ ई० में रष्टरकूट नरेश द्वितीयको 
परास्त कर दिया ग्रौर कल्याणीको ्रपनी राजधानी बनाकर 
नये चालक्य वंशको स्थापना की । यह्‌ नया वंष &७३ से 
१२०० ई० तक सत्तासीन रहा ग्रौर इसमे १२ राजा हुए 

इनके नाम टहै-तल या तलप (€&७२३-६७), सत्याश्रय 


९४६ 


= 





क | 


( € ६७-१००८ ) , विक्रमादित्य पंचम ( १००८-१८। 
ग्रय्यन द्वितीय (१०१५), जयसिह (१०१५ ४२), 
सोमेश्वर प्रथम (१०४२-६), सौोभेख्वर द्वितीय 
(१०६८१०७६), विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६११२७), 
सोमेश्वर तृतीय (११२७-३८)}, जगदेवमल्ल (११३८ 
५१), तैलप तृतीय (११५१-५६) ओ्रौर सोमेश्वर चतुर्थ 
(११८८-१२००) । कल्याणीके इस चालुक्य रज्यक। 
एक लम्बे श्रसं तक तंजोरके चोलदंगी णासकोसे संवषं 
चलता रहा । सत्याश्रयको चोल नरेण राजराजनें परस्तं 
किया ग्रोर चालुक्य राज्यको रौद डाला । लेकिन सोमेश्वरः 
प्रथमने इस अ्रपमानका बदला नं केवल चोल नरेश राजाधि- 
रजको कोप्पमके युद्धमे करारी हार देकर ले विया व्रन्‌ 
इस य॒द्धमे उसने राजाधिराजका वध कर दिया । सातवें 
नरेण विक्रमादित्य षष्ठने, जो विक्रमांकके नामसे भी 
विख्यात है, कांचीपर अधिकार कर लिया भ्रौर प्रसिद्ध 
कवि विल्हणको संरक्षकत्व प्रदानं किया । विल्हणने 
विक्रमादित्यके जीवनपर 'विक्रमांक-चरित'ः नामके सु- 
विख्यात ग्रंथ लिखा है । विक्रमादित्य षष्ठकी मुत्युके बादसे 
कल्याणीके चालुक्योकी शक्तिका हास शुरू हौ गया । 
ग्यारहूवें राजा तलप तृतीयके शासनकालमे चालुक्य राज्यका 
प्रधिकांश भाग उसके प्रधान सेनापति विज्जल कलचूरिने 
हडपं लिया । चालुक्य राज्य शनैःशनैः इतना कमजोर हो 
गया कि २१वीं शतीमे बारहवे राजा सोमेश्वर चतुथेका 
शासन समाप्त होने तक उसके राजयका पश्चिमी भागतो 
देवगिरिके यादवोने छीन लिया श्रौर दक्षिणी भाग द्वार 
समद्रके होयसलोके नियेवणमे श्रा गया । ातापी श्रौर 
कृल्याणीके चालुक्य नरेशोने स्वयं कटर हिन्दू होनेपर भी 
बौद्ध ओ्रौर जनं धर्मको प्रश्रय दिया । इनके शासनकालमे 
यज्ञ-प्रधान हिन्दू धमेपर विशेष बल दिया गया । चालुस्य 
राजाग्रोने हिन्दू देवताग्रोके अनेक मंदिरोंका निमणि कराया । 
याज्ञवल्क्यस्म॒तिकी “मिताक्षरा' व्याख्यके लेखक प्रसिद्ध 
चिधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालृक्योकीं राजधानी कल्याणीमें 
ही रहते थे । बंगालको छोडकर षोष भारतमें मित 3 कों 
हिन्दू कानूनका संवसे श्राधिका।रिक ग्रंथ माना जाता हे 
(बी० ए० स्मिथ कृत अर्ल हिस्ठी आष इंडिया } 


चाल॒क्य, वेगिके-वातापीके चालुक्योकी एक शाखा । इसे 


पूर्वी चालुक्य वंश भी कहते हं । इस वंशकः संस्थापक 
पुलकेशी द्वितीय (दे०)का भाई कुब्ज विष्णुवधेन था। 
दस पुलकेशी द्वितीयने कृष्णा ग्रौर गोदावरी नदियोके 
बीचमें स्थित वेगि राज्यके सिहासनपर श्रपने सामंतके 

रूपमे श्रारूढ्‌ किया था । इसने पिष्टपुरको, जो श्राजकलं 
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पीठापुरम्‌ कहटलाता है, स्रपनी राजधानी वनाया । ६१५० 
के लगभग विष्णुवधनने अपनैको स्वतंत्र नरेण घोषित 
कर दिया ग्रोर इस प्रकार वेगिके च लुक्यों या पूर्वी चालुक्सो- 
के नये वेंणकी स्थापना की । इस वंगमं २७ णासकं हुए । 
नके नाम हु--जयरसिह्‌ प्रथम, इन्द्र, विष्णुवधेनं द्वितीय, 
मगा, जयसिंह द्ितीथ कोक्किली, विष्णृवधनं तृतीय, 
विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, 
विष्णृवधन पंचम, विजयादित्य तृतीय, भीम प्रथम, विजया- 
दित्य चतुर्थं, विष्णुवर्ध॑नं पष्ठ, विजय।दित्य पंचम, तरप 
या तालं प्रथम, विक्रमःदित्य द्वितीय, भीम दवितीय, 
युदमल्ल, भीम तुततीय, वादप, दाना्णव, एक्ितिवर्मा, विमला- 
दित्य, राजराज श्रौर राजेन्द्र) दस वंणके उपान्तिम 
नरेषा रजराजने रजेन चोल प्रथमकी पृ्रीसे विवाह 
करिया ग्रौर्‌ उस्र पृत्र राजेन्द्रने, जिसने चोल नरेण राजेनद्र 
चतुधकी पुत्रस विवाह किया, विरासतमें प्राप्त वेगि ग्रौर 
चोल --ज्योको एकमे मिला दिया । इस प्रकार वेगिेः 
चलुक्या या पूर्वां चालुक्याके वंगका चालक्य-चोलके वंणमं 
विलय हो गया । 
चालुक्य, वातापोके-देखिये "चाल्‌क्रय' । 
चित्तरंजन दास (१८७०-१६२५) -कलकत्ता उच्च न्यया 
लयके विख्यात वकील, जिन्दीने ज्रलीपूर वम केसमं 
प्ररविद घोष (दे०)की पैरवी की थी) उन्होने श्रपनी 
चलती हुई वकालतको छोडकर गांधीजी के अ्रसहयोग 
प्रादोलनमे भाग लिया ग्रौर पूर्णतया राजनीतिमें श्रा गये । 
उन्होने विलासी जीवन व्यतीत करना छोड दिया श्रौर 
भारतीय राष्ट़ीय काग्रेसके सिद्धांतोका प्रचार करते हए 
सार दशका श्रमण किया । उन्होने श्रपनी समस्त संपत्ति 
ग्रौर विशाल प्रासाद राष्टीय हितम समर्पण कर दिया । 
वे कलकत्ताके नगरप्रमुख निर्वाचित हुए । उनके साथ श्री 
सुभाषचद्र बोस (दे०) कलकत्ता निगमके मुख्य कार्याधि- 
कारी नियुक्त हुए । इस प्रकार श्चि दासने कलकत्ता निगम- 
को यूरोपीय नियंत्रणसे मुक्त किया ग्रौर निगमके साधनोको 
केलकत्ताके भारतीय नागरिकोके हितके लिए प्रयुक्त किया । 
उन्होनि मृसलमानोसे समस्लौता करके ग्रौर उन्दः नौकरियोमें 
अधिक जगहे देकर हिन्दु-मुस्लिम मतभेदोको दूर करनेका 
प्रयास क्रिया। श्री दास सन्‌ १९२२ ई० मे भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रध्यक्ष हुए, लेकिन उन्होने भारतीय 
गासन-विधानके म्रन्तगेत संर्वद्धित धारासभाग्मोसे अलग 
रहना उचितं नहीं समज्ञा । इसीलिए उन्होने मोतीलाल 
नेहरू (दे०) श्रौर एन ० सी ० केलकरके सहयोगसे (स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना की, जिसका उदेश्य था कि धारासभाग्रोमें 








चालुक्य वातापीौके-चित्तौड़ 


प्रवेण किया जाय ग्रौर श्रायरलैण्डके देणभक्त श्री पर्नेलकी 

का्यनीति ्रपनति हुए १६१६ ई० कैः भारतीय शासन- 
विधानमे सुधार करने श्रयवा उसे नष्ट करनैका प्रयत्न 
किया जाय । यह एक प्रकारसे सहयोगकी नीति थी 
स्वराज्य पाटन शीघ्र घारसभाग्रोमं वहुत-सी सीटोपरं 
क्ठ्जाकरनिया । वंगालंग्रौर वम्बर्ईकी धारासभाग्रोमेतो 
यह्‌ इतना गक्तिणार्ल। ह्‌। गयी कि वहां दध णासन प्रणाली- 
के अ्रतगत मंविमंडल तकक( वनन कठिनं दहो गया । श्रीं 
दारके नतृत्वमं स्वराज्य पार्टनि देणमं इतन अधिक 
प्रताव वदा लिया कि तत्क। लीन भारतमंत्री लड बकेनहैडके; 
लिए भारतम सांविधानिक सुधारे लिए श्री दसस कोन 
कोड्‌ समक्लात। करना जरूरी दहो गया । लेकिन दृभग्यिसे 
ग्रविक परिश्रम करने ग्रौर जलजीवनंकी कठिन।दयोको 
नं सह्‌ सकनवेः कारण रश्र। दसि वीमार पड़ गये श्रौर १६ज्‌ूनं 
१६२५ ई० को उनका देहान्त हौ गया । उनकी मृल्युके 
पलस्वरूप तिरि सरकारस वार्ताकी बात समप्त्‌ दहो गयी 
ग्रार्‌ इस प्रकर भारतीय स्वाधीनताकी समस्याके णांतिमय 
समधघधानका श्रवसर नष्ट हो गय! । श्री दासके निधनंका 
णोक संपूण देणमे मनाया गय। । सारे देणवासी उन्हें प्यारसे 
देशर्वधु' कहते धे । उनके मरनेपर्‌ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरने उनके प्रति ग्रसीम णोक ग्रौर श्रद्धा प्रकट करते 
हुए लिखा : 

एनेछख्लि साथे करे भ॒त्युहीन प्रान । 
भरने ताहाय तुसी करे गेले दान \ 

चित्त्‌-पेढारियों (दे०) का सबसे साहसी नेता, जो श्रनेकं 
लूटपाटोमे च्रग्रसर रहा! पेढारियोके विलाफ त्रिरिश 
ग्रभियानके दौरान उसका जगह-जगह पीछा किया गया । 
वह्‌ भागकर अ्रसीरगढ्के निकट जंगलो जा छिपा, लेकिनं 
वहां एक बाघने उसे खा डाला । 

चित्तौड-मेवाडके राणाग्रोकौ राजधानी । यह्‌ राजपूतानाका 
सबसे मजवूत गढ़ था । इसकी किलेबंदीपर मेवाड़को 
गवं था श्रौर इसीके कारण सदियों तक मुस्लिम ्राक्रमण- 
कारी इसपर कन्जा न कर सके । फिर भी १३०३ ई०्में 
श्रलाउदहीन विलजीके श्राक्रमणके फलस्वरूप इसका पतनं 
हौ गया। नेकिन १३११ ई० मे राजपूतोने इसपर पुनः 
ग्रधिकार कर लिया १५३५ ई० मे गुजरातके सुलंतान 
वहादुरशाहने इसपर तूफानी हमल। किया, किन्तु राणा- 
ने शीघ्र ही सुल्तानके कन्जेसे इसे छडा लिया । इसके बाद 
१५६७ ई० मे अ्रकंवरने चित्तौडका प्रसिद्ध घेरा डाला । 
किलेके सेनापति जयमल भ्रौर पत्ता (पत्ता) के कुशल! 
नेतृत्वने चार महीने तक मगल सेनाग्रोका म॒काबल। किया 


चित्राल-चीन 


किन्तु म्रतमें भ्रकवर चित्तौडके दुगेपर विजय प्राप्त करनेमें 
सफल हो गया । जव-जव वित्तौडका पतन हश्रा, महलकी 
सभी रानियां, दासियो सहित ग्रपनी लाज बचानेके लिए 
दुगके भीतर चिता जलाकर सती हो गयीं । चित्तौडपर 
विजय प्राप्त करनेके वाद ्रकवर उस दुगेके फाटक ग्रौर 
विशाल नगाड़को जो मीलौं दूर तक राजक श्रागमन ग्रौर 
प्रस्थानको सूचना देते थे तथा देवीके मंदिरको प्रकाशित 
करनेवाले विशाल दीपदानको स्रपने साथ अ्रागरा ले गया । 
इस प्रकार चित्तौडको वीरान बना दिया गया] उसके 
प्राचीरको बादमे राणा जगतसिहुने फिर वनवाया लेकिन 
णाहजहांके म्रादेशपर १६५४ ई०में वहु फिर ढह्‌। दिया गया । 
फलस्वरूप श्रखारहवीं शत'ब्दी तक चित्तौड वाघ श्रादि 
जंगली जानवरोंक। केलिस्थल बना रहा । उन्नीसवीं 
ण़ताब्दीके श्र॑तमं श्रांशिक रूपसे इसका पुननिर्माण कराया 
गया । पवेतमालाको उपत्यकासें म्र यहाँ छोटा-सा नगर 
ग्रौर उसका रेलवे स्टेशन है । यहाँका प्राचीन किला पटाडीपर 
प्रचल खड़ा हुग्रा राजपूतोको शौयगाथा सुनता हुग्रा 
हजारों दशंकोको ग्रपनी ग्रोर भ्राकरष्ट करता है । 
चिव्राल-स्रफगानिस्तान श्रौर भारतके बीच पवंतमालाके 
ग्र॑तरालमे स्थित एक घाटी, जो इुरण्ड रेखा (दे०)को 
ग्रफगानिस्तानं श्रौर भारतके त्रिटिग सास्राज्यके बीच 
सीमा स्वीकार कर लिये जानेके बाद १८९३ ई० मे भारतके 
त्रिटिण शासनके श्रंतगेत श्र गयी । लेकिन जब ब्रिटिश 
सरकार चिराल घाटीपर ग्रधिकार जमाने चली तो यके 
कवबार्यालियोने प्रतिरोध किया । निटिश सरकारको उन्हुं 
स्रधीनं करनेके लिए १८६५ ईण्मे सेना भेजनी पड़ी । 
ग्रब यह पाक-ग्रधिकरृत गुलाम कण्मीरके क्षेमे हो गयी है । 
चिन किलिच खां-देखिये, ्रासफजाह्‌' । 

चिनसुराको डच बस्तो-१६५३ ई० में उच ईस्ट इंडिया कम्पनी 
द्वारा स्थापित । यह्‌ भ्रच्छा व्यापारिक केन्द्र था, जहसि 
डच लोग कच्चा रेणम, सूती कपडे ग्रौर णोराका निर्याति 
किया करते थे । चिनसूरा स्थित उच लोग पलासीके 
युद्धके बाद बंगालमें ब्रग्रेजोकी सफलताग्रोसे बहूत ईर्ष्या 
करते लगे थे । उन्होने भ्र॑ग्रेजोके खिलाफ बंगालके नवाब 
मीर जफरसे एक संधि कौ, किन्तु राबटं क्लाइवकी चौकसी 
ग्रौर सतकतसि यह्‌ योजन बेकार हौ गयी । इससे पहले कि 
डच नयी फौज ला सके, क्ल(इवने उन लोगोपर प्राक्रमण 
कर नवम्बर १७६६ ई० में उन्हं बिदरकि युद्ध (दे०) में 
परास्त कर दिया । क्लाद्वने उचोको शांतिसंधिके लिए 
मजबूर किया, जिसके ग्र॑तगेत चिनसुराका उपयोग सिफं 
व्यपार-केन्द्रके रूपमे किया जा सकता" था । उचोने इस 
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स्थानको १८२५ ई० तके श्रपने ब्रधीन रखा, इसके उदं 
सुमात्रा स्थित कुछ स्थानोके बदले ज्निटिश सरकारके हदः' 
कर दिया । ॥ 


चिलियांबालाकी लडाई द्सरे सिख-य॒द्धके दौरान (दे०) 


१३ जनवरी १८४६ ई० को लङ गफके नेतुत्वमें भारतीः 
ब्रिटिश फौज ग्रौर सिखोके बीच हुई । सिश्ठोने वडा 
भयंकर युद्ध किया ग्रौर भ्रग्रेजी फौजका बड़ी बहादुरीके 
साथ डटकर मुकाबला किय। । इस युद्धमे भ्र॑ग्रजोको जान- 
मालका भारी नुकस(न उठाना पड़ा । उनके २३५७ र निक 
ग्रोर ८& अ्रफसर हताहत हुए । सिखोने तीन रेजीमेण्टोकते 
ध्वजो ्रौर चार तोपोपर कन्जना कर लिया । यह वास्तवसें 
त्रिटिश फोजकौ हार थी, लेकिन सिख रातमें युद्धस्थलं 
छोडकर तीनं मील दूर चले गये, इसलिए अरग्रेजोने दावा 
किया कि यह्‌ लड़ाई बराबरीपर ष्टी । 





चीन-भारतका संबंध इसके साथ बहुत प्राचीन है, यद्यपि 


उसमें बहुधा व्यवधान पड़ता रहा है । कौटिल्यके अथशास्त 
(दे०)मे चीनी रेशम (कौषेय वस्त्रों) का उल्लेख हस्रा हं 
जिससे पत! चलता है कि चीनके साथ प्रारम्भमे व्यापारिक 
संबंध थे । श्रशोकके धमेप्रचारकोके चीन जानेका उल्लेखं 
कहीं नहीं मिलता है । पहली ई० के अ्र॑तमे कुषाण शासक 
कडफिस द्वितीय (ईसवी ७८-११०) भौर चीनी सलाद 
हो-ती (ईसवी ८€-१०५) की फौजोमे संघषे हुख्चा । 
इस संघषमे कडफिसको पराजय हई । कडफिसके 
उत्तराधिक।री ग्रौर प्रसिद्ध कूषाणशासक कनिष्कं (१२० 
१६२ ई०)ने इस हारका बदला लिया श्रौर चीनियोकलो 
पराजित कर भारतीय सीमापारके उस क्षेचपर पूनः सिका 
कर लिया जिसे चीनी सम्राट्ने कडफिस द्वितीये छैन 
लिय। था । लेकिन इसके पहले ही भारत ग्रौर चीनके वीच 
ग्रधिक शांतिपूणं म्रोर प्रभावकारी संबंधोका बीजनवपन 
शुरू हो गया था । ईस। पूवं सन्‌ ५२ मे बाख्तरी राजदरवार्‌- 
स्थित, चीनी सम्राट्‌ श्राईके एक राजदूतने बौद्धधमं स्लीकारः 
कियाथा। कुठ वर्षो बाद ६७ ई०्मे दो भारतीय भिक्षु, 
कश्यप मातंग म्रौर ध्मरक्ष चीनी सम्राट्‌ सिग-तीं (५८- 
७१५ ई०)के दरवबारमे पहुंचे थे । मिग-ती इनं बौद 
भिक्षुग्रोके उपदेशोसे बहुत प्रभावित हुख्रा ग्रौर उसने इनके 
ग्रावास ्रौर उपासनं के लिए अ्रपनी राजधानीमे नये मदिर 
क[ निर्माण कराया । यह्‌ मंदिर 'शवेतार्व' मंदिर कहलाता 
था । कश्यप श्रौर धमरक्षने बौद्ध ्रंथोका श्रनुवाद चीनी 
भाषामें श्रारम्भ करिया ग्रौर बहुत लोगोको बौद्ध धमकी 
दीक्षा दी। इस प्रकार चीनमे भारतके बौद्ध धर्मक प्रसार 
एवं प्रचारकी प्रक्रिया शुरू हौ गयी । अ्रनेकं भारतीय 
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वाद्ध-जिन््‌ पश्चिमोत्तरी स्थल मागे एवं पूर्वोत्तिरी जलमार्गसे 
हटाकर चीन पहुंचे ग्रौर उन्दने धर्म-प्रचारके कार्यम महान्‌ 
नमफलतः पराप्तं कौ | 
चीश्री गतषब्दीमे चीनी सम्राट्‌ वृू-तीने वौद्ध धर्मको 
ग्रपनाया । इसके वाद यदा-कदा लगनेवाले अ्राघातोंकं 
ठ ङ्कर वेद्ध घमं समग्र चीनमें फलता गया ग्रौर्‌ उसे 
कन्फ्यूशियस्रवाद श्रौर ताग्रोवादकी तरह ही चीनी धर्मके 
रूपम मन्यत मिल मयी । वस्ततः चीनमें में वोद्धोकी संख्या 
णीघ्र ही ्रन्य मतावलसम्वियोसे अ्रधिकदहो गयी । लगभग 
ष्क हजार साल तकर चीन ग्रौर भारतके वीच वरःवर- 
त्रना-जना लगा रहा । भारतीय वौद्ध भिक्ष चीनं जाते 
वहा वसत ब्रार्‌ कड़ा पवित्र वद्ध अ्र॑धोका अनवाद चीनी 
नावाम केरते। चीनी वौद्ध भिक्ष मी भारतकी तीर्थय(चम्रों- 
पर्‌ त्रात, व्योकरि यह्‌ बह देण दै, जहां वौद्ध धर्मकरे संस्थापक 
भगवान्‌ गतम वुद्धने जन्म लिया था । यहाँ वे यात्री वौद 
धर्मक अ्रध्ययन करते श्रौर्‌ भारतसे श्ननेक ग्र॑धोका सग्रहुकर 
चीन ने जात्ते। चीनकी यत्रापर जनेवाले भारतीय 
वौद्ध निकुग्रोमे कुमारजीव, वोधिधर्म, गृणवर्मां श्रौर 
ग्रमाचवच्रके नमि ग्रधिक प्रसिद्ध हैं । चीनी तीर्थयात्रियोमं 
फाह्यान ्रौर ह्वनसांगके नाम उल्लेखनीय ह । फाल्यान 
दसाको चौयी णताब्दीमें श्रौर ह्धंनसांग सातवीं शतान्दीके 
स्रारम्भमे भारत ्राया था। ये चीनी यात्री ग्रपने साथ 
नं कवल वद्ध धम रोर दणनसे संवंधित वरन भारतीय 
ज्ञानक अनन्य श्रनेक शाखाग्रोसे संवंधित हजारों संस्कत 
ग्र चीन ले गये, जहाँ इनका श्रनुवाद ग्रौरः ग्रध्ययन किया 
गया । 
नद्ध धमेका महायान संप्रदाय (दे०) चीनियोके वीच 
विशेषरूप से लोकप्रिय हृ्रा । चीनियोने इसे नये विचार- 
तत्त्व प्रदान किये ) उन्होने गोतम बुद्धके इस उपदेशक 
उपेक्ञा कौ कि निर्वाण प्राप्तं करनेके लिए मनष्यको तष्णापर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये । इसके स्थानपर उन्होने 
बोधिसत्त्वो, विशेषरूपसे शअ्रमिताभकी बद्ध उपासनाका 
विकास किया श्रौर यह मत प्रतिपादित किया किं भगवान 
वृद्ध द्वारा बतायं गयं स्रष्टांग मागेपर चलनेके श्रतिरिक्त 
श्रमिताभके नामचिन्तन माद्रसे (निर्वाण नहीं, जिसकी वे 
परवाह नहीं करते थे) अ्रगले जीवनम ्रमिताभ बृद्धलोककी 
प्राम्ति होगी । इस प्रकार बौद्ध धर्मके विकासमें चीनका 
भौ महत्त्वपणं योगदान रहा है । पहली ईसवीसे शुरू 
होकर एक हजार वषे तक भारतके साथ चीनके धामिकं 
ग्रोर सांस्कृतिक संबंधोका चीनी चित्रकला, मूततिकला ग्रौर 
वास्तुकलापर भी गहरा प्रभाव पडा । तुन हु्रांग, यान- 


चीन 


कांग श्रौर लांग-मेनमें चद्ानोकौो काटकर वनयी गयी 
गुफाग्रो, गौतम वुद्धकी ६०-७० फट ऊंची विशाल 
प्रतिमाग्रो, णुंगकालमे वनी गृफाप्रों श्रौर कई मंजिले 
मंदिरोके चीनप उपलन्ध भित्तिचित्र इसके ज्वलंतं उदा- 
हरण ह । भारतीय संगीत कला, ज्योतिष शास्त्र, गणितं 
ग्रोर त्रायुकंदणास्तरका भी ची्नमें म्रध्ययन श्र ग्रौर इसका 
चीनी संस्करृतिपर व्यापक प्रभाव पडा | 
भारतीय-भृभागमं मुसलमानी शासनं स्थापित हो 
जानेक्रे वद भारत ग्रौर चीनक संवंध कई शत।व्दियों 
तक वस्ततः विच्छिन्न-स। रहा । लेकिन ईस्ट इंडिया 
कम्पनीौके णासनकालसे भारत-चीन संवंध फिर स्थापित 
टौ गया । किन्तु इस कालम यह्‌ संवंध मख्यर्पतते व्रिटेनवे 
व्यापार्कि ग्रौर साम्राज्यवादी हितो दारा नियन्तित 
हाता धा | वास्तविक ग्रथमिं तो भारत-चीन संबंध 
१६८७ ईम भारतके नये गणराज्यकी स्थापनाकते वाद 
कायम हुए । शुरूगे यह संवंध ब्रत्यत सौह्‌द्रपूर्णं रहा । 
दोनों देशोन एक दरूसरेके देणमें भ्रपने-ग्रपने र।जदूतावास 
स्थापित किये, सांस्कृतिक सम्पकं बढाया, दोनोके प्रधान- 
मंवियोने एक दूसरेके यर्हा म॑व्रीपूणं यात्रां कीं, पंचशीलके 
ग्राधार्पर चीनक प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लई श्रौर भारतके 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूके वीच एक समङ्ञौत्तेपर 
हस्ताक्षर हुए 1 भारतने संयुक्त राष्ट संघमें प्रवेशके लिए 
चीनी दावेका वरावर समथन किया, जवकि पश्चिमी 
देश उसकौ प्रवेशसे रोके हुए थे । लेकिन चीनने मित्रता 
ग्रौर सहानुभूतिकी परवाह न कर १६६२ ई०में भारतपर 
ग्रचानकं हमला कर दिया । उसने लदा श्रौर पूर्वोत्तर 
सीमके काफी वड़े भागपर श्रपन( दावा किया । चीनक 
रुखमे सहसा इस परिवतंनसे भारत ग्र ण्चयमें पड़ गया । 
हमारी फौज चीनी हमलेके निरोधके लिए बिलकूल तयार 
नहीं यी, इसलिए वहादुरीसे लड्नेके वावजूद उन्हं नेफामें 
हार खानी पड़ी । चीनी फौजं इस क्षेत्रमे बढ़ते-षटते 
प्रासामके मध्य तक पहुंच गयीं । लेकिन इसके बाद ही 
उन्होने अपनी विजययात्रा श्रचानक रोक दी श्रौरः दोनों 
देशोके बीच युद्ध-विराम लागृ हौ गया । इसके बादसे भारतं 
प्रौर चीनका संबंध बहुत खराब हौ गया । १६६५ ई०्के 
भारत-पाकिस्तान युद्ध मे चीनने पाकिस्तानके साथ गठ- 
बंधन किया श्रौर भारतपर श्राक्रमण करनेका ज्ञठा अ्रारोप 
लगाया । इस य॒द्धके समय चीनने भारतको श्रल्टीमेटम 
भी दिया भा, लेकिन बादको वापस ले लिया । 
तवसे भारत ग्रौर चीनके बीच कटुता बराबर बनी 
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चीनी साली-वो 





द्ध धभक अ्रनुययो ये ग्रोर इस धमेके पवित 
उद्गमस्थल भारतम वद्ध स्वशेष मरौर धर्म॑ग्रधोकी खोज 
तथा वृद्ध अ्रोर उनके प्रमुख गष्योसे संवंधित पवित्र 
स्थानोपर श्रद्धा-सुमनं चट्ानैके लिए श्रयेथे । ये यती 
ग्रपने साथ अनेके वोद्ध ग्रंथ प्रौर अ्रवशेप चीन ले गये । 
भारत स्रनेवले चीनी यसतरियोपे फाह्यान रव पहला था 1 
वह चन्द्रगुप्त दितीय (३७५-८१३ ई० } के शासनकालमे 
ग्राया श्रौोर्‌ ४०१ से ५१० ई० तकर रहा । इस समयसे 
७०० इ० तक वहत्य चीनी ती्थयःती यहाँ ग्रति र 
इत य।{तियोन प्रपतन च न्ना-वृत्तात लिव है, {जचमं तत्कालीन 
भारतीय इत्िट्‌.सकेः संदवंधमं वहमृल्यं स.मम्री मिलती हे । 
टन सभी याःचियोने तक्ष जिलः, वल्लभी, न, छन्दा ज्रौर विक्रम- 
गिलक विर्वकिद्यालयधामे पठन-पाठन किया । वादके 
चीनी तौथयत्रियोमे इत्सिग (दे) भ्रौर ह्वृनसांग 
(देऽ ) सव।धिक प्रसिद्धं । 
चटिया आदिवासी-उत्तरी भ्रास(मके कवायली लोग, जो 
इस समय मुख्यरूपसे लखीमपुर ग्रौर शिवसागरसे संलग्नं 
कषेमे पये जति हँ । इनकी भाषा बोडो है । अ्रारंभकालमें 
चूटिया कबायलियोमें शानं ज।तिके रक्तका पर्याप्त समावेश 
ट॒म्रा । इसके बाद इन्होने श्रहोमोसे वैव।हिक संबंध स्थापित 
किये श्रौर फिर उसी ज(तिभे विलीन हो गये । तेरहवीमे 
लेकर सोलहवीं शत)न्दी तकं श्रहोमोके साथ इनका संघर्षं 
होता रहा लेकिन अ्न्तमें श्रहोमोने इनपर विजय पाली 
श्रौर इसके बाद दोनों कबीलोका परस्पर विलय हो गया । 
इनका मुख्यालय सदियामे था । इनके अ्रपने पुरोहित थे, 
जिन्हं "देवरी" कहा जाता था । इनकी सहायतसे ही वे 
काली देवीके विभिन्न रूपोकी उपासना किया करते थे । 
सदिया स्थित ताबेके मन्दिरमे ये लोग कालीको प्रसन्न करनेके 
लिए मानवकी बलि चढ्ाते थे । (गेट त “हिस्वौ आफ 
असम, पृष्ठ ४१-४२) 
चटी खान-वंगालके शासक हुसेनशाह (१४९३-१५१८ ई ०) 
के सेनापति परागलखांका पुत्र । वह्‌ चटगाँवका सूबेदार 
था 1 हुसेन गाहकी तरह्‌ वह स्वयं भी बंगाली साहित्यका 
संरक्षक था । उसीको सेरक्षकतमें श्रीकर नंदीने महाभारत 
के श्रशष्वमेध पवेका वंगलामें श्रनवाद किया था । 
चट्‌ वेश-सातवाहनोक ही एक शाखा । इस वंशने २२५ ई०के 
लगभग सातवाहन सान्राज्यके एक भागपर शासन किया था, 
जिसकी राजधानी उत्तरी तुंगभद्रापर बनवासीमे थी । 
यह्‌ शासन तीसरी शतःन्दीके ग्रत तक चल। । श्रभिलेखोमें 
इस वं शके दौ राजार््रो, विष्णुकड श्रौर उसके दौहित्र स्कंद- 
नागका उल्लेख मिलता है । चट्‌ वंशके बाद कदम्ब (दे०) 


देटफील्ड कमेटी-लाड 
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चवा शसन स्थापत 
पष्ठ ५०३- ५०४) 


श्रा | (पो एच्० एर अईं०, 


वडामणिजः्ट-पधरा जिनके जाटों रौर किसानोकः नेता । 


इसने सुद्ड़ संनिक शक्तिके रूपमे प्रामीगोका संयतं किय। 
ग्रार सम्राट्‌ ओ्रौरंगजेव्रकी मृल्युके बाद मुगलीसे माचा लिया 
१७२१ ईण्ये मुगल वःदगह्‌ मुहम्मदशण्ादहनै राजा सवाई 
जयसिहको जाटोके दमनके लि भेजा 1 जयसिहने 
चङामणिके भतीजे यदनसिहृको श्रपनी ग्रोर्‌ भिल। लिया ग्रौर 
चड़ामणिको परजत दार उसका गद्‌ छीन लिथां । फलत 
च्‌डामणने अ्रात्महत्या कर ली । जयसिहने वदनंसिह्‌ 
(दे०)क) राजा मानं लिथा। बवदनसिहने म्रागर( ओ्रोर 
मथुरा जिलोके कुछ भागोको लेकर भर्तपूर राज्यकौ 
स्थापन ष्टी । 
लिनलिथगा (१६३६६८१) के 
प्रशासनं कलमं भारतीय सेन वैः अ्राधघनिकीकरणपर रिपोटे 
देनेके लिए नियुक्त । लाड चंटफील्ड इस कमेटीके श्रध्यक्ष 
थे 1 कमेटीने अ्रपनी रिपोटं १६३९ ईभ्मे पेश की) इस 
रिपोटके अ्रनुसार त्रिटेनेकी सरकारने सेनाम अ्रावश्यकं 
सुधारके लिए काफी बड़ी धनराशि प्रदानं की । रिपोटमें 
भारत-स्थित त्रिटिणश सेनिकोकी संख्याम २५ प्रतिशत 
कमी करने ग्रौर भारतीय सेनाको सीमा सुरक्षा, श्रांतरिक 
सुरक्ना, समुद्रतटीय सुरश्ना ओ्रौर समान्य ्रारक्षित--चार 
वर्गोमि फिरसे विभक्तं करनेकी सिफारिश की गयी थी। 
इसके अलावा स्थल सेनके लिए हलके टेको, बख्तरबंद 
गाड़ियों मरौर मोटर परिवहनका प्रव॑ध करने, स्थल सेना 
ग्रोर समूद्री सीमाकी रक्षा करनेवाली नौसेनकि साथ 
सहयोग ग्रौर समन्वयके लिए 
विमानोका स्त्वाड्न जोड़ने, शाही भारतीय नौसेनाको 
ग्राधुनिकतम युद्धपोतोसे सज्जित करके सुदृढ वनने श्रौर 
श्रायुध कारखानोका पुननिर्माण ग्रौर विस्तार करके गोला- 
बारूदका उत्पादनं बढानेकौ भी सिफारिश को गयी थी । 


चेतसिह-बनारसका राज । पहले वह॒ अ्रवधके नवाबक 


समंत था, लेकिन बादको उसने श्रपनी निष्ठा “ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के प्रति व्यक्त कौ । कम्पनीके साथ एक संधि हई, 
जिसके अ्रंतगंत चेतसिहने कम्पनीको २२.५ लाख रुपयेक। 
सालाना नजराना देना स्वीकार किया रौर बदलेमे कम्पनीने 
करार किया कि वहु किती भी ग्राधारपर श्रपनी मांँगको 
नहीं बढ़ायेगी ग्रौर किसी भी व्यक्तिको राजाके अ्रधिकारमें 
दखल देने ग्रौर उसके देणकी शान्ति भंग करनेकी इजाजत 
नहीं देगी । १७७८ ई०मे कम्पनी जब भारतम फ़ंसीसियोके 
साथ युद्धरत थी श्रौर मैसूर तथा मराटोसे भी उसकी ठनी 
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हद थी, हेर्टिग्सने चेतसिहसे पाँच लाख रुपयेका एक 
विशेष प्रंणदान मांगा । राजानेउसेदेदिया । १७७६ ई० 
मे यह मागि फिर दोहरायी गयी ग्रौर इस वार उसके साथ 
फौजी कारवार्ईकी धमकी भी दी गयी । १७८० ई०्में 

यह माग तीसरी वार फिर की गयी । इस वार चतसिहन 
२ लाख स्पये व्यक्तिगत उपहारके रूपमे हस्टिग्सको इस 
सजाकं साथ भेजे कि वह्‌ प्रस टौ जएयगा । देस्टिग्सने 

रशि कम्पनीकी फौजोपर खर्च कर दी श्रौर श्रपनी 

मागम जरा भो कमी किये विना उसने राजासे २ हजार 
तुडसवार देनेको कहा । राजक श्रनुरोधपर उसने वादमं 
यह संख्या घटाकर एक हजार कर दी । लेकिन राजा 
५०० वुडसवारो श्रौर ५०० तोड़दारोका ही वंदोवस्त कर 
सका । राजान हेस्टिग्सको सूचना भिजवायी कि ये घुड़- 
सवार ग्रौर तोड्दार्‌ कम्पनीकी सेवाके लिए तयार है 
देस्टिग्सने इसका कोड्‌ जवाव नहीं दिया श्र चेतर्सिहसे 
° लख स्पया जुमाना वसूलनेकी ठानी। टेस्टिग्स 
प्रपनी योजना कार्यान्वितं करने खद वनरस पर्टच टचा । 
उसन राजाका उसके महलमे ही केद कर दिया । राजाने 
चुपचाप ब्रात्मसमपण कर दिया, किन्तु उसके सिपाही 
राजाकं इस अ्रपम।नसे कद्ध हो गये । उन्टोने उस छोटी-सीं 
त्रिटिश टुकड़ीका सफाया कर दिया जिसके साथ हिरिटग्सने 
वनारस म्रानेकौो गलती की थी 1 हेस्टिग्स शअ्रपनी जानं 
वचानेके लिए जल्दीसे चूनार भाग गया । वहसि कुमुक 
लाकर उसने वनारसपर फिर कन्जा कर लिया रौर चेतसिहु- 
के मह॒लको कम्पनीके सिपाहियोसे लुटवाया । लेकिन 
चेतसिहको न पकड़ा ज सका । वहु ग्वालियर निकल 
भागा । हेस्टिम्सने चेतसिहका सारा राजपाट जन्त करके 
उसके भतीजेको इस शतके साथ सृपुरदं कर दिया कि वट्‌ 
सालाना नजरानेको रकम वदढाकर ४० लाख रु० कर 
देगा । राजाके लिए यह रकम काफी वड़ा बोक्च थी श्रौर 
इससे उसकी भ्राथिक स्थितिपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
त्रिटेनके प्रधान-मंत्री पिटने महसूस किया कि चेतसिहके 
मामलेमं हेस्टिग्सका व्यवहार करर, अ्रनुचित श्रीर दमन- 
कारी था। हेस्टिग्सपर महाभियोग लग।ये जानेका एक 
कारण यह भी था1 (सर अल्फ़ेड लायल कृत "वारेन 
हस्टिग्स' तथा पौ० ई० राबर्ट स कृत “हिस्वौ आफ 
्रिटिश इण्डिया") 
चेदि-गंगा रौर नर्मदाके वीचके क्षेवका नाम । प्राचीन 
बोद्ध ग्रंथोमे इसक{ उल्लेख सोलह बड़ राज्यों (महा-जनपदो ) 
मे हश्रा है। बादको ईस क्षेव्रपर कल्चुरियों (दे०)ने 
शासन किया । 


चेदि-चेम्सफोडं 

चेम्पियन, कनल एलेक्जेण्डर-तवरंगालमे ईस्ट इंडिया कम्पनीकीं 
सेवामं नियुक्त एक सैनिक श्रफसर । वरेन हिस्टिग्सने 
उसे त्रिटिण फौजका कमाण्डरः वन।कर ल्टेलोके विरुद्ध 
ग्रवधके नवावको मददके लिएभेजा । दोनोंकी संयक्त 
सनाग्रान २३ श्रप्रल १५७८८ ई० को मीरनपुर्‌ कटरके 
युद्धम रुहेनाका परस्तं कर दिया । 

चेम्बरलेन, सर नेविली-त्रिटिण राजदूत, जिसे वाद्सराय 
लड लिटन प्रथमने १८७८ ई०में ग्रफग।निस्तान भेजा था । 
से कावृलके राजदरवारमं क्सी राजद्तका प्रभावे 
कम करनेकेः लिए भेजा गया था | श्रमीर शेर श्रलीं रूसी 
राजदूतक। प्रपने यहां पहते ही बुला चुका था, अ्रतः 
ग्रमीरन सरनेविलीको स्वीकार करनेसे इनक(र कर दिया । 
सर नेविलीको श्रली मसजिदस लौटना पड़ा । उसकी 
वापसीकरे फलस्वरूप दूसरा श्रफगान-युद्ध (१८७८-८०) 
छिड़ा । 

चेम्सफोड-१६१६स १६२१ ई० तक भारतका वाडइसराय 
ग्रोर गवनर-जनरल । नियुक्तिके समय उसकी भ्रायु 
लगभग ५० ठप थी ग्रौरप्रणसनक। कोड्‌ म्रनृभव नहीं था । 
भारतीय राजनीति जिस समय नयी करवट नले रही थी, 
उसको भूमिका ग्रपक्नाक्रृत निप्कियतापू्णं रही । उसका 
प्रासन मेसोपोटामियामिं त्रिटिणश सनग्रोकी हारकी 
पृष्ठभूमिमं च्रारंभम हु्रा । १६१४ ई०मे प्रथम विश्वयुद्ध 
छिडनेके वाद भारत ग्रपनी वफादारीका जिस रीतिसे 
लगातार प्रदणन कर रहा धा, त्रिटनने उसका कोई समुचित 
प्रत्युत्तरं नहीं दिया था, जिससे भारतम गहर श्रसंतोष 
व्याप्त था । लाडं चेम्सफोडने इस प्रसंतोषको दूर करनेके 
लिए श्रपनी ओ्रोरसे कोद पहुलकदमी नहीं की । भारतके 
प्रति त्रिटिण नीतिके निरघरणमें उसकी भूमिका नगण्य रही । 
त्रिटिश कामन सभाम भारत-मंत्री श्री एडविन मोष्टेगृ दवारा 
२० अगस्त १६१७ ईन्को की गयी टस प्रसिद्धं घोषणामें 
उसक। कोई विशेष हाथ नहीं था कि भारत मे ब्रिटिश 
सर्कारका अन्तिम ध्येय “क्रमिक रीतिसे उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना करना है ।'' बादको जब मोष्टेग्‌ 
भारतको यत्रापर अ्राया, लाड चेम्सफोडने उसके साथ 
संपूण देशका दौरा किया । १६१८ ईण्में भारतीय सांवि- 
धानिक सुधार को जो रिपोटं प्रकाशित हुई, उसपर मोटेगूके 
साथ-साथ चेम्सफोडं का ताम भी द्यि गया था। 
१६१९ ई०मे इसी मोण्टेगू-चेम्सफोडं रिपोटके श्राधारपर 
नया ` भारतीय शासन-विधान तयार करनेमे भी उसका 
वहत थोडा हाथ था । इस शासन-विधानके लागू होनेके 
पहले ही उसका कायंकाल समाप्त हौ गया । 





चेट-च्य-गूहरं 


सेर-देखिये, केरल' । 


लाड चेम्सफोडने तत्कालीनं राजनीतिक स्थितिका 
वड़े कुशल टंगसे सामना किया । १६१८ ई० में महायुद्ध 
समाप्त हो गया,परन्तु चेम्सफोडकी सरकारने १६१९ ई०मे 
रौलट कमेटी (दे०)की सिफारिशोके श्राधारपर कदं कानून 
पास किये । इनके ग्र॑त्गत जजोको बिना जूरीकी सहायतासे 
राजनीतिक मुकदमे करने श्रौर प्रांतीय सरकारोको नजर- 
वंदीके व्यापक श्रधिकार प्रदान किये गयें। ये कानून 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिलके सभी गैरसरकारी 
सदस्योके विरोधके वावजूद पास कर दिये गये । इन 
दण्डात्मकं कानूनोसे रुष्ट जनतने महात्मा गांधीके नेतृत्व 
ग्रौर निर्दशनमे जोरदार ग्रांदोलनं छेड दिया । देशभरमं 
हडताल ग्रौर सभा हुई । सरकारी प्रतिव॑धके बावजूद 
इसी तरहकी एक सभा श्रमृतसरके ज।लियँवाला वागमं 
टोने जा रही थी । जनरल डायरके नेतृत्वमे त्रिटिण 
सेनिकोने इस वागमे एकत्र निंहत्थी भीडपर विन किसी 
चेतावनीके गोलियां द।गन। शुरू कर दिया 1 यह्‌ वाग 
चरो तरफ ऊँची चहारदीव।रीसे धिरा हु्रा था श्रौरः बाहर 
निकलनेका एकः ही रस्ता धां जिसे सणस्तर॒ ब्रिटिश 
सैनिकोने वंद कर रखा था। इस गोलीकांडमे सैकड़ों 
स्त्री, पुरुष ्रौर वच्चे मारे गये श्रौर घायल हुए । यहं 
जघन्य हत्याकांड था । इतना ही नहीं, इस हत्याकांडके 
बाद माशंल-ला घोषित करके बेगुन!हं लोगोपर म्नौर भी 
त्रत्याचार किये गये । उन्हं बेकसूर कड़ी सज दी गयीं 
ग्रौर कोडोसे पिटाई श्रौर जमीनपर धिसटाकर अरपमानित 
किया गया । लाई चेम्सफोडने इन बर्वैर अरत्याचारोको 
बंद कराने श्रौर जन-श्राक्रोशको शान्त करनेके लिए कु 
नहीं किया ओौर बडी श्रनिच्छासे जालिथांवाला बाग कांडकी 
जांच करानेके लिए हंटर कमेटी (दे०) नियुक्त को । 
इस कमेटीने श्रभी श्रपना काम शुरू भी नहीं किय( था कि 
वादसरायने म्रत्याचारी सैनिक ग्रौर ्रसेनिक अ्रधिकारियोको 
माफी देनेके लिए दोष-मुक्तिं (इन्डेम्निटी) कानून पासं 
कर्‌ दिया । हंटर कमेरीने जनरल उायरकी कड़ी भत्संन। 
की स्रौर माशेल कानून प्रणासनकी भ्रालोचना की । लाड 
चेम्सफोडं अ्रपर(धी अ्रफसरोको, खासकर पंजाबके श्रफसरो- 
को तत्काल भ्रौर प्रभावी ढंगसे दंडित करनेमें विफल रहा । 
इससे भारत-त्रिटिश संबंधोमें इतनी श्रधिक कटुता उत्पन्न 
हो गयी जितनी १८५७ ई० के विद्रोहके बाद किसी भी 
वादइूसरायके जमानेमें नहीं हुई थी । किन्तु श्रहसिकी नीतिमं 
विवास करनेवाले महात्मा गांधीके व्यापक प्रभावके 
कारण लाड चेम्सफोडको किसी सशस्त्र विद्रोहका सामना 
नहीं करना पडा । 


१५५ 





चैतन्य-चरितामत-चैतन्यदेवके जीवन-वृत्तान्तपर सबसे 
महतत्ववूर्णं ग्रंथ । इसके लेखक कविराज कृष्णदास दहै, 
जिनका जन्म १५१७ ई० मे वंगालक्तै वर्दवानं जिलेमें 
हस्रा था । 

चेतन्यं देदव-वंगालमें वंप्णव धर्मक संस्थापवः, जन्म १४८५ 
ई० में वंगालमें नवद्वीपके विद्वान्‌ ब्राह्मण परिवारमे । 
ग्रपने अलौकिक पांडित्यके कारण वे शीघ ही विख्यात 
टौ गये । २४ वर्षकी श्रायुमे उन्होने संन्यास ले लिया । 
वृद्धा मां ओरौर सुन्दर पत्नीको घरमे छोडकर उन्होने ्रपने 
४८ वषोकि छोटेसे जीवनका गोपकाल प्रेम श्रौर भक्ति 
सदेवः प्रचार करनेमे व्यतीत किय। । ्रठारह वषे वं 
उड़ीसामं रहे ओर & वषे उन्टौने दक्षिण भारत, वृन्दावन 
गौड़ रौर अ्नन्य स्थानोपर बिताये। उनके भक्त ओर 
प्रनुययी उन्दँ भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते थे। 
वे पंडितोकेः कर्मकाण्डोके विरुद्ध यथे । उन्होने जनताको 
हरि (विष्णु)के प्रति ्रास्था रखनेक( उपदेश दिया । 
उनका विश्वास था किप्रेम श्रौर भक्तिके माध्यमसे ईश्वर 
की भ्रनुभूति हौ सकती है । उनका उपदेश सभी जाति ञ्रौर 
पंथके लोगोके लिए उन्मुक्त था । हिन्दू रौर मुसलमान,, 
सभीने उनकी शिष्यता ग्रहण की । उन्टोने भक्ति-भावना 
ग्रौर्‌ उसकी महत्ताको फिरसे जागृतं किया । उनके 
सिद्धान्तोसे पूर्वी भारत, खासकर बंगालके लोग बडी 
संख्यामें प्रभावित हुए । चैतन्यके जीवन एवं उपदेशोपर .. 
काफीं बड़ा साहित्य-भण्डार रचा गया है । उन्होने खोल 
(मृदंग वाद्य)की तालपर जो कीर्तन गये दैः वे राज 
भी वंगालमे, खासकर मणिपुरमे बहुत लोकप्रिय है| 
(कविराज कृष्णदास कृत “चतन्य चरितामृतः) 

चेतन्य-भागवत-इसमे चतन्यदेवका जीवनवृत्तांत भ्रौर 
उनकी गिष्यपरपरा म्रौर उपदेशोंका विवरण हे । 
यह्‌ ग्रंथ वृन्दावनदास ( जन्म १५०७ ई° ) दारा 
वंगलमे लिखा गया है। इससे बंगालमे चैतन्यके 
समयके समाजिक जीवनके बारेमे महत्त्वपूणं सूचनाणएं 
मिलती हें 

चैतन्य-मंगल- च॑तन्यके जीवनपर लिखी गयीं दो पुस्तकोंका 
नाम । इनमेसे एक जयानन्द ग्रौर दूसरी चिलोचनदास 
दवारा विरचित है 1 जयानंदका जन्म १५१३ ई० श्रौर 
विलोचन दासक जन्म १५२३ ई०्में बद॑वानं जिलेमे 
हस्रा था । इन दोनोमे विलोचनदासकी पुस्तक अधिकं 
लोकप्रियं है । 

चेत्य-गहाएं-देखिये, "गुहा वास्तुकला । 
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चोल-प्राचीनं दक्षिणापथकरे तीन प्रमुख रज्योमंते एकं 
ग्रन्य दो राज्य ये--पाण्डय श्रौर चेर य।( कैर्ल। चोल 
राज्य या चौलमण्डलम्‌ समुद्रक पूर्वी छ्िनारेपर नैलोरत 
पुड्कोट्ड तक फला ट्श्रा था । श्रगोककरे ग्रमिलेष्धोमिं 
इसका वणेन एक स्वतंत्र राज्यकरे रूपमे हुग्रा है, जहाँ मौर्य 
सम्राट्ने बौद्ध भिन्लुकोको भेजा धा। चोल राल्यके 
निवासी तमिलभापी ये । उन्टोनि तमिल भापामें उर 
कोटिक सःहित्यका विक(स कयः, तिरूवल्ल्‌ूर रचित 
करल < { अ्यदलत उदण्हुरण ह्‌ | इलिहासमे करिक्राल 
(लगभग १०० ई०) का उल्लेख चोलवंशके प्रथम राजकं 
रूपम ह्राः टं, जिसने पुद्ार या पुगारकी नींव जाली, सि्लसे 
लम्बे समय तक युद्ध किय। ग्रौर सहली युद्धवंदियोसे क्मवेरी 
नदाके किनारे सौ मीत लम्बे वांँधका निर्माण कराया 
श्र चालक राजद्यानीको उरगपुर (उरय्‌र)मे क(वरी- 
पत्तनम्‌ ल गय। । उसक। राजवंण कव श्रौर कैसे समाप्त 
ट्ग्रा यह्‌ टीक-ठीक पतता नहीं, लेफिनं लगत। दै कि 
राज्यका हास इसको श्र(रम्भिकः ण़त(व्दियोमं उस समय 
ग्रस्म हूम्रा जव उत्तरम पल्लव (दे०) ग्रौर दक्षिणमें 
पाण्ड्य (दे०) शक्त्यां उभर रही थीं । स(तवीं तीके 
पर्वाधिमे जव ह्धनसांगने इस प्रदेणकी यात्रा की, चोल 
रज्य सफ कुडप्पा जिले तक ही सीमित था श्रौर्‌ उसका 
णासक पल्लव नरेश नरसिहवर्मां (दे०)का समंत था। 
७४८० ई० म चलुक्य राजा विक्रमादित्यने पल्लवोंको 
पराजित कर उनकी राजधानी वर्ग॑चीपर श्रधिकारं करं 
लिया । इस हारने पल्लवोंको कमजोर कर दिया रौर 
चोल शासकोको एक बार. फिर राज्य-विस्तारका श्रवसर 
भिला । नवीं शताब्दीके मध्यमे चोल राजा विजयालथने 
३४ वर्बतिक शासन क्रिया । उसके पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी 
प्रादित्य (लगभग उ८०-६०७ ई०}) ने पल्लवनरेश 
ग्रपराजितको हराया 1 इससे चोल राज्य फिर उत्कषको 
प्राप्त हौ गया । श्रादित्यके पृत्र परान्तक प्रथमने पल्लवोँ- 
को शक्तिको पूरी तरह कुचल दिया, पाण्ड्योकी राजधानी 
मदुरपर श्रधिकार कर लिया ्रौर सिहलद्वीपपर श्राक्रमण 
किया 1 इस प्रकार चोल शक्तिकी प्रतिस्थापना वास्तवे 
परान्तक प्रथमने की म्रौर उसके वंशजोने १३बीं शतान्दीके 
श्रतं तक शासन किया । 
चोल राजाग्रोकीं सूची इस प्रकार टै--राजादित्य 
प्रथम (&४७-४& ई०), गांधारादित्य (€ ४६-५७ ई०), 
ग्ररिजय (& ५७ ई०) , परान्तक द्वितीय (९६५७-७३ ई०}, 
मदुरान्तक उत्तम (&७३-८५ ई०), राजराज प्रथम 
(&८५-१०१६ ई०), राजेन्दर प्रथम (१०१६-४४ ई०) , 
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जधिरज प्रम (१०८४-८ ई ०}, रा जन्द्रदेत्र द्वितीय 
( १०५८-६४ ० ), ठारर्ःजन्द्र (१५०६८६६ ई० ) 
ग्रधिराजन्द ( १०६ &-७० ई० \ 0 राजेन्द्र तनीय कृलोत्तंग 
9 ) , लिक्रमयानं ( ११२ २-३५ 
०), कुलोतुंग द्वितीय (११३५-५० ई०), रजराज 
र{जाधिराजं दितीय ( ११.७२ 
वुःलोत्तंग तृतीय (११७५६-१२१८ ई०), 
तली प ( १ २१८८६ ई०) ग्रौर राजेन्द्र चतुर्थं 
(१८८६-६ ई०} । 
चोल नरेण यह परम्परा थी कि वे श्रपन उत्तराधि- 
कृ(रीक्रो जीवनफल्ल पर्मन्त सहयोगी बनाकर रखते थे। 
राजराज प्रथम (€८५-१०१६ इ०) सम्पूणं मद्रास, 
मसूर, कग श्रौर सिहलद्टीप (श्रीलंका)को ग्रपने अ्रधीनं 
करके पूरे दक्षिणी भारतका सवशक्तिमान्‌ एकत्र सम्राट्‌ 
वनं गया । उसने ग्रपनी राजधानी तंजोरमे भगवान 
शिवका रजराजेष्वर नामकं मंदिर बनवाया जो श्राज 
भी उसकी महानत।की सूचना देता है । उसके पुत्र प्रौर 
उत्तर।धिकारी राजेन्द्र प्रथम (१०१६-४४ ई०)के पासं 
ण़क्तिणाली नौसेना धी जिसने पेग्‌, मर्तवानं तथा श्रण्डमान- 
निकोवार द्वीपोंको जीता । उसने वंगाल ग्रौर विहारे 
णासक महीपालसे युद्ध किया ग्रौर उसकी सेनःएँँ कलिग 
पार करके श्रोड्‌ (उड़ीसा), दक्षिण कोसल, बंगाल ग्रौर 
मगध होती हई गंगा तक पहुंचीं । इस विजयके उपलक्ष्यमें 
उसने 'गंगैकोड'कौ उपाधि धारण कौ । उसक। पुत्रं श्नौर 
उत्तराधिकारी राजाधिराज (१०४४-५४ ई ०) चालुक्य- 
राजा सोमेश्चरके साथ हुए कोप्पमके युद्धम हारा ओ्रौर 
मारा गया । परन्तु वीर रजेन्द्र (१०६४-६६)ने चालुक्यो- 
कौ कुडल-संगमम्‌के युद्धम परास्त कर पिछली हारका 
वदल। ले लिया ग्रौर चोल शक्तिको उत्कषे प्रदानं किया । 
कितु शीघ्र ही उत्तराधिकारके लिए युद्ध छिड़ गया, जिसका 
नेपर चोल सिंहासन राजेन्द्र कूलोत्तुग प्रथम (१०७०- 
११२२ ई०) प्राप्तं हुग्रा । रजेन कुलोत्तुगकी मां 
चोल राजकुमारी श्रौर पिता चालुक्य राज्यका स्वामी 
था। इस प्रकार कुलोत्तुगने चालुक्य-चोलोके एक नयें 
वेशकी स्थापना को । उस्ने चालीस वर्षो तक शासनं 
किया श्रौर कृलिगपर फिरसे ग्राधिपत्य स्थापित किया) 
इसके बाद लगातार चार पीडियों तक पाण्ड्य, होयसल, 
काकतीय श्रादि पड़ोसी राज्योंसे युद्धरत रहनेके कारण 
चोल राज्यका हास होने लगा ग्रौर कुछ समयक लिए 
दक्षिणमें पाण्ड्य राजाग्रोक( प्रभुत्व स्थापित हो गया । 
इसके पश्चात्‌ १३१० ई० में प्रलीन खिलजीके सेनापति 














चोल प्रशासन-चौरी-सखोरा 


मलिक काफूरके नेतृत्वमें तुकोनि दल्िणके सभी' हिन्द राज्यो- 
को वुरी तरह रौद डाला 1 चौदहवीं शताब्दीके अन्तमें 
ये राज्य विजयनगर सास्राज्यके म्र॑तगेत अरा गये । 
चोल प्रशासन-वहुत ही सगस्ति ज्रौर सुव्यवस्थित था। 
यहु ग्राम-पचायत प्रणालीपर ग्रधारित था! प्रशासनकीौ 
सुविधाको दृष्टिसि सम्पूर्णं चोल राज्य छः प्रांतोमें वंटा 
हुश्रा था, जिनको मण्डलम्‌ कडा जाता था। मण्डलमूके 
उप-विभाग कोटम्‌ (कमिरनरी) मौर कोट्टमूके उपविभाग 
नाड्‌ (जिला) ये । नाड्के ्न्तगत कुरेम (ग्रामसमह्‌) 
ग्रौर भ्राम होते थे। म्रभिलेखोमें नाड (जिला) की 
सभाको नाटरर श्रौर नगरकीं श्रेणियोको नगरतार' कहा 
गया है। सबसे श्रधिक विकसित ओर सुसंगरिति शासन 
गांवकौ सभा ्रधवा महासभाका था । संभा या महासभा- 
के सदस्य गवके निवासिथो द्वारा प्रतिवषे नियमतः निर्वा- 
चित होते थे। निर्वचन ग्रौर सदस्यताकी योग्यतपकिे 
नियम बने हए थे । इनं संभाग्रोको ऊचे ्रधिकार प्राप्त 
धे ग्रौर उनका श्रपना कोषागार था । प्रत्येक मण्डलम्‌को 
पूणं स्वायत्तता प्राप्त थी लेकिन रजवे प्रगसनंको नियंचित 
करनेके लिए कोई केन्द्रीय विधानसभा नहीं थी । भूमिकी 
उपजका लगभग छठा भाग सरकारको लगानके रूपमे 
मिलता था। लगान श्रनाजके रूपमे या स्वणं मूद्राम्रोमें 
प्रदा किया जा सकता था । चोल राज्यमे प्रचलित सोनेक। 
सिक्का कायु" कहलाता था जो १।६ ग्रौसका होता था । 
चोल राजाग्रोके पास विशाल स्थलसेनके साथ-साथ 
मजबत जहाजी बेडा भी था । चोल राजाग्रोने सिचा 
की बड़ी-बड़ी योजनां पूरी कीं, सड़कोक। निर्माण किया 
ग्रौर उन्हं सुंदर, साफ ढंगसे रखा । चोल प्रशासनप्रणाली 
वास्तवमें म्रत्यन्त उन्नत थी ग्रौर उसके ग्रन्तगंत जनताको 
पर्याप्त स्वायत्त शसन प्राप्तं था (एस ० के° आयंगर कृत 
--एंशियेट इंडिया", एन ० के ° शास्त्री कृत- दि चोलः) 
चोल वास्तु-विशद्ध रूपसे भारतीय कृति, इसपर विदेशी प्रभाव- 
के कोई चिल्ल नजर नहीं राते । चोल वास्तुका सर्वोत्करष्ट 
उदाहरण तंजौरका राजराजेश्वरः नामक शिवमंदिर है 
जिसे राजराज महान्‌ (लगभग &८५-१०१६ ई०)ने 
व्नवाया था । वास्तुकला श्रौर सूतिकलाके ग्रन्य भव्य 
उदाहरण र्गैकोड-चोलपुरमूमे मिलते है, जितने रजेन्द्रने 
नयी राजधानी बनाया था । विशाल मंदिरफे साथ-साथ 
हस नगरीमे एक भव्य प्रासाद श्रौर विशाल कृचिम जलील 
भी थी जिसपर १५ मील लंबा तटबंध बनाया गया था । 
प्रव इन सवके ध्वंस।वग्रष ही रह्‌ गये हैँ । चोल वस्तुक 
वादके नमूने मदुराई, श्रीरंगम्‌, रामेश्वरम्‌ तथा चोल- 


१५७ 


मण्डल तटपर स्थित अन्य स्थानोमें मिलते हैँ । जैसा कि 
फरगसनने लिखा है, चोल वस्तु-कलाकारोने वृहदाकार 
कल्पन। कौ ग्रौर जौहरियोक्मै भांति सर्वागसुंदर कतिया 
प्रस्तुत कीं । चोलकालीन संदिर अपनी विशालता एवं 
भव्यतके लिए विख्यात हैँ । उनकी करद्‌ विशेषताएं है, 
पहली विशोषतां यह है कि वे अनेक संजिलोवाले शिखरते 
मंडित होते हैँ । तंजोरके शिवमंदिरके शिरी ऊंचाई 
१६० फट हे रौर इसमें १४ मंजिल हैँ । इसका शीषेबिन्दु 
२५ वगफुटक। एक पत्थर तराश कर बनाया गयाहै जो ० 
टन वजनी हे । इनं मंदिरोकौ दूसरी विशेषता श्रधिष्ठान- 
पीर्से लेकर शीधे-विन्दु तक इनका प्रतिमालंकरण 
हे । इनकी तीसरी विशेषता इनका विशाल स॒ख्य हार 
है जिसे गोपुरम्‌ कहते हैँ । ये गोपुरम्‌ कटी-कहीं म॑दिरोसे 
भी अचे मीलो दूरसे दिखा पडते टै। उदाह्‌रणत 
कुम्भकोणम्‌का गोपुरम्‌ श्रत्यंत विणाल श्रौर मव्य है। 
चौल मदिरोकी चौथी विशेषता यहु है कि इनमे एकके 
बाद एक पांगण होते हैँजो गौण मंदिरों ओरौर विशाल 
मंडपोसे युक्त होते है। कु मंडप तो एक-एक सहस्त्र 
स्तम्भोपर प्रधारितं मिलते हैँ। (जे° फरगुसन कृत "हिस्वरी 
आफ इंडियन एण्ड ईस्टनं आकटिक्चर'; ए० के० कुमार- 
स्वामो कृत “हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इं डोनेशियन आट ) 
चौथ-किसी क्षे्तपर लगाया जानेवाला वह्‌ कर, जो वहांकी 
राजस्व अ्रायका चौथाई प्रण होता था । सेनानायक यह्‌ 
कर उनं क्षेत्नोपर थोपते ये जिन्हें वे कूुचलने या रौँदनेमें 
सक्षम थे परंतु उन्हुं सीधे श्रपने शासनके प्रन्तगेत नहीं रखना 
चाहते थे । चौथकी वसूली सबसे पहले रामनगरके राजा- 
ने दमणमें पुर्तगाली प्रजासे की थी । शिवाजीने इसे श्रपने 
राज्यके राजस्वका भ्रंतरंग साधनं बना दिया । उन्दोनि 
इसकी वसूली १६७० ई०में खानदेशसे कौ जो उस समय 
मृगल साम्राज्यके अन्तगेत था । इसके बाद .यह उनकी 
वित्तीय म्रायका निथसित स्रोत बन गया । इस परम्पराको 
शिवाजीके उत्तराधिकारियोने भी कायम रखा। इस 
बातपर लोगोकी अ्रलग-ग्रलग रय है कि यह कर णए 
प्रकारक लूट थी या फिर सुरक्ाकी वचनबद्धताके एवज 
लिया जनेवाला धनं था व्यवहारमे यह कर एक 
प्रकारकी बलात्‌ सैनिक वसूली थी! (रानाडे कृत दि 
राइज आफ दि मराठा पावर'; एस एन० सेन कृत 
"एडमिनिस्देरिव सिस्टम आफ दि मराठा) । 


चौरी-चौरा-उत्तर प्रदेशे गोरखपुर जिलेमें स्थित, जहां 


१६९२२९०मे भारतमें भ्ग्रेजी राज्यके विरुद्ध चल ये जानेवाले 
जनग्रान्दोलनने हिसक कूप धारण कर लिया था ! यह्‌ ्रदो- 
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लन १६२० ई०में महात्मा गांधीके नेतृत्वमें भारतीय राष्टरीय 
काग्रेस द्वारा श्रसहयोग प्रान्दोलनके रूपमे ्रारम्भ किया 
गया था) महात्मा गांधीने इस बातपर जोर दिया धा 
किं श्रादोलनका स्वरूप श्रहिसक रहना चाहिये 1 श्रांदोलन- 
कारियोके हिसापर उतर भ्रानेसे गांधीजीको वहत सदसा 
पहुंचा ग्रौर उन्होने यह्‌ स्वीकार किया कि उनसे भारी 
भूल हई हे! उन्होने तुरन्त श्रसहयोग श्रांदोलन स्थगित 
कर दिया ! गांधीजीके इस ्रादेशसे वहुतसे कांग्रेसजनोंको 
भारी निराशा हुई । वाइसराय लाड रीडिगने इस कांडका 
फायदा उठाकर गांधीजीको हिसा मड़कानेके अभियोगमें 
गिरफ्तार कर लिया। गांधीजीपर मुकदमा चला 
ग्रौर छः वषं कंदकी सजा हुई । इस चौरी-चौरा काण्डसे 
ग्रसहयोग भ्रांदोलनको गहरा धक्का लगा । 

, चौसाका युद्ध-जून १५३६ ई०्मे दूसरे मुगल वादणाह्‌ 
मायू रौर अ्रफगान शासक शेरशाह्‌ (दे०)के बीच ह्न्रा। 
इस युद्धम हुमायुंकी बुरी तरह पराजय हू्द । वह्‌ ्रपने 
घोडेके साथ गंगामे कूद पड़ा ग्रौर एक भिष्तीकी मददसे 
डवनेसे वच गया ! हुमायूं उसकी मशके सहारे नदी 
पार करश्रागराभाग गया ग्रौर शेरशाह विहार ग्रौर वंगाल- 
का स्वतंत्र शासक वन गया । चौसा गंगाके तटपर बक्सरके 
निकट स्थित दै, इसलिए चौसाके युद्धको कभी-कभी वक्सर- 
का युद्ध भी कहते हैँ । 

चौहान-इनक। नाम चाह्यान भी मिलत! है । यह राजपूतोका 
ही एक कुल था श्रौर पंवारों, प्रतिहारो रौर सोलंकियोंकी 
भांति उनका उद्भव भी राजपूतानाके श्राव पर्वत स्थित 
एक यज्ञकुण्डसे माना जाता है । कु भ्राधुनिक विद्वानोका 
मत है कि चौहान भी पँवारो, प्रतिहासोंश्रौर सोलंकियोकी 
भांति वास्तवमें गुर्जरों ज्रौर श्वेत हृणोके वंशज हँ जो 
ईसवी पांचवीं ग्रौर छटठीं शतान्दीके दौरान भारतमें प्रविष्ट 
हुए, यहीं बस गये, ग्रौर हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया । 
शासक तथा योद्धा होनेके कारण उनकी गणना क्षचियोमें 
की जाने लगी । (स्मिथ, वु० ४२८-२६) 

चौहान, शाकम्भरीके-ह्षैवधनके पतनके वाद राजपूतानमें 
शाकभरी (सांभर)में करई शतान्दियों तक इन्होने शासन 
किया । इनकी राजधानी श्रजमेर थी । इस वंशमें भ्रनैक 
राजा हृए हँ ्रौर उनमें बहूतोके नाम अ्रभिलेखोमे मिलते 
है, लेकिन दोके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय टै । पहला 
ह विग्रहराज, जिसने बारहवीं शतीके मध्यमे शासनं किया । 
इसं राजाने श्रपने राज्यकौी सीमाग्रोका काफी विस्तार 
किया श्नौर दिल्ली तथा उसके पास-पडोसके क्षेलोपर विजय 
त्रप्ति की । विग्रहराज विजेता होनेके साथ-साथ कवि 





चौदाका युख-छन्साल 


श्रौर साहित्यप्रेमी भी था) उसने ह्रकाली नाटककीं 
रचना को! (ललितविग्रह नाटक' उसीके गासनकालकीं 
करति है, जिसकी रचना विग्रहुराजको प्रणस्तिके लिए कीं 
गयी थी 1 कु लोग इस नाटकका लेखक भौ विग्रह॒राजको 
ही मानते टै 1 इसके कुछ भ्रंग श्रजमेरमे श्रढाई दिनका 
सलोपडा' नामके मसजिदमे लगे पत्थरपर श्रंकित पाये गये 
ट । इस वणका दूसरा सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक 
विग्रह॒राजका भतीजा पुथ्वीराज द्वितीय या राय पिथौरा 
(दे०) था 1 श्रजमेर श्रौर दित्लीके चौहान वंशका पतनं 
११६२ ई० मं पततराइनके दूसरे युद्धम पृथ्वीराज द्वितीयकीं 
हारः म्रौर मृत्युके वाददहौ गया । 

चौहान नरेगोके एक वंणने तोमरोके उत्तराधिकारीके 
रूपमे मालवापर णासन किया । मालवाके चौहानोंका 
पतनं १४०१ ई०्मे मुसलमानोसे हारनेके बाद हुश्ना।' 
मुसलमानोने इनका राज्य हंडपकर इन्हें श्रपदस्थ कर 
दिया 1 (स्मि, प्‌० ४००-४७४) 


€ 


छतरसिह-१८४८ ई०्में दूसरा सिख-युद्ध छिडनेके समय 


सिखोका एक प्रमुख सरदार । भ्रग्रेजोके खिलाफ युद्धमें 
उसने तथा उसके पुत्र शेरसिहने प्रमख भूमिका श्रदा की, 
लेकिन १८४६ ई० मे गुजरातके युद्ध (दे०) मे सिखोकी 
पराजयके वाद उसने भ्रंग्रजोके भ्रागे ्रात्मसमर्पण कर 
दिया । 


छत्रपति-एक राजकीय उपाधि, जो जनं १६७२४ ई० में स्वतंत्र 


शासखकके रूपमे श्रपने राज्याभिषेकके समय शिवाजीने 
धारण की थी । 


छव्रसाल-वुदेल। सरदार चम्पतरायका पूत्र रौर उत्तराधि- 


कारी 1 छत्रसालने शिवाजीके विरुद्ध मुगल बादशाह 
ग्रो रगजेवकी फौजोक। साथ दिया, लेकिन बादमें उसे इसं 
मराठा नेतसि प्रेरणा मिली । श्रपना स्वतंत्र राज्यं स्थापित 
करनेकी श्राशके साथ उसने शिवाजीकी तरह साहस श्रौर 
जोखिमपूणं जीवन वितानेका फसल किया । दक्षिणके 
फौजी अरभियानसे लौटनेके बाद छत्रसालने नुंदेलखण्ड 
ग्रौर मालवाके अ्रसंतुष्ट दहिदु्रोके हितोकी रक्नाका बीडा 
उठाया । मुगलोकि खिलाफ उसने कई लडादइयां जीतीं श्रौर 
१६७१ ई० तके पूर्वौ मालवामे श्रपन! स्वतंघ राज्यं स्थापित 
कर लिय! । उसने श्रपनी राजधानी पल्लाको बनाया श्रौर 
१७३१ द° तंकं मृत्यु पयैन्त शासनं किय । 


जकात-जनिया 


ज्‌ 


जकात-मुसलमानं वादणाहकि दारा लागू किया गया एक 
कर, जो उनकी मुसलमान प्रजापर लगाया जता था। 
यह्‌ व्यक्तिकी उपाजितं ग्रायका दो प्रतिणत होता था श्रौर 
इससे प्राप्त होनेवाली धन यशि खं रातके रूपमे मुसलम।नोमें 
बांट दी जाती थी) 

जगर्तासह-प्रामेरके मानसिहका पत्र । बादशाह स्रकबरके 
राज्यकालमे मानसिह अ्रनेक अचे पदोपर रहा । मानसिह 
जब वंगालका सूबेदार था तब जगतसिहु उसका नायब 
था । श्रक्तूवर १५६६ ई०मे उसकी मृत्यु हो गयी । 

जग्तसिह, मेवाडका राणा-मेवाड़के रणा प्रतापका पौत्र 
ग्रौर राणा अ्रमरसिहका पुत्र । बह बादशाह जहाँगीरका 
समसामयिक था । उसके राज्यकालमें जगतसिहने चित्तौड- 
का किला फिरसे नवया । उसने बादशाह शणाहुजहाँं 
(१६२८-५८ ई०)के हुक्मको मान॑नेसे इनकार कर 
दिया । इसपर उसका सान॑भंग करनेके लिए १६९५४९० में 
णाहजहके हुक्मसे चित्तौडका किला ढहा दिया गय। । 

जगत सेठ-यह्‌ उपाधि १७२३ ई० के भ्रासपास दिल्लीके 
वादशाहने बंगालके एक बहुत ॒अ्रधिक धनी महाजन, 
मानिकचंदके भतीजे तथा गोद लिये हुए लेडके फतहचंदको 
ष्रदान कौ थी । जगत सेठकी कोस्याँं ढाका श्नौर पटने 
भी थीं। उसकी मुख्य कोटी मृशिदाबादमे थी। उसकी 
श्रतुल सम्पतिका उल्लेख उस कालके अ्रनेक राजनीतिक 
लेखो, क्लादव तथा बकं जसे श्रग्रेज राजनेत।ग्रोके भाषणोमें 
मिलता है । उसका कारोबार "वैके श्राफ इग्लैडसे मिलत 
जुलता' था । उसको कोटी केवल रुपयेक। लेनन्देन ही 
नहीं करती थी, बंगालकी सरकारकी ग्रोरसे एसे श्रनेक 
काये भी करती थी, जो ्रठारहवीं शतान्दीमें बैक श्राफ 
इग्लैड' त्रिटिण सरक(रकी ओ्रोरसे करता था । वह्‌ वंगःलमें 
चांदीकी खरीद करती थी। उसने मुशिदाबादमे एक 
टकसाल खोलनेमें मदद की थी । वह्‌ प्रांतीय सरकारकीं 
ग्रोरसे जमींदारोको मालगुजारी वसूल करती थी, शाही 
खज नेको दिया जनेवाला श्रायका भाग दिल्ली भेजती 


थी ग्रौर बंगोलमे वाणिज्य-व्यवसायके जरिये जितने सिक्के ` 


श्राते थे उनको विनिमय-दरक निथंतरण करती थी । 
दूसरा जगत सेठ फतह्चंदका पौत्र महताबचंद हुश्रा । 
वह १७४४ ई० मे वारिस बना । उसका तथा उसके चचेरे 
भाई तथा सा्ञेदार महाराज स्वरूपचंदक{ नवाब अ्रलीवर्दी 
खां (दे०)के दरवारमे बड़ा प्रभाव था । ्रलीवर्दीं खाके 
उत्तराधिक्(री, नवा सिराजुहौला (दे०)ने उसे श्रपमानित 
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किया तथा अ्रपना विरोधी बना लिया 1 उसने उसके 
विरुद्ध अंग्रेजोसे साजिश कौ ग्रौर पलासीकी लडाई (दे०)से 
पहले ्रौर बादमें भ्र॑ग्रेजोकी रुपये-पसेसे भारी मदद को 1 
मीर जाफर (दे०)के नवाब होनेपर उसे फिर पहले जंसा 
सम्मानं ओर प्रभाव प्राप्त हौ गया, परंतु नवाब मीर 
क।(सिम (दे०) उससे बहुत अ्रधिक नाराज हौ गया। 
उसे जगत सेठकी वफादारीपर संदेह था ्रौर १७६३ ई०में 
नवावके अ्रदेशसे उसे मार डाला गया 1 इसके बाद ही 
वंगालका प्रशासनं नवाबके हाथोसे अग्रेजोवेः दाथमं ग्रा 
गया । उन्होने बेरईमानी करके ईस्ट इंडिया कपनीके ऊपर 
जगत' सेठका कोई्‌ कजं होनेसे इनकार कर दिया । इनं 
सन घटनाग्रोके फलस्वरूप जगत सेठके घरानेका शीघ्तासे 
हास हो गया ओ्रौर उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भे उसका 
वैभव समप्तं हो गया, हालांफि जगत सेटकौ उपधि 
महताबचंदके उत्तराधिकारियोकी छह पीदियोको सिलतौ 
रही 1 बादके जगत सेठ त्रिटिण भारतीय सरकारके छोट- 
मोटे पेंशनरोसे अधिक हैसियत नहीं रखते थे 1 प्रतिम 
जगत सेठ फतह्चंद ह्ग्रा, जिसे यह उपाधि १६१२ ई०्में 
भिली । उसकी मृत्युके बाद उसके वारिसोको फिर यह्‌ 
उपाधि नहीं दी गयी । 
जगत सेठ फतहचंद-जगत सेठ घरानेके संस्थापक म।निक- 
चंदका भतीजा तथा गोद लिया हुश्रा लड़का । उसे जगतं 
सेरको उपाधि मुगल बादशाह मुहम्मदशाहने १७२३-२४ 
ई० मे प्रदान की । उसीके जीवनकालमे जगत सेठका 
घराना प्रतिष्ठा ग्रौर समृद्धिके चरम शिखरपर पर्चा । 
फतहचंद जगत सेठ १७१२ से १७४४ ई० तक स्रपने परि- 
वारका मुखिया रहा । नवाब मुशिदकुली खां रौर उसके 
देहांतके बाद नवाब श्रलीवर्दी खां (१७४०-५६ ई०)पर 
उसका भारी प्रभाव था। 
जगदीशयुर-विहारमें है । गदरमें वहां के जमींदार. कुवर 
सिह (दे०)की शानदार सफलताग्रोसे यह्‌ स्थान प्रसिद्ध 
हो गया है । 
जगच्नाय मंदिर-प्री, उडीसमिं है । इसक। निर्माण उडीसाके 
राजा अ्रनंत वर्मा चोड़-गंग (लगभग १०७६-११४८ ई०} 
ने कराया था । यहु वास्तुकलाका अद्भुत नमूना है ग्रौर 
क्‌ शताल्दियां बीत जानेपर भी कालक प्रभाव इसपर 
बहुत्‌ थोडा पड़ा है । सारे भारतसे हजारों धरममप्रेमी 
हिन्द यात्री ओरौर विदेशी पर्यटक इसे श्रव भी देखने 
ग्रति टै । 
जजिया-एक सुड-कर, जौ कानूनके श्रनुसोर यहूदियो श्रौर 
ईसाइयोसे लिया जाता था, परन्तु मुसलमान विजेता्रोनि 
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इसे भारतसें हिन्दर्रोपर भी लगा दिवा । मुहम्मद विन 
कासिमने ७१२ ई० में जव सिध जीता तव जजिया पहली 
वार्‌ लगाया गयः । विजित दहिन्दु्राको यह्‌ दःर देना पड़ता 
था ्रार सम्पत्तिके प्रनुसरार यह्‌ कर उनसर लिया जाता था 1 
मारतम मृसलमानी शासनकः विस्तार होनेपर यह कर 
सा भारत्तके हिन्दुग्रोपर लग दिया गय। 1 प्रारम्भमें 
ब्राह्मणको इस करसे मुक्त रखा गया था, परन्तु फी रोज- 
गाह्‌ तुगलक (१३५१-८८ ई०) (दे०)के राज्यकालमें 
ब्राह्मणोंपर भी यह कर पहले-पहल लगाया गया । वदषा 
श्रक्वरने जव १५६८ ९० यह कर्‌ उखा लिया तो हिन्दु्रो- 
न उसकी वड प्रशंसा की, परन्तु ग्रा रंगजेवने १६७९ ई० में 
यह फिर लग दिया । इसे धामिक ग्रसद्िष्णुत [स हन्द ह 
वड़ी नाराजी फली श्रौर श्रौरंगजेव एवं रजपूतोकरे वीच 
लम्बौ लडाई चली । दसके फलस्वरूप ग्रौरंगञेवने 
मेवःङ्द जजिथासि वरी कर दिया 1 बादशाह फरखसियरने 
१७१३ &० में गहीपर वैठनेपर वह॒ कर उठा लिया, परन्तु 
१७१७ ई० में फिर लागू कर दियः। इसके वाद, यह्‌ कर 
टार्लाक्रि किताबी ढंगसे जायज वना रहा, परन्तु वादशाह 
मृहम्मदगाह्‌ (१७१९-८ ई०) के स्मयसे इसका 
वसूल किया जाना वंद कर दिया गया । जव .दिल्लीकी 
हक्‌मत मजवूत थी तव इस करसे काफी श्राय होती थी, 
परन्तु वादके मुगल शासकोके समय इसकी प्राय काफी 
कम हो गयी होगी । यह्‌ श्नन्यायपूर्णं कर धा श्रौर इसीलिए 
इस करके वसूल किये जानेसे हिन्दुग्रोमें नाराजी फैलती धी । 
जज्ञोतो-जेजाकभुक्ति (दे०)का दूसरा नाम है। 
जनगणना-का ज्ञानं प्राचीन भारतमं था] मेगस्थनीजने 
लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य (३२५-२६८ ई० पू०) के 
शास॒नकालमे पाटलिपुत्र नगरपात्तिकाक्ता एक काम 
नागरिकोके जन्म ग्रौर्‌ मृत्युका लेखा-जोखा रखना था 1 
प्रथशस्त्र (देऽ) भी जनगणनके स्थायी प्रवंधका उल्लेख 
हं । लेकिन वादे जनगणनाकी परम्परा लुप्त हो गयी । 
ग्रःघुनिक कालमें त्रिटिश भारतीय सरकारने इस परम्पराको 
पुनर्जीवित किया । श्रव तो यह्‌ देशके प्रसासनका नियमित 
प्रग वन गयी है। हर दस सलपर एक वार्‌ जनगणन। 
होती है । 
जकर खा-श्रलःउहीन खिलजीका मंदी ग्रौर रोनाध्यक्ष | 
मुल्तानके वि्मिन्न युद्धोमिं इसने प्रमुख भाग लिया । 
उसने मंगोल ग्राक्रमणके प्रतिरोधे बडी वीरता ग्रौर 
रणकौोगलकः प्रदशंन किया मंगोल श्राक्रमणका नायकलत्व 
१२६६ ई० मे कुल्तुघ ख्वाजाने किया था । उसने मंगोलोंको 
ह रानेमे म्रपनी जानं न्योचछावर कर दी । 


जज्चौतो-जफर खान 
जफर खा-दक्षिणमं वहनी राज्य (दै०)का संस्यापक। 
उसका वास्तविक नाम हसन था । सुलतान मुहम्मद 
तुगलककी सराहनीय सेव करनेके क।रण उसे जफर खाकी 
उपाधिसे सम्मानित किया गया । १३४७ ई० में दौलतावाद- 
म उस एक वड़ी सेनाक। नयकत्व सौपा गया ओ्रौर इस 
स्थितिसे लाभ उठाकर उसने स्वयंको दक्षिणम एक स्वतंत 
गास्कके रूपम प्रतिष्ठित किया तथा ग्‌.लवर्गं ग्रथवा कुल- 
वगको अपनी राजधानी वनाय । सुल्तान बननेपर उसने 
प्रवल मुजफ्फर श्रल{उदान वहुमनं णाह्की उपाधि धारण 
को । फरिण्ताकः कटर्ना दै कि हसन मूलतः एक ब्राह्मण, 
ज्यातिपी गंगूका सेवक दास था जिसने उसे जीवनमें ऊंचा 
उटनेमं भारी सहायता पर्हुचायी । परन्तु फरिष्तके इस 
कथनक्य स्वतंत्र सूत्रोसे पुष्टि नहीं होर्त। । हसनक। दावा 
शधाकिवह्‌ फारसेः प्रसिद्ध वीर इस्कान्दियारकैः पत्र वहुमनका 
वराज धा अरर इसी म्राधारपर उसने जिस राजवंशकी 
स्थापना का वह्‌ 'वहमनी' कहलाया । उसने श्रपने पड़ोसी 
राज्योंसे श्रनेवः युद्ध किये, विणेषरूपसे हिन्द राज्य विजय- 
नगर (दं०)से, जोकि उसीके समय स्थापित हृग्रा था। 
वह विजयी योद्धा सिद्ध हुश्रा तथा १३५८ ई० मे उसकी 
मृत्युके समय उसकी सल्तनत उत्तरम वेनगंगासे दक्षिणम 
कृष्णा नदी तक तथा पण्चिममें दौलतवादसे पूर्वमे मोनगिर 
तक फली हुई थी । उसने राज्यका प्रवन्ध कुशलतासे 
गुलवग, दौलतावाद, वराड ग्रौर वीदर थे प्रत्येकं 
प्रदेणका कार्यभार एक हाकिमके ग्रधीन था, जो सेनाका 
गठन तथा अ्रावश्यक नागरिक तथा सँनिक ्रधिकारियोकी 
नियुक्ति करत। था 1 इतिह्‌ासक।रों दारा उसकी न्यायकारी 
सुल्तानके रूपमे प्रशंसा की गयी है । वह्‌ प्रजापालक था । 
जव मूत्युशंयपर था, तभी उसने श्रपने सवसे बड़े पूत 
मुदम्मदगाहको ग्रपन। उत्तराधिकारी नमांकितं कर दिया 
था । 
जफर खान-बंगालकीौ गहीकाञ्ूखा दावेदार तथा पूर्वी बंगालके 
मुल्तन फखरुहीन मुवारकणाहु (दे०) का जामाता । 
वहु भागकर सुल्तान फिरोजशाह्‌ तुगलक (दे०) क 
दरवारमे पहुंचा तथा सुल्त(नको बंगालके ऊपर श्राक्रमण 
करनेके विए प्रेरित किय, परन्तु इस स्रभियानमें सुल्तान 
फीरोज तुगलक श्रसफल रहा । 


जफर खान-गुजरातके स्वतंत्र सूल्तानोके राजवंशक। संस्थापक । 


उसने श्रपन। जीवनं तुगलक सुल्तान मुहम्मद शाहके यहां 
सेनानायकके रूपमे प्रारम्भ किया, जिसने १३६१ ई०में 
उसे गुजरातका सूबेदार नियुक्त किया । उसने शीघ्र ही 


जब्तोका सिद्धांत-जमानराह्‌ 


वहाँ शांति व व्यवस्था स्थापित की १३६६९ ई०में 
फीरोज तुगलकके वंशजोके वीच होनेवाले संघषेसे लाभ 
उठाकर जफर खनि स्वयंको गुजरातके स्वतंत्र सुल्तानके 
रूपमे प्रतिष्ठापित किया । उसने सात वर्षो तक शगांति- 
पूवेक राज्य किया । अ्रन्तिमि वर्षोमि वह्‌ अ्रपने ही पुत्र 
तातारखाके द्वारा कंद कर लिया गया, जिसने बादमें 
स्वयंको सुल्तौन घोषित कर दिया । लेकिन जफर खानि 
ग्रपने भारईकी सहायतासे ्रपने ्रवेध पत्र तातारखांकी 
हत्या करवा दी ओ्रौर गहीपर पुनः ्रधिकार कर लिया 
तथा सुलतान मुजफफरको उपाधि धारण को । वृद्धावस्थाको 
प्राप्त हो जानेके बावज्‌ द मजपंफर (जफ़र खान) ने मालवाके 
णशासकको पराजित कर दिया तथा ्रपने भाई नृसरतकों 
वर्हांक। शासक नियुक्त किया । १४११ ई० मे उसकी 
मृत्स्‌ हो गयी 1 उसके वंशके सुल्तानोने गुजरातपर 
१५७२-७३ ई० तक स्वतंत्र रूपसे राज्य किया । श्रन्तमें 
ग्रकबरने उसे मगल स।स्राज्यमे मिला लिया । 
जन्तीका सिद्धान्त- (डाक्टिनि ग्राफ लैप्स) -इसके अनुसार 
जो रियासतें ब्रिटिश भारतीय सरकारके श्रधीन थीं ्रथवा 
जो त्रिटिश्न संरक्षणमें थी, उनके शासकके निस्संतान होनेपर 
उनको प्रभुता समप्त टोकर त्रिटिश-भारतीय सरकारे 
टाथमे म्रा जायेगी श्रौर उनमें राजाको गोद लेनेका अधिकार 
न होगा । इसका श्रथं यह था कि श्रपनी सन्तान न हौनेपर 
राजाको किसी अनन्यको गोद लेनेका श्रधिकार न होगा । 
यदि कोई राजा किंसीको गोद लेता है, तो वह्‌ दत्तक पुल 
राजाकी निजी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी तो हो सकेगा, 
लेकिन राज्यका उत्तराधिकारी न हो सकेगा । इस सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन १८३४ ई०में ही किया गया था, लेकिन 
गवर्नर-जनरल लाड उलहौजी (दे०) (१८४८-५६ ई०) 
ने इसे अमली रूप देकर .सख्तीसे लाग्‌ किया । इसने 
इस बातकी कोई परवाह नहीं की कि इससे देशी रियासतोकि 
हिन्दू राजाग्रोमे बड़ी बेचैनी फंलेगी, क्योकि सन्तान न 
होनेपर गोद लेना धार्मिक कतव्य माना जाता है । 

इस सिद्धान्तको लागू करके डलहौजीने १८४८ ई० में 
सतारा, १८४६ ई० मे जेतपुर तथा सम्भलपुर, १८५० ई० में 
वघाट, १८५२ ई० मे उदयपुर, १८५४ ई० में नागपुर तथा 
१८५५ ई० में ज्लांसीको त्रिटिश भारतीय साभ्राज्यमे मिला 
लिया । उसने नागपुर राज्यके जवाहरात आरादिकी खुली 
नीलामी कययीं । ब्रह करौली रियासतपर भी कव्जा 
कृरना चाहता. था । लेकिन लंदनस्थित निटिश सरकारने 
मध्यप्रदेशके उदयपुर राज्य तथा सतलजके इस पारक 
वघाट राज्यकी जन्ती रह्‌ कर दी श्रौर करौलीकी प्रस्तावित 
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जन्तीकौ अनुमति नहीं दी। सतारा तथा नागपुरकी 
जन्तीसे त्रिटिश भारतीय सरकारको यह लाभ हमरा कि 
कलकत्ता म्रौर बम्बई्‌ तथा बम्बई्‌ श्रौर मद्रासके बीच. 
सीधे अ्वागमनमे सारी बाधाएं दूर हो गयीं । लेकिन 
इन जन्तियोसे भारतीय रिमासतोके राजाग्रोमें खलबली 
मच गयी भ्रौर वे श्रपनेको अ्ररक्षितं मानने लगे इस 
सिद्धान्तका भी यह फल निकला कि १८५७ ई०्मे प्रथम 
भारतीय स्वतन्वता संग्राम हुग्रा, जिसे भ्रंग्रेजोने सिपाही 
विद्रोहकी संज्ञादीदहै। 
जसरूदको लङडाई-पंजाबके महाराज रणजीतसिह म्रोर 
प्रफगानिस्तानके अमीर दोस्त मुहसम्मदके बीच १८०३ ई०में 
हुई । इस लड़ाईमे श्रमीर परास्त हुग्रा म्नौर रणजीत- 
सिहको पेशावर सौप देनेके लिए विवश हुश्रा । 
जमशेद-एक प्रसिद्ध ईरानी कलाकार, जिसे बादशाह अकबर 
(दे०)का अ्राश्रय प्राप्त था । 
जमशेद-गोलकुंडाके कुतुबणाही वंश (दे०)का दूसरा 
सूल्तान 1 इस वंशकी स्थापना उसके पिता कूली कुतुन- 
णाहने की थी । उसने १५४३ ई० मे श्रपने पिताको मरवा 
दिया श्रौर १५५० ई०मे मृत्यु होनेतक राज्य किया । 
जमशेवपुर-भारतका “इस्पात-नगर' । इसका नामकरण 
सर जमशेदजी टाटाके नामपर हुश्रा, जिनके मनमे बिहारे 
ग्राज जहाँ जमशेदपुर तथा टांटानगर स्थित है, वर्ह 
इस्पात कारखाना खोलनेका विचार उत्पन्न हुश्ना। यहं 
संसारमे इस्पातका सबसे बड़ा अ्रकेला कारखाना ह, 
यहाँ प्रतिवषे लगभग दस लाख टन इस्पात तयार होता हे । 
जमानशाहु-१७६२ से १७६६ ई० तक श्रफगानिस्तानका 
शासक । वह्‌ ग्रहमदशाह्‌ श्रब्दालीका पौत्र था ओर गहीपर 


वेते ही अ्रपने पितामहकी भाति भारतपर चटाई करना 
चाहता था । परंतु उसे सुबुद्धि श्रा गयी कि भारतपर 
हमला करनेसे पहले स्वदेशमे अ्रपनी स्थिति मजनूत केर 
लेनी चाहिये । फिर भी उसने १७९४ ई०्मे कष्मीरपर 
कल्जा कर लिया तथा सिधके श्रमीरोको भी करः देनेके 
लिए विवश किया । इसके बाद वहु भारतपर चटाई 
करनेके लिए काबुलपे रवाना हृश्रा, किन्तु उसको फौज 
रोहतास तक ही बढ़ पायी थीं कि श्रफगानिस्तानमे बलवा 
हो गया जिसे दबानेके लिए उसे वापस लौट जाना पड़ा । 
उसकी सेनाके जो श्रभ्रिम दस्ते पंजाब तकं पहुंच गये थे 
उन्हे सिखोके कङ प्रतिरोधका सामना करना पड़ा रौर 
वे कोई विजय प्राप्त किये निना ही म्रफगानिस्तान वपरस 
लौट गये 1 इसके बाद १७६६-६७ ई० में जमानशाहने 
भारतपर फिर चढ़ाई की ग्रौर वह्‌ पेशावरसे लाहौरकी श्रोर 
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वदन लगा। किन्तु सिखोनि पुनः कड़ा प्रतिरोध क्रिया 
ग्रोर उसकी सेन पर्‌ छापे मारने लगे । श्रत: पंज(वनें अपनी 
स्थितिक्रौ मजवृत करनेमे जमानश्राहको। काफी समय लग 
ग्या । उस्रा वीच अ्रफगानिस्त(नमं फिर बलवा णरू टो 
या । ज्रतएव जमानशाहको ल(हौरसे श्रगिं वदे चिना ही 
उन. कावुन्न वपिस लौट जान(पड़ा । जम।नण।(हने भारततर 
श्रक्रमणका श्रन्तिम प्रयास १७६ ई०्में किया श्रीर 
वर्लतास्ि लाहार्‌ तक वट्‌ श्राया, जिसपर उसने पनं 
ग्रधिकार्‌ कर लिया, परन्तु इसी वीच ईरानक वादशाहन 
उरक सतले भाई णाह महम्‌दकी सांँरर्गास्से श्रफगानिन्नान- 
१२९ ट्मत्रा वोत दिया ग्रौर उसे ग्रवनी विजय ग्रधरी छोड 
> पुनः पजावसे त्रफगानिस्तान वापस लौट जान पडा | 
गाह्‌ महम्‌दने म्रन्तमें जम।नशाहको १५९ € ट्रा दिया 
सरार उसका ग्रँखे फोड़दीं) फिर भी भारतीय सीमा्रोंपर 
उत्कं हमयक्रा खतर। यहकिं राजाग्रोंको लम्बे समय तक 
ग्रातंकित किये रहा, जिसके फलस्वरूप भारतके णासकः 
प्रग्रेजी रज्यके प्रसारको रोकनेके लिण कोड प्रभावणानी 
श्वम न उठा सक! (एन० के० सिन्हा कृत "राइज आफ 
द सिक्ख पावर इन इण्डिया) 
जयंतिया राज्य-टइसके श्रंतर्गत श्रासामक। जयं तिय पहाड़ी 
नल तथा उन पह्‌।डियों तथा वादक नदीके वीचक्रा मैदान 
सम्मिलित था । इस क्षेवके लोग उसी वं मलक है जिसके 
रासा (देऽ) लोग, ग्रौर दोनों एक ही भाषा बोलने द 
नन मतृसत्ताके व्यवस्था टे ग्रौर सम्पत्तिक।( उत्तराधिकार 
मातु सम्वन्धस प्राप्त होता दहै १५०० ई० केः ग्रासपास 
पवन रायन जयंतियामें एक हिन्द राजवंकी स्थापना कीं 
जिसके राजाग्रोके नाम संस्कृत गब्दोंपर ्राध्रारिनं ब्े। 
नक राजधानी जयंतियपुर्‌ थी । विण्वास किय। जाता द 
कि शिव्रकी ब्रद्ाद्जिनी. सलीकः श्रंग जिन जिनं स्थानापर 


गिरे थ, उनमें यह मी था, इसीलिए इमे श्मत्यन्त पवित्र 
नना जतां । १५४८से १५६९५६० के वीच क्चविहारपेः 


रजा नंरनारयणने जयंतियापर्‌ अधिकान्‌ कर लिया । 
वादम सत्रहवीं शतब्दीके गृरूमं जयंतियाके सजा धन 
भानिकको कचारी राजाने दरा दिया ग्रौर्‌ उसके राज्यपर 
परधिकारकर लिया । धन भानिकके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
जस भानिक (लगभग १६०५-२५ ई०)ने अ्रहोम राज। 
प्रतपक्सिह (१६०३-४१ ई } को श्रपनी लडकी व्याह दी 
श्रार उसको सहायतासे अ्रपना रज्य पूनः प्राप्त कर्‌ लिय। । 

जस भानिकके बाद छठे राजा लक्ष्मीनारायण 
(१६६६-&७ ई०) ने जयंतीपुरने एक महल बनवाया 
जिसके खंडहर त्राज भी वर्तमानं ठं । उसकै उत्तर।धिकारी 


जपतिया राञ्य-जयध्वज सिह 





नामनिह (१८६ ०-१००८ ई०) श्रौर ्रहाम राजा ठद्रसह्‌ 
(१६९ २-१०१४ ई०)क बीच यद्ध छिड गया, जिसमें 
रामसिहको प्राणो हाथ धोना पड़ा । फिर भी जयंतिया 
ज्यका स्वतत्रता वनी रही । उसन १८२८५ई० मे अ्रपनी 
स्वरतत्रता खा दा जत्र वमियान हमला करके स्रासामपर 
ग्रधिकार्‌ कर लिया । दा सान वाद प्रग्रेजोने व्भियोको 
मार्‌ भनगाया ग्रार्‌ राजा रामसिहकोा जयंतियाका राज्य 
लाटा दिया जिन वियोनि त्रपद्रम्थ कर दिया था । राम- 
सिहक्रं भतीज तथा उत्तराधिकारी रजन्द्रसिहसे त्रिटिश 
नारतीय सरकार बहुत नाराज. हा गयी, क्योकि उसकी 
प्रजनि त्रिटिण भारतकै चार नागरिकाको पकड़कर उनकी 
वलि चादौ धी । व्रिटिण भारतीध सरकारे वार 
व्रार कहनपर भी राजान इसं कांडके ग्रभियुक्तोको उसके 
सृपुद नहीं क्रिया । प्रतएव १८३५ ई६० में जयंतियाके 
राजाका गही उतार दिया गया ग्रौर उसका राज्यन्निरिश 
भारतीय सास्राज्यमं मिला लिया गय। | 


जयचंद (अथवा जयचन्द्र) -वारहवीं णतानव्दीकरे प्रतिम वपेमिं 


कत्चाज तथा वन(रसका ्ासक । वह प्रजमेर्‌ तथा दिल्ली 
राजा पृश्वीराजकाः समसमयिक तथा प्रतिदन्द्री था। 
चंद बरदा रासो (दे०)के ग्रनुसार पृथ्वीराजे उसकी 
पुत्री संयोगिताका हरण कर लिया धा, अ्रतएव जयचंदने 
क्रद्ध होकर उसंस प्रतिणगोध लेनेके लि णर वुदीन मोहम्मद 
गोरी (दे०) कौ सहायत। कौ । गोरीने ११९२ ई 
तराइनकी दूसरी लड़ार्दमं पृथ्वीराजको हरा दिया रौर 
उस मार डाला । परंतु ग्रगने साल गोरीकी मसलमान 
फाजानं जयचन्द्रकं रज्यपर हुमल। कर दिया । जयचंद 
ग्रागरा श्रार्‌ इदटावाकं वीच जमनातटपर स्थित चन्दावर 
(श्रव फोरोजावाद) मं गोरीके सिपहसालार कुतुवुहीनसे 
युद्धम हारकर मार्‌ गय। । उसके मरनेपर उसके राजवंग- 
काश्रत दहा गया ग्रार्‌ कन्नौज म॒सलमनी णासनकै अ्रतर्गत 
श्रा गया । 


जयदेव-एक प्रसिद्ध कवि, जो वंगालके राजा लक्ष्मण सेन 


(लगभग ११८०-१२०२ ई०}) का समसामथिक था। 
वह 'गीलगोविन्दका रचयिता है, जौ श्राज भी अत्यन्त 
लोकप्रिय भक्तिमय्र गीतिकाव्य ह| 


जयध्वज सिह-कामरूप (ग्रासाम) का एक श्रहोम राजा 


(१६४८-६३ ई०) । उसके राज्यकालमे मुगल सिपह- 
सालार मीर जुमला (दे०)ने असिामपर चढाई की, 
जयध्वजसिंहने उसकी फौजको खदेड देनेका भारी प्रयत्न 
किया, परन्तु सरफलत। नहीं मिली । वहु राजधानी छोडकर 
करमल्प भाग गया । १६९२ ई०मे मीर जमलाने उसकी 








जयपाल-ज्यासह्‌ 
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राजधानीपर दखल कर लिया) उसे विवश होकर जनवरी 
१६६३ ई० मं अ्राक्रमणक।रियोसेि संधि कर लेनी पडी । 
इस संधिके द्वारा उसने हजनिके रूपमे एक वड़ी रकम 
तथा दक्षिणी प्रासाम मुगल बादणाहको सौप देना मंजर 
कर लिया । जयध्वजसिह श्रपनी राजधानीमें लौट श्राया, 
परन्तु कुछ महीने बाद नवम्बर १६६३ ई० मे उसकी म त्यु 
हौ गयी ] । 
जयपाल-ग्रोहिन्द (उद्भांडपुर) के हिन्द शाहीवंशका राजा, 
जिसका राज्य उत्तर प्रदेशके कांगड़ासे लेकर श्रफगानिस्तानके 
लगभग तक फला धा । उस समय गजनीकी गहीपर उसका 
समसामयिक अ्रमीर सूबुक्तगीन (€७७-९€७ई०) था । 
उसने जव सुना कि सुनबुक्तगीन ग्रफगानिस्तानमे उसके 
राज्यपर्‌ हमला कर रहा है ते उसने उसे रोकनेका निष्चय 
किया रौर सेना लेकर गजनी ग्रौर लगमानके बीच गुजूक 
नामक स्थान तकं बट्‌ गया । परन्तु ्रचानक एकं बर्फाल 
तूफान म्रा गया ज्रौर जयपालको श्रपमानजनक संधि कर 
लेनी पड़ी । परन्तु उसने शीघ्र ही इस संधिकी शर्तोको तोड़ 
दिया ग्रौर सुवुक्तगीनके साथ फिर लडाई छ्िड गयी । 
सुबुक्तगीन ६९७ ई०में मर गया । उसके बाद उसके उत्तरा- 
धिकारी सुल्तान महम्‌दने फिरसे युद्ध शुरू कर दिया श्रौर 
१००१ इ०में पेशावरके निकट जयपाल उससे बुरी तरह 
ट गया । जयपाल इतना अ्रभिमानी ग्रौर देशभक्त था 
कि इस हारकी ग्लानिके बाद उसने जीवित रहना ओ्ओर राज्य 
करना पसंद न किया । वह जीवित जलती चितामें कृद्‌ 
गया । उसको श्राणा थी कि उसका उत्तराधिकारी पुत्र 
प्रानंदपाल देशकी रक्षा श्रधिक सफलताके साथ कर 
सकेगा । जयपाल एकमात्र हिन्दू राजा था जिसने उत्तर- 
पश्चिमसे भारतपर श्राक्रमण करनेवाले मुसलमानोके 
खिलाफ भ्राक्रामके नीति श्रपनायी ग्रौर अ्रपनी आहुति देकर 
प्रात्महत्याका अ्रनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया ! 
जयपुर-एक श्रादशे नगर तथा राजपूतःन।की भूतपूवं देशी 
सियासत । इस नगरकी स्थापना १७२८ ई० मे महाराज 
जयसिंह द्वितीयने की श्रौर भ्रव यह राजस्थानकी राजधानी 
है । यह सुनियोजित ठंगसे बसाय। गा सुंदर नगर है । 
इसको मुख्य सडकोने नगरको छह समचतुरस्त्र विभागों 
वाट रखा है, जिनके किनारे लाल पत्थरके मकान बने है । 
जयपुर राज्यको स्थापना ११२८ ई०में दूल्हारायने कौ थी, 
जो कषवाहा राजपूत था ्रौर ग्वालियरसे श्राया था] 
सोलहवीं शतान्दीमे उसके शासक राजा बिहारीमलने 
स्वेच्छासे बादशाह अरकेबरकी श्रधीनता स्वीकार कर ली 
ग्रोर उसे श्रपनी लड़की व्याह दी जो बादभें ज्हांगीरकी 


१९३ 


मां वनी । बिहारीमलके उत्तराधिकारियोमिं श्रकबेरके 
राज्यकालमें राजा मानसिह (दे०) तथा ओौरंगजेवके 
णासनकालमं मिर्जा राजा जयसिह द्ितीयने योग्य सेनापतिके 
रूपमे विशेष ख्याति प्राप्त कौ । जयसिहं द्वितीय प्रसिद्ध 
गणितज्ञ प्रौर खगोलवेत्ता भी था । उसने काशी, दिल्ली 
प्रोर्‌ जयपुरकी वेधशालाग्रोका निर्माण कराया । श्रदारहवीं 
गताव्दीके म्र॑तिम दिनोमे जोधुपुर (देऽ )की प्रतिदटन्दरिता 
तथा अ्रमीर खाँ (दे०)के नेत॒त्वमें पेंढारियोके हमलेके 
कारण रज्यमं काफी म्नव्यवस्था फैल गयी] इन परि- 
स्थितियोमे जयपुर राज्यने जयपुरकी संधि हारा प्रतिवर्ष 
निश्चित रकम नजरनेके रूपमे देनेकी गर्तपर भ्रंगरेजोका 
संरक्षण प्राप्त कर लिया। ३० माच १६४८ ई० कों 
इस राज्यक। राजस्थान संघमे विलयन कर दिया गया ग्रौर 
महाराज सवाई मानसिहको राजप्रमुख वना दिया गया । 

जययुरको संधि-जयपुर राज्य ऋनैर ब्रिटिश भारतीय सरकारके 
वीच १८१७ ई० में गवर्नर-जनरल लाड हेस्टिग्सके गासन- 
कालमे हुई । इस संधिके दवारा जयपुरने न्रिटिश श्राधित 
राज्य होना स्वीकार कर लिया । 

जयमल्ल-मेवाडक। एक राजपूत वीर । बादशाह ग्रकबरकी 
सेनाग्नोने जब चित्तौडको घेर लिया तञ राणा उदयसिंह 
उसको श्रपने भाग्यपर छोडकर जंगलोमे भाग गया भ्रौर 
चित्तौडका दुगे जयमल्लको सौप गया । जयमल्लने वीरता 
पुक्क चार महीने (२० दिसम्बर १५९७० से २३ फरवरी 
१५६८ ई०) तक दुगंकी रक्नाकी। २३ फरवरीको वहं 
खद बादशाह श्रकवर द्वारा चलये गये तोपके गोलेसे 
मारा गया । जयमत्लके वीरगति प्राप्तं करनेके बाद 
चित्तौडक। पतनं हो गया । 


जयरद्रमल्ल-नेपालक। राजा, जिसे तिरहुतके राजा हरि- 


सिहने १३४२ ईपमें श्रपने अ्रधीन कर लिया। वह तथा 
उसके उत्तराधिकारी पाटन ग्रौर काठमांङ्‌ क्षेोपर पनद्रहवीं 
णतब्दीके मध्य तक राज्य रूरते रहे । 


ज्यासह-मेवाडका महाराणा (१६८०-९ ई५), जिसने 


प्रपने पिता रजसिहकी गही प्राप्त की । उसने ग्रौरंगजेबकी 
फ़ोजका मुकाबल। किया ग्रौर १९८१ ई० के अ्रेतमे उससे 
संधि कर ली। इस संधिके द्वारा उसने जजिया (दे०)के 
बदले मुगल बादशाहको तीन परगने सौप दिये । अआक्रमण- 
करी मुगल सेना मेवाडसे वापस लौट श्रायी । 
जयसिह॒-ग्रामेर (जयपुर) के राजा, जिसने शाहजहाकें 
शासनकालके ्रतिम भागमें तथा ्रौरंगजेबके शासनकालके 
प्रारम्भिकं भागमें महत्वपूर्णं भूमिका म्रदा कौ । जब 
णाहजहां बीमर पड़ा ओ्रौर उसके बेटोमे राजगहीके लिए 








लडाई होने लगी तो जयर्सिहको णाहजदा रुजाकरे खिलाफ 
तेजा गया । उसने शाहजादेको हरा दिया श्रौर वंगालकी 
नीमाग्रो तक उसका पीछा किया । णाहजाद्रा दारा जव 
ेवरार्टकी लडाईमें हार गया तो उसका पीठा करनके लिए 
नयसिहको भेजा गथा । उसने दाराका सिध तक्‌ पीटा 
[कया । इसके वाद म्रोरंगजेवने उसे दक्खिन भजा 1 वां 
वरह १६६९५स १६६६ ई० तक वीजपुरपर टमने करता 
ठा, परन्तु उसने न सका] उधर शिवाजी (दे०)कः 
विन्द उम श्रधिक सफलता मिली । उसने शिवाजीषर 
चारा श्रोरस चष्ाई्‌ वोच दी श्रौर्‌ उनकी राजधानीं 
णुरन्दरके किलेको घेर लिया । शिवाजीको विवण दाकर 
उसके साथ १६६५ ईण्में पुरन्दरकी संधि करनी पड़ी, 
जिसके दारा उन्होने मुगल वादशाहस सुलह कर ली. 
उस २३ किते संप दिये ग्रौर वादशाहकी सेवा करना 
स्वीकार केर लिया । उसने शिवाजीको १६६६ ईण०्मं 
प्रागा मुगल दरवारमं जनके लिए राजी कर लिया । 
वीजापुर्‌ब्रा किला जीतनमं उसकी श्रसफलतास ग्रौरगजेव 
उसमन नाखुश हो गया ग्रौर उमे दक्खिनसे वापस वुला लिया 
गया । १६९७ ई०मं दिल्ली लौटते हुए रस्तिमे उसकी 
मत्य हा गयी) 

जर्यासह सचाई-ग्रामरका राजा। यह वड़ादही वीर ग्रौरकूट 
नीतिज्ञ भरा । भ्रौरंगजेवकी मुत्युके वाद जव मुगल साम्राज्य 
मं ग्रव्यवस्था फैल रही थी, उसका नाम चमकः उरा | 
उसने वहदुरणाह प्रधमके विरुद्ध वगावतक। संडा वुलंद 
वःर्‌दिया, पर वादण्राहने उसे क्षमा कर द्विया । वह्‌ मालवा- 
मं ग्रौर्‌ वादमे श्रागरामें बादञ्ाहूका प्रतिनिधि नियुक्त 
ट्ग्रा । प्रणवा बाजीराव प्रथमके साथ उसके मंव्रीपूण 
सम्बन्ध च । मुगल स्पमस्राज्यके खंडहरोपर हिन्द्र पद 
परादण्ाहीकौ स्थापना करनेके पेणवा-लश्ष्यस उसे सह्‌ नुभति 
श्री । परन्तु ्ःमेरनर ८ वर्प राज्य करनेके बाद १७४२ 
५ मे उसको मृत्यु हो गयी । इसीके राज्यकालमे गुलावी 
तगर जयपुरके रूपमे नयी राजधानीकौ रचना हई । 
जर्यासह सुरो-एक संस्कत नाटककार, जौ तेरहवीं शताब्दी 
द्० कै प्रारम्भम हुग्रा। उसने १२१६ ग्रौर १२२६ ई० के 
वीच !हसम्मीरमदमदन' नारक लिखा । 

जयस्तस्भ, राणा कुम्भका-दटसे कीतिस्तम्भ भी कहते ह । 
राको स्थापना पनद्रहवीं शताब्दीके लगभग मध्यमे चित्तौडके 
रणाकुम (१४३१-६६ ईने मालवा भ्रथवा गुजरातक 
मुसलमान शासकेके ऊपर म्रपनी विजयके उपलक्ष्यमे कौ । 
जयस्यित मत्ल-तिरहुतके राजाका एक सम्बत्धी थां) 
उसने नेपालक्रे राजाकी लडकीमे विवाह किया श्रौर 


तर 


जर्यासह तवाई-जलाल खः लाहानी 


[निः 


०२ ई० मं नपालकी गही छीन ली । उन समस्त 
प्रालमे श्रपना राज्य स्थापित किया 1 उसने एक ने 
राजवंणकी स्थापना की जिसन १८०२ ६० तक ग्रविभाजितं 
नपालपर राज्य किया | 

जयाजीराव शिन्दे ( ८८२ ~= ड ) -गव नावालिग धां 
तभी शिन्दे राजवंणका मुखिया हा गया । उसको नावा- 
लिगीकी च्रवस्थामं उसका संरक्षकः नियुक्त कनके प्रश्नपर 
पडयंत्र रचे जाने लगे । फलस्वरूप लाड एलेनवरों 
(दे०)की सरकारने उसवेः राज्यपर चद्ाइ्‌ करनेके लिए 
ण्कष्ाजमनेजदी । महाराजपुर तथा पनियारकी लङ्ादइयोमं 
शिन्देकी फोज दारी ग्रौर शिन्देक{दजा घटकर्‌ एकं श्रध्रित 
राजका हो गया | गदरके समय जसजीराव प्रग्रेजोका 
वादार वना रह्‌, हालाकि उसको सेनन विप्लवियोंक्‌। 
साथ दिया । पुरस्कारस्वरूप जयाजीको ग्वालियर 
लोटा दिया गया जिसपर म्र॑ग्रेजोने १८५८ ई० मं विप्लवीं 
सनासे युद्धके समय अ्रधिकार कर लियाधा। (देखिये, 
'ग्वासियर) 

जयापोड़्‌ विनयादित्य-कष्मीरकं प्रसिद्ध राजा ललित।दित्य 
(७२८-७३० इं०)कापोौत्र जो उसके वाद गहीपर वैठा। 
उसने गोड प्रौर कल्नौजकैे राजाग्रोको हरा दिया । वह्‌ 
विद्वानोका ग्राश्रयदात। धा ग्रौर क्षीरस्वामी (द°) जसे 
विद्धान्‌ उसके अ्रश्रयमं रहत ध । 

जलधर-पंजप्वमं व्यास ग्रौर सतलज नदियोके बीचका 
दोग्राव । यह महाराज रणजीतसिहके राज्यके म्रंतगेत था, 
परन्तु प्रथम प्राग्ल-सिख युद्धकी समाप्तिपर लाहौरकी 
सधि (€ माच १८८६ ई०)कै द्वारा प्र॑गरेजोको सौप दिया 
गया ग्रौर ब्रिटिण भारतीय सास्राज्यमं णामिल कर लिया 
गय। । 

जलालखां लोदी- सुल्तान इत्रार्हीम लोदी (१५१७-२६ ई०) 
करा भाई । १५१७ ईनम उस जौनपुरका णासक वना 
दिया गया । परन्तु सल्तनततक। यह बटवारा कई लोगोको 
स्वीकार नहीं हस्रा भ्रौर जलाल खानि णीध्र दिल्लीकी 
सतल्तनतके खिलाफ वग(वतका डा बुलंद कर्‌ दिया। 
सुत्तानने जब उसके खिलाफ फौजे भेजीं तो वहु ग्वालियर 
भागा, जहुकिं राजपूत राजा विक्रमाजीतने उसे शरण 
प्रदान कौं । द्रससे सुल्तान इब्राहीम भड़क उठा ग्रौर 
उसने ग्वालियरपर हमला कर दिया रौर राजा विक्रमाजीत- 
का श्रात्मसमपेण कृरनके लिए विवष्रा कर दिया । युद्धमें 
जलाल खों मारा गया । 

जलाल खां लोहानी-विहारका श्रफगानं सुट्तान । शेरशाह 
१५२७ ईऽ मं उसक्री नौकरी करने लगा । १५३३ ईण्में 
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जलाल छा स॒र-जहेष्गीर वादश 


1 


सू रजगह्की लंड़ाईमं शेरणाहने उस हरा दिया ग्रौरः उक्र 
राज्यको दखल कर लिया | 


जलाल खां सुर-णेरणःह्‌ (दे०)कः। पुत्र ग्रोर्‌ उत्तराधिकारी । 


दिन्लीकी गहीपर वंरखनेपर्‌ उसेन सुत्तानं इसलमणाह 
(दै०)की उपाधि धारण की । उसने नौ वषं (१५४५५ 


५८ ई०) तक्‌ णासनं किया । 

जलालुहौन- सुल्ताना रजिया (१२३९-४८० ई०) (देऽ)की 
उपाधि धी । 

जलालदीन खिलजी-दिल्लीक। सुल्तान 
एवं खिलजी रजवंणका संस्थापक । उसका मूल नाम 
फी रोजणाह विनजी था । दिट्लीकै सरदारोने १२६० ई० 
म सुल्तान कंकाबादकी हत्य करनेके बाद उसे सुल्तानं 
वनय, तव उसने अ्रपना नाम जलालुहीनं रखा । जिस 
समय वह्‌ गहीपर बैठा सत्तर वषका बृढा था श्रौर स्वभावका 
टतन। नरम कि साहसपूणं कायरकि लिए ्रक्षम था । उसने 
एक ही सफलता व्राप्त की । उसने १२६२ ई० में मगोलोका 
एक बड़ा हमला विफल कर दिया । परन्तु उसने बहुत 
वड़ी संख्यामं मंगोल भगोडोको मुसलमान बन जाने ग्रौरः 
दिल्लीकरै पास बस जानेकी इजाजत देकर नयी समस्या 
खडी कर्‌ ली। वृढ सुत्तानके दो बेटे थे, परन्तु प्रियपात्र 
भतीजा श्रौ दामाद अ्रलाउहीन (दे०) था। उसीने 
विरए्वासघात करकैः १२६६ ई०्मं उसकी हत्या कर दी 
ग्रार्‌ दिल्लीकौ गहौीपर उसका उत्तसाधिक(री वनं गया । 

जलालुहीन मंगनरनी-खीवाका सुल्तान । चंगेज खां (दे०) 
की फौजोने जब उसकै रज्यपर हसलं( किया, कह भागा 
ग्रौर १२२१ ई०्मं दित्लीके दरवार्कौ णर्ण पानक 
कोशिश की । परन्तु सुल्तान इत्तुतमिशने उसे शरण 
देनेये इनकार कर दिया | तब वह सिध ग्रौर उत्तरी 
गृजरातको लूटत। हुश्रा फारस भाग गया । 

जलालुहीन रूमी-एक ईरार्ना सूफी रहस्यवादी तथा कवि । 
उसके विचारोंसे बादशाह भरकवर ग्रौर उसका प्रमुख 
दरबारी म्रबृल फजल, इतिहासकरः (दे०) बहुत श्रधिके 
प्रभावित हस्रा था 1 

जसवंतराव होतकर-तुकोजी राव होत्करका पु तथा उत्तरा- 
धिकारी । उसने होत्कर राज्यपर १७६८ से १८११. ई० 
तक शासन किया । (देखिये, होल्कर) । 

जसवंत लिह-मारवाडका राजा; जोधपुर उसकी राजधानी 
थी । वह बादशाह शराहजर्हाकी सेनामे कई ऊचे पदोपर 
रहा । जब ग्राहजरहाँ बीभार पडा भ्रौर उसके बेटों 
गदी पानके लिए लडाई छिड शयी तो जसवंतसिह राज 
धानी मे था। उसे श्रौरंगजेबके खिलाफ भेजा गया प्रौर 


> ल अकः 
(१२६०-६६ ई० ) 


१६५ 





यह जिम्मेदारी सौपी गयी कि ग्रौरंगजेबको दक्खिनेस 
उत्तर भारत न भ्राने दे। परन्तु जस्वंतसिह उज्जनकं 
नकट घर्मट (देऽ) की लङार्हमे १६५८ ई० में उससे हार 
गया । वादमे वह्‌ बादशाह म्रौरंगजेवकीं सेवाभे रहा ग्रौरं 
राज( जयसिंह (दे०)की मृत्युके वाद मुगलोकौ सेवाम 
सबसे प्रमुख राजपूत सरदार माना गया । उसे शाहजादा 
म॒ग्रज्जम (दे०)के साथ शिवाजीसे लडनेके लिए भेजा गया 
परन्तु कोई सफलता नहीं मिली । अतएवे उस खवर 
दरके मुहानेपर स्थित जमरूदके किलेका फौजदार्‌ वन कर्‌ 
मेजा गया । वहीं १६७८ ई० मे उसकी मृत्यु हो गयी । 
ग्नौ रंगजेबको उसकी म॒त्युसे काफी राहत मिली 1 उसने 
उसके राज्यको जब्त करं लेने तथा उसको मृत्युके बार्द 
पैदा हुए उसके लड्के ्रजितसिहको मुसलमान बनानेकौ 
योजना बनायी । परन्तु यह्‌ योजन सफल नहीं हौ सका 
प्रौर इसके फलस्वरूप राजपुतानेमे लम्बी लडाई चली 
जिसने मगल साम्राज्यको कमजोर वनां दिया । 
जहांगीर बादशाह-बादशाह्‌ अकवर (दे०) का सवस वड़ा 
लड़कवः[ । १६०५ ई० मे उसकी मृत्य होनेपर उत्तराधिकारी 
टरा ओौर १६२७ ई० में मृत्यु होनेतक राज्य करता रा । 
बात्यावस्थामे उसका! नाम सलीम था । उसने १६०१ से 
०४ ई० तक पिताक खिलाफ वगावत की, परंतु उसे 
क्षमा कर्‌ दिया गया 1 वह १५६९ ईऽ्मे पैदा हुम्रा था। 
उसकी मां राजपूत थी । उसने श्रपने णासेन कालके प्रारम्न- 
सं म॒सलमानं धर्मको वदानेकी कोशिश को । पर्तु अ्रवन 
पिताकी भांति, वह भी उदार्‌ तथा सहिष्णु था ग्रार्‌ उसन 
वही शासन-प्रणाली जारी रखी । शासंनके प्रारम्भमं उसे 
ग्रपने संत्रसे वड़े बेटे खृसरोकी बगावेतका ससन करना 
पडा । श्रकवरकै शासनकालकरे अ्रंतिम दिनोमे कुष्ठ 
लोगोने खूसरोको गहीपरः वैटानेका( प्रयत्न किथा था । 
जहांगीरने बडी फर्ती दिखायी ग्रौर वागी शाहजादेका 
पंजाब तक पीछा किया । वहां वह लडारईमं हारा, बंदी 
बना लिया गया ग्रौर वापस राजधानी ले श्या गया । 
उसे कंदखानेमे डाल दिवा गया, जहां १६२२ ई०मं उसकी 
मत्य्‌ हो गयी । 
बादशाह जहांगीर कोई कुशल सेन(-नायक नहीं धा, 
फिर भी उसने श्रपने पितासि जो विशाल सास्राज्य पाया 
था उसमें उसने वृद्धि की । उसने १६१६ ई० मे श्रहमदनगर 
तथा १६२० ई० मे कांगड़ा जीत लिया । उसने १६१२ 
ई० मेँ श्रफगानोको भी पूरी तरह वशमे कर लिया, जिन्होंने 
उसमान खाते नेतत्धमे अंगालेमे अपनी स्वतचता बनाय 
रखी धी । उसने १६१४ ई० मे मेवाडके राणा श्रमरसिहसे 




















फारयक्रे जदिन १६२२ ६० 
कदर उसके दरवारमं १६०८-११ 
2० तक कंष्ट्न दाक्रिन्स (दे) ग्रौर्‌ फिर १६१५-१ ई 
तक सर्‌ थामस रा रटे । श्रषन पिनाकी भांति उन नी 
मुगल सास्राज्यका णक्तिणाली जंगी वेडा नैयार्‌ करनेवी 
कोड व्रावण्यकना नहीं त्रनुभव्र की । पूर्वगानि्ोने हान- 
वाली नौसनिकं लड़ाद्योमिं वह उनके दूसरे फिस्गी प्रनि- 
दच्छियोकी नौसेनिक सटायतापर्‌ निर्भर गहना श्रा । ट्म 
समय व्रहुत-से 1फरगी भारतम पटच चके थ ग्रौर चःणिञ् 
सम्बधी सुव्रिधाणएं प्राप्त करनेका प्रयत्न कर्‌ न्द्रे धरे । 
रक जासनक्रालक्ण सवम म्य घटना १६११४ 
म णर अ्रफगन (दे०)को विधवा, नूरजर्हां (दे«)मे उसकी 
गदी टे) इस णादीके वाद उसने क्रमिक गनिम ण; सनकः; 
ग्रधिकाविक कर्यं नूरजर्ढापर छोड द्विया श्रौर उमक। नम 
सिक्कोपर्‌ भी डाला जन नगा | उसक्रे तीरे ड्व 
< म उसे 


णाहजदद्रा श्रम (ग्ाहजर्हाने १६२२ ई० मं 
विलफ वगवत कर्‌ दी, पर्गतु उगके सिपहसल।र महावनं 
वा (द०)न १६८२८५६० मं उसे ्रणमें कर्‌ निगां । श्रगन 
7 चृ मटत्रित खां वगविनपर उनर श्राया ग्रौर्‌ कुछ 
समय तक्र जटागीरको भी कैद कर नेनैमे सफल हो गय! 
परु मनका नूर्जहाकिं य॒क्ति-कौणलसे उम डा ल्य] 
गया ग्रार महावन खोका फिरमे व्रनमं कर निश्रा गया] 
उनका दूसरा लड़का परत्रेजे १६२ ५+म मरगया म्र 
प्क नल वदि वादब्रहु ज्ागीरका भी देहावसान हो 
गय{ ] 
जहांगं।र चित्रकलाका प्रेमी धा ग्रोर उसने श्रवन 

समर्क द। महान्‌ मुसलमान चित्रकारो, अ्रवल हसन शरोर 
मसूरका सरन्षण प्रदनिं क्रिया | ब्रह वडा न््रयप्रियं धा 
श्रार्‌ अपना प्रजाकर सरथ न्याय करनेकी भावना उयन 
गहोपर्‌ वठनके वाद्रर्टी राजधानीतें स्रपन महनकरे फाटकपर 
एक घटा लटक्रवा दिया घा. जिसके साध णक डोरी वंश्री 
चा । त्यय चाह्नवाना कोई भी व्यक्ति इमं डोरीय घंटा 
वरजा सक्ता भा । उसको धामिक प्रवृत्तियोकी व्याख्या 
करना सरन नहीं दहै । निश्चय ही सार्वजनिक रूपम वट 
पक्का मुसलमान था, परंतु ग्रनेकं वर्धा तक वह ईसा 
पादरि्योक। इतना श्रधिक सत्संग करत। रहा जिसने यह 
प्रागा होने लगी कि वे उसे ईसाई वनानेमें सफल हो जायेगे । 
परतु उसन उन्ट्‌ निराण किया] वह अ्रपने पिताकी 
धामिक सदहिष्णुताकी नीतिसे हटा नहीं । 
जह्दार्लाह्‌-बादगाह बहादुरणशाह्‌ (दे०) का सबसे बडा 
पुल था अरर १७१२ ६० में उसका उत्तराधिकारी ह्र । 





जहाद्ारणार-जहानसोज 


परन्तु वट्‌ बहुन धाड समव (१८१८-१३ ई.) रज्य 
कर सकरा । उसके भनीजं फन्वरनिवर (द) न १०१३ ई०्ें 
उम हर{ दिया सरार मार उाना | 








जहानारा वेगम-व्रदणाह णाह्‌न्टांका दा पूतियोमं वड़ी 1 
वड़ा सुसंस्कृत त्रार नजस्वा मटिना श्ी। १८८८४६० 


उसके घावाक्रो डा० 
जसा क्रि श्रामतौरम ख्याल 


वह ्रचानक्र व्र॒री तर्द जलं गयी । 
वागट्नन नहीं अ्रच्छा क्रिया, 
क्रिया जाना , कल्कि च्रारिफ नाःसक् गृलामकरे द्रारा तैयार 
को गयी दवनि श्रा वयि । पिनाकी गदी पनिके निए 
उसक्र भाट्यामं जा गृद्ध हृग्रा उमम उसने दारा (दे०)का 
समर्थन क्रिया ग्रौर ग्रोरगजेव (दे) के गदटीपर वैठनेपर्‌ 
जलमं कंद स्रपन पिनाकी सवाम श्रषन दिन विनये । 
वट कुम ही मर। श्रार उस निजामट्रीन श्रौलियाकीं 
मसजिदकरः ग्रह.नमं णकः सादी कत्रमं दफनाया गथा | कह 
छायरा शी प्रार्‌ उक कत्रपर्‌ जो फारमी नेर ग्रंकित है, 
वह उसीक्रा लिश्रादह्ूग्रा ट । 


जहाजपुरका किला-मवड्म वदीक्रा जनवान संकीर्णं 


गिरिपशथक्री रक्षा करना टै । कटाः जता डे कि ग्रणोक 
के पात्र सम्प्रलिन उस वनवाया । प्रनुश्रुनियरोकि घ्रनुमार 


उस अ्रपने पसिनामहक्रे सास्राज्यकरा। पण्तिमी भाग उत्तरा- 
धिकारम मिला ध्रा 

जहाज महल-जटाजक ग्र(कारक। यट्‌ महल मलवक्ति खिनजीं 
वादणाहाकी राजधानी मांड्मं वरास्तुकल की एक उन्नेखनीथ 
करलिथी । यहदोज्ञीलोकरे वीचमेंस्थिनदै । ग्रषन महराव्र- 
दार वड-वड़ करमरो, छनापर वने चोर्टादार्‌ मंडपों तथा 
सदर जलाजयकं क्रारण ग्रह मांड्वः। सवरस दर्णनीय स्थलं 
सम्भवतः इस सुल्तान महमूद चिलजी (१४३ ६-१४६६) 
न वनवाया धा। 

जहान खाएक मरोग्य श्रफगान सनापति । ग्रहमदणाह्‌ 
ग्रव्दालीन १७५८ द< मं त्रणने लडके तँम्‌रणाहको श्रपन 
प्रतिनिधि वनाकर लाहौरपं रख दिया ग्रौर जहानं खाँको 
उसका वजीर बना दिया । जहानं खाँ पंजावमे शांति 
वनाये नहीं रख सक्र ग्रार मरठोनि नमर णाहको अ्रपदस्थं 
करके १७५८ ई० मं पजावपर ग्रधिक(र कृर लिय।। 

जहानशाह्‌-वादणाह्‌ वहादुरणाह प्रथम (१५० ०-१२ ई०) 
का चथा बेटा । १७१२ ई० मं वदशाहकी मृत्य होनेषपर 
गही पनिकरे लिए उसके चारों वेटोमं जो लड़ाई हुई उसमें 
इसने भी हिस्सा लिया ग्रौर मारा गया । 

जहानसोज-का प्रथं ठै दुनियाकौ जला देनेवाला । यह्‌ 
पदवी गोरके श्रनाउदहीन हुसेनको प्रदान की गयी थी । 
११५१ ई० में उसने गोरको सर किया श्रौर नगरमे श्राग 


जाकेवान्ट, विक्टर-जाति व्यवस्था 





लगादी। यह अरग, सान दनं अ्रौार सात रात जलर्त 
रही । उसने सुल्तान महमृद (देऽ) के मकवरेको छोडकर 
सारे गहरको भस्म करः दिया । 
जाकेमान्ट, विक्टर-वः प्र॑च वनस्पतिजास्तची, जो लगभग 
=३२० ई० मं पंजावमं रणजीतसिहटकरे दरवारमे श्राया | 
उसने भारतमे पत्रः नामक पुस्तकें 'णेरे-पंजान करे सेम्ेच्- 
मं ग्रपने विचार च्छि है । वट रणजीतयिहकी जिजानु 
वुत्तिस वहत प्रभावित हृग्रा था ग्रौर्‌ उसे णक श्रस्धारण 
व्यक्तिः मानना ध्रा । उसके चिग्वे प्रथमे हिमालय क्षे्के 
पड-पाोों तथा उस कलक भारतकी स(माजिकः अ्रवस्थातरे 
व[रमं महत्वपणे जानकारी मिलती दै 
जागीर प्रथा-दिल्लीके प्रारम्भिक सुल्तनोने गुरू की । 
ट्स प्रशाकेः ्र॑तगत सरदारोको नकद वेतनं नं देकर ज।गीरे 
प्रदानं कर दी ज्तौ थां । उन्ह्‌ दन जागीरोका प्रवंध करन 
तश्रा सालगूजारी वसूल केरनेक। हक दे दिया जाता था । 
ह॒ स(मंतशाही शासनप्रणाली थी ग्रौर इसमे केन्द्रीय 
सरक।र्‌कमजोर टा जाती थी । इससिए सल्तानं गय [सुहीन 
वलवनं (दे०)ने इसपर रोक लगा दी रौर सन्तान 
प्रल।उदीनं छिलजीने इसे समाप्न कर दिया ¡ परंतु सूल्तान 
पराजगाह तुगलक (दे०)ने इस फिरमे जुरू कर्‌ दिय 
ग्रार्‌ वादक कलमं भा यह्‌ चलती रही । शेरगाह श्रौर 
ग्रकवरः दोनों इस प्रथाक्रे विरोधी यथ । वे इसको समाप्त 
वर्‌ उसके स्थानपर सरदारोकोा नकद वेननं देनेकी प्रथा 
णुरू करन चाहत थ । परंतु वादकैः मुगल ब(दणाहोनि 
यट प्रधा फिर शुरू कर दी । उनको कमजोर वनने ्रौर 
उक्र पतनम इस प्रधाका भी हाथ रहादै 
जाजऊकी लडाई-१७०७ ई० मे शाहजाद। मुग्रज्जम (वाद- 
मे बहादुर गाह प्रथम) श्रोर उसके छोटे भाई णाहजाद। 
ग्राजमर्के बीच टर्‌ । इस लडाईमं ग्राजम हार गया ग्रौर 
मारा गया । दसं प्रकार उसके वड़े भार्ईूको गहीका उत्तरा- 
धिकरारी हानका रस्ता साफ हो गया । 
जाजनगग्-मुसेलमानोने उडीसाका उल्लेख दसी नामस 
किया टे। 
जाट-ये लोग बड़ हृष्ट-पृुष्ट होते है श्रौर्‌ च्रागरा, मधरा 
मेरठ्के प्रासपास श्रधिकतर रहते हैँ । कु नृवंशशास्ती 
राजपूतोको तरह इनकौ उत्पत्ति भी विदेशी जातियोसे 
मानते हं । राजपूतोकी तरह जाटोंक। भ्रठारहवीं शताब्दी- 
से पूवं कोड्‌ राज्य न॑हीं रहा । परंतु वे बड़ स्वातंत्यप्रिय 
होते है, ग्रतः भ्रौरगजेबकीं हिन्दू-विरोधी नीतिसे ्रत्यंत 
शुन्ध हो गये । १६८१ ई० मेँ उन्होने बगावत कर दी, 
प्रकव्रकै सक्बरेको लूट लिया, उसकी कन्न खोदकर 


जातक क्था-इनम बद्धक 
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ट्यां निकालकर जल। दीं रोर मुगल सास्राज्यके लिए 
ग्रच्छी खासी म्राफत पदा कर दी । बादमें उन्हं चूडामनं 
सिहकै रूपम एकः नेता मिल गया । उसने धून किला 
वनवाया 1 वह एक स्वतंत्र रज्यकी स्थापना करने्का 
स्वप्नं दखत। था, परंतु १८२१ ई० मं उसे बशमं कर लिया 
गया । चूडामनके भतीजं वदनसिंहने जाटोको संगरित 
क्रिया ग्रौर्‌ उनका एक राज्य स्थापित कर दिया । १५५६ 
२० म उसका मृत्यु टा जानपर्‌ उसके उत्तराधिकारी सूरज- 
मलके राज्यकालमे यह्‌ राज्य भरतपुर्के नामसे प्रसिद्ध 
ट्ख । इसके ्र॑तगेत श्रागरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरम, 
ग्रलीगद्‌, इटावा, मेरठ. रोहतक, फरखनगर, मेवात 
रेवाड़ी, गुड़गांव तथा मधुरा जिलेथे। सूरजमल (१७५६ 

२३ ई०) कै समयमे जाट इतने गक्तिशाली हो गये ये 
कि मराठोने ग्रहमदणाह प्रनब्दालीसे लडनेके लिए उनकी 
सहायता सांगी । परंतु मराठा सेनापत्ति सदाशिव राव 
भाऊ (देऽ) करे घमंडपूणं व्यवहारने जादोको इतनं। न।राज 
कर दिय। कि उन्होने पानीपत (दे०)की तीसरी लडाईमें 
कोर भाग नहीं लिया । परंतु, जाटोको वास्तविक खतरेका 
सामना पूवको दिणासे करना पडा । विस्तारणील, त्रिरिण 
भारतीय स।स्राज्यने लाड वेलेजली (द°) कै प्रणासनेकाल- 
मं भरतपुरका किला ते लेनेकी कोणिण की, परंतु सफलत। 
नहीं मिली (१८०५ ई०) । परंतु जाट थोड़े ही समय 
चैनसे वेट पाये । १८२६ ६० मे प्रंग्रेजोने भरतपुरक( किला 
जीत लिया ग्रौर जटोके स्वतंत्र राज्यक।( ्र॑त हो गय! ! 
पूतरजन्मकौ कथाणं मिलती हें 
जा पाला भाषाम टे । जातक कथाग्रोकं दारा हमें गौतम 
नुद्ध-कालके भारतकौ सामाजिक ओ्रौर राजनीतिक दणाका 
रोचक विवरण मिलता है । इनकी रचन! तीसरी णताब्दी 
2० परू०से पहल हुद्‌ होगी, क्योकि भरहूत ग्रौर सांचीकै 
स्तूपापर्‌, जौ ई० प° तीसरी णताब्दीके है, कई जातकः 
कथाएं अ्रंकित मिलती हँ । इनं कथाग्रोके लेखक श्रथवा 
लखकोक। नाम ज्ञात नहीं है, परंतु इन्होने बौद्ध धर्म, साहित्य 
ग्रौर लको बहत अ्रधिक प्रभावित किया 


जाति व्यवस्था-हिन्दुस्रोके सामाजिक जीवनकी विशिष्ट 


व्यवस्था, जो उनके श्राचरण, नैतिकता श्रौर विचारोको 
सर्वाधिक प्रभावित करती है । यह्‌ व्यवस्था कितनी पुरानी 
हं, इसका उत्तर देना कठिन है । सन(तनी हिन्दू इसे 
देवी या ईश्वरः-प्रेरित व्यवस्था मानते है मरौर ऋग्वेदसे इसका 
सम्बन्ध जोडते हैँ । लेकिन ब्राधुनिक विद्वान इसे मानवकरृत 
व्यवस्था मानते है जो किसी एक व्यक्ति दासय केदापि नदीं 
बनायी गयी वरन्‌ विभिन्न कालकी परिस्थितियौके म्रनसार 








१६८ 


विकसित हई । यद्यपि प्राचीन धार्मिक म्र॑योमें मनुष्यो 
काच्ार्‌ वणेमिं विभाजित किया गगरा है--त्राह्यण, क्षत्रिय, 
वैष्य ग्रौर गुदर तथा प्रत्येकः वर्णका श्रना विणिष्ट धर्म 
निरूपित किया गया दै तथा श्रन्तर्जातीय भोज स्रधवा 
ग्रन्त्जतीय विवाहक। निषेध किया गया दै, तथ्रापि 
वास्तविकता यह टै कि हिन्दु ट्‌जारों जातियों श्रौर्‌ उष- 
ज।तिथोमं विभाजित है श्रौर श्रन्तर्जातीय भोज तथा 
ग्रन्तजतिीय विवाहके प्रतिवन्ध विभिन्न समयमे तथा नारन- 
के वरिभित्त नागोमें भिन्न-भित् रद हँ । अ्राजकल ग्र॑तर्जातीय 
भोज सम्वन्धी प्रतिवंध विशेषकर गरहरं प्रायः समाप्त 
टौ गये है ग्रौर प्रंतजतीय विवाह सम्बन्धी प्रतिवन्ध भी 
शिधिल पड़ गये ह| फिर नी जाति व्यवस्था पटे-चिषवे 
भारती्ोमिं भी प्रचलित है श्रौर ्रव भी इस व्यवस्था 
कारण हिन्दुग्रोको श्नन्य धर्माविलम्वियोम सहज टी अलग 
किया जा सकता दै । 

एेतिह्‌।सिक दुष्टिसि जाति व्यवस्था प्रारम्भिक वैदिक 
कालम भौ विद्यमान थी, यद्यचि उस समय उसका रूप श्रस्पष्ट 
था। उत्तर वेदिक युग ग्रौर सूत्रकालमें वह पृषती वन 
गयी अरर विभिन्न पेषं विभिन्न ज।तियोका प्रतिनिधित्व 
करने लगे । वेदपाटी, कर्मकांड ग्रौर पुरोद्िती करनेवाने 
"ब्राह्मणः कदहलाये । देका जासनं करनेवाल तथा यृद्ध- 
कलाम नियुण व्यक्ति क्षियः कटलये श्रौर्‌ सर्वसाधारण, 
जिनका मुख्य धंधा व्यवसाय श्रौर्‌ वाणिज्य था, वैण्यः 
कहलाये । शेष लोग, जिनका धन्धा सेवा करना था, “शुद्र 
नामस पुकारे जने लगे । एतिहासिक क।लमं मौर्य श्र 
मनि जति थ । मगस्थनीजने, जौ चन्द्रगुप्त मौके समयम 
भारत श्राया था, लोगोको सत ज।तियोमें विभाजितकिया 
टे जो पुश्तनी ज।तियां हानेके बजाय वास्तवमं पेणोके 
्राधारपर वर्गीक्रित जातियां थीं। उसने लिखा दै, 
दाशेनिकोको छोडकर, जो समाजक णीर्घस्थ स्थानपर थ, 
ग्रन्य लोगोकें लिए अ्र॑तजतिीय विवह म्रथवा पुष्तेनी पेश। 
बदलना वजित था । उसके बादके कालमें जो विदेशी 
विजेताग्रोके रूपमे श्रथवा ्रप्रवासियोके रूपम भारत 
म्राये, उन सबको हिन्द्र धर्ममें श्रगीक(र कर लिया गया 
ग्रोर उनके धंधोके अनस (र उन्हुं विभिन्न जातियोमें स्थानं 
मिल गया । युद्ध करनेवाले लोगोंको क्षत्तिय जातिमें 
स्थान मिला ओ्रौर वें "राजपूत" कहलये । इसी प्रकार 
गोड अदि भ्रादिवासिथोंको भी, जिन्टोन रजनीतिक 
दुष्टिसे महत्त्व प्राप्त कर लिया था, क्षचियोके रूपमे मान्यता 
प्राप्त हो गयी । मुंसलमानोके श्र क्रमण एवं देशको विजय 
कर लेनेके समय तक भारतीय समाजमें जाति व्यवस्था 


जार वां-जालिम 





एक गतिण्ील संस्था शी । मयलमःनाकः स्रःनवः बाद 

जाति वन्धन ज्रौार्‌ कड पड गये । लडाईके मैदानमे 

मुसलमननाका मुकावला करनेम श्रसमश्रं होनपर हिन्दुख्रौने 

स्रपनी रक्षा निप्क्रिय रूगणस जातीय प्रतिवन्धोंकी कंडाईमं 
ग्रारवृद्धिकरतहुएुकी। इस रीतित्न भारतम मुसलमानो- 
वेः रनक गत।ल्दियोके गासनकालमं हिन्द्र तथा हिन्दू धर्म 
का जीवित रखा गया । स्राधुनिक्र कालम जाति प्रथाकी 
कड़ा हिन्दुग्रामं प्राध्ुनिक जान ग्रौर विचारोके प्रसार 
फलस्वरूप काफी णिथिल पड गयी टै 1 भारतीय गणतंत्रकीं 
नीति धीरे-धीरे जतीय भेदभाव ग्रौर्‌ प्रतिबन्धोंको समाप्त 
करनेकी ट । ( हिस्टरी आफ कास्ट इन टुंडिया ` ; ई० सेनां, 
"कास्ट इन इंडिया"; जं ० एच ० हट्रन, "कार्ट इन इंडिया, 
१६४६) 

जाफर खां-देचिय, 'मृणिदकुली खां । 

जाब चारनाक-ईस्ट इडया कम्पनीकौ ट्गली नदीक्रे किनारे 
स्थित काोटौकाः मुखिया । शायस्त। खके वद नंवाव 
ट्ब्राहीम खां जव वंगालका सूवेदार वना तो उसकैः निमंत्रण 
पर. जाव चरिनाकने वहं स्थान चना जटां २८ श्रगस्त 

६९० ई० को कलकत्ता नगरक। नींव पडी । श्रगले वर्षं 

उसका नवावरका फरमान मिना किः तीन हजार ₹० 
सालाना रकम देनपर्‌ प्रग्रजाके मालपर चंगी माफ कर 
दी जायगी । इस प्रकारः जाव चारनावःने वंगालमें कलकत्ता 
महानगरी श्रार भारतमं ईस्ट इंडिय। कम्पर्नाकरे राज्यका 
शिलान्यास क्रिया । (सौी० आर० विल्सन कृत 'ओल्ड फोट 
विलियम इन बंगाल", दौ खण्ड) 

जामा मसजिद-मुसलमानां दारा सामूहिक रूपसे नमाज 
पट्नके लिए वड़ी-वडी मसंजिदोका निर्माण करना मुगल 
वास्तुकलाकौ विणेपत। रही टै । जामा मसजिदें कर हँ । 
सांभलकौ जामा मसजिद बावरने १५२६ ई० में बनवायी | 
फतहपुर सौकरीकी ज।मा मसजिद ्रकबरने तथा दिल्लीकीं 
गाहजटांने बनवायी । शाहजहांने श्रागरामे भी दूसरी 
जामा मसजिद बनवायी । बीजापुरकी जामा मसजिद 
१५६५ ई० मे सुल्तान श्रली श्रादिलशाह्‌ प्रथम (दे०) ने 
तथा बुरहानपुरकी जामा मसजिद १५८०८ ई० में खानदेशके 
फारूकी वंशके बादशाह श्रली खाने बनवायी । दिल्लीकी 
जामा मसजिद इन सव मसजिदोसे बड़ी ग्रौर श्राली शान 
दै 1 इसे बननेमें चौदह साल (१६४५-८ ई०) लगे 
ग्रौर यह मुगल राजधानीके केन्द्रमे स्थित थी । 

जालिम-ईइस विशेषणक। प्रयोग बहमनी सुल्तान हुमाय्‌ं 
(देऽ) ( १४५७-६१ ई० ) (दे०) के लिए करिया 
जाता चा] 


जालिम सिह-लिन्दा पीर 


_ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ब्‌ ~ 


तालिम सिह-राजयूतानके कोटा रज्यका सजनूत शासक । 
इसने १८१७ ० म॑ ईस्ट इंडिया कम्पनीकरे साथ सुरक्षा 
ग्रौर स्थायी मैवीकी ग्रा्रित संधि कर ली जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह्‌ मराठीके श्रक्रमणसे ्रपने राज्य तथा परिवार- 
की रक्ना करनेमं सफल हो गया । शीघ्र ही राजपूतानावेः 
दूसरे गासकोने भी उसका अ्रन॒ूसरण किया । 

जालोक-राजतरगिणी (देऽ) के श्रनुस।र अणोकका पुत्र, 
उत्तराधिकारके रूपम कर्मीरक। राज्य उसे मिला । कहा 
जतिादहै कि वह्‌ ग्रौर उसकी रानी ईशानदेवी शिवके उपासक 
थे, उसने वहुतसे म्लेच्छोको कष्मीरसे वाहूर निकाल 
दिया । श्रणोकके किसी शिलालेखमे उसका उल्लेख नहीं 
है । उसका नी कोई शिलालेख नहीं मिलता 1 रज- 
तरंगिणीमे उसका जो विवरण मिलता है, उसमे मालूम 
होता है कि स्वयं सस्राट्‌ श्रणीकके परिवारके सभी सदस्य 
वौद्ध ध्मवेः म्रनूयायी नहीं थे। 

जावलो-सवहवीं शताब्दीके मध्यमे मह्‌ारपप्टूक। एक छाटय-सा 
राज्य । उसके र।ज चन्द्र रावने शिवाजीके द्वारा स्वराज्यको 
स्थापनाके प्रयत्नो योग देनेसे इन्कार कर दिया । इसपर 
शिवाजीके एक सह्‌।यकने उसक। वध कर दिया । १६५५ 
ई०्मे यह्‌ राज्य शिवाजीके नियंत्रणमें श्रा गया । 

जावा-मलय द्ीपपंजका एक द्वीप । भारतसे इसका बहुत 
प्राचीन कालसे सम्पकं रहा दै । इसका उल्लेख यव-दठीपके 
रूपमे रामायणमे मिलत। है । एेतिह्‌।सिक कालमे हिन्दु्रोने 
भारतसे वहाँ जाकर बस्तियां बसायीं । ्रार्वींसे ग्यारहवीं 
ण़त।ब्दीं ई० तक यह्‌ द्वीप शेलेन्द्र सास्राज्यका भाग रहा । 
उसका पतनं होनेपर वहाँ दूसरा हिन्द राज्य स्थापित 
हश्मा जिसकी राजधानी मजपाहित धी । जावे बहुत-से 
हिन्दू तथा बौद्ध मंदिर मिलते हैँ, जिनमें सवसे ्रधिक 
महत्त्वपूर्णं बोरोवदूर (दे०) मे दै । मजपाहितके हिन्दू 
रज्यका पन्द्रहवीं गतब्दी ई० मंभ्र॑त हो गया । वहीके 
हिन्दू रजाको मुसलमान वना लिया गया तया द्वीपपर मुसल- 
मानोंक। अ्रधिकारहौ गया । इस प्रकार कू कालके लिए 
जावासे भारतका सम्बन्ध टूट गया । सवहवीं शत।ब्दीमें 
फिरगियोकी व्यपारिक कम्पनियोकि ग्रागमनसे यह 
सम्बन्ध फिर स्थापित हो गया । ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
भारत ्रौर जावा दोनोसे व्यापार चलानेकी कोशिश की । 
परन्तु जावामे भ्रग्रेजोका स्थान धीरे-धीरे उच लोगोनि 
ले लिया । विशेषरूपसे १६२३ ई० में भ्रम्बोयनके हत्य 
कांडके बाद द्वीपपर उच लोगोका प्रभुत्व हो गया भ्रौर 
भारतसे उसका सम्बन्ध फिर टूट गया । परन्तु नेपोलियन- 
युद्धके समय १८११ ई० मे भारतके गवनेर-जनरल लां 


मिण्टोने जावामे उच लोगोपर चडाई कर दी ग्रौर द्रीपपर 
ग्रधिकार कर लिया । परन्तु १८१५ ई० में वियनां 
सस्मेलनके फलस्वरूप यह द्वीप उच लोगोको लौटा दिया 
गया ञ्नौर ्रभी हाल तक उनके ्रधिकारमेंही रह्‌ । द्वितीय 
महाय॒द्धके बाद उच लोगोको वहाँसे ह॒टना पड़ा ्रौर स्वत 
भारतीय गणराज्यके नैतिक तथा राजनीतिक समथनसे 
जावा तया उसके पडोस्के दीरोंको मिलकर इंडोनेशियाके 
स्वतंत्र राज्यकीं स्थापना कर दी गयी । 


जाविद खाएक खोज, जो बादशाह ्रहमदशाह (१७४८ 


५४ ई०)के राज्यकालमे दिल्लीके दरव्रारियोके दलका 
नेत बन गया 1 उसकी वजहसे वजीर सफदरजंग (दे०) 
की सत्ताको खतरा पैदा हो गया ग्रौर वजीरकी साजिएसे 
उसकी हत्या कर दीं गयी । 


जिजी-कनटिकक। एक मजबूत किला, जो गोलकुण्डाकिं 


सुल्तानके राज्य क्षेलके स्र॑तगत था । १६७०७ द६८ममराठा 
छत्रपति शिवाजीने इसपर ्रधिकार्‌ कर लिय(। १६८० ई° 
मे शिवजीक देह्‌ावसानके समय यह किला तथा त्रसपास- 
का क्षेत्र उनके सस्राज्यके ग्र॑तगंत था। १६८६ ई०में 
शिवाजीके बड़े पत्र शम्भूजीको जव ओ्रौरंगजेबने कंद कर 
लिया ओ्रौर मरवा दिया, तज उनका दुसरा पुत्र राजाराम 
गडीपर बैठा 1 वह मुगलोके उरस राजधानी रामगद्को 
छोड़कर जिजी भाग गया ग्रौर रामगद्पर मुगलोका अ्रधि- 
कार हौ गया । इसके वाद जिजी पूर्वातिटपरः मराठोके 
स्वातल्ययुद्धका प्रमुख केन्द्र बन गथा । तीन पटाडियोको 
किलेवंदीक्रो मजबूत दीवालसे जोड़कर ३ मीलकी परिधिमं 
जिजीका शक्तिशाली किला बन हभ्रा था । भ्रौ रंगजेबने 
सोत्ता कि राजारामको पराजित करनेके लिए जिजीके 
किलेपर श्रधिकार करन। जरूरी ट । अतएव १६९० ई० में 
विशाल मुगल सेननि जिजीकै किलेको घेर लिया । लेकिन 
इसकी किलेवंदीं इतनी मजबूत. थी कि मुगल फौजं इसपर 
ग्रधिका(रन कर सकीं ग्रौर उन्हें बार-बार पीठे खदेड दिया 
गया । लगभग ८ व्षके घेरेके बाद ही जिजी किलेपर 
१६९८ ई० में ग्रौरगजेवक। अधिकार हो सक(। लेकिन 
राजाराम सकूशल किलेसे बाहर निकल गधा, ब्रतएव 
जिजीपर मगल फौजोका `्रधिक(र बेकार सवित 
हस्रा ] | 

बादमें इस किलेपर फ्रांसीसी लोगोने श्रधिकार कर 
लिया । १७६१ ई० मे पांडिचेरीके पतनके बाद उन्हें यह 
किला भ्रग्रेजोको सौप देना पड़ा । 


जिन्वा पीर-प्रौरंगजेबके कालमे म्रनेक भारतीय मुसलमान 


बादशाह श्रौ रंगजेवको इस नामसे सम्बोधित करते थे । 








१५० 





जिन्दां रानी-पज।वकरे महाराज रणजीतसिह (दे) की 
पचिवी रानी तथा उनके सवे छोटे वेटे दलीपसिहकी 
मां। १८८२ ई०मं जव दनलीपसिह गद्रीपर्‌ वरैखानोा वह 
नावालिग धा, ्रतण्व जिन्दां रानी उसकी संरध्िका वनी । 
परन्तु वट्‌ इसं पदभारको संभाल नहीं सकी म्रौर १८८५ 
ई०मं प्रथम सिखयुद्ध (द° ) छिड गया । जत्र १८५२ 
ई० मं नाहौरकी संधिके द्वारा प्रथम सिख-यद्ध सम।प्न 
ट्म्रा ता जिन्द्रा रानी दलीपसिदहकी संरक्चिका वनी रही । 
परन्तु उसका गतिविधियोकि कारण त्रिटिण सरकार उमस 
सद्ट्का दू।ष्ट्स दखन ल्ग ग्रौर १८८८ ई०्मं पडयंत्र रचन- 
क अ्रभियोगमे उसे लाहौरमे हटा दिय गया । द्वितीय 
नियुद्ध (१८८६ ई° ) जिन करणोसे छिड़ा, उनम 
एक करण यह भो था | टम यद्धमे भी सिखाकी हार 
हरं । युदढकी समाप्तिपर्‌ दनीपसिहको गद्रीभ उतार 
दिया गया ओ्रौर रानी जिन्दाके सश्र इंग्नैण्ड पेज दिय 
गया । वहां रनीकी मत्य लो गयी 

जिन्न, महम्मद अली (१८७६-१६८८ ६०) -पाकिस्तानंकर 
सशवपक्र भारत्तोय मृसलमानं । उनका जन्म कराचीमं 
दुरा, कमनूनका व्रच्छथन क्रिया, ग्रौर वम्चर्हमं उनकी 





वेरिस्टरीं म्रच्छी चलन नगी (८ उन्होने दादाभाई नौरोजी 
(द०) नथा मोपालक्रप्ण गोखले (दे ) जस काग्रसक 
तर्मदल्िनत'त्राकं अ्रनयायीके रूपमे भारतीय राजनीतिं 
प्रवरण क्रिया! १६१० ई०में वे वम्बर्ईके मसलिम निर्वाचनं 
त्रस कन्दरा लजिस्लेटिव कौसिलके सदस्य चने गये 
१६९१२६० म मुसलिम लीगमे णामिलहण ग्रौर १६१६ ई० 
म उक श्रध्यक्न हा गय । इसी दरेसियतमे उन्होने संवैधानिक 
लार का सयुक्त काग्रस-लीग योजनं। पे की | इम 
याजनकरे ग्र॑तर्गन कम्रिस-लीग ममघ्नौतेसे मसनमानोतेः 
लि ग्रलग निवचिनं क्षेत्रों तथा जिन प्रातो वे अ्रल्प- 
सन्य च वहां उन्द्‌ अनपातस अ्रधिक प्रतिनिधित्व देनेकी 
व्यवस्था को गयी । इसी सममौतेको 'लखनंऊ-समश्ौत। 

जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय काम्रेसके समर्थक ये । परन्तु 
गाधी जीके ्रसहयोग भ्रादोलनका उन्टोने तीन्न विरोध 
क्रिया ग्रौर्‌ टमी प्रष्नपर का्रेसमे वे अ्रलग हो गये । 
टसकर वादम उनक्रे ऊपर हिन्द्र राज्यकीं स्थापनाके भयक 
भूत नवार टा गया । उनका कहना था कि प्र॑ग्रेज लोग 
जन्‌ भा सन्ता टस्तातरण करे, उन्हें उसे हिन्दुग्रोके हाथमें 
नहा मापन। चादहिए, हालांकि वे वहमतमे ह । एेसा 
कग्नस भारताय मुनलमानोको हिन्दुग्नोकी ग्रधीनतामें 
रटना पड़गा । जिन्ना न्रव॒ भारतीयोकी स्वतंवतके 


1जन्छां रानो-जीवन खां 











रतरः वजात मसनमान।कः श्रधिकारापर ज्यादा 
जार देन लगे । उन श्र्रेतनाका यामान्य कटनीतिकः 
समश्रन मिलतन। गहा ्रार इनक फलन्तरूप वे श्र॑नमं भारतीय 
म.सलमनाक्र नतक रूपमं दगकौा गजनीतिमं उभडे । 
उन्दान लागक्रा पुनगट्न क्रिया ग्रोर "कायदे म्रजम' (महान 
नत!) क रूपमं विख्यात दण ! १६५८० $° मं उन्होनि 
धरामिक्‌ प्रधराग्पर्‌ मारतक्र विभाजन नथा मसनिम 
व्रहूसख्यक प्रानाका सिलाकर पाक्रिन्न।नं वन।नकी मांग 


$ 


क । व्रहुतन कृष्ट उन्दीकवी वजह १६८७ ई० मं नारतक। 
विभाजन ग्रौर्‌ पाकिस्तानिकौ स्थाणनः टू । पाकिस्ताने 
पटल गवनर-जनरल वनकर उन्होने पःकिस्तानको एकं 
सलि र्ट तनया । पंजात्के दंगे तथां साम्‌हिकः 
रूपमे जननाका। एकः राज्यम दूसरे राज्यको निर्गमन उन्टीके 
जीवनकालमं ट्र । भारत ग्रोर पाकिस्नानक्रे वीच 
कण्मोरवा विवद्रर्ना उन्दानेदटी खडाकिया। ११ सितंबर 
१६९८८ ई० करा वर'चीमे उनका मत्य हई । 

जियाउदहीन बर्नो-प्रसिद्ध मर्लिम उनिटासकर।र, जिस सुत्तानं 
फिराजगाह तुगलक (दे०)क( संरश्नरण प्राप्त धा । उसके 
ग्रे तारचे फिराजणादही'म उसके मंरक्षकके णासतकः तका 
तात्कालिक व्यार दै। इसके श्रतिरिक्त उसके ूर्ववर्ती 
सुल्तनि मृहम्मद नुगलक्रक गास्नका भी व्यौरा दिया गया 
1 

जिलेस्पी, जनरल सर आर० आर०-१८११ ई० में फ्रांसी- 
सियोको जावामं पराजित करटसंन वड़ा नाम कमाय; वन्तु 
नपालकरे पहाड़ किलपर्‌ श्रधिकार करनके प्रय।समे गोरखा 
गृद्ध (१८१४-१५)के दौरान पराजितं हरा श्रौर्‌ मारा 
गया । इसमे प्रग्रंजाको प्रतिष्टाका गहरा धक्का लगा | 

जहाद-वट मजहवी लडाई जो म॒सलमनं लोग श्न्य धर्मावि- 
लम्वियोसे लडन धर । प्रज भी ्गड़ाल्‌ मसनमानं नेता 
जव्र-तव जिहादक। नारा देते रहते ह । 

जीजाबाई (अथवा जीजीवारई)-मराठा राज्यकरे संस्थापक 
शिवाजी (दे०)कीमां । पतिके वारा उपेक्षितं कर दिये 
जानेपर भी वह ग्रपने पुर्की संरश्चिक्र बनी रहीं श्रौर 
उनके चरित्र, मह्त्वकाक्षाश्रों तथा ग्रादणेकरिः निर्माणे 
सवस अ्रधिक योगदानं किया । शिव।जीके जीवनंकी दिण। 
निर्धारित करनेमं उनकी माताक। सबसे अ्रधिक प्रभावथा। 

जीवन खां-वोलन दरक निकट दादरक। एक श्रफगानं 
सरदार । णाहजहांक। सचसे बड़ा लंडक। दारा १९५६ ई० 
मं उसीके पास भागकर शरण मांगने पहुंचा था । शाहजादा 
दारने इससे पहले जीन खांको शाहजहके हुक्मसे सूलीपर 
चढ्ायं जानेसे बचाया था । परन्तु जीवन खाँ कृतघ्न 





जोवित गप्त प्रथम-जन्किन्स, सर [रचड १७१ 
निका मरौर उसने दार रार उक दो लड्क्रियो तश्रा एवः जहाद।रणाह्को कत्ल कर्‌ द्यि श्रौर्‌ फर्खरसियरको 
लड़केको ग्रोरगजेंवके सिंपहसालार बहादुर वाकं सृुपुदं गदहीपर विठाया। १७१३ ई० में फरूखसियरके टक्मसे उमे 
कर दिया । वहादुर्‌ खां दाराको वदी वनाक्रर्‌ दिल्ली कत्ल कर्‌ दिया गया । 
लाया, जहां उसे कुछ समय वाद फाँसीदेदी गयी | जूना खां -देखो मुहम्मद तुगलक । 

जीवित गुप्त प्रथम-गुप्तत्रणकेः वादके राजाग्रोमं गुरूमं जेकव, जान (१८१२-५८ ई०)- १८२२८ ई० मेँ ईस्ट इंडिया 
श्रा । वह हपगृप्तका पुत्र ग्रौरः उत्तराधिकारी धा, कम्पनी तोपखानेमे प्रविष्ट टुश्रा । उसने पहले ्रफगान- 


जो छठी शताव्दी ई० के द्वितीय चतुर्थाणमें ट्र । वह 
र्वी टिमालय प्रदेण ग्रौर वंगालकी खाडीके वीचकरे भूभागमें 
राज्य करता था । उसके वारेमें रौर कुछ ज्ञात नहीं । 
जीवित गृप्त द्वितीय-वादकै गृष्त राजाग्रोमे प्रंतिम राजा । 
वह्‌ ग्राट्वीं शतान्दीके छठे दणकमं राज्य करता था । 
उसके देववरन।कके शिलालेखमे उसके द्वारा भूमिदानका 


उल्लेख मिलता टै। उसकै वारेमें अ्रौर्‌ कुछ ज्ञात 
नटीं हे । 

जक्ारसिह-राजा व।रसिह तृदेला (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । जर्हागीर (उस समय जाःहजादा 


सलीम)के कहनेसे वीरसिह वृदेलनि ग्रवृल फजलको मारं 
डाला था ग्रौर १६०५ ईद०मे जहांगीरके तख्तपर वैठनपर 
वह॒ पुरस्कृत हुम्रा था । जब णाहजहां तख्तपर वैठा, तव 
रज। वीरसिह वृंदेला द्वारा छीन गये इलाकोके वारेमं 
जांच करनेकौी बात चलं । इसपर जुञ्नार्‌ सिहने विद्रोह 
कर दिया, परन्तु उसे णीध्र वणमे कर लिया गय। श्रौर 
टजनिके रूपमं उसे बहुत-स। रुपय। ग्रौर जमीन देनी पडी । 
जुञ्ञारसिहने बादशाहकी सेवा करना स्वीक्ार्‌ कर्‌ लिया 
ग्रौर करई वर्षां तक दक्खिनमे रहा, जहां उसने बहुमूल्य 
सेवा की । उसे ऊचा मनसव ग्रौर राजाका वित।ब मिला । 
इससे उसकी महत्वाकाक्षाएं जाग उरी ग्रौर उसने शाहजहांके 
हक्मके विलाफ भ्रपने पड़ोसी चौ रागढ़के राजापर हमला 
कर दिया श्रौर उसे मार डाला। इसपर गही फौजोनि 
सपर चढ़ाई करदी रौर उसे शीघ्र हरा दिया । शाही 
फौजों दारा पीछा किये जानेपर वह पड़ोसकरे जंगलोमें भाग 
गया, जहाँ गौंडोने उसे मार डाला । 
जह्फिकार खां-एक मुगल प्रमी र, जिसने वहादुरणाह्‌ (दे०) 
क श(सनकालमे भारी शक्ति एवं समृद्धि श्रजित की । वह्‌ 
#रंगजेबके प्रधान मत्रा भ्रसद खाक पुत्र था। बहादुर 
शाहकी मृत्यु के बाद, उसकी गहीके लिए होनेवाली 
लडाई जुत्फिक(र खानि हस्तक्षेप किया । उसने बादशाहके 
चारों पुवोके बीचफूट पेदाकरादीतथा जहादारशाहकों 
सहासन प्राप्त करनेमे सहायता पटंचायी । जुल्फिकार उसे 
ग्रपने हाथकी कठपूतली बन। केर रखना चाहता था । 
सिहासनारोहणके ग्यारह महीने बाद १७१३ ई० मे उसने 


युद्धे (देऽ) तथा १८४३ ई० मे सिधमें मियामीकौ लडाई 
हिस्सा लिया । १८४८७ ई० में वह सिधका राजनीतिक 
ग्रधोक्षक नियुक्त किया गया । वह्‌ योग्य प्रशासक था श्रौरः 
उसने ग्रपने व्यक्तिगत प्रभाव तथा फौजी कारवादइयोसे 


सिधकौ सौमापर शांति स्थापित की । वह्‌ कुशल पर्यवेक्षक 


था ग्रौर उसने १८५३ ईर्म भारत सरकारको चेतावनी दे 
दी थी कि सिप।हियोमें गदरकी श्राशंक। है । परन्तु लाड 
उलहौजीने जल्दी भयभीत होनेवाला कहकर उसकी 
निंदाकी। १८५८ ई० में दिमागमें सूजन ग्र जनेसे सिधसें 
उसकी मृत्य, हो गयी । सिधक। जंकोवावाद नगर उसीकी 
याद दिलाता टै । 

जेजाकभुक्ति-यमुना श्रौर नर्मदा नदियोके वीचमें स्थित । 
इसे परब वुदेलघखंड कहते हैँ । इसपर चेदेनं राजाग्नोका 
णासनं था। यह्‌ श्रव न्रांशिकरूपमे उत्तर प्रदेणमे तथा 
मराशिकरूपसे मध्यप्रदेमं सम्मिलित टै । इसके मुख्य 
नगर महोवा, कलिजर तथा खजरःटो है. जहां बहतसे 
सुदर मंदिर ग्रौर जलाणय वर्तमानं है । इन जलाणयोवो 
पहाड़योके वीचके मार्गको बाधरोसे अवरुद्ध करके निमित 
किया गया था । 

जेटलंण्ड, लाडं-१६१३से १६२२ ई० तक वंगालक। गवर्नर । 
एक योग्य प्रणासकसे भी वढृकर वह एक योग्य लेखकं था । 
उसके प्रमुख ग्रंथ दै--'लदइफ श्राफ लाड कर्जन' अ्जौर 
हाट भ्रोंफ ग्रार्यविर्त' । उसने जव ये म्र॑थ लिखे, तब वह 
लाड रोनाल्डणेकी उपाधिसे विभषित हो गया था | 

जेन्किन्स, सर रिचडं (१७८५-१८५३ ई० ) ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको सेवामें १८०० ई०्में श्रायाग्रनौर १८०४० में 
उसका तवादला राजनीतिक विभागमे कर दिय। गय। | 

वह॒ १८१० से १८२७ ई० तक नागपुरमं त्रिटिज रेजिडेट 

र्हा । १८१८ ई० भे प्रप्पा सहव (दे०)के गीते उत।र 
दिये जानेके बाद वह ्रगले राजाकी नाबालिगी अ्रवस्थामें 
नागपुर रज्यका प्रशासक रहा । उसने १८२८ ई० में 
दस्ट इंडिया कम्पनीकी नौकरीसे श्रवकाण ग्रहण किया । 
वह॒ १८३७-१८४१ ई० तक ब्रिटिश पालियामेन्टका 
सदस्य रहा | १८३६९ ईइण०्में वह ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कोटं श्राफ डाइरेवटसंका चेयरमैन हो गया । 
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जेवुच्िसा, शाहजादी-ग्रौरंगजेवकी पवर (१६३६ 
१७०६; । वह बड़ी ही गुणवती महिला यी। फारसी ज्रौर 
ग्ररवीको म्रच्छी विदुषी तथा सुतेखिका शी । उसने 
श्रपना श्रच्छा पुस्तकालय वनापध्रा धा) वट अच्छी 
कवियत्नी भी थी । उसने कुरानपर टीका भी 
लिखी थी । 
जेम्स प्रथम-इग्लैण्ठकरे राजा (१६०२-२५ ई० ) न सर 
धामस रोको श्रपना दूत वनाकर्‌ १६१५ ० में वादणाद 
जहागीर (दे०)कै दरवारमें भेजा । जेम्स प्रथम इंग्लण्डका 
पटला राजा धा, जिसने भारतसे सीधा सम्पकं स्थापित 
किया | 
जेवियर, फादर जेरोम-जेसूटट सम्प्रदायका पूर्तगाली साधु । 
वह्‌ श्रकवबरके राञ्यकाल (१५५९-१६०५ ई०) मे भारत 
प्राया वा | फादर्‌ जेवियर, वादशाह्‌ अ्रकवरके घनिष्ट 
सम्पकर्मे ग्राया । वादलाह्‌ उससे सर्वप्रथम १५९५ ई० में 
लाहारमं मिला था । जर्हागीरके णासनकाल तक फादर्‌ 
जेवियरन मुगल दरवासमे सम्पकं वनय रखा । उसने 
सम्राट्‌ धर्मंपरिवतंन करकी भ्रनुमति ले ली किन्तु 
उसे किसीको ईसाई वननिमे सफलता न मिली । उसन 
मृगल सग्राटोसि भारतं वमे पूर्तगालियोके लिए कुष्ठ 
सियिायते अ्रव्य प्राप्त कीं । फादर्‌ जेरोम जेवियर्‌ रौर 
उसका साथी एमेनुण्ल पिनहैरो वड कुशल पत्रलेखक घ । 
इन पत्रामं ग्रकवरफे परवर्ती णासनकाल ग्रौर जागीर 
पूववर्ती णासनकालका रोचक विवरण प्राप्त होता दै। 
(सर ई० मेक्ग्लान कृत दि जेचुएट्‌स एण्ड द ग्रेट 
मुगल) 
जेयुडट पादरी- (ग्रलानियोमे ईसाई धर्मक प्रचार्‌ करनके 
उदैष्यसे संगठित सोसादटी श्राफ जीससक्रे सदस्य) ये 
प्रहली वार भारत तथा गोग्राकी पूर्तगाली वस्तीमं १५८२ 
ई० मे भ्राये । बादशाह ्रकवरमे भिलनेके लिए जो पहने 
जेसुडट पादरी पहुंचे, वे साधु रिदालफो प्रकविवा तथा सध 
प्रन्तानियो मोनसेरेत (दे) थे! वे १५८० ई० में फतदह्‌- 
पुर सीकरीमे वादणाहसे मिले । जेसुइट पादरि्योका 
दूसरा दल १५६९० ई०मे बादणाह्के दरबार प्हंच! म्रौरः 
तीसरा दल १५६५ ई० में श्राया । वादशाहने जेसद्रट पाद- 
रियोको बाते ध्यान श्रौर सम्मानसे सुनीं रौर एक समय 
यह्‌ श्राशा होने लगी कि वे बादणशाहको ईस! धर्ममे वप- 
तिस्म। देनेमे सफल हो जायेगे । उन्होने भारतमें व्यापार 
करनेवाली -पू्तगाली कम्पनीको राजनीतिक तथा व्या- 
पारकि सुविधा दिलनेकी भी कोशिश की) परन्तु 
उनको सारी कोशिश विफल रहीं श्रौर श्रकबरने ईसाई 





जदा, णाहजादौ-जेतपुर्‌ 
र्मम वपतिन्मा नटीं. निवा । अेयुदटट पादरी जहाँगीर 





दरव्रारम भी पहुच । उसन उन्टें ग्रपना गिरजाघर्‌ वनाने, 
ग्रपन पादटियावेः तिण नाद्वारम एकः मटर बनवाने तथा वादः 
गाहकी भारतीय प्रजाका वपतिम्मा देकर ईसाई वननिकी 
ट्ज्ाजत द दी । परन्तु जहांगीरने भी जेसुडट पादरियोकी 
यह्‌ श्राणा प्रूरी नहींकी किः वह वपतिरमा लेकर ईसाई वनं 
जायगा । वादमं राजनीतिक क(रणौमे उसने पूर्तगालियोक 
विनद्ध युदधकी वोप्रणा कर दी । फलस्वरूप उसने जेसुट 
पद्ररिय्राको श्रादेण दिया किवे गिरजघर वंद करं दें श्रौरं 
उसकी प्रजाको वपतिर्मा देकर ईसाई न वनाये । जहाँगीर 
वेः रज्यकालके काद जेसृटट पादरियोका सारा राजनीतिकं 
प्रभाव समाप्त हो गया । फिर भी उन्होने भारतम ईसाई 
धमका प्रचार-क।यं जारी रखा, वहूतसे भारतीयोको ईस 
वनाया ्रौर्‌ कलकत्ताकेः सेट जंवियर्‌ कालेज जैसी शिक्षण 
संस्शाग्राकी स्थापना की | 

जेहलम (ग्रधवा ञ्जलम)-पजायक्रौ पाँच संख्य नदियोमेमे 
एकर | यूनानि्ानि इसका नाम टदटडस्पीस लिवा है, 
जिसके पू्वमं पुर्‌ (पारमय)क्रा राज्ये धा। मकद्नियाके 
रजा निक्रदरन जव ३२६ ई० पूर्मं भारपर श्राक्रमण 
क्रियातो पुर्‌ पहला भारतीय राजा धा, जिसने उसका प्रबलं 
प्रतिरोध किया । 

जकसन, कवर्लो-१८५० ई० मं गदरकः अ्ररम्भिक कालमें 
ग्रवधका चीफ कमिग्नर । वह्‌ वड़े कोर्ध स्वभावक था, 
उसमं युकति-कौणल ्रौर संयसक। रभाव था । उसने गही 
उतार दिये गये स्रवधक नवावकी फोज वखस्ति कृर दीं 
ग्रौर टस तरह उस फौजक्रे सिपाहियोमे भारी श्रसंतोष 
उत्पन्न कर दिया, जिनको जीविकाक( कोट साधनं नही 
रह गया था । उसने श्रवधकरे तत्लृकेदारोकी रिथासतोकी 
जच ्रारम्भ की, जिससे इम प्रभावणाली वर्भमे भारी 
राना ग्रोर्‌ वचनी फल गर्या, फाजकै वर्खास्ति सिप।हियों 
स्रार्‌ भयभीत त!ल्लुकेद(रोने गदरमं प्रमुख हिस्सा लिया । 
१८५८ ई० मं हनरी ल{रेसको जेकमसर्नकी जगह भेज! गया, 
परन्तु उस वक्त तक इतनी देर दहो चृकी थी किं गदरकों 
रोकना सम्भव नहीं था । 

जेकोबाबादकी संधि-त्रिटिश् भारतकी सरकार श्रौर्‌ कल।तक्ते 
खानके बाच १८७६ ई०्में हुई । इस संधिके दासय फौजी 
छावनीके रूपमे क्वेटा नगर त्रिटिण भारतकी सरकारको 
मिल गया । 

जतपुर-एक छोटा-सा देशी राज्य, जिसे लाडं उलहौजीं 
(दे०) ने १८५० ई० में जब्तीका सिद्धांत लागू करके ब्रिटिश 
भारतीय सान्राज्यमे मिला लिया । 





। कै, 





जनधम-जोधपुर 


~ 


जेन धर्म-इसका प्रवर्तन छठी शताब्दी ई० पु०मं वधमान 


महावीर (दे°)ने पाश्वेनाधकी शिक्षाग्रोके अआ्आधारपर 
किया जो उनसे पहले हए थे । पाश्वेनाथ श्रौर महावीर 


दोनों राजकुलमे जन्मे थे, दोनोने संसार त्याग दिया श्रौर 
ग्रनागार्‌ श्रमण वन गये । मह्‌वीरने पूर्ण (कैव) ज्ञानं 
प्राप्त किया ग्रौर्‌ जिने (इन्द्रियोके विजेता) तथा निर्मन्थ 
(वाह्य ग्रोर श्रभ्यत्तर ग्र॑थियोसे रहित) कहलन लगे । 
इसीलिए उनके श्रनुयायियोको जन ग्रौर्‌ निगंठ (निग्रेन्थ) 
दोनो कटते हँ । जेन धमम्‌ ब्राह्मण धर्म॑का कर्मं (देऽ) तथा 
पुनजंन्मका सिद्धांत ग्रहण कर लिया गया है, परन्तु वेदोको 
प्रमाण तहीं स्वीकार किया जाता, व्णभेद नहीं माना जाता 
ग्रौर यज्ञमे पशुग्रोकी बलिका विरोध किथाजतिादहै। वह 
परमात्माको इस जगतक। कत्ता नहीं मानता । वह मानता 
टे करि प्रत्येक मन॒ष्यका चैतन्ययुक्त भ्रत्मा स्वभावसे ग्रनंते 
गृणोसे युक्त होता 
तता है तो परमात्मा कहलने लगता है । एक जंनधर्मा- 
नयायीका जीवन-लक्ष्य होता हे म्रत्साको वर-बार जन्म 
लनेके वंधनसे मुक्त करके उस सिद्धशिलापर स्थित कर देना 
जहां वह॒ परम श्रनिन्दमे मग्नं रहतादटे। इसे ही निवाण 
ग्रथवा मोक्ष कहा जात। है ।! मोक्षकी प्राप्ति रल्वय मागस 
संभव दै । रत्ततयका म्य जीवनके तीर्न सिद्धांत 
रत्नोसे टै--सम्यक्‌ दशनं (सच्चा विश्वास), सम्यक्‌ 
ज्ञान (सच्चा ज्ञान) तथा सम्यक्‌ चरित्र (सच्चा ग्राचरण)। 
रत्नत्य सार्गपर चलनेके लिए ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तय, 
ग्रपरिग्रह तथा ब्रह्मचथं ग्रावश्यक हैं । 

जेन धर्ममें अ्रह्िसिके सिद्धांतपर बौद्ध धमकी ्रपेक्षा 
काटीं सरधिक बल दियाजतादहै। वह्‌ मानता ह करि चेतनासे 
यक्त प्रत्येक पदार्थं जीव होता है ग्रौर दुःखका अनुभव 
करता है) इसीलिए जंनधर्मानूुयायी किसी जीवको दुःख 
पर्हचानैसे ञ्रपनेको वचाता है । जन धमं मोक्षकी प्राप्तये 
लिए बाह्य तथा भ्रंतरंग तपपर बल देता है । वह परिग्रह 
त्याग नग्नताकी सीमा तक ले जाता है । परन्तु इस विषयमें 
दो मतं पाये जति दै । एक वगं सधुश्रोके लिए श्वेत वस्व 
धारण करनेका श्रनुमोदन करना टै । इस प्रकार जैनोमें 
दो सेद मिलतेदैं। जो सादयुके लिए वस्द-त्याग (दिगस्वर 
वेश) श्रावश्यक मानते ह, वे दिगम्बर कहलति हैँ । जो 
साधुग्रीको एवैत वस्त्र-धारणकी अ्रन्‌मति देत हँ, वे एवेताम्बर्‌ 
कहुलते हं । जेनधर्मानूयायी यद्यपि जगत्‌के कत्तकिं रूपमं 
परमात्मामें विश्वास नहीं करते, तथापि वे ब्राहणोंको 
ग्रपना पुरोहित बनाने दै रौर कुष हिन्दु देवतःरोकौ पुजा 
भी कणति है} उर्नकै मदिरामं जिनं महावीर तथा उनके 





टे ग्रौर जव म्रपने णद्ध रूपको प्राप्त कर: 


१७२३ 








पर्ववर्ती तीर्थकरों (मार्ग-प्रवतेकों) कौ मूति्याँ स्थापित 


की जाती है, जिनकी पूजा होती है । जंनधर्मानुयायी भीं 
ग्रपनेको हिन्द मनत है, सिफं उनके कुछ दाशेनिक तथा 
घामिक सिद्धांत उनसर भिच हैँ । जैन धर्मम गहस्थोके 
लिए भी धमेक। विशद विधानं है । जैन धमं कभी भारतकी 
सीमःग्रोसे बाहर नहीं फला । प्राचीनं भारतमे देशके दक्षिणी 
तथा पश्चिमी भाग जनं घधम॑के गढ़ थे । जेन धमक विशाल 
साहित्य टे । उसका प्राचीनं साहित्य पूवं कहलाता है, 
जिनकी संख्य! चौदह है 1 यह्‌ स।दहित्य स्रद्धमागधी भाषां 
था ग्रौर उसमें महावीरकी शिक्ाग्रोका संग्रहथा। जनं 
स। हित्यका वर्गीकरण बारह ्रंगो, उपांगो, मलसूतो आदिमं 
किया जता है । जेन धम॑मे विशाल लौकिक साहित्य भीं 
मिलता रै, जिसमें महाकाव्य, ्राख्यान, नाटक, दशन- 
गास्व, न्यायशास्त्र. व्याकरण, कोशविज्ञानं, काव्यगास्त, 
गणित, नक्षत विद्या, फलित ज्योतिष, राजनीतिशास्त्रं 
तथा श्िक्नाशास्तरमे सम्बन्धित ग्रंथ दै । विविध विषय 
विभूषित विशाल जंन साहित्यने भारतीय चिताघारा तथा 
संस्कृति के विकासमे भारी योगदानं किया 


जेनुल आब्दीन-ङेरमीरका अठवां सुल्तान ! इसने १४२० से 


१४६० ई० तक णासन किय । उसका शासनं धार्मिक 
सहिष्णुतकरे सिद्धांत तथा व्यवहारपर भ्राधारित था। 
उसने हिन्दुश्रोपर लगे (जजिया' (दे०)को निरस्त कर 
दिया ग्रौर उन्हं मन्दिर बननेकी श्ननुमति भी प्रदान की । 
वह सांस खानेसे परहेज करता था, उसने गोवधपर प्रति- 
वन्ध लगाया श्रौर्‌ साहित्य व ललित कलाको प्रोत्साहनं 
दिया । उसने करको कम कर दिया तथा मृद्रा-सुधार 
किया । वह॒ फारसी, हिन्दी तथा तिन्बती भाषाग्रोका 
लाता था तथा कविता, संगीत व चिकलौाका संरक्षक 
था । उसने महाभारतः (दे०) तथा राजतरंगिणी (द°) 
क अ्रनुवाद संस्करृतसे फारसीमें तथा कु फारसी ग्र॑थोका 
ग्रनुवाद हिन्दीमं कराया । उसने सदाचारपूणं जीवन- 
यापनं किया । वह एकपत्नीन्रती था । पुत्रके बीच 
सिहसनके लिए संघं होनेके कारण, उसके जीवनके 
म्रन्तिम वषं दुःखपूणं बीते । १४७० ई० मे उसकी मृत्युके 
बाद उसके दूसरे पूत्र हाजी खनि गासनभारः सम्हाला । 


जोधपुर-राजस्थानंक। एक नगर एवं राज्य, जो मारवाडके 


नामसे ्रधिक प्रसिद्ध रहा । वहे धनी व्यवसायी (मारवाड़ी 
कहलति है । इस नगरको स्थापन १४५६ ई०्मे राव 
जोधाने की जो कश्लौजके राजा जयचंद (दे०)का वंशज 
था] टस राज्यकीं स्थापना इससे काफीं पहुले रावि चंडने 
कम श्री, जो जयचदेकया पीष्यमं बारहवा राजा था। 








१७४ 





१५६१ ६० मं जोधपुर रजज्यको वादजाह्‌ स्रकवरकी अ्रधीनना 
स्वीकार करनी पड़ी श्रौर म्‌गलोकि यहाँ डोला भेजन। 
पड़ा । १६७८ ई० में राजा जसवंतसिह (दे०) के देहाव- 
सानपर ग्रोरंगजेवने उसके लडकेको मुसलमान वनने ज्रौर 
जोधपुरको मुगल स।प्राज्यमें मिला लेनेकी योजन। बनायी । 
इसके विरोधमें जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुरमं मुगल 
ता न्राज्यका जुग्रा उतार फकनेकी एक संधि हई । इसके 
शलस्वरूप राजपूत-युद्ध छि गया, जिसका ्र॑त मुगल 
दार राजतूताको कुछ सुविधार्णँ दिये जानसे ह्र । परन्तु 
वादमं त्रिराज्य संधिकी एक धाराको लेकर तीनों राज्योमिं 
विवाद छिड गया । इस धारके ग्रनृसार्‌ जयपुर तथा जोध- 
करक राज ्रोको उदयपुरके राणा वंणकी लड़की लेनेका 
त्रधिकार मिल गया था। मुगल वादणाहोंको लड़कियां 
देनेके कारण दोनों राज्यों उदयपुरको लड़कियां नहीं दी 
जती थीं । इसके साथ यह्‌ शर्तं लगा दी. गयी कि जयपुर 
तथा जोध्रपुरके राजघरानोमें उदययुरके राजघरनिकी जो 
लङ्कियाँ व्याही जायेगी, उनकी संतानोको ग्रन्य राज- 
वरनाकी रानियोसे उत्पन्न संतानोंकी ग्रवेक्षा सवसे पहल 
रज्यका उत्तराधिकारी. वननेकाः हक होगा । इस शर्ते 
ण्लस्वरूप इन राजघरानोकी वादकी पीदियोमें स्रनेक(निक 
उत्त राधिकार सम्बन्धी युद्ध हए जिनमे गदी पनेके प्रति- 
दन्दी दावेदारोने मराटोकी सहायता लेना शुरू कर दिया । 
प्रतमें मराठोने सभी राजपरुत राज्योको श्रपने श्रधीन कृर 
लिया ग्रौर उनके राज्योको नष्ट करदिया। प१८१८र्दन्में 
जोधपुर राज्यने भ्रग्रेजोका ्राधित वनन। स्वीकार करके 
ग्रपनी रक्नाकी। गदरके समयः यह्‌ राज्य ग्रग्रेजोंक। वफा- 
दार वना रहा । ३० माचं १६९४६९को इसका विलय राज- 
स्थान संघमें कर दिया गय। | 
जोन्स, सर हारफोड-१८०६ ई० मे इंग्लैण्डके राजाका दूत 
चाकर फारसके श्राहके दरवारमे भेजा गया ! उसको 
ठे काम संपा गया कि वह फारसको फंस तथा रूसके 
प्रभावमेनजनेदे) सर हारफोडने फारससे एक संधि की, 
जिसके द्वारा उसने वचनं दिया कि वह्‌ यूरोपके किसी 
देशक सेन।को फारसंसे होकर भारत जानेकी इजाजत 
नहीं देगा ्रौर यदि ब्रिटिश भारतपर किसी विदेशी ताकतने 
हमला किया'तो उसकी मदद करेगा । इसके बदलेमें त्रिटेन- 
ने वचन दिया कि यदि फारसपर किसी यूरोपीय ताकतने, 
चाहे फौजके द्वारा श्रौर चाहे श्राधिक सहायतके द्वार 
्रथवा फाजी अकसरोकी सेवाएं उधार देकर, हमल किया 
तो वह्‌ उसकी मदद करेगा । यह्‌ श्राणा की जातीथी कि 
दसं संधिके द्वारा कारसको भारत.तथा फंस श्रथवा रूसके 


जानम, सर हारफोड-टाटा परिवार 


वीच एकः मध्यवर्ती राज्य वना दिया जायगा । परन्तु 
वादकं घटनाक्रमते प्रमत्त हृश्रा कि दग्नैण्ड रौर भारतं 
दोनों फारसये इतनी दूर्‌ ग्रौर इतने निर्वलये कि रूससे 
उसको र्ना करनेके लिण उस भ्रावए्यक सहायता देनेमें 
समथ नहीं धम्रौर १८०६ की संधि काम नहीं श्रायी । 











जौनपुर-उत्तर प्रदेणका एक नगर्‌ जौ पहने एक राज्य था । 


इस नगरक स्थापना सुल्तान फोरोाजणाह्‌ तुगलक (दे०)ने 
कौ शी । उसने इसका नामकरण श्रपने पूर्वाधिकारी 
मुहम्मद तुगलक (दे०)के नामपर किया, जिसे जना खां 
भो कटते ध । तंमूरके हमलेके समय इसका शासन ख्वाजा 
जटकिः हाधमं धा, जिसने दिल्लीक्रे युल्तानोकी वहुमूल्य 
सवा को थी । नैमूरके हमलेके फलस्वरूप सल्तनतमे जो 
ग्रव्यवस्था फली, उसस लाभ उठाकर ख्वाजा जहानि श्रपनैको 
स्वतंत्र कर लिया श्रोर्‌ र्का वंणकी स्थापना की । इसं 
वंणन ८५ व्षतक जौनपुरमें राज्य किया । ग्रततमे सुल्तान 
वहलाल लोदी (दे०)ने उसकी स्वतंवताका श्र॑तं कर दिया । 
शर्कवंणके रज्यकालमं जौनपुर कला ग्रौर संस्कृतिका 
महान्‌ केन्द्र वनं गया । उसने वास्तुकलाकी श्रपनी विशिष्ट 
णैली विकसित की, जिसक। शानदार नमूना अ्रटाला मसजिद 
टै । यह तीसरे सुल्तान इत्राही मके राज्यकालमे १४०८ ई 
म पूरी हुई । 


<| 


ससिी-वुदेलखंडक। एक राज्य, जो पेणवा बाजी राव द्वितीयके 


ग्रधीनथा । तीसरे मराठा-युद्ध (दे०)मे उसके हार जनेपर 
१८१९ ई०मे यह्‌ राज्य त्रिटिण भारतीय सरकारके संरक्षण- 
मे भ्रा गया। १८५३ ई० में लाडं उलहौजीके प्रणासनं 
कालम जन्तीका सिद्धांत लागू करके यहु राज्य ज्रिटिण 
भारतीय सा।च्राज्यमे शामिल कर लिया गया। इससे 
सासीकौ रानी लक्ष्मीवाई (दे०) कुपित हो गयीं श्रौर 
१८५८ ई० में वह विप्लवियोके दलमे सम्मिलित हो गयीं । 


ट 


टाटा परिवार-जीजीभाई जमशेदजी टाटा (१७८३-१८५६ 


६०) से यह वंश प्रचलित्त हुच्रा । जीजीभारईका जन्म 
बङ़ोदा राज्यके नौसारी गावे बहुत ही गरीब पारसी 


टाटमी फिलेडत्फस-टीष्‌ सुलतान 


परिवारमे हुभ्रा था | अ्रपने परिश्रम, उत्साह तथा व्याव- 
स(यिक कूुशाग्रतकिं कारण वे बहुत बड़े व्यवसायी वनं गये । 
इसी सिलसिलमे वे चीनं गये | उन्होने २८ वेपके अन्दर 
व्यावसायिक पेशेमे दो करोड़ रुपये एकत्र किये । वे बड़ 
उदार तथा परोपकारी थे, दातव्य संस्थाग्मोतेः संस्थापनं 
टतु ५० लाख रूपयोका वृत्तिदानं (स्थिरदान) उन्होने 
वस्वहं नगरमं किया था । उनके पुत्र जमणेदजीने १८५८ 
द° से व्यवसायका प्रवन्धाधिकरण (व्यवस्थापन) किया 
ग्रार घधनसेम्पच्चता तथा गतिविधियोको अ्रभिवृद्धिमें सफल 
योगदान किया । प्रमरीकी गु हयुदढधके दौरान उन्होने 
भारतसे अमरीका, कच्चे सूतका निर्यात करके लाखों रूपये 
पदा किये 1 वे इ्लेण्ड गये । मनचेस्ट रमे वस्त्र विनिर्माण 
उद्यागक। अ्रध्ययनं किया ग्रौर १८८७ ई० में इम्प्रेस कांटनं 
मिल तथा टाटा स्वदेशी मिलकी नीव डाली । लोनावालमें 
उन्होने जलविद्यत परियोजन।का श्रीगणेश किया । उनकी 
सर्वाधिक महत्त्वपूणं उपलव्धि थौ--संकची (वर्तमानं 
जमणेदपुर)मे टाटा श्रायरनं एण्ड स्टील कम्पनीका संस्थापन, 
जिसने १६०७ ई० से उत्पादनकार्यं प्रारम्भ कर्‌ दिया । 
प्रज वह्‌ संसारके ससे बड़े इस्पात कारखानोमेसे एक दै । 
प्रपने पताकी भांति जनकल्याणके लिए उन्होने बहुत धन 
दिया किन्तु इनके वृत्तिदानं बड़ उदेश्यपूणं थे । इन्ोने दो 
एेसी छावरवृत्तियां प्रदान कीं जिनसे दो भारतीय विद्यार्थी 
यूरोपम प्रौयोगिकी (टेकनोलोजी ) का अध्ययन कर सके । 
ग्रपने पीठे बंगलोर ' टाटा सादइंटिफिक रिसच॑ इंस्टीट्यूटके 
निमित्त स्थिरदानके लिए उन्होने श्रप।र धन छोड़ा, जो 
उनकी मृत्युके उपरान्त स्थापित हुञ्रा । 

टाटाग्रोने उद्योगोका पुनरुत्थानं करके भारतके 
ग्रौयोगिक विकासमें महतत्वपूणं भायः लिया । नवीनं 
उद्योगों एवं कारखानोको स्थापित करके उन्होने ्रनसंधान- 
के लिए मारगंदशन किया । 
टाल्मी फिलेडेल्फस-मिक्का यवनं (यूननी) राजा 
(२८१५ ई० पर०-२४७ ई०पु०) । उसने डायोनीसियसको 
प्रपना दूत बनाकर मौर्य सम्राट्‌ बिन्दुस(र (दे०)की राज- 
सभामें भेजा था । उसका उल्लेखे भ्रशोक (दे०)के शिला- 
लेख संख्या १३ म हुश्रा हे । श्रशोकने धमविजयक्रे लिए 
बौद्ध भिक्षुग्रोको उसके राज्यमें भी भेजा था । 
टीपु सुलतान-मसूरके हैदरग्रलीका पुत्र तथा उत्तराधिकारी । 
अप्रैल १७८२ ई० मे श्रपने पिताकी मृत्युके बाद उसने 
मैसूरक। सहासने ग्रहण किया । उस समय भारतमें 
स्थित भ्रग्रेजोके साथ मसूरका युद्ध चल रहा था। श्रपने 
पिताकी भांति टीपू. वीरः तथा युद्धप्रिय था। उसने युद्ध 


१५८५ 
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जरी रा ्रौर्‌ त्रिगेडियर मैश्यूजकी सेनाको परास्त किया 
ग्रोर उस वंदी वनाया। उसने मार्च १८८४ ६० में 
ग्रग्रेजोको मंगलोरको संधि करनेके लिए चिवश किया । 
इस संधिके दारा दोनोने एक दूसरेके जीते इलाके लौटा 
दिये ! किन्तु यह संधि म्रस्थायी सिद्ध हई, फिर पाँच वषं बाद 
प्र॑ग्रेजों रौर मैसूरके बीच तीसरा युद्ध प्रारंभ हो गया। 
यद्यपि इस युद्धम भ्रपरेजोका साथ निजाम तथा मराठा दे 
रहे थे, तथापि टीपूने पर्याप्त रणकौशल एवं शौर्यं प्रदशित 
किया, परन्तु अन्तमें १७६२ ई० में उसे श्रीरंगपटुम्‌की संधि 
करनेके लिए बाध्य होना पडा । इस संधिके द्वारा टीप्‌- 
को विजेता मित्तोके लिए श्रपना अधा राज्य, तीन करोड 
रुपये क्षतिपूतिके रूपमे रौर म्रपने दो पुत्रोको वंधकके रूपमे 
म्रग्रेजोके हाथो सौपना पडा 1 टीप्‌ सुलतानं इस अ्रपमान- 
पूणं पराजयसे उद्विग्न श्रौर क्षुब्ध बना रहा । उसने 
प्रग्रेजोके विरुद्ध शक्ति-संचय ज।री रखा, क्योकि वह॒ समस्ता 
था कि ब्र॑ग्रेजोसे म्रन्ततः युद्ध होन। श्रनिवा्य है। उसने 
्रगरेजोके विर सहायतः-प्राप्ति की श्राशासे श्रपने दूतोको 
ररव, काबुल, कुस्तुनतुनियाँ, फ्रांस तथा मारिशसके 
फ़ांसीसी उपनिवेशमे भेजा, परन्तु म।रिशसकरे ग्रतिरिक्त 
किसी भी देशने उसका उत्साहव्धेन नहीं किया ! उधर 
शरवरेल १७९८ ई० में लाड वैलेजली गवनर-जनरलक्ै रूपें 
भारत श्राया । वह टीपूके गल्ुतापू्ण मंतव्यसे परिचित 
होनेके करण उसके विरुद्ध युद्ध ॒करनेके लिए उद्यत हो 
गया । उसने टीपुको भ्र॑ग्रेजोक। अधित होनेके लिए अमं- 
वित किया ग्रौर उसके द्वारा यह्‌ प्रस्ताव ठुकरा दिये जानेपर 
उसने निजाम श्रौर मराटोके साय विपक्षीय संधि करके 
माचं १७९९ में दीपके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी 1. टीपूने 
बड़ी वीरतसे युद्ध किया. परन्तु भाग्य उसके विरुद्ध था । 
तीनो मित्र सेनाग्रोने तीन विभिन्न दिशाग्रोसे श्री रगपट्म्‌की 
ग्रोर प्रस्थानं किया श्रौर राजधानीपर घेरा डाल दिया, 
टीपूने अभूतपूवं साहसके साथ राजधानीकी रक्षा की। 
वह श्नी रंगपदटम्‌के प्राची रोके सामने लडत हश्मा वीरगत्तिको 
त्राप्त हृश्रा । अरस्तु, अ्रग्रेजोने मई १७९९ ई० में रजधानीपर 
प्रधिकार कर लिया । इस प्रकार टीपू सुल्तानका 
म्रत हो गया । भारतीय इतिहासमें उसका एक विलक्षण 
व्यक्तित्व था । विद्रेषसे कुछ तात्कालिक भ्रग्रेन इतिहास- 
कारोकी दृष्टि उसके प्रति इतनी कलुषित हो गयी थी कि 
उन्होने टीपूको एक धर्मान्धि करूर शासक वणित कियादहे। 
किन्तु ये सभी श्रारोप निराधार हैँ! वह इतना 
सुयोग्य शासक था कि युद्धोसे प्रस्त रहनेपर भी उसने 
मसूरको एकं श्रीसम्पन्न रज्य बन। दिया । वहु धर्मन्धि 
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नटीं धरा मरौर साधारणनः उसने ्रपनी दिन्द्र प्रजाकरं साध 
सदभावना णवं सटहिष्णताका व्यक्टार क्रिया ! व्र एकः 
दूरदर्णी राजनेता धा त्रौर यदि उस भारतम श्रग्रजातिः 
विरुद संयुक्त मोचा वनानेमें सकलता नहीं मिली ता इसम 
उसका दोप नटीं धा। महत्वपूर्णः बात यहं टै कि वहा 
एकमात्र फसा भारतीय णासक था जिसने किसी भारतीय 
गासककेः विरु चाहे वह्‌ दिन्द्र टो यामुसलमान प्र॑ग्रेजतेः 
साथ गठवन्धन नहीं किया, यद्यपि टइसमं सन्देह नहीं कि 
भारतीय गासकोक। व्यवहार उसके प्रति च्रक्रोशपूणं 
रह्‌ । (विल्कीज तथा एम ० एच० खान कृत “हिस्ट 
आफ टीपु सुलतानः) 

ट्‌ करोर्ईका वद्ध-यह यद्ध १५७५ ई० मं उडीसाके वालसार 
जिलेमें हस्रा था, जिसमं मनिम खांके नेतत्वमं स्रकवर्‌ क्ण 
मगल सननि वंगालके श्रफगान शासक दाऊदको परास्त 
किया ग्रौर उसे फिर शर्तके साथ छोड़ दिया गया । किन्तु 
१५०९ ई० कै दुसरे युद्धम वह्‌ परास्त टूर ग्रोर्‌ मार्‌ डाला 
गया । 

टेरी एडबड-एक पादरी, जो सर भामसरो (दे०) के साध 
मुगल वादशाह जहांगीरके दरवारमें श्राया था । उसने 
ग्रपनी भारतयाव्राका विवरण लिखा दहै] उसक्रा ग्रन्थ 
'वायज टु ईस्ट इण्डिया' तत्कालीन भारत की घटना्रां 
तथा लोगोके विषयमे जानकारी हासिल करनेका प्रमुख 
साधन है । 

टैरिफ बोडं-१९२२ ई० में भारतीय उद्योगों की सुरक्षा 
तथा नये उद्योगोके पोषणके लिए गित । लोहा, कपडा, 
णक्कर ्रौर्‌ सीमेण्ट उद्योगोको संरक्षण देकर इस बोडन 
ग्रच्छा कायं करिया, जिसके परिणामस्वरूप ये उद्योग 
फ़ल-फले । 

टोकका नवाब-देखिये, श्रमीर्‌ खां । 

टोडरमल, राजा--ग्रकवर बादणाहका वित्तमन्त्री, जो 

जाकी उपाधिने सम्मानित किया गया था । वह्‌ पंजाव- 
के लाहौर नगर (श्रव पाकिस्तान)मे एक साधारण परिवारमं 
उत्पन्न ह्र श्रोर १५७३ ई० मे अ्रकबरके दरबारमे म्राया । 
१५७३ ई० मे जव अ्रकवरने गजरातपर विजय प्राप्त की, 
तब टोडरमलको मालगुजारीका बन्दोबस्तं करनेके लिए 
वहां नियुक्त किया गया । उसने जमीन नापनेको समरूप 
प्रणाली सवेप्रथम प्रचलित की, उवेरताके ग्राधारपर जमीन 
का वर्गीकरण किया तथा लगानकी दर फसलकौ एक तिहाई 
निर्धारित की, जो किसानसे सीधे वसूल की जाती थी । 
वादमें यह्‌ व्यवस्था कुछ स्थानीय परिवतेनेकिं साथ पूरे 
मगल साम्राज्यमे लाग्‌ कर दी गयी | टोडरभल श्रच्छा 


टकर।[दटर्‌फा युद्ध-क्ग 
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सनानायक नी श्रा, १५०९ ई० नें उसने वंगाल विजय 
किया, १५० ई० में बंगाल, विहार तथा उडीसाका सूवेदारं 
वनय गवा । व्ह ईमानदार, निर्लोभी श्नौर सुयोग्य 
राजमसवक धा । 

नेपरा-पंजाबमं श्रम्बालके निकट स्थित। याँ श्रगोकका 
एक स्तम्भ था, जिसपर उसके सप्त णिलालखोकी एके 
प्रति उत्कीर्ण थी। टस स्तम्भको सुलतानं फौरोजशाह्‌ 
तृगलक (दे ०) दित्ली उख्वा कर ल श्राया, जहा यह्‌ श्रव भी 
विद्यमान हे ग्रौर फीरोजणा्हको लाटवेः नामस प्रसिद्ध ह्‌ । 
(अफीफ-ए-सिराज, (तारोख-ए-फिरोजशाही ' ) 

लोल. देणी संस्कत विद्यालय, जा ्रध्यापकोके घरोमें स्थित 
प्र॒ । प्राचीन हिन्द्र शिक्ला-व्यवस्थाकेः श्रनुसार्‌ श्रध्यापकगण 
इन संस्कत पाटणालाग्रोको म्रपन खचसे चलति थे । इनमें 
प्रेण पानेवाले विद्याथियोकोा वं स्थानं, भोजन, तस्त 
-पलब्ध करति ध । श्रघ्ययन ्रौर श्रध्यापनका समय 
विदार्थी ग्रौर ग्रध्यापक दोनोकें सुविधानुकूल रखा जात। धा। 
टस शिक्षा-व्यवस्थाकेे ग्रन्त्गत ग्रध्यापक ग्रौर विद्यार्थीका 
घनिष्ठं सम्पकं रहता धा ग्रौर विद्यार्थकि विद्या-प्राप्तिके 
लिए कोई धनं नहीं देना पड़ता धा । चूंकि विद्यार्थीकि 
भ्रण-पोपणका भार ग्रध्यापकपर रहता था, इसलिए 
उनका चनव भी उसको इच्छापर निभर करता था। 
टन पाठणालग्रोमे विदयाध्ययनके लिए अ्रधिकांशतया 
व्राह्मणोकि वालक प्रवेण करते थे । श्रन्य व्णेकिं मेधावी 
विद्याथियोको भी इनमे प्रवेण मिलता था, किन्तु ग्रपने भोजन- 
क{ परवध उन्ह स्वय करना पड्ताया । इन पाट्शालाश्राका 
दर्च निक(लनेमं ग्रध्यपकोको काफी करिनादइयां उरटानीं 
पडती थीं क्योकि इसके लिए उन्ह्‌ स्थानीय जमींदारों तथा 
दाताग्नोकी दानशीलतपर निभर करना पड़ता था। 
फिर भी णास्त्रोका श्रध्ययन करनकेः वाद प्रत्येकं ब्राह्मण 
विद्यादानं करना श्रपना पवित्र कत्तव्य मानता था, इसलिए 
वह्‌ श्रपने घरपर एक टोलको स्थापना श्रवश्य करता था । 
इनं टोलोमे व्याकरण, साहित्य, स्मृति, न्याय श्रौर वेदांत 
ग्रथवा दर्णनकी शिक्षा दी जाती थी । कुछ टोले ञ्रबभी 
विद्यमान हँ रौर कको सरकारसे ग्रत मासिक ग्रनुदान 
प्राप्त हाता है । 


© 
ठग-लटेरों तथा हत्यारोका एक गिरोह । ये लोग या्नियोकै 
वेणमें छोटे-छोटे भिरोहीमें धूमा करते थे श्रौर सीधे-सादे 








ठट्ठा प्रान्त-डाकुर द्ारकानाय 


नटोहियोकी गदंन रूमालसे बाँधकर, सोते समय या श्रसाव- 
धानीकी श्रवस्थामें मार डालते ओर फिर उन्हुंलूटलेतेये) 
मध्यभारतमें इनकी संख्या बहुत ग्रधिक थी । १८३० ई० से 
कई वषेकी तेयारीके बाद कनल स्लीमेनको इनक। विनाश 
करनेमे सफलत। प्राप्त हुई । 

ठर्‌ठा प्रान्त-विचली सिध घारीमें स्रवस्थित । ्रकवरके समय- 
मे इसे मृलतन (दे०)के सूवेमें मिला दिया गया धा, परन्तु 
प्रौरगजंवके समय इसे पृथक्‌ सूबा बनाया गया । इस 
सूवेदारकी राजधानी भी द्द्रा कहलाती थी । इसी नगरके 
निकट १३५१ ई० में सुल्तान मुहम्मद तुगलककी मृत्यु 
हई थी । 

ठाकुर अवनोीन््रनाथ (१८७१-१६३१) प्रख्यात कलाकार 
तथा साहित्यकार, ईण्डियन सोसायटी श्रांफ म्रोरियण्टल 
ग्राटं स"की स्थापना की । कला ग्नौर चित्रकलाको भारतीय 
पद्धति पुनः प्रतिष्ठित करके संसारमे उसे उचित सम्मान 
दिलाया । उनकी चिलक(रीके प्रमुख नमूने है--प्रवासी 
यक्ष", 'शाहजर्हाकी मृत्यु", बद्ध ओ्रौर सुजाता, कृच श्रौर 
देवयानी" तथा "उमर खरयामः । 

१६०५ से १६१६ ई० तक वे कलकत्तामे 'गवनेमेण्ट 
स्कल भ्रांफ भ्राटेके उपप्राचाये ग्रौर कुर समयके लिए 
प्राचार्य भी रहे । उन्ोने भारतीय चित्तकलाके एक नये 
स्क्लको जन्म किया । उनके सर्वाधिक प्रख्यातं शिष्य 
नंदलाल बोस थे । 
ठाकुर देवेन्द्रनाथ (१८१७-१६०५) कलकत्ता निवासी 
श्री दास्कान(थ टैगोर (ठाकुर )के पुत्र, जो प्रख्यात विद्धान्‌ 


श्रौर धार्मिक नेता थे । अ्रपनी दानशीलतकि कारण उन्होने 
शप्रिस'की उपाधि प्राप्त की थी । पितासे उन्होने ऊंची 


सामाजिक प्रतिष्ठा तथा ऋण उत्तराधिकारमे प्राप्त किया । 
पितकि ऋणका भुगतान उन्होने बडी ही ईमानदारीकै साथ 
किया (जो कि उस समय श्रसाधारण,बात थी ) श्रौर 
श्रपनी विद्वत्ता, शालीनता, श्रेष्ठ चरित्र तथा सास्कृतिक 
क्रिय(कल(पोमे योगदानके द्वारा उन्होने टेगोर परिवारकी 
सामाजिक प्रतिष्ठाको रौर ऊचा उराया । वे ब्राह्म समाज 
(दे०)के प्रमुख सदस्य थे जिसक। १८४३ ई° से उन्होने 
बड़ी सफलतकै साथ नेतृत्व किया । १८४३ ई० मे उन्होने 
(तत्वबोधिनी पिका" प्रकाशित की, जिसके माध्यमसे 
उन्होने देशवासियोको गम्भीर चिन्तन तथा हूद्गत भावोके 
प्रकाशनक लिए प्रेरित किथा । इस पविकने मतृभाषाके 
विकास तथा विज्ञानं एवं धर्मशास्तके श्रध्ययनकी स्रावश्यकत(- 
पर बल दिया श्रौर साथ ही तत्कालीनं प्रचलित सामाजिक 
म्र॑धविश्वासों व कूरीतियोका विरोध किया तथा ईसाई 
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मिशनसरिथयों द्वारा किये जनेवाले धर्मपरिवर्तनके विरुद्ध 
कठोर संघषं छोड़ दिया । राममोहन राय (दे०)की 
भांति देवेन्द्रनाथजी भी चाहते ये किं देशवासी, पाश्चात्य 
संस्कृतिकी ग्रच्छाइयोको ग्रहण करके उन्हं भारतीय 
परम्परा, संस्कृति म्रौर धर्मम समाहित करनलें। वें 
हिन्द ध्मेको नष्ट करनेके नहीं, उसमे सुधार करनेके 
पक्षपाती ये । वे समाज-युधारमें वीरे चलो की नीति 
पसन्द करते थे । इसी कारण उनंक। केशवचन्द्र सेन (दे०) 
तथा उग्र समाज-सुधारके पक्षपाती ब्राह्मसमाजियो, दोनोसे 
मतभेद हो गया । केशवचन्द्र सेनने श्रपनी नयी संस्था 
(नवविधान' श्रारम्भ कौ) उधर उग्र समाज-सुधारके 
पक्षपाती ब्राह्म समाजियोने श्रागे चलकर श्रपनी श्रलग 
संस्था साधारण ब्राह्य समाज'की स्थापना की । देवेन्द्रनाथजी- 
के उच्च चरित्र तथा ब्राध्यात्मिक ज्ञानके कारण सभी 
देशवासी उनके प्रति श्रद्धा-भाव रखते थे श्रौर उन्हं महर्षि 
सम्बोधित करते थे । 

देवेन्द्रन।थजी धमेके बाद शिक्षाप्रसारमे सबसे भ्रधिक 
रुचि लेते थे । उन्होने बंगालके विविध भागोमे शिक्षा- 
संस्थाएँं खोलनेमे मदद की । उन्होने १८६३ ई० मे बोलपुरमें 
एकांतवासके लिए २० बीघा जमीन खरीदी ग्रौर वहाँ 
गहरी अ्रात्मिक शांति अनुभव करनेके कारण उसका नाम 
“शांति निकेतन' रख दिया श्रौर १८८६ ई०मे उसे एक टूस्ट- 
के सुपुदं कर दिया । यहीं बादमें उनके स्वन।(मधन्य पुत्र 
रवीन्द्रन।थने विर्वभारतीकी स्थापना की । 

देवेन्द्रनाथजी मुख्य रूपसे धर्म-सृुधार तथा शिक्षा-प्रसार- 
मे रुचि तो लेते ही थे, देश-सुधारके भ्नन्य का्योमिं भी पर्याप्त 
रुचि लेते थे। १८५१ ई० में स्थापित होनेवाले ब्रिटिश 
इंडियन एसोसियेशनका सबसे पहला सेक्रंटरी उन्हं ही 
नियुक्त किया गया । इस एसोसियेशनका उदेश्य संवधानिक 
ग्रादोलनंके दारा देशके प्रशासनमे देशवासियोको उचित 
हिस्सा दिलान। था 1 उन्नीसवीं शत।न्दीमे जिन मुट्टी भर 
शिक्षित भारतीयोने आधुनिक भारतकी भ्राधारशिला 
रखी, उनंमे उनका नम सबसे शीषंपर लिया जायगा । 
(एस ० चक्रवर्तो कृत देवन्द्रनाथ ठाकुर आत्मजौोवनीं  ) 


ठाकुर हारकानाय-(१७६४-१८४६ ) -कलकत्तामे जोडा- 


साक्के प्रसिद्ध ठाकर (टैगोर) परिवारके संस्थापक । 
उन्होने भ्रग्रेजोके सहयोगसे व्यापार करके अ्रपार धन 
ग्रजित किया । उन्होने यूनियन बककी स्थापनाकीं जो 
बेगालियों दारा खोला जानेवाला पहला बेक था । उन्होने 
तत्कालीन समाज तथा धमे-सुधारके भ्रान्दोलनोमें हिस्सा 
लिया । वे राज! राममोहनं राय (दे०) द्वारा स्थापित 








१५८ 


ब्राह्म समाजके सवसे प्रारम्भिक सदस्योमेसे ये । उन्दने 
१८४३ ई० तक उसका नेतृत्व किया । इसके वाद उनके 
पुत्र देवेन्द्रनाथ (दे०)ने उसका नेतृत्व संभाल लिया । 
उन्दोने १८४२ तथा १८४५ ईण्में दो बार यूरोप-यत्राकौ 
श्रोर महारानी विक्टोरियासे उनके महलमें नेट की । 
उन्होने दोनो हाथों इस तरह पैस। लुटाया कि भ्र॑तमें 
वे कजेमें डूव गये । उनकी दानशीलता श्रौर उदारतके 
कारण उन्हूं त्रिस (राजा) पुकाराजाताथा। १८४६ ई० 
मे लन्दनमें उनकी मृत्यु हौ गयी । 
ठाकुर रवीन्द्रनाथ (७ मई १८६१-७ श्रगस्त १६४१) - 
प्रा्षुनिक कालके सवते महान भारतीय कवि। वे श्री 
देवेन्रनाथ (दे०) ठाकुर पुत्र ये । उनका जन्म कलकत्ता- 
मे हस्रा प्रौर विश्वव्य।ति तथा गुरुदेवकी उपाधि प्राप्त 
केरनेके वद मृत्यू भी वहीं हूर । उन्दने बाल्यकालमें 
ही कविता लिखना अ्रारम्भ कर दिया ्रौर १८८२ ईनम 
प्रकाशित उनके संध्या-संगीत'से प्रख्यात वंगला उपन्यस- 
कार एवं साहित्यकार तथा हमारे रष्टरगान वदेमातरम्‌' 
कै रचयिता वंकिमचन्द्र॒ चटर्जी (दे०) इतने प्रभावित 
हए कि उन्होने ्रपने गलेकी माला उन्हरं पह॒नाकर उनका 
सत्कार किया । रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
यी । वे केवल कवि ही नहीं वरन्‌ नाटककार, उपन्यासकार 
तथा निवंधकार भी थे 1 वादके जीवनम वे चित्रकार 
भी बने । उन्होने म्रपने कल्यमें विभिच्च प्रकारके प्रयोग 
किये हँ । उनकी कविता सहज ही हृत्तंतरीको कृत कर 
देती टै । उनकी विशेष ख्याति गीति-काव्यकारफे रूपमें 
है । १९१३ ई० में गीतांजलि"क ्र॑ग्रेजी प्ननुवाद प्रक।शित 
होनेपर उन्दं नोबेल पुरस्कार प्राप्त हृश्रा । उसी वर्ष 
कलकत्ता विश्वविद्यालयने उन्हं डी °लिदट्‌०की सम्मानित 
उपधिसे विभूषित करके श्रपनेको गौरवान्वित किथा । 
उन्ीकि सूञ्ञावपर कलकत्ता विश्वविद्यालयने वंगल{ भाषा- 
को वतनी शुद्ध की ग्रौर उसे श्रपनी सवसे ऊँची डिगरीकी 
परीक्षाओ्रोके पाठ्यक्रममे सम्मिलित किया । १६१३ ई० 
मं त्रिटिश सरकारने उन्हँं सर'की उपाधि प्रदान की। 
संसारके सभी भागोसे उन्हें सम्मान प्राप्त हुश्रा ग्रीर उन्होने 
बौद्धिक जगतमें पराधीनतके कालमें भी भारतका मस्तक 
ऊचा कर दिया । उन्न युरोप, म्रमेरिका श्रौर एशियाका 
विस्तृत श्रमण किया श्रौर सभी देशोमिं भारतकी कीति- 
पताका फहुरायी । 
रवीन्द्रनाथ ऊचे कवि ही नहीं, वरन उंचे देणभक्त 
भी थे 1 उन्होनि स्वदेशी श्रान्योलनमें प्रमृख भाग लिय। । 
उनकी देशभक्ति संकीणे राष्टृवादपर नहीं, वरन उदार 


ठाकुर रवीन्द्रनाथ-ठाक्रुर सत्येन्द्रनाप 





ग्र॑तररष्टीयतावाद पर ब्राधारित थी, इसीलिए उन्होने 
विदेशी वस्त्रोकी होली जलनेकें श्रांदोलनका समर्थेन 
किया। वे स्वदेणी उद्योगोको वदाव देनेके पक्षमें ये। 
उन्टोने ग्राम-सुधारके कयकिं लिए शातिनिकेतनके निकट 
श्रीनिकेतनकी स्थापन कौ । उन्होने लोकशिक्षा, लोक- 
गीत, लोकनत्य, लोक-कला एवं शिल्प तथा सहकारिता 
ग्रादोलनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया । वे उग्र राज- 
नीतिक श्रादोलनोसे श्रपनेको प्रायः पृथक्‌ रखते थे, फिर 
भी विदेणी सरकार जव देणव।सियोपर श्रत्याचार करने 
लगती थी तो उसके विरुद्ध म्रपना स्वर ऊचा करनेमे वे 
कमी भयभीत नहीं होते थे । भ्रग्रेजो हारा जालियांवाला 
वाग (दे०)में किये गये ववर हत्याकाडसे क्षुब्ध होकर 
उन्होने त्रिटिण सरकार द्वारा प्रदत्त सर'कौ पदवी लौटा 
दी । उनका यह्‌ कार्यं भारतम त्रिटिण शासनकी सबसे 
कठोर भत्संना थी । 

रवीन्द्रन[थने मानव-संस्कृतिके विकसमे सवसे बडा 
योगदान १६०१ ईभ्मे णांतिनिकेतनमे विश्वभारतीकीं 
स्थापना करके किया । इसको स्थापनके लिए उन्होनि 
तत्कालीनं सरकारसे किसी प्रकारको श्राथिक सहायता 
नहीं ली रौर पचास वर्षो तक उसे श्रपनी पुस्तकोसे होने- 
वाली ग्रय तथा श्रपनी पैतृक सम्पत्तिकी श्रायसे चलति 
रह । उनके देहावसनकै दस वषे वाद इस संस्थाका 
भार भारतीध गणरज्यकी सरकारने श्रपने ऊपर ले 
लिया ग्रौर अरव उसने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयक। रूप्‌ 
दे दिया रहै । रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ कवि श्रौर विद्वान ही नहीं 
द्ष्टाभीयथे। वे प्रथमतः भारतीय ये। उनका अ्र॑तर- 
राष्टरीयतावाद उनके देशप्रेमका ही एक प्रग था । महात्मा 
गाधी भी उन्दं श्रपना मागेदशंक मानते थे श्रौर उन्दु 
श्रद्धापूवेक गुरुदेव पुकारते थे । (रवौन्द्रनाथको कृतियां; 
याम्पसन कृत "रवीन्द्रनाथ, एस ० राधाकृष्णन्‌ लिखित 
फिलासफो आफ रवीन्द्रनाथ' तथा एस ० एन ० दासगुप्त 
लिखित “रवीन्द्र-दीपिका') 


ठाकुर सत्येन््रनाथ (१८४२-१६२३)-इडियन सिविल 


सविस परीक्षामे उक्तीणे होनेवाले प्रथम भारतीय । 
दनक जन्म कलकत्तामे हुग्रा था । ये देवेनद्रनाथ टैगोर 
(दे०)के ह्ितीय पूत्र रौर रवीन्द्रनाथ टेगोरके श्रग्रज ये। 
१८६४ ई०मे उन्होने इंडियन सिविल सविसमे प्रवेश 
किया अ्रीर बम्बर प्रांतमे नियुक्त किथे गये } उन दिनों 
सरकारी नौकरीमे भारतीयोौको ऊचे उठनेका बहुत कम 
श्रवसर दिया जाता था । इस कारण श्रवकाश-प्राप्तिके 
समय तक वे केवल जिला तथा सेशन जजके पद तक 


क्न जोनाभथन--डच र्ट दुण्डीज्‌ 





ही उन्नति कर सके! वे कवि श्रौर साहित्यकार भी थे। 
बंगला भाषामें उन्होने भ्रनेक पुस्तकं लिखी हँ । 


ङ 


डेकन, जोनाथन (१७५६-१८११ ई० ) ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेवामे १७७२ ईण्मे भारत श्राया। उसे 
१७७८ ई०में बनारस स्थित रेजीडण्ट एवं सुपरिण्टेण्डेण्ट 
बनाया गया, जहां उसने प्रणासनका सुधार श्रौर शिशुबलि- 
की कुप्रथाका निवारण किया । बादमे १७६५ से १८११ 
ई० तक वह्‌ बम्बर्ईका गवनेर रहा म्नौर काठियावाडमें भी 
प्रचलित शिशबलिकी कुप्रथाका निवारण किया। इस 
प्रकार उसने एक महतत्वपूणे सामाजिक सुधारका श्रीगणेश 
किया । बम्बर्ईके गवनंरकी हैसियतसे उसने चतुथं मसुर- 
युद्ध (दे०) (१७६९६ ई०) भ्रौर दूसरे मराठा-युद्ध (दे०) 
(१८०३-०५ ई० } मे महत्त्वपूणे भूमिका श्रदा कौ । 
भिखके विरुद्ध वेडके श्रभियान (१८०१ ई०) को संगठित 
करने तथा गृजरात एवं काठियावाडमे शान्ति स्थापित 
करनेमे भी उसने विशेष योगदानं किया । उसकी कन्रपर 
लगे पत्थरमे ठीक ही लिखा है कि वह “सज्जन अरौर 
न्यायप्रिय व्यक्तिः था । 

ङंडास, हेनरी-पिटके इण्डिया एेकट (१७८४ ई० ) के प्रन्तगंत 
स्थापित बोड श्राफ कण्टोलका प्रथम श्रध्यक्ष । १७८६ ई० 
मे उसने वारेन हैस्टिग्स द्वारा संचालित रोहिल्ला युद्धको 
पार्लमेण्टमे उचितं ठहराया, लेकिन बादमे वारेन हैस्टिगस- 
पर चलाये गये महाभियोगका समर्थनं किया । विशेषतया 
वनारसकरे राजा चेत्सह तथा प्रवधकी बेगमोके मामलोमें 
उसने वारेन टैस्टिर्सकी कटु भ्रालोचना कौ । १८०२ ई° 
मे ङंडास लाड मेलविले बना दिया गय । १८०६ ई०में 
स्वयम्‌ उसपर सवेजनिक धनके घोटाले श्रौर क्तव्य-श्रव- 
हेलनाक। अ्ररोप लगाकर महाभियोग चलाया गया; 
लेकिन वहु बरी कर दिया गया । बोडं श्राफ कण्टोलके 
ग्रघ्यक्षकी हैसियतसे उसने वडी योग्यता तथा प्रणासनिक 
कुशलताका परिचय दिया ! उसने बोडं श्राफ कटरोलको 
वस्तुतः एक सरकारी विभागका रूप दे दिया भ्रौर उसके 
श्रध्यक्षके पदको भारतमंत्रीके पदका समकक्ष वन। दिया । 

छं॑ ल्ट इंडिया कम्पनी-ग्रथवा नीदरलैडकी यूनाइटेड 
स्ट इंडिया फम्पनी, की स्थापना १६०२ ई०में हूर । 
इस कस्पनीके पास बहुत श्रधिक वित्तीय साधन थे रौर इसे 


१७६ 





उच सरकारका भी समर्थन प्राप्त था । शुरूमें भ्रग्रेजोकौ 
तरह उच लोगोका भी पुर्तगालियोने विरोध किया, क्योकि 
उन्होने भ्रग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनीक्े सहयोगसे पूर्वमे 
पुतंगालियोके व्यापारपर एकाधिकारको चुनौती देकर 
व्यापारमें हिस्सा वंटा लिया । उच्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
प्रपना ध्यान मुख्यरूपसे मसालेवाले द्वीपोसे व्यापारपर 
केन्द्रित किया श्रौर १६२३ ई० के श्रम्बोला हत्याकांडके 
बाद वहांसे ्रग्रेजोको पुणंरूपसे निकाल बाहर करनेमें 
सफल हो गयी । किन्तु भारतम उच कम्पनीको उतनी 
सफलता नहीं मिली । पूलीकट ग्रौर मसुलीपदटुममे उसकी 
व्यापारिक कोषियां मद्रास स्थित भ्र॑गरेजी कम्पनीकी बराबरी 
कभी नहीं कर सकं रौर बंगाल चिनसुरा स्थित उसकी 
कोटी शीघ्र ही कलकत्ता स्थित भ्रंगरेजी कोटीके सामने 
फीकी पड़ गयी । १७५६ ई० के विद्या युद्ध (दे०)में 
म्गरेजोने चिनसुराके उचोको परास्त कर दिया । इसके 
बाद उच लोगोने बंगाल तथा सम्पूणं भारतमें राजनीतिक 
शक्ति बननेका इरादा छोड़ दिया रौर प्रग्रेजोके साथ 
शांति-संधि कर्ली ओर भारतके साथ उनका व्यापार 
फलता-फूलता रहा 1 उच कम्पनीने मजय द्वीपसमूहमें 
श्रपना विशाल साज्राज्य स्थापिते किया । इनं द्वीपोपर 
उनका आधिपत्य सन्‌ १६५२ तक रहा, जव उन्होने 
इंडोनेशियाको स्वतंत्रताको मान्यता दे दी। 


उच ईस्ट इण्डाज-मसालेवाले जावा तथा मोलुक्कास दीपो 


का संमिलित राज्य । १७वीं शताब्दी ई० के प्रारम्भे 
उचो (हालंण्डवासियों ) ने इन द्वीपोमे श्रपनी व्यापारिक 
कोण्यिां स्थापित कीं श्रौर भ्रग्रेजोको वहां श्रपना पैर 
जमाने नहीं दिया, यहांतक कि १६२३ ई० मे उन्होने 
ग्रम्बोयनामे श्रंग्रेजोक। कत्लेग्राम करके वहांसे उनका 
सफाया कर दिया । उन्होने बटाविया (जावा)को अपना 
सदरमुकाम बनाया, जहांसे वे मलयद्वीप-सम्‌हके श्रधिकांश 
भागपर शासनं करते थे । फलतः मलय-दवीपसमूह्‌ उच 
ईस्ट इण्डीजके नमसे जाना जाने लगा । १६बीं शताब्दी 
ई० के प्रारम्भमे जव फ़ांसके नपोलियनने हालंण्डपर अ्रधि- 
कार जमाया, तो मलय द्वीप भी उसके नियन्वणमे श्रा गया । 

उस समय भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीका गवनं र- 
जनरल लाड मिण्टो (प्रथम) था 1 उसने मलयछीपसमूह- 
पर कल्जा करनेका निश्चय किया । इसके लिए उसने 
विशेष तैयारी की। १८१० ईन्में त्रिटिश भारतीय 
फौजने श्रम्बोयना श्रौर मसलेवाले द्वीपोपर अधिकार 
कर लिया 1 दूसरे वर्षं मिण्टोनै १२ हजार नौसेनिकोका 
बेडा सर सैमुम्र॑ल श्रकमूटीके नेतृत्वमे भेजा जिसने पहले 
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मलक्कमिं लंगर डाला । लाड मिण्टो स्वयम्‌ इस वेड़के 
साथ था। इन संनिकोने वटावियपिर श्रसनीपे श्रधिकार 
कर लिया] इसके वाद कोर्नेलिस्तकरे किलेके लिए फ्रांसीसी 
जनरल जंन्तेन्स, जिसे नैपोलियनने कमांडर नियुक्त कित्र 
था ग्रौरम्र॑ग्रेजी फौजके वीच घोर्‌ यद्धहश्रा। इस युद्धम 
विजयके फलस्वरूम राम्दूर्णं मलय-दीपसमह भ्र॑त्रेजोके 
कव्जेमें श्रा गयः । लाड सिन्य इस द्वीपसमृहका प्रणासन 
स्टम्फाड रफिल्सके जिम्मे छोडकर भारत वापस भ्रा 
गया । लेकिनं जव १८१५ ई० में वियनःकी संधिके फल- 
स्वल्प यूरोपमे शांति स्थापित हृरई, तो १८१६ ई०्में 
डच ईस्ट इण्डीज (मलय-द्वीपसमूह्‌) हालैण्डको वापस कर 
दिया गया । श्रव यहु इण्डोनेशियके स्वाधीन गणतंत्र 
ग्रतगत है । 
फरिन, फ़डरिक टेन्पिल हैमिल्टन-टेम्पिल व्लेकाउड, माक्विस 
जाफ-१८८४से १८८८ ई० तक भार्तक। वाइसरःय तय 
गवनर-जनरल । सामान्य तीरपर उसका शासनकाल 
गांपिषु्णं था, वसे तृतीय वर्मा-युद्ध (दे०) (१८८५-८६ 
६०) उसीके कर्यकालमें हूुग्रा जिसके फलस्वरूप उत्तरी 
वर्मा त्रिटिश भारतीय साम्राज्यका भ्रंग वन गया । रूसी- 
श्रफगानं सीमापर स्थित पंजदेहपर रूसियोका कव्जा हो 
जानेके फलस्वरूप रूस तया व्रिटेनके बीच यद्धका खतरा 
पदा हौ गया या, लेकिन ्रफगानिस्तानके श्रमीर्‌ म्रव्दूर्मान 
(दे०) (१८८०-१६०१ ई०}के गाति-प्रयास तथा ल 
ङफरिनेकी विकेकशीलतसि युद्ध नहीं छिडने पाया। 
लड डफरिनके कार्यकालमें ही १८८५ ९० कृ[ वंगाल लग।नं 
कानून वन, (जसक्‌ अ्रतगेत किञ्चःनोको भमिकी सूरभ्नाकी 
गारटी दी गयी, न्याययुक्तं लगानं निर्धारित किया गय। 
तथा जर्मादारौ द्वारा बेदखल किये जनके ग्रधिकारको 
सीमित कर दियं गया किलानोके दितके लिए इसी 
प्रकारके कानून अवध श्रौर पंजावमे भी बनये गये। 
लाड उफरिनके कार्यकालकी सर्वाधिक महत्वपूर्णं घटनं 
१८८५ ६० मे भारतीय रष्टीय क््रिसक( प्रथम प्रध- 
वणन बम्बरहमे होना । उस समय दस घटन(की महत्ता 
नहीं श्रांकी गयी, लेकिन वादमें इसी संगठनके माध्यमसे 
भारतको-१६ ५७ ई० में स्वाधीनत। प्राप्त हुई श्रौर तभीसे 
भारतीय गणरःज्यक। शासन इस पार्टकि हाथमे है! 
(सर अत्फ़ेड लायल कृत "लाइफ आफ माविर्वस आफ 
डफरिन एण्ड आवा) 
डफरिन, लेडी हैरियट जाजियाना-१८६२ ई० मे लाड 
डफरिनके साथ विह हुश्रा । भारतम रहते हुए उसने 
नेशनल एसोसियेशन" नामक संरथाकी स्थापना की 


डफरिन, फ़डरिक टेम्पिलि हिमिल्टन-टेम्पिल न्लकाउड, मापि्वंस आफ-उलहौजी, लाड 


नन पवार क ध ० "्त्वाञ्ः न ट ‰९॥ श शर्म ^ म £= 
जिसका उटेण्य भारतीय मह्िलास्राकैः लि पश्चिमी चिकित्सा- 
सुविधा उपलब्ध करना धा । एसासियेणनने काउण्टेसं 
ग्राफ उफरिनं फण्डको स्थापना का, जिसमे कलकत्तामे 


[र [श ` ८ ग्रस्पनं न> 4 ग = 
तड} उष्ारन्‌ स्पत स्ता गमना | 


डफ, रेवरेण्ड अलेक्लेण्डर-कमकत्तामं १८३० से १८६३ ई० 


वः स्कृःटिण प्रेसवटरिकन पादरी । संभवतः १८२३ ई० 


रजा रमिमोहनं रकरः श्रनरोधपर चर्च श्राफ स्काटलैण्ड- 
डफको भारतसमं प्र॑प्रेजी शिन्नाकै प्रचारके लिए भेजा । 
राल{ रममोहनं रावत उसका भारी स्वागत किया रौर 
उन्टींकी सहयतःसे उफने १८३० ६० जनरल श्रसेम्बलीज 
दन्स्टीट्यूणन नामक भ्र॑ग्रेजी स्द्ल लाला । कालांतरमें 
इस स्केललने कालेजवः। रूपं धारण कर {लिया । पहले इसका 
नमि उफ कालिज था, लेकिन वादमें नक'टिण चर्च कालेज 
टो गया । 

डफने वंगालमं शिक्षा-प्रसार तथा समाज-सुधारके लिए 
वहत कुछ किय । उसने भारतम विश्वविद्यालयोंकी 
स्थापना करानेमे महत्वपूणं भूमिका अ्रदा की । कृलकत्ता 
विश्वविद्यालय खृलनेपर वह॒ उसकी प्रवन्ध॒समितिका 
ग्रारम्मिक सदस्य रहा । १८५६ र्‌ ०रो कड वर्पो तकं वहू 
वेथून सोसादइ्टीका अ्रध्यक्ष रहा । वह पादरी था श्रीर 
भारतम ईसाई धर्मके प्रचारक उदेग्यसे श्राया था । श्रपनी 
पुस्तक "इण्डिया एण्ड इण्डियनं भिशन्स म उसने हिन्द धमक 
वारेमे यहांतक लिख डाला है कि “पतित व्यक्तियोके 
विरतं मस्तिष्कने जिन ठ धर्मक सृष्टि कौ, उनमें हिन्दू 
धमं सवसे प्रागे है ।' स्वभावतः भारतीय विद्वानों स्रौर 
प्रःमजनतःमं उफके विरुद्ध भीषण श्रा क्रौश उत्पन्न हुभ्रा । 
वैःग्वचन्द्र सेन तथा देवेन्द्रनाथ ठाकुरने डफका कडा विरोध 
करिया । वंगालके कुठ ही पट-लिखे लोगोको वह ईसाई 

वननेमे सकल हो सका म्रौर निराश हौकर १८६३ ई० 

स्वदेश वापस लौट गया । उसको मृत्यु १८७८ ईणन्में 
हर । (स्मिथ लिखित 'लाइफ आफ अलेक्जेण्डर उफ!) 


|, ~+ ~) र 





डफला-ग्रासःमकी पूर्वोत्तर सीम। (जौ उफल। पर्वतमाला- 


से लेकर ग्राधुनिंकं दारंग जिलेके उत्तर तक फली हुई है) 
मे रहूनेवःली एक जन-जाति । 


उलहौजी, लाडं-१८४८ से १८५६ ई० तक भारतका 


गवन र-जनरल । उसके प्रणासनकालमें ज्िटिण भारतीय 
सा म्राज्यका विपुल विस्तार हृश्रा ओर शसन-सुधारके ` 
ग्रनेक कदम उठाये गये । उसके कयंक।लमें दूसरा सिख- 
युद्ध (१८४८-४६) हुश्रा श्रौर पंजावको ब्रिटिश भारतीय 
सा्राज्यमें मिला लिया गया । १८५० ईण्मेंदो भ्रग्रेजोके 
प्रति दुरव्य॑वहारके दंडस्वरूप उसने सिक्किमके एक भागपर 





डलहौीजौ, लाड-डायर, जनरल 
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ग्रधिक।र करलिया ग्रौर १८५३ ई० मं उसने दूसरा वर्मी- 
युद्ध छेडकर प्रोम नगर तक सम्पूणं उत्तरी वमक ब्रिटिश 
स(स्राज्यका अ्रंग वना लिया । इसप्रकार ब्रिटिश भारतीय 
स(स्राज्य पेशावरसे वर्मा तक फल गयः, जिसमे वंगालकी 
खाड़ीक। पूरा तटवर्ती प्रदेश शामिल था । उसके मतनुसार 
भारतीयोके लिए देणी राजाग्रोके शासनको ग्रपेक्ना ब्रिटिश 
णासन श्रधिक हितकर धा। इसलिए उसने जन्तीका 
सिद्धांत (डाकिनि स्राफ लैप्स) (दे) ईजाद किय, 
जिसके ग्रनृस।र यदि त्रिटिण सरकार दारा संरक्षित कोई 
देशी राजा निस्संतानं मर जाता है तो उसके दत्तकः पुत्रको 
रज्य प्राप्त करनेका अ्रधिकार नहीं होगा गओ्रौर उसके 
रज्यको श्रंग्रेजी रज्यमे मिला लिया जायगा । इस 
सिद्धान्तको लागू करके उसने सतारा (१८४८ ई०), 
जैतयुर तथा संभलपुर (१८४६ ई०), बाघाट (१८५० 
ई०), उदयपुर (१८५२ ई०), ज्ञांसी (१८५३ ई०), 
न(गपुर (१८५४ ई०) श्रौर करौली (१८५५ ई०)को 
ब्रिटिश साम्राज्यमें मिला लिया । वाघाट, उदयपुर रौर 
करौलीके राज्य वादको उच्च श्रधिक(रियोके श्रादेशपर 
दत्तक पृत्रोको लौटा दिये गये । उलहौजौने कर्नाटक ग्रौर 
तंजोर्को नममत्रकी स्वाघ्ीनतको भी यहु कहकर 
समप्तं कर दिया कि भ्रब उनके स्वतंत्र अस्तित्वकी कोई 
ग्रावए्यकता नहीं है। १८५३ ई० मे भूतपूर्वं पेशवा 
वाजी राव द्वितीयको मृत्युपर उसने उसके दत्तकयपुव्र ढोण्टू 
पंत (जो नना साहवके नमसे ्रधिक विख्यात हैँ) को 
दी जनेवाली ८० हजार पौण्ड सःल.ने(की वहु पेशनं बंद 
कर दी जो उसके धमेपिता बाजीरावको मिलती थी । 
ग्र॑तमे निदेशकमंडल (कोटं रफ डायरेक्टसे ) के श्रदेशपर 
उलहौजीने १८५६ ई० मे स्रवधको भी ब्रिटिश सास्राज्यमें 
मिल। लिया । इस प्रकार श्राठ वषोकि श्रत्प शासनकालमें 
उसने भारतका राजनीतिक मानचित्र एकदम बदल दिया । 

 श्रांतरिक प्रणासनमे भी उलहौजीने भ्रनेक सुधार 
किये । बंगालका प्रशासन उसने लेपिटनेंट-गवर्नर (१८५४) 
के सुपुदं कर दिया । सवेजनिक निर्माण विभाग स्थापित 
करके उसे ग्राण्ड टंक रोड श्रादि संडकोके निर्माण शरीर 
रख-रखावक। भार सोप दिया । उसके प्रशासनकालमें 
सावेजनिक नि्मणके कार्योपर श्रधिक पैसा खच होने लगा । 
सिंचाई व्यवस्थापर पहलेसे कहीं ्रधिक ध्यान दिया गया 
ग्रौर गंगा नहूरका निर्माण उसीने शुरू कराया । रेलवे 
लाइन बिषछठानेकी एक सुविचारित योजना तयार की गयीं 
प्रौर १८५३ ई० मे बम्बर्ईसे थाना तक पहली रेल लाइन- 
का उद्घाटन हुश्रा। १८५४ ई० मे कलकत्ता ग्रौर रानी- 


गजके वीच दूसरी रेलवे लाइन चाल हुई । ता(र-व्यवरथा- 
का श्रीगणेश भी उलहौजीके जमनम ही हुश्रा मरौर देश 
भरम दो पसे (तीन नया पैस्ता)की सामान्य दरपर डाक्‌ 
प्रणाली अ्रारभ की गयी । भारतकी स्वजनिक शिक्ना- 
प्रणालीमें सुधारे लिए उसने १८५४ ई०्की शिक्षा 
सवधी घोबणा क्रिय।न्विति की ओ्रौर कलकत्ता, वम्बई एवं 
मद्रास विश्वविद्यालयोकी स्थापनाके लिए प्रारंभिक कदम 
उरठायें । 
लड उलहौजी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका प्रशासक था 
ग्रोर जो कुछ उचित श्रौर लाभदायक समन्ता था, वही 
करता था। वह्‌ दूसरो, विशेषरूपसे भारतीयोकी भाव- 
न ग्रौकौ कोई परवा नहीं करता था ओौर उसने भारतीय 
राजाग्रो ग्रौर साधारण जनता दोनोके ही मनमें गहरा 
प्रसतोष उत्पन्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप १८५७ 
ई० में प्रथम स्वाधीनत-संग्राम (सिपःही-विद्रोह्‌) छिड 
गया । (सर लौ वानर कृत (लाइफ आफ उलहौ्ली' ) 
डायर, जनरल-न्रिटिग भारतीय सरकारक। एक सेनाधि- 
कारी । अ्रप्रल १६१६ ई०्में वह्‌ श्रमृतसर (पंजाव)में 
तैनात था । इस वषेके श्रारम्भमे रौलट एेक्ट नमक 
म्रत्यत दमनकारी कनूनं बनाया गया । केन्द्रीय विधान 
परिषदके गैर-सरक।री (निर्वाचित) सदस्योके विरोधके 
बावजूद यह्‌ कनूनं पास किया गय। था । भारतीय जनमत- 
को इस प्रकारकी घोर उपेक्षा किये जनेसे समस्त भारतमें 
रोष उत्सन्न हुश्रा ओओौर दिल्ली, गुजरात, पंजाब ्रादिं 
प्रान्तोमे जगह-जगह इस कानूनके विरोधमें प्रदर्शन हुए । 
१० श्रप्रलको ्रमृतसरमें जो प्रदर्शन हुश्रा, वह म्रधिक 
उग्र हो गया ज्रौर उसमें चार यूरोपियन मारे गये, एक 
यूरोपीय ईसाई साध्वीको पीटा गया ्रौर कुछ वैकों श्रौर 
सरकारी भवनोको अराग लगा दी गयी । 
पंजाव सरकारने तुरन्त बदलेकी कारवाई करनेका 
निश्चय किया मरौर एक घोषण) प्रकाशित कर अ्रमृतसरमें 
सभास्रो अआदिपरं प्रतिबन्ध लगा टिया तथा नगरका प्रशासन 
जनरल डायरके नेतृत्वमे सेनक सुपुदं कर दिया । उक्त 
प्रतिबन्धको तोड़कर जलियांवाला बागे सभा अ्रायोजित 
की गयी । यह्‌ स्थान तीन तरफसे धिरा हुश्रा था। 
केवल एक ही तरफसे भ्राने-जानेका रास्ता था। इस 
सभाका समाचार पाते ही जनरल डायर श्रपने €० सशस्व 
संनिकोके साथ जलियावाला बाग श्राया ओ्रौर बागमें प्रवेश 
एवं निक।सके एकमात्र रस्तेको घेर लिया । उसने श्रते 
ही बागमे निश्णस्तर पुरुषो, स्वियों श्रौर बच्चोको चिना 
किसी चेतवनीके गोली मारनेका श्रादेश दिया । यह्‌ 











4८२ 


डत्योनी सियस-खरटड रेखा 





गोलीकाण्ड १० मिनट तक होता रहा । सरकारी रिपोटके 
ग्रनुसार ३७६ व्यक्ति मारे गये तथा १२०८ घायल हुए । 
हताहतोके उपचःरकी कोई व्यवस्था नहीं कौ गयी ्रौर 
जनरल उायर सेनिकोके साय सदर मुकाम वापस श्रा गया, 
मानो उसने एक ऊचे कर्तव्यका पालनं किया हो । 

डायर कदाचित्‌ कु यू रोपियनोकी हत्याके इस प्रति- 
णोघको पर्याप्त नहीं समञ्चत। था 1 ग्रतएव उसने नगरमे 
माणल-ला लागू किया, जनताके विरु कठोर दण्डात्मक 
कारवाई तथा सार्वजनिक रूपसे कोडे लगाये जनिकीं 
ग्रपमानजनंक ग्राज्ञादी 1 यह्‌ ग्रादेशभी दियाकिजो भीं 
भारतीय उस स्थानसे गुजरे, जहां यूरोपीय ईसः,ई स(ध्वी- 
को पीटा गया था वहु सङ़कपर्‌ पेटके वल रेगत। हस्रा 
जाय । डायरकी यह्‌ करवाई भारतीयोका दमनं करनके 
लिए नृशंस शक्ति-प्रयोगका नग्नं प्रदशेन थी। समस्त 
मारतम इसका तीव्र विरोध हुम्रा । रवीन्द्रनाथ ठवूरने 
घूणापूवंक (सर'की उपाधि सरकारको वापस कर दी। 
लेकिन त्रिटिश भारतीय सरकारने इस सार्वजनिक रोष- 
प्रदशेनकौ कोई परवाह नहीं की 1 इतन। ही नहीं, पंजाव 
सरकारने जनरल डायरको इस बेहूदी कारवारईूपर श्रपनी 
स्वीकृति प्रदान की ग्रौर उसे सेन(मे उच्च पद देकर श्रफगा- 
निस्तान भेज दिया 1 

फिर भी ईग्लैण्डमे कुछ भले भ्रग्रेजोने जनरल डायरकी 
कारवाईकी निदा की । एस्क्विथने जलियांवाला बाग 
क/ण्डको “श्रपने इतिहासके सवसे जघन्य कृत्योमेसे एकं 
बताया । ब्रिटिश जनमतके दवावसे तथा भारतीयोकी 
व्यापक मगिको देखते हुए भारत सरकारने ्रक्तूवर १६१६ 
मे एक जांच कमेटी नियुक्त की, जिसका श्रध्यक्ष एक स्काटिश 
जज, लाड हण्टर वनाया गया । कमेटीने जांचके पश्चात्‌ 
्रपनी रिपोटेमे जनरल उायरकी कारंवार्ईको अरनूचित 
बताया } भारत सरकारने उक्त रिपोटेको मंजूर करते 
इए जनरल उायरकी निदा की श्रौर उसे इस्तीफा देनेके 
लिए विवश किया । लेकिन साघ्राज्य-मदमें चूर प्रग्रजोमें 
जनरल डायरके बहुतसे प्रणंसक भी थे, जिन्टोने चन्दा 
करके धन एकन्न किया श्रौर उससे जनरल डायरको पुरस्कृत 
किया । (देखिये हण्टर कमेटीकी रिपो" तथा पटराभि- 
सौतारामेया कृत "काग्रेसका इतिहासः प्रथम भाग, पृष्ठ १६५) 
डायोनीसियस-एक यून नी दूत, जिसे मिखके सम्राट ताल्मी 
फिलाडेल्फस (लमभग २८५-४७ ई० पू०) द्वारा मौय 
सम्राट्‌ विन्दुसार भ्रथवा श्रणोककै दरबारमें पाटलिपुत्र 
भेजा गया था । ब्रशोकके शिलालेख संख्या १३ में तात्मी- 
का उल्लेख है । 


डजओडोरस्-एक प्राचीन इतिहासकार, जिसने मेगस्थनीजके 


विवरणका श्राधार लेते हुए भारतपर किये गये सिकन्दरके 
श्रक्रमणका इतिहास यूनानी भाषामं लिखा है । 


डिग्वौ, जान-रंगपुरका कलेक्टर, जिसकी श्रधीनतमिं राम- 


मोहन राय (दे०)ने, जव वे केवलं २० वर्षके ये, १८०६ ई० 
भरे सरि्तेदारकी हैसियत नौकरी शुरू की । इसी दौरान 
राममोहन रायने स्र॑ग्रेजी पदी ग्रौर कलैक्टरके पासं श्राने- 
वाली प्रग्रेजीकौ तमाम पतच्र-पचरिकः्रोको पट्-पढकृर वै 
ग्रन्तर्राण्टरीय राजनीतिक गत्तिविधियोसे परिचित हो गये । 


डिसरायली, बेजामिन, अलं आफ बीकन्सफील्ड-एक अंग्रेज 


राजनीतिन्न श्रौर उपन्यासकार। १८३७ ईण्मे ब्रिटिश 
पार्लमेण्टक। सदस्य वन। ग्रौर श्रनृदार दलके पील-विरोधीं 
गुटका नेता वन गय। । वह पटले १८६८ ई० में तथा क्रदमें 
१८७८४८० ई०्मे ब्रिटेनका प्रधानमंत्री रहा। दूसरी बार 
उसके प्रधानमंवित्व-कालने भारतीय इतिदटासपर ग्रपनी छाप 
छोड़ी । १८७४ ई० मे स्वेज नहर कम्पनीके शेयर खरीद 
कर उसने भारत श्रौर ब्रिटेनके बीच एक सीधा निकटक। 
रास्ता खोलनेमं मदद दी । उसीने महारानी विक्टोरियाको 
१८७७ ई०्मे भारतको सम्राज्ञीको उपाधिसे विभवषितं 
किया । इस प्रकार उसने भारतके ऊपर ब्रिटिश नरेशके 
सावभौम प्रभृत्वृपर बल दिया । उसने वाइसराय लाड 
लिटन (दे०) (१८७६-८०)की श्रग्रसर नीति्का 
समर्थन करते हुए द्वितीय श्रफगान युद्ध (दे०) (१८८७. 
७६) छेड दिया । 


डी'एक, काउंत-फरांसका एक नौसंनिक अ्रधिकारी । यहं 


[न 


फर सके उस जहाजी वेड़का कमांडर था जिसपर सवार होकर 
कनटिकमें भ्रग्रेजों ग्रोर फ़रंसीसियोके वीच हो रहै युद्धके 
प्राखिरी चरणमें १७५८ ई०्में काउंत दि लाली श्रौर 
फरांसीसी सेना भारत श्रायी थी । प्रारम्भे डी'एककौ 
भारी सफलता मिली ग्रौर उसने पीकाकके नेतृत्वमे त्रिरिश 
बेडंको मद्रासके समुद्रतटसे दूर भागनेको मजब्रं कर 
दिया । किन्तु पीकाकक। बेडा शीधघ ही लौट श्राया श्रौर 
उसने कारीकलसे कुछ दूरीपर डी'एकको परास्त कर 
दिया (१७५८) । डी'एककी इस पराजयसे चौथे कर्नाटक- 
य्‌ धमे फ्रांसीसियोको बहुत न्‌कसान पहुंचा रौर उसे फ़ंस 
वापस लौट जान। पड़ा । 


्रंड रेखा-सर मार्टमिर इरंड (दे०) कीः प्रध्यक्तामे गसित 


ग्रफगान-सीमा श्रयोगने १८६३ ई० में श्रफगानिस्तान तथां 
भारतके बीच यहु सीमा-रेखा निर्धारित की थी। दोनों 
देशोके बीच जो कबायली क्षेत्र था, उसके दो भाग कर दिये 
गये । एक भाग श्रफगानिस्तानके नियन्त्रणमे प्रौर दूसरा 





खरं, सर हेनरी मा्टामिर-इप्ले, जोसेफ क्रंक्वाय 


भाग ब्रिटिश भारतीय सरकारके नियं्रणमे कर दिया 
गया । त्रिटिश नियंत्रणमें खेवर क्षेत्रके अ्रफएरीदी, महसूद, 
वजीरी तथा स्वात कबीले ग्रौर चित्नाल तथा गिलगिटके 
क्षेत्र श्रये । 

ङ्रंड, सर हेनरी मार्टसिर-१८७३ ई० मे २३ व्षेकी भ्रायुमे 
इण्डियनं सिविल सविसमे प्रवेश किया । उसका पिता 
सर हेनरी मेरियन इरंड था जो बंगाल इंजीनियसंका 
श्रफसर होकर भारत श्राया ओर १८७० ई० में पेजावका 
गवर्नर हौ गया । लेकिन १८७१ ई० मे एक दुर्घटनामें 
उसकी मृत्यु हो गयी । हेनरी मार्टीमिर इरंड १८७६ ई० 
मे कवुल-ग्रभियानके दौरान सर प्रेडरिक राबटेसका 
राजनीतिक सचिव था १८८४ ९० में वह भारत सरकार- 
का विदेशण-सचिव हो गया ग्रौर इस पदपर १८६४ ई० 
तक रहा। १८६३ ई०्मे एकं ब्रिटिश प्रतिनिधि-दलके 
साथ अ्रफगानिस्तानके अमीर ्रन्दुरहसानके पास जाकर 
उसने बड़ी चतुरईके साथ भ्रमीरको एक सीमा-स्रायोग- 
की स्थापनके लिए राजी कर लिया । वही दसं ्रायोगका 
श्रध्यक्ष नियुक्त किया गया । इस श्रयोगने प्रसिद्ध इुरंड 
रेखा (दे०) निर्धारित कौ जो भारत श्रौर श्रफगानिस्तानं 
बीच स्थायी सीमा बनी । पाकिस्तानं भ्राज भी इुरंड 
रेखाको पाकिस्तान भ्रौर श्रफगानिस्तानके बीचकी सीमा 
रेखा बनये रखनेपर बल देता है । 

प्ले, जोसेफ प़रक्वाय-फ़ांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनीको 
व्यापारिक सेवामे भारत श्राया श्रौर बादको १७३१ द० में 
चन्द्रनगरका गवर्नर बन गया । १७.४१.६० मे वह पाण्डि- 
चेरीका गवर्नर-जनरल बनाया गया मरौर १७५४ ई० तक 
इस पदपर रहा, जहसि वापस बुला लिया गया 1 वह॒ 
योद्धा न होते हुए भी कुशल राजनीतिज्ञ श्रौर राजनेता 
था । उसने भ्रपनी दरदृष्टिसे यह देख लिया (जंसा कि 
कोई नहीं कर सका) कि १८वीं शताब्दी ई० के पंचम दशक- 
मे दक्षिण भारतके राजनीतिक संतुलनमे परिवतंनं घटित 
हो रहा दहै । तत्कःलीनं दक्षिण भारतकी राजनीतिक 
व्यवस्थाकी कमजोरियोको उसीने समञ्च श्रौर इस वातको 
भी महसूस किया कि एक छोटी-सी यूरोपियन सेना लम्बी 
दुरीको मार करनेवाली तोपों, जल्दी गोली दागनेवाली 
पैदल सिपाहियोकौ बन्दरकों श्रौर प्रशिक्षित संनिकोंकी 
सहायतासे दक्षिण भारतकौ राजनीतिमें निर्णायक भूमिका 
श्रदा कर सकती है । उस समय फरांस भ्रौर ईग्लैण्डके बीच 
युद्ध चल रहा था । इप्लेका उदेश्य मद्रासपर कन्जा करके 
ब्रिटिश शक्तिको पंगू बना देना था । इसी उदेष्यसे उसने 
फ़रांसीसी जलसेनापति ला-बोद॑नेको श्रपना जहाजी बेड़ा 


१८३ 


सशक्त करनेके लिए धनं दिया ग्रौर सितम्बर १७४६ ई० में 
मद्रास भ्॑ग्रेजोसे छीन लिया । ला-बो्दने भ्रग्रेजोसे घूस 
लेकर मद्रास वापस कर देना चाहता था लेकिन इप्लेने 
बड़ो चतुराईसे एेसा नहीं होने दिय । बरसात अ्रानेपर 
ल-बोदनेके बेडने जब मद्राससे हटकर म्रायल्स श्राफ फरांस- 
मे श्रा जमाया, तो इप्लेने स्वयं जाकर मद्रासपरं श्रधिकार 
किया । 

उसने अ्रग्रेजोके निकटवर्ती सेण्ट डविडके किलेको भी 
लेनेको कोशिश की लेकिन विफल हो गया । किंतु श्रन्यं 
स्थानोपर उसे उल्लेखनीय सफलताएं भिलीं । कर्माटकके 
नवाब श्ननवरुहीनने एक बड़ी सेना मद्रासपर कन्ना करनेके 
लिए भेजी, लेकिन उसे दो बार फ्रांसीसी-भारतीय सेना 
दारा परास्त कर दिया गया। ये दोनों युद्ध कवेरीपाक 
म्रोर सेण्ट टोममे हुए । यूरोपमे फ़ांस श्रौर ईग्लैण्डके बीच 
युद्ध १७४८ ई० मे समाप्त हो गय। । दोनो देशोके नीचं 
एक्स-ला-चैपेलकौ संधि हर्द जिसके अनुसार मद्रास भ्रग्रेजो- 
को वापस कर दिया गया । इस प्रकार इप्लेने जो श्वम 
किया, वह्‌ व्यथं गया । कुछ भी हो, इप्लेने यह सिद्ध कर 
दिया कि यूरोपीय ढंगसे प्रशिक्षित ्मौर श्राधुनिक शस्त्रोसे 
लंस छोटी-सी फांसीसी भारतीय सेना इस देशकी विशाल 
भारतीय सेन ग्रोको श्रपेक्षा कहीं ्रधिक श्रेष्ठ है। 

इप्लेने श्रपने इस श्रनुभवका प्रयोग करके दक्षिण 
भारतकीो रियासतोके ्रान्तरिकं मामलोमें दखल देना 
शुरू कर दिया । ये रियासतें बाह॒रसे देखनेमे बड़ी सशक्त 
जान पड़ती थी, किन्तु सेनिक दृष्टिसे बहुत कमजोर तथा 
प्रान्तरिक विग्रहसे पीडित थीं । १७४८ ई० में हैदराबादके 
निजामके मरनेपर जब उत्तराधिकारका ज्ञगडा चला, तो 
इप्लेने हस्तक्षेप किया ओ्रौर निजामके पुत्र नासिरजंगके 
विरुद्ध पोते मुजपफर जंगका पक्ष लिया ।. इसी रीतिसे 
इप्लेने कनटिकमे नवाब श्रनवरुदीनके विरुद्ध चन्दासाहबका 
पक्ष-समथन किया । भ्रारभमें इप्लेको कुछ सफलता मिली । 
१७४६ ई० मे भ्राम्बूरकी लडिार्ईमे ्रनवर्टीन मारा गया । 
उसका पूत मुहम्मद रली भागकर विचनपल्ली पहुंचा जहां 
चन्दासाह्व रौर फ़ांसीसियोकी सेन ने उसे घेर लिया । 

दूसरी ओर हैदराबादमें १७५० ई० में नासिरजंग 
मारा गया ग्रौरं फ़ांसीसी जनरल बुसीके संरक्षणमें मुजफ्फर- 
जंग निजामकी गदीपर बैठा दिया गया । नये निजामने 
इप्लेको कृष्णा नदीके दकषिणमें ˆसमस्त मुगल प्रदेशका 
न(जिम मानं लिया । नये निजामने पाण्डिचेरीके भ्रासपास- 
के क्षेत्र तथा उड़ीसके तटीय क्षेत्र ्रौर मसुलीपट्म्‌ः भी 
फ्रंसी सियोको दे दिये । इस प्रकार इप्लेने भारतमें फ़रंसीसी 
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सा्राज्यकी स्थापनपकिं स्वप्नको साकार हात देखा । 
लेकिन इसके वाद ही उसका पासे पलटने लंगा । वह 
जिन फ्रांसीसी जनरलोपर निर्भर था, वे वड़ं प्रयोग्य सावित 
हुए, फलतः उसकी योजन(एं विकल हानं लगीं । फ्रांसीसः 
सनपति त्िचन(पल्लीपर्‌ कल्जा ने कर्‌ सेकैः । फरांर्सासयों 
दारा चरिचनपत्लीकी घेरःवंदी इतने लम्बे समथत्तक चली 
कि भ्रग्रेजी सेन" कनव्किके णाह्‌जःदेकी मदद लिए श्र 
गयी । दूसरी रोर रावटें क्लादवके नेतत्वमें एवः प्र॑ग्रेजी 
सेनने कनटिककी राजधानी श्रार्कटकरे किलेको घेर लिया। 
यह घेरा ५० दिने तक चला। कृष ग्रौर श्रग्रेजी सना 
ग्रा जानंपर कल।इवने चन्दा साहवको पराजित वाःर्देः मान्‌ 
डाला 

इसी वीच नया निजाम मुजपफ्फरजंग भी मर गया। 
उसकी जगह्‌' सलावजंग गहीपर वैठा । उसने भी फरांसी- 
सियोतसि मत्री कायम रखी । इप्ले त्रिचन।पल्नीपुर्‌ कल्जा 
करनेक{ वरावर प्रयत्न कर्तः रहा । उसने तंजौरके 
राजाको तटस्थ रखने, मराठा सरदार म॒रारीर्‌{वका 
तमथन प्राप्त करने श्रौर मसूरकरे णासक्को श्रवन ग्रोर 
भिलानेमें सफलता प्राप्त की श्रौर ३१ दिसम्बर १७५२ ई० 
को चिचनप्पल्लीकी घेरावंदी. पनः शरू कर दी। य 
घंरावंदी १७५४ के मध्य तक चली । जव यहं सव कुछ 
हो रहा था, फ़रांसकी सरकारने दृप्लेकी नीतियोंकी महत्ता- 
को नहीं समञ्चा ग्रौर भारतमें होनेवाली इनं लडादइयोके 
भारी खचसि वहु परेणन हो उटी। फरांसीसी सरकारने 
इप्लेका कयं पुरा होनेके पहले ही उसे १७५४ ई०में स्वदेष 
वापसवुल। लिय। म्रौर उसके स्थानपर १ अ्रगस्त १७५८ ई० 
को जनरल गोदेहूको नया गवर्नर-जनरल वन। दिया । 
गादेहूने श्रते ही १७५५ ईभ्में भ्रग्रेजोसि संधि कर ली। 
इस संधिके अ्रनुसार तय पाया गया कि ग्रग्रेज श्रीर फ्रांसीसी 
दोनों ही भारतीय रियासतोक श्रन्तरिक मामलोमें हस्तक्षेप 
नहीं करेगे रौर जितना-जितनः क्षे भ्र॑ग्रेजों श्रौ र्‌ फांसी सियो- 
के पास है, वह्‌ उनके पास बना रहेगा । 

इस प्रकार फ़ांसीसी सरकारने ही इप्लेकी नीत्िको 
विफल कर दिया । यह्‌ ्रवश्य हृश्रा कि हैदरावादके 
निजामके दरबारमें फरंसीसियोका प्रभाव बना रहा श्रीर 
वहा जनरल बृसीके नेत॒त्वमे फ्रंसीसी भारती फौज 
तनत रही । निराण इप्लेकी म॒त्य्‌ फ्रांसमं १७६३ ई०्में 
गरीबीकी दशामें हुई । 

डूप्ल-भले ही विफल रहा हौ, यह मानना पड़ेगा कि 
वह्‌ भारतीय इतिहासक। एक प्रतिभाशाली श्रौर णक्तिमान 
व्यक्ति था । इप्लेने जिस राजनीतिक दूरदृष्टिक। परिचय 


डम!, जनरल-डोरोजियफ 





दिया, उसमे ्रग्रेजोने वादमें स्वयं लाभ उखाया । यद्यपि 
फ्रांसीसी-भारतीय सास्राज्यकी स्थापना करनेका उप्लेका 
स्वरप्तं सतकार नदटींहस्रा, तथापि त्रिटिण-भारतीय साम्राज्य 
की स्थापना मचख्यनः इप्लकी टूरदर्टिकेि ही अ्राधारपर 
टर । (पौ कल्त्र्‌ तिखित "डप्ले, एच ० एच ० डाडवेल 
लिखित “प्ले एण्ड क्लाडव' ) 
डना, जनरल-फ्रांसीर्ता उनवरेण पाण्डिचिरीका गवरनर | 
उसने प{डिचेरातः विकासं वजा याग दिया । १७४४ ई० 
मं उसकरं स्थानपर्‌ इप्न श्या जिसको प्रानाद्रके श्रागे इमा- 
का सकलत।एं ध्रूपमल प्रड गयीं । 

डेन, सर मं व्रिटिण भारतीय मिणनका 
नता वनाक्रर्‌ श्रफगनिस्तान भेजा गया । यह्‌ मिशन 
दिसम्बर १६९०८ ई०्स माच १६०५ ई० तकं कवुलमें 
नहा श्रीर्‌ उसने वाके तत्कालीन लासक म्रमीर हवीबुल्ला 
खिः सश्र संवंध युधारनेमे सफलता प्राप्त को । 

उनिश ईस्ट इंडिया कपनो-१६१६ ई० मं स्थापित । इसने 
१६२० ई० मं भारतके पूर्वी समुद्रतटपर तरंक्वेवारमें ्रपनी 
पटली व्यापारिक कोटी स्थापित कों । १७५५ ई० 
उसने वंगालमें श्रीरामपुरमं श्रपनी वस्ती स्थापित की। 
कितु उनिग ईस्ट इंडिया कम्पनी कभी पनप नहीं संकी श्रौर 
१८४५ ईत्मं उसने ग्रपनी कोलियां त्रिटिगण सरकारको 
वेच दीं । 

ड, फ्रांसिस-प्ररमा गांव स्थित ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी पफैक्दी- 
का मुखिया । उसने १६९४० ई०्मं स्थानी राजासि 
मसुलीयदुम्‌से २३० मीन दल्निणकौ ग्रोर जमीनकी एकं 
पतली प्री प्राप्त की, साथ ही वहांपर एक किल। बननिकी 
ग्रनुमत्ति भीले ली । उसका नाम फोटं सेण्ट जां पड़ा। 
वादमें च॑द्रगिरिकै रजने भी इस ग्रनृदानपर श्रपनी स्वीकृति 
दे दी । यह राजा उपर्युक्त स्थानीय राजाका अ्रघीश्वर 
था। कुछ दही वमिं फोटं सेंट जाजंके चारों प्रोर एक ` 
शहर बस गया, जिसका नम मद्रासः पडा जो बादमें 
चोलमण्डल तटपर ईस्ट इंडिय। कम्पनीका मुख्यालय बनं 
गया । फ़़रंसिस डं साहसिक श्रौर दूरदर्णी व्यक्ति थां। 
उसीने जोर देकर बंगलकी खाडीके किनारि स्थितं कम्पनी- 
की बस्तियोको न छोडनेका श्रग्रह किया धा । बादकी 
घटनभ्रोने सिद्ध कर दिया कि फरांसिस ड सही दंगसे सोच 
रहा था । 

डेरियस (दारा) -देखिये, "दारयवबहू' । 

डोरोजियफ-एक मंगोल, जो जन्मतः रूसकी प्रजा था। 
तिन्बतके दलाई ल।माकी सेवामें वह्‌ उच्च पदपर पहुंच 
गया । १८६८ भ्रौर १६०१६३० कै बीच उसने रूसकी 
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डयक आफ कनाट-तक्षशिला 


ग्रनेक बार यात्रा की 1 १६०१० में उसने रूसके ज{रके 
दरबारमे जाकर उससे मुलाकात की । डोरीजयफकीं 
यात्राग्रोका विज्ञापित उदेश्य तिन्बतमें बननेवाले वोौद्ध 
मंदिरोके लिए रूसी बौद्धोसे चन्दा वसूल करना था। 
यदयपि रूसी सरकारने सेण्ट पी टर्सवगं स्थित त्रिटिश रजदूत- 
को यहु श्राए्वासन दिया कि डोरीजियफकी यात्राग्रोका 
कोई राजनीतिक उदेश्य नहीं है, तथापि न्रिटिश भारतके 
वाइसराय लाड कजंनने तिन्बत सरक(रके विरुद्ध अ्रनेक 
निरधार भ्रारोप लगाकर १६०४ ई०्मे सर फरांसिस 
यंगहसबेण्ड (दे०) के नेतृत्वमे तिन्बतपर चढ़ाई करनेके 
लिए एक सेन्यदल भेज दिया । 

डयक आफ कनाट-महारनी विक्टोरियाका पृ भ्रौर 
दुर्लण्डके राजघरनेका प्रमुख सदस्य । माच १६२१ ई° 
मे वह भारत श्राया म्रौर गवनेमेन्ट अफ इंडिया एक्ट 
१६१६ ई०के म्र॑तगेत भारतमे लागू नये संविधानका श्रीगणेश 
किया । इस रीतिसे शाही हाथोसे नये शासन-विधानका 
शुभारम्भ करनेपर भी वह्‌ भारतीयोको संतोष नहीं प्रदान 
कर सका ग्रौर भारत श्रौर दग्लेण्डके सम्बंध कटु बने रहे । 
डक, रोगर-जून १७५६ ई० मे जब नवाब सिराजुदौला 
(दे०)ने कलकत्तापर हमला किया तो ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके फोटं विलियमक। गवनेर था 1 ङक किलेकी 
रक्ना करनेके बजाय स्त्री-बच्चोको लेकर नदीमे खड़े एक 
जहाजपर सवार होकर भाग खडा ह्र । उसने किलेकी 
रक्षा करनेवाली सेनाको उसके भाग्यपर छोड दिया रौर 
कलकत्तासे दक्षिणकी ्रोर भाग गया । जनवरी १७५७ 
ई०मे जब वाटसन तथा क्ल।इवने पुनः कलकत्तापर श्रधिकार 
कर लिया तो डेकको फिर गवनेर बना दिया गय। । इसके 
बाद डकके बारेमे कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


ठ 


ाका-्वागल देशकी रजधानी । यह्‌ नगर ब्रह्मपुत्र श्रौर 
गंगा (पद्या )को जोडनेवाली बदी गंगा नदीके तटपर बसा 
हुम्रा है। ढाका १६०८ ई० में मुगलोके सूबा बंगालका 
मुख्यालय था श्रौर उसका नाम बादशाह जर्हागी रके नाम- 
पर जर्हांगीरनगर कर दिया गया था । श्रासामपर मुगलों- 
का पहला हमला ढदाकसे ही किया गया था जब मीर जुमला 
वहसि बढता हु्रा उत्तरी श्रासाममें श्रहोम राज्यकी राज- 
घानी तक पहुंच गया था । वहसि मीर जुमला ढाका 


१८ब्‌ 
वापस लौट म्राया मौर कुछ समय बाद वहीं उसकी मृत्यु 
हो गयी । मीर जुमलपकं उत्तराधिकारी शायस्ता खानि 
१६६३ ई०से तीस वर्षो तक बंगलका शरासन ढाकासे 
ही किया । इंग्लैण्डकी ईस्ट इंडिया कंपनीने महीन `बद्या 
सूती वस्त्रो, विशेषरूपसे मलमलका, जिसको बननेमें 
ठाकके तुनकरोका बडा नाम था, व्यापार करनेके लिए 
ढाकममि एक कोटी स्थापित की। १७०५ ई० मे जब 
मुशिद कुली खां बंगालक। सूबेदार बन। तो वह मुख्यालय 
ढाकसि हटाकर मुशिदाबाद ले गया । इसके बाददो सौ 
वर्षो तक ढाक। उपेक्षित रह्‌। । १६०५ ९० मे वह पूर्वी 
नगाल अ्रौर प्रसमं प्रांतका सदर मुकाम बना दिया गया । 
लेकिन उसको यह गौरव कुछ ही समय तक हासिल 
रहा, क्योकि १९१२ ई०में पूर्वी वंगालके जिले पुनः वंगालमें 
मिला दिये गये ग्रौर श्रासामको चीफ कमिश्नरके श्रघीन 
्रलग प्रांत बना दिया गयः । १६२० ई० में ढाकामें विश्व 
विद्यालयको स्थापना हुई ओर १६४७ ई० मे भारतकी 
ग्राजादी शओरर विभाजनके बाद वह्‌ पूर्वी पाकिस्तानकी 
राजधानी बना दिया गया । दिसम्बर १६७१ ई०्में 
पाकिस्तानकी तनाशाहीके खिलाफ एतिहासिक लडाई 
जीतकर पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र सवंभौम गणतंत्र 'बांगला 
देश' बन गया ओर ढाका उसकी राजधानी हो गयी । 





त 


तक्षशिला-म्रति प्राचीन नगर, जो पर्चिमी पंजावबमे रावल- 


पिण्डीसे उत्तर-पश्चिमकी ग्रोर २० मीलकी दूरीपर सराय- 
कला नामक रेलवे स्टेगनके निकट स्थित था । सिकन्दरके 
ग्राक्रमणके समय, यह रजा आआम्भि (दे०)की राजधानी 
थी श्रौर चिकित्सा-शास्त्रके केन्द्रके रूपमे विख्यातं था । 
कहा जात। है किं राजा बिम्बसार (दे०)के चिकित्सक 
जीवकने तक्षशिलामे सात वषं वैद्यकशास्त्रक। प्रशिक्षण 
प्राप्त किया था। इस स्थानपर विस्तृत पुरातात््विक 
पयवेक्षणके परिणामस्वरूप प्राक्‌-मौर्यं, मौर्य, यवन आर 
कुषाणकालीन स्मारकोक! उद्घाटन हुभ्रा है । हिन्दू, जेन 
एवं बोद्ध साहित्यमे तक्षशिलाका विशेष उल्लेख हभ्रा है । 
ग्रपोलोनियस नामक यूनानी यातीने जिसने ४३-४४ 
ईसवीमें तक्षशिलाक। भ्रमण किया था, नगरका विस्तृतं 
विवरण लिखा है । भ्रशोक (दे०) के कालमे तक्षशिलम 
राजप्रतिनिधि (उपराजा) रहता था । यवन मौर 








१८६ 


स स्यान 


कुषाण (दे०) शासकोकि कालमें भी यह्‌ राजनीतिक 
केन्द्र रहा 1 सतवीं गतव्दीपे यह कश्मीर राज्यकरा श्रय 
हौ गया । ११बीं शताव्दीके प्रारंभमें सुल्तान महमूद 
(दे० ) की. पंजाव-विजयके उपरान्त तक्षशिल{का महत्व 
कम होता गय। ्रौर वह एक वी रानं स्थल वन गय। 
(सर जान मार्शल कृत गादड टु टैदिशंलः" ) 


तबकाते अकबरी-सम्रार्‌ अ्रकवरके क(लक({ अ्रधिकारिक, 


इतिहास ग्रन्थ 1 दरवारी इतिहासकार निजामुदरीन म्रहमद- 
ने इसे फारसीमें लिखा था 1 तिथि तया भौगोलिक वर्णन- 
क। दृष्टिसे यह्‌ सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथ है । 
तवकाते नासिरो-यह्‌ मिनहाजृहीन सिराज (दे०) हारा 
लिखित दिल्लीके प्रारभ्िक सुल्तानोक। इतिहास दै। 
सिराजने इस ग्र॑ंयकी रचन। श्रपने श्रश्रयदाता नसिरूहीन 
(दे०)के राज्यकाल्मे की वी । 
तमिच्छगम्‌-तमिल देश, जिसके श्र॑तगेत तीन प्राचीन राज्य- 
पण्ड्य, चोल श्रौर चेर श्रथवा केरल स्थित ये । इसका 
विस्तार उत्तरमें मद्रासके सौ मील उत्तर पश्चिम पुलीकट 
ग्रोर तिरुपति पहाडियों तक, दक्षिणमें केप कमोरिन तक, 
पुरवमे करोमण्डल घाट तक ग्रौर पश्चिमम परचिमी घाट 
तक था। यहाँ अ्रधिरकाण लोग तमिल भाषा बोलते थे, 
जिसका साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है । यदहकि प्राचीन 
निवासी अधिकांश द्रविड़ लोग ये, किन्तु बादमें बहुतसे 
म्रायं भी वस गये हँ । तमिल भाषा भी संस्कृत व्याकरण 
ग्रोर वाक्य-विन्याससे प्रभावित ग्रौर परिवत्तित है । तमिल 
साहित्यके सर्वाधिक प्रसिद्ध रौर लोकप्रिय ग्रंथ "कुरलः, 
सौर "मणिवेकरलं' हैँ । इनमेत्ते कुरलः गोदावरीके दक्षिणमें 
सर्वाधिक लोकभरिय एवं सम्मानित दै | 
तराहनका युद्ध-११६१ ₹० श्नीर ११६२ ई० मे दिल्ली श्रौर 
भ्रजमेरके चौहान राजा पृथ्वीराज (दे०) श्रौर शहावुदीन 
मुहम्मद गोरीके मध्य हुग्रा । तराइनके पहले युद्धमें 
पृथ्नीराजने शहावुदीनको परास्त किया । वह घायल 
होकर भाग खड़ा हुभ्रा । परन्तु एक ही वर्ष बाद ११६२ 
8० में होनेवाले दूसरे युद्धमे शदाबुदीनने पृथ्वी राजको 
परास्त करके मार डाला । इस दूसरे युद्धम विजयके वादं 
शहबुदीनने दिल्लीपर श्रपना ज्रधिकार कर लिया। इसके 
फलस्वरूप पूरा उत्तरी भारत कई शत।ल्दियोतक मुसलमानो- 
के शासनम रहा । 
लरावङ्ीका युदढ-देखिये तरादन, जो तरावडीका दूसरा 
नामं है) 
कपो लेग-एक मुगल सेनापति जिसे १५५५ ९० में हमाय्‌ 
(३०) के मरनेके तुरंत बाद वैरम खाँ (३०) दवारा दिल्लीकी 


तलकाते अक्नरी-वात्या टौषे 





सुरक्नाका भार सोपा गया था, परन्तु वहु श्रपने कार्यम 
श्रसफल रहा । दुष्परिणाम-स्वरूप १५५६ ई० में दिल्लीको 
हम्‌ (दे०)नै विजित कर्‌ श्रपने अ्रधिकारमें ले लिया। 
इस श्रसफलतकिं लिए वैरमणखांकी अ्रज्ञासे उसका वधं 
कार्‌ दिया गया । 

त्मशीरी-मंगोलोकी चगताई प्रणाखाक। खानं (शासक) । 
इसने १३२८-१३२६ ई०मे भारतपर श्राक्रमण किया रौर 
दिल्लीके निकट तक परहुच गया । मोहम्मद तुगलकने 
उसे श्रपनी फौजं वापस ले जानेकै लिए प्रेरितं किया । 

तहमस्प, शाह्‌-फारसका वादणाह, जिसकी णरण १५४४ ई. 
मं निर्वासित मुगल वादणाह्‌ हृमायूं (दे«्मेने ली थी। 
शरण देनेके साथ ही उसने मुगल वादणाहको सैन्य सहायता 
भी दी जिसके फलस्वरूप हुमायं कंधार ओौर काबलको 
१५४५ ई० मं त्रपते श्रधीनं करनैमं समर्थ हो सका रौर 
ग्रन्ततः भारतीय सास्राज्यका पुनः प्रधीश्वरः हो गया | 

ताजमहल-भारतमे मगल णासनका सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक। 
इस मकवरेको वादशगाह णाहजहां (दे०)ने श्रागरामें म्रपनी 
प्रिय वेगम मुमताज महल (दे०)के मजारपर बनवाया है । 
इसका निर्भाणकायं १६३२ इ० मरश्रारम्भहुश्राथा श्रौर 
१६५३ ई० मे वाईस वषमे पूरा हुश्रा, जिसमे पचास 
लाख रूपये खच हुए थे । ्रपने सौदयेके कारण यह्‌ संर 
संसारमे विख्यात है । इसका नकणा उस्ताद ईसा नामकं 
भारतीय वस्तुकारने व्या या । हौ सकता है कि उसने 
नक्शा बननेमें किसी इतालवी ्रथवा फ़ंसीसी वास्तुकारकी 
सहायता ली हौ या वह॒ उसको मौलिक कृति हो । ताज- 
महल श्राजभी श्रागराके निकट यमुनाके किनारे स्थित है 
प्रौर संसारके सभी भागोसे हजारो यती उसे देखने भ्रात है। 
द्से संगमरमरकौ स्वप्निल रचना" कहा जाता है । 
(स्मिथ, वी. ए, 'हिस्टौ आर दि फाइन आरे स इन इंडिया ) 

ताजुदीन यिल्दिज्ल-देखिये, “यिल्विज' । 

तातार खाँ-देखिये, 'न।सिरुदीन मुहम्मद शाह्‌" (गुजरात) । 

तात्या ॐग-जसवन्तराव जोगका मंत्री । इसने तृतीय 
मराठा-युद्ध (दे०) के बाद हौल्कर राज्यके पुन्गेठन श्रौर 
पुन रुत्थानमें विशेष योग दिया था । 

तात्या टोपे-सिपाही-विद्रोह (द°) मे विप्लवियोकी श्रोरसे 
लडनेवाला प्रख्यात मराठा सेन नायक । वह्‌ नन। साहब 
(दे०) का विशेष सहयोगी तथा श्रांदोलनकारियोका 
सशक्त समर्थक था । वह्‌ भ्रग्रेजोका प्रबल विरोधी थां। 
विप्लवियौं हासा कानपुरपर श्रधिकार करनेके समय वह 
उपस्थित था । बीबीगद्मे फिरंगी नर-नारियों तथा बनच्चो- 
का संहार उसके सामने हुश्रा । वहु सेनानायक, रणनीति- 


न 


तानसेन~तालीकोटका युद्ध 


वेत्ता, संगठनकर्ता धा । बीस हजार सैनिकोंकी ग्वालियर- 


सेनाका नायक बनकर उसने कानपुरमें ्रगरेजी सेनानायक 
विढमको परभूत किया । सर कालिन कैम्पवेल हारा 
कनपुरसे भगाये जने ग्रौर परास्त किये जनेपर तत्याने 
रानी ्ांसीसे मिलकर मध्यभारतमे भीषण युद्ध छेड दिया, 
किन्तु वेतवके सुद्धे सर ह्य.ग रोज (दे०) द्वारा परास्त 
हो गया । इन पराजयोने तत्याको हतोत्साहित नहीं किया । 
कुछ ही महीनोमे उसने रानी ज्लसीके साथ ग्वालियरकीं 
दिशामे प्रयाण किया, सिंधिया (शिन्दे) की सेनाको विजित 
किया शओ्रौर सिधिया आगरामें श्रग्रेजोकी शरणमे चला 
गया । ननासाहुवको पेशवा घोषित किया गया श्रौर 
उसने समी मराठोको भ्र॑ग्रेजोके विरुद खड्गहस्त करनेका 
प्रयास किया । परन्तु ह्य. गने ग्वालियरपर कन्जा कर लिया 
श्रौर उसे मोरार ग्रौर कोटाके युद्धम पराजित कर दिया । 
इन्दी युद्धोमे क्ंसीकी रानी भी लडते हुए सारी गयी । 
तात्य पुनः भाग गया ग्रौर उसने म्रात्मस्मपेण नहीं किय । 
जगह-जगह उसंका पीछा किया गया, पर वह्‌ बच निकला । 
ग्र॑तमें ग्रप्रंल १८५९ ई० में सिधियाके सामन्त मानसिहने 
विष्वासघातं करके उसे पकड़वा दिया । उसपर त्रिटिण 
ग्रदालतमे मुकदमा चलाया गया भ्रौर विद्रोह श्रौर हत्याका 
श्रभियोग लगाया गया, परन्तु उसने यह माननेसे इनकार 
कृर दिया कि च्रिरिणश श्रदालतको उसके विरुद्ध सुनवाई 
करनेका अ्रधिकारहै। म्र॑ततः उसे फसीकी सजादेदी गयी । 


तानसेन-एक प्रख्यात संगीतज्न । यह सम्राट्‌ भ्रकबरका 


दरबारी गायक था। कहा जाता है कि भारतमें संकडों 
दषेसि तनसेनके समान गायक नहीं हुञ्रा'। उसने मानसिंहं 
(दे०)के शासनकालमें ग्वालियरमें प्रशिक्षण प्राप्त किया 
श्रौर वहीं उसका! ्रन्तिमि संस्कार किया गया । बादशाह 
श्रकवरके दरवारमें उसक। ्रागमन इतनी महत्त्वपूणं घटना 
मानी गयी कि बादशाहने उसका एक रंगीन चित्र १५६२ 
ई० मे बनवाया था) 


ताश्रपर्णी-तिनैवेल्ली जिलेकी एक नदीका नाम । अ्रशगोकके 


स्तम्भलेख दो श्रौर तेरहमें सीलोनको तास्रपर्णी कहा गया है । 


तास्रलिष्ति-प्राचीन नगर । इस स्थानपर पश्चिमी बंगालका 


मिदनापुर जिलेका तामलुक नगर स्थित है । पहले यह 
समूद्रके निकट था (गंगाका मार्गे बदल जानेके कारण 
प्राधुनिक तामलुक समूद्रसे दुर हौ गया है), पांचवीं शताब्दी- 
मे यह व्यस्त बन्दरगाह्‌ था। तास्रलिप्तिसि ही प्रसिद्ध 
चीनी याती फाहियान (दे०), जिसने ४०१से ४१० ई०्के 
नीच भारतका श्रमण किया, जलपोतपर सवार होकर 
स्वदेश बापस गया था । 
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तारको पहली लाइन-भारतमें १८५४ ई०मे स्थापित की गयीं । 


यह्‌ कलकत्तासे अ्रागरा तक ८०० मील लस्वी थी। 
सिपाही -विद्रोह (प्रथम स्वाधीनत-संग्राम)के कालमें 
सरग्रेजोको इससे भारी ल।भ हुश्रा । १८५७ ई० तक इसका 
विस्तार पहले लाहौर रौर फिर पेशावर तक कर दिया गया । 
इसके बाद इसका विस्तार सारे भारतमें कर दिया गया । 
ग्रब भारत ग्रोर संसारके सभी देशोके बीच तारकी व्यवस्था 
हे । 


तारानाथ-प्रसिद्ध तिव्बती लेखक शरीर इतिहासेक।र जो सवहवीं 


शतान्दीमें हुभ्ना । उसके ग्र॑थोमें तिव्वती परम्परमें सुरक्षित 
भारतके प्रारम्भिक कालका इतिहास मिलता है । 
यह्‌ श्रन्य सू्रोसे प्राप्त सूचन ग्रोकी पुष्टि तथा श्रन्तरालो- 
को पूतिके लिए उपयोगी है । 


तारावाईं-शिवजी प्रथमके द्वितीय पुत्र राजाराम (दे०)की 


पत्नीं । १७०० ई०मे पतिकी मृत्युके उपदान्त यह्‌ श्रपने 
ग्रल्पवयस्क पुत्र शिवाजी तुतीयकी संरक्षिका एवं प्रति- 
शासक बनी ्रौर उसके नामसे मराठा राज्यका शासन- 
प्रबन्ध सम्हाला तथा मृगल संञ्राट्‌ श्रौरंगजेवसे अनवरत 
य्‌ द्ध किया । उसके प्रोत्साहनपुणं नेतृत्वमे मराठोनि फिरसे 
मुगल सल्तनतके बराड, गुजरात श्रौर अहमदनगरे 
इलाकोपर हमले करने शुरू कर दिये । इसमे उसे प्र भूतपूर्वं 
सफलता, सम्मान श्रौर धन मिला 1 १७०७ ई०में उसके 
पतिके अग्रज शम्भूजीके पुत्र म्रोर उत्तराधिकारी शाहु 
भ्रथवा शिवाजी द्वितीयको म्‌ गलोने जव बन्दीगृहसे मुक्त 
कर दिया, तब तारावाई बड़ी विकट स्थितिमे पड़ गयी । 
शम्भूजीने महारष्ट्‌ प्राकर ग्रपनी पैतृक सम्पत्तिकः प्रधिकार 
मांगा । उसको शीघ्र पेशवा बालाजी विश्वनाथके नेतत्वमें 
बहुत-से समर्थक भिल गये । ताराबाई्का पक्ष कमजोर 
पड़ गया ग्रौर उसे गहुको मराठा साग्राज्यका छत्रपति 
स्वीकार कर लेना पडा । फिर भी वह्‌ भ्रपने पूत्र शिवाजी 
तृतीयको सतारमें राजपदपर बनाये रखनेमे सफल हुई । 
१७० ०्से १७०७ ई० तक्के संकटकालमें ताराबारईे 
मराखा राज्यको एकमसूत्रता श्रौर अ्रखंडता बनाये रखकर 
भरमूल्य सेवा की । बादमे उसके पुत्र शिवाजी तृतीयको 
राजा शाहूने गोद लेकर ्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया । 


तालपुरके अमीर-सिधके श्रमीरो (दे०)की तीन शाखाग्रोमिंसे 


एकः; जो १८४३ ई० में भ्र्रेजो द्वारा परास्त, अ्रपदस्थं 
श्रौर निर्वासित किये गये । 


तालोकोटका युदध-रमराजा (दे०) जो विजयनगर (दे०)की 


सेनाक। नेतृत्व कर रहा था, तथा अ्रहमदनगर, बीजपुर रौर 
गोलकुण्डाके सुल्तानोकी संयुक्त सेन के नीच २३ जनवरी 
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१५६५ ई०त्को ह्ग्रा। इस य॒द्धमे रमराजा परस्ति 
होकर वीरगतिको प्राप्त हृ्रा एवं विजयनगरकी सेना 
पूणतः ध्वस्त हौ गयी । एकः निर्णायक युद्ध था 
जिसके परिणामस्वरूप विजयनगरके हिन्द र।ज्यका पूर्णरूपेण 
पतन हो गयः । 
ताशकन्द घोषणा-भारतकै प्रधानमंत्री लालवहादुर शस्त्री 
तया पकिस्तनके रष्टरपति भ्रयूव खाकी लम्बी 
वतक उपरन्त ११ जनवरी १६६६ ई०्को हस्ताक्षर 
किये गये, संयुक्त रूपसे प्रकाशित हुई । ताणशकंद सम्मेलनं 
सोवियत रूसके प्रधानमंत्री दवारा ग्रयोजित किया गया था । 
ता7णकद घोषणामे कहा गय। कि भारत श्रौर पाकिस्तान 
गक्तिका प्रयोग नहीं करेगे श्रौर श्रपने ज्रगड़ोको शांतिपूर्ण 
ढगसे तय करेगे, वे २५ फरवरी १९६६ तक श्रपनी सेनां 
५ श्रगस्त १६९६५क। सीमा-रेवापर पीछे हटा लेंगे; दोनों 
द्णाकं वचि रपसा हितके ममलोमं शिखर वार्ताएं तथा 
श्रन्य स्तरापर्‌ वतिए्‌ जारी रह्गी; दोनो देणोवेः वीच 
सम्बन्ध एक दूसरेकं ्रन्तरिक ममलम हस्तक्षेप न करनेपर 


प्राधारित होगे; दोनोके वीच राजनयिक संवंध पुनः स्थापित ` 


कर दिये जयेंगे; एक दूसरेके विरुद्ध प्रचरकर्यको हतो- 
त्साहितं किया जयेगा, श्रथिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों 
तथा संचार सम्बन्धोकी फिरसे स्थापना तथा सांस्कृतिक 
ग्रदान-प्रदान फिरसे शुरू करनेपर विचार किया जायगा 
एसी परिस्थितियां उत्पन्न कौ जयेंगी कि लोगोंक। निर्गमन 
बद हो; शरणाथियोकी समस्यःग्रों तथा श्रव॑ प्रवासी 
प्रषनपर विचार-विमशं जारी रखा जायगा तथा हालके 
संघषमें जन्त कर ली गयी एक दूसरेकी सम्पत्तिको लौटानेके 
प्ररनपर विचार किया जायगा । इस घोषणाके क्रिय(न्वयन- 
के फलस्वरूप दोनों पक्नोकी सेनाएँ उस सीमरेखापर वापस 
लौट गयीं जहाँ वे युद्धके पूवं तैनात थीं । परन्तु इस घोषणा- 
से भारत-पाकिस्तानके दीर्घकालीन सम्बन्धोपर क्या प्रभाव 
पड्गा, यह्‌ अ्रभी नहीं कहा ज सकता । फिर भी ताशकंद 
घोषणा इस कारण याद रखी जायगी कि इसपर हस्त क्षर 
करनेके कुछ घंटे बाद ही ल।लबहादुर शास्व्रीकी दुःखद 
मृत्यु हो गयीं । 

तिब्बत-ग्रौर भारतके बीच सांस्कृतिक सम्बन्धोका लम्बा 
इतिहास दहै । सातवीं शताब्दीमे तिन्बतके राजा स्रोडः 
गूचन्‌-साम्‌-पो (दे०) (लगभग ६२६६८ ई०)ने बौद्ध 
घमं ग्रहण कर लिया म्रौर थोवूमी-सम्भोटा नामक तिन्बती 
विद्रान्‌को भारत भेजा, जिसने बौद्ध धमं सम्बन्धी कुछ 
ग्र॑य इकट्र किये श्रौर पश्चिमी गुप्त लिपिको तिब्बत ले गय, 
जौ देवनागरी लिपिसे काफी मिलती-जुलती थी । यही 
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लिपि तिन्वती व्णमलाका प्राधार वनी । सम्भव है 
बुद्ध अ्रवलोकितेर्वरका चंदनकी प्रसिद्ध मति जो भ्रव तक 
दलाईल।मकिं राजमहल पोतालमें प्रतिष्ठापित है ओर 
पूजी जती टै, वह सवप्रथम योवृमीके दवारा तिब्बत ज्ञे 
जयी गयी हौ । राजा स्रौड-ग्‌चनूनै न केवल बौद्ध धमं 
ग्रहण किया वल्कि धोवर्माका शिष्य बनकर विद्याध्ययनं 
भी क्रिया । उसने तन्वती लोगोमिं वौद्ध धर्मक प्रचार 
करके उनमं सत्यवादिता, दया, पवित्र एवं सदा जीवन, 
विद्वानोका ग्रादर ग्रोर मतृभूमि-प्रम स्र,दि गृणोँका विकासि 
किया। इस प्रकर वद्ध ध्मने तिव्वत्मैः सांस्कृतिक ओर 
प्रःथिक विकसमं पर्याप्त योगदानं किया] सस्कृत 
ग्रथोके तिव्वती भापामं श्रनूवादका जो कार्यं स्रोडः गचन- 
चराम्‌-पोके वार! प्रारम्भ किया गय। था, वहु उसके उत्तरा- 
धिकारो हारा श्रगें वदाय गया रौर इससे तिन्बती 
भाषा प्राजल एवं समर्थं स।हित्यिक माध्यमके रूपमे निखर 
कर सामने प्रयी । बोद्ध धमके प्रचार-प्रसारने तिब्बत 
प्रर भारतके वीच घनिष्ठं सम्पकं स्थापित कर दिया । 
तिन्वती लोग वौद्ध धर्मके भारतीय शिक्षाकेन्द्रो, विशेषतः 
नलदा श्रौर विक्रमशिला अ्रने लगे ्रौर इसी प्रकार 
भार्तीय लोग तिन्वत जाने लगे । भ्राने-जनेका यह सिल- 
सिला तिन्वत म्रौर भारतके सास्कृतिक सम्बन्धोक। एक 
नियमित भ्रंग वन गया। बोद्ध धर्मके महान्‌ श्राचार्यो 
शांतिरक्षित (दे०) म्रौर पद्मसम्भव (दे० ) ने तिन्बतकी 
यत्राएं ठवीं शतके मध्यमं ग्रौर प्रतिणा (दे०)ने ११वीं 
णतब्दीके मध्यमे कों । इस सस्ेतिक सम्पकंसे तिन्बत- 
मे लामावादकी स्थापन। श्रौर विकास हुश्रा । ल{मावादने 
वौद्ध धमेके हीनयान, महायान ग्रौर तंवरयान सम्प्रदायोमें 
समन्वय स्थापित करनेका प्रयास किया । इसने तिव्बतियोके 
राष्टर#य चरित्रे परिव्तन करके उन्हृं धीरे-धीरे युद्धपरियसे 
शांतिभ्रिय धममभी ह व्यक्ति बना दिया । इसने उनके बीच 
ग्रनेक ब्राध्यात्मिक गुरु, प्रकांड विद्वान्‌ , सुयोग्य भाषाविद 
प्रौर ऊचे साधक उत्पन्न किये । संस्कृत ग्रंथोक। तिन्बती 
भाषामें श्रनुवाद करनेक। तिन्वती ग्रौर भारतीय विद्टानोक। 
प्रयासं अ्रत्यधिक सफल सिद्ध हुश्रा श्रौर बहुतसे संस्कृत 
ग्रंथ जिनकी मूल प्रतिर्यां अरब भारतमे नहीं पायी जाती हैः 
यातो मूलरूपमे या तिन्वती श्रनुवादके रूपमे तिन्बतमें 
उपलब्ध हुए हैँ । 

भूतकालमें तिन्बत श्रौर भारतके मध्य राजनीतिक 
सम्बन्ध बहुत थोड़े थे । द्वितीय गुप्तं सम्राट्‌ समुद्रगुप्त 
(दे०) नेपालके नृपतिको श्रपन। करद तथा श्रज्ञापालक 
बन नेपर बड़ा गवे करत। था । उसने श्रपने चौथी शताब्दीके 


तिञ्वत 
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प्रयाग श्रभिलेखमे तिन्बतका कोई उल्लेख नहीं किया है । 
वीं शताब्दी हषवधन (दे०)ने, जिसका चीनके साथ 
मिच्रत।पूणे सम्बन्ध था, तिन्बतके मागेसे एक दूत चीन 
भेजा था, जिसमे प्रकट होता है कि तिव्बतके साथ भी 
उसका मैत्री-सम्बन्ध था । हषेकी मुत्युके बाद उसका 
मंल्ी म्र्जुन जिसने उसकी गही छीन ली थी, तिन्बती शासक 

सोडः ग्‌ चन्‌का कोपभाजन वन गथा, क्योक्रि उसने चीनी दूत 
वांग-ह्य्‌ एन-त्से-सी (दे०)को लृट लिया था, भ्रौर उसे 
परास्त होकर तिरहुतसे हाथ धोन। पड़ा । किन्तु १७०३ ई० 
मे तिरहुतने तिन्वती शासनक।( जुभ्रा उतार फेका । इसके 
पश्चात्‌ तिन्वतक। भारतके साथ किसी भी प्रकारका राज- 
नीतक सम्बन्ध नहीं रहा । भारतके मुसलमान विजेता 
तिन्बतके हिमर्वेष्टत पवेतोपर सेनाएं भेजनेसे कतरति थे 
ग्रौर बदख्तियारके बेटे इख्तयारुहीन मोहम्मदके सिवा 
जिसक। तिन्बतके ऊपर आक्रमण १२०४ ई०मे बुरी तरह 
विफल हञ्रा, ओर किसीने उसे विजय करनेकः। प्रयास तक 
नहीं किया । किन्तु भ्॑ग्रेजोका व्यापारिक लोभ सीमाहीन 
था, गओरौर १७७४-७५ ई०मे वारेन हेस्टिग्ज (दे०)ने 
कम्पनीके युवा म्रधिकारी जाजं बोगलको तिन्बतके धामिक 
गुरु एवं शासक ताणीलामासे भेट करनेके लिए भेजा । 
किन्तु बोगल, जिसने श्रपनी यत्राका रोचक वणेन किया है, 
श्रग्रेजोके लिए कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सका । तिन्बत 
श्रारहवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही चीनकी प्रभुसत्ताकौ 
स्वीकार करने लगा था ग्रौर तिब्बतकी राजधानी ल्हासमें 
दो चीनी राजप्रतिनिधि, जिन्हं म्रम्बन कहा नाता था, 
निवास करने लगे थे। चीन भ्रौर तिन्बतने उच्नीसवीं 
णतानब्दीके श्रन्त तक भ्रग्रेजोको भारतसे तिव्बतमें घुसने 
नहीं दिया । तीसरे बम्युद्ध (दे०)के बाद १८८६ ईभ्में 
त्रिरिश सरकारने चीनके साथ एक समज्लौता किया, जिसके 
ग्रतर्भत तिन्बतपर चीनकी प्रभुसत्ताकी परोक्ष स्वीकृतिके 
बदलेमे चीनी सरकार ब्रिटेन द्वारा वर्मा हथियानेपर कोई 
श्रापत्ति नं करनेके लिए सहमद हौ गयी । १८८७ ईभ्में 
तिन्बतियोने त्रिटिश सुरल्ित सिक्किम राज्यपर हमला 
कर दिया, किन्तु वे बड़ी भ्रासनीसे पीठे खदेड दिये गये 
प्रर १८६० ई०्मे तिन्बत-सिक्किमकी सीमा का 
निर्धारण चीन श्रौर त्रिटेनके मध्य हुए समञ्लौतेके श्र॑तर्मत 
किया गया । १८६३ ई० मे भ्रग्रेजोंको तिब्बतमे कु 
व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करनेकी बति तय हुई, किन्तु 
व्यवहाररूपमे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयीं । 
दरस प्रकार नीसवीं शतान्दीके प्रारम्भमें भी भ्रंग्रेजोके लिए 
तिन्बत वजित देण बना रहा । प्रथम ब्रिटिश नागरिक, 


जिसने लासमें घुसनेका साहस किया (दे०) बरौर वहाकी 
राजनीतिक म्रौर धार्मिक अ्रवस्थाकीं श्रमृत्य जानकारी 
प्राप्त करके वापस लौटा, शरत्चंद्र दास (दे०) नामक 
एक बंगाली श्रध्यापक था। बीसवीं शतीके प्रारम्भे 
दलाई लामाने ग्रपने शिक्षक तथा रूसी बौद्ध दोरजीफकौ 
सहायतसे चीनी प्रभुसत्ता उखाड़ फेकनेके लिए रूसी 
सरक[रके साय कुछ समञ्ञौतेकी वार्ता चलायी, जिससे ्रिटिशे 
भारतीय सरकार जो उस समय दवंग वाइसराय लाड 
कन (दे०) द्वारा नियंच्नित थी, सशंकित हो उटी कि 
तिब्बत शीघ्र ही रूसी संरक्षणमे चला जायगा । त्रिटिश 
भारतीय सरकार इसे रोकनेके लिए कृतसंकल्प थी आर 
१६०३ ई० में कर्नल-फरांसिस यंगहसर्बैण्डके नेतृत्वमे एक 
दल तिब्बत भेजा गया । इसने जुलाई १६०३ ई० में विना 
किसी विरोधके तिव्बती क्षेत्रोमें प्रवेश किया श्रौर माचं 
१६०४ ई०में तिन्वती सेन(को गुरु नमक स्थानपर श्रसनी- 
से परस्त कर दिया । श्रप्रैलमे उसने विशाल तिन्बती 
सेनाको पुनः हरनेके बाद अ्रगस्तं १६०४ ई०में ल्हासमें 
प्रवेश किया । वहाँ यंगहुसबैण्डने सितम्बरमें तिन्बतको 
संधि करनेके लिए विवश किया, जिसके अ्र॑त्ंत उत भ्र॑ग्रेजोको 
तिञ्बतकी तीन मंडियोमें व्याप।र करने, ७५ लाख रूपयेका 
हर्जान। देने (पहले तो ७५ वा्धिक किश्तोमें देनेकी बात 
तय हुई), किन्तु बादमें इसे घटाकर २५ लाख रूपया करदिया 
गया श्रौर उसे तीन वार्षिक किस्तोमें म्रदा करनेकी बात 
तय हई, हजनिका भृगतन न होने तक श्र॑ग्रेजोको सिक्किम 
प्रौर भूटानके मध्य स्थित चुम्बी घाटीपर श्रधिकार करने, 
किसी विदेशी शक्तिको तिन्बतका कोई भूभाग न देने तथा 
उसे तिन्बतमें रेलवे लाइन बिछानेकी इजाजत उस समय 
तक न देने जबतकं उसी प्रक(रकी सुविधाएँ ्रिटिश सरकार- 
कोन दी जाएं की शते स्वीकार करनी पड़ीं। इस प्रकार 
तिन्बतमें रूसी-प्रसारका मागे बंद कर दिया गया, किन्तु 
शीघ्र ही भ्रग्रेजोकी गलत्तियोके परिणामस्वरूप तिन्बतपर 
चीनको जो प्रभुसत्ता ्रभी तक केवल नममाव्रकी श्रौर 
सांकेतिक रूपमे थी, वह्‌ वास्तविक रूपमे स्वीकार करली 
गयी । तिब्बतकौ ओरसे २५ लाख रु० ह॒र्जाना चीनको 
भ्रदा करनेकी भ्रनुमति दे दी गयी भ्रौर भ्रगरेजोको चुम्बी 
घाटीसे हट म्राना पड़ा । १६०६ ई०में इग्लैण्ड श्रौर चीनक 
वीच एक समक्षौतेके ग्र॑तगत इंग्लण्ड इस वातके लिए राजी 
हो गया कि वह न तो तिन्बतके किसी भूभागपर ग्रधिकार 
करेगा ग्रौर न उसके श्रांतरिक प्रशासनमें हस्तक्षेप करेगा । 
इसके बदलेमें चीनं सहमत हो गया किं वह्‌ किसी विदेशी 
शक्तिको तिञ्बतके भ्रांतरिक प्रणासनमें हस्तक्षेप करने भ्रथवा 








१६० 


उसकी क्षेचीय श्रखंडताका उल्लंघन करनेकी श्रनुमति नहीं 
देगा 1 १६०७ ई०में इंग्लैण्ड ग्रौर रूस तिव्वतके साथ श्रपनें 
राजनीतिक सम्बन्ध चीनके माध्यमसे संचालित करनेके 
लिए सहमत हो गये । इस प्रकार चीनको तिव्वतका 
स्वामी स्वीकार कर लिया गया श्रीर्‌ इसके बाद ही चीनने 
तिनव्वतको रौद डाला ग्रौर दलाई ल(माको भागकर भारतमें 
शरण लेनी पडी 1 त्रिटिण सरकारने इसपर तीतर प्रतिवाद 
किया ग्रौर तिव्वतियोनि १६१८ ई० में चीनकी ्रांतरिक 
श्रव्यवस्थासे लाभ उठाकर श्रपनेको चीनी श्राधिपत्यसे 
मुक्त कर लिया । १६१५की राज्यक्रंतिके वाद रूसमे जो 
परिवर्तन हुए तथा चीनमे जो म्रव्यवस्था व्याप्त रही उसके 
परिणामस्वरूप तिव्वतमे ब्रिटिण हितोपर किसी विदेणी 
णत दार! ्राघात किये जानेक। खतरा संमप्तदहो गया ग्रौर 
श्रगवे वीस वर्षो तक तिन्वत ग्रौरभारतकी सरकारोके वीच 
मद्रीपूणं सम्बन्ध रहै । किन्तु इस शताव्दीके पांचवें 
दणकमे राजनीतिक परिस्थितिर्यां वदल गयीं 1 माग्रोत्ये 
तुंगके नेतृत्वमे चीन एक महान्‌ साम्यवादी राष्ट वन गया 
प्रोर उसने तिव्वतके ऊपर श्रपनी प्रभुसत्ताको पुनः स्थापित 
करनेका संकल्प किया । इसके अनुसार चीनी सेना्रोन 
१६५६ ईइ०में त्तिव्वतपर श्रधिकार कर लिया श्नौर दलाई- 
लामाको प्राणरक्ाकरे लिए भागकर भारतकी शरण लेनी 
पड़ी । भारतीय गणराज्यकी नवस्थापित सरकार इनं 
घटनग्रोकीौ मूक दक वनी रही । इस प्रकार तिव्वत 
विशगाली चीनी सास्राज्यका भ्रंग बना लिया गयः ओरौर 
उसको दक्षिणी सीमा भारतकी उत्तरी सीमारेखाको छने 
लगी । इसके परिणामस्वरूप दोनों देशोके वीच संघर्षं 
प्रनिवाये हो गया । (१६६२ ई०्में भारत ग्रौर चीनके वीच 
युद्ध ॒ट्श्रा जिसके परिणामस्वरूपं दोनो देशणोके सम्बन्ध 
ग्रभी तक सामान्य नहीं हो पाये हैँ ।-संपादक) 

तिर्मल-विजयनगरके सेनानायक राजराज (दे०) का भाई 
जो १५६५ ई० में तालीकोटवे युदधमें परास्त हुश्रा 1 युद्धोप- 
रात तिरूमलने नाममाव्रके राजा सदाशिव (दे०)के साथ 
परकोण्डसे श्रश्चय लिया ग्रौर लगभग १५७० ई० मे उसका 
सिंहासन छीन लिया ! उसने केवल तीन वषं तक राज्य 
किया ्रौर चौथे श्ररविद श्रथवा कर्णाट रजवंशकी नीव 
डाली । उसका श्रन्तिम वंशज रग था, जो लगभग सतहवीं 
रतान्दीके मध्यमे हस्रा । 

तिलक, बाल गंगाधर (१८५७-१६२० } -प्रख्यत भारतीय 
रष्टूवादी नेता एवं विद्वान्‌ । उनका रत्नाभिरिके मराठा 
बराह्मण परिवारमें जन्म हुद्रा । उकेन कलेजमे शिक्षा पायीं 
ग्रौर कानूनकी डिग्री हासिल की । बादमें इन्दोने' फर्गसन 





{तिरुमल-तिलक्त, बार गंगाधर 


कालेजकी स्थापना की च्रीर 'मराटा' (श्रंग्रेजी) मरौर केसरी" 
(मरारी) पत्रोके सम्पादककै रूपमे पव्रकारितके क्षेतरमे ` 
प्रवेण किया । १८६७ ई०्मे उन्टोने शिवाजी उत्सवका 
णुभारम्म किवा श्रौर भारतीयों पुनः देशभक्तिको तीव्र 
भावना जगानेका प्रयास किया । पूनामे प्लेगके भयंकरं 
प्रकोपको दवानेके लिए सरकार दारा किये गये कठोर उपायो 
की उन्टोने कटु श्रालोचना की, जिसके परिणामस्वरूपं 
राजद्रोहूका ्रभियोग लगाकर उन्हं दण्डितं किया गया। 
१६०७ ई०्मं उन्टोने विपिनचन्द्रपाल श्रौर लाला लाजपत- 
रायके सथ का््रेसके श्रंदर गरम दल संगसित किया । इसं 
दलका कृहन। था कि प्रस्तावों दारा देणकी मांगोको ब्रिटिश 
सरकार हारा मनवान। सम्भव नहीं है ग्रौर इसके लिए 
ग्रधिक प्रभावोत्पादक रीतिमें काररवाई कौ जानी चाहिए । 
तिलक ग्रौर उनके सथियोने भारतीय राष्टीय का््रेसके 
इस लक्ष्यको अ्रस्वीक।र कार्‌ दिय। कि भारतमें उसी प्रकारकी 
उत्तरदायी सरक।(र गल्ति होनी चाहिए जैसी त्रिदिश 
साम्राज्यके स्वायत्तशासी उपनिवेणोमे प्रचलित है। 
उन्होने भारते त्रिटिश नियं्रणसे पूर्णतया मुक्त, पूणै 
स्वराज्यकी स्थापनाकी मांग की । इस प्रकार भारतीयं 
राष्टीय काम्रेखके नरम अ्रौर गरम दलके वीच मौलिकं 
मतभेद उत्पन्न हो गये 1 १६१६ ई० में तिलकने होमरूल 
लीगका गठन किया । तिलक १६१६ के गवर्चमेण्ट श्राफ 
इंडिया एक्टसे संतुष्ट न थे, किन्तु श्रगस्त १६२० उनका 
स्वर्गवासं हौ गया । दिसम्बर १६९२० मे का्रेसके नागपुर 
ग्रधिवेणनमें घोषणा कौ गयी कि काग्रेसका ल्य डोमीनियनं 
स्टेटस (ब्रौपनिवेशिक स्वराज्य) नहीं, बल्कि सभी उचित 
तथा णांतिपूणे उपायों दारा पूणे स्वराज्यकी स्थापना 
करानी है । इस प्रकार तिलकके स्वगेवासके बाद उनकी 
मगिका क््रेसने भी जोरदार समर्थन किया) ब्रिटिश 
प्रभुत्वका घोर विरोध करनेके कारण उन्हुं जीवनका एकं 
वड़ा भाग ब्रिटिश जेलोमें विताना पड़ा, परन्तु इससे 
उनका श्रात्मवलं तोड़ा नहीं जा सका! सर रवैलेन्टाइनं 
चिरोलने श्रपनी "इंडियन श्रनरेस्ट' (भारतीय श्रशांति) 
नामक पृस्तकमे उनपर -जो स्ूठे लांछन लगाये, उनका 
प्रतिवाद करनेके लिए उन्होने ईग्लण्ड जाकर उसपर 
मुकदमा दायर किया, परन्तु त्रिटिश श्रदालतने उनके 
विरुद्ध फेसला दिया । उनके गीता रहस्य' तथा श्रोरियने' 
नामक ग्रंथ उनके प्रकांड पांडित्यका परिचय देते है। 
(दी० बी ० पवते त 'बालनंगाधर तिलकः; एन० सी° 
केलकर छत 'लंडमाक्सं इन लोकमान्याज लाहफ'; ` 
डी ° धी० फएरमल्कर कवं 'कलनंगाधर तिलक"; अरविन्द 





तिवर (तिल ) -तुषास्वं 


घोषको `“स्यीचेज आफ वौ० जी तिलक' तथा रौशनर 
एवं गोल्डगं कत "तिलक एण्ड दि स्ट्रगल फार इंडियन 
फ्रीडम) 

तिवर (तिवल)-सम्राट्‌ श्रगोककौ दूसरी रानी कारुवाकीके 
गभेसे उत्पन्न राजकुमार । इसका उल्लेख शअ्रणोकके रानी 
वाले श्रभिलेखमें हश्रा है। इसके विषयमे श्रौर ्रधिक 
जानकर प्राप्तं नहीं है । (भद्राचायजी) 

तिस्स-लगभग २५० ई० पू०से २११ ई० प० तक सिहलद्रीप 
(श्रीलंका)का राजा । राजकुमार महेन्द्र (दे०) इसीके 
श्रामंव्रणपर श्रीलंका गया ग्रौर वहां बौद्ध धर्मका प्रचार 
किया । तिस्स म्रौर मौयं सम्राट्‌ अशोके (दे०)मे अ्रत्यत 
सौहादप्णं सम्बन्ध थे तथा श्रीलंकमें बौद्ध धमके प्रसारमें 
उसने महत्त्वपूणं योगदान किया । उसने श्रनुराधपुरकी 
नींव डाली, जहाँ बोधिगयासे ले जाकर पवित्र बोधिवृक्ष 
प्रारोपित किया गया । यह्‌ बोधिवृक्ष श्राज भी विद्यमान 
है । 

हुगमद्रा-दक्षिणकी एक नदी । यह्‌ पश्चिम घाटसे निकलतौ 
है श्रौर रायचूरके निकट कृष्णाम मिलती दै । इसका 
प्रसिद्ध दोग्राव दीधेकाल तक वि्जयनगरके हिन्द्र राज्य व 
मुस्लिम बहमनी राज्य श्रौर उसके परवर्ती राज्योके बीच 
विवादका विषय रहा | 

तुकाराम-महारगष्ट्के एक प्रसिद्ध कवि तथा संत । ये शिवाजी 
प्रथम (दे०)के ज्येष्ठ समकालीन थे । इनकी कविताग्रों 
तथा शिक्षाग्नोका शिवाजीपर बहुत प्रभाव पड़ा । 

तुकोजी राव होल्कर प्रथम-१७६७ ई० मे रानी ्रहल्यावाई 
(दे०) द्वारा होल्कर सेनाका सेनापति नियुक्त । रानीकी 
म॒त्युके बाद १७६५ ई० मे वह्‌ होत्कर राज्यका शासक 
बना श्रौर मृत्युपर्यन्त म्र्थात्‌ १७९७ ई० तक शासन किया । 

तुकोजी राव द्वितीय-१८४२ से १८४६ ६० तके होल्कर 
राज्यका शासक । श्रपने कुशल शासनसे उसने होट्कर वंश- 
के एेश्व्यं एवं प्रतिष्ठामें विशेष श्रभिवृद्धि की थी । 

तुकोजी राव तुतीय- १६०३ से १६२६ ई० तक होत्कर 
राज्यका शासक । रज्यके बाहुरके एक व्यक्तिको मार 
डालनेके अ्रभियोगमें भारत सरकारकी ग्रोरसे उसे पदत्याग- 
के चिए बाघ्यं किया गया । 

तुगरिल ख-एकं तुक श्रसौर, जिसे सुल्तान बलबन (दै०) ने 
वंगालका सूब॑दार नियुक्त किया था, किन्तु १२७८ ई०्में 
वह्‌ स्वतंत्र ही भया । सुल्तान बलबनने १२७६९ से १२०८२ 
ई० तक तीनं व्षक्नै लडाईमे उसे परास्तं कियो श्रौर भार 
डाला । 

तुगलकणाहु-देखिये, 'गयसुदीन तुगलक" । 


१९१ 





तुरुष्क-दण्ड-एक अतिरिक्त कर, जो लगभग ११०४-११५५ 


ई० मे राजा गोविन्दचन्द्र द्वार लगाया गया । मुस्लिम 
श्राक्रमणकारियोंसे टक्कर लेनेके लिए यह कर-म्रारोपण 
किया गया था । 


तुलसीदास-प्रसिद्ध हिन्दी कवि तथा संत । उनका जीवन- 


काल १५३२ ई० से १६२३ ई० तक माना जातादहै। वें 
काशीमें रहते थे । उनका प्रसिद्ध ग्रंथ "रामचरितमानसः 
हे जिसका उत्तरी भारतके सभी हिन्दू, चाह गरीब हों अथवा 
श्रमीर, बडा भ्रादर करते हँ । वे केवल उच्चकोरिके 


कवि ही नहीं थे, वरन्‌ हिन्दु्रोके धार्मिकनेताभी भे ग्रौर 
ग्राज भौ उनका नम बड़ी श्रद्धाके साथ लिया जता है) 


तुलसौ बाई-यशवन्तराव होल्करकौ प्रिया (१७६८-१८११ 


६०) । तुलसीबई्‌ बड़ी ही वृद्धिमती भ्रौर चतुर थी! 
१८०८ ई० मे जब यशवन्तराव होत्कर पागल हो गया तब 
होत्कर रज्यको संरक्षिका वही बनी । १८११० 
राजाको मृत्यु होनेपर राज्यका वास्तविक शासन उसके 
हाथमे आ गया 1 उसको राज्यके दीवान बलराम सेठ 
श्रौर पेंडारी नेता अमीर खाँका समर्थन प्राप्त था । १८१७ 
ई० मे सेनने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया श्रौर उसे मार 
डाला । इसके तुरन्त बाद यह सेना १८१७ ई० में महीदपुरके 
युद्धे ्रग्रेजो दारा हुरा दी गयी । 


तुलुव वंश-को प्रस्थापना नरस नायक द्वारा १५०३ ई० में 


विजयनगस्मे हुई । इस वंणने १५९५ ई० तक शासन 
किया 1 इसमे छः राजा हुए--नरस नायक (१५०३ - 
१५०५ ई०) ; उसका पुत्र नरसिह (१५०५-१५०६ ई०) ; 
उसका भाई कृष्णदेव राय (दे०) (१५०९-१५२६), जो 
कि श्रपने वंशका सबसे प्रत'पी रजा था श्रौर इसके कालमें 
राज्य श्रपने चरमोत्कषं पर पहुंचा । १५२६ से १५४५२ 
ई० तकं उसका भाई भ्रच्युत रौर उसके बाद १५४२ ई० मं 
उसका पुत्र वेंकट प्रथम ग्रौर फिर (१५४२१५६५ ई० 
तक ) उसका चचेरा भाई सदाशिव शासक रहा । भ्रन्तिम 
राजाके शासनकालमें बीजपुर, गोलकुण्डा श्रौर श्रहमद- 
नगरके सूत्तानोने मिलकर विजयनगर राज्यपर हमला 
किया ओर १५६५ ई० में तालीकोटके युद्धम राजाको 
परास्त कर दिया । उन्होने राजधानीमें लूटमार करनेके 
पश्चात्‌ उसे उजाड डाला । सदाशिव पेन्‌कोण्डा भागं 
गया, जहां वहु १५७० ई० मे मार डाला गया । इस प्रकार 
विजयनगर रौर तुलूवे वंशका भ्र॑त हो गया । 


सु्यस्प-श्रशोकं (दे०)के राज्यकालमें गुजरात ग्रौर काल्या- 


वाडका महामात्य था । उसे राजाकी उपाधि प्राप्तं थी । 
#भिरनारके पासं सुदशेनं नामक जलील (दे०)केा उसने 














१५. 


पुननिर्माण इतनी मजवृूतीके साथ कराया कि फिर ४०० वर्षं 
तक उसकी मरम्मत की न्रावश्यकता नहीं पड़ी । १५० ई०्में 
क्षत्रप सखद्रदामने इसका जीर्गेद्धार कराया । तुषास्प 
संभवतः ईरानी था प्रौर सम्राट्‌ ग्रणोककौी सेवामें 
नियुक्त था । 

तेगवहादुर (१६६४१६७५ )-सिखोके नवे गुरु। ये 
छठ गुरु हरगोविन्दकरे पुत्र ये प्रौर ग्रः गुर हरकिशनके 
उत्तराधिकारी वने । पंजावमें कौरतपुरके निकट अ्रानन्द- 
पुरम वे निवास करतेये। कुछ समयके लिए वे पटनामें 
भी रहे, जहाँ १६६६ ई०में इनके प्रख्यःत पुव तथा उत्तर 
धिकारी गोविन्द्सिहक{ जन्म ह्र । १६६८ ईण्में गुरु 
तेगवहादुर श्रौरंगजेवकी सेनक साथ श्रसम गये परन्तु 
वहसि पंजाव वापस भ्रानेके बाद वादगाहके कोपभाजन 
वन गये । कश्मीरे ब्राह्मणोंको मुगल सम्राट्के विरुद्ध 
भड़क निके प्रारोपमें राजाज्ञानुसार गुर तेगवह दुरको वन्दी 
चनाकर दिल्ली लाया गया, जर्हां उनके सम्मुख विकल्प 
रवा गया क्रियातो मुसलमान वन जाग्रो या मौतको 
स्वीकार करो । उ्टोने धर्म देनेकी ्रवेक्षा जीवन दे देना 
म्रच्छा समञ्चा मरौर १६७५ ई०्मे श्रीरगजेवकी श्राज्ञासे 
उनको कूरतपूर्वक सूली दे दी गयी । उनके वाद उनके 
सुपर गोविन्दर्सिह सिवोके गूरु हए, जिन्होने शांतित्रिय 
सि्वोको एक सैनिक शवितकरे रूपमे परिवत्तित कर दिय । 
गूरु तेगवहादुरकी शहादतने सिलोको मगलोके म्रत्याचारो- 
क बदल। लेनेके लिए प्रेरित क्रिया । 

तेजा सिह-प्रथम सिख-युद्ध (दे०) ( १८४५-४८६ 
छिडनेके समय सिव सेनाक। प्रधान सेनापति 1 वह 
युद्धम विजय पनेकौ म्रपेक्षा प्रतिरोधी ग्र्॑रेजोकी सद्भावन। 
प्राप्त करनेके लिए श्रधिक प्रयत्नशील रहा । उसके 
विश्वासचातके ही कारण सिलोको युद्धम पराजयका मुंह 
देखना पड़ा । 

तेमूर (अथवा तैमूरलंग ) ( १३३६-१४०५ )-१३६९ ई०्में 
समरकदके अ्रमीरके रूपमे श्रपने पिताके सिहासनपर वैठा 
ग्रौर इसके बाद ही विश्व-विजयके लिए निकल पडा । 
मेसोपोटामिया, फारस रौर श्रफगानिस्तानको विजित कर 
१३६८ ई० मे उसने ्रपनी विशाल ग्रश्वसेनके साथ भारतपर 
श्रक्रमण किया ज्रौर दिल्ली तक बढ़ श्राया । मार्गमे 
उसने सहस्त्र लोगोकी हत्या की श्रौर बहूतसे नगरोको 
नष्ट-श्रष्ट कर दिया । उसने दिल्लीके निकट सुलतान 
महमूद तुगलककौ विशाल सेनाको निर्णायक रूपसे परास्त 
केर दिया श्रौर १८ दिसम्बर १३६८ ई० को दिल्लीके 
भ्रन्दर प्रवेण किया । उसके सैनिकोनि कई दिनों तक राज- 


तेगवहादुर-तोरमाण 


धानीको लूटपाट को । दिल्लीमे वहु केवल १५ दिन रुका, 
फिर हजारों छकडोपर लूटका माल लादकर अ्रपने वतनं 
वापस लौट गया । मच १३६८ ई० मे उसने सिधु नदीको 
दुवारा पार किया । उसकी सेना जिन-जिन इलाकोसे 
होकर गुजरी, वहां श्रराजकता, प्रकाल ग्रौर महामारी 
फल गयी । उसके ग्राक्रमणसे दिल्ली सल्तनतकी जडं 
हिलि गयीं रौर उसक्। णीध्र पतन हो गया । 

तम्‌रलंग -देखिये, तम्‌र' । 

तल (अयवा तलव ) -दितीव चालुक्य राजवंणकः। प्रतिष्ठापक। 
उसकी राजधानी कल्याणी थी 1 &७२ ईन्के श्रासपास 
उसने प्रन्तिम रष्टरकूट राजा ककं द्ितीय (दे०)को परास्त 
किया । तेल हार! प्रतिष्ठापित राजवंगने १११६ ई₹० तकं 
णासन किया । 

तलुग-दक्षिणक) चार प्रमुख भाषाग्रोमेसे एक भाषा । शेष 
तीनर्दै-तमिल, मलयालम श्रौर कन्नड । एक समय मद्रास 
प्रेसीडन्सी क उत्तरी भागम तेलृग्‌' भाषा बोली जाती थी । 
वतमान श्रांध्र राज्यमे जो तभमिलनाड तथा उड़ीसा राज्यके 
वौचमें स्थित है, श्रधिकांण लोग तेलुग्‌, भाषा बोलते हैँ । 
विजयनगरके राजग्रोक।, विशेषरूपसे कृष्णदेव रायका 
संरक्षण तेलुगु भाषाको प्राप्त रहा 1 कृष्णदेव राय स्वयं 
तेलुग्‌, तथा संस्कृतमे कविता करता था । उसके दरबारमें 
तेलृगुके श्राठ उच्चकोटिके कवि थे, उनमें पेदन्न सर्वाधिक 
विख्यात था । 

तोमर-राजपूतों (दे०)कौ एक शाखा । कुछ विद्वानोके 
प्रनुसार, प्रतिहारो ग्रौर चौहानोकी भांतिये भी विदेशी 
ये । ये लोग ११बीं णताब्दीभे वतमान दिल्ली क्षेतरके 
शासक थे । तोमर-ग्रग्रणी ग्रनंगपालने ग्यारहवीं शताब्दीके 
मध्यमं दिल्ली नगरकौ नींव डाली थी । प्रसिद्ध लौहस्तम्भ, 
जिसपर चंद्र नमक स्रपरिचित राजाको प्रशस्ति ्रंकित है; 
१०५२ ईण्मे श्रनंगपाल दारा हटाकर वतमानं स्थानपर 
लाया गया ग्रौर मंदिरोके बीच खडा कर दिया गया, मुसल- 
मान विजेतश्रोने बादमे इन मंदिरोको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला 
ग्रौर उस सामरग्रौका प्रयोग एक मसजिद श्रौर कतुब- 
मीन।(रके नि्मणिमें क्रिया । 

तोरमाण-हुणोक। नेता, जिसने ५०० ई०के लगभग मालवापर 
ग्रधिकार कर लिय।। इसने महाराजाधिराजकी उपाधि 
घ्ारण कौ श्रौर उसका प्रभुत्व संभवतः मध्यप्रदेश, 
नमककी पहाडियों तथा मध्यभारत तकं व्याप्त था । बहुत 
बडी संख्यामे उसके चांदीके सिक्के प्राप्त हुए है । उसका 
सूप्रसिद्ध पुत्र मिहिरिकूल श्रथवा मिहिरिगुल लगभग ५०२ 
० उसका उत्तराधिकारी बना । 


ल्लोर्गा-खानेरवर 
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तोर्जा-प्नासि दक्षिण-पशचिमकी ओ्ओर लगभग बीस मीलकी 
दूरीपर स्थित एक दुगे । शिवाजीने उन्नीसं वषेकौं अरवस्थामें 
१६४६ ई०्में इस दुगेको अधिकारमे करके स्रपना स्वराज्य 
ग्रभियान आरम्भ किया । 

तोस्ली-प्रणोक (दे०)के राज्यक्लमे उसका एक महा- 
माव्य यहाँ रहता था । इसका उल्लेख उसके कलिग शिला- 
लेख में मिलता है जौ उडीसके पुरी जिला स्थित ्ौलीमे 
पाया गया है। (टाचायंजी) 

ल्रववादार-कारोमण्डल समुद्रतट्पर स्थित एकर बन्दरगाह, 
जरह १६२० ई०्मै उनमाकंवासियोने एक व्यापारिक 
कोटी स्थापित की थी । यह्‌ एक व्यापारिक बंदरगाह था, 
जो राजनीतिकं दुष्टिसे कभी महत्वपूणं नहीं रहा । १८४५ 
ई०्मे यह्‌ ्रिटिश सरकारके हाथ वेच दिया गया । 

तिचनाषत्लौ-कनाटकका दुगे, जहाँ कर्नाटककी मसनदके 
दावेदार मुहम्मद श्रली (दे०)ने १७५१ ई०्मे शरणली थी । 
फ्रंसीसी तथा उनके श्राश्रित चंदा साहबने इस दुगेपर 
पेरा डाल दिया, किन्तु राबटे क्लाइव (दे०)ने जव 
श्रारकाटको श्रपने अ्रधिकारमें कर लिया तो उन्हं श्रपना 
घेरा उठा लेना पड़ा । १७५२३ ई०मे यहाँ पुनः फ्रंसीसियों 
दारा घेरा डाला गया परन्तु १७५४ ई०से भ्रग्रेजोने इस 
घेरेको तोड़ दिया श्रौर यहु तवबतक कर्नाटकके नवाबके 
ग्रधीन रहा जबतक भारतीय ब्रिटिश सास्राज्यमे नही मिला 
लिया गया । 

छ्िपक्षीय संधि-१८२८ ई०में श्रग्रेजों, श्रफगानिस्तानके भगोड़े 
अमीर शाहुशुजा ओर पंजाबके महाराज रणजीतसिहमें 
ग्रांकर्लडके णासनकालमें सम्पन्न हुई थी । इसके अ्रनुसार 
णाहशुजाको सिख सेनः ओ्रौर ब्रिटिश अ्राधिक सहायतसे 
कालृलकी गहीपर पुनः बैठानेकी बात तय हुई । इसके बदलेमें 
रणजीतसिहने जितना प्रदेश जीत लिया था, वहु उसके 
श्रधिकारमें रहने देना म्रौर सधको श्रफगानिस्तानके श्रमीर 
शाहशुजाको सौप देना स्वीकार कर लिया गया । यह्‌ 
प्राणा की जती थी कि णाहशुजा भ्रंग्रेजोके हाथकी कठ- 
पुतली बन जायगा । इस श्राक्रामक सन्धिने प्रन्ततः 
लाड म्रांकलेण्डकी सरकारको १८३ ८-४२ ई०के विनाश- 
कारी श्रफगान-युद्ध (दे०)मे फसा दिया । 

घ्यम्वक जी-एक मराठा सरदार । बाजीराव द्वितीय (दे०) 
का विश्वासी कृपापाव्र था । पेशवाने उसे श्रहमदाबादक 
सूबेदार बना दिया । गयकवाडक। दूत गंगाधर शास्त्री, 
सुरक्षाके श्राएवासनपर जब पूना श्राया तव व्यम्बकजीने 
षडयंत्र रचाकर उसे मरवा डाला । भ्रंगरेजोने इसपर 
गहरा च्राक्रोशण व्यक्त किया श्रौर नरिटिण रेजीडण्ट एलि- 


फिस्टनके अआग्रहुपर व्यम्बकजीको बन्दी बनाकर, श्रग्रेजोको 
सोप दिया गया जिन्होने उसे साष्टीमे नजरबन्द केर दिय! । 

त्रिलोचन पाल-चंदेल राजा गण्डने १०१६ ई० में राजा 
राल्यपालको परास्त करके सार डाला रौर उसके स्थानप्र 
्तिलोचन पालको कन्नौजका राजा बनाया । उसी साल 
चिलोचन पालने सुलतान महमूद गजनवीको जमुना 
पार करनेसे रोकनेका भ्रसफल प्रयासं किया रौर संभवतः 
इस प्रयासमे वह्‌ मारा गया । इससे स्रधिकं उसके विषयमे 
कुछ पता नही, 

त्रिलोचन पाल-ओहिन्दका पूर्वान्तिमि साही राजा । इसने 
सुल्तान महमूद गजनवीकी सेनाको रोकनेका विफल प्रयास 
किया 1 रामगंगाके युद्धमे वह परास्त हुश्रा रौर १०२१- 
२२ ई०मे मार डाला गया । उसका पुत्र तथा उत्तराधि- 
कारी भीम श्रन्तिमि साही राजा था, जिसकी मृत्यु 
१०२६ इई०्में हई । 


थ्‌ 


थानेभ्वर-संस्कृेत साहित्यमे ्वाणित एक प्रख्यात प्राचीन 
नगर 1 यह्‌ श्राधुनिक दित्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगरकै 
उत्तरम श्रम्बाल। श्रौर करनालके बीच स्थित था! यह 
ब्रह्मावते क्षेत्रका केन्द्रविन्दु था, जहां भारतीय ्रार्योका ` 
सबसे पहले विस्तार हुश्रा । इसीके निकट कुरुक्षेत्र स्थित है 
जहां कौरवो-पाण्डवोके बीच श्रटारह्‌ दिन तक युद्ध हुमा था 
जो महाभारत महाकाव्यका प्रमुख विषय है । थानेश्वरको ` 
स्थानेश्वर भी कहते थे, जो शिवका पवित्र स्थान था । 
छटी शतान्दीके अ्रन्तमें यह्‌ पुष्यभूति वंशकी राजधानी बना 
्रौर इसके शासक प्रभाकरवर्धनने इसे एक विशाल 
साम्राज्यक।, जिसके श्र॑तगत मालवा, उत्तर-पश्चिमी पंजाब 
ग्रोर राजबुतानाका कु भाग रता था, केन्द्रीय नगर 
बनाया । | 
प्रभाकरवधेनके छोटे पत्र हषेवधनके काल (६०६- 
६४७) मे इसका महत्त्व घट गया । उसने श्रपने श्रपेक्लाकृत 
प्रधिक विशाल साम्राज्यकी राजधानी कन्नौजको बनाया । 
सातवीं ग्नोर ्राख्वीं शतणन्दीमे हण आआक्रमणोके फलस्वरूप 
दस नगरका तेजीसे पतनं हो गया, फिर भी यह्‌ हिन्दुख्रोका 
पविचर तीर्थस्थल बना रहा । १०१४ ६० मे यहु सुलतानं 
महमूद द्वारा लूटा तथा नष्ट किया गया श्रौर भ्रन्ततः 
पंजाबके गजनवी राज्यका भ्रंग हौ गया। यह्‌ दिल्ली 
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जानेवाली सङकपर स्थित है! इसके इर्द-गिदं क्षेमे 
तर्न (दे०)के द्यो तथा पानीपत (दे०)के तीन युद्ध 
हए जिन्होने कई वार भारतके भग्यका निर्णय किया । 
तृतीय मराठा-युद्ध (दे०)के उपरान्त यह भारतीय त्निटिश 
सास्नाज्यका श्रंग दौ गया | 
थारका रेगिस्तान-राजनूतानः ओर सिधु नदीकी घाटीके 
निचले भागके नव्य फला हरा है । इस रेगिस्तानमे एक 
बूद जल नहीं मिलता ग्रौर इसे केवल कारवकिं दारा ही 
पार किया जा सकता है । यह्‌ भारत श्रौर पाकतिस्तानके 
नीचकी सीमा-रेखा वनाता है । यह्‌ सिधको दलिण ब्रौर 
उत्तरी पश्चिमी भारतसे पृथक्‌ करता है । ्ररर्वोने जव 
७१० इ० मे सि्य-विजय किया तो इस रेगिस्तानैः 
कारण वे श्रपने राज्यका विस्तार सिधसे श्रागे नहीं कर 
सके । इसने कुष समय तक भ्रंग्रेजोको भी सिधपर्‌ श्रपना 
श्राधिपत्य जमनेत्े रोक रखा । भ्रंगरेज सिधपर दात 
श्सलिए गड़ाये ये क्योकि वहु ्रफग(निस्तान ग्रीर्‌ पजावका 
परवेशद्वार था । भ्रगरजों द्वारा सिध (दे०)के ्रधिग्रहुणके 
वाद यह्‌ रेगिस्तान भारतीय त्रिटिण स(स्राज्यका भ्रंग वन 
गया । 
धियोसोफिकल सोसाडटी-कीं स्थापन{ १८७१५६० में संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिकमे मैडम व्लावत्सकी (दे०) शरीर कर्नल 
एच ° एस ° श्रोलकाट हारा हुई । -वादमे वे लोग भारत श्रये 
मरार सोसाइटीकः प्रधान कार्यालय मद्रासक्रउपनगर ग्रडयार- 
मं स्थापित किया! जवसे सोसादटीकी सर्वेसर्वा श्रीमती 
एनी वेसेण्ट (दे०) भारतमें प्राकर वस गयीं तवसे भारतीय 
राजनीति मरौर जनजीवनमें सोसटीने एक महत्वपूर्णं 
भूमिका प्रदा की । श्रीमती एनी वेतेण्टके सत्‌प्रयासों 
रार उनकी वाग्मितके फलस्वरूप शीघ्र ही सोसाइटीकी 
भरनेक शाखां सम्पूणं भारते स्थापित हो गयीं । भारतम 
एके अ्रलग॒ धार्मिक सम्प्रदायकौं स्थापनके रूपमे सोसा- 
इटीौको बहुत थोड़ी सफलता मिली, किन्तु पाश्चात्य 
शिक्षा-प्राप्त हिन्दु्रोके मस्तिष्कमे इसने हिन्दूधर्मके प्रति 
चद्धानाव पुनः जागृत कर दिया । पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त 
विद्वानों द्वारा प्राचीन हिन्द धर्मकी प्रशंसःके फलस्वरूप 
शिक्षित भारतीयोके मनमे नव ्रात्मसम्मान, प्राचौनताका 
गौरव, देशभक्तिकी नयी लहर श्रीर राष्टूके पुननिर्माणकी 
भावना भर गयी । श्रीमती एनी बेसेण्टने उसको समुन्नत 
करके पर।काष्ठापर पहुंचा दिया । भारते धियोसोफिकल 
सोस!दइटीको लोकच्रियता श्रीमती एनी वेसेण्टने प्रदानं की । 
श्रीमती एनी बेसेण्टने भारतीय रण्टीय काम्रेस द्वारा परि- 
चालित राष्टरीय श्रन्दोलनमें श्रपनेको श्रपितं कर दिया था । 


धारकाः रगिस्तान-दक्षिण 





योवा-उत्तर वर्मक १८७८ से १८८६ ई० तक शासक। 
उसका कट्ना धा कि उसे ब्रिटेनकरे श्रलावा श्रन्य यूरोपीय 
देणोसे स्वतंत्र व्यापारिक ग्रौर राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
करनेवा पूणं श्रधिकार दै । उसके इसी दविके कारणं 
वाद्सराय लाड उफरिन (दे०)ने यहं बहाना करके किं 
थीवाने त्रिटिण व्यपारियोको वसि सुविधाएं प्रदानं 
करनेसे इनकार करदियादैस्रौर वह श्रपनी प्रजापर कुशासनं 
कार रहा है, दिसम्बर १८८५ ई० मे उसके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा करदी। थीवा इसं श्राक्रमणका कोई मुकाबला 
नटीं कर सका, उसकी सेनं सरलत। से परस्तहो गयीं ओर 
उसने विना किसी शतके ्रात्मसमपेण कर दिया । उसे 
निर्वासित कर भारत भेज दिया गय, जहा वह्‌ मृत्यु पर्यन्त 
रहा । उसका राज्य ब्रिटिश भारतीव साम्राज्यका एक 
स्रंग वना लिया गया । 

येर तिस्स-वरिष्ट तथा बहुश्रुत भारतीय बौद्ध भिक्षु, जिसने 
श्रणोकके कलमे पाटिलपुत्रमे सम।योजित बौद्ध संगीति 
(परिषद्‌ , दे ०) का सभापतित्व किया या । 


द्‌ 

दण्डनायक-विजयनगरके हिद रजाग्रोके सेनःध्यक्षोकी 
उपाध । 

दण्डी-छरीं शताब्दी ₹०मे वतमान, जो संस्कृतक। सरस कवि, 
साहित्य समालोचक श्रौर गद्य-लेखक था । "काव्यादर्श 
संस्कृत पद्य्मे लिखा उसका काव्यशास्त्रका प्रसिद्ध ग्रंयहै। 
उसके द्वारा लिखा गया 'दशक्मारचरितर' संस्कृत गद्य- 
कान्यक। सवसे प्रसिद्ध प्रेमाख्यनं हि । 

देतिदु्ग-ग्राख्वीं शताब्दी ई०के मध्यमे रष्टूकूट वंशका 
प्रवतंक । उसे वातपीके चालुक्य रजा कीर्तिवर्मा 
द्वितीयको पराजित एवं स्रपदस्थ किया श्रौर एक नये राजवंश 
कीं स्थापना को, जिसके णासकोने ७३३ से ६७२ ई० तकं 
दक्षिण भारतम शसन किया । 

बक्षिण-मूलल्पसे दक्षिण अ्रथवा दक्षिणापथक प्रयोग उस 
क्षेवके लिए फिया जाता था, जो उत्तरमे विध्य पवैतं शौर 
नर्मदासे लेकर दल्षिणमें कन्यकुमारी तक विस्तृतं है। 
बादमें दक्षिणका श्रथ वह्‌ क्षे मान। जाने लगा, जो उत्तरमें 
नर्मदा तक, दक्षिणमें तुंगभद्रा तथा कृष्णानदीक्ते बीच स्थितं 
है, अर्थात्‌ दक्षिणी पठारके मुख्य भागको दक्षिण कहा जाने 
लगा, जिसके प्र॑तगत श्राजकलका मध्यप्रदेश, महारणष्टर 
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तया श्रां घ्रप्रदेश श्राता है । कृष्णा भ्रौर तुगभद्राके दल्िणके 

क्षे तको कभी-कभी तमिच्छहम्‌ प्र्थात्‌ तमिल देश कहा 
जाता था। यहाँ दक्षिणका श्रथ है नर्मदा ओ्रौर कृष्णा 
नदियोके बीचका दक्षिणी पठार । भूगर्भीयि दुष्टिसि सिधु 
प्रौर गंगाके मैदानोकी श्रपेक्षा यह पठार वहत प्राचीन 
साना जाता हे) 

दक्षिणम जो पुरातात्विक श्रवशेष मिले है, वे उत्तरी 
भारत (हिमालय क्षेत्रको छोडकर) मे प्राप्त श्रवशेषोसे 
प्रधिक प्राचीनं हैँ । दक्षिणी पठार वस्तुतः एक पवतीय 
चिकोणपर स्थितं है, जिसका शीषेविन्दुं नीलगिरि हे। 
पश्चिमीघाट एवं पूर्वीधाट इस चिकोणकी दो भूजएे हैँ 
तथा विध्य पवंतश्रेणी इसका श्राधार है । विन्ध्यं पवेत- 
श्रेणीकरे कारण कोई नदी उत्तरसे दक्षिणकी मरोर नहीं बहती । 
तकि पश्चिमी घाट पूर्वीधाटकी श्रपेक्षा भ्रधिक ऊचे है, 
श्रतएवं दक्षिणकी सभी नदियां सतपुडा पहाडियोके नीचे 
परश्चिमसे पूर्वंकी अर बहती हँ म्नौर बंगालकी खाड़ीमें 
गिरती रहै) 

रामायणं तथा महाभारतमे सुरक्षितं प्राचीन श्रनु- 
श्रुतियोके श्रनुसार सर्वप्रथम श्रगस्त्य मुनि दक्षिण गये थे । 
वहा उन्होने वानरो, श्रसुरो तथा राक्षसोको प्रभावित कर 
श्रपना सम्मानजनक स्थानं बनाया । विष्वासं किया जाता 
है कि ये दक्निणवासी द्रविड थे, जिनकी भौतिक सभ्यता 
ग्रायेकिी श्रपेक्षा ऊंची थी। 

एेतिहासिक दुष्टिसे हमे दक्षिणके सम्बन्धे जो जान- 
क।री मिलती है, वह्‌ उत्तर भारतकी तुलनामें काफो 
प्र्वाचीन है । नन्दवंश (देऽ) से पहले हमे दक्षिणके 
बारेमे जानक! री नहीं मिलती 1 इन नंद राजाश्रों (ई०पू 
चौथी शताब्दी) के साज्राज्यमे कलिग शामिल था। हो 
सकत है कि सम्पूर्णं दक्षिण उनके साग्राज्यके भ्र॑तगेत रहा 
हो । श्रशोकके साज्नाज्यमें यद्यपि कलिग ही शामिल था, 
तथापि उसका साभ्नाज्य पेनार नदी तक फला हुत्रा था । 
उसके सास्राज्यकी दक्षिणी सीमं चेर, चोल, पाण्ड्य तथा 
सतियपुव र'ज्योको चछूती थीं 1 मौयेवंशके पतनके पश्चात्‌ 
सातवाहन (दे०)ने, जो श्रांध्र भी कहे जाते थे, एक विशालं 
सास्राज्यकी स्थापनाकीं श्रौर ई०पू० ५० से २२५९० तक 
शासन किया 1 सी कलमे शको (दे०) की एक शाखाने 
दक्षिणके पश्चिमी भागपर अ्रधिक(र कर लिया । 

सातवाहनीके पतन॑के पश्चात्‌ दक्षिणके विविध भागोमें 
प्रनेक छोटे-छोटे राजवंशोक। प्रादुर्भाव हुश्रा 1 इनमे गंग 
(दे०), वाकाटक (दे०) तंथा कदम्ब (दे०) मुख्य थे । 
गंगवंशकी एक शाखाने दरूसरीसे ग्यारहृवीं शताब्दी तक 
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मैसूरके एक बड़ क्षेत्रपर राज्य किया । श्रवण-बेलगोलाकौ 
पटाडीिर स्थापितं ५६।! फूट ऊँची गोमटेश्वरकी विशालं 
प्रतिमा इन्हीं राजाग्नोकी याद दिलाती है । गंगवंशकीं 
एक्‌ शाखाने उडीसामें भी छटीसे १६वीं शताब्दी तक शासन 
किया । इसी वंशके श्रनंतवर्मा चोडगंगने धुरीके विख्यात 
जगन्नाथ मेदिरको बनवाया धा । कदम्ब राजःश्रोने तीसरीसे 
छठी शताब्दी तक दक्षिण कर्नाटक श्रौर पश्चिमी मसूरमें 
शासन किया, जवकि वाकाटकोने चतुरथैसे छटी शताब्दी 
तकं मध्यप्रदेश तथा दक्षिणकै पश्चिमी भागपर शासनं 
किया । चतुथं शतव्दीके मध्यमे समुद्रगुप्त (दे०)ने, 
जो गप्तवंरका द्वितीय सस््राट्‌ था, दक्षिणकीं ओर म्रभियान 
किया श्रौर वहकि ज्रनेक राजाञ्रोंको श्रपने श्रघीनं किया, 
जिनमे पल्लव राजा विष्णुगोप भी था, जिसकी राजधानौ 
कांची थी जिते श्राजकल काजीवरम्‌ कहते हैँ । गुप्तवंशके 
तृतीय सम्राट्‌ चंद्रगुप्तं विक्रमादित्य (दे०)ने उज्जयिनीके 
रक क्षदपको पराजित कर सम्पूर्णं मालवा ग्रौर गुजरातको 
प्रपते अ्रघीनं कर लिया । 

गृप्त सा्राज्यके पतनङके पश्चात्‌ उत्तर भारतं दक्षिणसे 
प्रलग हो गया तथा दक्षिणम चालुक्यवंशका राज्य 
स्थापित हुश्रा जो कदाचित्‌ उत्तर भारतके किसी राजपूत- 
वंशकी एक शाखा यथे । चालुक्योकी राजधानीं वातापी 
श्रथवा बादामीमे थी, जो श्राजकल महाराष्टूके बीजपुर 
जिलेमे है । इसं वंणने लगभग दो सौ वषे तक शासनं 
किया । इस वंशका सबसे प्रतापी राजा पुलकेशी द्ितीय 
(दे०) था, जिसने ६०८८-२ ई० तक शासन किय श्रौर 
६४१ ई० सें नम॑दा नदीके किन।रे उत्तर भारतके सुप्रसिद्ध 
सम्राट्‌ हषवधंनको पराजित किया भौर इस प्रकार उत्तर 
तथा दक्षिणके बीच नंदा नदीकी प्राकृतिक सीमाको 
कायम रखा । पड़ोसी काचीके पल्लव राजा (दे०) उसके 
सथसे शक्तिशाली प्रतिद्न्द्धी थे । पल्लव राजा नरसिंह वर्मा- 
ने ६४२ ई० मे चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीथको पराजित 
कर मार डाला । बत्तीस वषं पश्चात्‌ राष्टृकूट वंशके द॑ंति- 
दुर्गे (दे०) ने चालृक्यवंशका मूलोच्छेद कर दिया । रष्ट्‌- 
कूटोके नये वंशने मान्यखेट (श्राधुनिक मालखेट } को श्रपनी 
राजधानी बनाकर दक्षिणी भारतपर शासनं किया । ईसं 
वंषका सनसे प्रतपी रजा श्रमोघवषं (लगभग 5८१५- 
७७ ई०) (दे०) था, जिसका उल्लेख श्ररब याच्वियोने 
बलहर श्रथवा वल्लभरायके नमसे किया है । ६७३ ई० मे 
दवितीय ्ालुक्यवंशने र ष्टूकूट वंशका मूलोच्छेद कर दिया । 
शस द्वितीय चालुक्यवंशने दक्षिणी भारतपर ११६० ई 
तक शासनं किया । 
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दवितीय चालुक्यवंशके पतनके पण्चात्‌ दक्षिणापय 
तीन राजवंगोमें विभाजित हो गया। यादवोँने देव- 
गिरिको ्रपनी राजधानी बनाकर दक्षिणके पश्चिमी भागपर 
शासन किया । हौयस्ल वंणने द्वारसमुद्र (उ्राधुनिक 
हैलविड)को श्रपनी राजधानी वन।कर मैसूरपर शासन 
किया । काकतीथवंणने वारंगलको राजधानी बनाकर 
दक्षिणकै पूर्वी भाग (तेलंगाना) पर णासन किया । दक्षिणके 
इन राजाग्रोके वीच वरावर युद्ध होते रहते ये । फलतः 
दिल्लीके सुल्तान ्रलाउदीन विलजीने एक-एक करके 
सभीको श्रपने प्रधीनं कर लिया। यादव राजा १२६६ 
भर १३१३ ई० के ब्रीच परास्त हए, काकतीय राजा 
१३१० इ ० में तथा होयसल-नरेण १३११ ई० सें । इसके 
बाद होयसलोने न।ममात्रके लिए १५४२४२५ ई० तका 
शासन किया । इनके राज्यको वादे बहमनी सुत्तानोने 
प्रपने राज्यमें मिला लिया । इस प्रकार उत्तर भारतकी 
भाति दल्लिणमें भी हिन्द राज्य समाप्त हो गया । 

यद्यपि राजनीतिक दुष्टिसे नंदो, मौर्य तथा गुप्तौको 
छोडकर शेष कालमें दक्षिण उत्तर भारतसे लगभग श्रलग 
ही रहा, तथापि सास्करतिक श्रौर धा्िक द्ष्टिसि वह्‌ सदेव 
हिन्द भारतका प्रभिन्न भ्रंग रहा । यद्यपि दक्षिणवासी 
उत्तरभारतीयोसे भिन्न भाषाएं बोलते ये, तथापि उत्तरके 
हिन्दुभ्रोकी भांति दक्षिणकी भी राजभाषा संस्कत ही रही । 
नराह्मण धम, बौद्ध धर्मं ग्रौर जैन धर्मक दक्षिणम मी उतना ही 
ग्रादर हप्र, जितना उत्तरमें । यदि दक्षिणने उत्तरसे वहत 
ङ प्राप्त किथा, तो उसने उत्तरको वहत कुछ दिया भी । 
श्रादि शंकराचार्य दक्षिणके ही ये, जिन्होने वेदान्तदशेनक। 
प्रतिपादनं किया । रामानुजाचार्यने वैष्णवधर्म॑की स्थापना 
की । विख्यात स्मृतिकार विज्ञानेश्वरने मिताक्षरा सिद्धांत 
प्रतिपादित किया जौ बंगाल श्मौीर श्रासामको छोडकर 
शेष भारतके सामाजिकं जीवनका नियमन करता है । 
कला श्रीर वास्तुशिल्पमे दक्षिणने हिन्द परम्पराकेा जीवित 
रखा । कला, वास्तुशिल्प, मूतिकलः शरीर चित्रकलके 
लम हिन्दुप्नोकी उन्नतिका परिचय दक्षिण जानेपर ही 
मिलता है, जहाँ विशाल मंदिरोके रूपमे श्रत्यन्त सुन्दर 
कलाकृतिर्यां विद्यमानं हैँ । एलोरा-ग्रजंत।की गृफाएें ्रौरयं 
मदिर हिन्दुश्रोके कलवभवका जो चित प्रस्तुत करते है, 
उसको कल्पना उत्तर भारतके मंदिरोको देखकर नहीं की 
जा सकती । 

दक्षिणका वादका इतिहास--प्रलाउदीन खिलजीने 
१२१० ६० भे देवगिरि, उसी वषं बारंगल स्रौर १३११ ९० 
म द्वारसमुद्रके हिन्द राजाग्रोको जीता । बादमे उसने श्रपने 
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सेनापति मलिक क्र (दे०) को सुदूर दक्षिणकी विजयके 
लिए भेजा । कफूरने पाण्ड्य राजधानी मदुरापर श्रधिकार 
कर लेनेके वाद रामेश्वरम्‌ तक्र धाव। बोलः। इसं प्रकार 
उसने कन्यकुमारी तक सम्पूणं दक्षिण भारतको मुसलमानों 
के श्रधीन कर दिया । वह्‌ श्रपने साथ लटके सामान 
६१२ हाथी, २० हजार घोड़, € ६ हजार मन सोना तथा 
मोती एवं जवाहरातके वहतसे संदूक भर कर लाया) 
इससे दक्षिण भारतके वभवक। पता चलता है। किन्तु 
दिल्लीका प्रभुत्व वां वहत दिनो तक कायम न रहु सका | 
सुत्तान मुहम्मद तुगलकको नीतियांकी प्रतिक्रियास्वरूप्‌ 
मग्रवर (सुदूर दल्िण)नै विद्रोह कर दिया तथा १३३५ 
ई० मे ग्रहसानशाहके नेतृत्वमे स्वाधीन हो गया श्रीर्‌ श्रगले 
दणकमं नमदा श्रौर कृष्णाके वीचकवः¡ दक्षिणी पठार भी 
्रलउदहीन हसन वहमनी (दे०) के नेतृत्वमें १३८४७ ई०्में 
स्वतंत्र टौ गया । उसी समयके श्रासपास विजयनगर 
(दे०,मे हिन्द्र साम्राज्यकी स्थापना हुई, जो कृष्णां नदीक्के 
दक्षिणम था । १६वीं णताव्दीकै दवितीय दणकसें बहमनी 
सल्तनतके टुकड़-टुकड़ हो गये । जव १५२६ ई० मे बवावरने 
दिल्लीमं मुगल सास्राज्यकी स्थापना की तव बहमनी सल्तनत 
पाच मुस्लिम राज्यो-वरार, वीदर, वीजापुर, अ्रहमदनगर 
तथा गोलकुण्डामें वंट गयी । विजयनगरकां हिन्द राज्य 
१५६५ ई० तक कायम रहा, जवकि बीजापुर, ग्रहमदनगर, 
गोलकुण्डा तथा वीदरके सुल्तानौने मिलकर उसपर 
ग्राक्रमण किया ग्रौर तालीकोटके युद्धम पराजित किया । 
लेकिन मुस्लिम राज्योकौ एकता भी कायम न रह्‌ सकी । 
ग्रहमदनगरको, जिसने १५७४ ई० मे वरारको जीत लिया 
धा, मुगल सम्राट्‌ अ्रकवर (दे०)को १५६९६ ई०्मे सौप 
देना पड़ा । बादमें १६३७ ई० में सम्पूणं सल्तनतको मुगल 
स।स्राज्यमे मिला लिय। गया । इसके वाद बीजापुरको भी, 
जिसने १६१६ ई०मे वीदरको जीत लिया था, १६८६ 
ई०मे मुगल सास्राज्यमें शामिल कर लिया गया। एकं 
वषं पश्चात्‌ गोलकूंडा भी शामिल कर लिया गया । उसके 
तीन वषे वाद महारष्ट्‌ भ्र्थात्‌ दक्षिणकरे उत्तरी-पर्चिमी 
भागको जहां शिवाजीने स्वराज्यकी स्थापनाकी थी, मुगल 
सम्राट्‌ भ्रौरगजेवने श्रपने श्रधिकारमें कर लिया। षस 
प्रकार सम्पूणं दक्षिण पुनः उत्तरका भाग वन गया | 
लेकिन इस वार भी यह्‌ एकत। वहत दिन तक कायम 
न रह सकी । महारषष्टने ग्रौरंगजेवकी मृत्यु (१७०७ ई ) 
के पहले ही पुनः स्वाधीनता प्राप्त कर ली । ्रौरंगजेवके 
उत्तराधिकारी बहदुरशाह (१७०७-१२ ई०)ने महाराष्ट्‌- 
को स्वाधीनताको मन्यताभीदे दी। १७२४ ६०में 





दल्लिण- दक्षिण एज्‌केशन सोसाइटीं 
दक्षिणका नुगल सूवेदार चिनेक्िलिच सण (दे०), जो निजा- 
मुलमुत्क श्रासफजाहके नमसे जानं जाता है, स्वाधीन 
हो गया श्रौर उसने ग्रपनेको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया । 
इसं प्रकार १८वीं शतःब्दीके प्रथम चतुर्थाशं ही दक्षिण पुनः 
उत्तरसे श्रलग हौ गया । कुछ समय वाद ही दक्षिण दो 
भागोमे वेट गय। । हैदराबादमे निजामका शासन तथा 
पूनामे मरार्ठोका शासनं स्थापित हुश्रा । इस वीच यूरोपीय 
व्यपिारी भी दक्षिण पहुंच गये ्रौर पूर्वी तथा पश्चिमी 
तटपर यत्र-तत्र वस गये । पतंगाली गोवा, दमण ओ्रौर 
दिवम, अ्रंग्रेज सूरत, बम्बई्‌ श्रौर मद्रासमे श्नौर पफ़रांसीसी 
पाण्डेचेरी, साहे तथा कारीकलमे जम गये । 
इन विदेशी व्यापारियोमे भी प्रतिद्टन्हिता शुरू हो 
गयी । पहने श्रग्रेजों ्रौर फांसी सियोने मिलकर पुर्तंगालियोके 
व्यापारको खत्म किया । वादमे ्रग्रेजों मरौर फ़रंसीसियोंके 
तीच दन्द हृश्रा । दोनोके बीच यूरोपमे लडाई शुरूहो 
जानेके कारण भारतम भी संघषे शुरू हौ गया । १७४० 
ग्रीर १७६३ ई० कै बीच दक्षिणकी भूमिपर दोनोमे लड़ादइयां 
हुड । दोनोके पास देशी सेनं भी थीं। ये लडादर्या 
कनाटक-युद्ध (दे०)के नामसे जानी जातीं हैँ । इन युद्धोका 
फल यह्‌ ह्ुश्रा कि दक्षिणम पफ़रांसीसि्योकी राजनीतिक 
शक्ति समाप्त हो गयी श्रौर भ्रग्रेजोकी सत्ता स्थापित हौ 
गयी 1 इसके अलावा दल्षिणमें रौर भी महतत्वपूणं घटनाएं 
घटी । महा रणष्टरमे शिवाजीके पौत्र सह (१७०७-४८) 
ने १७२७ ई० मे श्रपनी राजसक्ता पेशवा बाजीराव प्रथम 
(दे०)को हस्तांततरित कर दी, जिसने महाराष्ट्पर अपनी 
मृत्यु (१७४० ई०) परयत शासन किया । 
पेशवाने मराठा संघकी स्थापना की श्रौर पहली बार 

१७३७ ई० में श्रपनी सेनाए उत्तरमे भेजी, जिसका मुख्य 
उदेश्य पतनोन्मुख मुगल स।स्राज्यके स्थानपर हिन्दू 
सास्राज्यकी स्थापना था। लेकिन १७४० ई० जें पेशवा 
वाजी रावको श्रचानक मृत्यु हो गयी । मृत्युके पहले उसने 
श्रपने प्रधान सरदार भोसलेको नागपुर क्षेत्र, गायकवाडको 
बड़ौदा क्षे, होत्करको इंदौर क्षेत्र तथा शिन्देको ग्वालियर 
्षे्रका शासन सौपा था। उसके पुत्र पेशवा बालाजी 
बाजीराव (१७४०-६१ ई०) (दे०)ने पंजाबमे मराठा 
सेना भेजी, जहां म्रहमदशाह अ्रन्दालीका पुत्र तमूर शासन 
कर रहा था। इस प्रकार बालाजीने श्रन्दालीसे लडाई 
मोल ले ली । फलतः पानीपतकी तीसरी लड़ाई (१७६१ 
ई०) (दे०)मे मराठोको करारी हार खानी पड़ी । बालाजी- 
को इससे भारी धक्का लगा ग्रौर उसका प्राणांत हो गया । 
मराठा एकताको भी भारी धक्का लगा । 
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इसी वीच १७६१ ई०में एक मुस्लिम सिपाही हैदर 
ग्रलीने मसूरके हिन्दू वाड्यार वंश (दे०)के राजाको उखाड़ 
फका । यह हिन्दु राज्य चिजयनगरके पतन (१५६५ ई०)} 
के पश्चात्‌ स्थापित हुश्रा था श्रौर इसका विस्तार दक्षिणी 
प्रायदीपके भ्रंतिम छोर तक था। श्रव दक्षिणके तीनों 
राज्यो--हैदराबाद, मसर तथा पूनाके वीच न्द्र होने लगा । 
इन्दोने दक्षिणमें भ्रग्रेजोकी वदती हुई राजशक्तिकी श्रोर 
विशेष ध्यान नहीं दिया । ये तीनों राज्य एक दूसरेके विरुद 
षड्यंत्नो भ्रोर देशविरोधी कयोमिं संलग्न रहे । फल यह्‌ 
हु्रा कि दक्षिणके राज्य मिलकर प्रंग्रेजोको निकाल बाहर 
करनेमें विफल रहे । दूसरी श्रोर भ्रंग्रेजोने इन राज्योकी 
प्रतिदन्दिताका पूरा-पुरा फायदा उठाया । भ्रग्रेजोने निजाम- 
को भ्राभरित संधि (दे०) करनेके लिए बाध्य किया अ्रौर 
फिर उसकी मददसे १७६६ ई०में श्री रंगपटटूम्‌के युद्ध में मैसूरके 
सुल्तान टीपूको पराजित करके मार डाला । मरठे निष्क्रिय 
होकर तमाशा देखते रहै । इसके बाद भ्रग्रेजोने उसी वर्षं 
तंजौर श्रौर सूरतको अ्रपने अ्रधिकारमें कर लिया । भ्र॑तमें 
१८०२ ई०्मे भ्रग्रेजोनि मराठोको भी पराजित कर उनपर 
बसदकी संधि (दे०) ्रारोपित कर दी, जिसके श्रनुसार 
पेशवा भी श्राध्रित संधि करनेको बाध्य हो गया । 
मराठोने इस संधिसे निकलनेका प्रयास किया । फलतः 
दसरा मराठा-युद्ध (१८०३-० ई०) (दे०) हरा, जिसमें 
मराठा संघके सभी राज्य हार गये रौर सभीको श्राधितं 
संधि स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार दक्षिणपर अंग्रेजोकः। 
प्रभुत्व स्थापित हौ गया । मराठोकी वची-खुची शक्ति 
तीसरे मराठा-युद्ध (१८१७-१६ ई०) (दे०)मे समाप्त 
हो गयी जिसके फलस्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीयको पेंशन 
देकर उत्तर भारत (बिरूर) भेज दिया गया । होल्कर 
रादि मराठा सरदारोनि भी श्रग्रेजन सरकारकीं श्रधीनता 
स्वीकार कर ली । इस प्रकार दक्षिणका पृथक्‌ राजनीतिक 
ग्रस्तित्व पुणंतया समाप्त हो गया । इसके वाद वह्‌ बराबर 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक द्ष्टिसे भारतका श्रभिन्न 
संग वना रहा 1 १६४७ ई० भे भारतके स्वतंत्र होनेपर 
दक्षिणके देणी रजवाडे भी जो भ्रग्रेजोके अ्रधीन ये, भारतीय 
गणतंत्रमे विलीन हो गये । उत्तर भारतकी भाति दक्षिणा- 
पथ श्रथवा दक्षिण भी स्रव भारतका श्रविभाज्य भ्रंग है । 
दक्षिण एनकेशन सोसाइटी-महाराष्टरके न्यायमूति महादेव 
गोविद रानडेकी प्रेरणासे १८८४ ई०में स्थापित कौ गयीं । 
इसका मुख्यालय बम्बद्‌ था श्रौर इसका उदेश्य शिक्षा- 
पद्धतिमें एेसा सुधार करना था, जिसे तत्कालीन शिक्षा- 
संस्थाग्रोमें प्रशिक्षित युवकोकी श्रपेक्षा कहीं बेहतर युवक 








१६८ 
देशसेवाके लिए तयार किये जा सके । सोसाइटीके 
सदस्योके लिए यह्‌ श्रावश्यक था कि वे ७५ रूपया नाममात्रके 
बेतनपर कमे कम २० वषं तक देणसेवा करे । गोपाल- 
कृष्ण गोखले, श्रीं श्रीनिवास शास्त्री श्र।दि विख्यात 
समाज-सेवकोने, जो इसी सोसादटीको देन ये, बादमें 
सुप्रसिद्ध फगुंसनं कालेज, पूना तथा वेर्लिगढनं कालेज, 
सांगलीकी स्थापना की ! 
बत्ताजी शिन्दे-एक मराठा सेनापति, जो १७५६ ई० में 
पेशवा वालाजी रावकी श्रोरसे पंजावका एणासक था । 
यह सूवा श्रहमदशाह्‌ ग्रनब्दाली (दे०)के पुत्र तंमूरसे छीन 
गया था । जव श्रहमदशाह्‌ श्रन्दलीने यह्‌ खवर सुनी तो वदं 
श्राग-ववूला हौ गया । उसे वषं समाप्त होनेके पटले ही 
एक बड़ी सेना लेकर पंजावपर श्राक्रमण कर दिया 1 दत्ताजी- 
ने श्रब्दालीका सामना यानेश्वरके युद्ध (दिसम्बर १७५६९ 
ई०)मे किया, लेकिन हारकर भाग खड़ा हृश्रा । दिल्लीके 
१० मील उत्तर वरारीधाटमें फिर दोनोके नीच युद्ध हुश्रा 
जिसमे दत्ताजी & जनवरी १७६० को श्रन्दालीके हार्थो 
सारा गया । 
बनुजमदवन देव-वंगालका शासक, जिसके सिक्के वंगालके 
सुदूर स्थानों, जैसे पांड्श्रा (पश्चिमी बंगाल), स्वर्णेग्राम 
(ढाका जिला ?) श्रौर चटर्गवभें मिले । इनं सिक्कोपर 
वंगलामें संस्कृत लेख श्रौर शक संवत्‌ १३३६१३४० 
ग्रकित दै । एसी धारणा है किः दनुजमर्दन देव श्रौर राजा 
गणेश एक ही ये ¦ राजा गणेश षन््रहुवीं ईसवी शतान्दीमें 
बंगालका शासन करता था । {छाकः हिस्टरी आच्छ वंगाल” 
रण्ड दो, पृष्ठ १२०२२) 
दयानंद सरस्वती, स्वामी-(१८२४-८३ ०) श्रां समाज 
(१८७५ ई० }के संस्थापक । भारतमें श्र॑ग्रेजी राज्य, 
विशेषलूपसे भ्र॑गरेजी शिक्षा तथा ईसाई धर्मके प्रसारके साय 
पञ्चिमके  प्र॑घानुकरणकी जो प्रवृत्ति वदती जा रही थी, 
उसका श्राय समाजने विरोघ किया । स्वामीजी संस्कृते 
द्वितीय विद्वान्‌ ये, लेकिन उन्हे श्रगरेजीका लानं नहीं या । 
वे वैदिक धर्म, वैदिक शिक्षा तथा वैदिक दर्णनमे श्रत्यधिक 
विश्वास करते ये ्रौर उसीके श्रनुसार हिन्दु धम श्रौर समाज- 
को फिरसे डालना चाहते थे । कवेदोंकी श्रोर चलो' उनका 
नारा था । उन्होने परवर्ती पौराणिकः धर्मक श्रालोचना की 
श्रौर बहुदेववाद तथा मूतिभूजाका खण्डन किया । वें 
एकेश्वरवादमें विश्वास करते ये । उन्होने जातिबंधन, 
बालविवाह्‌ श्रौर समुद्रयात्ना-निषेधकी निदा कौ 1 उन्दने 
नारी-शिक्षा तथा विघवा-विवाहको प्रोत्साहित किया । 
वस्तुतः वे मुस्लिम शासनके भ्र॑तगंत हिन्द्र समाजमें श्रा 


~~~ ~ --~ ------ ~ ----~ 


वाकिन 
जानेवाली वुरदयोको दूर करना चाहते ये} इसके 


दत्तालो शन्दे-द लाई लामा 








श्रलावा वे यह्‌ भमी कहते ये कि किसी भी श्रहिन्दरूको हिन्दू 
नाया जा सकता है 1 इसके लिए उन्ोने शद्धि-्रांदोलन 
चलाया, जिसका उदेश्य भारतीयोकी श्रखण्डता श्रौर एकत- 
को बल प्रदान करन था । श्रतएव इस श्रांदोलनके राजनी- 
तिक निहितं भी ये । स्वामीजीने श्रपने सिद्धांतोके 
प्रचारके लिए ग्रनेक पुस्तकं लिखी, जिनमें 'सत्याथप्रकाश 
मुख्य टै । वे एक महान्‌ वक्ता ये श्रौर सीधे जनताके बीच 
जाकर उपदे देते थे । पंजाव ग्रीर उत्तर प्रदेशमे उनके 
सिद्धान्तोका बहुत प्रचार ह्र । उन्होने यद्यपि पर्विमी 
विक्ञान तया समाजणास्वर तथा धर्मके सम्बन्धमें ्वज्ञानिक 
दुष्टिकोणकी उपेक्ञा की, तथापि उन्होने श्रपने श्रसाघारण 
व्यक्तित्वसे हिन्द्र समाजको नीवसे हिला दिया । उन्होनि 
हिद्र मस्तिव्कको पर्चिमी शिक्ना श्रौर धमकी चूनीतीका 
समना करने, प्राच्य सभ्यताको जीवित रखने तथा हिन्दू 
धमं एवं संस्करृतिके शुद्ध रूपक प्रतिष्ठित करनेका भगीरथ 
प्रयास किया । 

भ्रायं समाजके श्रांदोलनक। फल यह्‌ हु्रा कि हिन्दुश्रोका 
धर्म -परिवतेन रक गया । जिन हिन्दुरोने दूसरा मजहूब 
स्वीकार कर लिया था, उनमेसे श्रनेकको फिर हिन्दू 
बना लिया गया । श्राय समाजने भारतम राष्ट्वादके 
विकासमे बहुत बड़ा योगदान किया एवं यह्‌ शिक्षादी कि 
जातिभेद श्रौर सामाजिक भिन्नताके बावजूद समस्तं 
भारतकी जनता एक है । इससे रण्टरीयताको भावनाको 
बहुत वल सिला । गुरुकुल कांगड्दि (हरिद्वार) स्वामीजीके 
भ्रादर्णेका मूतिमान रूपं है, जहां स्त शिक्नाका माध्यमं 
है ! स्वामीजीके श्रनुयायियोने बाद भ्राधुनिक शिक्षापर 
भी जोर दिया । इसके लिए उन्होने उत्तर भारतमें सैको 
दयानंद एग्लो-वैदिक स्कूल-क।लेज खोले, जिनमें भ्राघुनिक 
ज्ञान-विभ्नानके साय प्रंग्रेजीकौ भी शिक्षा दी जाने लगी । 
१६वीं शतान्दीमे भारतीय राष्टीयतीाके विकासमे स्वाभी 
दयानंदका वहत बड़ां योगदान माना जात. टै } 


धर्शंक (लगभग ४८६७-४ ६० पू०)-मगधके सज्रादट्‌ 


श्रजातशत्रु (लगभग ४८६ ४-४९७ ई० पू०) का पुल्ल पीर 
उत्तराधिकारी । कदाचित्‌ यह वही नरेश था, जिसका 
उल्लेख भास लिखित नाटक स्वप्नवासवदत्ताभे मिलता है। 


खलाई लामा-कुछ वषे पहले तक तिञ्वतके धर्मंगुङ तथा 


घ्ासक । वतमान दलाई लामा, जिन्हुं तिन्बततपर त्रीनी 
श्राक्रमगके बाद भागकर भारतम शरण लेनी पडी, दलाई 
लामाश्रोके क्रमे चौदंहवें हैँ । तिन्बतकौ बौद्ध मतावलम्बी 
जनता दलाई लामाकौ जोधिसत्व भ्रवबलोकितेषएवरका 


| ` (न्न । ~ 


दलाय -ए-फौरोज शाहौ-दस्तफ १९६ 


क रिं 


धरवतार मानती है । प्रचलित प्रथाके श्रनुस(र दलाई लामा- जमीदार रहा । इग्वण्ड प्रवासके दौरान दलीपसिंहुने १८८७ 
को देवता श्रौर मनुष्य मिलकर खोजते हँ! उससमयवे ई०्में रूसकी यात्राकी ्रौर वहां जारको भारतपर 
श्रामतोरसे बालक हते हैं भ्रौर गदहीपर वैठनेके बाद उनकी हमला करनेके लिए राजी करनेका असफल प्रयासं किया। 
तरफसे श्रभिभावक भ्रौर भिक्षुग्रोकी परिषद्‌ शासन बादमें वह्‌ भारत लौट श्राया ओर फिरसे श्रपना पुराना 
चलाती है । वयस्क हौ जानेपर वे स्वयं भिक्ुश्रोकी सिख धमे ग्रहण करके एष जीवन व्यतीत किया । (बंगाल 
परिषद्‌ चुनेते है ्ौर उसकी सहायतासे शासनं पास्ट दण्ड प्रजेष्ट', खण्ड ७४, पृष्ठ १८६) 
करते हं 1 दवार बख्श-बादशाहं जहाँगीर (१६०५-२७)के पुत्र खस 
श्लायल-ए-फोरोजराही-फारसीका एक उलत्लेखनीय काव्य- (दे०) का पत्र । खुसरूकी मत्य्‌ १९२२ ई०मेहो गयी प्रर 
गंय । इसकी रचना सुल्तान फो रोजशाह्‌ तुगलकके श्रादेशपर  भरक्तनर १६९२७ ई० मे जहांगीर मरनेपर शाहजहाके 
उसके दरबारी कवि श्राजुहीन खालिद खानीने कौ णी! वसुर श्रासफ्खांने दित्लीकी गहीपर दवारं ब्शको बैठा 
इसमें विभिन्न विषयोके ३०० संस्कृत प्रंथोका अ्रनुवादहै। दिया ताकि जहाँगीरका सबसे छोटा पुत्र शहरयार जो 
ये ग्रंथ सुल्तानको नग रकोटके निकट ज्वालामुखीके मंदिरमे मलका नूरजर्हाका कृपापातर था, गहीपर न तठ सके । 
उस समय मिले ये जव १३३७ इ० मं छः महीनेक घेरावंदीके फरवरी १६२८ ई० मे शाहजहके दक्षिणसे श्रागरा लौट 
बाद नगरकोटने सुल्तानके श्रागे ग्रात्मसमपेण कर दिया था । श्रानेपर दवार बख्शको गहीसे उतार दिया गया श्रौर शाहजहांँ 
ध-लाली-देखिये, लाली" । सम्राट्‌ घोषित किया गया | दवार बख्शको कारागारमं 
द-ला-हाये-एक फरंसीसी नौसेनाधिकारी, जौ चोलमण्डल डाल दिय। गया । बादमें वह्‌ मुक्त होनेपर फारस चला गया 
तटपर फांसीसी हितोकी रक्षा करनेके लिए भेजा गया था । श्रौर.वहकि बादशाहकी संरक्षकतामें जीवन व्यतीत करता 
१९७२ ई० में फ़रांसीसियोने मद्रासके निकट सेण्ट थोमपर रहा । 
कल्जा करं लिया, लेकिन श्रगले वषं ही उचने भ्रीलंकके दशरथ-श्रयोध्या श्रथवा श्रवधके राजा, जो भारतके भ्रादि- 
न्रिकोमाली बवंदरगाहुमे तेनात फ़ांसीसी बेडेको, जिसका कवि वाल्मीकि-रचित रामायणके नायक रामचंद्रजीके 


नितृत्व द-ला-हाये कर रा था, वहसि मार भगाया। पिताये। 
बादमें डचोने १६७४ ६० में सेण्ट थोमपर भी अधिकार कर इशरथ-प्रशोक मौर्यका पौत्र, जो लगभग २३२ ई० पू 
लिया । . गहीपर चठ । उसने बिहारकी न'गार्जृनी पहाडियोकी 


कलीवर्विह-पंजानके महाराज रणजीतसिहका सबसे छोटा करु गृहा म्राजीविकोको निवासके लिए दान कर दी थीं । 
पृत्त ! १८४३ ई० में वह्‌ नाबालिगीकी श्रवस्थामे श्रपनी मां नं गुहाभ्रोकी दीवालोपर अंकित ग्रभिलेखोसि प्रकट होता दै 
रानी जिदांकी संरक्षकतमें राजंसिहासनपर बंठाया गया † कि दशरथ भी श्रपने पितामहकी भांति देवानाम्‌प्रिय'की 
उसकी सरकार प्रथम सिख-युद्ध (१८४५--४६)मे शामिल उपाधिसे विभूषित था 1 यह कहना कठिन है कि वह भी 
हई, जिसमे सिखोकौ हार हृदं श्रौर उसे सतलज नदीके बौद्ध धर्मका श्रनुयायी था या नहीं । (रायचौधरी, प 
बायीं श्नोरका सारा क्षेत्र एवं जलंधर दोग्राब भ्रग्रेजोको ३५०५१) 
समपित करके भ्रौर डं करोड़ रुपया हर्जनिा देकर संधि षशस्तक-अंगालमे ईस्ट र्डिया कम्पनी जो वारपत्र जारी 
करनेके लिए बाध्य होना पड़ा । रानी जिसे नाबालिग करती थी, उनमें कपनीके श्रभिकर्ताश्रोको श्रधिक।र दिया 
राजाकीौ संरक्नकता छीन ली गयी श्रौर उसके सरे श्रधिकार जाताथाकिवेभ्रांतके श्रंदर चुंग दा किये विना व्यापार 
सिख सरदारोको परिषद्मे निहित कर दिये गये 1 किन्तु कर सकं । १७१७ ई० मे शाह फरुखसियर द्वारा कम्पनीको 
परिषद्ने दलीपसिहकी सरकारको १८४८ दऽ मं त्रिटिश दिये गये फरमानके श्रन्तगत ठाई प्रतिशत चंगीं श्रदा न 
भारतीय सरकारके विरुद्ध दूसरे युदधमे फसा विया 1 इस करनेकी छूट दी गयी थी । कानूनी तौरपर यह्‌ ट केवल 
बार भ सिवोकी पराजय हुई श्रौर्‌ त्रिटिश विजेताभ्नोने कम्पनी हीं प्राप्त कर सकती थी ! लेकिन इस छूटका 
दलीपसिहको श्रपदस्य करके पंजावको त्रिटिश राज्यमेमिला बेजा फायदा दो प्रकारसे उठाया जाता था। पहले तो 
लिया । दलीपरसहको पांच लाख रुपया वाषिककी पशन कम्पनीके कर्मचारी दस्तक प्राप्त करक स्वयं बिना चुंगी 
बाघ दी गयी श्रौर इसके बाद शीघ्रही मकि साय उसे दिये निजी व्यापार करते ये। फिर कम्पनी इस प्रकारके 
हग्लैण्ड भेज दिया गया, जहा दलीपरसिहने ईसाई धम दस्तक भारतीय व्यापारियोको भी बेच दिया करती धी, 
परहण कर लिया श्रौर वह्‌ नारकाकभें कुछ संमय तक जिनके द्वारा वे लोग भी विना चंगी दिये व्यापार करते ये । 














२०० 
` नवाब सिराजृदौला (दे०)ने "दस्तकः प्रथाका विरोध किया, 
लेकिन पलःसीके युद्ध (दे०)के वाद "दस्तक' प्रथा श्रौर 
ग्रधिक वद्‌ गयी ! इस समय नवाव मीर जाफर (दे°) 
नाममाव्रका गासक था! अ्रन्तमे इस प्रथाके[ फल यह्‌ 
हरा कि इससे सवस ्रधिक हानि भारतीय व्यापारि्योको 
ह्मी उठानी पड़ी म्रौर नवावको भी राजस्वके बहुत बडे 
प्रंणसे हाथ धोना पड़ा । 
, मीर जाफरके पदच्युतं किये जने श्रौर मीर कासिम 

(१७६०-६३) (दे०)के पदारूढ़ किये जानेके वाद यह 
वृ राई इतनी श्रधिक वठ्‌ गयी कि १७६२ ईणन्में मीर 
कातिमने कम्पनीसे इसक। घोर विरोध किय( तथा मागि 
ककि इसे रोका जाय । लेकिन कृम्पनीने इस श्रोर कोई 
ध्यान नहीं दिया । फलतः मीर कासिमने स्ीके लिए 
पुरी चुगी माफकरदी, जिससे सभी प्रकारके व्यापारियों 
को समान ला निं स्के । इसका नतीजा यह हुग्रा कि 
कम्पनीके कर्मचारियोको श्रपनी ओैरकनूनी श्रामदनीक। 
घाटा होने लमा । उन्दने, विशेषरूपसे पटनाके एलिस 
नामक्‌ कम्पनीके क्मचरीने, णस्त्रवलसे श्रपने गैरकानूनी 
दावेको मनवानेका प्रयास किया । फलतः कमस्पनी रौर मीर 
कासिममें युद्ध (१७६३) च्िड़ गया । मीर कासिम 
लड़ाईमे हारकर भाग खड़ा हुश्रा । क्लाइव (दे०)ने, 
दूसरी वार (१७६५-१७६७ ई०) वंगालका गवरनर 
नियुक्त होनेपर "दस्तक! प्रथासे उत्पन्न वुराईइको दूर करने 
ग्रौर कमचारियोके निजी व्यापारको नियंन्नित करनेका 
प्रयास किया । लेकिन श्रन्तमे गवनर-जनरल लाड कान- 
वालिस (१७८६-६३ ई०} के जमनेमें ही यह्‌ बुराई पूरी 
तौरसे समप्त हो सकी । 





दसद खां-खानदेणके फारूकी वंणक। 


दस्थु-दादाभाईं नौरोजी 


गया 1 उसके वाद वंगलको मगल सास्राज्यमे मिला लिया 
गया । 


~~~ 


दाऊद खाँ-गुजरतमें १४८०१ ई० मे जफर खनि श्रपनेको 


च 
करकः 


स्वतंचर सुल्तान वोषित कर्के जो नया राजवंश चल।या, 
उसमें चौथा सुल्त।नं । द। ऊद १४५१ ई० मे गहीपर वैठा | 


+ 


परन्तु भ्रारम्भम ही उसने श्रपने दुराचरणसे समस्त 


= 


कुछ ही दिनके वाद गहीते उतार दिया । 

छठा णासक । उसने 
सात वपं (१५०११५०८ ई०}) तक शासन किया । 
उसके शासनकालमं कोई महत्त्वपूणे घटना नहीं घटी । 


दाऊद बहमनी-दाक्षिणवेः वहमनी वंणशका चौथा सुल्तान । 


वह॒ तृतीय युल्तननं मुजादिदशाहका चचरा भाद्‌ थां। 
दाऊ्दने उसकी हत्या करायी श्रौर स्वयं १३७८ ई०मे 
गहीपर ठठ गयः । लेकिन वह्‌ भ्रधिक दिनं तक शासनं 
न कर सका। कुठ ही समय वाद मृत मुजाहिदशाहुकी 
दूध-वहनने दाऊदको मरवा दिया । 


दादाजी खोड्देव (कोण्डदेव )-एक मराठा ब्राह्मण श्रौर 


महान मराठा नेता शिवाजी (१६२७-८० ई०}) का गुरु 
श्रौर अ्रभिभावक । उसने श्रपने इस शिष्यके मनमे वचपन- 
से साटस श्रौर पराक्रमके उदात्त भावके साथ-साथ प्राचीनं 
भारतके महन्‌ हिद वीरोके प्रति श्रद्धाकी भावन। भरी। 
उसने गौ भ्रौर ब्राह्मणको पूज्य वताया । उसीसे प्रेरित 
होकर शिवाजीने भार्तमें स्वराज्य स्थापित करनेक। संकल्प 
किया । दादाजी खोडदेवने शिवाजीके छोटेसे राज्यका 
णासनं सुव्यवस्थित करके उसकी भावी राजस्व प्रणालीकीं 
प्राघधारशिला रखी । (यदुनाथ सरकार कृत “शिवाजी 


॥ 


उस्यु-देखिये, "दास" । 


एण्ड हिज टादइस्स') 
दाऊद खी-वंगालके हाकिम सुलेमान कर्यानीका पृतं श्रौर 


दादाभाई नौरोजी (१८२५-१६१७) -बम्बर्ईके एक प्रमुख 


उत्तराधिकारी । सुलेमानकी' १५७८ ई० मँ मृत्यु हो गयी 1 
दाऊदने गहीपर वैरनेके वाद श्रपनेको स्वतंव वादशाह्‌ 
घोषित किया । उसने गजीपुर जिले (उ० प्र ०) के एक 
मुगल किलेपर श्रधिकार कर लिया । तत्कालीनं मुगल 
बादशाह ्रकबर (द°) , वंगालमें स्वतंत्र राज्यकी स्थापन(- 
को मुगल साश्राज्यकी सुरक्नाके लिए खतरनाक मानकर 
१५७४ ई० मे स्वयं दाऊदको दंडित करनेके लिए, एक 
बड़ी सेना लेकर रवाना हुञ्रा । दाऊद बिहार छोड़कर 
भागा । मुगल सेनापति मुनश्रम खानि उसे टुकरोई (उड़ीसा) 
के युद्ध (माचं १५७१५) मे पराजित किया । फिर भी दाऊद 
मुगलोके विरुद्ध लडता रहा । जुलाई १५७६ ई० मे राज- 
महलके यृद्धमें दाऊद तिम रूपसे पराजित हृश्रा श्रौर मारा 


व्यापारी, जिनका इग्लेण्डतक गहरा व्यापारिक संबंध 
था वे जातिके पारसी श्रीर बहुत धनिक ये] उनका 
दुष्टिकोण बहुत उदार था श्रौर उन्हं भारतके स्वैजनिक 
प्रान्दोलनोमे गहरी दिलचस्पी रहती थी 1 १८८६ ई०्में 


कलकत्तामें हुए दूसरे श्रधिवेशनमे उन्हँं भारतीय राष्ट्रीयं 


कप्रेसका अ्रध्यक्ष चूना गया । वे पहले भारतीय ये जिह 
उदार दलं (लिवरल पार्द) के टिकटपर इंग्लैण्डकी कामन 
सभाका सदस्य चुना गया । इसके बाद भीवेदो बार, 
१८६३ ग्रोर १६०६ मे भारतीय रष्टय कागरेसके अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । उनके देखते-देखते भारतीय राष्टीय क्स 
प्रशासनं संबंधी शिकायतें दूर करनेके लिए प्रयत्‌नशील 
पराधीनं जनतके मामूलीसे संगठनसे स्वराज्य प्राप्त 





ब्ानिश्वंद घा-शाहजहाके 


दाष्ू-दाराशिकोह्‌, शाहजादा 


करनेके लिए संघषेणील एक शक्तिशाली राष्टीय प्रतिनिधि 
सभा बन गयी । स्वराज्यकीं मांग भारतीय रष्टय 
काग्रेसने पहली बार १९०६ ई ०ये श्री नौरोजीकी श्रध्यक्षता- 
मे हए कलकत्ता भ्रधिवेशनमे कौ । उनकी मृत्यु ६२ 
व्ष॑कीं श्रवस्यामे १९१५७ ई०में हुई, जिसके १२ वषे बाद 
काग्रेसने पूणे स्वाधीनताको श्रपना लक्ष्य घोषितं किया । 
(आर० पी० मसानी कृत "दादाभाई नौरोजी-दि प्रंड ओल्खं 
भेन आक इंडिया) 


शड्‌-उन्टोने एक निगुणवादीं संप्रदायकौ स्थापना कौ, जो 


'दादूपंथ'के नामसे ज्ञातं है । वे श्रहमदाबादके एक धुनिया- 
के पत्र श्रौर मुगल सम्राट्‌ शाहजहां (१६२७-८) के 
समक।(लीन ये । उन्ोने श्रपना श्रधिकांशण जीवन राज- 
पूतानामे व्यतीत किया एवं हिन्द श्रौर इस्लाम ध्ममे 
समन्वय स्थापितं करनेके लिए श्रनेक पदोकी रचना की । 
उनके श्रनूयायी न तो मूतियोकी पूजा करते हु आरन कोई 
विपोष प्रकारकी वेशभूषा धारण करते हँ । वे सिफं राम-नाम 
जपते है ओ्रौर शांतिमय जीवनंमें विश्वास करते है, यद्यपि 
दादूपंथियोका एक वगे सेनामें भी भर्ती होता रहा है । 


दादोका यड-माचं १८४३ ३० मे सर चाल्सं नेपियरके 


नेतृत्वमे भारतीय ज्रिटिश सेना द्वारा मीरपुर (सिध) के 
सर्वाधिक शक्तिसंपत भ्रमीर महम्मदके खिलाफ छडा श्रौर 
जीता गया । इस युद्धके बाद वस्तुतः पूरे सिध प्रदेशपर 
श्रयेजोका कन्ना हो शया श्रौरं उसे ब्रिटिश भारतीय 
साञ्राज्यमे मिला लिया गया । 


क्ानसानर-बंगालके राजा वल्लालसेनं (११५८-७६ ई०) 


द्वारा संकलित ग्रन्थ । इसमें ७० श्रध्याय है, जिनमें दान॑कीं 
महत्ता, दानके प्रकार, दान करनेके काल तथा दानं देनेकी 
विधियोंका विवेचनं हे । 


घानाच्यक्ष-शिवाजीके परशासनके श्रष्ट-प्रधानोमेसे एकं, जो 


नपंडितराव" भी कहलाता था । वह राजपुरोहित ओर 
सजकीयः दान-वितरक हता था । 


ह्ानियाल, शाहृष्तादा-मुगल सन्नाद्‌ श्रकवरका तीसरा श्रौर 


सबसे छोटा पुत्र । जन्म १५७२ ई० में । वह उस मुगल 
सेनाका नायकं था जिसके श्रागे श्रहमदनगरको श्रात्म- 
सम्पणः करना पड़ा । वह भ्रकबरका बहुत ही प्यारा पुत्र 
था, लेकिन शराबखोरीकौ बुरी श्रादतं पड़ जानेसे उसकी 
मृत्यु बहुत जल्दी १६०४ ई० में हो गयी । 

शासनके भ्रत्तिमकाल श्रौर 
प्रौरगजेबके शासनके प्रारभ्भिककालमे दिल्ली दरवबारमें 
विद्यमानं । वह॒ बनियरका संरक्षक था, जो उसे एशियाका 
योग्यतम व्यक्ति समञ्लता था । (बनिवर कृत वेल्स) 


२८१ 
दामाजौ गायक्वाड-पिलानी गायकेवाडका पुत्र, जो श्रारम्भ- 
मे मराठा सेनापति व्यम्बकराव दाभाङ़्की सेनामें नौकर 
था । १७३१ ई० मे बिल्हापुरके युद्धमें व्यम्बकरावकीं 
पराजय हुई ओ्रौर वह्‌ म(रा गया । दमाजीने इसं युद्धमें 
प्रदभृत शोयेका प्रद्णन किया । इससे प्रभावितं होकर 
विजेता पेशवा बाजीराव प्रथमने दामाजीको भ्रपनी सेवामें 
रख लिया श्रौर बादको उसे गुजरातमें पेशवाका प्रतिनिधि 
नियुक्तं कर दिया । इस प्रकार दामाजी मराठा संघका 
एक प्रमुख सरदार बन गया ओर उसने बड़ौदाको श्रपनी 
राजधानी बनाकर गृजरतमे गायकवाड़ोकी सत्ता स्थापित 
को । उसने बाजीराव प्रथमके बाद दूसरे पणवा बालाजी 
नाजौरावकौ भौ सेवा कौ ओर १७६१ ई० मे पानीपतके 
युद्धमे भाग लिया, कितु जान बचानेके लिए वह्‌ युद्धक्षेत्रसे 
भाग श्राया । इस पराजयके बादे भी दामाजी गुजरातको 
ग्रपने अधिकारमें किये रहा । १७६८ ई० में उसकी मृत्यु 
हो गयी । ("बम्ब गजेटियर” खण्ड ७) 
दामोदर शष्त-एक प्रख्यात विद्वान्‌ 1 वहु नवीं शतान्दी ई० में 
कष्मीरके शासक महाराजं जयापीडक। दरबारी कवि था । 
दारयबहं (लगभग ई० प° ५२२-४८६)-फारसके श्रलामनी 
वंशका तीसरा सम्राट्‌ 1 उसके बहिस्तान भ्रभिलेख (लग- 
भग इई० पु° ५१६) गंधारके लोगोको भी उसकी प्रजा 
बताया गय। है । हमदान, परसीपोलिस तथा नक्शेरुस्तम- 
से प्राप्त उसके एक श्रन्य श्रभिलेखमे भारतीयोका भी 
उल्लेख उसकी प्रजाके रूपमे किया गया है । हैरोडोटसके 
भ्रनुसार गंधार उसके साभ्राज्यका सातवां प्रातं श्रौर 
भारत भ्र्थात्‌ सिधुघादी बीसरवां प्रांत था । दारथबहुको 
ग्रपने भारतीय साप्राज्यसे काफी राजस्व प्राप्त होता था 
श्रौर साथ ही यहांसे उसकी सेनके लिए सैनिक भी भेजें 
जते थे। दसं प्रकार भारत श्रौर फारसफे बीच भ्रत्यंते 
प्राचीनकालसे संपकं था, जो दिनोदिन बढता गया । 
फलस्वरूप बहुतसे फारसी शब्द भारतम प्रचलित हो गये । 
फारसके विचारोने कु प्रं तक भारतीय कलाको भी 
प्रभावित किया । (राथ चौधरी, पु २४० नोट) 
ाराशिकोह्‌, शाहजादा-मुगल बादशाह शाहजहां (दे०)का 
सबसे बड़ा पत्र । मुमताज बेगम उसकी माता थी। 
श्रारम्भमे वह पंजाबेका सूबेदार बनाया गया, जिसका 
णासन वह्‌ राजघधानीमे ्रपने प्रतिनिधियोके जरिये चलाता 
था । शाहजहा श्रपने पृत्रोमे सबसे ज्यादा इसीको चाहता 
था श्रौर उसे श्रामतौरसे श्रपने साथ दरबारमें रखता था । 
दारा बहादुर इंसान था श्रौर बौद्धिक दुष्टिसे उसे श्रपने 
प्रपितामह श्रकबरके गुण विरासतमें मिले थे । वह्‌ सूफीवाद- 








२०२्‌ 
की ्रोर उन्मुख था मरौर इस्लामके हुनफी पंथकां श्रनूयायी 
या! वह्‌ सभी धमं मरौर मजहबोंका श्रादर करता थाश्रौर 
हिदू दशेन व ईसाई धर्ममे विशेष दिलचस्पी रखता था । 
उसके इनं उदार विचारोसे कुपित होकर कटुरपंथी मुसल- 
मानोने उसपर इस्लामकै प्रति भ्रनस्था फंलनिका भ्रारोप 
लगाया । इस परिस्थितिका दाराके तीसरे भार्‌ श्रौरंगजेब- 
ने खूब फायदा उठाया । दारने १६५३ ६० में कधारकी 
तीसरी घेरावंदीमें भाग लिया था, यद्यपि वह्‌ इस श्रभियानमें 
विफल रहा, फिर भी श्रमने पित।का कृपापा तना रहा 
भौर १६५७ ई०मे शाहजहां जब बीमार पड़ा तो वह उसके 
पास मौजूद था । 
दाराकी उघ्न इस समय ४३ वषं थी श्रौर वह पिताके 
तस्ते ताऊसको उत्तराधिकारमे पानेकी उम्मीद रखता 
धा । लेकिन तीनो छोटे भादयो, खासकर श्रौरगसेवने 
उसके इस दावेका विरोघ किया 1 फलस्वरूप दारको 
उत्तराधिकारके लिए श्रपने इन भादयोके साय युद्ध करना 
पड़ा (१६५७-५ ई०) । लेकिन शाहजहकि समर्थनके 
बावजूद दारको फौज १५ श्रप्रैल १६५८ ई० को धर्मटके 
युद्धम श्रौरंगज्ेव श्रौर मुरादकी संयुक्त फौजोसे हार 
गयी । इसके बाद दारा श्रपने ' बागरी भादर्योको दबानेके 
लिए दुबारा खुद श्रपने नेतृत्वमें शाही फौजोको लेकर 
निकला, किन्तु इस बार भी उसे २६ मई १६५८ ९० को 
सामूगढ़के युद्धम पराजयका मुंह देखन। पड़ा । इस बार 
दाराके लिए श्रागरा वापस लौटना संभव नहीं टुश्रा। वह्‌ 
शरणार्थी बन गया भ्रौर पंजाब, कच्छ, गृजरात एवं राज- 
धुतानामें भटकनेके बाद तीसरी बार फिर एक बड़ी सेना 
तयार करनेमे सफल हुग्रा । दौराईमिं श्रप्रैल १६५६९ ई०में 
भोरंगत्रेवसे उसकी तीसरी श्रौर श्राखिरी म्‌ठभेड हई । 
इस बार भी वह हारा । दारा फिर शरणार्थी बनकर श्रपनीं 
जान बचानेके लिए राजपूताना रौर कच्छ होता हृग्रा 
सघ भागा । यहाँ उसकी प्यारी बेगम नादिराका दइंतकालं 
हो गया । 
दाराने दादरके श्रफगान सरदार जीवनखानका 
श्रातिथ्ये स्वीकार किया। कितु मलिक जीवनखानं 
गहार साबित हूश्रा श्रौर उसने दाराको श्रौरगज्ञेवकी 
फोजके हवाले कर दिया, जौ इस बीच बराबर उसका 
पीठा कर रही थी। दाराको बंदी बनाकर दिल्ली लाया 
गया, जहाँ श्रौरंगजेवके श्रादेशपर उसे भिखारीकी पोशाक- 
मे एक छोटे-सी हथिनीपर बिठाकर सडकोपर घुमाया 
गया ।` सके बाद मूल्लाश्रोके सामने उसके खिलाफ 
मुकदमा चलाया गया । धर्मद्रोहके भ्रभियोगमें मुल्ला प्रन 


दाराशिकोह, शाहजाग्‌-दाचयोध 
उसे मौोतकी सजा दी। ३० श्रगस्तं १६५९ ई० कोटस 
सजाके तहत दाराका सिर काट लिया गया । उसका 
बडा पत्र सूलेमान पहलेसे ही स्रौरगजेवका वंदी था। 
१६६२ ई० में ग्रौरंगजेनने जेलमें उसकी भी हत्या करा 
दी । दारके दूसरे पुत्र सेपह्रशिकोहको वख्ण दिया गया, 
जिसको शादी वादको श्रौरगेवको तौसरी लडकीसे हुई । 
(कालिकारंजम फान्‌ूनगो छत 'दाराशिकोह'} 


दारोगा-एक फारसी ब्द, जिसका प्रर्थं होता है घान । 


त्रिटिश कालमे यह थाना श्रधिकारीकाः पद-नाम वनं गया । 
इसका श्र॑गरेजी पर्याय सब-इंस्पेक्टर, पुलिस है । इस पदका 
सर्जन लाडं कनवालिस (१७८६-६३ ) के प्रगासनके दौरान 
हुप्रा, जिसने प्रत्येक जिलेको थानो या पुलिस स्टेशनोमें 
विभाजित किया था। धानोका इईचाजं दारोगा होता था। 


दात-वदिक साहित्ये 'दास' शब्द श्रयकि शतके लिए प्रयुक्त 


हुमा है, जिनके साथ उन्हें पंजावमें युद्ध करना पड़ा था। 
इहं दस्यु भी कहते ह। दासोको श्याम वर्णं श्रीर्‌ चपटी 
नाकवाल। बताया गया है । वे एेसी भाषा बोलते ये, जिसे 
प्रायं ॒नहीं समन्नते थे । उनके किलो श्नौर पणुधनको 
हस्तगतं कर लेनेके लिए भ्रां लोग लालायित रहते ये । 
दास लोग भ्रार्योकी यज्ञप्रथाके विरोधी ये} ये लोगं 
कदाचित्‌ निचली सिधु घाटीमे फलने-फूलनेवाली प्रा्ैति- 
हासिकं सभ्यतासे सम्बंधित ये । बादमे (दासः शब्दका 
श्रयं नौकर श्रणवा गृलाम हो गया श्रौर दस्यू. डाकूश्रोको 
कटा जाने लगा । (मेकडानेलं एवं कीथ रचित "वैदिक 
इण्डेकस' ) | 


हास प्रथा-भारतवषमे प्रायः सभी युगोमें वियमानं रही है । 


यद्यपि चौथी शताब्दी ई० पू० मे मेगस्थनीज (दे०) ने 
लिखा था कि भारतवषेमें दास प्रथा नहीं है, तथापि कौटिल्य 
कै श्रथशास्त (दे०) तथा श्रणोकके श्रभिलेखोमे पाचीनं 
भारतमें दास प्रथा प्रचलित होनेके संकेत उपलब्ध होते 
ह । ऋणग्रस्त भ्रथवा युद्धोमें बन्दी होनेवाले व्यक्तियोको 
दासं बना लिया जाता था। फिर भी प्राचीनं भारतमें 
यूरोपकी भांति दासप्रथानतो व्यापक थी श्रौरन दासोके 
प्रति वैसा क्रूरः व्यवहार होता था । मृसलमानोके शासन- 
कालमें दास प्रथमे वृद्धि हुई श्रौर उन्हें नपुंसक नना डालने- 
की क्रूर प्रथा श्रारम्भ हुई । यह्‌ प्रथा भारतमें ब्रिटिश 
शासनं स्थापितं हौ जानेके उपरांत भी यथेष्ट दिनों तक 
चलती रही । १८४३ ई० में इसको बन्द करनेके लिए 
एके श्रधिनियम पारितं किया गया । 


श्ासबोध-१.७वीं शतन्दीमे स्वतत्र मरा राज्यकी स्थापना 


करनेवाले शिवाजीके गुर रामदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध म्रंय। 


वाद्लाने अमो र हमजल-दित्ली 


शास्ताने असीर हमजल-चित्रोकी एक किताब, जिसमें 
फारसके सुप्रसिद्ध कलाकार मीर संयद श्रली श्रौर ख्वाजा 
शरव्दुस्समदके चित्र संगृहीत है! जब हुमायूने भारतसे 
भागकर फारसमे शरण ली थी, तो यहं पुस्तक उसे ससपितं 
की गयी थी । जव हुमायूं कवृलसे वापस लोटा तो वह्‌ इस 
पुस्तकको अ्रपने साथ ले ्राया । बाद जब उसने पुनः 
दिल्लीको विजय किया, वह्‌ उस किताबकों दिल्ली ले 
श्राया । तवसे यहं चिवसंग्रहं भारतम टै! इस संग्रहूके 
चिव्रोसि ही मृगल चित्रकलःकी नीव पडी । 

दाहिर-चचका पुत्र । जव श्राठ्वीं शताब्दी ई० के पहले 
दशकमे श्ररबोने सिधपर श्राक्रमण किया, वहू वर्हाका 
शासक था। शरूके हमलोको तो दाहिरने कुचल दिया 
किन्तु ७१२६० में महम्मद-इव्न-कसिमके नेतृत्वमे श्ररबोने 
उसे परास्त कर दिया श्रौर राग्नोरके युद्धमें वह्‌ मारा गया । 
उसकी विधवा रानीने राग्रोरका किला बचानेमें श्रसफल 
होनेपर जौहर कर लिया । इसके वादं अरवोनि किधकी 
राजधानी भ्रालोरपर कन्जा कर लिया श्रौर इस प्रकार 
सिध मुस्लिम श्ररबोकि शासनाधीन हौ गया । 

दिगम्बर जैन-जैन धमं (दे०) का एक सम्प्रदाय, जिसके 
साधू वस्त्रहीन रहते है । इसके विपरीत पवेताप्बर साघु 
श्वेत वस्त्र धारण करते ह ¦ 

दिषठनाग-प्रसिद्ध बौद्ध श्राचायं श्रीर्‌ कवि, जो सम्भवतः 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३८०-४१५६०) के शासन- 
कालमें विद्यमानं धा । 

दिहा-कष्मीरनरेण क्षेमगुप्तकी रानी, जिसने १०बीं शतान्दी 
दसवीमे पहले श्रपने पतिकी ओओरसे शासनं किया जो उसके 
ह्वायकी कठपुतली मात्र था, बादमें राजाके मरनेपर वह्‌ 
स्वयं राजर्सिहासनपर श्रारूढ हो गयी । १००३ ई०में 
एसने श्रपने भतीजे संग्रामराजको राजमुकुट सोप दिया, 
जिससे कष्मीरमे सोहर राजवंश प्रचलित हुप्रा । 

दिया ज द नोवैस, बार्यो लोभ्यो-प्रथम पुतंगाली नाविक, 
जिसने १४८७ ई० मे दक्षिण श्रफीकाके उत्तमाशा भ्रन्तरीप- 
का चक्कर लगाया श्रौर इस प्रकार यूरोप भ्रौर भारतके 
बीच समुद्रमागेकी खोज की । 

हिलरस बानो देगम-मुगल श्रफसर शाहनवाज खाकी पुती, 
जो एक ईरानी श्रमीर था, १६३७ ई० मे शाहजादा ्रौरग- 
जेवके साथ व्याही गयीं । जब १६५०८ ई० में श्रौरंगजेव 
सच्राट्की हैसियतसे दिल्लीकीं गहीपर बैठा, तो दिलरसं 
बानो सम्राज्ञी बनीं । । 

दिलावर खाँ गोरी-शदानीन महम्मद गोरीका वंशज होनेका 
दावा करनेवाला एकं सरदार । वह १३६२ ई० मे मालवा- 


_ शास्ताने अमीर हमजल-दिल्लौ _______________ = -----२° 


का सूबेदार नियुक्त किया गया । जब तँमूरने १३६८ ई० 
मे दिल्लीपर श्राक्रमण कियातो चारो श्रोर श्रराजकता 
उत्पन्न हो गयी, जिसक। लभ उठाकर दिलावर खां मालवा- 
का स्वतंत्र शासक बन बैठा । पाँच वषं शासन करनेके 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । १४०६ ई० मे उसका पृ 
अल्प खां गरीपर बैठा नौर उससे मालवामें एक नये राजवंश- 
क प्रचलन हुश्रा । मालवा स्वाधीन राज्यके रूपमे १५६१ 
६० तक बचा रहा जव कि मुगल सम्राट्‌ श्रकबरने उसे 
विजय करके अ्रपने श्रधिकारमें कर लिया । 

दिलावर खां लोदी-दिल्लीके अंतिम सुल्तान इत्नाहीम लोदी 
(१५१७-२६)के श्रधीनस्थ लाहौरके भर्ध-स्वतन््र सूबेदार 
दौलतखां लोदीका पुत्र, जिसके साथ सुल्तानने बड़ा कठोर 
व्यवहार किया । इसके फलस्वरूप दौलत खां सुल्तानसे 
कुपित हो गया श्रौर उसने बाबरको भारतपर भ्राक्रमण 
करनेके लिए भ्रमंतितं किया । 

दिलेर खां-एकं मृगल श्रमीर, जिसे सम्राट्‌ ्रौरंगजेबने 
शिवाजीके विरुद्ध राज! जयसिहके स।य भेजा था । शिवाजी- 
को जून १६६५० मे पुरन्दरकी संधिके लिए बाध्य करेका 
श्रेय जयसिहके साथ इस श्रमीरको भी है । किन्तु १६७० 
ई० मे मरो श्रौर मुगलोके बीच पुनः युद्ध प्रारम्भ हो 
गया । दिलेर खांको शाहूजादा शाहश्रालमका सहायक 
बनाकर युद्धके लिए भेजा गया । इस युद्धम शिवाजीके 
विरुद्ध दिलेर खांको बहुत कम सफलत। मिली । पुरन्दरकी 
संधिके अनुसार जौ किले शिवाजीके हाथसे निकल गये ये, 
वे पुनः शिवाजीने छीन लिये रौर १६७४ ई०्में शिवजीने 
एक स्वतन्त्र नरेश के रूपमे भ्रपना राज्याभिषेक किया 

दिल्ली-भारतकी राजधानी । एेसा विश्वास किया जाता दह 
कि मूल दिल्ली उस स्थानपर थी जहां पहले महाभारत 
वणित पाण्डवोकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । इस नगरकी 
प्राचीनता इसी बातसे सिद्ध होती है कि इन्द्रपतं नामका 
गाव भ्राज भी विद्यमान है, जहाँ हुमाय्‌ श्रौर शे रशाहुके 
किलोकि भ्रवशेष पाये जति है । एतिहासिक दृष्टस दिल्ली- 
का प्रथम निर्माता तोमर नरेश श्रनंगपाल था, जो ईसाकी 
११वीं शतान्दीमे शासन करता था । उसने एक लाल किला 
भी बनवाया था जहाँ भ्राजकल कुतुबमीनार श्रवस्थित है, 
जो वतमानं नयी दिल्लीसे दक्षिणमें तीन मीलपर है। 
बारहवीं शतान्दीमें यह नगर श्रजमेरके चौहानोके हस्तगतं 
हो गया । किन्तु ११६३ ई०मे शहाबुरीन मुहम्मद गोरीने 
इसे अंतिम चौहानं नरेश पुथ्वीराजसे छीन लिया । दस 
प्रकार दिल्लीपर हिन्द शासनका भ्र॑त हौ गया । 

मुस्लिम विजेता्नौने १८५७ ई० तक हसे श्रपनी 
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राजधानी बनाये रखा, जवकि श्रग्रेजोने अंतिम मुगल 
सम्राट्‌ बहादुरशाह्‌ (१८३७-५७ ई०) को गहीसे उतारकर 
उसपर भ्रधिकार करः लिया । मुस्लिम शासकोने इस लम्बे 
काल (११६३-१८५७)के दौरान विभिन समयोमें 
दिल्ली क्षे्रके म्र॑तगेत विभिन्न स्थानोपर श्रपने महल बन।ये । 
इन लोगोने कभी दिल्ली छोड देनेकी बात नहीं सोची । 
केवल कु श्रवधिके लिए बाबर, भ्रकवर श्रौर जहांगीरने 
भ्रागस श्रपनी राजधानी बनायी थी । 
भ्रलउहीन विली (१२९६-१३१६९)ने पुरानी 
दित्लीके उत्तरपूवं तीन मीलपर सीरी वसायी, गया- 
सुदीन तुगलकने पुरानी दिल्लीके पूवं चार मीलपर तुगलका- 
वादका निमणि कराया, उसके पुत्र मुहम्मद तुगलकने 
१३२७ ई०मे राजधानीको दिल्लीसे दौलतावाद ले जानेकां 
भ्रसफल प्रयासं करनेके पश्चात्‌ पुरनी दिल्ली ग्रौर सीरीके 
बीच शहरपनाहका निर्माण कराया तथा उसके उत्तरा- 
धिकारी फोरोज तुगलकने पुरानी दिल्लीके उत्तरम = मील- 
पर फीरोजाबाद वसाया । इसमे संदेह नहीं कि मुस्लिम 
शासकान दिल्ली क्ेत्रम सात शहर बसाये, लेकिन सवका 
केन्र पुरानी दिल्ली ही रही । लोदी शासकोने श्रागराको 
राजधानी बनाया, जो मुगल शासक बावरके जमानेमे भौ 
राजधानी रही । लेकिन हुमायूं फिर दिल्ली श्रा गया रौर 
पुराना किला बनवाना शुरू किया, जिसके चारों ्रोर 
मुगल बादशाहोकीो राजधानी श्रवस्थित थी । शाहजहनि 
पुरानी दिल्लीसे जुड़ा हु्रा शाहजहांबाद बसाया, जहां उसने 
बहुतसे शानदार महल वनवाये । पुरानी दिल्लीके बीच 
नमित जामा मस्जिद भ्रपनी भव्यताके लिए भ्राज भी 
प्रसिद्ध है । दिल्लीको कम दुदिन नहीं देखने पड़े । १३९८ 
ईप्मे तैमूर, १७३६ ई०मे नादिरणाह्‌ तथा १७५७ ई०्मे 
्रहमदशाह्‌ श्रब्दालौने इसपर श्राक्रमण कर खूब लूटा श्रौर 
हजारों श्रादमियोको मौतके घाट उतारा । १७५८ ई०्में 
इसपर मराटोका कन्जा होते-होते रह गया । १७६१ ई०में 
पानीपतकी तीसरी लङ़ाईके बाद भी यह लुटनेसे बच गयी । 
मुगल बादशाहोकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हौ गयी 
प्रोर १८०३ ई०में दिल्लीपर ्रगरेजोका प्रभुत्व हो गय! श्नौर 
मुगल बादशाह नाममात्रके शासक बने रहे । भ्र॑ग्रेजोने 
कलकत्ताकीं स्थापना की, उसका विकास किया श्रौर 
उसे श्रपनी राजधानी बनाया । फलतः दित्लीका महत्त्व 
वट गया । १८५७ ई०के स्वाघीनता-संग्राममें विद्रोही 
सिपाहियोने मर्रके महीनेमे दिल्लीपर कन्जा कर लिया, 
लेकिन सितम्बर महीनेमे ्रग्रेजोने पुनः उसे छीन लिया । 
जनवरी १८५८ ई ० श्रंतिम मुगल शासक बहादुरशाहको 


दिल्लौ-रिल्ली ससक्लौता 


श्रोपचारिक रीतिसे गहीसे उतार दिया गया श्रौर दिल्लीको 
्रग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया । वहादुरणाहूको पेंशन 
देकर रंगूनमें नजरवंद कर दिया गया । १६११ ई० 
तकं कलकत्ता भ्र॑ग्रेनी भारतकी राजधानी रही । इसके 
बाद राजधानी पुनः दिल्ली लायी गयी । मुस्लिम शासको 
की भाति प्र॑ग्रजोने भी पुरानी दिल्ली ६ मील दूर नयी 
दिल्ली वसायी, जो श्राज भी भारतीय गणतंतरकी राजधानी 


है । 


दिल्ली दरवार-श्रग्रेन सरकारने १८७७ , १६०३ तथा 


१६११ ईभमें कुल तीनं वार दिल्लीमें विशाल दरवार 
किये । पहला दरवार लाड लिटनमे किया था, जिसमें 
महारानी विक्टोरियाको भारतकी सम्राज्ञी घोषित किया 
ग्या । इस दरवारकी शान-शौकतपर बेशमार धनं खर्च 
किया गया, जबकि १८७६ से १८७८ ई० तक दक्षिणके 
लोग भीषण श्रकालसे पीडित थे, जिसमें हजारों न्यकितियोँकी 
जानें गयीं । उस समय दरवारके श्रयोजनको जन-धनकी 
बहुत बड़ी वरवादी समज्ञा गया । दूसरा दरवार लाड 
कजंनने १६०३ ई०में श्रायोजित किया, जिसमें बादशाह 
एडवडं सप्तमकी ताजपोशीकौ घोषणा की गयी । यह्‌ 
दरवार पहले से भी ज्यादा खर्चाला सावित ह्स्र । इसका 
कुछ नतीजा तो निकला नहीं । यह्‌ केवल ब्रिटिश सरकार- 
का शक्ति-प्रदशन मात्र था। तीसरा दरवार लाई हाडिज 
(दे०)क जमानेमे १६११ ई०मे प्रायोजित हुश्रा ! बादशाह 
जाजं पंचम श्रौर उसकी महारानी इस शभ्रवसरपर भारत 
प्राये ये श्रौर उनकी ताजपोशीका समारोह हुश्रा था । 
इसी दरबार एक घोषणा द्वारा वंगालके विभाजन 
(दे०)को रह्‌ किया गया, साय ही राजधानी कलकत्तासे 
दिल्ली लानेकी घोषणा की गयी ! 


दिल्ली विश्वविद्यालय-१६२२ ई०मे स्थापित हरा, १६५२ 


ई०में उसका पुनस्संगठन किया गया । इस विश्वविद्यालयनें 
शिक्षाभी दी जाती है तथा श्रनेक डिग्री कालेज इससे 
सम्बद्ध भी ह । भ्रव बहुतसे विद्वविद्यालयोमिं इसी प्रकारकी 
व्यवस्था है । 


दिल्ली समन्नौता-५ माच १६३१ ई०को तत्कालीन वायस- 


राय लाड इरविनः तथा भारतीय राष्ट्रीयं काग्रेसके नेता 
महात्मा गाधीके बीच हु्ना । इसके भ्रनुसार सत्याग्रह 
प्रादोलन जो भ्रप्रैल १९३० चालू किया गया था, स्थगित 
कर दिया गया, कांग्रेस राजनीतिक मसले हलं करनेके 
लिए लंदनके गोलमेज सम्मेलनमे भाग लेनेके लिए सहमत 
हो गयी तथा १६३० ई० के वाद जितने भी दमनात्मक 
भ्रध्यदेश जारी किये गये ये, वे वापस ले लिये गये । 


दिल्लौ घत्तनत 


सत्याग्रह ्रांदोलनं के सिलसिलेमे जो लोग गिरफ्तार 
किये गये थे उन्हं रिहा कर दिय। गया । 
दिल्ली सल्तनत-१२०६ ई०से लेकर, जबकि कुतुबुीनं एवक 
भारतक। प्रथम मुस्लिम सुल्तान हुप्रा, १५२६ ई० तक 
जवकि मुगल वादणाह्‌ बाबरने पानीपतकी लडाईमें इत्राहीम 
लोदीको पराजित कर मार डाला गनौर मुगल सास्राज्यकी 
स्थापना की, दिल्लीपर सुल्तानोका शासन रहा श्रौर 
इसे दिल्ली सल्तनंतका काल कहु जाता है । इस ३२० वष- 
के लम्बे कालमे दिल्लीके सुल्तान सरे हिन्दुस्तानके 
बादशाह माने जाते थे, हालांकि उनकी सत्तनतका विस्तार 
घटता-वढ़तः रहा । मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१)के 
जमानेगे तो दिल्ली सल्तनतका विस्तार हिमालयसे लेकर 
कन्याकुम(रीत्तक हौ गय! था, किन्तु सन्‌१५२६९०मे पानीपत- 

की लडार्दके समय उसका विस्तार दिल्लीके चारो ओर 
तक ही सीमित था । दिल्ली सल्तनतके भ्नन्तगेत पांच पृथक्‌ 
वंशोने राज्य किया, जिनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं था, यथा--गुल।मवंश (१२०६-६० ई ०), खिलजी- 
वंश (१२६९०-१३२० ई०), तुगलकवंश (१३२०- 
१४१३ ई०), संयदवंश (१४१४-५१ ई०} तथा लोदी- 
वंश (१४५१-१५२६ ई०) । 

गुलामवंशके १० सुल्तानोमें कुतुबहीनं एेबक (१२०६- 
१० ई ०) , म्राराम (१२११ ई०), इल्तुतमिश (१२११- 
३६ ई०), रुकनुदीन (१२३६ ई०) रजिया (१२३६- 
४० ई०), बहराम (१२४०-४२ ०), मसञद (१२४२- 
४६ ई०), नासिख्टीन (१२४६-६६ ई०), गयासुरीनं 
बलवन (१२६६९-८७ ई०}) तथा केकबाद (१२८७- 
९० ई०) हुए हैँ । इनमेसे श्रधिकांश सुल्तान श्रपने जीवन- 
कालके प्रारभे गुलाम रह चूके थे, प्रतएव यहु वंश 
गुलामवंश कहलाया । ये लोग बादके तीन वंशोकी भांति 
तुकं जात्िकेथे । ब्रंतिम लोदीवंश श्रफगान जातिकाथा । 
गृलामवंशकी पांचवीं शासिका रजिया सुल्ताना इल्तुत- 
मिशकी लड़की थी । यह्‌ एकमा मुस्लिम रनीथीजो 
दिल्लीके तख्तपर वैरी । 

विलजीवंशमें .६ सूल्तान हुए, यथा-जलालुदीन 
(१२६०-६६ ई०), स्कनुदीनं (१२६६ ई ०), भ्रला- 
उदहीन (१२६६-१३१६ ई०), शहाुदहीन उमरं (१३१६ 
ई०), मुबारक (१३१६-२० ई०)} तथा खुसरो (१३२० 
ई०)। इनं युल्तानोमे श्रलाउहीन सबसे प्रतापी था । उसने 
न केवल रजस्थानको वरन्‌ कन्याकूमारी तके सम्पुर्ण 
दक्षिणको श्रपने श्रधीन किया । उसके पास बहुतं बड़ी 


सेना धौ तथा जासूसोका संगठित दल था । जो भी उसके 
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शासनका विरोध करता, उसे कठोर दण्ड दिया जाता था । 
सिपाहियोके वेतन निर्धारित थे तथा बहुत -सी वस्तुञ्रोके दामः 
भी नियंत्रित एवं निर्धारित ये । लेकिन उसके उत्तय- 
धिकारी बहुत कमजोर साबित हुए उसके मरनेके 
& वषं बाद यहु राज्य तुगलकथंशके ह्‌। थमे चला गया । 
तुगलकवंशमे € सुल्तान हए, यथा-ग्यासुहीन 
(१३२०-२५ ई०), मुहम्मद (१३२५-५१ ई०)}, 
फोरोज (१३५१-८८ ई०), गय। सुदीन द्वितीय (१३८६ 
ई० ) , भ्रवूवकर (१३८६-६० ई०) , नासिष्टीन (१३६०- 
९४ ई०), अलाउटीन (१३६४ ई०), नुसरतशाह 
(१३९५-६८ ई०) तथा महमूद (१३६६१४१३ ई०) । 
इस वंशके द्वितीय सुल्तान मुहम्मद तुगलकके जमानेमें 
सल्तनेतका सर्वाधिक विस्तार हुख्रा, लेकिन इसके समयमें 
उसका विघटन भी शुरू हो गया जबकि बंगाल श्रौर 
मग्रवरने १३३८ ईण्मे विद्रोह किया, दक्षिणम बहमनी 
सल्तनतकौ स्थापना हुई तथा १३४७ ई०मे सुदूर दक्षिणमें 
विजयनगरके हिन्द सास्राज्यका उदय हुश्रा } उसके 
शासनकालकी सवसे स्मरणीय घटना यह थी कि उसने 
१३२७ इ०में राजधानी दिल्लीसे देवगिरि (दौलतावबाद) 
ले जाने तथा १३२६-३२ ई०में ताँबेकी सांकेतिक मुद्रा 
चलनेका प्रयास किया । उसके ये दोनों प्रयोग विफल रहे 
ग्रौर सुल्तानकी प्रतिष्ठाको गहरा धक्का लगा । १३६८ 
ई०्में तंमूरने दिल्लीपर अ्रक्रमण किया भ्रौर उसे लूटा । 
कमजोर सुल्तानं मृकाबला न कर्‌ सका । भ्रंतिम सुल्तान 
महमूदकी मृत्य्‌ (१४१२) पर खिर खनि गहीपर श्रधिकार 
केर लिया ओौर नथा संयदवंश चलाय, जिसने १४१४ से 
१४५१ ई० तकं शासनं किया । इस वंशम चार सुल्तान 
हुए, यथा--खिख्र खां (१४१४-२१ ई०), मुबारक 
(१४२१-२३४ ई०), मुहम्मद (१४३४-४५ ई०) तथा 
ग्रालमशाह (१४४५५२३ ई०) । इनमेते कोई भी इतना 
शक्तिशाली नहीं था कि वह्‌ सल्तनतकी ताकतको फिरसे 
प्रतिष्ठित करता । श्रंतिम शासक श्रालमशाहके जमनेमें 
तो यह हाल हो गया कि सल्तनतके . ्र॑त्गत केवल दिल्ली 
नगर ्रोर अ्सपासके गाँव रह गये । नतीजा यह ह्र कि 
उसे गहीसे उतारकर लोदीवंशने शासन शुरू किया । 
दस वंशने १४५३-१५२६ ई० तक शासनं किया । 
इस वंशमे कूल तीन शासक हए, जिनके नाम है--बहलोल 
(१४५३-८६९ ई०), सिकंदर (१४८६-१५१७ ई०)} 
तथा इत्राहीम (१५१७-२६ ई०) । इनमेसे सिकंदर बहुत 
वीर था । उसने जौनयुरपर पुनः कञ्ज। किय प्रौर बिहारपर 
प्रपना श्राधिपत्यं स्थापित किया.। उसने श्रागरेका विकासि 
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किया, ताकि श्रासपासके राज्योपर नियंत्रण रह स्के! 


इब्राहीम लोदीने श्रपने उद्ण्ड व्यवहारसे श्रपने सरदारोको 
नारज कर दिया । नतीजा यह्‌ हु्रा कि पंजावके हाकिम 
दौलत खां ग्रौर सुल्तानके चाचा श्रलम खानि मुगल वादशाहं 
बावरको भारतपर श्राक्रमणके. लिए श्रामंत्नित किया । 
वाबरने १५२६ ई०मे पानीपतकी लङ्दमे इत्राही मको 
परस्त किया नौर उसे मारकर दिल्लीकी गहीपर बैठा । 
इस प्रकार दिल्ली सल्तनतका ्र॑त हौ गया । 

दिल्लीके सुल्तार्नोनि तलवारके जोरपर शसन किया 
ग्रौर एक एसा प्रशासन स्थापित किया जिसका उदेश्य 
सरदारोकी सहायतासे जनताको दवाये रखना था । 
यह्‌ एके प्रकारसे निरकरुश शासनप्रणाली थी जिसमे, हिन्द 
श्रौरमृसलमान जनताको कोई श्रधिकार नहीं था । दिन्दुत्रो- 
कोश्रौर भी ज्यादा सताया जाता धा! उनपर जजिय। 
लगाया गया । साथ ही तीथेयात्रा-कर भी लिया जाता था । 
जमीनका लगानं रौर श्रन्य कर तो मनमाने ढंगसे सुल्तान 


दारा वसूल ही किये जते ये। इस प्रकारके प्रणासनमे . 


प्रगति श्रसंभव थी । शासनप्रणाली पूर्णतया एके वर्ग 
तक सीमित थी) हाकिमोकी एकके ऊपर एक करई 
श्रेणियां थीं, परन्तु सभी हाकिम केवल सुल्तानकरे प्रति 
उत्तरदायी होते थे भ्रौर उसकी इच्छापर नियुक्त श्रौीर 
बर्खास्त होते थे । प्रशासनको हिदुग्नोकी कोद परवाह 
नहीं थी, जो बहुमतमें वे । उदारसे उदार कहे जनेवाःले 
सुल्तानोने भी हिन्द जनतके कल्युाणके लिए कोई कार्यं 
नहीं किया । नतीजा यह्‌ हृश्ना कि हिन्दू प्रजा प्रशासनके 
प्रति उदासीन हौ गयी श्रौर मुस्लिम सूेदारोको केन्द्रीय 
स्तक निबेल होते ही श्रपनेको स्वतंत घोषित करनेका 
मकां मिल गया । विजयनगरको छोडकर कहीं भी 
हिन्दुञ्नोने संगठित होकर मुस्लिम णासनको उखाड्नेका 
प्रयत्नं नहीं किया । 

हिन्दू संस्कृति श्रौर सभ्यताने इससे पहुलेके श्रा क्रमण- 
कं(रियो--यूनानियो, शको श्रौर हूणोको श्रात्मसत कर 
लिया, लेकिन मुस्लिम भ्राक्रमणकासियों ्रीर उनके धमं 
एवं संस्कृतिको भ्रात्मसात न किया जा सका । इसके 
विपरीत हजारों विजित हिन्दुग्रोको बलात्‌ मुसलमानं 
वना लिया गया। फिर भी इस्लाम सभ हिन्दुश्रोको 
मुसलमान नं बना सका श्रौर श्रतमे वहं एकं प्रत्पसंख्यक 
धमं बनकर रह गया । मुसलमानोको हिन्दुत्रोके साथ- 
साथ रह्नेकरे लिए बाध्य होना पड़ा । हिन्दुग्रोने भी लड़ारईके 
मेदानोभिं परसजित होकर मुस्लिम विजेत भ्रति दूर रहनेका 
प्रयत्न किया ¦ हिन्दुओने श्रषने जातिवंधनको प्नौर भी 


दिल्ली चल्तनत 





` ` कठोर कर लिया, महिलाग्नोको पदेके श्रंदर कैद कर दिया 


ग्या तथा छ्रदूत हिन्दु्रोका श्रभिन्न श्रग वनं गया। 
लेकिन मसलमानोसे हिन्दुग्रोका कुछ न कुछ सम्पकं तो 
बना ही रहा । इसका फल यह्‌ हु्रा कि एक नयी उदू 
भाषाका जन्म हुभ्रा, जो हिन्दु श्रौर उन मुसलमानोकि 
बीच संम्पकं भाषा वनी जो तुर्की भाषा बोलते थे, सरकारी 
लिखापदीमे फारसी भाषा प्रयुक्त करते थे तथा घामिक 
समारोहोमें श्ररबीका इस्तेमाल करते थे । हिन्दू विभिन्न 
प्रकारकी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे, लेकिन धामिक कार्योमिं 
संस्कृतका प्रयोग करते थे । दोनों धमेकि कुछ उदारचेता 
व्यवितियोनि दोनों धर्मोकी विशेषताग्रौका ` श्रघ्ययन किया 
ग्रौर दोनोके बीच समन्वयकी स्थापनाका प्रयत्नं किया । 
फलतः मुसलमानोमें 'सूफीवाद'का जन्म हुत्रा श्रौर हिन्दुप्रोमे 
रमःनंद, चैतन्य, कवीर मरौर नानक जैसे धार्मिक सुधारकोने 
मत-मतान्तरोसे ऊपर उठकर केवल एक ईश्व रकी श्राराधना- 
पर जोर दिया । लेकिन हिन्दुश्रो ्रौर मुसलमानोके बीच 
की खाई यथावत्‌ वनी रही । 

कुछ सूल्तानोको भवन-निर्माणका भारी शौक था। 
उन्होने ्रनेक भव्य प्रासादो श्रौर मस्जिदोका निर्माण कराया। 
यद्यपि उनके बनवाये प्रासाद इस युग तक श्रक्षृण्ण नहीं बचे 
तथापि मस्जिद श्रभी- विद्यमान है, जो उनके कला श्रौर 
वास्तुशिल्पके प्रति प्रेमको व्यक्त करती रहै । यह्‌ निर्माण 
कार्य मुख्यतः हिन्द्र शिल्पकारोकी सहायतभसि हुश्रा श्रौर 
मस्जिदोका निर्माण तो मुख्यतः उस सामग्रीकी मददसे 
हृश्रा जो हिन्दुश्मोके मंदिरोको तोड़कर प्राप्त की गयी थी । 
दस प्रकर दिल्ली सल्तनतकी कला एवं वास्तुशिल्पमें 
भारतीय (हिन्दू) ्रौर विदेशी (फारसी तथा तुर्की) 
इस्लामी विक्ारोका प्रस्फटन हृु्रा । भारतम वास्तु- 
शिल्पकी एक नयी शैलीका जन्म ह्श्रा, जिसे भारतीय- 
श्ररबी कहते 1 सल्तनतके विभिन्न भागोमे विभिन्न 
प्रकारके वास्तुशिल्पका विकासं हस्रा, जिसका दिल्लीकी 
वास्तु्लीसे कोई सम्बन्ध नहीं था । इस प्रकार जौनपुर, 
वंगाल, गृजरात, मालवा श्रौर दकषिणमें भिन्न-भिन्र प्रकारके 
वास्तुशिल्पका विकासि हुश्रा । इनयेसे हरएककी भ्रपनी 
श्रपनी विशेषतः थी । दिल्ली सल्तनतके कालकी सबसे 
प्रसिद्ध इमारतें है--कुतुबमीनार श्रौर उसका श्रलार्ई 
दरवाजा, निंजामुदरीन श्रौलियाकी दरगाह श्रौर मस्जिद, 
कुन्वतुलं इस्लाम मस्जिद श्रौर फीरोज तुगलककी कत्र । 
इनं सबका निमणि सुल्तानोने दिल्लीमे ही कराया । 
(कम्म्िज, खण्ड सीन; ईन्वरीघ्रसाद लिखित 'सच्यकालीन 
भारतः; शमस कृत “दिल्लीके वकठान जादशाहोष्त 


दिध~दुगदिात् 
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इतिवत; कै ° एम ० अशरफ रचित -हिन्दुस्तानकी जनताका 
जीवन ओर दशा'; फगुंसन कृत "भारतीय वास्तुशिल्पकां 
इतिहास"; रहैवेल शृत "भारतीय वास्तुशिल्प'; विन्सेण्ठं 
स्मिय रचित “भारतम ललित कलाका इतिहासः) 
दिव-गुजरातेके समूद्रतटपर एक महतत्वपुणं व्यापारिक 
केन्र श्रौर वंदरयाह्‌ । १५३५ ई० मे जब बादशाह हुमायूने 
ग्‌ृ जरातपर विजय प्राप्त की, गुजरातके सुल्तान बहादुर- 
णाह (दे०) (१५२६-३७ ई०}) ने भायकर मालवाभें 
शरण ली ग्रौर पुतंगलियोकी मदद मांगी । पूतेगालियोनि 
इस श्रवसरका लाभ उटाया ग्रौर १५३५० मे दिवपर 
ग्रधिकार कर लिया। इसपर पुतंगालियोका भ्रधिकार 
चार सौ दषते श्रधिक काल ठक रहा। १९६१ ई०्में वह॒ 
स्वाधीन भारतीय गणराज्यमें सम्मिलित कर लिया गया । 
दिवाकर--एक कवि, जो महाराज हषेवधेन (६०६-४७ ई०) 
के कालमे विद्यमान था, ग्रौर उनका भ्राश्रित धा। 
दिवोक अथवा दिव्य--कंवर्तो का नेतः, जिसने राजा महिपाल 
द्वित्तीय (लगभग १०७०-७५ ई०) को पराजित कर मार 
डाला श्रौर उत्तरी बंगालमें श्रप॑ने स्वतंत्र राज्यकी स्थापना 
फी। 
बिषोदास--एक प्रसिद्ध॒ राजा, जिसका उल्लेख ऋश्वेदमें 
हश्रा है । उसने दासोके ्रनाये राजा संवरसे युद्ध कियाथा 
दीगकी लड द्वितीय मराखा-युद्ध (दे०) के दौरान नवम्बर 
१८०४ ई० में छेड़ी गयी । इस लडादमे भ्रग्रेजोने मराठा 
सरदार होल्करको पराजित किया। (दीग पहुलेकीं 
भरतपुर रियासतकी पुरानी राजधानी थी। सं०) 
दीदोमीर-एक मुस्लिम नेता, जिसके बहुत-से श्रनुयायी 
फरीदपुर (वबांगल।देश ) जिलेमें थे । इसने १८४७ ई० में 
प्रम्रेजोके विरुद्ध विद्रोह किया, जो बलप्रयोग द्वारा दवा 
दिया गया । 
दीनडइ लाही--एक नया धर्म जिसे ्रकेबर बादशाहने १५८२ 
ई० मे चलाया 1 यह एक समन्वय।त्मक धमं था जिसमें हिन्दू, 
मूस्लिम, बौद्ध, जन, पारसी तथा ईसाई धमकी मुख्य-मुख्य 
बातोको शामिल किया गया था) 
पर श्राधारित था, किन्तु उसमे थोड़ा बहुदेववादका भी 
पुट था। इसका उदेश्य सवंभौम धासिकं सहिष्णुताकी 
स्थापना करना था । भारतम, जो धार्मिक भैदभष्क्से बहुत 
पीडित थां, इस घरकारकी सहिष्णुता एक राष्ट्रीय श्रावश्य- 
कता थी 1 यह्‌ धमं तकंपर श्राधारित था। श्रकबरके 
कालमें ही इसके बहूतसे भ्ननुयायी हो गये थे । लेकिन 
प्रकवरकीं सृत्युके बाद यहु धमं लुप्त हौ गया । 
षीषशंश---सिंहल (श्री लंका)के प्राचीन इतिहासका एक 


यह एकैश्वरवाद- 


ग्रन्थ, जो चतुर्थं श्रयवा पंचम-शतान्दी ईसवीभें लिखा गया । 
इस ग्रन्थसे इस वातकी पुष्टि होती है कि मौयं सम्राट्‌ य्रशोक- 
की श्रोरसे भारतके बाहर धर्म-प्रचारक भेजे जते भे । 
इसमे प्रशोक द्वारा भेजे गये धर्मे-प्रचारकोके नाम भी 
मिलते ह । इस प्रकार इस पुस्तकमे भ्रशोकके धर्म-विजयके 
प्रयासोपर बहुत भ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 
दीवान--मुगल प्रशासनमे सबसे वड़ा श्रधिकारी होता धा) 
वह्‌ राजस्व एवं वित्तका एकमात्र प्रभारी हौता था । उसकी 
नियुक्ति न केवल केन्द्रीय सरकारमें वरन्‌ प्रान्तीय सरक [रोमें 
भी होती थी । प्रान्तोमे उसका पद सूबेदारके बाद माना 
जाता था! प्रान्तोमे दीवान भी सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त 
होता था जो केवल सन्नाट्के प्रति उत्तरदायी हता था । 
इस प्रकार वह सूदेदारको मनमानी करनेसे रोकता धा । 
दीवान-- दस शब्दकः! प्रयोग साम्यतः एक विभागके लिए 
होता चा, यया- 
दीवान-ए-श्राम-श्रथवा स्राट्का कार्यालय । 
दीवन-ए-प्रमीर कोही-श्रथवा कृषि विभाग । 
दीवन-ए-श्रजं-श्रथवा सेना विभाग । 
दीवान-ए-बंदगन-प्रथवा दास विभाग । 
दीवान-ए-इन्शा-म्रथवा पत्ताचार विभाग । 
दीवान-ए-इर्तिहकाक-श्रथवा पेन्शन विभाग । 
दीवान-ए-खैरात-श्रथवा दानं विभाग । 
दीवान-ए-खास-श्रथवा सम्राट््‌का श्रन्तरग सभाक । 
दीवान-ए-मुश्तखराज-श्रथवा कर वसूल करनेवालोसे 
बकाया वसूल करनेवाला विभाग । 
दीवान-ए-काजिए-ममालक-श्रथवा न्याय, गुप्तचरी रौर 
डाके विभाग । 
दीवान-ए-रिालात-श्रथवा श्रपील विभाग । 
दीवान-ए-स्यासत-श्रयवा हाट श्रधीक्षकोका विभाग । 
यह शब्दावली प्रकट करती है किं दित्लीके सज्राटोकी 
प्रशासन पद्धतिमे एकं प्रक।रकी विभागीय व्यवस्था थी । 
दीवानो अदालत-दीवानी (धन संबन्धी ) न्यायकी श्रदालत । 
ुर्गादास-मारवाडका इतिहास-प्रसिद्ध  राटौर-सरदार । 
वह जोधयुरके राजा जखवंतसिहके मंत्री श्रसिकणेका पुरर 
था । मुगल सग्राट्‌की ्रोरसे जब राजा जसवंतर्सिह काबुल 
प्रभियःनपर गया था, उसी बीच वहां १० दिसम्बर १६७८ 
ई० को उसकी मृत्यु हुई । उस समय उसका कोई पुत्र नहीं 
था । लेकिन दो मास पश्चात्‌ विधवा रानियोके दो पूत 
हुए । एक पुत्र तो तत्काल मर गया, लेकिन दूसरा श्रजित- 
सिहुके नमसे विख्यात हृश्रां । यही श्रजितसिह्‌ मारवाडका 
वघ उत्तराधिकारी थां । स्व० राजाके सरदारोके संरक्षणमें 
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शिशु श्रजितसिह तथा उसकी मां को दिल्ली लाया गया । 
इन सरदारोमें दुर्गादास प्रमुख था । ं 
सरदारोनि श्नौरंगजेवसे श्नाग्रह्‌ किया कि वे श्रजितसिहको 

मारवाड़की गहीका उत्तराधिकारी स्वीकार करें । लेकिन 
भ्रौरंगजेव मारवाड़को मुगल साम्राज्यमे मिलना चाहता 
था, भ्रतएव उसने यह्‌ शते रखी कि श्रजितसिह मुसलमनि 
हो जाय तो उसे मारवाडकी गरीका उत्तराधिकारी माना 
जा सकता है । ओरौरंगजेवने श्रजितसिह्‌ म्रौर उसकी विधवा 
मांको पकड़नेके लिए मृगल सैनिकं भेजे, किन्तु चतुर वीर 
दर्गादासने म्नौ रंगजेवकी योजना विफल कर दी । उसन 
कुष राठौर सैनिकोको मगल सनिकोंका समन। करनेकेः 
लिए भेज दिया तथा स्वयं रानियों श्रौर शिशु को दिल्ली 

` स्थित महलसे निकालकर सुरक्षित जोधपुर ले गया। 
प्रो रगजेवने जोधपुरपर कन्जा करनेके लिए विशाल मुगल 
सेना भेजी । १६८० ई० मं जो युद्ध हुश्रा. उसमें राठौरोका 
नेतृत्व दुरगादासने बड़ी वहादुरीसे किया । श्रीरंगजेवका पत 
णाहजादा अ्रकवरं राजपूतोसे मिल गया । 

इस समय एक ्रवसर उपस्थित हुग्रा था जव राजपूत श्रौरं 

भ्रकवर मिलकर श्रौरगजेवका तख्ता पलट सकते थे, लेकिन 
श्रोरगजेबने छलनीतिसे राजपूतों रौर अ्रकवरमें फूट पैदा 
करदा | जव दुगदिासको वास्तविकताका पता लगा तो 
वेह ्रकवरको खानदेश श्रौर बगल।ना होते हए मराठा राजा 
शम्भूजीके दरबारमे ले गया । दुर्गादासने बहुत प्रयत्न 
किया कि राजपूत, मराठा श्रौर ्रकबरकी फौजें मिलकर 
ग्रौरगजेवसे युद्ध करे, लेकिन श्रालसी शम्भूजी' इसके लिए 
तयार नहीं हुश्रा । दुर्गादासं १६८७ ई० में मारवाड़ लौट 
प्राया । यद्यपि मेवाडने ग्रौरंगजेबसे संधिकर ली थी, 
तथापि मारवाडकी ग्रोरसे दुर्गादास लगातार २० वषं तक 
ग्रोरगजेबके विरुद्ध युद्ध करता रहा) १७०७ ई०्में 
श्रोरगजेवर्क मत्य हो गयी । इसके बाद नये मृगल बादशाह 
ने १७०८ ई० मेँ श्रजितसिह को मारवाडका महाराज 
स्वीकार कर लिया 1 

दुर्गावती, रानी-योंडवानाकी शासक, जो भारतीय इतिह्सकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियोमें गिनी जाती है । क्ह महोवा 
कालिजरके चन्देल राजा कौतिराजकी पुत्री थी । यह्‌ राजा 
१५४५ ई० मे शेरगाह्‌ सूरी द्वारा कालिजरके किलेके 
घेरेके समय मारा गया था। दर्गावतीका विवाह गढ्- 
मण्डलं (गोडवाना)के राजा दलपतिशाहके साथ ह्र, 
किन्तु वहु जल्दी ही विधवा हौ गयी । उस समय उसका 
वीर नारायण नामक नाबालिग पत्र था जिसकी श्रोरसे 
उसने स्वयम्‌ शसन करना शुष किया ! उसने सालवाके 


बाजवबहादुर ग्रौर वंगालके श्रफगानोके हमलोसे गोडवाना- 
कीरक्नाकौं। 

१५६४ ई०में मुगल सम्राट्‌ अ्रकबरने रानीके राज्यपर 
हमला करनेके लिए श्रपने सेनापति प्रासफ खाको भेजा । 
पुत्रको साथ लेकर रानीने मुगलोकी ५० हजार सेनाका 
समना किया । दोनोके बीच राजधानीके पासं नरहीमें 
घौर युद्ध हुञ्रा । युद्धके दूसरे दिन उसका पुत्र घायल हो 
गया, जिसे रानीके संनिकोकी देखरेखमें सुरक्षित स्थानपर 
भेज दिया गवः । इन संनिकोके जानेसे रानीका पक्ष 
कमजोर हो गया ्रौर वहु पराजित हो गयी । उसके दो 
तीर लगे ग्रौर वह घायल हौ गयी । गतुश्रोके हाथमे 
श्रपनेको पडनेसे वचानेके लिए रानीने कटार मारकर अपनी 
जान देदी। इसके बाद मुगल सेन राजधानी चौरागद्की 
श्रोर वदी । वहां उसके घायल श्रल्पवयस्क पुने पुन 
जवदस्त प्रतिरोध किया, लेकिनं बेचारा पराजित हुग्रा मरौर 
मारा गया 1 गोडवाना श्रकवरके सास्राज्यमें मिला लिया 
गया । सेनापति श्रासफ खां श्रपने सथ वेशुमार सोना, 
चाँदी, हीरे, जवाहरात, सिक्के श्रौर एक हजार हाथी 
लेकर दिल्ली लोटा । यह्‌ इस वातका प्रमाण है कि रानीके 
राज्यकालमें गोडवाना ्रत्यन्त समृद्धिशाली था । 

दनंनसाल-१८२४ ई० मे भरतपुरकी गहीपर अनधिकृत 
कल्जा करनेवाला जाट सरदार; जबकि वास्तविक 
ग्रधिकारी मृतक राजाका नावालिग पूर था। ज्िटिश 

सरकारने दूजेनसालको मान्यता देनेसे इनकार कर दिया । 

१८२६ ई० मे लाडं कोम्बरमियरके नेतत्वमे एक ब्रिटिश 
भारतीय फौज भरतपुरपर चढ्ारईके लिए भेजी गयी । 
किलेपर भ्रंग्रेजोका कन्जा श्रासानीसे हौ गया 1 दुर्जन- 
स{लको कंद करके बाहुर्‌ भेज दिया गया । 

दुर्योधन-'महाभारत' महाकाव्यमं वणित कौरवोका सबसे 
वड़ा भाई, जिसका युद्ध पाण्डवोसे हुश्रा । युद्धभें दुर्योधन 
पराजित हुश्ना ग्रौर मारा गया । 

दुरनी-म्रब्दालीवंशका दूसरा नाम । जब श्रफगानिस्तानके 
सुल्तान अ्रहमदशाह (१७४७-७३ ई०} ने नादिरशाहको 
हत्याके पश्चात्‌ शासन-भार ग्रहण किया, उसने गहीपर 
ब॑ठते ही दुरे-ये-दुररनिकी पदवी धारण की । तभीसे श्रन्दाली 
खानेदानको 'दुरनी' कहा जाने लगा । 

दुलंमराय-नवाव सिराजुदौला (दे०)का विश्वासघाती 
सेनापति, जिसने मीर जाफरके सहयोगसे श्रपने स्वामीके 
विर्द्ध श्रग्रेजोसे सार्गाठ की ! उसने भ्रौर मीर जाफरने 
भ्र॑ग्रेजोसे १० जून १७५७ ई० को एक्‌ गुप्तं संधि की । 
षखका कल यहु हु्ा कि २३ जुन १७५७ ई ० को जवं स्िरा- 


वुलंभवधंन-देवपाल 


जुदौला श्रोर्‌ प्रग्रेजोके वीच विख्यात पलासी-युद्ध ह्ुश्रा, 
दुलंभराय ग्रोर मीर जाफरने लडारईमे कोई भाग नहीं लिया | 
इस प्रकर सिराजुदहौला पराजित हुश्रा । 
दुलभवधन-सातवीं शताब्दी ई०में क्मीरके कृकटि वंशका 
प्रवर्तक । इस वंणने ८५५ ई० तक कश्मीरपर शासन किया । 
इसके वाद उत्पलवंगक। शासनं स्थापित हुश्रा 1 कर्कोटि- 
वंणके प्रसिद्ध राजाग्रौमे ललितादित्य (दे०) तथा जयापीड 
विनयादित्य (दे०)का नाम लिया जता है । 

देरोजियो, हेनरी लुर्ई विवियन-एक पुतेगाली भारतीय 
परिवारमें खन्‌ १८०६ ई०मे कलकत्तामे पैदा हुश्रा । उसने 
ग्रपनते पिताके कार्यालयमे क्लकंकौ हैसियतसे कायं भ्रारम्भ 
किया | वादे वह्‌ ग्रध्यापक ग्रोर प्रकार बनं गया । 
१८२९ ई० में वहु कलकत्ताके हिन्द कालेजमें ्रध्यापक 
नियुक्त हुग्रा, किन्तु श्रप्रैल १८३१ ई० मे उसे इस्तीफा 
देनेके लिए बाध्य किया गया । इन पांच व्षोकि भ्रध्यापन 
कालम हिन्द कलेिजके छाल्लोपर उसका असाधारण 
प्रभाव जम गया । इन छा्रोके माध्यमसे बंगालके नौ- 
जवानोको भी उसने प्रभावित किया, जिनमें अ्रधिकांश 
स्वतंत्र चितक बन गये ग्रौर युवा बंगाल'के नामसे पुकारे 
जाने लगे । ये लोग श्रपने विचारोमे बहत उग्र थे ग्रौर 
हिन्दू समाज श्रौर धर्मकी उन सभी वातकी श्रालोचना करते 
धे जो उन्ट अ्रसंगत जान पडती थीं) इससे सारे देशमें 
हलचल मच गयी । कटुर हिन्दुग्रौने इनं युवकोका तीत्र 
विरोध किया । नतीजा यह हुम्रा कि देरोजियोको हिन्द 
कालेजसे त्यागपत्र देनेके लिए बाध्य केर दिया गया । 
तत्पश्चात्‌ देरोजियो बहुत कम दिनं यहाँ रहा, लेकिन 
ग्राधुनिक वंगालके इतिहासपर उसने भ्रपनी भ्रमिट छाप 
छोडी । उसकी शिक्षाप्नोने आधुनिक विचारोके एसे 
युवकोँक। समह्‌ खड़ा कर दिया जो विचारोमे प्रगतिशील 
थे श्रौर जिन्टोने न केवल धार्मिक कटुरताका विरोध किया, 
वरन्‌ बादमें प्रशासनके विरुद्ध भी श्रावाज उठायी । 
शायद ही कभी किसी श्रध्यापकेने इतने कम समयमे श्रपने 
छाव्रोपर एेसा व्यापक प्रभाव प्रदशित किथाहो। (री° 
एडवडं स कृत देरोचियोका जीवन) 

देवगढ्-उत्तर प्रदेशके सआंसी जिलेमे स्थित, जहां गुप्तकालं 
(३००-४५० ई० ) के श्रनेक सुन्दर मंदिर विद्यमान ह । 
यहकिं दशावतार मंदिरमे शिव, विष्णु तथा भ्नन्य देवी- 
देवताभ्रोकी भ्रत्यंत कलापूणं मूतियाँ मिलती है, जो मुसल- 
भानोंकी तोडफोड़से वच गयीं । 

देवं्गावकी संधि-१८ दिसम्बर १८०३ ई० को रघुजी भोंसले 
ग्रौर श्रगरेजोके बीच हुई । द्वितीग्र मराठायुद्ध (दे०)के 
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दौरान श्रारगांवकी लड़ाई (नवम्बर १८०३)मं भ्रग्रेजोने 
भोसलेको पराजितं किया था, उसीके फलस्वरूप उक्त 
संधि हुई । इसके श्रनुसार बरारके भोसला राजाने श्रग्रेजोको 
कटकका प्रांत दे दिया, जिसमे बालासोरके अलावा वरदा 
नदीके पर्चिमका समस्त भाग शामिल था। उसे श्रपनी 
राजधानी नागपुरमे ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखनेके लिए मजबूर 
होना पडा । उसने निजाम श्रथवा पेशव किं साथ हौनेवाले 
किसी भी ज्ञगडेमें ग्रग्रेजोको पंच बनाना स्वीकार किया श्रौरं 
यहु वायदा किया कि वहु श्रपने यहाँ कम्पनी सरकारकी 
अरनुमत्तिके विना किसीभी यूरोपीय श्रथवा श्रमेरिकीको 
नौकरी नहीं देगा । व्यावहारिक दृष्टिकोणसे इस संधिने 
भोंसलेको भ्र॑गरेजोका ्राश्ित बना दिया । 

देवगिरि-देखिये, दौलताबाद' ।` 

देवगुप्त-तीन विभिन्न वंशोके तीन राजाग्रोका नाम| 
प्रथमतः गुप्तवंशके तृतीय सम्राट्‌ समुद्रगुप्तं (लगभग 
३२०-५६० ई०) के पत्र चंद्रगुप्तं द्वितीयका यहं एक नाम 
था । उसे देवगुप्त प्रथम कहा जाता है 1 दूसरा मालवाकरे 
गृप्त राजाका भी यह नाम था, जिसने सच्राट्‌ हषेवधनके 
बहनो मौखरि नरेश गृहवमा (दे०) को लगभग ६०६ ई० 
मे पराजित कर मार डाला । मालवाके इस राजाको देव- 
गुप्त द्वितीयके नमसे याद किया जाता है ! तीसरा देवगुप्त 
मगधके राजा भ्रादित्यंसेनका पुत्र एवं उत्तराधिकारी था 
जिसने हषेवधनकी मृत्यु (६४७ ई०)के बाद पुनः गुप्तवंशकी ` 
स्थापना की थी 1, वह्‌ देवगुप्तं तृतीयके नामसे जाना 
जाता है । सम्भवतः वह सम्पूणं उत्तर भारतपर शासन 
करता था । उसे चालुक्य ` नरेश विनयादित्यने पराजितं 
किया, जिसने ६८० ई० तक राज्य किया । (बनर्जी 
पृष्ठ ५५४, ६०७, ६१०} । 

देवदत्त-बौद्ध धर्मके प्रव्तंक गौतम बुद्धका चचेरा भादं। 
उसने बौद्ध धर्मेको त्यागकर एक नये मतका प्रवतेन किया, 
जो गृप्तकाल (चतुथं शताब्दी ईसवी ) तक वतमाने रहा । 

देवपाल (लराभग ८१०-५० &० ) - बंगाल श्रौर बिहारपर 
शासन करनेवाले पालवंश (दे०)का ततीय राजा रौर 
धर्मपालका पतर । उसने लगभग ३५ वषं तकं शासन 
किया । उसके कालम पालवंशकी शक्ति श्रपनी चरम 
सीमापर पहुव गयी थी । श्रासामसे लेकर कष्मीरकौ 
सीमा तक रौर हिमालयसे विन्ध्य पवेत तक सम्पूणं उत्तर- 
भारतपर सका अ्राधिपत्य था । जावाके शलेन्द्रवंशके 
राजा बालपुत्रदेवेका दूतमंडल उसके दरबारमे प्राया था । 
शैलेन राजाने नालंदमिं एकं विहारका निर्मिणि कराया था 
ग्रौर देवपालने उसके भ्रनुरोधपर पाच गाँवोका दानं किया 
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था । राजा देवपाल भी वौद्ध धर्म तथा नालंदा विहार- 
का महान्‌ संरक्षक था, जो उने दिनों वौद्ध शिक्षाका वहत 
बड़ा केन्द्र था । (ढाका हिस्टरी आफ बंगाल, खण्ड १, 
पृ८्ठ ११६ एफ-एफ ० ) 
देवपाल-कन्नौजके प्रतिहारवंशकेा राजा, जिसने लगभग 
९५८०से ६५५ ई० तक शासन किया । इसीके कालम 
प्रतिहारोकी शक्ति क्षीण होने लगी । चंदेल राजा यशो- 
वमनि उसे पराजित [किथा ग्रौर उसे विष्णकी बहुमूल्य 
एक मूति समपित करनेके लिए वाध्य किया, जित्ते फिर 
खजुराहोके मंदिरे प्रतिष्ठित किया गया । 
देवभति' (अथवा देवभमि ) -मगधके शुंगवंश (दे०) (लगभग 
१८८ ६० प° से ७३ इण पू) काश्रंतिम राजा । वहं 
चरित्रहीन श्रौर दुराचारी था, फलतः उसके ब्राहमण 
मत्रा वासुदेवने लगभग ७३ ई०पुऽमेउसे मारकर कण्व- 
व शका शासन स्थापित किया | 
देवराय प्रथम- (लगभग १४०६--२२) विजयनगर (दे०) के 
प्रथम राजवंशक। तृतीय शासक । उसके सिहासनाशूट 
ठंनिपर विवाद उठ खड़ा हरा, जिसप्ते उसकी स्थिति 
बहुत कमजोर हौ गयी । बहमनी सुल्तान फीरोज (दे०)ने 
इसका लाभ उठाते हुए विजयनगरपर हमला कर राजधानी- 
पर कुछ समयके लिए श्रधिकार कर, लिया । देवरायने 
विवश होकर उससे संधि की जिसके ग्रनस।र उसने सुल्तान- 
का कर देनेका वायदा किया ग्रौर्‌ उसके साथ ग्रपनी लडकी - 
का । ववाह कर दिया । 
देवराय द्वितीय (१४२५-४६ ) -विजयनगरके प्रथम राज- 
वंशकं। छटा शासक । उसने राज्यकी उत्तरी सीमा पुनः 
कृष्णा नदी तक ले जाकर केरलपर श्रपनी प्रभृता स्थापित 
क । बहमनी सुल्तान श्रहमद (दे०) ने उसके समयमे 
टौ विजयनगरपर प्राक्रमण किया श्रौर सारे प्रजावर्गको 
भीषण अ्रत्याचारोसे संत्रस्त कर डाला ! लेकिन जान 
पड़ता हे कि इस ्राक्रमणके बाद विजयनगरने पुनः ग्रपन। 
पूवं वैभव प्राप्त कर लिया, क्योक्रि इटालियन यात्री 
निकोलो कोण्टीने, जिसने १४२० ई० मे विजयनगरकी 
याला की थी ग्रौर फारसके याती भ्नन्दुरज्जाकने, जिसने 
१४.४३ ई० में विजयनगरका श्रमण किया था, ग्रपने याता- 
विवरणोमे इस राज्यके एेष्वये ग्रौर वैभवका वर्णन किया है । 
देवराष्ट्‌-एक प्रदेश, जिसके राजा कुबेरको सम्राट्‌ समृद्र- 
गृप्त (दे०) (लगभग ३३० से ३७५ ई०)ने श्रपने 
दक्षिणापथ अ्रभियानर्मे पराजितं करनेके बाद उसके 
ग्रपहंत राज्यको उसे लौटा दिया । इतिहासकार स्मिथके 
ग्रनुसार यह राज्य महाराष्ट प्रदेशमे था किन्तु नयी खोजोके 
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ग्रनुसार यह्‌ भारतकैः पूर्वीततटपर विजगापटम जिनमे स्थितं 
था । (स्मिथ० पृष्ठ ३०१, इबरनिल० पृष्ठ १६०) । 

देवाक-समुद्रगप्त (लगभग ३२३०-३८० ई०)कै प्रयाग 
ग्रभिलेखमे वणित एक प्रत्यत र (ज्य, जिसका राजा संमतट 
(पूर्वा वंगालका एक भाग) तथा कामरूप (पण ्रसम)कीं 
भाति गुप्त सम्राट्‌का करद था । देवाक राज्य कहाँपर 
स्थितं भा, यह्‌ रभा तकः तिष्चित नहीं दहो पाया टै। 
ग्रनुमनतः यह पूर्वी वगल या पश्चिमी श्रासाममें स्थितं 
रह्‌ टागा । 

देवानाम्‌पिय तिस्स-विहलद्ीप (श्रीलंका) का राजा, जो 
सम्राट्‌ अ्रशाकका समकालीन धा श्रणोकनै श्रपने भाद 
ग्रथवा पत्र महेन्द्रको इसी रजके दरवारतं भजाशथा जिसने 
वादमे वौद्ध धमं ग्रहण कर लिया) 

देवानामू्‌पिय पियदस्सी- (संस्छरत रूप देवानाम्‌ ध्रिय प्रियदर्शी) 
ततीय सोयं सम्राट्‌ अ्रणोककी उपाधि, जिसका उच्लख 
त्रनेकं शिलःलेखोमे हृ्रा है । केवल मास्कीकरे णिलालेखमें 
उस देवानामापय ग्रशोक सम्बोधित क्रिया गया दै। इस 
उपाधिका श्रथ हं देवोका प्रिय जो सभीके कल्याणकी कामना 
करता टे । (एस ० भटूाचायं कृत 'सेलेक्ट अशोकन इपी- 
ग्राप्सछ ) । 

देनी-चन्द्र गुप्तम्‌-सस्करृतका एक लुप्त नाटक, जिसंकरं कतिपय 
ग्रंणोकी खोज हाल हीमे हुई टै । इसका लेखक विशाखदत्त 
(दे०) माना जाता हे । इसं नाटकका कथानक चन्द्रगस्त 
द्वितीयके बड़े भाई रामगुप्तके राज्यकालसे सम्बन्धित है 
जो कायर्‌ तथा कुलकलंक था । जव वह्‌ म्रंतिम शकक्षप 
रुद्रसिहके श्राक्रमणसे भयभीत होकर उसे श्रपनी भार्याको 
भेट करनेको प्रस्तुत हो गया, तो उसके कनिष्ठ भ्राता चंद्र- 
गुप्त द्वितीयने, शकराजकी हत्या करके कुलगौरवकी रक्वा 
की । इसके बाद चंद्रगुप्तं द्वितीयने बड़े भार्ई्का भी वध 
कर डाला श्रौर उसकी भायसि स्वयं विवाह कर लिया । 
टस नाटकसे विदित होता है कि गृप्तराजवंशमे समद्र 
गुप्त (दे०) श्रोर चंदरगुप्त द्वितीथ (दे०)के बीच रामगुप्त 
भी संहासनरूढ हृश्रा था। (इ० एं १६२३, पु० 
१८१ नोट) | 

दोञान-उत्तर भारतम गंगा सनौर यम॒नकरे बीच तथा दक्षिण 
भारतम कृष्णा ग्रौर तुगभद्राके बी चके एसे क्षे, जो भारतके 
सर्वाधिक उपजऊ भूभाग मने जते हँ । इन क्षेत्नोपर 
ग्रधिकार करनेके लिए भ्रासपासके राजा बराबर प्रयत्न- 
शील रहते थे । दिल्लीके सुल्तान गंगा श्रौर यमुनाके 
दोग्रावपर श्रपन। प्रभुत्वे स्थापित करनेके इच्छुक रहते थे । 
यह्‌ दोश्राव बर्हुधा दिल्लीपर शासन फरनेवालोके ही हाथमे 
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रहता र्टा दै । कछ समयके लिए शिन्देके नेतत्वमे मराठो- 
कामी श्रधिकरार इसपर र्ट्‌ । १८०३ ई०्मे यहु त्रिटिश 
 सरकारकै हाथमे अजया । कृष्णा श्रौर तुगभद्राके बीचके 
्षे्रको रायच्‌र दौग्राव भो कहते हं । बहमनी सुत्तानों 
ग्रोर विजयनगरके हिन्द राजाग्रोके बीच इस दोभ्रानपर 
कव्जके लिए वराव्रर दन्द होता रह्‌ । इस दोश्राबमें 
रायचर तथा मृदगल नामके दो किलि हैँ] १५६५ ई०्में 
चिजयनगरके ध्वंसकै पश्चात्‌ दायचू्‌र्‌ दोडणवे बीजापुरके 
सुल्तानके श्रधीन हरा, ग्रौर रादमे क्रमशः मुगल सस्राटों 
ग्रौर प्र॑ग्रेज सरकारे कन्जेसे स्राया | 


दोनाङ्का युद्ध-प्रथम वर्मा-यृद्धकै दौरान (दे०) श्रप्रैल 
१८२४ ईण्यें हस्रा । इस युद्धम भ्रग्रजोने बमियोको परा- 


जितं कर दिया । वर्खाका सेनापति वधल मारा भया । 
दद्व अत्मै-कर्नाटकक्ता नैवाव, जो हैदराबादके निजामकी 
१७४६ ई ते भराटोने कर्नाटिकपर 
दोस्त श्री पराजित ह्म ग्रौर मारा 
श्या । मराठे उदके दामद्र चंदा साहब (दे०)को बंदी 
बनाकर श्रपने खाय चे गये । चंदा साहुनने भ्रामे चलकर 
कतटङक्रे परवर्ती इतिहासमे महत्वपूणे भूमिका श्रदा की | 
स्त सुह्म्यद ;--श्रफगानिस्तानका श्रमी र, जिसने १८२६से 
१८६३ ई० तक णासन' किया 1 जव १८३९ ई० मे रूसके 
दरणाेपर फारसने हैरातपर हमला करनेकौ धमकी दी, 
दोस्त मृहस्मद खनि ब्रिटिश भारतीय सरक।रसे मतीके 
सित यह शर्तं सखी कि वहु ग्रमीरको पंजाबके सहाराज 
 रणजीतसखिहसे पेशावर वापस लेनेसे मदद दे) चकि 
ब्रिटिश भारतीय सरकारने इस णतंपर श्रमीरको सदद 
देनेसे इनकार कर दिया, अ्रतएव श्रमीरने १८३७ ईण्में 
ग्रपने दरवारमे रूसके रजदरूतको आमंच्नित कंथा | 
भारतका मवनैर-जनरल लाड श्राकलैण्ड इससे. कूपित हो 
गया शओ्रौर उसकी नीतिकी चरम परिणति १८३८ ई०्में 
ब्रिटिश-ग्रफगान-युद्ध (दे०)मे इई जो १८४२ ई° तकं 
चला ¦ युद्धकै दौरान दोस्त मुहम्मद खनि १८४० ई० में 
ग्रात्म-समर्पणं कर दिया श्रौर श्र॑ग्रंज उसे बंदी बना कर 
कलकत्ता ले गये । १८४२ ई० तक त्रिटिश-भारतीय 
सेनाको २० हजार श्राद्मी गेंवाकर तथा लमभग १५ करोड 
रुपया बर्बाद करके अ्रफगानिस्तानंसे लौट अ्राना पड़ा) 
इसके बाद दोस्त सुहुम्मद खाँको रिहा करं अ्रफगानिस्तान 
भेज दिया गख । वहं कह फिरसे श्रमीरकी गहीपर बेंठा 
प्रौर एक स्वतन्त शासक की घाति १८६३ ई० तक जीवित 
रा । १८५५ तथा १८५५७ ई० मे उसने त्रिटिश् सरकारसे 
दो संधिं कौ) श्रसीरने ईपाच्दारीसे इन संधियोका 
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पालन किया ओर १८१५७५८ ई० के भारतीय स्वतन्लता 
संग्रामको कुचलनेमे ्रग्रेजोकी पूरी सद्द की । 

दोराईका युद्ध-ग्रंतिम युद्धधा जो दारा (दे०) ओर श्रौरग- 
जेवकी सेनाग्रे बीच टुम्रा । यह्‌ युद्ध अ्रजमेरके दक्षिणमें 
एक पहाड़ी दरेके बीच हश्रा था जो तीन दिन (१२-१४ 
अप्रैल १६२६ ०) तक चला । इस युद्धम दाराकौ पूणं 
पराजय हुई श्नौर वह भाग निकला 1 भ्रन्तमें वह्‌ पकड़ा 
भया शओ्रौर श्रौरंगजेबने धरमप्रोहका भ्रारोप लगाकर उसे 
मृत्युदण्ड दिया । 

व्लत खां-जव फारसके शाह ग्रव्बासने दिसम्बर १६९४८ ई० सें 
कन्धारपर श्राक्रसण किया, उस ससय वर्हांका मुगल 
हाकिम । दौलत खाँ किलेकी रक्षा न कृर सका, फलतः 
फरवरी १६४९ ई० में कन्धार फारसके अ्रधिकारमे चला 
गया । 

दोलट खां लोदी-ष्द्रहवीं शताब्दीके भ्रारस्भमे दित्लीका 
एक मुख्य श्रमीर । उसं समय सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
(दे) की मुत्युके फलस्वरूप तुगलकवंशका श्रत हौ चूका 
था ¡ दिल्लीके अमीरोने दौलत खां लोदीको गहीपर बिठा ` 
दिया । लेकिन वह्‌ कुछ. ही महीनों तक सुल्तान रहा, 
क्योकि खिजर खां (दे०)ने माच १४१४ ई० में उसे गहीसे 
उतार दिया । खि खानि स्वयं गरीपर बैठकर सैयद 
तश प्रचलिते किया । 

दौलत खां लोदौ-जिस समय दिल्लीमे इत्राहीम लोदी 
(१५१७-२६ ई०) शासन कर रहा था, उस समय 
पजावका हाकिम । वह्‌ स्वाभिमानी प्रङृतिका धा श्रौ 
ग्रपने पूरके साथ दु्य॑वहार किये जानेके कारण सुल्तान 
दब्राहीमसे बहुत नाराज हौ गया था । दौलत खनि सुल्तानके 
चाचा भ्रालस खसि भिलकर भ्रफगानिस्तानके शासक 
बाबरको भारतपर श्राक्रमण करनेके लिए भ्रासंचित किया । 
दौलत खनि आशाकी थी कि बाबरः भारत आकर लूट 
पाट कृरनेके पश्चात्‌ वापस चला जायगा । बाबरने जञ 
१५२४ ई० मे लाहौरपर श्रधिकार कर लिया मरौर अ्रफ- 
गानिस्तनं वापस जानेकी इच्छा नहीं की, तो ब्रालम खनि 
ग्रपना समनं वापस ले लिया । फलतः उस ससय तो 
बाबर श्रफगानिस्तान वापसं चला गया, लेकिन १५३६ ई 
मे उसने पुनः म्राक्रमण किया श्रौर भारतमें मुगल साश्नाज्यकी 
नीव डली । इस वार दौलत खाँ लोदीको भी बाबरकीं 
ग्रधीनता स्वीकार करनी पड़ । 

दौलत चवं शिन्दे-महादजी शिन्दे (दे०)के भाई तुकोजीका 
पौत्र । १७६४ ई० मे महादजीके सरनेपर ग्वालियरका 
प्रधिपति बना । गहीपर नैठनेके संमये दौलतराकं युवक 
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था 1 उसने १८२७ ई०्में निमररजदनमश्रनीगुलयतकस्लन्नविा ` नाया क्वा तयाज्नान-- न मृत्यु पर्यन्त शासनं किया । 
उसका राज्य बहुत बड़ा, उत्तरसे लेकर दक्षिण तक फला 
हमरा था । उसके पास विशाल सेना थी, जिसको फ्रंसीसी 
ग्रफसर द-न्वाञ्य (दे०)ने प्रशिक्षित किया धा भ्रौर 
उस समय एकं ग्रन्य फ्रांसीसी न्रफसर पेरों उसका कमांडर 
था । दौलतराव पूनाके पेशवाको भ्रपनी मुट्ठी करना 
चाहता था, लेकिन इंदौरका जस्वंतराव होल्कर (दे०) 
इस ममलेमे उसका मुख्य प्रतिन्द्री था । इसके अलावा 
पशवेक। मुख्यमंत्री नाना फड़नवीस भी इसमे वाधक था । 
लकिन १८०० ई० में नानाकी मृत्यु हो गयी । दौलतराव 
तुरन्त पूनामं श्रपनी धाक जमानेका प्रयासं करने लगा । 
हात्करने उसका विरोध किया, फलतः पूनाके परकोटेके 
बाहर ही ्रक्तुवर १८०२ ई० में दोनोके बीच युद्ध हुश्रा । 
पशव। बाजीराव द्वितीय डरकर भाग खड़ा हृश्रा । उसने 
भ्रगरेजोकी शरण लेकर उनसे वसर्दकी संधि (दे०)की 
जिसके प्रनुसार प्रग्रेजोने पेशवाको पूनाकौ गहीपर वैटानेका 
वायदा किया रौर वदलेमें पेश्रवाने श्रपने ख्च॑पर पूनामें 
प्रग्रेन पलटन रखना स्वीकार किया । म्रग्रेजोने मई 
१८०३ ई० में पेशवाको पुनः गहीपर वैठा दिया । लेकरिनं 
शिन्दे, होल्कर ग्रौर भोंसले (दे०) सभीने वसर्श्की संधका 
विरोध किया, क्योकि उससे मराटोकी स्वाधीनता समाप्त 
टो जाती थी। 

फलतः १८०३ इ० में हितीय मरारठा-युद्ध हस्रा । दौलतराव 
शिन्देकी' सेना यद्यपि यूरोपीय पद्वतिसे प्रशिक्षित थी तथापि 
वह असई, प्रारगाँव श्रौर लासवाड़ीके युद्धम बुरी तर 
पराजित हुई । दौलतरावके फ़रंसीसी सेनापति .पेरोने 
नौकरी छोड दी । दोलतरावको विवश होकर सुर्जी- 
प्रजुनगांवकी संधि करनी पड़ी, जिसके ग्रनुसार॒ उसने 
भ्रपनेा दक्षिणका प्रदेश तथा गंगा-यमुन।के बीचका दोग्राव 
प्रभ्रजोको समर्पित कर दिया । दौलतराव इस पराजयसे 
नहत क्षुब्ध हभ्रा । फलतः नवम्बर १८०५ ई० में उसने 
म्रगरेजोसे फिर युद्ध कर दिया । यद्यपि उसे विजय प्राप्त 
नहीं हुई, तथापि भ्रंगरेजोने पहलेकी संधिकी शर्तोको नरम 
कर दिया । श्रंग्ेजोनि चम्बल नदी शिन्दे तथा भ्ग्रेजी 
राज्यको सीमा स्वीकार कर ली 1 दौलतराव श्रव भी 
ग्रपने खोये हुए प्रदेशोको वापस पानके लिए लालाथित 
था । उसने अ्रग्रेजी क्षेमे लूटपाट करनेवाले पेंडारियोंको 
सहायता देना प्रारंभ किया । १८१७ ई० में लाई हैरिटिग्जने 
पेढारियोके दमनके लिए ग्रभियान चलाया श्रौर दौलत- 
रावको नथी संधि करनेके लिए बाध्य किया, जिसके 
श्रनुसार दौलतिरावने पेंडारियोको कोई सहायता न देनेका 


दौलत राव शिन्दे-दौलतावाब 


"म स 


वायदा किया तथा भ्रंग्रेजोका यहु अ्रधिकार भी स्वीकार 
क्रिया किवे राजपूत राजग्रोसे सधि कर सकते हैँ । इसं 
प्रकार दोलतखव प्रग्रेजोको कोई भी हानि पहंचानेमें ्रसमर्थ 
हो गया । १८२७ ई० में जव उसकी मत्यु हो गयी, तव भी 
उसके प्रधीनं एक विणाल राज्य धा, जिसकी राजधानी 
ग्वालियर थी । 


दौलतावाद-दक्षिणके य।दववंशी (दे०) राजाग्ोंकी राज- 


धानी देवभिरिका सूल्तानं मुहम्मद तुगलक दारा रखा 
गया नाम । यह गोदावरी नदीकी उत्तरी घाटीमें स्थित है 
म्रोर भौगोलिक दष्टिसे भारतवः केन्द्रीय स्थलं कहा जा 
सकता हं । इस नगरने इतिहासमे वहत वार उत्थान 
ग्रोर पतन देखा । यह १३१८ ई० तक यादवोकी राजधानी 
रहा, १२६४ ई० मँ ब्रलाउदहीन खिलजीनै इसे लूटा । 
वादमें विलजीकी फौजोने दुबारा १३१८ ईण्मं यादव 
राजा हरपाल देवको पराजित कर मार्‌ डाला । उसकी 
मृत्युसे यादववंशका श्रत हौ गया भ्रौर्‌ नगर दिल्ली 
सल्तनतके प्र॑तरभत श्रा गया । वादमे जव सुल्तान मुहम्मद 
तुगलक गहीपर वैठा, उसे देवगिरिकी केन्द्रीय स्थिति बहुत 
पसंद भ्रायी । उस्र समय मुहम्मद तुगलकका शासन 
पजावसे वंगाल तक तथा हिमालयसे लेकर कन्याकूमारी 
तक फेला हुश्रा था । ॥ 

सुल्तानने देवगिरिक। नाम दौलत = १ रखा । उसने 
दस नगरमे बड़-बडे भवन ग्रौर सड़क बनीं । एक सडक 
दौलतावादसे दिल्ली तक बनायी गयी । *१३२७ ईइ० मे 
सुल्तान दिल्लीसे राजधानी हटाकर दौलताबाद ले गय । 
दिल्लीके नागरिकोने दौलताबाद जाना पसंद नहीं किया । 
इस स्थानातरणसे लाभ कुछ नहीं हुश्रा, उल्टे परेशानियां 
बढ़ गयीं । फलतः राजधानी पुनः दिल्ली ले श्रायी गयी । 
लेकिन इससे दौलताबादक। महत्त्व नहीं घटा । दक्षिणम 
जव बहमनी राज्य टूटा, तव अ्रहमदनगर राज्ये दौलता- 
वादका गद अ्रत्यन्त शक्तिशाली मान। जाता रहा। 
१६३१.३० मे सम्राट्‌ शाहजहाँ इस गढ़को सर न कर सका, 
ग्रौर किलेदार फतेहर्खाको घूस देकर ही उसपर कज्जा कर 


सका । मुगल शासनके भ्रन्तगत भीः दौलताबाद प्रशासनका 
मुख्य केन्द्र बना रहा । इसी नगरे ्रीरंगजेवने अपने 
दक्षिणी अ्रभियानोकः 


ग्रायोजन किथा। शओ्रौरंगजेबके 
प्रादेशसे गोलकुण्डाका प्रंतिम शासक श्रन्दुल हसन दौलता- 
वादके ही गमे कंद किया गया था । १७०७ ई० में बुरहान- 
पुरमें ग्रौरगजेवकी मृत्यु होनेपर उसके शवको दौलताबादमें 
ही दफनाया गया । १७६० ई० मे यह्‌ नगर मराटोके 
ग्रधिकारमें म्रा गया, लेकिन इसका पुराना नाम देवभिरि 


व्रविड देश-दध शासन, बंगालका 


पुनः प्रचलित न हौ सका । भ्राज भी यह्‌ दौलताबादके 
नमसे ही जान। जति है । 
व्रविड्‌ (देश) -तमिलनाडका प्राचीन नाम, अर्थात्‌ मद्राससे 
लेकर दक्षिणम कन्याकुमारी तके दक्षिण भारतका भूभाग । 
द्विड्‌ (निवासो ) -भारतमे वसी हु ई प्राचीनतम प्रजातियोमे- 
से एक, जो पहले उत्तर ओ्रौर दक्षिण दोनों भागोमें फली 
हई थी । कालांतरमें उत्तर भारतके द्रविड मेसोपोटामिया 
(वतमान ईराक) की ्नोर चले गये म्रौर रास्तेमे बलूचिस्तान- 
में श्रपनी ब्राहुई शाखा छोड गये जो भ्र ज भी द्रविड़ भाषासे 
मिलती-जुलती बोली बोलते हैँ । उत्तर भारतके द्रविड 
लोगोको श्रायेनि दक्षिणकीं ग्रोर खदेड दिय । भ्रार्योकी 
सभ्यतः ग्रौर संस्कृति द्रविडोके मुकवले निचले दजंकी धी, 
लेकिन ग्रच्छे योद्धा होनैके करण उत्तर भारतमें अ्रपनी 
सत्ता स्थापित करनेमे वे सफल हो गये । 
उत्तरमें स्रायोकिं जम जानेके बावजूद दक्षिण भारतमें 
द्रविड लोगोकी सत्ता शतानल्दियोतक कायम रही । इनकी 
सन्तान श्राज भी दक्षिण भारतमें है जो तमिल, तेलुगु, 
कन्नड श्नौर मलयालम भाषां बोलती है । इन भाषाग्मोका 
मूल उद्धव संस्कृतसे नहीं हुभ्ा है जो श्रार्याकी भाषा मानी 
जाती है । समय बीतनेके साय द्रविड श्रौर श्रा्योमिं रक्तक 
सम्मिश्रण हुश्रा श्रौर इस समय दोनोके नीचकां भेद लगभग 
लुप्त हौ गया ह -ग्रौर दोनोकी सभ्यता, संस्कृति प्रौर धर्मभे 
समन्वय स्थापित हो गया है । द्रविड लोगोके देवी-देवता 
वैदिक धर्ममे शामिल हो गये है ओर उत्तर भारतमें उनकीं 
पूजा उसी प्रकार होती है जसे दक्षिण भारतमे । 
द्रौपदी-पंचालके राजा दरपदकी पुत्री, जिसे पण्डुपुत्र भ्र्जुनने 
स्रपनी धनुविद्याक प्रदशेन करके विजित किया था, लेकिन 
वादमें पाचों पाण्डवोके साथ उसका विवाह हुश्रा । संस्कृतकं 
प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत" कौ वह्‌ मुख्य नायिका है| 
दवारसमूद्र-ग्राघ्रुनिक हैलविडका प्राचीन नामि । यह्‌ हौयसल 
राजाग्रोकी राजधानी थी जो वतंमान कर्नाटक क्षे्रपर 
णासन करते ये। इस राजधानीकी स्थापन। बिहिग 
(दे०)ने कीं, जो बादसे विष्णुवधेन (लगभग ११११- 
१४ ई०)के नामसे विख्यात हुश्रा । यह नगरे वैष्णव 
धर्मका केन्द्र बना । विख्यात वैष्णव संत रामानुजको 
विष्णुवर्धनकी ही सं रक्षकत प्राप्त थी । इस राजाने करट 


भव्य विष्णुमंदिर बनवाये । द्वारसमुद्रमे पना विष्णुमंदिर. 


श्रपने सौदयं भ्रौर कलाके लिए बहुत विख्यात हश्रा । किसी 
समय द्वारसमुद्रका राज्य देवगिरि (दे०) तक फला हुग्रा 
था । १३२६ ई० मे सूत्तान मुहम्मद तुगलककी मृस्लिम 
सेनने इस नेगरको लूट-पाटकर बर्बाद कर डाला । 


२१३. 





देध शासन-पद्धति-सविधानिक व्यवस्थाका एकं रूप । 
दध शासनक। -सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कटिसने 
प्रतिपादित किया था जो बहुत दिनों तक ^राउण्ड टेबिल का 
सम्पादक रहा । बादमें यह्‌ सिद्धान्त १६१.६ ई० के भारतीय 
शासन विधानमे लागू किया गथा जिसके अनुसार प्रान्तोमे 
दध शासनं स्थापित हश्रा । इस पद्धतिके ्रनुस।र प्रान्तोमे 
शिक्षा, स्वायत्त शासन, सावेजनिक स्वास्थ्य, सावजानक 
निर्माण, कृषि तथा सहकारिता आदि विभागोक्र। प्रशासनं 
मंन्नियोको हस्तांतरित कर दिया गया 1 ये मंत्री प्रान्तीय 
विधानसभाके निर्वाचित सदस्य होते ये ्रौर विघानसभाके 
त उत्तरदायी थे | दूसरी रोर राजस्व, कानून, न्याय 
पुलिस, सिचाई, श्रम तथा वित्त भ्रादि विभागोका प्रशासन 
गवनरकी एक्जीक्यटिव कौसिलके सदस्योके लिए सुरक्षित 
रखा गय ! ये सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे ग्रौर 
उन्दीके प्रति उत्तरदायी होते थे, विधानसभाके प्रेति नहीं । 
मरेन शासकोके मतानुसार द्वैध शासन-पद्धतिकी 
स्थापनाका मुख्य उदेश्य भारतीयोको क्रमिक रूपसे प्रशासन 
चलानेकी कलाका प्रशिक्षण देना था ग्रौर यहु एक प्रकारसे 
भारतीयोकौी प्रशासन-क्षमत।पर प्रक्षेप था। इसके 
ग्रलवा हस्तांतरित विभाग खर्चेवाले विभाग थे, जबकि 
सुरक्षित विभाग श्रामदनीवाले विभाग थे। इस 
प्रकारका विभागका वंटवारा मंल्नियोकिं लिए परेशनी 
पैदा करनेवाला था, क्योकि एेसी स्थितिमें उन्हं खचंके लिए 
एक्जीक्यूटिव -कौसिलके सदस्योका म॒ह देखना पडत। भा । 
वास्तवमे यह्‌ दरेध शासन-पद्ति एक प्रकारसे संक्रमणकालीनं 
णासन-पद्धति थी, जिसे भारतीयोने पसन्द नेहीं किया । 
लेकिन ब्रिटिश सरकारको इस श।सन-पद्धतिमे अधिक 
लाभ नजर श्रता था, क्योंकि श्रधिकर महत्त्वपू्णं विभाग 
एक्जक्यूटिव कौसिलके सदस्योके हाथमे थे जो गवनंरकं 
प्रति उत्तरदायी थे । इस शासन-पद्धतिकी अ्रलोकप्रियता 
तथा कार्यान्वयन कटिनाईके बावजूद इसे भ्रागे चलकर 
१६३५ ई० के भारतीय शासन-विधानमे भी आमिल कर 
लिया गया । म्र्थात्‌ केन्द्रमे भी द्वैध प्रशासन-पद्धति लमू 
करनेकी व्यवस्था की गयी, जबकि पहले यह्‌ केवल प्रान्तों 
लागू थी । लेकिने १६३५ ई० क नया शासन-विघान कभी 
पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका, अनतः केन्द्रे द्वैध शासन- 
पद्धति लागृ नहीं हुई । जब स्वतन्त्र भारतक। नया संविधान 
बना, पुराने शासन-विधानं ब्रौर. दध शासन-पद्धतिका 
स्वतः भ्र॑त हो गया । 
देध शासन, बंगौलका-१७६५ ई० कौ इलाहाबादकीं 
संधि (दे०)के ब्र॑तगेत बंगाल, बिहार प्रौर उडीसमें स्था- 
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` वित । उक्त संधिके फलस्वरूप एक श्रौर ईस्ट इण्डिया 
कृस्यनी श्रौर दूसरी ओर श्रवधके नवाब शुजाउदौला, 
बंगालके नवाब मीर कासिमं श्रौर दिल्लीके सम्राट्‌ गाह्‌- 
ग्राम द्वितीयके वीच युद्धका अन्त हौ गया । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको वंगालकौ दीवानी (दे०) सौप दी गयी, म्र्थात्‌ 
कम्पनीको वंगालका दीवानं (वित्तमंत्री तथा राजस्व 
संग्रहकर्ता) वेना दिया गया, जबकि मीर जाफरकै लडके- 
को वंगालका नवाब मान लिया गया । यह्‌ तय पाया गया 
कि कम्पनी जो राजस्वं वसूल करेगी, उसमेसे २९६९ लाख 
रपय सालाना सभ्राटको तथा ५२ लाख स्पया वंगालके 
नदावको शासन चलानेके लिए दिया जायगा तथा मेव भाग 
कृस्यनी श्रयने पास रखेगी । इस प्रकार वंगाल, विहर 
ग्रौर उड़ीसमें दोहरे शासनका ज्राविरभवि हुग्रा | 

इक ्रंतर्गतं कम्पनी राजस्व वसूलनेके लिए तथा 
नवाव शासन चलानैके लिए जिम्मेदार हए । दोनोनि ही 
सश्राट्की श्रधीनता स्वीकार की श्रौर सम्राट्‌को भी राजस्व- 
क। कुछ भाग मिलनेःलगा जो बहुत वर्षति बंद हौ गया था । 
इस दोहरे शासनसे कम्पनीकी भ्रसंगरत स्थितिका तो श्रत 
हये गया, किन्तु शासन-व्यवस्थामे कोद सुधारन हौ सका । 
दूसरी शरोर नवावसे वित्तीय प्रबंध ले लिये जाने श्रौर 

 उसपर श्राति एवं व्यवस्था तथा कम्पनीके कर्मचारियोकी 
वूसखोरीकी प्रवृत्तिको रोकनेकौ जिम्मेदारी सौप दिये 
जनेसे वंगालकी शासन-न्यवस्था विग्डने लगी; क्योकि 
केभ्पनीके के्मचारी श्रपनेको मालिक समञ्चते थे, उनपर 
नियंत्रण पा सकन। बहुत कठिनं था । गरीव जनता कम्पनी 
तथा नाव दोनेकि श्रफसरोके अरत्यचारोसि व्राहि-ताहि 
करने लगी । इसीका फलं हुच्रा कि १७९६-७० ई० में 
भयंकर श्रकाल पडा जिसप्षे बंगालकी एक-तिहाई च्रबादी 
न्ट हौ गयी । इस दुखंद चटनने दोहरी शासन-पद्धतिकी 
वु राईको स्यसे प्रधिक उजागर कर दिया । फलतः 
१७७२ द° में इसे समाप्त कर दिया गथा । 








1 
धंग~ (लग्ग &€५०-६९ ) -मध्य भारतके चंदेलवंशक। 
सवसे बअ्रधिक शव्तिंशाली राजा । उसने श्रपना साज्राज्य 
चारौं दिशग्रोमें फलाया श्रौरं काफी लम्बे श्ररसे तक 
शासनं किम्रा । उसने खजुराहोके कुछ सुन्दर मंदिर भी 
बनवाये तथा तत्कालीनं राजनीतिमे सक्रियं भाग लिया । 


घरवेद-पश्चिममे वल्लभीके ` सैवकवं 


धग घर्तेन 


-- सिके फलस्वरूप एक श्नोर ` ईस्ट दण्डय ` ९८६९० ई०मे वह पंजावकते राजा जयपाल (दे०) द्वारा 


संगठित भारतीय नरेशोके महासंघमे णाभिल हृच्रा श्रीर 
सवसे साथ सिलकर गजनीके सुवृक्तगीन (द° } कै हमलेक। 
मुकाबला करनेको बढ़ा, लेकिन कूररम घाटीके निकट 
युद्धमें सव राजाग्रोके साथ धंगने भी हार खायी । राजा 
धंग सौ वषं तकं जिया । जीवनके सौ वर्प पूरे हौनेषर 
उसने प्रयाग जाकर त्रिवेणी जलसमाधि ले ली । (एन० 
एतल० वसु छत “चंदेल इत्िहाच' ) 


धनञ्जय-दक्षिण भारतके उत्तरी श्र्काट जिलेसें स्थित कूस्थल- 


पुरका राजा । प्रयागके स्तम्मलेखके श्रनुस(र समुद्रगुप्त 
(चतुर्थं शताब्दी )ने म्रपने दक्षिणी च्रभियानमें धनञ्जयको 
पराजित करने वाद उदारतापूवैक भुक्त भी कर दिया । 


घन नेद-नंदवंशी रजाम्रोमें म्रंतिम, जौ सिकन्दरके श्राक्तमणके 


समयं शासन करता था । प्राचीन यूननी लेखकोने उसका 
नाम. च्रप्रमसं म्रथवा जेण्डूमस लिखा है । इन लेखकक 
ग्रनुसखार्‌ धर्ननदकं पास श्रपार सम्पत्ति थी । पञ््चिममें 
उसके सास्राज्यको सीमा व्यास नदी तक थी । उसके पास 


वि्ाल सेना-थी, जिसमें २० हजार घृडसवार, दो लाख 


पैदल, दो हजार स्थ तथा तीन हजार हाथी ये। इस 


विशाल सेना मुकावल। हौनेकी बात सुनकर ही सिकन्दर 
संनिकोने श्रगे पूवेकौ श्नोर बढनेसे इनकार कर दिवा । 
फलतः सिकंदरको न्रपने देश वापस लौटन। पडा । धननंद 
त्रत्याचारी राजा था भ्रौर प्रजा उससे कृपित थी । चन्द्र- 
गुप्त मौर्ये (दे०) ने तक्षशिलाके स्नातक चाणक्यकौ सहायतासे 
प्रजके ब्रसंतोषका लभ उठाकर मगधपर श्रक्रमण 
कर दिया श्रीर्‌ धननंदको मार डाला तथा पाटलिुत्रकौ 
राजधानी बनकर मौयेवेशको सत्तारूढ किया । 


धनाजी जादव-एक मराठा सरदार, जिसने १६८६ ई०्में 


शम्भु जी (दे०) कौ पराजथ श्रौर मत्युके प श्चात्‌ मुगलोके 
विरुद मराठोक! संघव॑ पूरी शक्तिसे जारी रखा । उसने 
मुगलोके विभिच क्षे्ोको वारी-वारीसे सौदा श्रौर मराठे 
का स्वराज्यके लिए संघर्षं जारी रखा । १७०७ ई ० में पगलो- 
की कंदसे साहुकौ मृक्तिके पश्चात्‌ धनाजी सराछा सेनाक। 
प्रधान बनाया गया । धनाजौकौ मृत्यु हो जनेपर उसके 
स्थानपर उसका लडका चेद्रसेन जादवं सेनपितिं बनाया 
गया । 

(दे०)के द्र 
राजाग्रोनि यह्‌ नाम धारण किया । यहं वंश गुप्त राजाग्रोके 
पतनके वश्वात्‌ रज्यश्रीसम्पन् हुश्ना था । धरसेन प्र्थसने 
सेन पत्तिकी उपाधि ग्रहण की, किन्तु अजन्य तीनौने शजकीय 
उपाधिरयं घारण की । घरसेनं चतुर्थने ६४५ से ६४६ ई० 





धभंटकी लडाई -ध्रवदेवी 








तक शासन किया} वह्‌ सम्राट्‌ हषवधेनका दौहित्र था । 
उसने “परमभदरारक परमेश्वर चक्रवर्ती की उपाधि धारण 
की थी । वह्‌ श्रपने नाना हर्षवधनका उत्तराधिकारी भी 
बनना चाहता था, लेकिन उसे सफलता न मिली । उसके 
कार्यकलापोके वारेमें म्रधिक जानकारी तहीं मिलती । 
धर्मटकी लडाई-१५ श्रप्रेल १६५८ ई० को उज्जेनसे १४ 
मील दूर हुई । इसं युद्धे एक ग्रोर बीमार सञ्राट्‌ शाहजहा- 
की ग्रोरसे दाराका पक्ष लेते हुए राजा जसवंतसिहं तथा 
कासिम श्रलीकी फौजोने तथा दूसरी ओरसे विद्रोही 
ग्रौरंगज्ेव तथा मुरादकी फौजोने भाग लिया । इस लडाईमं 
गाही फौज बुरी तरह परास्त हुई । श्रौरंगजेबने विजयी 
होकर दित्लीकी श्रोर तेजीसे प्रयाण किया । वह्‌ चम्बल 
नदी पारकर श्रागरासे पूर्वं श्राठ मीलपर सामूगढ पहुंचा, 
जहौ दारके नेतुत्वमे शषही फौजसे उसकी पुनः मूठभेड 
हई । दारा पराजितं होकर भाग खड़ा हुम्रा । 
धर्मपाल-वंगाल ओर विहारके पालवंश (दे०)का द्वितीय 
राजा । उसने लगभग ७५२ से ७९४ ई० तकं शासन 
किया । वस्तुतः वह॒ पालवंशकीौ कत्तिका प्रतिष्ठापक 
धा | वंगालके नरेशोमे वह॒ सबसे अ्रधिक प्रती था। 
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहासि उसने बंगाल श्रोर 
विहारकी . सीमाग्रोके बाहर अ्रनेक विजय-यात्राएे कीं 
कुछ समयके लिए वह सम्पूणं उत्तरी भारतका श्रधिपति 
हो गया । उसने कन्नौजके राज इन्द्रराजको गहीसे 
उतारकर उसके स्थानपर चक्रायुधको बैठाया, जिसने 
उसका सामंतं बनना स्वीकार कर लिया । धर्मपालको 
दो मोर्चोपर युद्ध करना पड़ा । उसने दक्षिणमें राष्ट्कूटों 
(दे०) से लोहा लिया जिन्होने उसे गंगा-यमुनाके  दोग्राबसे 
पीछे खदेड दिया । उधर प्रतिहारो (दे०)ने कन्नौजसे 
उसके सामंत चक्रायुधको मार भाया । राजा धर्मपाल 
बौद्धधर्मका उत्साही संरक्षक था, उसने विक्रमशिला 
(श्राधुनिक भागलपुर जिले )में सुप्रसिद्ध विहार एवं विश्व- 
विद्यालयकीं स्थापना की तथा राजशाहीं जिलेके पहाड्पुरके 
निकट सोमपुर विहार वनवाया 1 (ढाका हिस्टरी जाफ 
वंस, खण्ड एक) 


धर्मकाल-कामरूप (घ्रासाम)में १०वीं शतान्दीके उत्तर्समे 


राजा ब्रह्मपाल द्वारा परवतितं वंशका सातवां राजा । 
धर्मपाल १२वीं शताब्दीमें हुञ्ा । उसके शासनकी श्रवधि- 


का डीक-ठीक पता नहीं चलत। । तीनं ्रालेखोमें उसके 
द्वारा त्राह्यणोंको दिये गये भूमिदानका उल्लेखं मिलत। 
है । वह सात्त्विक विचारोंका शासक था, श्रतः श्रपने 
भूमिदानके श्रालेखोमें धर्माबरणसे होनेवाले पुष्योका उतल्देख 
ˆ प्रवय कराता था । सप्भवतः वहु विष्णूका उपासक धा । 
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धर्मरत्न-मध्य एशियामें रहनेवाल! एक्‌ भारतीय बौद्ध भभु, 
जो ६५ ई० मे कश्यप मातंग (दे०)के साथः चीन गया ओर 
वहाके हान सञ्राट्‌ मिग-तीकी संरक्षकतामे लौ्यागमें 
श्वेताश्च विहारकी स्थापना कौ । इस प्रकार उसने चीनमें 
बौद्ध धर्मके प्रसारमे योगदान किया । 

धर्मशास्त्र-वेदोके बाद धर्मशास्तोको ही हिन्दुग्रोमे सबसे 
ग्रधिक मान्यता प्राप्त है । धर्मशास्त्रोमें वैदिक धमेसूत्रोके 
ग्रतिरिक्त जिनमे उस युगकी सामाजिक रीति-नीति भ्रौर 
विधि-विधानोंका विवरण रहै, मनुस्मृति श्रादि स्मृतियां 
भी शामिल की जाती ह । 

धृतराष्ट््‌-महाभारतकी कथाके भ्ननुसार कौरवोका पिता । 
इन्दी कौरवो युद्ध श्रपने चचेरे भाई पण्डवोसे हुम्रा भा । 
धृत राष्ट जन्मसे ही अंधा था, अ्रतएव वह्‌ हस्तिनापुरका 
ग्रौपचारिक राजा था श्रौर उसकी ओरसे छोटा भाई पण्ड्‌ 
गासन चलाता था । पाण्डुके मरनेके बाद कौरवो ग्रौर 
पाण्डवोमे उत्तराधिकारका विवाद चला, जिसके फल- 
स्वरूपः कुरषेत्रमे "महाभारतः युद्ध हश्रा, जिसमें दुय धिनके 
नेत॒त्वमे कौरवोकी पराजय हुई ग्रौर युधिष्ठिरके नेतत्वमें 
पाण्डवोकी विजय हुई । 

धौमान्‌-श्वीं शताब्दी ई० में बंगालके पाल राजाग्रोके समय- 
मे एक सृप्रसिद्ध कलाकार भ्रौर मूतिकार । विख्यात 
तिन्बती इतिहासकार तारनाथने धीमान्‌ श्रौर उसके पत 
विटोपालका उल्लेख शअ्रपनी पुस्तकमें किया है ्रौर उन्हं 
वंगालमें प्रस्तरमूतिकला, ताच्र-मूतिकला तथा चित्रकलाकीं 
पृथक्‌ शंलीका प्रवर्तक बताया है । 

धोयी-बंगालके राजा लक्ष्मणसेनं (११७६१२०५ ई०)के 
दरबारका कवि । उसने कालिदासके भेघदूत'के म्रनुकरण 
पर "पवनदूत' काव्यकी रचना की, जिसमे राजकुमार 
लक्ष्मणसेनके अभियानका वणेन हे । 

धौली-उडीसाकरे पुरी जिलेमे स्थित, जहाँ प्रशोकके चतुदश 
शिलालेखोकी एक प्रति प्राप्त हुई है । जौगढ़की र्भाति 
यहाँ भी संख्या ११, १२ तथा १३ के लेख नहीं मिलते । 
उनके स्थानपर दो अनन्य लेख मिले है, जौ विशेषरूपसे 
 कलिगके लिए उत्कीणे कराये गये थे । 

ध्ुव-मान्यखेटके रष्टूकूट वंशका चौथा राजा, जिसने 
लगभग ७८० से ७६३ ई० तक शासनं किया । वह पराक्रमी 
योद्धा था, जिसने भिन्नमालके गुजर राजा वत्सराज- 
को पराजित किया श्रौर उसे वे दोनों श्वेत छ टीन 
लिये जो इसके पहले गुजर नरेशने गौड़ नरेशसे छीन थे । 
राजा ध्रुवे लगभग ७७५ ई०मे प्लव (दे०) नरेशको 
भी परास्त किया । 

धुज्देवी-प्रारभमे, सभ्राट समुद्रगुतके बड़े पुल रागुप्तकी 
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रानी । बादमे जब समूद्रगुप्तके छोटे पुत्र चंदरगुप्त (द्वितीय } 
विक्रमादित्य (३८० से ४१५६०, दे०)ने रामगुप्तको 
मारकर गही प्राप्त की तब उसने ध्रुवदेवीसे विवाह कर 
लिया 1 उससे कुमारगुप्व उत्पच्च हुग्र, जिसने बादमें 


घुवभटू-नम्बद्रो म्राह्यण 


वंगालके नवावको एक बड़ी सन्य टुकड़ी थी, जिसका 
प्रयोग वहु भ्रग्रेजोके श्राक्रमणके समय फ्रंसीसियोंकी 
रक्षाके लिए कर सकता था । किन्तु उक्त श्राक्रमणके पूरव 
नन्दकुमार श्रपने ्रधीनस्य सैनिकोंको लेकर हुगलीसे दूर 


४१५ से ४१५५ ई० तक शासन किया । 

प्रुवभटू-वत्लभीका राजा, जिसने कन्नौजके सम्राट्‌ हर्षवधन 
(६०६९-६ ४७ ई०} की पुत्रीसे विवाह किया । उसके मरने 
पर उसके पुत्च धरसेन चतुर्थं (दे०)ने “परमभट्रारक' 
को पदवी प्राप्त की 


चला गया श्रौर प्रग्रेजोने सरलुतासे चन्द्रनगरपर प्रधिकार 
कर लिथा। “यह्‌ स्पष्ट है कि इसं प्रकारके अ्र'दरणके 
लिए नेदकूुमारको उत्कोच (घूस) दिया गय।{ था।"' 
पलासीके युद्धके उपरान्त वह नवाब मीर जाफ़रक। कृप(- 
पात्र बन गया मरौर १७६४ ई० मे णाहश्रालमने उसको 
(महाराज कौ उपाधि प्रदानं की । उसी सल वारेन हैरटिग्य- 
को हटाकर नन्दकूमारको वदंवानंकाः कृलकटर नियुक्त 
किथा गया श्रौर इस करण हैस्टिग्सने उसे कभी क्षम। नहीं 
किया । -श्रगले ही वर्षं नन्दकुमारको बवंगालका नायब 
+ सूबेदार नियुक्त किया गयः, किन्तु शीघ्र ही उसे पदमुक्त 
कर वा मुहम्मद. रजा खांको नियुक्ति की गयी । १७७२ 
ई०में तत्कालीनं गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने रजा 
खांको हटा दिया तथा नन्दकुम(रकी सहायतासे उसपर 
राज्य किया । विभिन्न प्रमाणोके श्राधारपरं उनका शासन मुकदमा भी चलाया । किन्तु अ्ररोप सिद्ध न हए ओर 
काल १००, ४०, अ्रथवा २० वर्षका माना जाता है। तभीसे नन्दकुमार ग्रौर वरेन दस्टग्सभे मतमेद हौ गय । 
केवल दो ही पीढियोके शासकोके लिए १०० वर्षोका - मच १७ ७५ # ईम्‌ नन्दकुमारने वरेन हेस्टिग्सके 
शासनकाल ्रत्यधिक जान पड़ता ह । ४० वर्घोका शासन- विरुद कलकत्ता ऋ अजनेः ० म लनाम त शनि 
काल उचित प्रतीत होता है। इस श्राधारयर मानना गंभीर प्रारोप लगाय, ।कन्तु दूसरे ही महीने व।रवैल 
पड़गा कि ३२२ ई० पू० के श्रासपास चन्द्रगुप्त मौर्य (दे०)ने ॐ ¢ सामक भुल न= त सातो द 
नेदवंशका नाश किय) । नेदवंशके शासक शद्र थे, फिर पड्यल्लक। एकं वाक त्रस्त॒त कर्‌ दय । ये दोनों वार्द 
भी उन्होने ययेष्ट शक्ति ग्रौर धन संचय किया था, इस ०७०२४००० >. १ भ मु 2 य्‌ स 
वंशके भ्रंतिम शासकके पास, जिते पुराणोनि धननन्द श्रीर म ५४ | भि न ॥ स अन 
नानी इतिहासकःरोन श्रग्रमस ्रयवा जंणड्रमस लिखा टै, रम ह श्र समसत कार्भाही, बही" (नि 
म्रतुल कोष तथा एक विशाल सेना धी, जिसमें २०,००० व # 8 # # १ १ णः आ 
अरशवारोही, २००,००० पदाति, २,००० र्थ श्नौर ३,००० गर्य ॥ि | ग ~ कथया गया श्रौर ५-*- गवर्नर- 
हाथी थे। यूनानी इतिहासकारोौने उसे प्राच्य देशक ध एलिजा इम्पी ( द०) 7 ब न) सजा दो । 
त ओक क) । ० 
व 6 न यद्यपि नन्दकुमार निर्दोष तथा सच्चा देशभक्त न था. 
भकः तयक ` तयापि जालसाजीके परारोपमें उसे मराणदण्ड देना एक प्रकारे 
त ४ 1 न्यायकां हत्या करना थप । (बेवरिज कृत महाराजा 
पड़ा । किन्तु नंदवंशका श्रन्तिमि शासक न्द श्रत्यत नंदकुमारका मुकदमा") 
 श्रलोकत्रिय था । चन्द्रगुप्त मौर्यने चाणक्य श्रथवा कौटिल्य नन्दिविधन-पुराणोके भ्रनुसारं शिशुन।गवंशकर भ्रंत्िम शासक 
नामक ब्राह्मणको सहायतासे २३२२ ई० प०के निकट उसे पंचमकफे पूर्वं मगधक। शासक । टसङे संवंधमे कोई 
तथा नंदवंशको नष्ट करके मौर्य वंशकी नींव डाली । 


विवरण उपलब्ध नहीं है। 
नवकुमार-एक बंगाली फोजदार, जो १७६५७ ई० मे लाइव नम्बूद्र ्राह्मण-दस वर्का निवास मलावार (केरल) का भूभाग 
तथा वाटस्नं द्वारा चन्द्रनगरके फ़ांसीश्ियोपर श्राक्रमण 


| है । इन लोगोने वैदिक परंपरा श्रौर क्थकण्डको विपरीत 
करनेके समय हुगलीन नियुक्त था 1 नन्दकुमारके प्रघीन  परिस्थितियोमें भी श्रात्मव्यागपूर्वक सुरक्षित रखा । श्रपनी 





नंदवंश--क प्रवतंन महापद्मनन्द (दे०) द्वारा लगभग ३६२ 
ई₹० पू० मंगधमें हु्रा । इस वंशम नौ शासक हुए, यथा 
महापद्म श्रौर उसके श्राठ पुत्र, जिन्टौने वारी-वारीसे 


नगरकाट-सरेद-मण्डल 
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मन्दिरोके रावल (मुख्य पजारी) नियुक्त किये जाते है । 
नगरकोट-्राधुनिक कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेशमे हे। 
सुल्तान मुहम्मद तुगलक (दे०)ने १३३७ ई°में उन्रपर 
प्रधिकार कर लिया था। 
नजफ़ खां-देखिये, मिर्जा नजफ़ खां | 
नजमुदौला-वंगालके नवात्र मीर्‌ जफ़रकः द्वितीय पुत्र 
ग्रौर उत्तराधिक(री । १७६६ ई०मे मीर जाफ्ररकी मृत्यु- 
के उपरान्त म्रप्रेजोने बडे भाईके स्थानपर उसको इस 
शार्तपर गहीपर वैठाया क्रि राज्यक। संचालन कलकत्ता 
कौसिल द्वारा चुने गये एक इष्टाः या उपशासक द्वारा 
होगा । कौँसिलने रजा खांको उपशासक चुना श्रौर इस 
प्रकार नजमुदौला केवल नाममल्रकः शासक रह्‌ गया । 
१७६९ ई< मे उसका भत्ता फ करके ४१ ल्व कर्‌ दिया 
गयः, जो पुनः १७९६ ई०म ३२ लख श्रौर १७७२ ई०्में 
केवल १५ लर कर दिया गया, जो उसके पद भ्रौर. शक्तिके 
क्रमिक हासक। सूचक ट| 
नयपाल-विहार श्रोर्‌ वंगालकैः पालवंशीथ लासक महीपाल 
(दे०)का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी । वह॒ पालवंणकं 
दयां शासक था श्रौ र उसने लगभग १०३२ से १०५५ ई० 
तक राज्य किया। उसके रज्यकालमे दीघकाल तक 
कलचुरियों (दे०)से संघपं चलता रहा । पाल णासनेका 
विघटन नयपालके राज्यकालसे ही प्रारभे हो गया था 
परोर पूर्वी, पण्चिमी तथा दक्षिणी वंगाल उसे हाथोसे 
निकल गया था । उसकै राज्यकालमे प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ 
प्रतिशा (दीपेकर श्रीज्ञानं) ने तिन्बतके शासकोके निमंत्रण- 
पर श्रपने शिष्यो सहित वहाकी यात्रा की । 
नरसा नायक-विजयनगरके सालुववेशके दूसरे ्रौर मन्तिम 
ग्रल्पवयस्क शासक दम्मडि नरसिहका संरक्षक । उसने उस 
वाल-शासकको एक प्रकारसे बन्दी बनं लिया ग्रौर शासन- 
संचालनकी समस्त.शक्ते ्रपने हाथमे ले ली । यहं कायं उसने 
इतनी चतुरता एवं कठोरतासे किया कि १५०३ ई०्में 
उसकी म॒त्युके उपरान्त उसका पृत्र वीर नरसिंह .ही* 
संरक्षक बन( ग्रौर वही १५०५ ई० मे शासक बन ठा । 
नररसिहगुष्त-सुविख्यात गुप्तवंशका एक शासक, जिसने 
बालादित्यका विरुद धारण किया था । वह्‌ सम्राट्‌ पुरगुप्त 
(दे०)का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसका शासन- 
काल लगभग ४६७ ई० से ४७३ ई० तकं माना जाता है । 
नरसिहमुप्त बौद्ध धर्मका कट्रुर श्रनुयायी था श्रौर उसने 
` नासन्दामे, जो उत्तरी भारतमे बोद्ध शिक्षाका विष्वविख्यात 
केन्द्र था, ईटोका एक भस्य मंदिर बनवाया, जिसमें ८० 


फट ऊंची ुद्धकी ताम्नप्रतिमाकौ स्थापना कौ गयी थौ । 
विद्वानोने वालादित्यको ही हण शासक सिहिरकुलका 
विजेता माना है, जिसकी सत्ता ५३३६-२ ८ ई० मे समाप्त 
कर दी गयी! ऊपर जो तिथियाँ दी ग्री ह, उनसे यहं 
समीकरण सही नहीं प्रतीत होता । 

नरसिहवर्मा-कांचीके विख्यात पल्लव सम्राट्‌ महन्द्रवर्मा 
(दे०)का पुत्र श्रौर उत्तराधिक।री। उसका उपनाम 
राजसिह भी धा । उसने लगभग ३० ई० से ६६८ ई 
तक राज्य किया। नरसिहव्मां पल्लववंशका सबसे 
सफल एवं ख्यातिलन्ध शायकः था । उसने ६४२ ई०मं 
चालुक्यवेणके प्रतापी सम्राट्‌ पुलक्ेली दितीयको पर{जित 
कर मार डाला श्रौर चालुक्योकी राजधानी वतिपी 
(अआाधूनिक बादामी)पर भ्रधिकरार कर लिया । इस प्रकार 
उसने दक्षिण भारतमें पत्लवोकीं सार्वभौम सत्ता स्थापित 
की 1 ६४० ई० भें ह्य एनत्सांग नामक चीनी याती दक्िण- 
मे परिश्रमण करते हृए उसकी राजघानी काची गया धा, 
ग्रौर नरसिहवमकी शक्ति एवं एेर्वर्यसे विणेपरूपस 
प्रभावित हुभ्रा धा। नरसिहवमनि पल्लव कलाम एकर 
नवीन शौलीक। प्रचलनं किभ्रा जो रजसिह शैलीकेः नामय 
विख्यात है । उसने महाबलिपुरम्‌ (मामल्लपुर) मरं धम- 
राजरथका निर्माण कराया ्रौर कांचीका प्रसिद्ध कंलासनाध 
मंदिर भी उसीकरे राज्यकालमें निमित हुग्रा । 

नरेन्नाथ दत्त-देखिये, (स्वामी विवेकनन्द । 

मरेन्र-सण्डल-माष्टेग्‌ चेम्सफोडं रिपोटेकौ सिकारिणोके 
ग्रनुसार = फरवरी १६२१ ई० को शाही एलन दाय 
इसकी स्थापना हुई । भारतीय देशी रिय।सतोके विभित्र 
प्रतिनिधि. शासक इसके सदस्य थे । वाइसरःय इसवः। 
ग्रध्यक्ष होता था श्रौर हर सल राजाग्रोमेसे इसके चांसलर 
ग्रौर प्रोचांसलरका चुनाव होता था। यह सिकं एक 
सलाहकार संस्था थी प्रौर इसे कार्यकारी ग्रधिकार प्राप्त 
नहीं थे । वादसराय इस संस्थासे उनः सभी मामलोमें 
पराम ले सकता था, जिनसे तिटिश भारत ओर देशी 
रिथासत, दोनोका ही संबंध होता था। यह रियासंतो 
श्रौर उनके शासकोके श्रांतरिक मामलों या त्रिटेनके बाद- 
 शाहसे उनके संबंधो, या रियासततोके वतमान ब्रधिकारा 
या विवाह-संबधोमे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था रोर 
न उनकी क्य-स्वतंतरतापर ्रकुश लगा सकता था । इस 
मण्डलकी स्थापन।का उदेश्य देशी. रियासतोको त्रिटिश 
भारतीय सरकार तथा नयी राष्ट्रीय विचारधारकि निकट 
संपकंमे लाना वा 1 संस्था बहुत कारगर सिदध नहीं हुई । 
परिस्थितिग्रोवश इसकी उपयोगिता सिफं तनी रही कि 
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नवाज लाँ, शाह-नागाजुन 


र त ~ ~ "  " "न क 


"काका 
उसने सम्पूर्णं भारतके लिए ज्राजकी तरहक संघीध सरकार- 
कमै स्थापनाके लिए रास्ता साफ कर दिया । 

नवाते खां, शाह-१६५८-५६ ई० मे मृगलोकीं ओरसे 
ग्रहमदाबादका सूबेदार ¦ साम्‌गढ़ (दे०)के युद्धके उप- 
रान्त जब शाह्जादा दारा (दे०) भागकर ग्रहमदावाद 
ग्राया तो उसने उसको शरण दी । नवाज खनि दाराको 
सूरतपर श्रधिकार करनेमें इस अआ्रशयसे भी सहायता दी 
कि कदाचित्‌ वह पुनः श्रपना राज्य पानेमे समर्थं हो सके । 
किन्तु दारा म्रजमेर चला गया ओ्रौर नवाज खां द्रारा कीं 
गयी सहायता व्यथे सिद्ध हई । 
नवाब व्रीर (ग्रवधके ) -देखिये, "शुजाउटौला' । 
नसरतशाहू-हुसे नशाहका सवसे बडा पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी । 
उसने १५१८ से १५३३ ई० तकं वंगालमे शासन किया । 
हुसेनशाहके १८ पुत्र थे श्रौर नसरतशाहने सभी के साथ 
ग्रच्छा व्यवहार किया । उसने तिरहुतं भी जीत लिया धा 
ग्रौर वह्‌ ललितकलाभ्रो, वास्तुकला रौर साहित्यका पोषक 
था । उसने श्रपनी राजधानी गौडमें बड़ी सूनहली मसजिद 
ग्रौर कदमरसूल नामक दो प्रसिद्ध मसजिदौका निर्माण 
कराया । साथ ही उसने महाभारतका संस्कृतसे वंगलामें 
ग्रनुवाद कराया । 
नखरत शाह-तुगलकवंश (दे०) का शआ्राठ्वां सुल्तान । वह 
सुल्तान फीरोज तुगलकका पौत्र था। उसे जनवरी 
१३९५ ई०में गहीपर वेठाया गया क्िन्तुड३ेयाय ही 
वषं नाममाघ्रका शासक रहनेके उपरांत उसकी हत्या कर 
दौ गयी । अ्रपने शासनकलिमे वह्‌ फिरोजाबादमें दरबार 
लगाता था, जबकि उसका प्रतिदन्द्री मरौर चचेरा भाई 
महमूद तुगलक पुरानी दिल्लीमे . शासन करता था। 
उसकी मृत्युसे महय्‌द तुगलक, तुगलकवंशका एकमात्र 
निविरोघ् प्रतिनिधि रहं गया । 
हषान-शकोके क्षहरातवंशका एक प्रसिद्ध क्षत्रप, जिसने 
नासिक यां उसके निकट राजधानी बनाकर महाराष्ट 
प्रदेशपर शासन किया! उसकी तिथिका निश्चयपूवेक 
निधारण नहीं हो सका है, लेकिन उसके सिककों एवं ्रभि- 
लेखोसे यह्‌ निष्कष निकाला जाता है कि उसने दूसरी 
गताब्दीके त्रथम च॑तुर्थाशमे राज्य किया । उसके राज्यम 
पूना (पणे), उत्तरी कोंकण, क्रासियावाड श्रौर मालवान 
भूभाग तथा श्रजमेर सम्मिलित थे । कु लोग उसे ही 
कके संवत्‌का प्रवतंक मानते हैं । 
नाग-नमेदा नदीकी घाटीके मूल निवग्सी । उनके एकः 
शाक गणपति न गिका उल्लेख समुद्रगुष्तेक प्रयागं स्वम्भ- 
लेखने हुश्रा है । 


नागवुर-विदभं क्षैत्रक। एक नगर प्रौर त्रिटिशकालीनं 
मध्य-प्रदेणकी एक रियासत । श्रव यह्‌ महाराष्ट प्रदेशके 
ग्रन्तर्भत दै । पेणवा बाजीराव प्रथम (दे०)के कालमें 
रघूजी भोसला दारा स्थापित राजवंणके णासकोकी यह्‌ 
नगर राजधानी था। १७६१ ई० मे पेणवा बालाजीं 
बाजीराव (दे०)की मृत्युके उपरान्त नगपुरके भोसला 
णासक प्रायः स्वतंत्र हो गये । परन्तु दह्ितीय मराठा-युद्ध 
(दे०)मे अ्रग्रेजों हारा पराजित होनेपरः १८०३ ईण्में 
उन्हं सहायक-सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । १८५४ ई०्में 
जन्तीके सिद्धांतके ग्रन॒स।रः इसे त्रिटिण़ साच्राज्यमें सम्मि 
लित कर लिया गया । 

नागभद्र प्रथम-गुजंर प्रतीहार वंशका संस्थापक । साधारण- 
तया उसक।( क!ल श्राठवीं शताब्दी साना जाता है । सिन्ध- 
के श्ररबों ग्रौर दक्षिणके चालक्यो तथा रष्ट्कटोके विरुद्ध 
वहु ्रपने वंशको सत्ता बनाये रखनेमें समर्थं रहा । 
नागभटू, दितीय-गुजर प्रतिहार वंशक। एक प्रारंभिक शासक । 
लगभग ८१६ ई० मे उसने गंगाके मैदानपर्‌ श्राक्रमण करके 
कल्लौजपर श्रधिकार कर लिया भओ्रौर वाक शासकको 
सिंहासनसे उतारकर कन्नौजको अ्रपनी राजधानी बनाया । 
उपरान्त राष्टृकूट शासक गोविन्द तृती (दे०)के हाथो 
उसकी पराजय हुई । 

नागसेन-एक प्रसिद्ध बोद्ध भिक्षु एवं दाशैनिंक । मेनेण्डर 
नामक यवन शासकको बौद्ध ध्मके सिद्धान्तोसे परिचित 
क रानेवाले विद्वानके रूपमे इसका उल्लेख “मिलिन्द-पञ्टो 
(मिलिन्दके प्रश्न) नामक प्रथमे हृम्रा है । 

नागसेन-समुद्रगुप्त (दे०) की प्रयाग-प्रशस्ति लेखमे उट्टंकित 
एक शासक । संमुद्रगुप्तने उसे पराजित करके उसके 
राज्यको अ्रपने साभ्राज्यमे भिला लिया । उसे पद्मावती 
(पदम पवाया)का शासक बताया गया है, जो ग्वालियर 
ग्रौर ससीके बीच स्थित थी । 

नागा-लोग भारतके उत्तर-पूर्व सीमा-प्रदेशमे रहते दै । 
वे ग्रारम्भमे बड़े ही क्रूर थे श्रौर नर-मृण्डोका शिकार 
करते थे \! उनकी मांग है कि उनके निवास क्षेत्र नागालैण्ड 
को स्वायत्त-शासन प्राप्त हो । (अरब नागालैँड' भारतीय 
संघका एक रज्य बन। दिया गया है ।-सं०) 

नागामन्द-एके प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, जिसकी रचना सातवीं 
शतीमे सम्राट हषेवधेनं (दे०) द्वारा की हुई मानी जाती है। 

नागार्जुन-एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌, जिसका समय दूसरी 
णताब्दी ई० माना जाता है! कदाचित उसको सम्राट 
कनिष्क (दे०)का संरक्षणं प्राप्त था । उसकी दो प्रसिद्ध 
कृतियाँ खुहृल्लेख' ब्रौर 'मध्यमकारिका' है । “सुहृष्लेख' 


नानार न-नानकत 
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क) 


मे बौद्धघमके सिद्धान्तोका संक्षिप्तं वणेन है ओर मध्यम- 
कारिका' महायानं सम्प्रदायका सहत्वपूणे ग्रन्थ है 1“ 


नागार्लुन-एक प्रख्यात हिन्दु रसायनशास्तका विदधान । 


उसका समय सात्वीं-श्रार्वीं शताब्दी माना जाता है । 
उसके प्रसिद्ध ग्रंथ "रसरत्नाकर से धातुग्रोके संशोधन श्रौर 
उनके गुण-दोयोका निरूपण है, जिसमे पारेका उल्लेख 
(पारद प्रयोग) ससे महच्वभूणं है ! अरोने न गाजुनके 
ग्रन्थोसे ही रसायन-विद्ाक। विशेव सचान प्राप्तं कियाथा 
(देखिये-पी० सी ० राय कत "हिन्द रस्ायनशास्त्रका 
इतिहास, भाग रो) । 


सट, जनल्ल खर विलियम (१७८२ से १८४५ ई० तक) - 


ईस्ट इंडिया कस्पनीकी वंभाल सेन।मे १८०० ई०्मे एक 
सैनिकं पदाधिकारी होकर श्राया । उसकी श्रतिशीघ्र 
पदोन्नति हुई श्नौर १८३९ ई० मं उसे कंदंहार स्थित ब्रिटिश 
सेना्रोकः नेतृत्व सौपा गया । रागे चलकर उसने श्रफगानो- 
के श्राक्रम्णोसि कंदहारकी रक्षा कौ 1 मैकेनाटनं (दे०)की 
हत्याके उप्त उसने बिना स्पष्ट श्रादेशके भारतं लौटना 
ग्रस्वीकार कर दिया, किन्तु जब १८४२ ई० के जुलाई मासमे 
लाड एलेलनराने उसे अ्रपने मनेचाह्‌ मागेसे लौटनेकी 
प्रनुसति दी, तब उसने लौटनेके लिए जानेवृूञ्कर लम्बा 
मागं च॒ना । गजनी होता इुश्रा वहे १७ सितम्बर १८४२ 
ई०को कवु पहुंचा श्रौर त्रिटिश सेन ग्रोकी शक्ति जताता 
हुश्रा जलालाबाद हौकर भारत लौटा । इस प्रकार उसने 
ग्रफगान-युद्धकी पराजयको विजयका रूप दे दिया। 
उपरान्त उसकी नियुक्ति कावुलके रेजीडण्टके कूपमें हुई 
ग्रौर १८४४ ई० से उसवे भारतीयं सेवसे श्रवकाश लिया | 


नादिरशाह-१७३६ ई० मे फारसमे सिहासनारूढ हुमा । 


उसने १७३८० मे कवल भ्रौर कन्दहारपर श्रधिकार कर 
लिया ओओर १७३६ ई० के प्रारंभे भारतवषेपर आ्रक्रसण 
कर दिया । तत्कालीन मुगल बादशाह मुहुम्पदशाह्‌ 
(दे०) राजपुतोका सहयोग उपलब्ध नं कैर सका! 
मुसलमान श्रसीरो स्रौरः त्रधिकेरियौमेसे ्रधिकांश नादिर- 
णाह्कै साथ शयं केरते रहे । फलस्वरूप नादिरशाहं 
निविरोघध लं तक बढ श्राया श्रौर मृगल सेनाभ्रोकों 
सरलतासे पसास्तं कर २० माचं १७३६ ई०्को उसने 
दिल्लीमे प्रवेश किया। पराजिते मुगले बादशाहको 
उसका स्वामत करना पडङ्ः। उसके सैनिकोने पहले 
करु दिनों तकं दिल्लीमै कोई बूटमार नहीं की, 
परंतु उसके सैनिकोपर जव हमले होने लभै तौ.उसने क्रुध 
होकर कत्लेश्रौतं तथा प्रातः श्राठ बजेसे सायंकाल तक 
सग्द्को लूटनेका श्रदेश दे दिया । भुगल-सप्नाट्की 
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मध्यस्थताके फलस्वरूप उसने नर-संहार एवं लूटमार अन्दं 
करवा दी, किन्तु तब तकं दिल्लीके ३०,००० नागरिक 
मारेजा चुके ये श्रौर नगरकं! श्रधिकांश भाग जलाया जा 
चका था । 
नादिरणाहने काबुल ओर सिन्धु नदीके पेश्चिसका 
समस्त भूभाग श्रपने राज्यमे सम्मिलितं कर लिया तथा 
महस्मदशाहको दिल्लीका सम्राट्‌ बना रहने दिया । 
१६ मई १७३६ ई० को वह ३० करोड़ रुपये, बहुमूल्य 
रत्न, सोती, कोहैनूर (दे०) सहित असंख्य हीरे, तत्ते 
तसिं (दे० ) , १००० हाथी, ७०9०० चोड, १०,००० 
ऊट, मु¶ल रनिवास (हरम ) की बहुत-सी सुदरिर्या, २०० 
क (रीगर, १०० मिस्त्री एवं २०० बहृई लेकर तथा भारतको 
रक्तरजित ओर पददलित छोडकर स्वदेश लौट गया । 
वस्तुतः उसे इस शआ्रक्रमणमे लूटका इतना धने त्राप्त हुमा 
कि उसने फारसको ३ वर्षं तक कर-मुक्त रखा । किन्तु 
उसके प्रारज्छमे इस धनका उपभोग अधिक कल तंक 
वदा न था। इसीलिए भारते लौटनेके श्राठ ही वषं 
नाद उसक। मस्तिष्कं विकृत हो गया श्रौर विक्षिप्तावस्थामें 
उसके ही शिविरमे १७४७ ई०मे रेस उसको हत्या कर 
दी गयी | 
सादिरा वेगस-बादशाह शाहजहौके ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह- 
की पत्ती । सामूगढके युद्धोपरन्त उसने दारूके साथ 
पलायन्‌ किथा श्रौर उसके साथ ही समस्त दुःखं एवं कष्ट 
सहे । श्रन्ततः इस दारुण दुःखको भौर ्रधिक सहनं करनेमं 
प्रसंमर्थं होकर दादर जति समय १६५६ ई० मे उसकी 
मृत्य हौ गयी । उसकी मृत्युसे दाराको गहरा आघात 
लग! । 
नानक-सिख धर्मके प्रवर्तक । १४६६ ई० मे लाहौरके 
निकट तलवण्डी श्रथवा श्राघुत्तिक न॑नकंनि साहिवमें त्ती 
परिवारमे वे उत्यच्च हुए । वे साधर स्वभावके धम-प्रचारक 
थे । उन्होने श्रपना समस्त जीवय हिन्दू ग्रौर इस्लाम धमकी 
उन श्रच्छी बातोके प्रचारं लगाया, जौ समस्तं सा्नव 
संमाजके लिए कल्याणकारी हैँ । उनका ध्येयं धामिक 
स्मगड़ोको मिटाना था। उन्होने विश्वमे एक ॒दूसरेके 
प्रति उदारता एवं सहनशीलताका उपदेश दिया । उन्होने 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरम भ्रास्था रखनेकी शिक्षा दी तथा 
धामिकं कंटरता एवं श्र॑धविष्वासंके। विरोध किया । उन्होने 
सभी मनुष्योको जाति ग्रौर धरसके भेदभावोसे ऊपर उरकेर 
एक माना तथा ्रषने श्रनुयायि्योको इस श्रपवित संसारे 
पविद्र जीवनं चितानेकी प्रेरणा दी । उन्होने अत्यधिक 
तपस्या त्था श्रत्यधिक सांसारिक भोगविलास, श्रहुभाव 
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एवं श्राडम्बर, स्वार्थपरता ग्रौर ग्रसत्यमाषणसने दूर रहनेका 
शिक्षा दी । उन्होने सभीको श्रपने -धर्मका उपदेश ।दया 
फलतः हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों हा उनकं स्रनयायी हा 
गये । उनके स्वरचित पवित्र पद तया शिक्षां ( बानिया) 
सिखोके धर्मग्रंय श्र॑थ साहिने संकलित दँ । नानकदेवका 
मृत्यु १५३६ ई०मे हुई । 
नाना फडनवीस-एक मराठा राजनेता, जो पानीपत (दे०) के 
` तृतीय युद्धके समय पेशवाकी सेवामें नियुक्त था । वटः 
युद्धभूमिसे जीवित लौट श्राया था 1 उपरान्त १७७३ ई० म॑ 
नार्य ;राव पेशवाकी हत्या कराकर उसके चाचा राघावान 
जव स्वयं गदर हथियानेक। प्रयत्नं क्रिया ता उसन उत्कः 
विरोध किया। नना फडनवीसने नार्यणरविक 
मरणोपर।न्त उत्पन्न पत्र माधवराव नारायणका १७७४ ६० 
मे पेशवाकी गहीषर बैठाकर राघोबाकी चाल विफल 
कर दी) नाना फड़नवीस ही श्रल्पवयस्क पेशवाक। मुख्य- 
मंत्री बन[ग्रौर १७७४मे १८०० ई०में मृत्युपयन्त मराठा 
राज्यका शासन-संचालन करता रहा । किन्तु उसक स्थिति 
निष्कंटक न थी, क्योकि श्रन्य मराठा सरदार, विशेषकर 
महादजी शिन्दे (दे०) उसके विरोधी थे । 
फिर भी नाना फड्नवीस ग्रपनी चतुरारईस समस्त 
विरोधोकरि बावजूद श्रपनी सत्ता बनाये रखनेमे सफल र्टा । 
१७७५ से १७८३ ई० तक उसने भ्र॑ग्रेजोके विरुद्ध प्रथम 
मराठा-युद्धका संचालन किया सानूवाईकी संधिसे इस 
युद्धकी समाप्ति हुई । उक्त संधिकरे अनुसार राघोवाका 
पेशन दे दी गयी ्रौर मराठोंको साष्टीकर ग्रतिरिक्त श्रन्य 
किसी भूभागसे हाथ नदीं धोना पड़ा। १७८४ ई०्में 
नना फडनवीसने मँसूरके शासक टीपु सुल्तानसे लोह, 
लिया ओर कुठ एने इलाके पुनः प्राप्त कर लिये, जिनं 
टीपूने बलपूर्वक श्रपने अ्रधिकारमे कर लिया था । १७८६ 
ई०में टी सुल्तानके विरुद्ध उसने ्रगरेजों श्रौर निजामका 
स(थ दिया तथा ततीय मैसूर-युद्धमें भी भाग लिया, जिसके 
फलस्वरूप मराटोको टीपूके राज्यका एक भूभाग प्राप्त 
हुमा । १७६४ ई० मे महादजी णिन्देकौ मृत्यू, हौ जानेसे 
नान; फडनवीसका एक प्रबल प्रतिदटन्द्री उठ गया ग्रौर उसके 
बाद नाना फडनवीसने निर्विरोध मराठा राजनीतिका 
संचालन दिया । १७६५ ई०मे उसने मराठा संधकी 
सम्मिलितं सेनाश्नौका निजामके विरुद संचालन किया 
 श्रौर खर्दा (दे०)के युद्धम निजामक्मे पराजय हुई । 
केलस्वरूप निजामो श्रषने राज्यके कई महत्त्वपूर्णं भूभाग 
मरको देने षडे 1 
१७६६ ई० में नाना करंनवीसके कठोर नियंज्णसे 
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नाभषकि-का उत्लेख सम्राट्‌ प्रशोकके 


नाना फड़नबोस-नानपक्ति 





नि 


तंग ब्राकर माधोराव पयाव्राने श्रात्महत्या कर ली। 
उपरांत राघोवाका पत्र बाजीराव द्वितीय (देऽ) पेशवा 
वन।, जा प्रारभमे ही नना फडनवीसक। विरोधी धा। 
दस प्रक।र्‌ ब्राह्मण पेशवा ग्रार उसके ग्राहाण मख्यमंतीमें 
क्षमता न थी, किन्तु दोनों ह राजनीतिक चतुर एवं धृतं 
खिलाड़ी ध । दोनोके परस्पर पड्यं्रेसे मराठोका दो 

म॑ टा गया, जिससे पेशवाकी 
स्थिति दुबल हा गयौ । इसके कावजूद नान। फडनवींस 
ग्राजीवन मराठा संघको एक सूत्रम श्रावद्ध रखनेमे समर्थं 
हा । १८०० ई० मे नाना फड़नेवौसकी मृत्यु हो गयी म्नौर 
इसके साथ -ह्‌ मराटोक समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूञ- 
वृञ्लका भ्रतदटौो गया । 


नाना साहब (धोण्डो पंत ) -ग्रंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय 


(दै ० ) के दत्तक पत्र । वे ञ्रपने निर्वासित पित। बाजीराव 


द्वितीयके साथ कानपुर जिलेभें बिरूर नामक स्थलपर रहते. 


ग्रौर वर्हाके प्रग्रेजोसे उनका अच्छा मदी सम्बन्ध. था। 
किन्तु १८५३ ई० मे उनके पिता वाजीरावकी मत्यके 
उपरान्त तत्कालीनं गवरनर-जनरल लाई उलहौजीने उनकी 
पैतुक वािक पशनं देन। भ्रस्वीकार कर दिया, जिससे उनमें 
प्रग्रेजोके प्रति घृणा श्रौर विरोध-भावेना उत्पन्न हौ गयी । 
तथाकथित सिपाही-विद्रोह्‌ (१८५७)मे उनका कितन। 
हाथ था, इस संवंधमें निश्चय कर पाना कञिन है, किन्तु 

यह निश्चित दै कि उसके संगठनं एवं संचालनमे उनका! ` 


प्रमुख योगदानं धा । कुछ विद्रोहियोने तो अ्रंग्रेजी सत्ता 


हटाकर . उन्हीको सिहासनासीन करने तकर्की योजना 
वनयी थी । कनिपुरकै निकट वीतरीपुरमें भ्॑ग्रेजोंकी हत्या- 
का उत्तरदायित्व भी उन्हींपर श्रारोपित किया गया। 
किन्तु नान। साहनमें श्रपने पिताक ही भति सैनिकं योग्यता 
नथी । १८५८ ई० मे तत्या टोपेनें ग्वालियरपर अधिकार 


` कर लेनेके उपर^स्तः उन्टे पेशवा भी घोषित किया परनाना 


साहब विद्रोही सेनिकोका सफल नेतृत्व न कर सके । 
तात्या टोपे (दे०)की पराजय ग्रौर्‌ २० जन १८५८ ई० 

गवालियरपर श्रग्रेजोके पुनः -ग्रधिक(र कर नैके उपरान्त 
नाना साहब भाग खड़े हुए । म्रनेक प्रयत्न करनेपर भी 
ग्ग्रेज उन्हं बन्दी न बना सके ग्रौर ्रज्ञातवासमें ही उनकी 
मृत्य्‌ हो गयी । न 
१३बें शिलालेखमे ` 
टृश्रा है परन्सु उसकी ठीक पटहषान नहीं हौ सकी है । श्रभि- 
लेखी भ्यं प्रतियोमे उन्हें नाभक घौर न(भित्ि भी कठा 
गय। है । भण्डारकर महोदयक्! भत धां कि बे उर 


` नामहीन शासक '-नालन्दा 


पर्चिमी सीमांत प्रदेण मरौर भारतके पश्चिमी तटके नीच 
निवास करतेये) (दे०~-डी० आर० भण्डारकर कृत 
-अशोक', प० २३२) । 

'नामहीन शासक'-प्रनमानतः कुपाण राजा था जिंसन 
कदफिसस द्ितीयकी मृत्युके उपरान्त संभवतः ११० ईभ्से 
१२० ई०्मं कनिप्ककै सिहासनारोहेण तक राज्य किया । 
कदाचित्‌ इस अ्रन्नातनामा राजाने ही वे न।मरहितं सिक्के 
प्रचलित किये थे जिनपर सोटरमेगस या त्रात।रसं (महान 
रक्षक) का लेख उत्कीणं पाया गय टै । 

नायड़, सरोजिनी (१८७६-१६४६ ) -इस सूप्रसिद्ध विदुषी 
मह्िलाक। जन्म वगाली परिवारमें श्रौर विवाह मराठा 
सज्जन (दाक्षिणात्य महानुभाव)से हृभ्रा । वे ख्यातिलब्ध 
केवि तथा वक्ता थीं उन्होने भारतीय राजनीतिमे 
महत््वपूणं भाग लिया मौर १६२५ ई०मे कानपुरमे होने- 
वाले भारतीय राष्ट्रीय कम्रेसकै ्रधिवेशनकी स्रध्यक्षता 
की। इस उच्चे पदपर श्रासीन होनेवाली वे प्रथम 
महिल। थीं । भारतीय गणतंत्रमे १६४७ से १६८६ ई० में 
मृत्यु पयन्तं उत्तर प्रणवे राज्यपालक। पद संभालनेवाली 
वै प्रथम महिला थीं । %उनकी पुत्री पद्मजा नायड्‌ भी पश्चिमी 
वंगालकी राज्यपाल रहीं । 

नारायण राव-मराठोका पांचवां पेशवा, जिसने १७७२- 
७३ ई० मे केवल & मदहीनो तक शासनं किया 1 वह्‌ पेशवा 
माधवराव नारायण (१७६१-७२) (दे०)का सहोदर 
एवं उत्तराधिकारी था । सिहासनासीनं टोनेके कवल 
६ मास उपरान्त ही उसके चाचा रघुनाथराव अ्रथवा 
र।घोबाके सम्थकोने उसकी हत्या कर दी । 

नार्थन्रक, अलं-१८७२से १८७६ ई० तक भारतवषंका वाइस- 
राय श्रौर गवर्नर-जनरल । वह ग्लैडस्टोनके विचारोका 
समर्थक श्रौर उदारदलका था। भारतम उसकी नीति 
करोमे कमी, श्रनावश्यकं कनूनोको न बनाने तथा कृषि 
योग्य भूमिपर भार कम करने"' की थी । वह मुक्त व्यापार- 
का समर्थक धा, परन्तु श्रायात होनेवाली वस्तुग्रोपर ग्रत्प 
करोसे होनेवाली श्रायको तिलांजलि नही दे सका । 
उसने तेल, चावल, नील ग्रौर लाखको छोडकर नियतिं 
होनेवाली समस्त ॒वस्तुग्रोपरसे निर्यात-कर हटा दिया 
ग्रौर म्रायात करोमे भी ७।। प्रतिशतसे ५ प्रतिशतकी कमी 
कर दी । परन्तु इस श्रत्प श्रायातकरका भी लंकाशायरके 
सूती उद्योगपतियोनि विरोध किया । परिणामस्वरूपं लाडं 
डिजरेलीकी श्रनृदार सरकार तथा तत्कालीन भारत-मत्री 
लाड संलिसबरीने उद्ोगपतियोके हितोँको ध्यानमें रखकर 
५ प्रतिशतके अ्रायातकरको भी हटा देनेपर बल दिया, 
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इस कारण भारत-मंती (लाड सेलिसवरी) श्रौर नाथेनुकमें 
मतभेद हौ गया । यह मतभेद श्रफगानिस्तानके प्रति 
ग्रपतायी जानेवाली नीतिके प्रष्नपर श्रौर भी बढ़ गया ) 

८७३ ईऽ मे जब रूसने कीब (दे०)परश्रधिकार 
कर लिया, तब अ्रफगानिस्तानके श्रमीर शेरञ्रलीने भारतको 
ग्रग्रेजी सरकारसे श्रौर भी निकटके मत्री-सम्बन्धका प्रस्ताव 
रखा । भविष्यमें रूसके ्राक्रमण श्रौर सास्राज्य-विस्त(रको 
ध्याने रखकर यह्‌ संधि-प्रस्त(व स्वीकार कर लिया गया । 
नर्थत्रक शेरभ्रलीकी इस प्राथनाको उचित समज्लता धा 
इसलिए उसने ब्रिटिश सरकारसे श्रफगानिस्तानके साथ 
इस अआआशयक। लिखित समञ्लौता कर लेनेकी भ्रनुमति 
चाही । किन्तु ईग्लैण्डकी सरकारने ्रनूमति देना स्वीकार 
न किया तथा गेरश्रलीको केवल साधारण सहायताका 
वचनं देनेको कहा गया । किन्तु इग्लैण्डमे डिजरंलीकी 
सरकार वनते हीं ब्रिटिश मंचिमंडलकी नीतियों परिवतंन 
ग्रा गया । उसने श्रफगानिस्तानके प्रति १८७३ ई०्स 
चली श्राती हुई म्रत्यधिक निष्करियताकौ नीतिको त्यागकर 
प्रप्रसर नीति श्रपननेमे रुचि प्रकट की । नेये भारतमंत्री 
लाडं सैलिसबरीने १८७४ ई० में नथन्ुकको अदेश 
दिया कि वे अमीर शेरश्रलीसे श्रपने राज्यमें एक भ्रग्रेज 
रेजीडेण्ट रखनेको कहूं । किन्तु नाथेब्ुकने इस माँगका 
अनुचित समज्ञा क्योकि थोडे ही दिन पूवं भारत सरकारने 
ग्रमीरके संधि-प्रस्तावोको टकरा दिया था 1 उसके विचारसे 
रेजीडेण्ट रखनेक प्रस्ताव ्रनुचित था ग्रौर उसके भयंकर 
परिणाम हो सकते थे । फलतः लाडं नथंब्रकने भ्रंग्रेज 
सरकारके साथ पहलेसे ही सतभेद होनेके कारण त्यागपत्रं 
दे दिया । कहना नं होमा कि भारतीय अ्रथव्यवस्थाकी 
स्थिरताकी दष्टिसे उक्त ॒श्रायातकरका प्रचलित रहना 
ग्रत्यावश्यक था । 


नालन्वा-सातवीं शताब्दीका एक विश्वविख्यात बौद्ध वि्ा- 


पीठ । नालन्दा दक्षिणी बिहारमें राजगिरि (राजगृह )के 
निकट स्थित है श्रौर उसके ध्वंसावशेष बड्गांव नामक 
ग्राममें दूरतक विखरे पड़े हैँ 1 यह निश्चयपू्वेक नहीं कहा 
ज। सकत। है कि कब श्रौर किसने नालन्दा महाविहारकी 
नीव डाली । फाहियानने, जिसने पांचवीं शतान्दीमें 
पाठलिपुत्र श्रौर श्रासपासके क्षेत्रोमे भ्रमण किया था, 
इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु सातवीं शतान्दीके 
पूवर्धिमे भारत श्रमण करनेवाले चीनी याती ह्यएनत्सागनं 
इसकी भूरि-भ्रि प्रशंसा की है। इस प्रकार नालन्दा 
महाविहारने, विश्वविद्यालयके रूपमे पांचवीं भ्रौर छटीं 
शताल्दियोमे विशेष कीति अ्रजितं करं लीं थी । वस्तुत 











२२२ 
ह्य एन-त्सांगका कथन है कि गुप्त सश्रादः नरसिंहगुप्त 
बालादित्य (लगभग ४७० ई०)ने नलन्दा्म एक अन्ध 
मन्दिरक्ता निर्माण कराया -प्रौर उस्म ८० फुट ऊच) 
तनिकी बद्ध प्रतिमाकी स्थापना कीं । जिनं दिनो ह्यएन- 
त्साग न।लन्दा विश्वविद्यालयमें शिन्ना प्राप्तं कर रहा ना 
उख समय शीलभद्र नामक बंगाली बौद्ध भिक्षु वहकिा 
महास्थविर था । प्रायः इसी कालमे शलेन्द्र शासक वाल- 
पूलदेवने मगधके तत्कालीनं शासक देवपालक। अनमत 
नलन्दामे एक्‌ नये विहारका निर्माण इस श्रियं कराय 
कि जावासे नालन्दा शिक्षा प्राप्त करने श्रानेवाले विक्ुग्रोको 
निवासकीं सुविधा प्राप्त हो सके । 


वास्तवमें नालन्दा विहार अन्तररष्टरीथ च्यातिप्राप्त 
विश्वविद्यालय था । वहा केवल भारतसे नहीं, वहि 


सुदूर ॒तिन्बत, चीन, जावा प्रौर लंकासि ग्रनेकनिक 
विद्यार्थी मरौर विद्वान श्राते रहते थे । यद्यपि वह सभी 
प्रकारक शिक्चा दी जाती थी तथापि बौद्धधमंकौ महायानं 
गाखाका अ्रध्ययन-श्रध्यापन विशेवरूपसे होत! था । वहाँ 
हस्तलिखित श्रं्थोका एक विशाल पुस्तकालय, जौ तीन 
विशाल भवनौमे, जिनमेसे एक नौ खंड (मंजिलो)का था 
स्थापितं था । त्राजके किसीभी भारतीय विश्वविद्यालयकां 
यह श्रेय प्राप्त नहीं है । वर्हाका श्ननुशासन कठोर था रौर 
समयक सूचना जलधड़ी दारा विधिवत्‌ दी जाती थीं) 
सभी प्रष्नों एवं समस्याप्नोपर खुलकर वाद-विवाद होते थे । 
शिक्षाके इस महान्‌ केन्द्रका कव श्रौर कंसे विनाश हस्रा, 
यह निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं है, किन्तु ध्व॑सावशेषोके 
ग्रध्ययनसे प्रतीत होता है कि एक भयंकर श्रभ्निकांड 
इसका कारण था । (पी० बी° काचट कत (२५०० ईअसं 
आ बुद्धिज्म' ) 

नासिक-महा राष्ट प्रदेशमे गोदावरी तीरवर्ती एक प्राचीन 
नगर तथा हिन्दुञ्नोका पवित तीथस्थल । यह नगर कदा- 
चित्‌ शक क्षत्रप नदह्यान (दे०)की राजधानी धा। 
चालुक्य सम्राट्‌ पूलकेशी द्वितीय मौर प्रारञ्भिक रष्टकूट 
(दे०) शासकोके कालमें इस नगरकी महत्ता वनी रही, 
परन्तु राष्टूकृट शासक श्रमोचघवषं द्वारा भान्यखेट (च्राघुनिंक 
मालखेड़) को राजधानी बना लेनेपर इसका महत्व. कमं 
गे गया । नासिक ओ्रौर उसके समीपवर्ती क्षे हिन्द 
बौद्ध एवं जेन च्रवशेषोके लिए प्रसि हैँ । 
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नासिर जंन~दक्षिण (हैदराबाद) के निजामुत्मुल्क त्रासफ- 


जहका द्वितीय पुत्र रौर उत्तराधिकारी । वह्‌ १७८८ ई० में 


निजाय बन्ध, किन्तु उसके नानजे सुजप्कर अंगं (दे०) ने 


उदयधिकारके क्तस्वन्धमे विवाद खडा कर दिया । 


नासिक-नासिरुहीन सुहम्तद शष 








फ्रांसीसी गवरनर उप्ले श्रौर श्रकाटिके सिहासनके दावेदार 
ददा सखाहवने उसका पक्ष लिया । नासिर जंगने कर्नाटक 
पर्‌ म्राक्रमण करके श्रपने विरोधियोको मार्च १७५० ई०में 
वेलुडावूरके भुद्धमे पराजित किया ग्रौर्‌ मुजफ्फर जंगने 
पूणरूपसे श्रात्मस्रमपंण कर दिया । किन्तु नासिर जंग 


इस विजयसे श्रधिक दिनों तक लानं उखा सका, क्योकि 


दिसस्वबर्‌ १७५० 
मारा गया । 


ई० मे एकं ग्राकस्मिक श्राक्रमणसें वह्‌ 


नासिरहीन-१५० °से १५१२ इं० मे स्रपनी सुत्युपर्यन्त 


मलवाक। सुलतानं । वह्‌ पितृहन्ता धा; यद्यपि उसके 
पिताने उसे स्वेच्छासे १५०० ६० मे सुल्तान वना दिया था 
तथापि उसने १५०१ ई० मं उसे विष देकर मार डाला। 
वहु क्रूर एवं ग्रत्याचारीं शासक था \ 


नासिरहीनं बचा (दुवेचा ) -णहावृहीन मुहम्मद गोरी ` 


(दे०)का( तुकं गुलाम । श्रपनी सोग्यताके बलपर वहू 
सिचका सृवेदार नियुक्त हु्रा श्रौर उसने कतुवुहीन एेवककी 
बहिनसे विवाह कर लिया । कूतुवुहीन भी उसीकी भाँति 
गोरीका एक तुकं गृलाम धा । गहादृरीनं गोरीकौी मृत्युके 
उपरान्त जद कुतुवुदीन (१२०६-१० ई०) दिल्लीका 
सुल्तान वना, कूुवाचाने विद्रोह कर दिया ¦ किन्तु उसकी 
पराजय हई श्रौर उसे कुतुदुहीनकी अधीनता स्वीकारं 
करनी पड़ी, | 


नादिखुटीन सहमृद-दिव्ली का सुल्तान जिसने १२४६ ई०् से 


१२६६ ई० तक किय । वहं सुल्तान इत्तुतभिश 
(दे०) (१२११-१२३६)का कनिष्ठ वृत्र था। नासि 
रहीन विद्याप्रेमी श्रौर शान्त स्वभावका व्यक्ति था। 
शासन॑का सम्पूणं शार उलग खँ अ्रथवा मयासुदीन बलेबन 
(दे०) पर छोड़कर वह्‌ सादा जीवन्‌ व्यतीत करता था । 
उसने बलबनकीं षुत्रीसे विर्वाह किया था ¦ उसके राच्थ- 
कालमे बलवनने शासन-भनन्धमे विणेष क्षमेत्तं दिखायी 
ग्रौर पंजाब तथा दोग्रालके हिन्दु्रोके विद्रोहका दृढ्तीसे 
दमन किया । साथ ही उक्षने सूगलों (मंगोल ) के क्रमणो 
को भी रोका । नबिर्टीनं विद्वानों का च्राश्रयदाता था 
ग्रौर तबकाते-नासिरी (दे०)के लेखक भिनहाजुरीन 
सिराजको उसके, दरतारमे उच्च पद प्राप्तं था । 


नाचिषश्टीन भह्मदं शह-तातार खाने १४०३ मे सिहास- 


नारौहणके उकंयन्तं उपाधिं धारण की । उसने अपने पिता 
जकर खाको, जो उन दिनों गृजरातक। सूतेद्यार था, बन्दी 
बना लिख श्रौर स्वयं -स्वतंचखूवसे उख प्रदेशपर शासन फले 
लगा । किन्तु स्कं वषं बाद ही उसके वितानै उल विष 
देकर मार उचा श्रौ त्वयं गुज्यातरे (द्ःचनषर श्रधिकार 


निकितिन, अयनाय -निवेदिता, सिस्टर 


[री 


कर लिया) 


निकितिन, अथनासियस-एक रूसी व्यापारी एवं पयैटक, 


जिसने १४७० से १४७४ ई० तक्‌ दक्षिणके बहमनी राज्य- 
मे रमण किया) उसने दक्षिणकी तत्कालीन दशाका 
ग्रो देखा विवरण लिखा है । उसके अनुसार दक्षिणमें 
साधारण मनुष्योकी स्थिति दयनीय थी, परन्तु वहाँका 
शासक वग तथा श्रमीर उमरा ग्रत्यधिक धनी ग्रौर विलास- 
पूणं जीवन व्यतीत करते थे । 


निकोल्सन, न्रिगेडियर जनरल जान (१८२१-१८५७ ई०}) - 


एक वौर सेंनिंक, जो १८३६ ई० मे ईस्ट इंडिया कस्पनीकी 
सेवामे कलक्तेमे नियूक्त हुभ्रा । उसने १८५७ ई० के 
तथाकथित सिपाही-विद्रोहमे यथेष्ट ख्याति भ्रजित कौ । 
ग्रफगानिस्तानमे होनेवाचे १८४०-४१ ई० के अरभियानमें 
भाग लेते हुए वह्‌ बंदी बनाया गय, परन्तु शीघ्र ही मुक्त 
हो गया । १८४८-४६ ई० के सिख-यृद्धमे भी उसने 
विशेष ख्याति प्राप्त की । १८५७ ई०ऊ सिपाही-विद्रोहके 
पारंभ टोनेके समय वह्‌ पेशावरमे डिप्टी कमिश्नर धा । 
किन्तु शीघ्र ही उसको एक द्रूतगामी संनिक टुकड़ीका नायक 
बनाकर पंजावसे दिल्लीको पूनः जीत लेनेके लिए भेजा 
गया । निकोत्सन शीघ्रतासे मंजिल तय करता ह्ुश्रा 
१४ अ्रगस्त १८५७ ई० को दिल्ली पहुंच गया भौर १४ 
सितम्बरको उस श्रग्रेज सेनाका नेत॒त्व किया, जिसने 
दिल्लीपर पुनः श्रधिकार कर लिया । दिल्लीकी सडकोपर 
लते हुए निकोल्सनके सीनेमें गोली लगी ग्रौर इस संघातिकं 
चोटके फलस्वरूप २३ सितम्बर १८५७ ई० को उसकी मुत्यु 
हो गयी । किन्तु दिल्लीपर उसके द्वारा श्रधिकार कर लेनेसे 
विद्रोह प्रायः समाप्त हो गया ग्रौर इस प्रकार उसने भ्र॑ग्रेजोके 
भारतीय साश्राज्यकी र्ना की। 


निजाम आसफजाहू-देखिये, भ्रसफजाह निजाम खां । 
निजाम खां-देखिये, सिकन्दर लोदी 1 
निजामशाह्‌ बहमनी-बहमनी सल्तनत (देऽ) का बारहवा 


सूल्तान । १४६१ ई०में श्रपने पिता सुल्तान हुमायूं (दे०)के 
उपरांत सिहासनासीन होनेके समय वहं अल्पवयस्कं था । 
१४९३ ई० में स्रचानक उसकी मृत्यु हौ गयी । 


निक्लासशाषही वंश-का ग्रारम्भ जृल्नारमें १४९० ई० में मलिकं 


ग्रहुमदके द्वारा हश्रा, जिखने तत्कालीन बहमनी शासक 
सुल्तान महमूद (दे०) (१४८२ से १५१८) के विरुद 
विद्रोह कर दिया । उसने निजासश्राहकी उपाधि धारण की 
ग्रौर श्रपनी राजधानी श्रहुमदनगर ले गया । उसके द्वारा 
प्रवत्तित निजामशाही वंश १४८९० से १६३७ ई० तकं राज्य 
कर्ता रहा । पश्कात्‌ १६६७ ई० मे सञ्नाट्‌ शाष्जहौके 
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राज्यकालमें उसे जीतकर मुगल साच्राज्यमे मिला लिया 
गया । १५७४ ई०-मे इस वंशने बरारपर भी अधिकार 
कर लिया धा, परन्तु १५९६ ई० मे उसे बरारको मुगल 
सम्राट्‌ अ्रकेबरको दे देना पड़ा । 
इस वंशके तृतीय शासक्‌ हुसंनशाहने विजयनगर 
(दे०) राज्यके विरुद्ध दक्षिणके सुसलमान राज्योके -गठ- 
बघनमे भाग लिया था ओर १५६५ ९० के तालीकोट 
(दे० ) के युद्धमें विजय प्राप्तं करनेके उपरांत विजयनमरके 
लूटनेमे भी पूरा हाथ बेटाया । चाँदनीबी, जो मुगलोके 
विरुद्ध श्रपनी वीरतके लिए प्रसिद्ध हई, निजासशाही 
वंशके सुल्तान हुसैन निजामशाह्‌ (१५५३ से १५६५ ई०) 
की पुत्री थी} निजामशाही वंशका आधुनिक कालम 
प्रवशिष्ट स्मारक भद्रमहल है, जो सफेद पत्थरोसे निमित है 
ग्रौर अपनी जीर्णदशामें श्रहमदनगरमे विद्यमानं ह । 
निजामुटीन-मुगल सम्राट्‌ अरकबरके कालका इतिहास- 
लेखक । उसने (तबकाते श्रकबरी' नामक पुस्तक लिखी 
जिसमे म्रकबरके राज्यकालकः प्रामाणिक एवं विश्वसनीयं 
विवरणं है । 
निजामुरीन ओलिया-एक प्रसिद्ध सूफो संत, जो अकबरके 
राज्यकालमे दित्लीमे भ्राकर बस गया था। समस्त 
जनता उसे श्रत्यधिक आ्आदरकी दृष्टिसे देखती थी । 
दितल्लीमे उसकी कञ्रके पासं एक विशाल सस्जिदका 
निर्माण किया गया । 
निज्रासुलमुल्क-ईइसं उच्च उपाधिका शाब्दिक श्रधं है- समस्त 
सास्राज्यका उपग्रघ्ान' । सम्राट्‌ मोहम्मदशाह्‌ (१७१६. 
४८) ने सवेप्रथम यह्‌ उपाधि चिन किलिच खाको प्रदानं 
की थी! तभीसे उनके वंशमें यह उपाधि आआनूवंशिक 
रूपमे कूठ समय पहले तकं चली श्रा रही थी । इस वंशका 
मृखिया साधारणतया निजाम कहलाता था । 
नियाकंस-मकदूनियाके महान्‌ विजेता स्िकन्दरका नौसेना- 
धिकारी । उसीने सिकन्दरके जलयो्तोका पहले ज्ञेलम 
नदीसे सिन्धू नदीके महाने तक श्रौर उपरान्त फारसकी 
खाड़ी होति हए दजला श्रौर फरात नदियोके मासे ससा 
पहुंचने तकं नेतृत्व किया था । सूसा पहुंचनेपर वहं सिकदरसे 
सिला, जो स्थल मागेसे पहले ही वहीं पहुंच चको चा । 
नियाकंसने श्रपनी इस लम्बी यात्राका विवरण भी लिखा है । 
निबेविता, सिस्टर-स्वामी विवेकानन्द (दे०)की एक 
प्रमुख शिष्य, जो म्रायरिश महिला थी श्रौर उसका मूल नास 
कारी सागैरेट नोबुल था । कह स्वामी विवेकावन्दसे 
सवंप्रथम लन्दनमे मिली थी अर उनसे प्रभावित होकर ` 
भारत चली भायी । यहां विधिवत्‌ दीक्षितं हकर वह 
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स्वामोजीकी शिप्य बन गयी ्रौर उसे रामकृष्ण मिशनके 
सेवाका्यमें लगा दिया गया । इस प्रकार वह्‌ पूर्णरूपसे 
समाजतेवाके कयेमिं निरत हो गयी ग्रौर कलकत्तेमं 
भीवणरूपसे प्लेग फलनेपर भारतीय बस्तियोमिं प्रशंसनीय 
सुश्रूपा कायं कर उसने एक श्रादर््गं स्थापित कर दिया । 
उत्तरी कलकत्ताके उस भागम एक बालिका विद्यालयकी 
स्थापना उसने कौ, जहाँ घोर कटुरपंथी हिन्दू बहुसंख्यामें 
थे । प्राचीनं हिन्दू श्रदर्णोको शिक्षित जनत। तक पहुचान- 
के लिए प्रग्रेजीमे पुस्तके लिखीं ग्रौर्‌ सम्पूर्णं भारतम घूम- 
घूमकर ब्रपने व्याख्यानो द्वारा उनका प्रचार किया । वह्‌ 
भारतकौ स्वतेत्रताकी कटर समर्थक थीः प्रौर भ्ररविन्द 
घोप सरीखे- राष्टूवादियोसे उसका घनिष्ठं सम्पकं हो 
गया । स्वामी विवेकार्नन्दकी मृत्युके उपरान्त एक सप्ताहक 
प्रदर हं उसने भारतकी सेवामें ्रपना सम्पूणं समय लगा 
देनेके उह श्यसे रामकृष्ण मिशनसे संबंध विच्छेद कर्‌ लिया । 
भारतकी वालयुलभ कहानियां ( 916 (9<ऽ ग 
17018 ) उसकी श्रनेक रचनाश्रोमेसे एक लोकप्रिय 
रचना टै । (देक्यि--प्र्वतिक आत्मप्राण द्वारा रचित 
“सिस्टर निवेदिता' } 
नील प्रभु मुंशी-शिवाजीकः। ब्राह्मण पराम्दाता । छत्रपति 
शिवाजीने श्रौरंगजेव (दे०)को जो विरोधपत भेजा था, 
वह॒ उसीने लिखा था । यह पत शिवाजीने श्रौरंगजेव द्वारा 
१६७६ ई०में हिन्दुग्रोपर पुनः जजिया (द°) लगानेके 
विरोघमे भेजा था । 
नील, ब्रिगेडियर जनरल, जेम्प-प्रथम स्वाधीनता संग्राम- 
(तथाकथित सिपाही-विद्रोह)के दिनोमे ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकीौ सेनाका एक उच्च श्रधिकारी। ११ जून, 
१८५७ ई० को उसने एक साहसिक धावेके उपरान्त 
इलाहाबादके किलेपर उसी समय ब्रधिकार कर लिया, 
जब वह दुगं विद्रोहियोके हाथमे जाने ही वाला था। 
शीघ्र ही वहां जनरल हैवलकके नेतुत्वमें एक अ्रौर ब्रिटिश 
टूकड़ी उससे ग्रा मिली । इस प्रकर स्थिति सुदृढ हौ जानेपर 
दैवलाक गओ्रौर नीलके नेतृत्वमें भ्र॑ग्रेजन सेनाएं कानपुरकी 
ग्रोर चल पड़ीं] इलाहाबादसे कानपुर तकके मागमे 
तीलने, प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित होकर, श्रपनी नृशंस 
जवं रताका परिचय दिया श्रौर मार्गके गँवोकी निरीह तथा 
निदषि भारतीय जनताको वह मौतके चाट उतारंता चला । 
इस प्रकार उसने प्रतिशोधकी एेसीं ज्वाला धधका दी जिसका 
प्रतिफल भारतीयों तथा भ्रं्ेजों दोनोको भोगना पडा \ 
नील श्रौर उसकी सेन ग्रोके कानपुर पटुंचनेके पूवे ही बीवी 
गद्का दुःखद काण्ड हौ चुका था) नीलं श्रौर हैवलाकने 


नील, त्रिग्रेडियरजनरल, जेम्स-न्‌रजहां 





गीध्र ही कानपुरपर्‌ श्रधिकार कर लिया श्नौर नील वही 
रुक गया । वहां उसने श्रपनीं प्रतिशोध भावनाका अ्रत्य- 
धिक वीभत्स प्रदर्णन किया तथा हैवलाकके सहायताथं 
जव वह कनिपुरसे लखनज्को चला तो मार्गमे जिस किसी 
भारतीयको वह्‌ पकड़ पाता था उसे पेडोपर लटकाकर फँसी 
दे देता था । किन्तु लखनऊ पर्हुंचनेपर वहाँ की गलियोमे 
युद्ध करता हुग्रा वह मोतके घाट उतार दिया गया । 


न॒नीज, फरनाओ-एक पुर्तगाली यात्री जौ १५३१५ ई०्मे 


विजयनगर (दे०) श्राया} उसने सम्पूर्णं विजयनगर 
राज्यका विस्तृते च्रमण किया श्रौर उसके इतिहास तथा 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजकं एवं अधिकं दशाकां 
विस्तृतं वणेन किया है । 


नूरजहां-स्राट्‌ जहांँगीरको पत्नी । उसका मूल नाम 


मेहरुचिसा था । जब उसक। पिता मिर्जा गय।सबेग, जो 
फारसक( निवासी धा, भ्रपने भाग्यकौ परीक्षा करने भारतं 
प्रा रहा था, तभी मागमे नूरजहाँका जन्म कंदहारमें हुश्रा । 
उसक। पित। गयासवेग श्रकवरयैः दरवबारमं एक उच्च पद 
पानेमे सफल हुग्रा ग्रौर १६०५ ई० मे जर्हाँगी रके राज्या- 
रोहणके वषे ही वह मालमंत्री नियुक्त हो गया । उसे एत- 
मदुहौलाकौ उपाधि दी गयी । सत्रह व्षकी श्रवस्थामें 
मेहरुन्निसाका विवाह श्रलीकरुली नामक एक साहसी ईरानी 
नवयुवकंसे हुश्रा, जिसे जहँगी रके राज्यकालके प्रारम्भमें 
णोर श्रफगनकी उपाधि ्रौर बर्द॑वानकी जागीर दी गयी थी । 
१६०७ ई० मे जंगी रके दूतोन शेर अरफगनको एक युदधमे 
मार डाला ग्रौर विधवा मेहस्चिसाको दिल्लीके शाही 
ह्‌ रममें लाया गया, जहां वह सम्राट्‌ श्रकबरकी विधवा राती 
सलीमा वेगमकी परिचारिका वनी | उसके सौन्दर्यके 
प्रति श्राकषित होकर जहाँगीरने १६११९० मे उससे विवाह 
कर लिया । उसका नाम बदलकर पहले नूरमहल भ्रौर 
उपरांत नूरज्ह रखा गया । 

ग्रसाधारण सुन्दरी हानेके श्रतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, 
शील श्रौर विवेकसंपन्न भी थी । उसकी साहित्य, कविता 
ग्रौर ललित कलाग्रोमे विशेष रुचि थी । उसका लक्ष्य- 
वेध ्रचूक होता था। १६१६९ ई०में उसने फतेहपुर 
सीकरीमें एक ही गोलीसे शेरको मार दिया था। इन 
समस्त गुणोके करण उसने श्रपने पतिपर पूणे प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया, फलतः जहांगीरके शासनका प्रायः 
समस्त भार उसीपर स्रा गया सिक्कोपर भी उसका 
नाम खोदा जाने लगा श्रौर वह महलमें ही दरबार करने 
लेगी । उसके पिता एतमदुहौना श्रौर भाई श्रासफ खाँको 
मुगल दरबारमे उच्च पद प्रदान किया गथा ग्रौर उसकी 


वेकलियर~ने पिवर, सर चाल्य जस्स 
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मतीजीका विहि. जा सरागं चनकर ममताजमहलके नमस 
प्रसिद्ध हई, णाहजादा खरम (दै०)से हा गया । उसने 


पहल पतिते उत्पत अपनी पु्ीका विवाह जंहगीरके 
मवसे छोटे पूत णहिजादा णहूरथारसे कर दिया श्रौर 
चकि उसका जरदीगीरमे करोह संतान नं हई थौ, म्तः 
गहःयारक्तो हा जहागीरके उरनं वह सिंहूसिनसीनं 
कारन चाहनी श्रौ । महाव्रत खां ग्रौर णाहंजादा खूरेमने 


उसक्रे प्रधाव श्रीर्‌ गक्ितिको कम करनेकोा प्रयसि किया, 
किन्तु न्‌रनर्हनि श्रपनी बद्धिम्ा श्रौर कामेपटृतासे उनके 
प्रारसम्मिक्त प्रयन्योकतो विकर्म कोर दविर 

गहण रेः जीवनकालमं वह सतंशेवितसस्पन्च रही 
किन्तु १६२०७ ई० मे जहागीरकी सृत्युके उपरांत उसकी 
सजनीतिक प्रता नष्ट हो गयी श्रौर उसने १९४५ ९० में 
मृत्य पन्त तकका शेष जीवन लाहौस्में वित्ताया । उसकी 
कल।त्मरके रुन्िका प्रपाण उस भव्य एवं श्राकषषेकं मकेवरेमे 
 उपलज्छ है, जिसे उसने श्रपने पिता एतमादुहौलाके श्रस्थि- 
ग्रवणेदापर्‌ शअ्रगरेभे बनवाया था! केलाविदोके श्रनुसार 
यह सक्रवरा वाररौक पच्दीकारी श्रौर साजसन्जाकी 
दूष्टिसे प्रनपम दहै 
तेकसियर-ग्रौरंगजेव (देऽ)कम पौत्र ग्रौर उसके चतुथं 
पुव गाहजादा अ्रकथर्का पूते । दह्‌ उन पाँच कठ्पुतली 
वद्दशाहोमेसे तीसरा था, जिसे संयद बन्धुग्रो (दे०)> 
१.३१ ६ ई. जें दित्लीमे सिडासन।सीन किया था | वह केवलं 
धोड़े दिनके लिए ही बादशाह तना श्रौर मुहम्मद 
इत्राहीमको गदहीपर वैठानेक्रे लिए सैयद वंधुग्रोने उसकी 
हेत्या केरवा दी) 
नेभाट्रम्‌ {नागवक्तनस्‌ ) -भारतके पूर्वी ससुद्रतंटपर एकः 
प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह्‌ । उच लोगोने यहाँ भ्रपनी 
एकः वस्ती श्रौर व्यापार-केन्द्र स्थापिते किया था, जिसपर 
भ्रग्रेजोने १७८१ ईण्मे श्रधिकार कर लिथा। 
नेवाल-भारतकी उत्तरी सीमाके अ॑तगेतं पश्चिमम सतसंज 
नदीसे पूर्वमे सिकिकसं तक लगभग ५०० मील फला हरा 
स्वतंते राज्य । इसको राजधानी काठममांड्‌ है । तीसरी 
णतान्दी ई०चु० मे यह भूधाग प्रशोकके सामग्राज्यका एक 
ग्गं था श्रौरः चौथी णताब्दी ई० में नेपाल राज्य सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्तकी सावभौम सत्ता स्वीकार करता था । सातवीं 
गतान्दीमे इसयर तिन्बतंका अराधिपत्य हो गया । उपरांत 
इसं देशसं श्रतरिक संधषकि कारण भ्रघ्यधिक रक्तपात 
टुश्रा । ग्यारहुवीौ शताब्दी नेपाले टाकुरीवेशके राजा 
रञ्छि कण्वे थ । इक बाद जत्र नेपा सल्ववबंग, 
जिसका ससे प्रिद शासक यक्षमर्ल (लयेभग १४२६ से 
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१४७१५ ई०) था, राज्य कर रहा था, मिधिचाके शासक 
नान्यदेवने नेषालपर अ्रपनी नासमातकौ प्रभुता स्थापित 
कर लौ यक्षमल्लने मृत्युके पूवं ही राज्यका लंटवारा 
ग्रपने पुतो रौर पुत्तियोे कर दिया था । ईसं विभाजने 
फलस्वरूप नेपालं, काठमांड्‌ तथा भातगँवके दो परस्पर 
प्रति्टन्दी रज्योमे वेट गया । 

इनं श्रतरिक अमडोका लाभि उठाकर परश््विमी हिमिा- 
लयकै प्रदेशोभे बसनेवाली गोरखा जातिने १७६८ ई०्ं 
नेपालपर अधिकार कर लिया । शनैःशनैः गोरखास्मोने 
ग्रपनी सेनिक णक्तिमें वृद्धि कर नेपालको एक शक्तिशाली 
राज्य बना दिया । १६बीं शत{ब्दीनें उन्होने श्रपने राज्यकां 
दक्षिणी सीमा बाकर ब्रिटिश भारतकौ उत्तरी सीमासे 
मिला री सीमा सामीप्यकरे कारण १८१४-१५ईर०मेः 
नेपाल ग्रौर भ्र॑ग्ेजोमे युद हु््रा, इस गोरखा युद्ध (दे०)के 
उपरांत दोनौं पक्नोमे सुगौली (दे०) की संधि हुई, जिसके 
ग्रनुसार नेपालने अ्रपने रज्यकै कुष भृभागत्निटिश सरकारको 
दे दिये । संधिकी एक धारके भनुसार नेपालकौ वंदेशिक 
नीति धारतकी ब्रिटिश सरकारके हास नियंचित होती 
रही । इस प्रकार कुछ प्रतिवंधोके साथ नेपाल स्वतंते 
देण बना रहा । नेपालके तहुसंख्यक लोग हिन्द्र धके 
ग्रनूयायी है ग्रौर श्रत्पसंख्यमे लोग बौद्ध धसेके विकृत 
रूपके श्रनुयायी है । नेषालमें संस्कृतके बहुतसे हस्तलिखित 
महत्त्वपूणे ग्रंथ उपलन्ध हुए है । नेपालके वतमान शासक 
महाराज वीरेन्द्र हँ । उनके पिता स्वर्गीय महा राजा महेन्द्रे 
नपालमे एक नया संविधान प्रचलित किथा था । 

नेपियर, सर चाल्सं जेस्सं (१७८२-१८५२ } -एक प्रसि 
सेनानायक एवं राजनीतिज्ञ | यरोपके येद्धोभि, अपनी 


संनिक योग्यताका परिचयं देनेके उपरान्त, उसे १८४२६९० सं 
भारतवषके सिध प्रदेणमे भारतीय भौर ब्रिटिश सेनाके 


संचालनका भार सौपा गया । वह स्वभावसे साम्राज्यवादीं 
मनोवृत्तिका तथा श्राक्रामक नीतिकां संमथेक था । पदभार 
संभालते ही उसने सिधके लोगों श्रौर वर्हके शरमीरों (दे०)कै 
न्यायोचित श्रधिकारों कौ उपेक्षा करके सभूचे प्रदेशको 
जीतनेका संकल्प किया । श्रषनी ्क्रामक नीतिके श्राघ्ार- 
प्र उसने जानवृद्वकर सधकै ्रमीरोसे युद्ध ठाना । 
१८४६ ई० मे उसने मियानौके युद्ध (दे०)मे श्रमीरोको 
परास्त किया श्रौर पुनः हैदसबादके युद्ध (दे०)में उनकी 
समस्त सैन्य शक्ति नष्ट कर दी । उपरान्त वह १८४७ ई० 
तके सिध प्रदेशपर एकं निरकुश किन्तु योग्य शासककी भाति 
हकूमत करता रहा भौर एक महान्‌ सेनानायक्का यश ` 
उपार्जित कर दर्लण्ड वाप लौट गया । किलियानर्वालाकेः 








नेहरू, पण्डित जवाहरलाल 
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प्रसिद्ध यढ (०) के उपरान्त, जिसमे सिखों द्वारा त्रिटिण 
सेना लगभग पराजित हो गयी थी, नेपियरको ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेनक सर्वोच्च सेनाधिक।रीकरं रूपम पुनः भारत 
लाया गया । किन्तु उसकै भारत श्र नके पूवं हीं मरगरजो 
की विजय तथा सिख युद्धकी समाप्ति हौ चुको थी। 
भारत श्रानेपर उसने कम्पनीकी सेनप्रोके पुनगेठनपर 
विशेष ध्यान दिया परन्तु कम्यनीकी सेवामें रत भारतीय 
सैनिकोकि भक्ते सम्बन्धी नियमोमिं परिवर्तनं कर देनेके लिए 
उसे तत्कालीन गव्नर-जनरल लाड उलदौजीकीो भत्तना 
सहनी पड़ी । फलतः उसने त्यागपत् प्रेषित कर दिया ग्रौर 
ङ्ग्लेण्ड लौट गया । यद्यपि नेपियर योग्य सेनानयक धा, 
तथापि एकं राजनीतिक्घके रूपमे वहं ग्रौचित्य-प्रनौवित्यपर 
ध्यानं न देनेवाला तथा क्षगड़ाल्‌ प्रकृतिका व्यक्ति भी था । 
उसे १८५७ ६० के सिपाही-विद्रोहका पूर्वाभास हौ गया था । 
उसने तत्कालीन भारतः सरकारके प्रणोसकीय एवं संनिकं 
दोषोपर एक पुस्तक भी लिखी थी । 
नेहरू, पण्डित जवाहरलाल (१८८६९-१६६४) -भारतीय 
स्वतंत्रता संग्रामके महान्‌ सेननी एवं स्वतंत्र भारतकं 
प्रथम प्रधान मवी । जन्म इलाहाबाद १४ नवम्बर 
१८८६ ई० को हृश्रा । वे पं० मोतीलाल नेहरू ग्रौर श्रीमती 
स्वरूप रानीके एकमात्र पुत्र थे । उन॑की प्रारम्भिक शिक्षा 
घरपर ही हुई श्नौर १५ वर्षकी उस्रमे वे इ गलंण्डके ठरो 
स्कल , भेजे गये । वहां (हैरो) से दविनिटी क लिजमे दाखिल 
किये गये ्रौर कैम्त्रिज विश्वविद्यालयसे स्नातक हुए । 
उनके विषय रसायनशास्त्र, भूगभं विद्या श्रौर वनस्पति 
गास्त्र ये। १६१२ ई०में वे वैरिस्टरबनेग्रौर उसी वधं 
भारत लौटकर उन्होने इलाहावबादमे वकालत प्रारम्भ की । 
वकालतमें उनकी विशेष रुचि न थी म्रीर णीघ्र ही वे भारतीय 
राजनीतिमें भाग लेने लगे । १६१२ ई० मे उन्होने बकीपुर 
(बिहार) में होनेवलि भारतीय रष्टरीय काग्रसके श्रधि- 
वेणनमें प्रतिनिधिके रूपमे भाग लिया ग्रौर १६१६ ई० के 
लखन ॐ श्र्धिवेशनमें वे सर्वप्रथम महात्मा गँधीके सम्पकमं 
प्राये । उसी वर्षं उन्होने कमारी कमला कौलसे विवाह 
किया, जिनसे उन्हें एक पुत्री इन्दिरा, जो म्राजकल भारतकी 
प्रधान मंत्री है, तथा एक पुत्र प्राप्त हुश्रा, जिसकी शीघ्रहीं 
मृत्यु हो गयी । समयके साथ-साथ पं० नेहरूकी रुचि 
भारतीय राजनीतिमे बढती गयी । जालिर्यांवाला वाग 
हत्याकांडकी जौँचमें देशवबन्धू चितरंजनदास्र एवं महात्मा 
गँधीके सहयोगी रहे श्रौर १६२१ के श्रसहयोग श्रांदोलनमें 
तो महात्मा गाधीके श्रत्यधिक निकट सम्पकंमे भ्रा गये । 
यह सम्बन्ध समयकी गतिके साथ-साथ दृठ्‌तर होता गया 


श्रोर उसकी समाप्ति केत्रलं महात्मा गधि जक मृत्युम 
ही इई । 

ग्रसहयोग श्रांदोलनमें वे पहर्ल। वार्‌ जेन गये । उनके 
जीवनकालके नौ वषं जेलमें ही वीते) उन्न कुल नौ 
वार जेलयात्रा की । साइमन कमीशनके विरुद्ध लखनंञके 
प्रदशंनमे उन्होने भाग लिथा। एक श्रहिसात्मक सत्याग्रही 
हानेपर भी उन्हु पुलिसर्क। ललियोक गहरी मार सहनी 
पड़ी । १६९२८ ईण्मे वे भारतीय रष्टीय कांग्रेसके महा- 
मत्तौ बन रौर १६२६ के लाहौर अरधिवेगनमें उसके ग्रध्यक् 
चूने गये । दसी एतिहासिक ्रधिवेणनमे का्रेसने पूर्ण 
स्वराज्यका प्रस्तावे पारित किया धा। वे पुनः १६३६ 
तथा १६४६ मे इसके प्रध्यक्न हुए ग्रौर १६५१ से १६५४ 
तकके प्रत्येकः म्रधिवेशनमं कम्रेस श्रध्यक्ष चुने जाते रहे । 
१६९५८ ई० मे उनकी पुत्री इन्दिरा (गांधी ) भी उसरी श्रध्यक्ष 
पदपर अ्रसीन हर्द, जिस्‌ पदको उनके पित। एवं पितामह 
(पं० मोतीलाल नेहरू) सुशोभित कर चुके ये । 

१६९२६ के वाद पं० नेहरू भारतीय रष्टीयं अ्रौदोलनके 
ग्रग्रणी नेता रहे । १६३० ई० मे सविनय श्रवज्ञा आ्आंदोलनमें 
उन्हे ६ मासका कारागार-दण्ड मिंला ्रौर वहसि मुक्त 
होनेके केवल र दिन वाद ही उन्हें धार। १४४ भंग करनेके 
प्रभियोगमें पुनः बन्दी बनाया गया तथा ३० माहका कारा- 
गार-दण्ड मिल। । किन्तु एक वषं वादं ही उन्दुं मुक्त कर 
दिया गया । कारागास्से छटूटनेके १२ दिनं बाद ही उनके 
पिता पं° मोतीलाल नेहरू कौ १६३१ ई० मे मृत्यु हो गयी । 
उसके उपरन्त जेलयात्राग्रों तथा परिवारके प्रियजनोके 
विछठोहका ततिा-स। लगा रहा । उनकी मात स्वरूप 
रनीजी तथा पत्नी कमल।जी गंभीर रूपसे भ्रस्वस्थ थीं, 
मां पक्षाघातसे तथा पत्नी राजयक्ष्मासे पीड़ित धीं। 
जव वे सातवीं बार कारागारमें ये, तभी जर्मनीमे उनकी 
पत्नी मरणासन्न दशामे पहुंच गयीं श्रौर सरकारने ्रन्तिम 
क्षणपर उन्हुं पत्नीकी नृत्युशैय्याके निकट पहुंचनेकी अनुमति 
दे दी । केमलाजीकी मृत्युके बाददही १६३८ ई० मे उनकी 
माताकी मृत्यु हो गयी । उपरान्त उन्होने स्पेन, चेकोस्लो- 
वाकिया ग्रौर चुंगकिग (चीन)का भ्रमण किया! किन्तु 
भारतकी राजनीतिक गतिविधि्योसि उनका निकट सम्पकं 
बरावर बना रहा । १६३९ ई० मे महात्मा गाँधीके विरोध 
करनेपर्‌ भी नेताजी सुभाषचन्द्र वसुके भारतीय रष्टरीय 
काग्रेसके दूसरी बार ग्रध्यक्ष चुने जानेपर, उनमें ्रौर नेताजी- 
म गंभीर सद्धान्तिक मतभेद हौ गया शओ्रौर उन्होने उनके 
दवारा गठित वक्रिग कमेदीसे त्यागपत्रं दे दिया । १६४० ई० 
में महाघ्माजी द्वारा निदेशित व्यक्तिगत सत्याग्रह श्रान्दोलन- 


मेषहू, पण्डित जवाहरलाल 


मे भाग तेनेके कारण उन्ह्‌ ४ वर्षका कारागार्‌-दण्ड मिला 
कन्तु एक वेषं वाद ही छोड दिये गये । उसके उपरान्त 

लं टा्वेरषर हवाई हमलेकी घटनं। घटी, जिसके फलस्वरूप 
जापान भ्रौर ्रमेरिका भी द्वितीय विश्व सहायुद्धमे कः 
पड़े । युद्ध क्रमणः भारतको पूर्वी सीमग्मौके निकट 
पहुंच गया । 

पंडित नेह्रूके चि वे दिन घोर सानसिक पीड़ाके थ । 
एक ्रोर्‌ वे घुरी रषष्टरो (जमनी, इटली श्रोर्‌ जापान) 
की पराजय भो चाहते थे ग्रौर दूसरी ज्रोर मित्र राष्ट तथा 
सर॑प्रेजोकीं विजयसे भारते भविष्यको तेकर गभर रूपत 
चिन्तित भी थ । ग्रहिसके प्रष्नपर उनमें श्रौर महात्मा 
जीमे सतमेद धा, क्योकि गँधीजीं श्रहिसाको जीवनक 
एक मर्गं मानते थे ग्रौर पंडित नेहरू उसे केवल एक नीतिके 
रूपमे स्वीकार करनेके पक्षमे थे । अ्रन्तमे उन्होने महात्मा 
` गँधीके दण्टिकोणको ही श्रपनाया ग्रौरः ग्रगस्त १६४२ ई०्मं 
उनके द्वारा संचालित भारत छोडो श्रांदोलनपे साक्रय 
भाग लिया । श्रन्यं भारतीये नेतग्रोके साथे भी बन्दी 
बना लिगे गये । इस नवीं नार वे सबसे श्रधिकं दिनो तथः 
कारगारमें रहे । जनं १६५५ ई०मे उन्हं मूवत कर दिया 
गया । उपरान्त उन्ोने मुसलिम लीगके साथ ्रिटिण 
मंतिमंडलीय योजन। (कंविनेट मिशन प्लान ) पर पारस्परिक 
विचार-विनिमय किया, पर वार्ताएे प्रसेफल रहीं | 
२ सितम्बर १६४६ ई० को तत्कालीनं वाइसरायकरे अ्रामंत्रण- 
पर जो श्रन्तरिम सरकार बनी, उसकै वे प्रधाने चुने गये । 
मुस्लिम लीगको इस ग्रन्तरम सरक (रमे सम्मिलित करनेमं 
उनको सफलता तो भिली, किन्तु जिन्ना (दे०)के नेतुत्वमें 
लीगसे कोई ठोस एवं विश्वसनीय समञ्ञौता न हो सका । 
परिणामस्वरूप काग्रेस, जिसमे हिन्दू बहुसंख्याम थे श्रौर लीग, 
जो पूर्णतया मुसलमानोकी संस्था धी, एक दुंसरेसे दूर 
खिचती गयीं । सम्पूर्णं देण, विशेषतः पंजाब ग्रौर बंगालमें 
हिन्दू श्रीर मुसलमानोका भयंकर रक्तपात हस्रा । 
इसी बीच लाड माउण्टबेटन भारतके वादसराय 

नियुक्त हुए । प्रारंभमें कुछ विरोध श्रौर हिचकेके उपरान्त 
पं० नेहरू वादसरायके इस सुक्षावसे सहमत हो गये कि 
भारतमे स्वतंत्रता श्रौर श्रांतरिक शान्ति- तभी संभव है 
जब देशका भारत ्रौर पाकिस्तानमे विभाजन हो जाय । 
३ जूनं १६४७ ई० को पं० नेहरूने श्राकाश्वाणीके माध्यमसे 
घोषणा की कि भारतीय रष्टय काग्रेसने देके विभाजनकी 
योजना स्वीकार करली है । १५ भ्रगस्त १६४७ ई०को 
वे स्वतंव भारतके प्रथम प्रधान-मंघी बने। तब उनकी 
उघ्नके ५८ व्षेषिं २ मास कमये। 


२२७ 





१८ वर्षो तक वे भारतं सरक्(रके इसं महत्पुण 
पदपर असीन रहे श्रौर कर्य॑रत रहते हए ही २७ मर्‌ 
१६६४ ई० को उनका देहान्ते हौ गया । विष्के प्रमुख 
राजनीतिज्ञोमे उनका एक विणिष्ट ओर सम्माननीय 
न्धान था। उन्दने यूरोप भ्रौर एणियके सभी देणौकीं 
यत्राएे की थीं । सभी देणोमे, विशेषतः रूस श्रौर चनम भी 
जहां वे १६५४मे गये थे, उनका भव्य स्वागत किया गया | 

देक श्रन्तरिक. समस्याग्रोका सृल्लानमं नहुूक 
न्मु म्रनेक कटिनादइयाँ उपस्थित हुई । उनको सरकारको 
सवेप्रथम महात्मा गाँधीकों इत्याका- म्राघातं सहना पड़ा, । 
करमीर ग्रौर्‌ रहैदरावादके जटिल प्रश्तके स(ध-साथ 
णरगार्थियोकी दीधकालिक तथा हूदयविदारकं विकराल 
मपस्ाणएे घी समक्ष शीं । यथपि फंसीसौ श्रौपेनिवेशिके 
वस्तियोकी संमस्याओरौका, पारस्परिक संमस्लौतेसे समाधानं 
टो गया, तथाति पृर्तेगप्ली वस्तियोकि भारतमें विलयनं हेतु 
१६६१ ई० मं सनका प्रयोगं करना पड़ा | देकषिणस 
लेकर न गालेण्ड तक सम्पूर्णं देरमें संकोण भापावांद एवं 
सम्प्रदायिकतावादकी प्रवृत्तियाँ फिरसे उभरने लगीं मरौर 
कहीं-कहीं तो इनं प्रष्नोने हिसात्सक रूप धारण कर्‌ लिया । 
फिर भी वेदेरू सरकार, समिन्यतः सम्पूणं देणसं गान्ति, 
मुव्यवस्था तथा जनमतपर श्राधारिते उसका संवैधानिक 
स्वरूपं वनाय रखनेमे समथ रही, जिससे स्वतंव भारतक 

तने इतिटासका श्रीगणेश हु । समुचिते से(धनोका 
ग्रभाव होते हए भी उनके मंनि मंडल द्वारा तीनं पंचवर्षीय 
योजनप्रोके मश्यमसे देणके श्रौद्योगिक एवं सामाजिके 
विक(सकी महती योजना तनायीं गयी, जिसके परिणाम 
गरथेष्ट संमयं बीतनेपर हौ दष्टिगत हग | 

वैदेणिवः सम्बन्ध्रोमे पं नेषहटृरूने तटस्थताकी नीति 
ग्रपनायी श्रौर ्राग्ल-म्रमेरिकी तथा रूसी, दोनो ही गुटोसि 
ग्रलग रहै । उन्होने दोनों ही यटोकि देणोसे मेतरीपूण. सम्बन्ध 
बनाये रखे श्रौर समस्त श्रन्तरष्टरीय विवादोको परस्पर 
विच(र-विमर्शं एवं शान्तिपूणं समज्ञोतेसे सुल्ानेपर्‌ वल 
दिया । उनके विचारों श्रौर श्राद्शेको भलीांति न 
समञ्लनेके करण कई वार उनकी तीव्र श्रालोचना भी हुई, 
पर मेविसकोकी सीनेटके एक सदस्यके शब्दोमें “वे सही- 
रूपसे विष्वमे शांति श्रौर सौहद्रिके सच्चे नायकं थे ।' 
पाकिस्तानके साथ उन्होने मँत्रीपुणं सम्बन्ध स्थापित केरनेका 
भरसक प्रयास किथ। श्रौर एक युद्ध-निषेघ संधिका भी प्रस्ताव 
रखा, परन्तु सीटो श्रौर सेष्टोकी सदस्यता तथा भ्रमरीका- 
से विन। मगि ही प्राप्त अत्यधिक सैनिकं संह्‌यतसि प्रोत्स(- 
हित होकर पाकिस्ताने उस सन्धि-प्रस्तावको करा दिया । 
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इस प्रकार भारत ग्रौर पकिस्तानके सम्बन्धोको सुधारनेमे 
 -पेऽ नेहरूके प्रयास श्रसफल रहे । उन्हें सर्वाधिक श्र।घात 
श्रवेटूवर १६६२ ई० मे लगा, जव चीनने, जिसे भारतन 
विन सैनिक अथवा ्रन्य किसी प्रकारके विरोधके तिन्वतवर 
वलपूवेक अ्रधिकार कर लेने दिया था, भारतीय सीमार्वे 
भतभत धृसकर लदाखं तथा उत्तरी पर्दी सीमांचल प्रदेशो 
(नेफा)पर श्राक्रमण कर दिया। इस श्माक्रमणका 
कारण दीघकालसे चला चरा रहा भारत-चीनं सौमा- 
विकाद थां । 
प° नेष्ुरू तथा भारतके लिए यह क्रमण श्रप्रत्य{शित 
भा । यचपि लदाखमें भारतीय संनिकोने चीनियोक 
वथास्तभव रकेनेका प्रयास किया, तथापि उत्तरो पुता 
समाम चान सनाएं निरन्तर घुसत चली आय । व 
स्रासाम प्रदेशकं रोद उालनेकी स्थितिमें र्थी, पर नवम्बर 
१९६२ ई०्मे चीनने एकतरफा युदधविरामकी धोवणां कर 
दी रौर नेफासे उसकी सेनाएं लौटने लगीं । यद्यपि भारतने 
कृद्ध-वराम स्वाकार नही किया, तथापि उसके सम्मुख 
ठ बन्द करनेके श्रतिखति श्रन्य कोद उपाय न था! 
गभरम नारतक। इस संनिके एवं समरिकं तयाराकं 
त्रनावरका त्त्र ग्रालोचने( हुईं । फलतः पं ० नेहरूक अपन 
रक्नामंत्री कृष्ण मेननक हटाकर मंच्चिमंडलमें परिवतेन 
करना पड़ा । उन्होने विश्वके सभी देष्योसे सहायताकी 
ग्रपील कीं ग्रौर ईग्लैण्ड, श्रमरीका तथा रसने चारतनें 
प्रति सहानुभूति प्रकट करते हए तत्काल सहायताका 
वचनं दिया । किन्तु श्रांर्ल-श्रमरीर्की गुटने भारतक दस 
विषम्‌ परिस्थितिक। अ्रन्‌चित ल।भ उटठानेके लिए पं० नैहरू- 
पर्‌ देवाव डालना प्रारम्भ किया कि वे भारत-पाकिस्तान- 
के बीच उन विवादग्रस्तं क्षेत्रोको जो भारतके अभिन्न 
मूभाग वनं चुके धे, पाकिस्तानको देकर संमञ्नौत। कर लं । 
किन्तु पंडित जी विपत्तियोसे घब रानेव।े व्यक्ति नं थ । 
वे अआंग्ल-म्रमरीकी गुटकी चालोमिं ने फंसे । उन्होने 
देगवासियोको चीनके साथ एक दीर्धकालीन संघर्षकी 
चेतावनी भी दी । दिसम्बर १६६२ई०्में श्रीका तथा 
एशियाके कुछ देशोन कोलम्बो (श्रीलंका) कौ एक बंठक- 
म एक योजना तयार की, जो कौलम्नौ योजना'के नामय 
विद्यात है श्रौर जिसमें भारत तथा चीनके सीमा-सस्बन्धी 
विवादोको हल करनेके कुछ सुञ्लाव थे । यद्यपि इसे योजन्‌तक 
कुछ सुक्लाव प्रत्यश्नरूपसे नारतके घरति न्यग्रो्चिते न 
ये, तथापि पंडित नेहूने उन्हें स्वीकार कर लिया, वयोकि 
वे यद्ध अ्रयवा संध्वकी श्रपेक्षा शांतिमय दंगसे इने विवादोको 
समाप्त करना चाहते यथे । किन्तु चीनने उन सुल्ात्रको 
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स्वीकार न किया मरौर सीमा-दित्रादनकःः प्रण्न पण्डितं 
नहरूकी मृत्यु पर्यंत व्रना रहा । 

पंडित नेहुरू पहले राष्टाध्यक्ष ध, जन्टान १६६३ ई 
म रूस, दृगलेण्ड तथा प्रमेरिकके वीच श्रांजिक परमाणविक 
पराक्निण-निषेधं संधिपर हस्ताक्षर किये ज।नैका स्नागत 
किया । उपरान्त लौकसनाके कुछ उपचनःवौमिं कग्रेसी 
उम्मीदवारोकीं विफलतकै कृष्णि काग्रेर दलेन उन 
सुलाव दिया कि वे त्रपन मंविमंडलेका पुनगेटन करे, 
ताकि काम्रेसके कु गण्यमन्य नत। दलेक। पुनर्सगदठित 
करतें श्रपना पूणं समय दे सकं । पंडितं नेहण्ने श्रपते 
मतिमडलके सदस्योकी संख्या कमवृरदभ्रौरश्री मोरारजी 
दसा तथा श्री पाटिल सरीखे श्रपने पुरान सहयोगियोका 
त्य गप स्वीकार कर लिया । साथ ही उन्होने एक छोटे 
तथा ठस मंविमडलक। गठनं किया । जनवरी १६६४० मं 
जव वे भुवनेषवर कऋम्रेर श्रधिवेणन्यें भायद् रहे थे, तभी 
वं गंभीर रूपे भ्मस्वस्थ हा गये । यद्यपि कुठ दिनौके 
लिए उनके स्वास्थ्यमं थोडा सुधार श्रव्यं टरा, किन्तु 
२७ मई १९६६४ ई० को दिल्लीमे उनक। प्राणान्तं हा गया । 

पंडितं नेहरू एकः महान्‌ राजनीतिज्ञ श्रौर प्रभाव- 
णाली वक्तादही नहीं, ख्यातिलन्ध लेखक भी ये) उनकी 
ग्रात्मकथा १९३९ ईनम प्रकाशित टू श्रोर संसारके 
सभी देणोमे उसका ग्रादर हुश्न 1 उनकी ्रन्य रचन।ग्रोमे 
भारत स्रौर विष्व ({ 170;8 81 116 पठा] }, 
सोवियत रूस ( 9०४६६ 15518 ), विर्व इतिहासकौं 
एक लक ( 01100865 ज ५/७11त जजार ), 
भारतकौ एकता ( (115 ° [7418 ) श्रौर स्वतंतता 
ग्रौर उसके बाद ( [तचृ€्पतलात्ट 8४ ^ श्ल ) 
विशेष उल्लेखनीय हैँ । इनर्मेसे भ्नन्तिम दो पुस्तके उनम 
फूटकरः लेखो श्रोर भाषणोके संग्रह हैँ 

स्वतंत्रता सेनानीके रूपमे पंडितं नेहरू स्वाधीनं 
भारताय गणतंतरके मुख्य निर्माता थे, किन्तु राष्ट्वादके 
प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापकं धा। विश्वकी समस्त 
मानव जात्तिक। स्वतंच्तताके ग्रति उन्हं पेम था इसीलिए 
का, एशिया तेथा दक्षिण श्रमररीकाके संभी 
स्व तंल्य श्रादोलनोके प्रति श्रपनी सह्‌नुभृति प्रकट की तथा 
उनके समथने भी किका | देश, वेगे, वर्णं श्रनौर जातिके 
भदोसे उपर उठकर उन्हं समस्त भानव जातिकीं स्वतंत्रतमें 
गहिरी निष्ठा थी । इसी प्रकार विश्वं गोत्तिकीं स्थापनकिं 
प्रयासों उन्हें अरटूट विश्वासं था ग्रार इस हेतु वे युक्त 
राष्टुसंघकेै _ प्रधल समधके ध । स्वज नहर, कोरिया 
ल श्र!) लार श्र ध्ल्धि्षनास इरी कर प्रन्तर्टीय 
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दया श्रौर्‌ विष्वने धी उनके विचारोका ्रादरं किया । 
नेहरू, पण्डितं भोतीलाल (१८२१-१६३१) -घ्यातिलब्ध 
देणमव्त. जःम दित्लीकै एक कए्मी र परिवारमे १८६१ ई° 
मे 1 उन्होने इलाहाबाद हेार्ईकोटेमे वकालत प्रारम्भ कीं 
ग्रौर थोडे ही समयसे समस्त उत्तर्दा भारतंके वड़े वकोलोमे 
उनकी गणना होने लगी । १६१६ ई० में माण्टेग्यू-चेम्सफोडं 
ग्वे श्राधारपर किशर गये शासन-सुध्ारोके उपरान्त 
वे भारतीय रप्टरीय का्रेसके श्रान्दोलनमं सम्मिलित हए 
ग्रौर उसका समर्थेन करनैकै लिए 'इण्डिपेण्डेण्ट' नामक्‌, 
एक दैनिक निकलना प्रारम्भ किथा। १६२० ईभ्में 
श्रसहयोग श्रन्दोलनमे सम्मिलितं हुए ग्रौर श्राधिक दृष्टस 
प्रपनी ्रत्यन्तं लाभप्रद वकालत छोडनेके साभ ही श्रसेम्बली- 
की सदस्यतासे भी त्यागपत्त दे दिया कन्तु कुछ ही 
समयके उप रान्त उन्न तत्काल)नं राजनीतिक परिस्थितियों 
पर. पुनविचार करके देशवबन्धु चितरजनं दासं (दे०)वेः 
सहयोगसे वाग्रे ग्रन्दर स्वराज्य पाटीकीः स्थापना कौं । 
१९२२ ई< में वे पुनः भ्रसेम्बलीके रदस्य चृने मये ग्रौर्‌ वहां 
स्वराज्य पार्टकि नेता बने । 

प्रभावशाली वक्ता होनेके साथ ही वे कशल संसदीय 
नेता शी ये} पटिणामस्वरूप श्रत्पसंख्यक होते हुए भी 
उनकी स्वराज्य पार्टनि तत्कालीन ्रसेम्बलीमें अने 
उल्लेखनीय सफलतापं प्राप्त कौं! वे भास्तीय राष्टीय 
कज्रिसके दो वार, प्रथम वारः १६१६ ई० कलकत्ता 
ग्रौर दूसरी वार १६२८ ई० मं श्रमृतसर्मै, प्रध्यक्ष वने 
श्रोर भारतीय राष्ट्रीयं कम्रेसकी सोरसे १६२८ ई० मे भावी 
भारतीयं संविघ्ासकी एक रूपरेखा तयार की, जो नेहरू 
रिपोटेषके नाससे विख्यात है! इस रिपोट्मे उन्होने 
भारतवर्षके लिए तत्काल ग्रौपनिवेशिके स्वसाज्य दिये जाने- 
की संस्तुति की थी । किन्तु जब तत्कलीन भारत सरकारने 
उस्र रिपोटको प्रस्वीकार केर दिया, तब पृऽ मोतीलालने 
१६३० कै श्रखहयोग श्रादोलनमें सक्रियं भाग लिया) वे 
कारागार भेज दिये भये । जेलयालाका उनके स्वास्थ्यपर 
जड़ा ही साधातिक्‌ प्रभाव पडा श्रौर १६३१० मे, एक 
वर्षं उपरान्त ही उनकी मृत्यु हो गयी । पं० मोतीलाल 
भारतके एक सच्चे संपत तो थे ही, उन्होने देशको पंडितं 
जवाहरलाल नेहरू सरीखा पुत्ररत्नं भी दिया । 
तौनिहार्लासिह-सष्टाराज रणजीतसिह (दे०)के पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी खेडगरसिहुं (दे०) क पत्र । अपने पिता 
खडगसिहकी हव्याके एक विनं बाद ही एक दुर्घटनामे माच 
१८४० ई० मेँ उसकी भृत्य हो गयी । | 


समस्याग्रोको उन्होने शांतिमूर्ण वार्तासि सुलज्ञानेका सुन्चातं 
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नौमूस्लि-्राक्रमणकारी मंगोलोको, जिन्हने १२६२ ई०्वै 
प्रासपासं इस्लामधसं ग्रहण कर लिया ओ्रौर चिन्ह किलोखेडः 
तथा दिल्लीके आसपास बसा दिया गया धा, नौमुस्लिम 
कहा जाता था ¡ लेकिन उनको बसा दिये जानेके बाद 
नी मंगोलोके श्राक्रमण होते रै, नतव १२६७ ई०्सं 
तत्कालीन दिल्ली शासक श्रलउदरीन खिलजी (देनं 
इन सभी नौमुस्लिमोकी हत्या करा दी, क्योकि उसे इनपर 
मंगोलोसे षडयंत्र रचनेका संदेह हौ श्या या । 
नौरेका विदोह-१६४७ ई० मे वम्बर्ईुके बन्दरगाहमं स्थित 
भारतीय नौसेन।ने विद्रोह कर दिया । यद्यपि उसके विद्रोह्‌- 
क। बलपूर्वक दमनं कर दिया गया, तथापि इससे स्पष्ट हो 
गया कि भारतीय नीसैनिकोमे भी राजनीतिक अ्रसतोप 
फल गया है श्रौर त्रिटिल सरकारको सेनाके इस महत्व 
पणं आगसे निष्ठा एवं ्राज्ञापालनकी श्राणा नहीं करनी 
चाहिए । 
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पंगुलकौ लड़{ई-१४२० ई० यँ नहुमनी सुल्तान फोराज लाह 
प्नौर विजयनगरके राजा देव रायके बीच हुई } इस लडार्दैयं 
सुल्तान इर गया शौर विजयनगरकी सेनाने बहमनी 
राज्यके कुर पूर्वी तथा दक्षिणी जिलोपर श्रधिकार करः 
लिया । इस हरसे सुल्तान बहुत चिच्च हौ गया, उसन 
गासनसे हाथ खींच लिया श्रौर कू समस बाद उसकी 
मृत्यु ह गयी | 

पंजषिहू-प्रफगानं सीमाका एक गवे तथा जिला श्नोर सामरिकि 
दष्टिसे महतत्वपूणं मवे (दे०) नगरमे सौ ल दक्षिणम 
स्थित) १८८४ ईण्मे रूसियोने मवेपर्‌ श्रधिकार कर 
लिया, जो श्रफगानिस्तानकी सीमासे १५० सीलकी दूरी 
पर स्थितं है । कुछ भ्रग्रेज सैनिक अधिकारी तथा राज- 
नीतिज्ञ कषूठम्‌ठ इस नगरको हृतं श्रधिक्‌ सामरिक महत्त्व 
प्रदानं कर रहे थे  श्रतएव स्वपर रङ्सका श्रधिकार दहा 
जानेसे ईइग्लैण्डमे भारी खलबली मच गयी । ९८८५ इ° 
मे रूसी श्रफगान सीमाकी श्रोर प्रौर श्रधिक म्रागे बहु 
ग्रौर उन्होने मार्च १८८५ ई० मे भ्रफगानोको पंजदेहसे 
निकाल दिया । इससे इग्लैण्डमे बेचैनी म्नौर बढ गयी । 
्र्रेजोको अ्रफगानिस्तानपर रूसी हमलेका भयं होने लमा । 
प्रतएव उन्हौने श्रफगानिस्तानके भिव तथा रक्षकं हौनेका 
नाटक करके, कितु वास्तवमे श्रफभानिस्तान होकर भोरतकी 
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दिणासं श्रमे बढनेमे रोकनैके लिए, रूसियोकी इस कार- 
रवारप गहरी नारजी प्रकट की श्रौर इस वातकी श्रागंक। 
की जने लगी किं पंजदेहके प्रष्नको लेकर ईंग्चैण्ड प्रर 
रूसमे लडाई चछिड़ जायगी । श्रमीर श्रव्दुरेहमान (दे०) 
की तृद्धिमत्तासे यह्‌ लड़ाई टल गयी । उसने दूरर्दाशितासे 
थह समञ्न लिया धा किं यदि पेजदेषटुके प्रनप र इग्लैण्ड 
रौर रूसके वीच लड़ाई हुई तो श्रफगानिस्तान युद्धभूमिं 
न जायगा न्रोर वह्‌ इस विपत्तिको दर रखना चाहता 
५! । उसने बोषणा की कि यह निश्चय नहीं है कि पंजदेहं 
वास्तवमं न्रफगानिस्तानका हिस्सा ह ओ्रौर यदि पंजदेह 
र श्रफगानिस्तानके बीच जुल्फिकार्‌ दरेभर उसक। 
परधिकार मान लिया जाय ता उसे संतोष हो जायगा । 
प्रमीर श्रव्दुरहमानके इस समञ्ञौतापरक र्ैयेसे ्रिटिश 
सरकारको भी अयना रवैया वदलन। पड़ा 1 इर्लैण्ड श्रौर 
र्सकः संयुक्त सीमा कमीशन निणुक्त किया गया 1 उसने 
जिस सीमा-रेखाकी सिफारिण की, उसे १८८७ ई० में 
स्वीकार कर लिया गया । इस सीमरिखाके भ्रनुसार 
पंजदेहपर रूसियोका ग्रधिकार प्रौर जुर्फिकार दर्सेपर 
प्रफगानिस्तानका म्रधिकार मान लिया मया । इस सिफा- 
रिशके श्रनुसर पामौरकी दिशा रसियोके बदावपर 
कोद रोकटोक नही लगायी गयी । 
पजाज-पचि नदियोक। देण । पांच नदियां ह सेलम, चिन।व, 
रावी, व्यास तथा सतलज, जो सभी क्तिवुमे मिल जाती 
दै । यह चलिकोणात्मक प्रदेश है। सिधु श्र सतलज 
ठसकी दो भुजां ओ्रौर हिमालय इसका श्राघार है । 
उत्तर-पश्चिममे यहं हिमालयके उस पारके देणोकि साथ 
चार दरति जुड़ा हुच्रा है, जिनमें खैवर दरया मुख्य है । 
प्रतएव परिचमसे सभी युगो सभी जातियोौके लोग यहां 
प्राकर वसते रहे हँ । इसे जात्तियोका संगम-स्थल कहा 
जा सकता है 1 समद्र म्गेसे यूरोपीयोके ्रागमनसे पूवं 
सभी भ्राक्रमणकारी पंजाब होकर भारतीय उपमहाद्रीपमें 
प्रवेश करते रहै हैँ रौर उसकी आनादीपर श्रपने चिह्ध 
छोड़ते रहे दहै । पंजपबमें ्रत्यंतं प्राचीन कालसे सभ्यता 
फलती-फूलती रही है, जिसके श्रवशेष हालमें सिधु घाटी 
सभ्यता (दे०)के रूपमे भिले हँ । एतिहासिक कालमें 
पजाब पांचवी शताब्दी ६० पू० मे हुरवामनी वंशके सभ्राट्‌ 
दास्य्रबहु प्रथम (३०)के साभ्राज्यमे सम्मिलितं था। 
२२६ ई० पू० मे जब मकद्रूनियाके राज। सिकन्दरने हमला 
किया, पंजाव कई छोटे-छोटे राज्योमें बेटा हु! था, जिन्हें 
सिकन्वरने जीत लिया । परंतु वहु पंजानमे श्रपने पैर 
नहीं जना संका श्रौर उसकी मृत्युके वादं ही पंजाब मौय 
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साम्राज्य (दे०)का एक भाग वन गया । मौयं साज्नाज्य- 
के श्रपकषे तथा पतनके वद पंजावपर क्रमिक रीतिसे 
बाख्त्री (वैक्ट्िया)के यून(नियो (यवनो), शको, कुषाणों 
तथा हृणोने स्राक्रमण किय ग्रौर उसपर श्रधिकार कर 
लिय । 

पजावका पहला मुसलमन विजेता गजनीका सुल्तान 
महमूद ( ६७१-१०३० ई० ) ( दे० ) धा, जिसके वंणजो- 
से इसे ११८६ ई० मे शहावृहीन मुहस्मद गोरीने जीत 
लिया । १२०६ ई° से यह दिल्ली सल्तनतके अनधीन रहा 
ग्रौर उसके वाद्व ब्रठारहवीं शताब्दीके मध्य तक मुगल 
स{स्राज्यका भाग रहा । तत्पए्चत्‌ इसपर श्रधिकार 
करनेके लिए श्रफगानो, मरठों तधा सिखोमे चिपक्षीय 
संघर्षं चलत। रहा । १७६१ ई० में पानीपतकी तीसरी 
लड़ाई (दे०) मे श्रफगान श्रहमदशाह श्रब्दालीकी विजयसे 
मराठोकी रज्यशक्ति समाच्त हौ गयी । इसके बाद ही 
प्रहमदशाह प्रब्दालीकी भी मत्य्‌ हो गयी शौर सिखोकी 
राज्यशक्तिक। उदय होने लगा । रणजीतसिह (१७६०- 
१८३६ ई₹०) ने पंजाब शक्तिशाली स्वतंत्र सिख राज्यकी 
स्थापना को । परंतु उसकी मृत्युके -बाद ही राज्यमें 
ग्रव्यवस्था फल गयी ग्रौर सिखों श्रौर भ्रग्रेजोके बीच 
दो लडादयोके फलस्वरूप १८४६ ई० मेँ पंजाब न्निटिशण 
साच्राज्यमें सम्मिलितं कर लिया गया । यहु १६४७ ई० 
तकत ब्रिटिश भारतीय सान्राज्यके एकं प्रांतके रूपमे फलता- 
फलता रहा । १६९४७ ई० मे भारतके स्वाधीन होनेपर 
पंजाब दो भागोमें वार दिया गया । मुसलिम-बहुल पश्चिमी 
पंजावको पाकिस्तान (दे०)में सम्मिलित कर लिया गया 
ग्रौर पूर्वी पंजाब, जर्हा हिन्दुर्रोकी जनसंख्या अ्रधिक थी, 
भारतका भाग बना रहा । 


पंजाब भूमि-वेदखली कानून-१९०० ई० में वाइसराय लाड 


कजंनकी प्रेरणासे बन।या गया । इस कानूनमें महाजनोके 
पास भूमि गिर्वी रख देनेवाले किंसानोंको बेदखलीसे 
सुरक्षा प्रदान की गयी! उसमे व्यवेस्थः की गयी कि 
वंश-परपरासे भूमि जोतनेवाले किसानोको कर्जेकी श्रदायगी- 
के लिए श्रदालतसे प्राप्त की गयी डिगरीके श्राधारपर 
भूमिसे बेदखल नहीं किया जा सकेगा 1 इसके फलस्वरूप 
पंजावके किसानोको भूमिहीन बननेसे रोक दिया गया । 


पडितराव-शिवाजी (दे०)के श्रष्ट प्रधानोमेसे एक । वह 


राजपुरोहित था श्रौर मराठा राज्यका धमं विभाग उनके 
्रधीनचं था) 


पंडित, भवतौ विजयालक्ष्मी-जन्म १६०० ई० मे । पंडित 


मोतीलाल नेहरू (द° )की पृव्री ठथा पंडित जवाहरलाले 
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नेहरू (दे०)की वहिन । भारतके रष्टरीय स्रादोलन 
तथा स्वाधीनता संग्रासमे मुख्य भाग लिया । वक्तृत्व 
कलाम दक्ष हैँ । भारतकी स्वाधीनताके बाद ्रनेक उच्च 
पदोपर रहं चकी दै । इुग्लैण्डमें भारतकौ उच्चायुक्त 
(१६५५-६१ ई०), सोवियत संघ (१६४७-४६ ई०) 
तथा श्रमरीका (१६४६-५१ ई०)मे भारतको राजदूत 
रह चुकी है । १६५४ ६० में संयुक्त राष्ट जनरल श्रसेम्बली- 
की श्रध्यक्ष रहीं । १६६२ ई० मे महाराष्ट्रकी रज्यपाल 
नियुक्त हुई । देशकी र।जनीतिमे सक्रिय भाग लेनेके लिए 
मरक्तूबर १६९४ ई० मे इस पदसे इस्तीफा दे दिया भ्रौर 
पंडित ने्टरूके फूलपुर निर्वाचन क्षेत्रसे लोकसभाकी सदस्य 
चूनी गयीं । १६६७ ई० में चौथे आराम चुनावमे पुनः इसी 
क्षेत्रसे विजयी हुई । १६७१ ई० मे राजनीतिसे अवकाश 
ग्रहण कर लिया । 
पंडिता रमाचाई (१८५८१६२२ ई० ) -उन्नीसवीं शतन्दी- 
की उन थोडी-सी भारतीय महिलाग्रोमें मुख्य, जिन्होने 
पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की। वे वाल्यावस्थामे ही विधवा 
हो गयी थीं । उन्होने ईसाई धमं ग्रहण कर लिया ग्रौर 
एक विधवाश्रमकी स्थापना की। उन्होने ्रमरीकामें 
व्याख्यान दिये श्रौर भारतीय महिलाभ्रो, विशेषरूपसे 
हिन्द्र विधवाभ्रोके लिए एक शिक्षण संस्थान खोलनेके 
निमित्त धन-संग्रहका प्रयास किया पश्चिमी देशोमें 
उनकी विदत्ता एवं बाग्मिताकी बडी प्रसिद्धि थी श्रौर उन्हे 
'सुरस्वती'की उपाधिसे विभूषित किया जाता धा । 
पत्त, गोविन्दवर्छभ-भारतीय रणष्टरीय कप्रेसके एक प्रमुख 
सदस्य तथां नेता । स्वाधीनताके बाद वे उत्तर प्रदेशके 
मख्य मंत्री हुए श्रौर पंडित नेहरूके केन्द्रीय मंत्निमंडलमे 
गृह मंत्रीके रूपमे सम्मिलित होने तक प्रातका प्रशासन 
बडी योग्यताके साथ चलाते रहै । उन्होने देशक महती 
सेवा की रौर जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी 
वे केन्द्रीय गृह मंत्रीका पदभार संभाले हए थे । 
पत प्रतिनिधि-यह पद पेशवा (दे०)सेभी ऊचवा था। 
यह नया पद शिवाजीके दूसरे पुद्र राजाराम (दे०)ने 
उस समय बनाया जब उसने जिजीके किलेमे शरण ले रखी 
थी । शाष्टं (दे०)के राज्यकालमें पंत प्रतिनिधिके पदका 
महत्त्व घः गया मौर पेशवाके पदक महत्त्व बढ़ गया । 
पटना-भारतीय गणरज्यके बिहार राज्यकी राजधानी । 
गंगाके तटपर प्राचीनं पाटलिपुत्र (दे०) नगरीके निकट 
स्थित है । ईस्ट इंडिया कम्पनीने पटनामें एक व्यापारिक 
केन्द्र खोल रखा धा रौर भि० एलिस उसका प्रधान था । 
१७६३ ई० मे उसने बंगालके नवाब मीर कासिमसे पटना 
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छीन लेनेकी कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नही मिली । 
इसके फलस्वरूप स्मप्रेजो श्रौर मीर कासिमके बीच युद्ध 
शुरू हो गया । मीर कासिमके हार जानेपर तथा ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको दीवानी मिल जानेपर पटना बिहारकं 
पटना डिवीजनकः मुख्यालय बन! दिया गय। । १६१२ ई 
मे यह बिहार तथा उडीसके नवनिमित प्रातक राजधानी 
बना दिया गया श्रौर यहा पृथक्‌ उच्च न्यायालय तेवा 
विश्वविदयालयकी स्थापना कर दी गयी । 

पटियाला-एक नगर ग्रौर पंजाबकी एक भूतपूव देशो रियासत 
भी । दिल्लीसे लगभग १२५ मील उत्तर-पश्चिममें स्थित 
है । दियसतकी स्थापन १७६२ ६० में सिलोको फुलकियां 
मिस्लके एकः सरदारने की थी । रणजीतसिह (दे० )के 
राज्यप्रसारके भयसे पटियाला राज्य १८०६ ई० में भ्रग्रेजो 
का रक्षित राज्य बन गया रौर जुलाई १६४८ ई० मे भारतं 
संघमे विलयन होने तक रक्षित राज्य बता रहा । यं 
पहले पटियाल तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ (जिसे संक्षेपमें 
प्सू कहते थे) क! हिस्सा था, कितु १६५६ ० के राज्य 
पूनगंठन भ्रधिनियमके भ्र॑तगेत इसे पंजाब राज्यका एक | 
हिस्सा बना दिया गया । ब्रिटिश शासन कलमे पटियाला 
तरेश, महाराज भयेन््रसिहु ( १८६१-१६३८ ई० )ने 
पटियाला रियासतकी काफी उन्नति की, नरेन्रमंडलकी 
स्थापनामे भारी योग दिया श्रौर १६२५ ई० में रष्टृसंघ 
ग्रसेम्बलीमे देशी राजाश्रोका प्रतिनिधित्व किया ) 

पटेल, वल्लममाई, सरदार (१८७५-१६५० ई० )-एक 
परसिद्ध देशभक्त तथा राजनेता, जन्म ३१ अक्तूबर १८७५ 
ई० को गुजरातमे । उन्होने गोधरा नगरमे वकालतसे 
जीवत श्रारम्भ किया) बादमे उन्होनि ईग्लेण्ड जाकर 
वैरिस्टरी पासं की ग्रौर लौटकर श्रहमदाबादमें रने लगे । 
महात्मा गांधीसे जब पहली बार मिले तो श्रहमदाबादमें 
ही बैरिस्टर थे । इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय काग्ेसम 
सम्मिलित हो गये श्रौर बारडोली सत्याग्रहकं। नेतृत्व किया 
शरौर जेल गये । बारडोलीके किसानोका जिस कुशलतासे 
संगठन किया, उसके फलस्वरूप वे गांधीजीके श्रधिकि निकट 
ग्रा गये श्रौर उनके द्वारा सरदार' कहृलाने लगे । क्रमिक 
रीतिसे सरदार पटेलको काग्रेस नेताश्रोमे उच्च स्थान 
प्राप्त हो गया । १९३१ ई० में वें कांमरेसके प्रध्यक्ष चने 
गये श्रौर १९४२ ई० में महात्मा गांधी दवारा चलाये गये 
"भारत. छोडो' श्रांदोलनमे प्रमुख भाग लिया । काग्रेस 
वकिग कमेटीके सभी सदस्योके साथ उन्हे नजरबंद कर 
दिया गया श्रौर १६४५ ई० मे उनके साथ वे भी र्हि 
किये गये । - 








१६४९ ई० में गठित श्रंतरिम सरकारमें वे गृह सदस्यवेः 
रूपमे सम्मिलित हुए । इसके वाद ही सारे देशने साम्पर- 
दायिक्‌ दंगे शुरू हौ गये, जिन्हँ रोकनेमे आंशिक सफलत। 
ही सिली । स्वाधीगताकी श्रनिवार्यता देखते हए वे देशके 
विभाजनसे सहमत हो गये ग्रीर स्वतंदता-प्राप्तिके वादं 
गृह मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री नियुक्त हए । इस पदपर 
१५ दिसम्बर १९५० ई० को मृत्यु होने तक बने रटे । 
भारतीय गणर्‌ज्यके उपप्रधन मंत्री तथा गृहमेतरीके रूपें 
उन्हने बड़ी दढ्ताकेा परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप वं 
-लौहपुरुष'के रूपमे विख्याते हए । उनकी सवसे महान्‌ 
उपलब्धि शांतिपूर्ण रीत्तिसे भारतीय गणराज्य देणी 
रियासेतोक। विलयनं था | 

१६४७ ई० मे पाकिस्तानके हुमलेके बाद कश्मीरका 
भारतमे विलयन स्वीकार करनेके नियमः उनका मुख्य 
टाथ चा! उनको अंतिम महान्‌ उपलन्धि हैदरानादके 
निजामके विरुद्ध पुलिस काररवाईका निर्णय था ¡ इसके 
फलस्वरूप हैदराबाद रियासत भारतीय गणराज्यमे विलयन- 
के लिए विवश हो गयी रौर भारतीय उपमष्ाद्रीपमे तौसर। 
स्तत्र राज्य भ्रथवः दक्षिणम पाकिस्तानंकः गढ नहीं बन 
तका । महत्ना गांधीकी हत्याके समय उन्होने श्रपनी 

स्वभाकगतं दृदृताक। परिचय दिया श्रौर ्रत्याकांडके बाद 
ही यहं घोषणां करके कि हत्यारा एक पागल हिन्दू धा तथा 
गाति तथा व्यवस्था बनाये रखनेके कंडे प्रबध करके एकः 
भयन्िक गृह युद्धसे देशको बचा लिय । 

पटे, विटुलवास शवेरशाहईं (१८७३-१९३३ ई० } -भारत- 
के प्रसुख रष्टय नेता श्रर सरदार पटेलके डे भाई । 
२७ सितम्बर १८७३ ई० को नडियादभे जन्म श्रौर २२ 
भक्तूबर १९३३ ई०्को वियनमे देह्‌(वसान हृश्रा । 
१९०५ &° बैरिस्टर्‌ हए श्रौर वकालत करने लगे, पर्त 
गीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय श्रदोलने खिच श्राये। 
उन्होने रौलट कानून (दे०)के विरुद्ध प्रबल श्रांदोलन 
चलाया, केन्द्रीय श्रसेम्बलीके सदस्य चुने गये, कितु काग्रेसकी 
प्रसहयोगकी नी तिके श्रनुसार संदस्यतासे त्यागपचर दे दिया । 
बादमें स्वराज्य पार्टी (दे०)में सम्मिलित हो गये श्रौर 
पुनः केन्द्रीय श्रसेम्बलीके -सदस्य चुने गये । वे केन्द्रीय 
भरसेम्बलीके पले गैरसरकारी श्रध्यक्ष निर्वाचित हए श्रौरं 
सपना निर्णायक भत डलकर सरकारी स(वैजनिकं सुरक्षा 
बिलको श्रस्वीकृत करा दिया श्रौर ग्रधिवेशनके क्मीरान 
पलिसको केन्द्रीय श्रसेम्बली हालमे प्रवेश कलेस रोक 
दिया । उन्होने १९३० ई० मे काभ्रेख नेताश्मोके नजरवंद 
कर दिये जानेके विरोधस्वरूकं केन्द्रीय श्रसेम्बलीक्े श्रध्यक्ष 


टेल, विट्‌ठलदास एते रशयाई~पदमनघ्बणं 


पदसं इस्तीफा दे दिया ग्रौर इसके कादं ही स्वयं उनको भी 
नजरवंद कर दिया राया । जलम उनवःा स्वास्थ्य चौपट 
टौ गया श्रौर वे स्वास्थ्य-सुधारके लिए यूरोप चले गये । 
वियनं उनकी भट नेताजी सूभाप चन्द्र वसुस हुई । नेताजी. 
पर उनका पूरा विण्वास धा श्रौर उन्होने उनको श्रपने 
इच्छानूसार रष्टरीय कार्योमिं खच करनेकै लिए दों लाख 
रुपयेकीं वसीयत कर दी । टसके बाद ही वियनासें उनकी 
मत्य हो गयी । १९३३ ई० मं उनकी मृत्युपर छोटे भाई 
सरदार पटेलने ग्रसहयोगके सिद्धान्तोमे विश्वास करते 
टृए भी भ्ारनमं एक ब्रिटिश श्रदालतमें सुकदम। दायर कर 
दिया श्रोौर वडं भार्कौ वसीयत रह करा दी। विद्भुलदास 
बवेरभाई पटेल महान्‌ देणभक्तं थे श्रौर भाय्लकै भ्रगेज 
णासक भी उनसे डरतै थे । 


यठाच-भारस्त श्रीर अ्रफगानिस्तानके वीच सीमांत क्षेत्रे 


रहनेवाली जनजतिर्ाँ । कुछ इतिहास ग्रंथो, जैसे थाभस- 
के श्रग्रेजी भाषाके पठान वादणाहोके वृत्तांत' शीर्षक ग्रंथमें 
दस शनब्दका गलत प्रयोग किया गया टै श्रौर कुतुतदीनसे 
लेकर इत्राहीम लोदीतक दिल्लीके सरभस्त स॒त्तानोको 
पठान' लिख दिय। गया है । दिल्लीके सुल्तानोकेः ग्रधिकांश 
राजवंशौका विकास तुकसि हश्रा था, लोदी श्रौर संभवतः 
खिलजी वंश इक्षके श्रपवाद ये! दोग्णाह्‌ श्रफगान शा 
ग्रोट उसके वंशको पठानवंण कं सकंते है } सीमाप्रांतके 
पठान वजीरौ, अ्रफरीदी श्रादि भ्रनेक कवीलोमे वटे हए है 
प्रौर कुछ समय पहले तक लगभग धुमन्त्‌ जीवनं व्यतीत 
करते रहते थे । इसीलिए ये जव-तब भारतपर चढाद्यां 
करना जीवन-यापनका वैध साधन मानते ये ¦ भारतमें 
बसनेवाले बहुत-से पठान रूपया उधार देनैक। कषम करते 
द श्रौर बड़ी लम्बी दरसन सूद वसूल करते ह । 


पतंजलि-एाणिनि (दे०) की प्रसिद्ध संस्कत व्याकरण पुस्तकं 


ग्रष्टाध्यायीके व्याति टीकाकार, जिनकी उक्तं टीकर 
महौभाष्य' नामसे प्रक ह । विष्वास किया जाता है 
किं वे शुंग (देऽ) राजा पुष्यमितके संमस!सयिक ये, जो 
दुसरी शताब्दी ईण्धूण्में हुश्रा । 


पतंजलि-एक मन्‌ दाशेनिक, जिन्होने संस्कृत भाषामें 


-योगसूत' नामसे प्रसिद्ध दशन-ग्र॑थकी रचना की । उनका 
कालि श्रनिश्चित है, परंतु वे प्रसिद्धं भाष्यकार पतंजलिंसे 
भिन्न थे) 


पद्सधूखक-भारतीय गणराज्यसे प्रदान किथे जानेवाले 


अलंकल्णोमे इसका स्यान तीसरा है । सर्वोच्च परलंकरण 
भारतरत्न ठै श्रौर उसके नाद दूसरा स्यानं -पद्मचिभृषषण' 
काहि) 


पद्सभ्री-परसानी भोले 





पत्‌ सश्नौ-भारतीय गणराज्यमे प्रदान किये जानेवाले श्रल- 
कृरणोमें इसक८( चौयवा स्थानं है | 

प्नसंभव-एकं प्रसिद्ध भारतीय भिक्ष जो आय्वीं शताब्दी 
ई० के मध्यकालमें वतमान था। कटा जाताहै कि वह 
पहले उद्यानं (स्वाते) का रजक्कुम।र था ओर उसने बौद्ध 
भिक्षुको दीक्षा ली थौ । तिन्वतके राजा स्ि-स्रोड-लदे- 
वचन्‌के निमंत्तगपर वह तिन्बत गया श्रौर वां उसने 
तत्नरयानका प्रचार किय। । तन्वती लोगौको विश्वास था 
कि उसे एेसी सिद्धिं प्राप्त थीं जिनसे वहु श्रलौकिक 
चमत्कार दिखा संकत। था । उसने तिन्नतमे बौद्ध धर्मके 
जिस सम्प्रदायकौ स्थापना की, उसे पर्चिमी विद्वान्‌ लाल 
टपौीवनलि' कदटुतै हैँ । उसने तिन्बतके राजाक्ते तथा 
वहुत-से तिब्बतियोको शिष्य बनाया । उसने तिञ्चतमें 
वोद्ध-ध्मेकेः , जिस रूपक। प्रचार किया, वहु लामा धर्मक 
नामस विख्याते है । तिन्वती लोग वृद्धके समानं पद्यसंभवकी 
भी पूजा करते ठँ । 

पद्मिनी-मेवाड्के राणा रतनसिहकी रानी । राजपूत प्नन्‌- 
श्रूतियोके श्रनुसार युल्ताने श्रलाउहीन खिलजी पद्िनीके 
रूपक प्रशंसा सुनकर उसे पनेके लिए व्याकुलं हो उठा 
प्रोर उसने १३०३ ई० मे चित्तौडपर हमला कर दिया । 
राजपूत बड़ी वीौरताके साधं लड़, परंतु वे चित्तौडगढकी 
रक्षा नहीं कर सके । जब यह्‌ देखा गया कि भब दुर्ेपर 
गलका अधिकार होनेसे रोका नहीं जा सकता तो पदििनीमे 
ग्रन्य रानियोके साथ जलती चिंताप्रोपर कूदकंर “जौहर 
कर्‌ लिया । 

पनगलका राजा-जस्टिस अथवा अब्राह्मण पार्टीको नेता, 
जो गवनेमेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट, १६९१६ क दारा स्थापितं 
संविधानको क्रियान्वितं करनेके लिए १९२१ ई० मे मदासंका 
मुख्य मती नियुक्त हुश्ना । उसके मंतिमंडलने शिक्षा तथा 
मंदिरोकी धर्मादा सस्पत्तिकी प्रबंध व्यवस्थासें सुघार किये । 

परगना-प्रशासनकी दुष्टिसि संलकार (जिला)का एक 
उपविभाग । यह्‌ भ्रश्ासकीय व्यवस्था श्रकबरने कीं थी | 

परार (षकार) वंश-इसका श्रारम्भ नवीं शताब्दीके 
प्रारम्भे नमंदाके उत्तर मालवा (प्राचीनं भ्रवन्ती) क्षेमे 
उपेन्द्र श्रथवा ष्णराजसे हरा । इसकी राजधानी धारा 
नगरी थी । इसं वंशम श्राठ राजा हुए, लिनमे सातवां 
मज प्रौर श्रावं मुंजका भतीजा भोजं (दे०) सबसे 
परतापी था । मंज श्रनेकें वर्षो तक कल्याणीके चालुक्य 
राजाग्रसि युद्ध करता रहा श्रौर ९९५ ई० मे युद्धम ही 
मारं गया । उसका उत्तराधिकारी भोजे (१०१८-६० 
६०) गुजयतं बथा चेदिके राजाच्नौकी संयुक्त समाक 





~^) 


=. 
३३ 





साय युद्धम मारा गया । उसकी मृत्युके साथ परमार ` 
वंशका प्रताप नष्ट हो गया, यद्यपि स्थानीय राजाश्नो . 
रूपमे परमार राज। तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ तक 
राज्य करते रहै, ्रन्तमें तोमरो (दे०)ने उनका उच्छेद 
कर दिया । परमार राजा, विशेषरूपसे सुज रौरं भोज 
बड़ विद्वान्‌ थे ्रौर विद्वानों एवं कवियोके आश्रयदाता ये । 


परमां (४६९-५६९ ई०) -एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तथा 


विद्वान्‌, जिसने ५४६ तथा ५६९ ई० के बीच अ्रपनीं प्रसिद्ध 
पुस्तकं 'वसुबध्‌ चरितिकी रचना की । इस पुस्तकमें 
उसने कनिष्क (दे०)के दारा ्रामंत्नित बौद्धोकी ` 
चौथी संगीति (महासभा)का विवरण लिपिबंद्ध 
कियादहै। 


परसादं (अया परमाल )-जेजाकभक्ति (दे०)का श्रंतिम 


चदेल शासक, जिसे एक महतत्वपु्णं स्वतंत्र राजा कहा 
जा सकता हं । वह पांच वर्षकी अवस्था सिहासनयपर 
वेठा ग्नौर ११८२ ई० तक राज्य करता रहा, जब कि 
चौहान राजा पृथ्वीराज (दे०)से युद्धम पराजित हो 
गया । पृथ्वीराजने उसकी राजधानी ध्वस्तं कर दी। 
इस पराजयके बाद ही दित्लीके सुल्तान कुतुबुरीनं (दे०)के 
नेतृत्वभें मुसलमानोने उसके राज्यपरं भ्राक्रमण कर दिया 
आर कोलंजरका किला घेर लिया । परमादिको कालंजर. 
का किला शतुश्नोके हाथ सौप देना पड़ा श्रौर संभवतः 
युद्धभूमिं वह मारा गया । उसकी मुत्युके साथ चंदेल- 
वंशका उत्कषे समाप्त हो गया । | 


परेल, श्रा्टजावा-बादशाह जर्हांगीरका दूसरा लडका । 


उसके बड़े भाई शाहजादा खुसरोके प्रधा कर दिये जानेके 
बाद उसे युवराज बनाया गया । उसको मेवाड़पर अ्राक्रमण 
करनेके लिठ्‌ भेजा गया, वह॒ इलाहाबाद तथा दक्खिनमें 
ञ्चे पदोपर रहा । उसके छोटे भाई शाहजादा खुर॑म 
(बादमे शाहजहाँ ) ने जब जहाँभीरके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया, उसने पिताका साथ दिया श्रौर १६२४ ० में इलहा- 
नादके निकट डमडमकी लडारईमे शाष्टजादः दुरेमको हरा 
दिया । इसके बाद परवेजको शुजरातका सूबेदार बना 
दिया गया । श्रत्यधिक शरान पीनेके कारण १६२६ ई० में 
उसकी सृत्यु हो गयी । 


परश, राभा-रजयपुतनेमे स्थित अमरकोटका शासक । 


उसने भगोड़े मुगल बादशाह हुमाय्‌ श्रौर उसकौ नदपरिणीता 
नेगम हमीदा बानूको शरण दी । इनका पुत्र कवर राणा 
परशादके संरक्षणमे ्रमरकोटेभे १५४२ ई० में पैदा इुश्चा । 


परसाजी भोतन्े-रधुजी भोंसले (दे०) का पूत तथा उत्तरा- 


धिकारी । कह जहषुद्धि था श्रौर गहीपर वैठनेकै एकं 





२३ 
साल बाद, १८१७ ई०्मे उसके चचेरेभाई श्रप्पा साहेव 
(दे०)ने उसकी हत्या कर दी । 
परान्तक प्रथम-चोल राजा च्नादित्य (दे०)का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी, जिसने ६०७ ई०्स ६४€ ई० तक राज्य 
किया । वह प्रबल पराक्रमी योद्धा था श्रौर उसने पाड्य 
राजाश्रोको राजधानी. मदुरापर श्रधिक।र कर चोल रज्य 
की सौमाग्रौका विस्तार कर दिया। उसने सिहुलद्टीप 
(श्रीलंका)पर्‌ भी श्रक्रमण किया, 
परान्तक द्वितीय-चोल राजा परान्तक प्रधम (दे०)का 
पात्र, जिसने ६५६ से ६७३ ई० तक्र राज्य किया । 
परागल खां-वंगालके युत्त।न टहुसेनशःह (१४३ ६-१५१६ 
ई०)का सेनापति । वह्‌ बंगला साहित्यका संरक्षक था । 
परमेश्वरने मह।भारतक। बंगला भ्रनुवाद उसीकी श्राज्ञास 
क्िया,.-जो वेंगला भाषामे महाभारतका सवसे प्राचीनं 
ग्रनुवाद है | 
परिहार-देखिये, प्रतिहार । 
परेरा, पादरी जूलियन-वंगालका वड़ा पादरी, जो १५७६ 
तथा १५७७ ई०मं बादशाह अ्रकवरके सम्पकंमे श्राया 
ग्रौर उसे ईसाई धर्मके बारेमे जानकारी दी । 
पचजि, सेमुएल-भारतमे फिरगियोकी प्रारस्भिक वस्तियोक। 
विवरण-लेखक, जिसकी 'पिल्गरिम्स' (यातीगण) नामकः 
पुस्तक विख्यात है । कम्पनीके उाद्रेक्टरोका मत था कि 
भारतको वस्तुस्थिति, उच लोगोकी धूर्तताग्नो तथा भारत- 
मं भूतपूव म्रंग्रेज व्यपारियोकी धोखेबाजियोके ज्ञानां 
कम्पनीके नौकरोके लिए इस पुस्तकको पठन बहुत जरूरी 
दै । कम्पनीने भारतमं कमच।रियोकी ज्ञानेवृद्धिके लिए 
१८६६ ई० मे इस पुस्तककी प्रतियां भारत भेजी थीं । 
परोपनिस्दे-यूनानी इतिहासक। रोके ्रनुसार अ्रफगानिस्तान- 
को राजधानी काबुलके भ्रासपासक। भूभाग । सेत्यूकस 
निकेटरने श्रिया (हेरात क्षेत्र), भ्राकासिया (कदहार 
क्षेत) तथा गदरोसिया (वलूचिस्तान)के साथ-साथ यह 
भूभाग भी चच्गुप्त मौ्यं (दे०)को सौप दिया | 
पल्लवकश-दस वंशके शासक भ्रकाटि, मद्रास, विचनापत्ली 
तथा तंजौरके आआधूर्निक जिलोपर राज्यः करते ये । उनके 
उत्कषकालमें यह्‌ राज्य उत्तमे उडीसाफी सीमा तक 
तथा दल्लिणमें पेन्नार नदी तक . विस्तृत था । पश्चिमम भी 
वहु दक्षिण भारतम दूर तक फला हृुग्रा था। यह पता 
नहीं है कि पल्लव गजवंशकी स्थापना कब हुई श्रौर किसने 
की । उत्तरी भारतके शिल'लेखमे जिस सब्रसे पहले 
पत्लवे राजाका उल्लेख मिलत। है, वह्‌ काचीक। विष्णुगोप 
था । चौथी शताब्दी ई० कै लगभग मध्यक्रालर्भं समृद्रगुप्त 


परान्तक प्र॑थम-पल्लबश 


(दे०)ने पहले उसे वंदी बनाकर फिर मुक्त कर दिया भा । 
सिह विष्णुके रज्यक्लकरे वाद दंस र।जवंगका इतिहास 


न 


ग्रधिक सुनिश्चितं रीतितेज्ञात ट । सिह्‌विश्णु छठी णताव्दी 
ई० के उत्तदधमे सिहासनपर वेखा 1 उसके याद लगभग 
दो णत।च्दियों तक म्रनेकः णक्तिशार्ली पल्लववंणौी राजश्रो- 
ने रज्य किया। टन रजाग्रौके नाम ये--महेन्द्रवमं 
प्रथम (लगभग ६००-२५ ई०), नररसिहवर्मा प्रथम 
(लगभग ६२५-४५ ई० }), मदहेन्द्रवर्मा द्वितीय, परमेश्वरः 
वर्मा, नरसिहूवर्मा द्ितीय, परमेश्वरवर्मा द्वितीय. महेन 
वर्मा तृतीय, नन्दीवर्मा (लगभग ७१७-८२ ई०), दति 
वर्मा, नन्दीवर्मां द्वितीय तथा श्रपराजिंत । 

पल्लव राज्यकालके इतिहासकी सबसे मुख्य विशेषता 
यह हे किं इसकैः पूर्वधिकालम्‌ इस वंदेः राजाग्नोक। वात।पी- 
के चालुक्य र।जाग्रोके साथ तथा उत्तराधं कालमें मान्यखेट- 
कं रष्टरकूट राजभ्रोके साथ श्रनवरत युद्ध चलता 
रह्‌ । महैन्द्रवर्मां प्रथम महान्‌ वस्तु-निर्माता था। 
उसने पत्थरोको तराणशकर श्रनेकः मंदिर वनवाये ¦ उसने 
महेन्द्र तालाब भी खदवाया । उसे लगभग ६१० ई०्मं 
चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय (दे०)ने पराजितं कर 
दिया ग्रौर वहु उसे वेद्ध प्रांत सौप देनेके लिए विवश 
ट्श्रा । महेन्द्रके पुत्र तथा उत्ताधिकरी नरसिंहव्मा 
(दे०)ने ६४२ ई०में पुलकेशं) हितीयको परास्त कर दिय, 
उसकी राजधानी वातापीपर अ्रधिकार कर लिया रौर 
उसक। वध कर दिया । परंतु चालुक्योने ६५५ ई० में 
इस हारका बदला ले लिया । चालुक्यं राजा विक्रमादित्य 
प्रभमने पल्लव राजा परमेश्चरवर्माको परजितं कर 
राजधानी कचीपर श्रधिक(र कर लिया। 

इसके बाद पल्लवं रज्यशक्ति क्षीण होने लगी । 
लगभग ७४० ई०्में पल्लव राजा नन्दीवर्मां प्रथमको 
चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीयने परास्त कर उसकी 
राजधानी काचीपर पुनः ्रधिक।र कर लिया नन्दीवर्मा- 
के उत्तराधिकारी दंतिवमकिो रष्टूकूट राजा गोविन्द 
तृतीय दे०)ने परस्तं कर दिया । ग्रगले पल्लव राजाने 
रष्टरकूट राजा श्रमोघव्षं प्रथमकी पृत्रीसे विवाहं करके 
ग्रपनी राज्यशक्ति सुदृढ करनेका प्रयास किया । परंतु 
यहु विवाहू-सम्बध श्रधिक समय तक, पल्लववंशको रक्षा 
नहीं कर सका । नवीं शताब्दीके म्रंतमे चोल राजा श्रादित्य 
प्रथमने पल्लवे राजा श्रपराजितको परास्त करे पल्लव 
वंशका श्र॑त कर दिया । इसके बाद पल्लव रज्य चोलोके 
राज्यके भ्र॑तगेत शमा गया । 

प्रारस्मिक पल्लव राजाप्रौने भ्रनेक मेदिरोका निर्माण 


पलाप्तीको लङार्द-पांशष 





कराया । उन्होने मामल्लपुरम्‌ श्रथवा महाबलिपुरम्‌ नगर- 


को स्थापना कौ ्रौर वहांपर पांच रथ-मंदिरोका निर्माण 
कराया । इनमं से प्रत्येक रथ एक-एकः चट्भानको काटकर 
बनाया गया हं । इनपर्‌ सुन्दर मूतियां उत्कीणे है। ये 
मदिर वास्तुकल।की श्राश्च्यजनक कृति दै । काचीमें 
पल्लव रजाग्रौके वनेवाये बहुत-से मंदिर टं] उन्होने 
कचीको एकृ प्रकारसे मंदिरोका नगर बन। दिया । पल्लव 


रजा च्रधिकाशतः हिन्दूधमनुयायी थ । उनमेसे कुठ 
विष्णुके उप(सकं भे ओ्रौर कुष शिवके । 
पलासीकौ लड़ाई-रावटं कलाव (दे०)के नेत॒त्वमें ईस्ट 


इंडिया कम्पर्नाकी सेना ग्रौर बंगालके नवाब सिराजुदौला- 
कौ सेन।केर्वाच २२ज्‌न १७५७ ई० को क गयीं । नवाबके 
प्रमुख सेनाध्यक्ष मीर जाफर तथा उसके सहयोगियोके 
विषएवासघातके कारण लडाई कुछ घंटे ही चली--सुबह्‌ 
प्रारम्भ ह्रद तथा दोपहर तक समपप्ते हो गयी । फलतः 
नवावकी हार हुई । इसे लडाई न कर्हुकर क्षप कटुन। 
ग्रधिक युक्तिसंगत हौगा । फिर भी इसके गम्भीर परिणाम 
टृए । नवाव सिराजुदौला, जो युद्धभूमिसे भाग गया थ। 
णीध वंदी-बना लिया गया भ्रौर उसकी हत्या कर्‌ दी 
गयी । विजयी अग्रेजी सेन। ्रपनी कठ्पुतली, विश्वासघाती 
मीर जाफरको लेकर मुशिदाबादकी श्रोर बढ़ी रौर उसके 
पहुंचते ही मुशिदाबादने बिना किसी लड़के श्रात्मसमपण 
कर दिया । मीर जाफरको वंगालक्‌ा नवाब घोषितं कुर 
दिया गया । मीर जाफर ने सारा खजाना रावटं क्ल टव 
तथा उसके सहयोगी श्र॑ग्रेजोको पुरस्कृत करनेमे लृटा दिया 
ग्रोर पूरी तरहसे वह श्रंग्रेजोका श्रध्रितं हो गया । भ्रग्रेज 
एक प्रकारसे बंगालके सर्वसर्वा बन गये । बंगालकी जो 
दौलत उनके हाथ लगी, उसने उनको भारतमें फ़ांसीसियो- 
पर विजय प्राप्तं करनेमे बहुत मदद दी । फांसी सियोके 
साथ उनका जो युद्ध हुश्रा, वह कर्नाटक युद्धके नामसे 
विख्यातं हे । 

पल्लीलोरको लडार्ई-१७८१ ई०्में मेसूरके ठैदरश्रली 
(दे०) ओ्रौर सर ्रायरकूट तथा जनरल पियर्सके नेतृत्वमें 
कम्पनीकी सेनाग्रोके बीच हुई । इस लडाईमे हैदर्रली 
हार गया श्रौर उसकी रोकथाम कर दी गयी । 
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कर्मचारी था । १६६३ ई० में इसपर डच लोगोनि श्रधिकार 
कर एक मजवूतं किला वनाया । १६६६ ई० में यह 
फ़्रांसीसी लोगोको किलेके साथ वापस मिल गया । माटिन- 
ते समृद्ध नगरके रूपमे इसका विक स किया श्रौर्‌ यह 
भारतम फ़रांसीसी सास्राज्यकी राजधानी बना दिया गया । 
फ़रंसीसी लोगोके पासे बंगालमे चन्द्रनगर, मलाबारमं 
माहे तथा कारोमंडलं तटपर कारिकलकी वस्तियां थीं । 
प्रमरजोने १५४५० में ग्रौर पूनः १७४५७ ई० मे पांडिचेरीपर 
कज्जा करनेको कोशिश कौ, परंतु सफल नहीं हुए । प्र॑तमें 
उन्होने १७९१ ई० मे इसपर अधिकार कर लिया । इसके 
छिन जानेसे भारतम फ्रांसीसी सास्राज्यका श्रत हो गया । 
१७६३ ई० मे इसे फ़रांसीसी लोगोको लौटा दिया गया, 
कितु इसको किलेबंदी तोड दी गयी ओर यहांपर रखी 
जानेवाली सेनाकी संख्यापर कड़ी पाबंदी तंग दी गयी । 
इसके वादसे यह्‌ भारतमें फ्रांसीसी बस्तियोकी राजधानीं 
वने रह्‌ । भारतके स्वाघ्ीनं होनेके बाद पांडिचेरी 
तया भारतकी अरन्य फरांसीसी बर्तिथोका शांतिपूणे रीतिसे 
भारतीय गणराज्यमें विलयनं कर दिया गया | इसका 
णासने श्र केन््र-शासित क्षेत्रके रूपमे होता हं! इसकी 
एक निर्वाचित विधान सभा है श्रौर लोकप्रिय सरकार- 
के द्वारा इसका शासन संचालित होता हे । ज्िटिश शासन- 
कालम अरविन्द घोष (दे०)ने ब्रिटिश भारते भागकर 
पांडिचेरीमें शरण ली श्रौर वहां एक अ्रश्रसकी स्थापना 
कीथी। संसारके विविध देणोसे श्री अरविन्दके भक्तगण 
यहां रते रहते हैँ । 

पाडच-उत्तरमे वेल्लस नदीके दक्षिणी भागसे लकर दक्षिणम 
केप कमोरिनं तथा पूर्वमे कारोमंडल तटसे लेकर परिचिममं 
तावणकोरके मागेपर पडनेवाले म्रच्चनकोपिल दरं तकक। 
प्रदेश पांडचवंशी राजाग्रोका शासित क्षेत्र होनेके कारण 
पाड्य देश केहलता था। इस प्रकार पाड्य राज्य 
ग्रक्ुनिके मदुरा तथा तिक्नेवेल्ली जिलों तथा तावणकोरके 
उस भूभागमें जिसमे केप कमोरिन स्थित है, विस्तृत था । 
उसको राजधानी मदुर थी। दूर-दूरे देशोके साथ 
इस राज्यके व्यापारिक सम्बध थे ¦! यहु व्यापार कोकं 
श्रौर बादमें केयाल बंदरगाहुसे होता था । ईसवी सनृकी 


पहली शत।ब्दीमे प्लिनीने इसे एक भ्रत्यंत समृद्ध देश 
बताया है । पेरिप्लस (लगभग ८० ई०) तथा टालमी 
(लगभग १४० ई०}ने भी इसकौ सम्पन्नताक। उल्तेख 
किया है । मेगस्थनीजने भी, जो चौधी शताब्दी ई०पू०में 
प्राया था, इस देणका नाम सुना भा ग्रौर वह्‌ इसकी उत्पत्ति 
है राक्लीजकी पुवीशे मानता था । यह केपोलकथा मात्र 


पेवार-देखिये, "रमार" । 

पांडव-राजा पांडुके पुत्र, जो पांच भाई थे । महाभारतमें 
उनकी भ्रौर कोरवोकी प्रतिद्वन्दता तथा लङ्ईक। वर्णेन है । 

पांडिचेरो-मद्राससे कुछ मील दक्षिण भारतके पूर्वी तटपर 
स्थित एक बंदरगाह । इसकी स्थापना १६७४ ई०्मे 
फ्रांकोद्स मटिनने की, जो फ्रंसीसीं ईस्ट षंडिया कम्पनीका 





# 
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है, कितु यह खही है कि पाड देशम मतुसत्ताक व्यवस्था 


प्रचलित थी! संस्कृत वैयाकरण कत्यायनने भी, जो 
चौथी एतान्दीं ई० प° तें हरा, पांडय देशका वणेन किया 
है। मार्कपोलो (दे०)के यात्रा-वृत्तांततते पांडय देशक 
वारेमे काफी जानकारी मिलती है । उसने दो बार, 
१२८८ ईण्में रौर १२६३ ई० में पाड देणकी यत्रा कीं 
थी! वह्‌ पांडय राजा श्रौर प्रजाके धन श्रौर एे्व्येकः। 
_ देखकर चकितं रहं गया. था । 
यद्यपि प्राचीनं तमिल साहित्यमे पांडय रज्यका महं्व- 
पूणे वर्णेन है, तथापि उसके प्राचीन इतिहासके बारेमे स्रधिक 
जान्क।री नहीं मिलती । सवसे पहला पाड्य राजा, 
जिसको तिथि निश्चित कूपसे निर्धारित कीजा सकी 
(दूसरी शताब्दी ई०), नेड्वेलियन था । पांडच श्रौर 
पल्लवं (दे०) राजाग्रोके वीच बरावर युद्ध होते रहते 
थे, जो कई शत।च्दियों तक चलते रहे ! प्रतीत होता टै 
कि पांडय रःजाग्रोकीौ श्रपेक्ला पल्लव राजा श्रधिक णक्ति- 
गाली सिद्ध हए ग्रौर ८६२-९३ ई० मं पल्लवे रजा 
श्रपराजितने पांडय राजाको परस्ति कर दिया} किंतु 
पत्लवोको चोल राजाग्रौने परास्त कर दिया श्रौर लग्ग 
६६४६० से तेरहवीं शंताब्दीके श्रतं तकं पांडय रजा भी 
चोलं राजाग्रोकी च्रधीनतामे रहे । 
इस बीच पाड राजाग्रोको श्रक्सर सिहल (श्चीलंका ) के 
राजश्रसे भीय॒द्धकृरना पड़ताथा । ११०० ६० से १५६७ 
ई० के बीच खव्रह षांडय राजाग्रोने कभी स्वतंत्र ङ्पसे 


ग्रौर कभी करदं राजाके च्यम राज्य कथा । इनर्मे 
जटावर्मा सुन्दर सवते शक्तिशाली राजा था } उसने १२५१ 
से १२७१ ई० तक राज्य किथा । वहु नैह्स्तैस्से लेकर 
केव कमोरिनं तक सरि पूर्वी तटका स्वामी धा। १३१० 
ई०मरं सुल्तान ब्रलाउीनं विलजीके सेनानायकं भलिकं 
कफर (दे०) के नैतृत्वमें सुसलमानोने पांडय रज्यको रोद 
डाला । इसके बाद पांडय राजाग्रोकीं स्थिति पलायभार 
(स्यानीय जमींदार)के समान हौ गयी । पांडय देशको 
मुसलमान “मश्रबर' कते ये । मृद्टस्मद तुगलंकके राज्य- 
कल तकः पाड्य देश दिल्ली सल्तनतके श्रधीनं रह्‌ । 


१३३५९६० सें वहाके मुसलमन सूबेदार जलालु्टीन श्रहसान- 


ग्राहं (दे०)ने श्रपनेको स्वतंत्र शासक घोवित फर्‌ दिया । 
उसके वंशने १३७८ ई० त्क पाड दैशपर राज्य किया ¦ 
इसके वाद रकँडय देश विजयननरके हिन्द क्षान्नाज्यमे 
सम्मिलित कर लिया गया । 


ककिच्तान वह नामं १६३३ ६० मे चौधरी र्हुमतं भ्रलीने 


लढा । त्रैगरेजीभे पंचव वीस, श्रकंगान (सीनीघ्रोत) प, 


घ्‌ {स्वान 
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से, कष्मीर के से तथा सिध एस' से लिखा जाता है | 
ग्रतएव इन चारों तोके प्रथम श्रक्षरोको सिद्ाकेर 
प्रग्रेजीमं {७ ( पवस ) शब्द वनता टै) इसमें 
(स्तान' (स्थान) प्रत्ययं लमाकर उसने पाकिस्तानं णब्द 
वनाया, जिसका श्रथ उसने किया पाकः देण' । यहुपर 
स्परण रखना च।दहिए किः पाकिस्तानका निमाण करनेके 
लिए जिन चारं प्रातोको चना गया धा, वे समी मृसलिम 

बहुमतवाले प्रांत थे । १६३० ईण्मे सर मुहम्मद इकवालने 
भारत संघवेः ग्रतगत उत्तर-पर्चिमी सीमा प्रांत, बल्‌चिस्तान, 
सिध तया कण्मीारकै प्रांतोका एवः अरतग स॒सलिम राज्य 
वनानेका सुल्लाव दिया शा । 

१६८० ई०मं मुसलिम लौगन पाकिस्तानर्की स्थापना 
ग्रेपना लक्ष्य बना लिया । जैसे-जैसे यह स्पष्ट हुता गया 
कि भ्र॑ग्रेज श्रव भारतीयोके इथे सत्ता हस्तांतरण कर 
देगे, वेसे-वेते भारतीय मसलसानोको भय होने लगा कि 
उन्हें हिन्दु्रोके बहुमतके शासनम रहना पड़ेगा ओरौ मुहम्मद 
ग्रलौी जिन्वा (दे०)के नेतृत्वमे उन्होने मांग कौ कि उत्तर- 
पर््चिम सीमप्रांत, सिध, कष्मोर तथा वंगाटको भिलाकर 
पाकिस्तानं वना दिया जायं श्रौर भमारतक विभाजन 
हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तन-षएसे दो राज्यो कर दिया 
जय } इतिहासकी दृष्टिसे भारतके विभ्ाजनकी सांग गलते 
यीश्रौरनदेष श्रौरन देशवासियोके हितसें धी । परंतु फूट 
डालो श्रौर शासन करो की नीतिके श्रनुसार श्रं बहुत . 
समयं पहले ही मुस्लसानोकी सास्प्रदायिकं राधारपर 
पृथक्‌ निर्वाचन केक) मांग स्वीकार करली थी चौर 
ग्रत वें पृथक्‌ राज्यकी मागं श्रस्नीकार नहीं कर सकते ये । 
कुठ ब्रिटिश श्रधिकारियोने भी पाकिस्तानकी मांगका 
समथेन किथा ! इससे उत्ताहितं होकर मृसलमानोनि 
लूट, श्रागजनी, बलात्कार तथा हत्याग्रोके रूपमे सारे देश- 
मे, श्रौर विशेष रूप्से पंजाव, सिध तथा वंगालके मृसलिम 
वहुमतवाले ्रांतोमे सीधी काररवाई' गुरू फर दी । देषमें 
्रयजकत।की स्थिति उत्प होने लेगी श्रौर भारतीयं 
राष्टीय कंग्रेसने अ्रगस्त १६४८७ ई० मे स्वाधीनता पानेको 
बेचैनी देशके विभाजन तया पाकिस्तानके निर्माणकी 
मां स्वीकार करली + 

पकिस्तानमे उत्तर-पन्चिमी सीभोप्रात, बलूचिस्तन, 
सिंध, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी ब॑मालको सम्मिलितं किया 
गया } दंस प्रकार भुसलिम लीगकी दच्छाके तविषरीत 
पाकिस्तान दो हिस्सौमे बंटा हुश्रा या । कश्मींरने पंहले 
तो हिन्दुस्तान तणा पाकिल्तान दौनोमेवे किसी सज्यम 
भिलवैसे इतक्ार कर दिया, मादस वहु हिन्दुस्तानमे भिल 


वाट लिधु 


गया । पूर्वी देगाल (जो छव वंगल। देश' वनं गया है), 

उत्तर-पश्चिमी सीसाप्रांत, सिध त्था पश्चिमी पंजाबको 
मिलाकर वने गये पश्चिमा पाकिस्ताने एकः हजारसे 
ग्रधिक सीलकं फासलेपर धा । प्रारम्भे पाकिस्तानकीं 
राजधानी कराची हुई श्रोर महम्मद अली जिन्ना उसके 
पहुल गवनर-जनरल नियुक्त किये गये 1 पाकिस्तानको 
'द्सल(स) राज्य घापित्तं किया गया श्रौर वहां संसदीय 
लोकतांच्लिके णासन व्यवस्था स्थापित की गयी । परंतु 
१९४८ ई० मे जिन्नाकी मृत्य कै बाद संविधानकी धाराग्रोके 
प्रनृसार णासन चलाना कठिनं हो गया । पाकिस्तानका 
पहला संविधान २३ माच १६५६ ई० को लागृ हुश्रा, जिसके 
ग्रनुसार जनरल इसकदर मिज कि पहला अ्रस्थायी प्रेसीडेट 
चूना गया । जनरल इसकदर मिजनि ७ अक्तूबर १६५८ 
ई०कौ प(किस्तानका संविधानं रहं करके फौजी शासनकौ 
स्थापन कृर दी, जो दिसम्बर १६७१ ई० तक चलतां 
रहा । २७ श्रकतूबर १६५८ ई० को जनरल अयूब खान 
जनरल ईइसकदर मजि अपदस्थ कर दिया । २५ मार्च 
१६९७० इ० कौ जनरल याहिया खाने जनरल श्रयूब खाका 
स्थाने ले लिया । दिसम्बर १६७१ ६० के भारत-पाकिस्तान 
युद्धते हारनेके वाद जनरल याहियां खांको शासन-सत्त। 
जुल्फिकार्‌ श्रलौ भृहटरौके इाथमं सोप देनी पड़ी । 

पाकिस्तानी शासकाने र्छले २६ सालोमे भारतके 
प्रति संघषं श्रौर टकरावकी जो नीति बरती, उसके फलस्वरूप 
दोनों देणोके वीच चार युद्ध हो चुके ह--पहला १६४८. 
४६ ई०्मे, दूसरा श्रप्रैल १६६५ ई० में, तीसरा श्रगस्त 
१६६९५ ६० में ग्रौर चौथा दिसेस्नर १६७१ ई० में| 

पाकिस्तानी शासकोने पूर्वी पाकिस्तानको पश्चिमी 
पारकरिस्तानका उपनिवेश जसा भाग मानकर उसके प्रति 
जो भेदभावपूणे नीति वरती, उसके फलस्वरूप १८ शरप्रैल 
१६९७१ ६० को शेख मुजीवुरेह॒मानके नेतृत्वमे उसने पाकि- 
सताने श्रपन। स्षम्बध-विच्छेद कर ।लिया श्रौर "नंगल! देश श्वेः 
न.मन्ञे स्वतंत्र राज्यं घोषिते कर दिया । बंगला देशपर 
वलात्‌ श्रधिकार रखनेवाली पाकिस्तानी सेनाश्रोने १६ 
दिसम्बर १६७१ ईन्को ढाके भारतीय सेनाश्रों श्रौर 
वेगला देशकी भुक्तवाद्विनीकी संयुक्त कमानके सामने बिला 
शतं श्रान्मसमनपेण कर दिया ! २९ भहीनै माद २२ फरवरी 
१६७८ ई०को पाकिंस्तानने बंगला देशको मान्यता प्रदानं 
कर्‌ दी | 

बगला देके निर्माणके कलस्वरूपं पाकिस्तानका 
सलामी यंनसाज्यं भ्रबं पञश्चिथी पाक््तिनं सकः सीमित 
गह्‌ श्या है ¦ यंगला वैफ भी भारलस्ती साति ध्ननिरपभ 
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गणराज्य है ¦ पिछले २६ व्षोमि पाकिस्तानके उथल-पुथल- 
से भरे इतिहासमें उसके तीन संविधान बनं चुके है। 
उसका नेया संविधान १४ अगस्त १६७३ ईच्को लाग्‌ 
हरा । इसके अतगत पाकिस्तानको 'इसलामी गणराज्य 
घोषित किया गया है । संविधानमें प्रधाने मंतीको विशेष 
श्रधिकार प्रदाने किये गये हं । 
षाटलिचुन्-मगध्के राजप्रोकी प्रसिद्ध रजधानी। सोन 
सोर गंगा नदीके संगमपर भ्राघुनिक पटना तथा वांकीपुरके 
निकट स्थित । पाटलिपुतक। दुगं राजा श्रजातशवु (लगभग 
४६९४४६७ ई०पु०)ने बनवाया ग्नौर उसके पौत्र उदयीं 
(लयभग ४४३-४१८ ई० पू ०) ने पाटलिपुत्र दूगेके पड़ोसमें 
गंगा तटपर कुसुमपुरकीं स्थापना की । दोनों तेगर शीघ्र 
मिलकर एकं हौ गये ्रौर सोयं राजा चच्दरगुप्तके अ्रधीनं 
पाटलिपुत्र नगरका राजघधानीके रूपमे विकासं हुश्रा । 
नगरके चारो श्रोर लकड़ाकी प्रा्ीर बनी हुई थी, जिसमें 
५७० बुजे तथा ई द्वार ये! प्राचीस्के बाहर नेगरकी 
रक्षके निमित्त गहरी खाई थी, जिसमें सोन नदीका। पानी 
भरा रहता धा । घ्राचीरके भोतर रजाका महल था, 
जिसके ्वेसावशेष श्माधूनिक कूमराहार प्रामके निकट 
मिले हैँ । रजाक। महल इतना भव्य था कि मेगस्थनीज 
(दे०) ने उसके समने ससा तथा एकबतानाके राजमहेलो- 
को हेय बताया था । राजमहल लकडोका वना हस्रा था 
ग्रोर ्रब लगभग नष्ट हो गया है । बादमे श्रणोकने भगरकते 
प्रदर पत्थरका महल बनवाया । यहु महल भी नष्ट हो 
गया हे, कितु पांचवीं णतंन्दी ई० मे जब फाहियान पाटलि- 
पूत्र श्राया धा, यहु वतमान था । चीनी याती इस भव्य 
महेलको देखकर इतना चकित हौ गया किं उसे विष्वासे 
नहीं हुख्रा कि यहु मनुष्योका बनाया हुश्रा है, वहं इसे 
श्रसुरोके द्वारा निमितं समन्ता था । 
पाटलिपुत्र शुग (दे०) श्रौर कृण्व (दे०) वंके 
राजग्रोकी भी राजधानी रह्‌ । उडीसाके राजा खारषेलं 
(दे०) भोर संभवतः भारतीय यवनं राजा भि्न।ण्डर 
(दे०) ने इसपर प्राक्रमण किया, फिर भीं नगर फलत(-फूलता 
रह्‌ । यह्‌ गुप्तं सज्नाटोकी राजघानी रहा, जिन्हैने ३२० 
ई०्से ५०० ई० तक राज्य किथा ! उनका राज्यकाल 
भारतीय इतिहासंक। स्वणकाल मान। जाता है श्रौर पाटलि- 
पत उस युगम भारतीय संस्कृति भ्रौर सथ्यताका महान्‌ 
केन्द्र था । गुप्तवंशके पतनके बाद दुखं नगरका सहुत्व 
धटने लगा । सतिवीं शताब्दी ई० में सका स्थान कंज 
(दे० )ने लं लिवा 1 शावनें नदीं श्लाष्ठीमें पालं सजाश्रोमे 
मूवशनिटि (सुने) को रवम राजधानी वनका । भृखल- 
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सानी शासन॑कालमे पाटलिपुत्तका महत्व श्रौरः घट गय 
श्रौर श्रव पटना (दे०) नगर, जो प्राचीन पाटलिपुतके 
निकट स्थित है, बिहार राज्यकी राजधानी है । 
पाटिगर, एल्ेड-्दस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त 
एक भ्रग्र॒ज जनरल । उसने १८३८ ई०मे फारसके हमले 
विरुद्ध हेरातकी र्ना की । 
पाटिगर, सर हैनरी-सिधमे ईस्ट इंडिया कम्पनीके वारा 
नियुक्त पहला त्रिटिश रेजिडेंट । उसने १८३२ ई० मं 
सिधके श्रम रोसे संधि-वार्ता की, जिसके फलस्वरूप प्रंगरेजों 
के लिए दक्षिणी सिधु नदीमें नवि चलाकर व्यापार करनेका 
रास्ता खुल गया । 
पाणिनि-प्रसिद्ध संस्कृत वयाकरण । वे चौशथ्रौ शतःन्दी ई० 
पु० कं पूवे हुए । उनकी श्रष्टाघ्यायीं ' तमक रचन्‌। संस्कृते 
व्याकरण-ग्रंथोमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती टै । 
पाणिनि-एक संस्कृत कवि, जो वैयाकरण प,णिनिसे भिन्न 
थे । संस्कृत कवियोमे उनका नमि म्रादर्मे लिया जाता 
था ब्रौर संस्कृत कव्यग्रयोमें उनकी कविताग्रौके उद्धरण 
मिलते हैँ । 
पानचाम-एके चीनी सेनापति, जिसने ७३ ई० श्रौर १०२ 
ई० के बीच किसी समय खोताननं वटकरः कदफिसनं 
द्वितीयकं अआक्रमणक।री सेनश्रोको खदेड दिया भ्रौर 
उसे चीनी सज्राट हौ-ती (८&-१०५ ई०) को कर देनेकें 
लिए विवश किया । 
पान याग-चीनी सेनापति पन-चाग्रनो (दे०)का पत्र ग्रौर्‌ 
प्रपने पिताकीं भांति तुकिस्तनेका चीनी शासकः । वह 
योग्य प्रशासक ही नहीं, इतिहासकार भी धा] उसन 
लिखाहैकरि १५२ ई० में वोतन चीनी साज्राज्यसे निकल 
गया । उसक। यह्‌ वक्तव्य इस धारणभसे मिलता टै कि 
कर्निंष्के ( लगभग १२०-१६२ ई० ) ने १२५ ई० तथा 
६० इ० के बीच खोतान तथा उसके त्रासपासपरेः श्वकर। 
जीत लिया धा । 
पानीपत-तीन भाग्यनिर्णायक लडादइयां यां हुई, जिन्न 
भारत।य इतिहासकी धारा मोड दी । पानीपतकी पटल 
लडाई २१ श्रप्रैल १५२६ ई० को दिल्लीकै सुल्तान इत्राहीम 
लोदी (दे०) ग्रौर्‌ मुगले अ्रक्रिमणकारी वाबरके वीच 
टरं । इन्राहीमके पास एकं लाख फौज थी । उधर वावरे 
पस केवल १२००० फौज तथा बड़ी संख्याम तोप थीं । 
रणविद्या, संन्य-संचालनकी श्रेष्ठना तथा तोपोकर प्रभावशार्नी 
प्रयोगक कारण वाबरने इ्नाहीम लोदीवे ऊपर नि्णयाटमवः 
व्रिजय प्राप्त कीं । लोदी रणभूसिसे मारा गया । पानीपत- 
की वहुलं लशाईके फलस्वरूप दिती च्रौर श्रागरपर 
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वावर्का दखल हू गया ग्रौर उससे भारतये मगल राजवंश- 
का प्रचलन हुस्न । 

पानीपतको दूसरी लड़ाई ५ नवम्वर १५५९ ई० को 
ग्रफगान बादशाह श्र(दिलणाह सूर्‌ (दै०) के योग्य हिन्दू 
सेनापति श्रोर मंव्री हम्‌ (दे०) ग्रौर ्रकृवरके सीच हुई, 
जिसने ्रपने पिता हमायूं (दे०) से दिल्लीका तख्त पाया 
था । हेमूके पास अ्रकथवरते कहीं श्रधिक बड़ी सेना तथा 
१,५०० हाथी ये । प्रारम्भमे मुगल रोनाके मुकाबलेमें 
हेमूको सफलता प्राप्त हुई, परंतु संयोगवश एक तीर्‌ हैमूकी 
प्रखिमे घुस गय। प्रर उसने युद्धक। पापतः पलट दिया । 
तीर्‌ लगनेसे टम्‌ ्रचेत होकर शिर पड़ा प्रौर उसकी सेना 
माग खड़ी हुई । हेमूको गिरफ्तार कर लिया गया श्रौर 
उसे किशोर श्रकवरके सामने ले जाया गय। । अ्रकवरने 
उसका सिर धडसे श्रलग कर दिया । पानीपतकी दूसरी 
लडार्के फलस्वरूप दित्ली ओ्रौर श्रागरा श्रकबरके कन्जेमे 
ग्रा गये । इस लङ़ार्हके फलस्वरूप दितल्लीके तख्तके लिए 
मुगलों आर श्रफगनोके बीच चलनेवाला संघषं प्रंतिम 
रूपमे मूगलोके पक्षमें निर्णति हौ गया आर भ्रगले तीन सौ 
वर्घा तक दित्लीका तश्त मुगलोके पासं र्हा । 

प्रनीपतक तीसरी लडाई १४ जनवरी १७६१ ई० 
को श्रफगानं श्राक्रमणकारी ग्रहमदणाह श्रब्दाली (दे०) 
प्रौर मगल बादशण्ह॒ शाहश्रालम हितीय (दे०) के संरक्षक 
ग्रौर सहायक मराठोके बीच हई । इस लडार्दूमे मराठा 
सनापति सदाशिव राव भाऊ श्रफगानं सेनापति अ्रन्दालीसे 
लडार्ईके दाव-पचोमे मात खा गया । अ्रवधका नंवाव 
णुजाउहौला प्रौर रुहैला सरदार नजीव खां श्रब्दालीका 
साथ दे रहै थे। श्रव्दा्लीने घमासान युद्धके वाद मराठा 
मनेग्रोको नि्णैयात्मकं रूपसे हरा दिया । सदाशिव राव 
भाऊ, पेशवाके होनहार तरुण पत्र ग्रौर ग्रनेक मराठा 
सरदारोने यूदधमूमिमें वौरगति पायी । इस हारते मराटो- 
कौ रज्यशक्तिको भारी धक्का लगा 1 युद्धकेः छह महीने 
रद्रि ही भग्नहूदय पेशवा वरालाजी रावकी मत्य हौ गयी । 

प(नीपतकीो तीसरी चडार्ईूने भारता भाग्य निणेयं 
कर्‌ दिया जा उस समय ्रध्यरमे नटक रह्‌ था। मुगल 
वादशाह श्रपने पुरन शत्‌ मराठी संहायतसि भीं ग्रपनी 
रक्नान करः सके । इस हारसं पेणवाका दवदवा समाप्त 
टो गया ग्रौर्‌ वह सनटा सरदारोके ऊर प्रपना नियंत्रण | 
वरयम नहीं स्ख रथः" । मराठा संचक्ती एकता मंग हा 
जनेसे मगल राश्राज्यके खंडहुरोपटः सराटा राज्यकी 
स्थापनकि( श्रवण हाधेसे निकर गया ¦ श्रहमदशाह्‌ 
ग्रब्दाली भीं अ्रपनी रस जीनसे कोई फायदा न उखा सका । 


पामर एण्ड कष्पसो काण्ड--पारण्वनाय 
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ह जीत उस लिए जडां महग साविनं हुई । इसके बाद 
ही उसकी विजयो सेनाः, विद्राहक्ा भय उत्पञ्च हो गया । 
ग्रतः दिट्लीकैः तख्तपर स्नपन कठ्जा मजव्‌त बनानेमे पहने 
ही उसे ग्रफगानिश्तान वापस नोट जाना पड़ा । 
पानीपतंकी तीसरी लडार्दमं मरःटोको जो क्षति उठानीं 
पड़ी, मुगलोक। जो पराभव णुरू हो गया, तथा मुसलम।न 
गासकोमे जो श्रनेकत। वर्तमानं थी, उसके फलस्वल्प भारत- 
मे ब्रिटिश शक्तिके उदयकी दिणामें काफी सह्‌वता मिली 
पामर एण्ड कम्पनी कांड-यहं कम्पनी साहूकारीकौ एक फं 
थी, जिसको एक शखा निजमि हैदरावादमं भी थी। 
फमेकी एक सस्षेदार महिला रमवोल्डक। अ्रभिभाववः 
गवनैर-जनरल लाड हेस्टिस (१८१३-२३ ई०) धा। 
त्रिटिण पालियामेण्टने कानून बनाकर यूरोपीय लोगों 
दवाय देणगी सियासतोसे लेन-देन करनेपर रोक लगा दीं 
थी, फिर भी लाडं हैस्टिग्सने रमवोल्डके प्रति श्रपने स्तेहके 
कारणं फमेसे निजामको रुपया उधार देनेकी इजाजत दे 
दी । नये रेजिडंट चात्सं मेटक।फने जब इस श्रनियमितत- 
की श्रोर संकेत किया, तब भी उसने कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया । इस कांडके कारण लाड हेस्टिरसको गवर्नर-जनरल- 
के पदसे हटा दिया जानेवाला था, परंतु राज। जाजं चतुर्थके 
हस्तक्षेपसे उसे श्रपने पदपर वेन। रहने दिया गया । फिर 
भी से घटनाके फलस्वरूप कोटं श्र(फ ड।इरेक्टर्ससे उसके 
सम्बन्ध हुमेशाके लिए खराब हो गये । 
पामर, जनरल सर आयर पावर (१८८०-१६०४ ई०)- 
१८५७ ई० मे भारतीय सेनाक। एक श्रफसर नियुक्त हुश्रा । 
उसने १८५७-५८ ई० मं गदरक{ दमन्‌ करनेमें, १८६३- 
६४ ई० मे मोहमद कनीलेके खिलाफ लडार्ईमे, १८७४-७५ 
ई० मे दफला श्रभियानमे, १८७८-७६ ई० में ्रफग।ने 
गुद्धमं तथा १८६७-६८ ई० मे तिरहके युद्धमे भाग लिय। । 
वह॒ १६०० से १६०२ ई०में भ्रवकेश ग्रहण करने तकं 
भारतका प्रधान सेनापति रहा । उसने ज्रिरिण भारतीय 
सेनाम कई सुधार किये । 
पामस्टन, लाङ़-एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता, वह १८३० 
१८४१ ई० तक दंग्लैण्डका विदेश-मंतरी रहा । १८३३ ई० मे 
सूसने तुर्ककि साथ भ्रनकियार स्कैलेसीकी जो संधि की, 
प्रो र जिसके फलस्वरूप रूसने एक सीमा तक तुर्कीपरं प्रपा 
प्रभाव स्थापित कर लिया, उसकी उसके ऊपर ' तीव्र प्रति- 
क्रिया हुई । पामस्टनको भय था किं इस संधिका भारतमें 
क्निटिश स्ाम्नाज्यके विरुद उपयोग किया जायगा । 
इसलिए बहु भ्रफगानिस्तानको ब्रिटिश प्रभाव क्षेमे लानेको 
उत्सुक था ताकि रूसपर दबाव डालनेके लिए श्रफगानि- 


स्ते(नक7 उपयोग किया जा यक्ते लाड पामस्टेनकी हस 
रूस-विरोधी नीतिने लां अ्राकलेडको जिस नीतिपर 
चलनेके लिए विव किया, उसके फलस्वरूप पहला श्रफगान- 
युद्ध (१८३६-२ ई०) (दे०) हरा । 

पासीर-२५,००० फुट उंची एक पवरेत-म्णखला, जिसे 
संस।रकी छत कहू जात। दै । यह्‌ भारतको सोवियत 
संघसे अलग करती है । अ्रनुमानं लगाया जाता दहै कि 
ग्रायोने इस पवेत-ष्णुखलको पार्‌ करके भारतमे प्रवेण 
किया । एतिहासिक कालम कुषाण राजा कनिप्क (दे०)न 
इमं पर्वत-म्णुखलाको पार करके चीनेपर हमलं। कंरनेकें 
लिए एकः सेन; भेजी । चौथी णताब्दी ई० मं चीनी यती 
फाहियानं इस पवेतमालाको पार्‌ करः भारते भ्राय। । सातवीं 
णतन्दीं ईसवीमें ह्य्‌ एने-त्साग भारतसे लौटते समय ईस 
पर्वेतमालाको लांघ कर चीन गय । ६५७ ई० में एक चीनं) 
यात्री वांग द्य एन-त्से, जो भारतम बौद्ध तीर्थस्थानोमिं 
चोवरदनिं करने श्राया था, पामीरके रास्ते चीनं वपिसं 
लोटा । मध्य एशियामें रूसी रज्यणक्तिका विस्तार 
होनेपर बीसवीं गताब्दीमे पामीरको नया सामरिक महत्त 
प्राप्तं हौ गया । (देखिये, 'पजदेह की घटना) । 

पामीरा-सीरियाके रेगिस्तानमें एक नभर । कुषाणकालमं 
यहे भारतं ग्रौर यूरोपके बरीच व्यपारका महत्वपुण 
केन्द्र भा । 

पारसी-जरथुस्त्रके श्रनुयायी एवं पारस देणकं निव।(सिथोक। 
एक छोटा-सा समुदाय । सतवीं णतब्दी ई० मे जव 
मुसलमान भररवोने पारस देशको जीता, वे वहासि भाय 
प्राये ग्रौर भारतम शरण ली । पारसी लोग श्रपने धम 
श्रौर संस्कृतिके ्रनुरक्षणके लिए बड़े सचेप्ट रहते हं । 
वरे पहले गुजरातके तटपर संजानमें बस गये, इसके बाद 
मम्बर्ईमे श्चा वमे । भारतके अल्पसंख्यक वगेमिं पारसी 
सबसे धनी म्रौर सबस उन्नतिशील माने जाते हं । दादाभाई 
नौरोजी (दे०), जो ब्रिटिश पालियामेण्टके सदस्यं निर्वाचित 
होनेवाले पहले भारतीय थे, पारसी थे । प्रसिद्ध उद्योग- 
पति टटा भी पारसी हं । पारसी लोगोका अ्योतिप- 
णस्ते भारी विष्वास होता है । उनके विवाह समारोहं 
पुरोहित लोग पहले जेन्द भाषाके ग्रौर फिर संस्कृते भाषाः 
मंत्र पृते हे । 

पाश्वनाय-जेनोके तेरईसवें तीर्थकर (मर्गदात(), वे महावीर 
स्वामी (दे०)से लगभग दो शताब्दी पहते वनारसके 
एकं राजक्रुलमें उत्पन्न हुए । उन्होने अन धर्मक प्रवतेन 
किया श्रौर ` चातुर्यामि प्रत~श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तय तथा 
भ्रपरिग्रहका उपदेश दिया। छटीं शताब्दी ईन्पू० मे. 
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महावीरने उनके चार व्रतोमें ब्रह्मचर्यका पाचवा प्रत श्रौर 


जोड दिया 1 | 
पलयाक्तो लड़ार्ह-नेयाल युद्ध (१८१४-१६ ई०})के दौरान 
ब्रिटिश भारतीय सेना श्रौर गोरवाग्रोके बीच हुई ! इस 
लङ्ाईभें गोरखाग्रोने तिटिण भारतीय सेनको हरा द्विया । 
परतु श्रतमे गोरवाग्रोको परास्तं कर दिया गया । 
वलवंश-बंगालमें इस वंशका उद्भव लगभग ७५० ई०में 
गोपाले हश्रा । कुछ समयसे बंगाल श्रराजकता फली 
हद णौ । इसीका श्रतं करनेके लिए जनतन गोपालको 
राजा निर्वाचित किया ¦ इस वंशके सभी म्रहारह्‌ राजाश्रयः 
नामका श्रत पाल शन्द से होता है, श्रतएव इस राजवंशको 
पालवेणश कहा जता है । इस्त वकने बंगालपर्‌ लगभग 
७५० से ११५५ ई० तके तथाः बिहारे ११६६ ई०्मं 
मृचलमानोकी विजय तक राज्य किया । पालवंशके 
सराजाश्रोकौ वंशावली, षिशेषरूपसे चौदह राजा समपाल 
(लग्नम्‌ १०७७--११२० ई०)के बाद ्रस्त-व्यस्ते रूपम 
भिलती है} फिर भी श्रस्यायी रूपसे निम्नोक्त वेशावलीको 
सही माना जां सकता है--(१) गोपालं (७५०-७० ६०), 
(२) धर्मपाल (७७०-८१० ई०), (३) देवपाल 
(८१०-५० ई०}, (४) विग्रहपालं (श्रथवा भुरपाल) 
(८१५०-५४ ई०), (५) नारायणपाल (८५४-६०८ 
६०), (६) राज्यपाल (&०८-४० ई०}, (७) गोपाल 
द्वितीय (६४०-६० ई०), (८) विग्रह्पालं द्वितीय 
(६६०-त्त रद ।॥। ६) सरहीपाल (९८८-१०३८ ई०), 
(१०) नयपाल (१०३८-५५ ई०), (११) चिग्रहषाल 
तृतीय (१०५५-७० ई०}, (१२) महीपाल द्वितीय 
(१०७०-७ ई०), (१३) सुरपालं द्ितीय (१०७५ 
७७ ई०), (१४) रामपाल (१०७७-११२० ई०)}, 
(१५) कुमारपाल (११२०-२५ ई०), (१६) गोपालं 
तृतीय (११२५-४० ई०), (१७) मदनपाल (११४०. 
५५ ई०) तथा (१८) मोविन्दपाल (११५५५९६ ६०) । 
पालवंशका दूसरा शासक धर्मपाल' (दे०) दस वंशा 
सबसे महान्‌ राजा था 1 उसने श्रपन। रज्य कन्नौज तक 
विस्तृत किया त्रौर प्रतिह्‌! चे तथा रण्टरकूटोके साय विकोगा- 
त्मकं संघषैमे अ्रपने राज्यको सुरक्षित रधा । उसके पत्र 
एवं उत्तराधिकारी देकपाल (दे०ने भौ कटं युद्धोको 
जीता } वहु श्रपनी रजधानी पाटलिवुव्से उठाकर वंगाल 
ले गया । उसकी राजसभामे सुसतराके राजा बालपूवर- 
देवक दूतं श्राया था । देवपालं (८१०५० ई० )कै वादं 
पालवंश रज्खशक्ति रज श्रोकी निर्वलता तथा गूजर 
प्रतिहार यलाप्रौके प्रक्रनणोकिः करण कीन होने लनी । 





ताललकल्ली लड --कगष, कोड 


नवे राजा महीपाल प्रथमके राज्यकालमं चोलराजा राजेन्द्र 
(दे०)ने लगभग १०२३ ईण्मयें गंगा तककै प्रदेशोको 
जीत । रामपालं (१०७.७-११२० ई०)के राज्यकालमें 
प्रस्थायी रूपसे पालोकी राज्यशविते फिट उत्कषेको प्राप्तं 
हौने लगी । किन्तु बारहुवीं णतःव्दीके मध्य तक सेन्‌ 
राजाग्नीं (दे०)ने पाल राजाग्रोसे .वंगाल छीन लिया। 
वादमें ११९६ ई० मे बच्तियारके पुत्रे (दे०) इच्तियारुहीनं 
मुहुम्मदके नतत्वमे मुसलम(नोने विहारमे भी पालवंशको 
समाप्तं कर दिया । 

पालवंश राजा बौद्ध य ग्रौर्‌ उनके राज्यकालमें 
वौद्ध शिष्षाकेन्द्रोको बड़ उन्नति हुई । नालन्दा (दे ) 
तया विक्रमणिला (दे०)के प्रसिद्धे महाविहारोको उनका 
संरक्षण प्राप्त था । प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षु श्रतिणा (दे०) 
दसवं पालराजा नयपालके राज्यकालमे उत्पन्न हुश्रा, जो 
तिन्बतके राजाके निंभेत्रणपर त्तिव्वत श्य था । जालवंशी 
राजा कला तथा वास्तुकलाके महान्‌ प्रैमी ये श्रौर उन्होने 
धीमान (दे०) तथा विटपाले (३०) जैसे महान्‌ शिल्पियोको 
संरक्षण प्रदानं !किया 1 पाल-कालकी कोई इ मारतं शेष 
नहीं व्च ठै, परन्तु उन्होने जो अउहुततसे जलाशय 
खुदवाये, उनयें कई, विशेष रूपसे दीना जयपुर जिलेभे बचे 
एह, 


पालवंश { कामरूपका } --वंगाल तया बिहारपर राज्य करने- 


वाले पालवंशसे यह भिन्न था । इसकी उत्पत्ति कामरूपे 
लगभग १००० ६० से ब्रह्मपालसे हुई । कहा जाता है कि 
उसे जनताने स्वयं रजा चुन ¦ उसने निसं राजवंशको 
चलाया, उसमे सात राजा--रत्नपाल, इन्द्रपाल, गोपाल, 
हषेप।ल, धमेपाल तथा जयपाल हुए । इनं रजाद्यने 
कामङूपपर ग्यार्हुवीं शताब्दीके प्रारस्भस बारहुवीं 
गताब्दीके प्रारम्भ तक रज्य किया । दरस्षरे राजा रत्नपाल- 
ने २६ केसे श्रध्िक स्मयं तकं राज्य किया } उसने दुर्जय- 
को श्रपनीं नयी राजधानी बनाया । दुर्जेयकी पहुचाने 
ग्रभी तक न्हींही सकी टहै। उसने परमेश्वर परम- 
भटारक महाराजाधिराज" को पदवी धारण की । प्रतिम 
यजा जयपालको संभवतः वंगालके राजा सम्पाल (दे०)ने 
ग्रपदस्थ कर दिया । रामपालके सम्बन्धमे कहा जाता है 
किं उसने क(सरूपको जीता या | 


विट, क्ां-मद्रासका सवनंर (१७७५-८८ ईऽ)। 


सद्रायमे कस्पनीके पदाधिकारस्य जो घ्रष्टाचार व्याप्त 
था, उतरे वह्‌ समाप्तं नहीं तौ सोकना भ्रवश्यं चाहता था । 
पन्तु उसके अधीनस्थ शष्टाचारी पदाधिकार्र! उस 
दमातदार भवर्नरतै कष्टौ श्रधिक्त शवितयाली किड्‌ इए । 


| 








विडारी (पंडारी) -पिट, विलियस (कनिष्ठ) 


उन्होने उसे भ्रपदस्थ करके कंदखानेमे डाल दिया। 
मद्रास कंदखानेमे हौ उसकी म॒त्य्‌ हो गयीं । 

पिडारी ( फंडारी )-ग्रनियमित सवार, जो मराठा 
सेनम्रोके स।थ-सं(थ चलते थे । उन्हुं कोई वेतनं नहीं 
दिया जाता था अ्रौर शत्ूके देशको लृूटनेको इजाजत 
रहती थी । यद्यपि कु प्रमुख पेढारी नेता पठानं ये, 
तथापि समी जातियोके खखार श्रौर खतरनाक व्यक्ति 
उनके दले सम्मिलितं थे। उन्नीसवीं णतःब्दीके प्रारम्भ- 
मे उनको शिन्देका संरक्षण प्राप्त था | उसने उनको 
नमदा घाटीके मालवा क्षेत्रमे जमीने दे रखी थीं। 
वहां से वे मध्यभारतमें दूर-दूर तक धावे मारतेये भ्रौर 
त्रमीरों तथां गरीबोको संमानं रूपसे लूटा करते थे । 
१८१२ ई० मे उन्हौने बृदेलखंडमे, १८१५ ई० मे निजाम- 
के राज्यम तथा १८१६ ई० में उत्तरी सरकारमे लूटपाट 
की । इस तरह उन्होने ब्रिटिश भारतीय सास्राज्यकीं 
शांति ग्रौर समृदधिके लिए खतरा उत्पन्न कर दिया । 
ग्रतएव १८१७ ई० मे गवनं र-जनरल ल।ड हैरस्टिग्सने उनके 
विरुद्ध श्र भियानके लिए एक वड़ी सेना संगस्ति को । यदपि 
पेढारी-विरोधी ग्रभिया्के फलस्वरूप तोसरा मराठा-युद्ध 
(दे०) छिड़ गय। तथापि पंडा रियोका दमन्‌ कर दिया गया । 
उनके पठान नेता श्रमीर खांको टोकके नवाबके रूपमे 
मान्यता प्रदान कर दी गयी । उसने भ्रग्रेजोकी, श्रधीनता 
स्वीकार कर ली 1 पंढारियोका दूसरा महत्वुणे नेता चित्त 
था । उसका पीछा किया जनेपर वह्‌ जंगलोमे भाग यया, 
जहां एक चींतेने उसे खा डाला । 

पिटका इडा एेक्ट-विलियम पिट कनिष्ठने, जो उस समय 
दरग्लण्डका प्रधान मंत्री था, प्रस्तावित किया श्रौर १७८४ 
ई० में पास हु्रा । इसका उदेश्य १७७३ ई० के रेगयुलेटिग 
एेक्टके कुछ स्पष्ट दोषोको दुर करना था। इसके द्वारा 
भारतमें ब्रिटिश सज्यपर कम्पनी ग्रौर दुरग्लैण्डकी सरकारका 
संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। कोटं स्माफ 
डादइरेक्ट्स' (दे०)के हाथमे वाणिज्यका नियंत्रण तथा 
नियुक्तियां करमेक। कायं रहने दिया गया, परन्तु कोट 
ग्राफ प्रोप्राइटसं (दे०)के ह।यसे कोटं श्राफ डादरेक्टसका 
चूनाव करनेके श्रतिरिक्त सब श्रधिकार छीन लिये गये । 
एक वोडे श्राफ कंटौलकी स्थापना कर दी गयी । इसमें छ्‌ 
ग्रवेतनिक भ्रिवी कौसिलर होते थे। उनमेसे एकको 
ग्रध्यक्न बना दिया जाता था भ्रौर उसे निर्णायक मतं पराप्त 
होता था । श्रव कोटं श्राफ उाइरेक्टसं बोडंकी पूवं प्रनुमति- 
के विना कोई भी खरीता भातत नही भेज सकता था । 
दसी प्रकार भारतसे जो खेरीते ्राते थे, वे बौडंके स(भनें 


१६ 


२४१ 


रखे जाते थे 1 बोडं यह्‌ ग्र ग्रह भी कर सकता या कि कोटे 


प्राफ डाइरेक्टसेको सहमति नं होनेपर भी केवलं उसीके 
श्रादेश भारतं भेजे जये । गवर्नर-जनरलकी नियुक्ति 
पहलेकी भांति कोटं श्राफ उाद्रेक्टसं करता था, . परन्तु 
हृग्लंण्डका राजा उसे वापस बुला सकता था । गवनेर- 
जनरलकी कौसिलके सदस्योकीं संख्या चारसे घटाकर तीन 
कर दी गयी, जिनसे एक प्रधानं सेनपति होता था । 
कंसिलके सहितं गवनंर-जनरलको युद्ध, राजस्वं तथा 
राजनीतिक मामलोमें बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडसीपर 
प्रधिके नियंत्रण प्रदानं केर दिया गया । कौँसिलके सहितं 
गवनैर-जनरलको बोडं श्राफ कंटोलकी सहमंतिसे कोटं 
ग्रथवा उसकी गुप्त समितिके दारा भेजे गये किसी स्पष्ट 
निदेशके बिना युद्धकी घोषणा करने श्रथवा युद्ध शुरू 
करनेके उहेश्यसे कोई संधि वार्ता चलानेसे रोक दिया गया । 
एेक्टमें बादमें एक संशोधन कर दिया गया, जिसके हारा 
गवनेर-जनरलको जब वह्‌ श्रावश्यक समसे, श्रपनी कौसिलवे 
निणेयको भ्रस्वीकार कर देनेका अ्रधिकार दे दिया यया । 


पिट, विलियम (कनिष्ठ) -त्रिटेनका १७८३ ई० से १८०१ ई० 


तक प्रधान मंती। उसने मुख्यरूपसे भारतमें न्निटिश 
प्रणासनके प्रणनपर चुनाव जीता! १७७३ ई० का रेग्यु- 
लेटिग एक्ट पासं होनेके वाद जो एक दशक बीता था, उसमें 
भारतमें ब्रिटिश प्रशासनके श्रनेक दोष उजागर हुए ४ 
ग्रौर उनको दूरं करना श्रावश्यक समज्ञा जा रहा था । 
ग्रतएव प्रधानं मंत्री नियुक्त होनेके बाद पिटने जो पहला 
महत्वुणं कदम उठाया वह्‌ इंडिया एक्ट (दे०) पा 
करना था। इस एेक्टके दारा भारतके प्रशास्तपर 
ब्रिटिश पालियामेण्टका निमंत्रण ्रधिक दृढ बना दिया गया, 
एक बोडं श्राफ कंटोलकी स्थापना की गयी तथा वंगालके 
गवनेर-जनरल तथा उसकी कौसिलको बम्बई त्था मद्रासं 
प्रेसीडसीके भ्रातरं तथा बाह्य प्रशासनपर नियंत्रण 
करनेके भ्रधिके ्रधिकार प्रदानं किये गये । 

पिटका इंडिया एक्ट पास होनेपर वारेन हेस्टिर्सने, 
जो उस समय बालका गवनैर-जनरल था, इस्तीफ{ दे 
दिया इसके बाद ही त्रिटिशं पालियामेण्टमे भारतीय 
प्रगासनका सवेक्षण प्रारम्भ किया गया । पिटने नंदकूमार 
(दे०)की फांसी तथा रहेला युद्ध (दे०)के प्रष्नपर वारेनं 
हैस्टिग्सके पक्षमे वौट दिया, किन्तु -चेतसिहु (दे०) तया 
प्रवधकी वेगसों (दे०) कै प्रष्नपर उसके विरुद्ध वोट दिया । 
प्रतएव १७८८ ई० में हैस्टिग्सपर महु भियोग चलाया गया, 
यद्यपि सात सालक मुकदमेके बाद उसे बरी कर दिया गया । 
किन्तु पिटने वारेन हैस्टिम्सको पिश्ररकौ पदवीसे सम्मानित 





र्र्‌ 


पितनिक-पुरन्दरक्तौ क्षंपि 


जाताः 
जानाना 


करना स्वीकार नहीं किया । इससे प्रकट होता है कि उसके 
बारेमे उसक। क्या मूल्यांकन था । 
पिटके प्रधान मंच्रित्वकालमें लाड कानवालिस 
(दे०) (१७८६-६३ ई०)› सर जान शोर (दे०) 
(१७६३-६८ ई०) तथा लाड वेल्जली (दे०) (१७६८- 
१८०१५ ई०}) गवनंर-जनरल रहे ! लाड कनवालिससे 
पिटके सम्बन्ध मत्रीपूर्णं थे श्रौर उसने उसके वंभालमें 
स्थायी बंदोवस्त करनेके प्रस्तावका समर्थन किया । उसने 
लाडं वेल्जलीक। भी उसके प्रशसनकालके प्रारम्भिकं 
वषम समर्थेन किया । परन्तु जव लाड वेल्जलीने युद्धौका 
एकं अतहीन सिलसिला जारी कर दिया तौ पिटने उसका 
समथेन करना बंद कृर दिया । १८०५ ई० में लड़ 
वेल्जलीको वापस बुला कर उसके स्थानपर लाडं करनं 
= भेजा गया । १८०६ ई०मेंपिटकी मृत्यु हो 
गयी । 
पितनिक-लोगोका उल्लेख श्रगोकके शिलालेख संख्या ५ तथा 
८ मे मिलता है। ये लोग उसके सास्राञ्यकी पश्चिमी 
सीौमग्रोपर रहते थे । 
पिनहेरो, पावरौ एमेनुएल-एक जेशूडट पादरी । १५६५ 
० में पादरी जेरोय जँवियरके साय बादशाह प्रकवरके 
दरवारमें गया श्रौर उसके राज्यकालके भ्रंतिम वषमिं वहीं 
रहा । उन्हूं बादशाहने श्रपनी प्रजाको वपतिस्मा देकर 
ईसाई बनानेकी इजाजत दे दी । पिनहैरोने श्रपने देशको जो 
पत्र लिखे, उनसे उस युगके इतिहासपर च्रच्छी रोशनी 
पडती है । 
पिय, कर्नल हच-ईस्ट इंडिया कस्पनीकी सेवामे नियुक्त 
एक फौजी अफसर । उसने पहले भसूर-युद्ध (१७६७ 
६६ ई० मे स्थल मागं द्वारा वंगालसे मद्रास जानेवाली 
एक सेनाका नेतृत्व किया था । 
पीर मुहम्मद-तेम्‌र (दे०)का पौत्र । उसने १३९७ ई० में 
तमूरकी चढाईसे एक साल पहले ्राकर कच्छ श्रौर 
मुलतानको जीतं लिया । इस प्रकार उसने तमूरके हमलेके 
लिए ममे प्रशस्त कर दिया । 
वीर भृहस्मद खा-शुरूमें वैरम खाँ (दे०) का नौकर । पानी- 
पतकी दूसरी लड़ाई (दे०) (१५५६ ई०)के बाद हेमू 
(दे० ) कौ पत्नीका पीछा केरनेके लिए भेजा गय।, जो खजाना 
लेकर भाग गयी थी । दाप्तं लौटनेपर वहं वैरम खकिं 
विरोधी दलम सभ्मिलित हौ भया । इसपर वैरम खाँ 
उसका विरोधी हौ गया, उसका वद छीन लिया गया श्रौरः 
उसे गुजरातं भेज दिया गथा । यह्‌ संमक्षा मया कि पीर 
मुहम्नद व्वाको वैरम खाकी प्रतिहिसाका फिकार बनाया 


गया है रौर वैरम खांँ-विरोधी दलके समर्थनसे उसे शीघ्र 
दरव।रमें वापस वला लिया गया 1 उसे वैरम खाकी गति- 
विधियोपर नजर रखनेके लिए नियुक्त किया गया 1 १५६० 
ई०्में वैरम खका पतन हो जाने तथा उसकी हत्या कर 
दिये जनेपर, पीर मुहम्मद खांको श्रदहम खाँका सहायकं 
सेनापति वनाकर मालवापर भ्राक्रमण करनेके लिए 
भेजा गया श्रौर मालवाको जीत लिया गया । पीर महम्मद 
खनि मालवा वंदी बनायें गये मृसलमानोके साथ अत्यन्त 
करूरताका व्यवहार करके त्रपनेको कलंकित किया } दहमं 
खक हटा दिये जानेपर वह्‌ मालवाका सूबेदार बनाया गया । 
इसके वाद उसने खानदेशपर हमला किया, किन्तु उस्षकी 
फौजोको खदेड दिया गया । नमेदाको दूवारः पार करते 
समय वहं इव कर मर यणा । 


पीस, उमिनगोस-एक पुतंगालीं याची, जो कृष्णदेव राय 


(दे०)के राज्यकालमें विजयनगर स्रया 1 उसने राजाकरे 
स्वभाव तथा उस कालक श्राथिकं तथा सामाजिक दशाका 
रोचक वणेन किय है । उसक। विश्वास था किं विजयनगर 
उतना ही बड़ा हं, जितना बड़ा रोम श्रौर यहु श्रसंख्य लोगं 
निवस करते हँ । वह्‌ उसे संसखारका सबसे सम्पन्न नगर 
मानता था ।! उसने जके महलमें एकः कमरा फर्स लेकर 
उपर छत तक समूचा हाथीर्दातंका बना देखा । राजसभाका 


शिष्टाचार बड़ा विशद या ओर राजक ्ु-नहूतं विशाल 
सेना थी । 


पुरनिया-मेसूर निवासी एक ब्राह्मण, जो श्रपनी योग्यताके 


वलपर उन्नति करके टीपू सुल्तान (दे) (१७८२- 
६९ ई०)का दीवान बन गया ¦ १७६६ ई० में उसकीं 
पराजय तथा मृत्युपर विजयौ श्रंग्रेजौने मैसूर राज्यके 
एक हिस्तसेमे उसके पुराने हिन्द राज किं जिस नाबालिग 
पोत्रको गहीःपर बिठाया, उसका! दीवान पुरनियाको नियुक्त 
कर दिया । पुरनिया बहुत योग्य प्रशासक सिद्ध हुश्रा रौर 
उसने नालक राजाकी ग्रोरसे राज्यक। प्रशासन बडी 
कुशलतासे किया । 


पुरन्दरका चंधि-माचं १७७६ ई० मे मटटो तथा ईस्ट इंडिया 


कम्पनीके बीच हुई । बम्बर सरकार श्रौरः श्रपनेको पेशवा 
माननेवलि राघोदा (दे०)के नीचं १७७५ ई० की सूरतकी 
संधि (३०) कै फलस्वरूपं कम्पनी श्रौर भराटोके बीच 
युद्ध छिड़ गया था । इस बुद्धको रौकनेके लिए कम्पनीने 
श्रपने प्रतिनिधि केनैलं प्रपटनको भराठोसे संधि-वातौके 
लिए भेजा था । पुदन्दरक्षे संधिके दार श्रग्रेजोने दस शतेपर 
राघोबाका साथ छोडनौ स्वीकार कर लिया किः उन्ह साष्टी- 
को श्रपने श्रधिकौरमे रखने दिया जायगा । कोटे भाक 


पुराण-वुवनालौ 


डाइरेक्टर्सने इस संधिको नामंजूर कर दिया श्रौर मरठोसि 
फिर युद्ध छिड़ गय । यह्‌ युद्ध १७८२ ई ० तक चलता रहा 
त्रीर सल्वार्दकी संधिके द्वारा समाप्त हुश्रा । भ्रग्रेजोने 
साल्बार््मे पुरन्दरकी संधिकी ससी शतं स्वीकार कर लीं 
प्रौर मराठोसे सुलह कर ली। 
पुराण्-धामिक श्रनुश्रूतियों तथः प्राचीन एतिहासिक, 
ग्राख्यानोके भंडार 1 पराण श्रठारह्‌ है, जिनमेसे वयु, 
विष्णु, ब्रह्मांड, सत्स्य्‌ तथा भागवते पुराणो रजाभ्रोको 
घंशावलि्यां मिलती हैँ जो अत्यन्त मूल्यवान हँ । पुराणोकौ 
काल-निणेयं कठिनं ह ! पुणो भविष्य, ब्रह्याड तथा 
मत्स्य पुराण सतवसे प्राचीनं हँ रौर उनेक। रचनाकालं 
ई० पू० चौथी णतःब्दी भी हौ सकता है । परन्तु पुराणोमें 
बहुत-ये भ्रंग बहुत बादके काल तकं जुडते रहे श्रौर उह 
वतमान रूप चौथी तथा पांचवीं शताब्दी ई० में प्राप्त हस्रा । 
पूर्वोक्तं पुराणोके अतिरिक्त म्न्य तेरह पुण है--त्रह्य, 
ण्न, नारदीय, माकंण्डेय, श्रागनेय, भविष्य, ब्रह्यवेवते, 
सिंग, वाराह, स्केन्द, वामन, कमं तथा गरुड पुराण । 
पुरी-हिन्दुरोक( पवित्र तीथेस्थान, जो उड़ीसाके समुद्रतटपरं 
है । यहां जगच्नाथजीका विशाल मंदिर है, जिसे 
उडीसके राजा श्रवन्तीवर्मा चोलगंगं (दे०) (१०७६- 
११४८ ई०)ने बनवाया । 
युङ-इसः' अनका उल्लेख वेदोमे मिलता है । वे श्रायेजातिके 
प्रन्तगमत ये, फिर भी 'वैरीकी भाषा" बोलते थे)! श्रार्योके 
श्रस्य जनों (कनीलो) से उनका युद्ध चलता रहता था । 
वे श्रन्य जनोके साथ सरस्वतीं नदीके तटपर रहते ये । 
यह ज्ञात नहीं है कि ३२६ ई०पू०में ज्ञेलम नदीके तटपर 
सिकंदरकी सेनग्रोका युद्धभूमिमे मुकाबला करनेवाले 
राजा पुरुसे प्राचीन पुरुजनक। क्या सम्बन्ध था । 
पुर-यून(नी इतिहासकारोने इसका नाम पोरस लिखा ह । 
उनके वर्णनानुसार मकदूनियाके राजा सिकन्दरने ३२६ ई० 
पू० भे जव वंजाबपरः श्राक्रमण किया, उसका राज्यं 
क्षेलम श्रौर चिनाब नदियोके बीचमें स्थितं था। पुर 
इस बातका उदाहरण प्रस्तुत करता है कि भारतीय क्षत्तिय 
राजा शूरवीर श्रौर स्वाभिमानी होते थे । पुरुके पंड़ोसो, 
तक्षशिलकि राजा श्राम्भिने, जिसका राज्य क्षेलमके 
परिम था, सिकन्दरकी श्रधीनत। स्वीकार कंर ली । 
किन्तु पुरुने सिकन्दरके भ्रगे सिर ज्ुकनेसे इनकार कर 
दिया श्रौर उससे युदधभूमिमें भेट करनेका निश्चय किया । 
सिकन्दरने इसं बातक। पता लगा लियाथा कि उसके 
शन्ुका मुख्य बल हाथी हं श्रौर उसने श्रपनी सेनाको वता 
विया था कि उनक्मं सामना किस रीतिसे करना चाहिए । 
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ठेस प्रतीत होता है कि पुरुने इस बातका पते लगाचेकी 
कोशिश नहीं की किं यवन सेनाको शक्तिका क्या रहस्य है । 
यवन सेनःका मुख्य बल उसके द्ुतग मी अश्वारोही तथा 
घोडोपर सवार पूर्तलि तीरंदाज थे । पुरुको अ्रपनी वीरता 
प्रौर हस्तिसेनाका विश्वास था ओर उसने सिकन्दरको 
सूलस नदी पार करनेसे रोकनेकी चेष्टा नहीं की । सिकन्दर- 
के दूतगामी श्रश्वारोही तथा घोड़ोपर सवार तीरदाज 
जव सामने श्रा गये तब जाकर उसने ्चैलमके पूर्वी तटपर 
करकि मैदानमे व्यूहरचना करके उनका सम॒ना {किय ! 
उसकी धीरे-धीरे चलनेवाली पदाति सेना सबसे श्रमे धो 
उसके पीछे हस्तिसेना थी । उसने जिस टंगकी वमार 
व्यूहरचना कौ धी उसमें सेनके लिए तेजीसे गमन करन 
सम्भव तंहीं था! उसके धनुषधारी संनिकोके धनुष इतन 
बड़े थे कि उन्हं चलनेके लिए जमीनपर टेकना पडता चा 
सिकन्दरने अपनी द्रतंगामी सेनक गतिशीलताकौा भरा 
लाभ उठाया श्रौर उसकी इस रणनी तिने उसे युद्धमें विनः 
बना दिया । पुर बड़ी वीरतासे लड़ा रौर घायल हौ जाने ५२ 
भी उसने यद्धभमिमें पीठ नहीं दिखायी । यवन सैनिके 
उसे वंदी बना लिया । सिकन्दरने बुदधिमत्तासे कार्म सेके 
उसे मित राजा बना लिया ! उसने उसे पूरा राजोचितं 
सम्मानं प्रदान किथा श्रौर उसका राज्य लौटा दिया श्रद्‌ 
शायद पंजाबमे जीते गये कुछ राज्य भी उसे सौप दिये 
सिकंदरकी वापसीके बाद पुरुकी क्या भूमिका रही, य 
ज्ञात नहीं है 1 पंजाबको यवनोसे चन्द्रगुप्त मौये (दे०)नै 
मुक्तं कराया । 

पुरुषप्र-श्राधूनिक पेणावरका प्राचीनं नाम, जो मर्ह 
कुषाण सयजा कनिष्क (दे०)कौ राजधानी थी । 

पुरुषोत्तम-एक हिन्द दशेनवेत्ता, जिसको बादशाह अ्रकडर- 
ने लगभग १५८० ई०मे फतेहपुर सीकरीके इबादतखानेभें 
वाद-विवादके लिए श्रामंतित किया था) 

पुरुषोत्तम गजपति-उडीसाका एक राजा (१४७०-६७ ६०), 
वहु कपिलेन वंश (दे०)का या! उसे विजयनमर्के 
राजा तथा बहुमनीके सुल्तानसे युद्ध करना पड़ श्रौ कदरे 
राज्यकालके प्रारम्भमें वहं उनसे पराजित हुश्रा । उन्होने 
उसके रज्यक। गोदावरीसे दक्षिणका भाग छीन लिया 


. परन्तु पुरुषोत्तम गजपतिने श्रपनी मृत्युसे पूवं गोदावरी 


तथा कृष्णा नदीके दोभ्राब्वर फिरसे श्रधिकार्‌ कर लिया 
प्रौर कौडविन्दु तक श्रपने राज्यका विस्तारं कर लिया । 
पुरोहित-राजाका धामिक परामशंदाता श्रौर धर्मानुष्ठता । 
हिन्दू रजतंतभें प्रशासनपर उसका काफीं प्रभावे होता था । 
वुतंगालौी-षास्को द गाभाकै नेतृत्वभें ये लोग वार जहाजौदर 
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सवार होकर २० सई १४९८ ई० को भारतं पचे । वें 
समुद्रम्गेसे श्राशा म्र॑तरीपका चक्कर लगाकर भारत 
पहुचनेवाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे! उन्होने ग्रपने 

जह्‌.जोका लंगर क।लीकट मे डाला 1 वर्हकिं हिन्दू सजाने, 
जिसे जमोरिन कहत थे, उनका स्वागतं किय! 1 वे वर्हसि 
कोची श्रौर कन्नानोर गये श्रौर सकुशल पुर्तेगालं वापस 
लोट गये । पुरतंगाली भाग्यवशात्‌ वड़े भ्रच्छे मौकेपर 
भारत भ्राये थे, उस समय उत्तरी भारतम दित्लीकी 
सल्तनत म्रोर दक्खिनमे बहमनी राज्य दोनों विचटनकी 
श्रवस्यामें थे । उस कालमें भारत जिनं राज्योमें विभाजित 
था, उनमें से किसीके पास नौसेना नहीं थी । किसी राज्यने 
नौसेना संगस्ति करनेका विचार तक नहीं किया था । 
इसलिए भारतमें पुरतंगालियोके वढावमेँ सिफं वे श्ररव 
सौदागर बाधक थे जिनके हाथमे भारतक। पर््चिमसे 
टौनेवाला सारा व्यापार था । वास्को द गामा जव १५०२ 


इ० में दुवारा राया तंव जमोरिनसे उसक। संघर्षं हो गया 
क्योकि उसने भ्रव सौदागरोके हाथसे सार व्यापार 


छीनकर पुतगालियोके हाथमे सौप देनेसे इनकार कर दिया । 
किन्तु भारतके साय पूतेगालियोका व्यापार बढता रहा 
म्रौर १५०५ ई० मेँ डोम फ्रांसिस्को द ्रालमीदा (दे०)को 
भारतम पहला पूतंगाली वादसराय (प्रतिनिधि) नियुक्त 
किया गया । १५०८ ई० मेँ उसने श्ररव सागरम एकं 
नौसंनिक लङारईमे मिख श्रौर गुजरातके सुत्तानोकिं एक 
संयुक्त वेडेको हरा दिया रौर इस प्रकार समुद्री मार्गोपर 
पुतंगाली प्रभुत्व स्थापित कर लिया । इसके फलस्वरूप 
ञ्रगले पृतंगालीं गवर्नर ्रालवुककंको पश्िमसे हिन्द महा- 
सागरमें प्रवेग करनेके सभी मार्गोपर श्रपने अ्रडड स्थापितं 
करने तथा श्ररबोके जहाजोको समद्रसे मार भगानेमे संफलत। 
पराप्तं हुई । उसने १५१० ई० मेँ वीजापुरके सुत्तानसे 
गोश्राका। टापु छीन लिया! अ्रालवबूककने १५११ ई० में 
मलक्कापर तथा १५१५ ई० मं ओ्ओमुजपर भी अ्रधिकार 
कर लिया। इससे पहले श्रदनपर श्रधिकार करनेके प्रयत्तमें 
वहं विफल रहा था । पृ्तगालियोने गोभ्रा के साथ-साथ 
भारतके परिचिमी तटपर डामनं मरौर डू नामिक दो श्रौर 
स्थानोपर कञ्जा कर लिया श्रौर इस प्रकार भारतम एकं 
प्रकौरसे श्रपना छोटा-सा साभ्राज्यं स्थापितं कर लिय, 
जिसपर वे लोग श्रव तंकं शासनं करते रहे । भारतीय 
बस्तियोपर उनका शासनं श्रत्यन्तं दमनकरी दहा । उन्होने 
विधमि्योपंर, विंशेषल्पसे मुसलमानोपर कूरं श्रत्याचारं 
किये श्रौर उनको दंडितं करनेके लिए धामिकं श्रदालतोकीं 
स्थापना की ! पुर्तंनाली' संख्याम बहुतं थोडे थे जो उनके 





पलकेशी प्रथस-पुलकेशी द्वितीय 
साम्राज्यके प्रसारमे सवसे बड़ी कमी थी । श्रालतुककंने 
इस वाधाको दूर करनेके लिए पुतंगाली नाविकोंको अ्रपहूत 
भारतीय विवाहिता स्त्रियों तथा कन्याग्रोसे विवाह करनेके 
लिए प्रोत्साहित किया । उसका ख्याल धा कि इसं प्रकारसे 
वणसंकरोकी एक जाति उत्प्च करके पुत॑गाली भारतमें 
ग्रपना शासनं बनाये रखनेमे सफल हौ जा्येगै, किन्तु 
उसका यहं मनोरथ पुरान हु्रा । 
सत्रहुवीं शताव्दीमे उच ग्रौर श्र॑ग्रेज व्यापारी भी भारतं 
पहुचे । भ्रग्रेज श्रौर पुर्तगाली व्यापारियों स्थल नौर 
समुद्रपर दीघकालं तक लंडाइयां चलती रही, जिनके 
फलस्वरूप पतगलियोके हसे न केवलं व्यापार, 
बल्कि समुद्रकं उपरते भी एकाधिकार लिति गया । यद्यपि 
पुतंगाली मुगल वादशाहों तथा मराटोके श्राक्तमणसे ञ्रपने 
भारतीय साम्राज्यकी रक्ना करनेमे सफलं रहै, तथापि 
यहं निश्चित था कि उनके भारतीय स।स्राज्यका वही 
परिणाम हरा हौता जो फरांसीसी सास्राज्य्का हुश्रा ञ्नौर 
वह्‌ त्रिटिण भारतीय सा्राज्य द्वारा श्रवश्य निगल लिया 
जाता, मगर नेपोलियनके विरुद्ध युद्धभें पृतगाल इंग्लैण्डका 
मिवरष्ट था। इस वजहसे फंस श्रौर हालैडको जबकि 
उत्नीसवीं शतान्दीके प्रारम्भे भारतमें श्रपने सास्राज्यसे 
हाथ घोना पड़ा, श्रौर वे केवल कुछ व्यापारिक केन्द्रोपर 
ग्रपन। कन्जा वनाये रख सके, पुतेगालने गोश्रा, डामन शौर 
उद्यूपर ्रपना स्वतंत्र सास्राज्य बनाये रखा । स्वतंत्र भारत 
ग्रपने भूखंडपर पुर्तगाली सास्राज्यको जारी रखनेकी 
दज जत नहीं दे सकता था, ग्रतएव जव पुतंगाल दारा 
शांतिपूणं रीतिसे श्रपनी भारतीय बस्तियोकी शासन- 
सत्ता हस्ततरिति कर देनेकी दीघक।(लीनं सम्गौत। वार्ता 
विफल हो गयी, तब १६६० ई० मे उनसे वहु भूभाग बल- 
पवक श्राजाद करा लिया गया । 


पुलकेशी प्रथम-दक्षिणमें वातापी भ्रथवा वादामीमे चालुक्य 


वंण (दे०)का प्रवतंक । वह छठी शताब्दीके लगभग 
मध्यकालमें हु्रा था] 


पुलकेशौ हि तीय~पूलकेशी प्रथमक। पौत्र तथा चालुक्य वंश 


(दे०) का चौथा राजा, जिसने ६०६-४२ ई० तक राज्य 
किया । वह्‌ महाराजाधिराज हुषैवधैनका सम॑ंसामयिकं 
तथा प्रतिन्ी था । उसने ६२० ई० मे दधिणपर हुर्षका 
श्राक्रमण विफलं कर दिया । वह्‌ सहन्‌ यौद्धा थां श्रौरः 
उसने भूजद्त; राजपूताना तथा मालवाको विजयं किया । 
उसने कृष्णा श्रौ ई सोदावरी नंदियोके बीच स्थितं वैँगिका 
रज्य जीता च्रौर श्रपने भाई करन्ज विष्णुवधेनं (देऽ)कौ 
वहीं श्रयना प्रतिनिधि निुक्त कियो । 


पलिस, भारतीच-पव्यसित 
उसने दक्षिण भारतके चोल, पांडय तथा केरलं 
राज्योको अ्रपने श्रधीनं कार लिया, पल्लव राजाग्रोसे भीं 
दीघेकाल तक युद्ध किया श्रौर लगभग ६०& ई०्मे राजा 
महेन्द्रवमगकिो परास्त कर दिया । उसकी कीति सुदूरवतीं 
फारस देण तकं पहुंच गयी थी । फारसके शाह्‌ खृसरो 
द्वितीयने ६२५-२९ ई० में पुलकेणी द्वितीयके दारा भेजे 
गये दूतमंडलसे चट की थी । इसके बदलेमे उसने भी 
भ्रपना दूतमंडल पुलकेणी द्वितीयकी सेवा भेजा । प्रजंता- 
कौ गुफा संख्या १ सें एक भित्तिचित्रमे फारसके दूतमंडलको 
पुलकेणी द्वितीधके सम्मुख श्रपना परिचयपत्र प्रस्तुत करते 
हुए दिखाया गया है । चीनी यतरी ह्य्‌ एन-त्सांग ६४१ ई० 
मे उसकी राजसमामे म्राया धा ग्रौर उसके राज्यका 
भ्रमण किया था । उसने पुलकेशी द्वितीयके शौयं श्रौर उसके 
साम तोकी स्वासिभक्तिकी प्रशंसा की है। किन्तु ६४२ ई० 
मे इस शक्तिशाली राजाको पल्लव राजा नरसिहुवमनि 
एक यु द्धमें पराजित कर मार डाला । उसने उसकी राजधानी 
पर भी श्रधिकार कर लिय श्नौर कुछ समय के लिए उसके 
वणका उच्छेद कर दिया । 
पुलिस, घ्ारतीय-सवेप्रथस ब्रिटिश भारतम इस विभागक 
क(नेवालि 


स्थापनं गवन र-जन॑रल लाड (१७८६ 
६३ ०) ने की} कलकत्ता, डाक, पटना तथां 


मुशिदावादमे चार प्रधीक्षकाकै श्रधीनं पुलिस रखी गयी । 
क्रमणः प्रत्येक जिलेमे एक पुलिस प्रधीक्षककी नियुक्ति 
हई । उसके श्रधीन प्रत्येक सव-डिवीजनमें एक उप-पुलिस 
ग्रधीश्नकः, प्रत्येकः संकिलस एक पुलिस इंसपेवटर तथा प्रत्येक 
धानैमे एक वानाघ्यश्न हीता धा! थानाध्यक्षके अधीनं 
कृ कास्टेविल होते थे । इने सबको राज्यसे वेतने दिया 
जाता था रौरं वे ससूहिकरूपसे श्रपने-श्रपने क्षेमे 
शांति श्रीर व्यवस्था बनाये रखनेके लिए जिम्मेदार होते थे । 
गवोमें चौकीदार रखे जते थे जिन्हें सरकार मामूली वेतनं 
देती भी } उनका कासि श्रपने क्षेत्रके बदम।शोपर नजर 
रखनः श्रौरं कोई दंडनीय श्रपराध होनेपर उसकी सूचना 
थानाध्यक्षको देना होता था 1 कलकत्ता, वम्बई्‌ तथा 
मद्रासके प्रेसीडेसी नगरमे पुलिस कमिश्नरके भ्रधीन एक 
संयुक्त पूचिसेदल होता था। पुलिस कमिश्नर सीधे 
पुलिस विभागसे सम्बन्धित मतके म्रधीन होता था श्रौर 
कानून तथा व्यवस्था वनाये रखन। तथा विभागीय प्रशिक्षण 
प्रदानं करना उसकी जिम्मेदारी होततीथी 1 श्रव भारतीय 
प्रशासकीय सेवके सदस्योकी भाति पुलिस अ्रधीक्षकोकी 
भरती भी मृख्यरूपसे श्रखिल भारतीय प्रतियोगिता 
परीक्षाके श्राधारपर होती है, किन्तु श्रभी तक 


२४८५ 


कोई श्रखिल भारतीय पुलिस सेव नहीं गठित र 
गयी ह । 

१८६९१ ई० के पुलिस एेक्टके हारा पुलिसको प्रांतीय 
संगठन ननः दिया गया रौर उसका प्रशासन सम्बन्धित 
प्रतीय सरकारोके जिम्ने कर दिया गया । प्रत्येक प्रांतके 
पुलिस संगठनका प्रधान पुलिस महा निरीक्षक होता हैः 
जो उसका नियंत्रण करता है । सरे देशम पुलिस संगठनका 
सवसरे बड़ा दोष यह्‌ था कि पुलिस अरफसरोमे शिक्षाका 
ग्रभाव तथा श्रष्टाचारका बोलबाला रहता था । १६०९ 
६० मे पुलिस प्रणासतकी जांच करनेके लिए एक कमौशन- 
की नियुक्ति की गयी रौर उसकी सिफारिशौके त्रधारपर 
पुलिस दलम सुधार करने श्रौर उसका मनोबल ऊँचा उठने- 
के लिए कदम उठाये गये । एक खुफिया जांच विभागक 
स्थापना की गयी तथा श्रंतरप्रातीय समन्वयके लिए 
केन्द्रीय सरकारे गृहं विभागके श्रधीन केन्द्रीय खुफिया 
विभाग गस्ति किया गया 1 स्वतंत्रत।-प्राप्तिके बार्द 
पुलिस दले ्रधिक शिक्षित व्यकितियोको श्रक्षित करनेके 
उदेश्यसे वेतन-माने सुधार कर दिया गया है श्रौर सुविधा- 
रमे काफी वृद्धि कर दी गयी है । पुलिस दलके सदस्यों 
यह्‌ भावन। उत्पन्न करनेका प्रयास किया गसादहैकिवें 
जनताके सेवकं है, किन्तु इसमे सीमित संफलत। ही मिली हे । 

पुष्यगुप्त-एक वैश्य, जिसे चंद्रगुप्तं मौय (दे०)ने सौरणष्टमं 
ग्रपन।( रष्टरीय प्रतिनिधि निंणुक्त किया था, जिसने वर्हाकौ 
एक नदीपर बांध बन।करं प्रसिद्ध सुदशैन स्लीलका। निमाण 
कराया । 

पष्यभूति वंश-छ्ठी शताब्दी ई० में दित्लीके निकट थानेश्वरमं 
पुष्यभूतिसे, जो शिवका उपासकूःया, इस वंशका प्रारम्भ 
हुम्रा । इस वंशमे तीन राजा हुए--प्रभाकरवधेन श्रौर 
उसके दो पुत्र राज्यवधेनं तथा हषेवधेन । प्रभाकरः 
वधेन (दे०)की मृत्युपर उसके सिहासनपर उसका लङा 
पुत्र राज्यवधंन (दे०) ` वैठा 1 किन्तु रज्याभिषेकके 
वाद ही राज्यवधेनको यृद्धोमे फंस जाना पड़ा श्रौर उसका 
वध कर दिया गया । तब उसका यशस्वी छोटा भाई 
हषेवर्धन (दे०) (६०६-४७ ई०) शासक हुश्ना, जिसने 
चालीस वषं तक राज्य करके अ्रपनी कीतका विस्तार 
किया । वह्‌ निस्संतान था, अ्रतः उसकी मृत्युके साथ पुष्य- 
भूति वंणका श्रन्त हौ गया । 

पुष्यमित्र-एक जनजाति, जिसका विकास भ्रौर निवास 
ग्रजात रहै। पचवीं शताब्दीके प्रारम्भे कुमारगुप्तं 
प्रथम (दे०)के राज्यकालमे पुष्यमिलोने गृप्तं सास्राज्यपरं 
प्राक्रमण करं दिया । यूवराज स्कन्दगुप्तं (दे०)ने उन्हं 
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पर्त कर दिया, परन्तु इसके लिए उसे भयंकर युद्ध स्थानपर की गयी । इसं संधिके द्वासय पेशवाने श्रपने 
करनः पड़! आर कुछ रातो उसे जमीनपर हा्थोका तकिया दरवारसे समस्त विदेशी प्रतिनिधियोको निकाल दिया, 
संकर सोना पड़ा। गृप्तं सास्राज्यके पतनका एक पूनम त्रिटिश सेना रखनेका खच पूरा करनेके लिए कुष 
शर्ण पृष्यमित्लोका ्राक्रमण भी था) क्षेत्र सप द्विये तथा मराठा संघक। नेतृत्व त्याग दिया । 
सुदर्श शुंम-मौयेवंणको पराजित करनेवाला तवा शुंग- वादने बाजीराव द्ितीयको पश्चात्ताप हु्ा कि यह्‌ संधि 
यं { लगभग्‌ १८१ ई० घू० } का भ्रवर्तेक । वह्‌ जन्मसे उसके ऊपर जवर्दस्ती थोप दी गयी है । उसने १८१५ 
ह्ण श्रौरः कर्मसे क्षत्रिय या मौ्येवंशके श्रंतिम ई० में श्र॑ग्रेजोके विर विद्रोह कर दिया, परन्तु उसे 
स बहद्रयन उप्ते च्रपना सेनापतिं नियुक्तं कर दिया! परःजितहोकरग्रात्मसमपण करन( पड़ा शौर १८१८० 
द्यं जव दकं सैन्य-प्रद्गनका निरीक्षण कर राथा, उत्ते गही से उतार दिया गया | 
इ््ययिद्नने उसे मस्वा दिया श्रौर स्वयं सिहासनपर वैठ यूना महिला विश्वविद्यालय-दसकी स्थापना प्रोफेसर धोण्डो 
खा ¦ उसने ३ठ वषे तकः राज्य किया! यहं सरल केणव कर्वेने १९१७ ई०्में की । इससे भारतम महिला 
छययं नहं था। साच्राज्ययर दक्षिण-पूर्वसे उडीसके शिक्षाक प्रगतिके एक महतत्वपूणं श्रघ्यायका सूतरपात हृश्रा । 
स्रजः खास्वेलं (दे०)ने तथा उत्तरसे भारतीय यवन पूना समद्मौता-२४ सितम्बर १६३२ ई०को गांधीजीकौ 
दालः सिनण्डर (देने श्राक्तमण किया । पुष्यमिव्रने रोगशेयापर हुश्रा । रमजे सैकडोनाल्डक्रे सीम्परदायिक 
दोनो श्राक्रमणोंको विफलं कर दिया, उसने विशालं निणेय {दे०)के द्वास न केवल मुसलमनोको, बल्कि 
इश्राज्यको खंडित नदीं होने दिया श्रौर श्रपनी विजयोके दलित जःतिक हिन्दु्रोको सवणे हिन्दुग्रोसे अलग करनेके 
उपलक्षयमे लम्बे अरंतरालके बाद श्रश्वमेध यज्ञ (दे०) का लिएभी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। 
द्नुष्ठनं किया । च्रशोकके प्रभावसे श्रश्वमेध जसे गांधीजीने इसीके विरुद्ध श्रामरण -उपवास श्रारम्भ कर 
हिखापरघान यर्जोकीं परिपाटी विलुप्तं हौ गयी थी । पृष्य- दिया था। इस समन्लतेके दारा दलित जात्तिके प्रति- 
भित्रने हिन्द्र धर्मको पुनरुज्जीवित किया श्रौर राजभाषाके निधिर्योको समान्य निर्वाचनं क्षेत्रोके दारा, जिनमे सभी 
शयं संस्छृतकी फिरसे प्रतिष्ठाचना की । प्रसिद्ध संस्कत गे रमुस्लमानोको वोट देनेका श्रधिकार था, निर्वाचित 
बैयाक्तरण पतंजलि उसीके कालमें हुए । करनेका निय क्रिया गया । 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी श्रग्निमित्र (दे०) तथा धूवनन्द-ईइस शब्दका प्रयोग गलत टंगसे नन्दवंशके पूर्वैवर्ती 
पले दसुमिद् (दे) दोनों महान्‌ योद्धाये ! कडा जतादै राजाश्रोके लिए किया जाता है । पूरवैनन्द कोई वंश नहीं, 
क युष्यमित्रौने बहुत-से बौद्ध स्तूपोका ध्ठंस कराया एकं रजा वा । -भ छ 
तथा बौद्ध श्रमणोंका सिर कटवाया, किन्तु इका कोई वं मौमांसा-हिन्दु एक सम्प्रदाय 1 इस सम्प्रदायमें 
उसा उवलञ्ं नहीं है | वेदविहित यज्ञ-यागादि कर्मोपर बहुत बल दिया जाता है । 
दनव राष्ट्का प्रमुखं नंगर, जो शिवाजी (दे०) तथा मीमांसा दशेनके प्रमुख प्रवक्ता शबरस्वामी, प्रभाकर तथा 
उनके पुत्र दवं उत्तराधिकारी शम्धूजी (दे०) की राज- कुमारिल थे जो चौथी-पाचदीं शताब्दी ई० में हुए । 
शनी धा । शाह (दे०) श्रपनी राजधानी य्हसि उठाकर पूर्वी भंम्घंश--राजराज प्रथमसे इसका प्रचलन हुश्रा, जो 
सत्याद यया, परन्तु १७४६ र्‌ ० यै उसकी भृत्युके दद्द प्‌ प१वीं शताब्दी ई० के मध्यमे कलिग ( उड़ीसा ) का शासक 
पैश्षदः बालाजी बाजीराव (दे०) ने इरे फिर मराठा राज्य- वना } वद वज्हस्तका पुत्र था। इस वंन {४०२ ई० 
कौ रजघानी बन। दिया । अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय- तक शासनं किया । बादमे मुस्लसानोमै इस वंशक। 
कै हार जाने तथा श्रपदस्थ कर दिये जानेके बाद इसका उच्छेद किया । इस वंशमें कुल १५ राजा हुए, यथा-- 
मान घट शया । पूना श्रव भी महत्वपूणं नगर है श्रौर यह राजराज प्रथम, म्रनन्तवस्मा चूडगंग (१०७८-११४२ ई०)., 
टक किष्ववियालय स्थित है । गांधीजीने त्रिटिश प्रधानमंत्री कासाणेव, चधवे, रजरयाजं द्ितीय, श्रनंगभीम प्रथम, 
रेमजे भैकडोनाल्डकः साभ्परदायिक निणेय (दे०) रह्‌ राजराज तृतीय, ्रनंगभीम द्वितीय, मृसिह प्रथम, भानुदेव 
करानेके लिए १६३२ ई० का प्रसिद्धं उपवास पनाम ही प्रथम, नृसिंहं द्वितीय, भानुदेव द्िितीय, नुर्खिहं तृतीय, .. 
क्था था। भानुदेव तृतीय तथा नृसिह्‌ चतुथं (१३८४-१४०२ &०) । 
यनाकी क्ंधि-१८१७ ई० मेँ पेशवा बवाजीरावं दितीयं (दे०) इस वंशका हितीय राजा श्रनन्तवर्मा चूड़गंगं बहुत प्रसिद्ध 
प्नौरः शग्रेजोके बीच १८०२ ई० की वसर्दकी संधि (दे०) कै भरा । उसीने पुरीमे जगन्नाथजीकृ! भरन्दिर बनवाया था! 





पुवीं वंगाल~एेशवा 


पूर्वी गंगवंशके अधिकांश राजा कला एवं सार्हित्यके 
ग्रनूरागी ये ! उन्हींकी संरभ्नतामे कल एवं वस्तुको उडिया 
सौली का विकास ह्र । इस वंशके शसिनमे जितने मनि 
वनवाये गये, उतने 
नीतिक ट्‌ष्टिसे इस वं शके राजा दूरदर्शी नहीं कहै जा सकते । 
जव वंगालपर मसलमनोका श्रक्रपमण हन्ना ओ्रौरः स्वयं 
उडीसाकी सीमापर हमले होने लगे, तव भी अनन्तवर्मा 
के वादके चार राज््रौने प्रभावी टंगसे मुसलमनोको 
देते के लिए श्रमे कदम नहीं वडाया । लेकिन १२बवीं 
णत।व्दी ई० मे बादके गंग राजस्रौने भ्रनेक वषो तक 
मुसलमानोको रज्यमें घुसने नहीं दिया । भ्रंतमें मुस्लिम 
प्राक्रमणक।रियोने १४०२ इ० मे गंगवंशका उन्मूलन 
कर डाला । 
पूर्वा बंगाल--(दे०) वांगला देश'। 
पुथ्वीराज चौहान (निस राय पिथौरा भसौ कहते थे) 
सभर, श्रजमेर ग्रौर दिल्लीका शासक । उसका मुख्य 
प्रतिदन्दरी कन्नौजका राजा जयचंद्र (दे०)था जिसकी 
पत्री संयोगितने पिताकी इच्छाके विरुद स्वयंवर सभामें 
उसक( वरण किया धा श्रौर पथ्वीराज लगभग ११७५ ई० 
मे उसका श्रपहुरण कर लया धा । पृथ्वीराज महन्‌ 
योद्धा था भ्रौर उस्ने ११८२ ६० मे चंदेल सजा परमालको 
हसा कर उसकी राजधानी महौवापरं अ्रधिकारः कर लिया 
या । शदह्‌बृदीन मृरहेम्मद गोरीके श्रक्रमणक् उसने 
टकर मुक (बल किया ग्रौर ११८२ ई० मे तराइनंकी पहली 
लडार्दमे उसे हंस दिया । किन्तुं ्रगले साल तराइनकी 
दूसरी लड्ाईमे वह हर मया तथा मारा गया ; उसकी 
तरेम तथा य॒ द्ध-कथाग्मोक। वणेन उसके प्रसिद्ध चारण चन्द 
वरदार्दूने "रसो' नासक महाकाव्ये लिखा हे । 
पेधिक-लारेख, लाडं--भारतमे १६५६ ईण्मेजो कंजिनेट 
मिशन (दे०) श्राया, उसके श्रध्यक्न । वे भारतकी संवै- 
घार्तिकः सुधषारोकी मांगके प्रबलं समथेक थे) एटली 
मंचिमण्डलमे भारतमंत्री (१६४५-७ ई०) की हसियत- 
से उन्होने व्रिटेनकी उस नीतिके निर्माणमें मुख्य हिस्सा 
लिया, जिसके फलस्वरूप १९४७ ई० में भारतको स्वाधीनता 
प्राप्त हुई । 
वेष्सु--भ्रग्रेजी भाषामें पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य 
संघका नाम-संक्षेप । इस रज्य संघका निर्माण सतलजके 
किनारे स्थितं उन सिख रियास्तोको मिला कम किया गया 
था जिन्होने १८०६ ६० में श्रमृतसरकी संधिके दारा ब्रिटिश 
संरक्षण स्वीकार कर लिया था। 
वेयटन, एडभिरल-१७८६ ई० मेँ भारतीय समुद्रम ला बोरदने 
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(दे०) के नेतुत्वमे फ़रंसीसी लंगी बेडका स।मन। करने? 
त्रिटिल जंगी वेडेक। कमांडर । फ़रांसीसी बेडेके सका(वलेसे 
पेयटनको अपन। वेडा लेकर भागना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 
मद्रास (दे०)पर फ्रंसीसिथोका श्रधिकार हो गया! 
पैरो, जनरल-एक फ़ंसीसी भृत्य (भाडेक।) संनिक, जौ 
पहली बार १७८० ई० भें भारत राया ¡ १७८१ इरे 
गोहदके रणाने उसे नौकर रख लिया । वादं दहु 
भरतपुर सज्यकी सेवमें श्रा गया । १७६० ई० मे द- 
व्वांग (दे०)ने उसे मह्‌ादजी शिन्देकी सेवामें रख लिया । 
उसने रिन्देको कर प्रतिन्द्री रजाग्रोपर विजय प्राप्त करने- 
मे मदद दी। १७६६ ई० में द-व्वांयके अवकाश ब्र्हुण 
करनेपर वह शिन्देको सेनाका सेनापति नियुक्तं हस्रा । 
उसने राजपूतानापर शिन्देका म्र धिपत्य स्थापित किया । 
किन्तु १८०३ ई० मे जब दूसरा मराठा-युदध शुरू हु्रा, तब 
पैरो भारतीय-त्रिटिश सेनाग्रोके विरुद्ध कोई सफलता नदीं 
प्राप्त कर सक ओरं प्रलीगढ़ तथा कोमलकी लड़ाइयोमे उसे 
हार खानी पड़ी 1 फलस्वरूप दौलतरावं शिन्देका पेरोपर- 
से विर्वास उठ गया श्नौर उसने उसकी जगहभ्म्रम्बाजीको 
नियुक्त कर दिया । लालवाड़ी (दे०)मे शिन्देकी रेना- 
के इरनेके बाद पेरोने यह नौकरी छोड दीं म्नोर कलकत्ता 
चला गया । वहं उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको शरण ली । 
कम्पनीने उसके सकुशल फरांस लौटनेका प्रबंध कर दिखा; 
जहां १८३४ ई० मेँ रसकी मत्य्‌ हो गयी । 
पेशवा-मूलरूपसे शिवाजीके हारा निथुक्त श्रष्ट प्रधानोमेसे 
एक । उसे मुख्य प्रधान भी कते ये । उसका कायं सामान्य 
रीतिसे प्रजाहितपर ध्यान रखना था। शह {दे९) 
(१७०८-४८ ई०} के राज्यकालमे बालाजी विश्वनाथ 
(दे०)ने इस पदक महत्त्व बहुत अधिक बड़ा दिया । वहं 
१७१३ ई० मे पेशवा नियुक्त हुमा भौर १७२० ई० 
म॒त्यु होने तक इस पदपर रहा । उसने सेनापति तथा राज- 
नीतिज्ञ, दोनों ही रूपोमे जो सफलतएं प्राप्त कौ, उससे 
दूसरे प्रधानोकी शरपेक्षा पेशवके पदको मर्यादा बहुत बढ 
गयी । १७२० ई० म उसकी मृत्युके बाद उसका पुत्र 
बाजीराव प्रथम (दे०) पेशवा नियुक्त हु्रा, तवसे यह्‌ पदः 
बालाजीका एक प्रकारसे खानदःनी हक वनं गया । 
बाजीराव प्रथम बीस साल (१७२०-४० ई०} तंक पेशवा 
रहा श्रौर उसने निजामपर विजय प्राप्तं करके तथा उत्तरी 
भारतमे विजययाव्राएं करके पेशवा पदकां महत्व ्रौर 
बढा दिया । उसकी उत्तरी भारतकी विजययाताग्रोके 
फलस्वरूप मालवा, गुजरातं तथा मध्य भारतम मराठा 
राज्यगक्ति स्थापित गयी तथा मराठा संधकी शक्ति 
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बहुत बद्‌ गयी । मरढा संघमें शिन्दे, हौल्कर, गायकेवाङ्‌ 
तथा भोंसले सम्मिलित ये 1 
१७४० इ० मे बाजीराव प्रथमकी म॒त्यु होनेपर उसक्ः 
पुत्र चालजी वाजीराव पेणवा वना । १७४६ ई. में महा- 
राज शाहं (दे०) निस्संतान मर गया । इसके फलस्वरूपं 
पेणवाका पद वंशगत होनेकरे साथ ही मराठा राज्ये 
सर्वेच्च मन लिया गया । पेशवा मराठा रज्यकी राजधानी 
सत्तारास हटा कर पूना ले गया । इसके वाद मराठा राजा 
पेणवाके हाथकी कर्पूुतली मात्र रह्‌ गये श्रौर राज्यक 
वास्तविक इतिह स पेशवाप्र किं इतिह्‌ससे सम्पृक्त हो गया । 
वालाजी वाजी रावने १७४० से १७६३ ई० तक शासनं 
किया श्रौर वहु इतना शक्तिशाली हो गया कि मुगल 
बादशाह भ्रालममीर द्वितीय (दे०) (१७५४-५६ ई०) 
भ्र।र्‌ शाट्श्रालम हितीय (दे०) (१७५६-१८०६ ई०)} 
श्रहुनदशाह्‌ मरव्दाल।कं हमचेसे श्रपनी रक्ना कृरनेकै लिप 
उसपएर श्रःधितं रटे । वःजी रवकः पिताने हिन्दूपाद पादणादही- 
क स्थापना श्रपना उदेश्य वनाया था । परन्तु उसने पिताकीं 
इस नीतिकै त्याग कर मगल सास्राज्यके स्थानपर मराठा 
साश्राज्यको स्थापना करना ्रपना उदष्यं वना लिया 
श्रौर हिन्द तथा मुसलमान राज्योको समानं रूपसे लटन 
शुरू केर दिया । इसे फलस्वरूप महारष्टके वाहुरके 
सभी प्रदेशोके लोगोकी सदहानुभूति वह्‌ खो वैठा । १७६१ 
० मँ पनीपतकी तीसरी लड़ाई (दे०)मे ब्रहुमदाह 
ग्रन्दालीकौ सेनासे उसकी जवर्दंस्त हारका एक कारण यह्‌ 
भी धा। इस लड्र्दमे मराठोको भारी क्षति उठानी पडी 
मरोर उक परिणाम उनके लिए प्रत्यन्त वातक सिदध हृश्रा । 
इस लडाईकेः छः महीनेके वाद ही पेशवा बालाजी बाजीराव 
णोक्राभिभूतं होकर मर गया । 
उसक; मृत्युके वाद पेश्नवाग्रोका भ्रौर उनके साथ-साथ 
मराठा रज्यगक्तिक। पतन ग्रारम्भ हो गया । उसका उत्तरा- 
धिकारी माधवराव प्रथम (दे०) (१७६१-६२ ई०) 
वहत जल्दी मर गय। । श्रगला पेशव। नारायणराव (दे०) 
१७७२-७३ ६० मे श्रपने चाचा राघोवाके (दे०) संकेतपर 
मार्‌ डाला गया उसके वाद १७७३ ई० में कुछ समयके लिए 
राघोवा पेशवा र्हा, परन्तु उसे विवश होकर पेशवाई 
नारायणरावकौ मृत्युके वाद जन्मे उसके पूत माधवराव 
नारायण (दे०) को सपनी पड़ी । माधवराव नरायण 
१७७४ ई० से १७६९६ ई० तक पेशव। रह्‌। । परन्तु राघोवा 
पेशवा कुल-कलंक सावित हुग्रा । श्रपनी स्वार्थपूर्तिके लिए 
उसने पेशवाको पहले भ्रग्रेज-मराठा यद्धमे फंस दिया जो 
१७७५. ई० से १७८२ ई० तक चलता रह। । इसं युद्धके 


पेशाधरे 





फलस्वरूप मराठा संवपर पेणवाका नियंत्रण श्रौर शिथिलं 
पड़ गया । नना फड़नवीस इस समय पेणवाका प्रधाना- 
मात्य था 1 उसको नीतिक्रुणलताः तथा योग्यत(के के(रण 
ग्रगचे १८ सं.लोतकं दक्षिणम पेणवःग्रोकी राज्यणक्तिं 
ग्रवडित रह्‌", विन्तु, उत्तर भारतम मराठा र+ज्यशक्ति 
स्थापितं करनके सरि प्रयत्नं त्याग दिये गये । १८०० ई 
मे नान फड़नेवीसक मृत्युके साथ पेणवःको वद्धिमत्तापूणं 
सलाह देनेवाल कोई न मिला । १८०२ ई० मे पणवा 
वाजीराव द्वितीयने, जो १७६६ ई० में पेणवा वने था, 
ग्रपने मराठा सरदारो, तिणेषरूपसे हौोल्कर्‌ रौर शिन्दे- 
क चंगुलसे श्रपनेको व॑चानेके लिए भ्रंग्रेजोके साथ स्वेच्छासे 
वसर्ईकी संधि (दे०)कर ली। उसने भ्र॑ग्रेजोंकी अ्र.भितं 
सेना र्ना स्वीकार करके एक्‌ प्रकारसे श्रपनी स्वतंव्रता 
वेच दी । उनके इस कायरतपूर्णं श्रघ्चरणपर मराठा 
सरदारामं भारो क्नोम उत्पन्न हो गया । फलस्वरूप दूसरा 
मराठा-युद्ध (१८०३-५ ई०)} हग्रा, श्रौर मराठा राज्य- 
शक्ति ग्रौर मजवूतीसे प्रग्रेजोके फौलःदी पंजेमे कस गयी । 
ग्रग्र॑जाका जु्रा ग्रपने ऊपर लाद लेनेपर्‌ व;ःजीर।वं द्वितीय- 
को शीघ्र पठताव। होने लगा कि उसने भारी गलती की है । 
उसके हारा उस जुएको उतार फकनेकी कोशिश करनेपर 
तीसरा मर(ठा-युद्ध (दे०) (१८१७-१६ ई०} छिड गया । 
इस युद्धम कई लडादयो पेणवाकी निर्णयात्मक हार 
हई श्रौर उसे गदहीसे उतार दिया गया जओ्रौर्‌ वेशवार 
समाप्त कर दी गयी, फिर भी बाजीराव ह्वितीथको म लाख 
रुपयेकी वाषिक पेन्शनपर कानपुरके निकट विठर जाकर 
रहनेको इजाजत दे दी गयी । १८५३ ईण्मे चिटरमें ही 
उसकी मृत्यू हई । भ्रग्रजौने उसफे गोद लिये हुए लड़के 

ना स्हिव (दे०) को पेन्णनं देनेसे इनकार कर दिया । 
इसके फलस्वरूप उसने प्रथम स्वाधीनता संग्राममे प्रमख 
भाग लिया ग्रौर ग्र॑तमें पराजित हो गया । 


पेशावर--श्रविभाजित भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त- 


क[ एकः मर्हृत्वपूणं नगर श्रौर प्रान्तीय सख्यालय भी । 
सामरिक दृष्टिसि नगरकी स्थिति श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 
यहु खैवर दरंकी भारतीय सीमामें पड़नेवाले भागकीं रक्षा 
करत। दै । उत्तर-पश्चिमसे श्रानेवाले अ्रक्रमणकारी इसी 
दरको पार करके भारत श्रते रहे द । भारत श्रौर उत्तर- 
परश्चिमके देशोके बीचका मख्य वणिक्‌-पथ भी इसी दरेसे 
होकर जाता ह । इसका प्राचीन नम पुरूषपुर था श्रौर 
इसवी सनको प्रारम्भिक शताब्दियों यह्‌ कुषाण साम्राज्य 
की राजधानी था । दसवीं शतान्दीभे इसपर गजनी (दे०) 
के सुल्तान महमूदका अधिकार हौ गया रौर १८३४ ई० 


वेठन--प्रतार्पासह्‌, सण 
तक यह्‌ अ्रफगानिस्तानके रज्यका एक भाग रह्‌ । 
१८३४८ ई० मे इसतर महाराज रगजीतसिहने प्रधिकार 
कर लिया १८८८ ईइ० तक यह्‌ सिख र.ज्यका भाग 
रहा । १८४८ ज्म दूसरा सिख-युद्ध (दे०) छिडनेपर 
सिखोनि भ्र॑ग्रेजकेः खिलाफ श्रफगानिस्तानकै अ्रमीर दोस्त 
मृहम्मदकी सहायता प्राप्त करनेके लिए इसे उसके हाय 
सप दिया । पंजावपर्‌ ्रधिक।र कर लिये जानेके बाद 
यह्‌ त्रिटिण भारतीय स।स्राज्यका एक भाग बनं गया । 
प्रव यह प।किस्नानमें है । 

वैठन-उत्तरी गोदावरी घाटीमें स्थितं एवः नर । इसे पटले 
श्रतिष्ठान' क॑हूतै थे, जो प्रारस्मिक ग्रांध्र राजग (दे०) 
की राजघानी धा । 

पन्तेलियोन-एकवः ल।रतीय-यवनं रजा, जिसने चौकोर 
सिक्के चलाये थं 1 उसका कालं लगभग १६०-१८० 
० पू० मना जाता दे। 

पोकाक, एडमिरसं-वंगालकी खाडीमे द-एकके नेतृत्ववाःले 
फ्रासीसी वैडके विश्दधध ब्र॑ग्रेजी वेडेका नायक, जिसने 
१७५८ ई० मे काट्किलके निकट उसे हरा दिया । इसं 
विजयके फलस्वरूप श्रग्रेजोको ल.लीके नेतृत्ववाले फरांसीसी 
हमलेके विरुद्ध मद्रासकी रक्षा करनेमे मदद मिनी । 

पोरस-(दे०), "पूर । 

पोर्टो नोवोकी लडाई--१७८१ ई० म र्मसूरके हैदस्प्रली 
ग्रोर सर श्रायरकूटके नेतृत्वमे कम्पनीकी फौजोके बीच 
की गयी । इसमें हैदस्म्रलीं हार गया ओ्रौर उसे भारी क्षति 
उठानी पडी । फलस्वरूप उसकी शक्ति नियत्रिते कर द्‌। 
गयीं । 

घोलक, जनरल-एक योग्य फौजी श्रफसर । पहले श्रफगान- 
य द्मे उसके नेतृत्वमें सेन। पेशावर भेजी गयी, जिसे जलाला- 
वादे १८४१ ई०मे धिरी हुई भ्रं्रेजी सेन।को मदद पहुंचाने- 
का क्यं सौपा गया था) पोलकने काफी सू्ञ-बृक्लका 
परस्चिय दिया, उसने जलाल(वादका। घेरा तोड दिया भ्रौर 
वहसे भ्र॑ग्रेजी सेन(को निकाल लाया । इसके बाद उसने 
जगदलक ग्रौर्‌ः तेजिनकी दो लडाइयोमे ्रफगानोको हराया 
ग्रौर सितम्बर १८४२ ई० मे एक विजयी सेना लेकर काबुल 
जा पहुंचा । कःबुलमें यूरोपीय बंदियोको रिह" करने तथा 
प्रतिशोधके रूपमे बाजारमें ग्रग लगा देनेके बाद, उसने 
ग्रक्तूबर १८४२ ई० में काबुल खाली कर दिया ग्रौर इस 
प्रकार पहले श्रफगान-युद्ध (दे०)काम्रतदहौो गया । 

पोलो, मार्को-वेनिसक। एक याची, जो १२८८ ई० तथां 
१२६३ ई० मे भारतं राया । उसने यहां जो कु देखा 
भ्रौर पाया उसका! विशद वणेन किथा है । उसने लिखा है 





२९४६ 


~ => ~ = 4 


किं पांडव देशका राजा वडा न्यायिक था ग्रौर अ्रपने राज्य- 
का शासन बडी धोग्यतःके साथ कर रहा था । वहांके लोग 
गरत्यन्त समृद्ध ये श्रौर उसके कयाल वंदरग। हसे बहुत ्रधिक 
मःत्रामें व्यापार होता था । उसने कथालको विशालं तथा 
सुन्दर नगर बताया हे । 

पौफम, कर्नल-ईस्ट इंडिय।( कम्पनीका एक फोजी श्रफसर । 
पहले मराठा-युद्ध॒(दे०) (१७७१५८२ ई०) मे उसने 
१७७६ ई०मे वंगालसे स्थल मम॑ द्वारा बस्बई भेजी ज निवालं। 
सेनाक। गौडडं (दे०) के साथ नेतृत्व किया ्रौर १७८० ई° 
में ग्द.लियरका किला सर करके भारी नाम कमाया । 

प्रतापरद्र-उडीसाका परसिद्ध राजा । लगभग १४१० ई० 
मे विजयगनगरफे राजा कृष्णदेव राय (दे०)ने उसे परा- 
जित्तं कर दिया] 

प्रतापसुद्र-म्रोरगलका क।कतीय वंशज (दे०) राज। । दित्लौ- 
कै सुल्तान गयःसुरीनं (दे०)के सिपहसालार उलुगा खानि 
१३२३ ई०्में उसे हरा दिया श्नौर गहीसे उतार दिया । 

प्रतार्पासिह, राणः-राणा उदय सिहका पत्र तथा उत्तरा- 
धिकार, जिसने मेवाडइपर १५७२ ईण्से १६ जनवरी 
१५९७ ई०मे मृत्यू होने तकं राज्य किया । वह्‌ बड़ा 
श्‌रवीर भ्रौर सच्चा देशभक्त था । उसने श्रपनी मात्‌- 
भूमि मेवाडकी स्वतंत्रताकी रक्नाके लिए बादशाह ग्रकबरकीं 
प्रपनेसे कटी बड़ी फौजका मुकावला किया । ्रक्वरने 
चित्तौडगद पहले ही ले लिया था । वह्‌ उस संमय दुनियाका 
सबसे दौलतमंद बादशाह था । जब राणा प्रतापने म्रकबर- 
की श्रधीनता स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया, श्रकबरने 
ग्रामेरके राजा मानर्सिंह तथा भ्रासफ़ खकि नेतृत्वमें 
एक बडी शाही फौज भेजी । श्रप्र॑ल १५७६ ई०में हंत्दी- 
वाट (दे०) में लड़ाई हई । राणा बड़ी वीरतासे लङा, 
किन्तु उसकी पराजय हुई । राणाने भागकर पहाड़की 
णरण ली । शाही सेनाने उसक। पीछा किया श्रौर उसके 
करई किलोपर अ्रधिकार कर लिया। फिर भी राणा 
प्रतापने श्रकबरकी अ्रधीनता स्वीकार नहीं को । वह्‌ 
पह्‌.डियोमि मारा-मारा फिरता रहा, उसके बच्चे कंद- 
मूलपर गृजारा करते रहे, मगर उसने अ्रपना स्वातल्य- 
यूद्ध जारी रवा भ्रौर १५६७ ई० मं मृत्युसे पूवं श्रपने कुछ 
मजबूत गदोको फिरसे श्रपने श्रधिकरमे कर लिया। 
राजपूतोमे वही एक एसी वीर था जिसने मातुभूमिकी 
स्वतंतताका श्रपह्‌रण नं होने देनेके लिए मुसलमानोकी 
विशाल सेन,से युद्ध किया । उसके बाद उसका पुत्र श्रमर- 
सिह गदीपर वैठा। उसने १६१४ ई० में बादशाह 
जर्हगी रकी श्रधीनता स्वीकार कर ली, 











प्रतपादित्य-जेसोर (वंगाल)का एक वीर भूमिपति 
(जमींदार) । उसने श्रकेबरको विराज देनेसे इनकार कर 
दिया रौर मुगल सेनाको हरा दिया । अ्र॑तमेँ उसे परास्त कर 
के बंदी बना लिया गया । जव वह्‌ दिल्ली भेज{ जा रहा धा, 
रास्तेमे उसकी' मृत्यु हो शयी 1 
प्रतिहार (अथवा परिहार )-देखिये, "गूजेर-प्रतिहार वंश' । 
प्रबोध चंदरोदय-एक मनोभावात्मक संस्कृत रूपक जिसमे वेदांत 
दनक सुन्दर निरूपण किया गया है । यह चंदेल राजा 
कोतिवर्मा (दे०)के श्रश्रयमें लिखा गया था, जो ग्यारह्वीं 
शतन्दीके उत्तरर्धमे राज्यं कृरता था । 
भभाकरवर्धन-थानेश्वरका राजा, जो पुष्यभूतिवंश (दे०) 
का धा श्रौर छठी शताब्दीके श्र॑तमें राज्य करता था) 
उसकी माता गुप्तवंशकी राजकुमारी, महःसेनगृप्त 
नामक थी । उसने श्रपने पड़ोसी राज्यों, मालवो, 
उत्तरपश्चिमं पंजावके हृणों तथा गुजं्ेके साथ युद्ध 
करके काफी प्रतिष्ठा प्राप्तं की। उसने श्रपनी पुत्री 
राज्यश्रीका विवाह कन्नौजके मौवरि राजा प्रहुवमसि 
केर दिया प्रभाकरवधैन की मृत्यु ६०४ ई० में हुई । 
उसके बाद उसका सवसे बडा पुत्र रज्यवर्धन उत्तराधिकारी 
हमरा । 
प्रभावतो गुप्ता-चन््रगुप्त द्वितीय (लगभग ३८०-४१३ ई० 
(दे०)की पुत्री । उसक। विवाहं वाकाटक (देर) राजा 
सप्रसेन द्वितीयसे हुश्रा था । उसके वंशज करई शत।च्दियों 
तकर दक्षिण भारतपर राज्य करते रहे । 
भदरसेन प्रथम-वाकाटक वंश (दे०) का शासक, जो चौथी 
शताब्दी ई० में राज्य करता धा । उसके राज्यमें मध्य 
प्रदेश तथा दक्षिणका श्रधिकांश पश्विमी भाग था । उसके 
बारेमे ्रधिकं ज्ञात नहीं है । 
भ्रवरसेन हितीय-वाकाटक (दे०) राजा रुद्रसेन द्वितीय 
(दे०) का पुत्र एवं उत्तराधिकारी । उसने प्रभावती गुप्ता 
(दे०)से विवाह किया श्रौर लगभग ४१० ई०में सिहासन- 
पर व्रेठा ! उसने धीरे-धीरे गुप्तं राज्रोकी ज्रधीनतासे 
ग्रपनेको स्वतंत्र कर लिया । 
प्रसेनजित्‌-छटी शताब्दी ई० पू० के मध्यकालके श्रासपास 
कोणशलका राजा श्रौर गौतम बुद्ध (दे०) तथा वर्धमान 
महावीर (दे०)का समसामयिक । दोनोने उसके राज्यमें 
विहार किया था ! प्रसेनजितने मगधके राजा बिस्विसार 
(दे० } की बहिनिसे विवाह किया था श्रौर उसकी वहिनं 
राजा बिस्बिसारको व्याही थी । इस विवाह-सम्बन्धके 
नावजूद प्रसेनजितंको निम्बिसार तथा उसके पुत्रं एवं 
उत्तराधिकारी तथा पितृधाती अ्रजातंशतूसे युद्ध करना 


मोमो 
ना भ 





पड़ा । श्रजातणतुने उससे काशी ग्राम छीन लिया जो 
विम्विसारको रानी कौशल देनीको स्नानचूर्णं मूल्यके 
रूपमे मिल।( था । इसके वाद हौ प्रसेनजितकी मृत्यू हो 
गयी श्रौर कोशल राज्यका श्रपकषं भ्रारम्भ हो गया। 


प्रान्तीय स्वशासन-गवर्नमेण्ट श्राफ इंडिया टेक्ट १६३५ ई० 


के हारा किये गये संवेधानिक परिवतंनोकी सुख्य चिरोषता 
यी । (दे०, भारतम ज्निटिश ध्रशासन) । 


प्राङृत-सस्कृत भाषाका वोलचालवः। विकरत रूप । यह्‌ पालीसे 


ग्रधिक भिलती-जलती दै । सम्राट्‌ श्रणोकके कालनें 
यह सारे भारतकी बोलचालकी भाषा थी । देहुरादून 
जिलेमे स्थित कालसीसे लेकर मैसूर तक भिलनैवाले उसके 
सभी शिलालेवोमिं इसी भाषाका प्रयोग किया गया है । 


भ्राग्ज्योतिष-महाभारतमें उल्लिखित श्मासामके श्राघुनिक 


पतिका पुराना नाम । कुछ लोग प्राग्ज्योतिषपुरकी 


पहचान दक्षिण त्रासामकौ घाटीभें स्थित गोह्‌।टी नगस्से 
करते है| 


प्राचीन भारतकौ कला अर वास्तुकलाः-की गौरवशाली 


परम्परा श्रोर महान्‌. उपलब्धियाँ है । परातिह्‌,सिक 
कालस ्राधुनिक काल तक भारतकी कला श्रौर वास्तुकला- 
मे वहुतसे परिवतन हए रँ । सिन्धु घादी सभ्यता (लगभग 
.३०००से १५०० ई० प०) के जो ्रवगेष मिले है उने 
मालूम होता है कि उस समय विशाल भवन बनाये जाते ये, 
जिनमं श्राधुनिक सुविधाएँ-जसे बाजार, सार्वजनिक 
स्ननागार पानीको निकासीके लिए न।लि्याँ श्रौर गंदा 
पानी सोखनेके गड्ढे सभी पकी हईटोसे बनाये जाते ये। 
दसं प्रकारके नि्माणकायं मोहन्नोदाडो, हडप्पा श्रौर सिन्धु 
घाटी सभ्यताके दूसरे नगरमे मिलि है । उस कालकी मिली 
मोहुरोसे प्रकट होता है कि तक्चणक्ला श्रौर लिपि कला 
उस समय लोगौको ज्ञात थी । एेसा प्रतीत होता है कि 
सिन्धू घाटी सभ्यतके नष्ट हौ जानेके बाद पत्थरके मकानं 
वनानेकी कला त्याग दी गयी ग्रौर एेतिहासिक कल 
(लेएभग ३२० ई० प०) शुरू होनेपर भारतीयोने लकडीके 
मक्तान बनाना शुरू कर दिया । चन्द्रगुप्त मौय (लमभग 
३२२ इ० प° से २९६८ ई० पू०) के महुल, जिसकी 
मेगस्थनीजने बड़ प्रशंसा कौ है श्रौर जिसने सूसा श्रीर 
एकवतानाके महलोसे अ्रच्छा बताया है, लकङीकरे बने ये 
ग्रोर नगरके चारों श्रोरके परकोटेमे भी शहती रोका इस्ते- 
माल किरा गया था। पत्थरका फिरते प्रयोगं चन्द्रगुप्त 
मौयेके पौत्र अशोक (लगभग २७०-२३२ ई० पु०) के 
कालम शुरू हुग्रा जिसने प्रस्तर स्तम्भोपर श्रनेकं लेख 
प्रकित कराये । इनपर इतनी सुन्दर एालिश की जातीं थी 


घ्रार्यना चनाञज-~च्लेण 
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कि वे सदियों तक लौटह्‌-स्तम्भ मने जति रहे । अशोकने 
स्तूपोके निर्माणे सी पत्थरका प्रयोगं किया । उसका 
महल भी पत्थरका बना था जौ इतन। सुन्दर श्रौर्‌ विशाल 
थाकिकरीब ६०० वषं बाद जव फाटियेनं ४०५-११ ई०्में 
भारत श्राया श्नौर उसने उसे देखा तो उसने उसे देवों 
द्वारा निमित्त समला 1 श्रशोकके स्तम्भोका श्रलंकरण 
उच्चकोटि का है, जिससे पता चलत। है कि उस समय 
पत्थरको तरासने (तक्षण) रौर पालिण करनेको कला 
काफी विकसितहौ चुकी थी । कुछ लोगोका श्ननुमानहेकि 
भारतीयं स्थापत्य कलापर यूनारी प्रभाव पड़ा था) 

पत्यरपर श्राधारितं प्राचीन भारतीय वास्तुकलाके 
नमूने मख्य रूपसे मंदिरोके रूपमे मिलते हं । उत्तर 
ग्रथवा दक्षिण जारतमें किसी प्राचीन साजप्रासादके श्रवशेष 
श्रव तक नहीं मिले हैँ । लेकिन १२० ई० से ११६३ इ०के 
बीच श्रनेक हिन्द, बौद्ध ओ्रौर जेन संदिरोकै निमाणमे पत्यरका 
प्रयोग किया गया । दुमग्यसते इनमे ज्रधिकांश मंदिरोको 
जो उत्तर भारतम स्थित थे म्रौर कलक उल्छृष्ट नमूने ये, 
मूसलमान श्राक्रमणकारियोने नेष्ट कर दिया । केवल 
कुछ हीं मंदिर मनुष्य श्रौर कालके विनाशस बच गये हैं । 
इनमे आंसी जिलेमें देवगढुके मंदिर, कानपुर जिलेके भीतर 
गवके भंदिर श्रौर छतरपुर जिलेके खज राहोके मंदिर हैँ । 
इनमेसे दो मंदिर उत्तर प्रदेणमें रौर तीता मध्यं प्रदेश 
मे है। यै मदिर उत्तरी भारतम भारतीय वास्तु तथा 
स्थापत्य कलके उत्कृष्ट उदाहरण हँ । प्राचीनं भारतीय 
कला श्रौर वास्तुकलाकी महानंताको संमक्षनेके लिए हमे 
दक्षिण भारतकी' श्रौर देखना पडता है, जिसे सही अरथमिं 
मंदिरोका देश कहा गया है । कांजीवरम्‌ , तंजोर, तिख्वी- 
पल्ली, मदुरा श्रौर सामेश्वरके भव्य मंदिर हिन्दू कला श्रौर 
वास्तुकलाके उत्तम उदाहरण हैँ । इनके मंडपोकी चौड 
छते, ऊचे शिखर श्रौर दीवालोपर उत्कीणे मानवोथ मूतिथां 
म्नौर प्राकृतिक दष्य भारतीय कलाक विशेषत प्रदशितं 
क्रते हैँ । श्रजन्ता, एलोरा ओर न सिंकके गुहीा-मंदिरोकीं 
चित्रकला श्रपना सानी नहीं रखती । प्राचीनं -भारतकीं 
वास्तुकलाका संबसे सुन्दर नमूना जो आधुनिकं कालमें 
सुरक्षित है, वह्‌ एलोराक कंलाश मंदिर (७७० ई०)} है 
जिसे एक शिलाखंडको तराश करः बनाया गया था) 
दस मंदिरकी दीवालों श्रौर फशेकी पालिश इतनी सुन्दर -है 
कि -श्रनेक शतानल्दि्यां बीते जनेपर उसी चसक चनी 
हई है भौर उसमें स्पष्ट प्रतिविम्ब देखा जा सकता है । 
यह्‌ संसार भरसे मानवश्रमं श्रौर शित्पकलाकी सबसे 
उत्तमं रचना है 
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प्राचीन भारतीय कला रौर वास्तुकला समुद्र पार 

करके विदेशोमे भी पहुंची थी ओर उसने हिन्देशिया, 
हिन्दचीन शओ्रौर कबोडियकी कला, वास्तुकला तथा 
स्थापत्यकलाको प्रभावित किथाथा। जावाके बोरोनुदूरका 
स्तूप श्मौर कम्बोडियके भ्रंकोरवटका मंदिर दक्षिण पूर्वी 
एशियामे भारतीय कलाका सबसे भव्य नमूना है । (एम० 
ह्रीलर-दि इंडस सिविलीजेशन; ए० के० कुमारस्वासो- 
हिस्टौ आरू इंडियन एंड इंडोनेशियन आऽ; जे° कग्धसन- 
हिस्टरी आफ इंडियन एंड ईस्नं आकोटेक्चर; वी० ए० 
स्मिथ--हिस्टी आफ फाइन आं इन इंडिया एंड सौलोन ) 

प्रार्थना समाज-इसंकी स्थापना १८६७ ई०मे ब्राह्म सर्माजके 
तेता केशवचन्द सेन (दे०) के निर्देशनमे महाराष्ट्रे कौं 
गयी । ब्राह्म समाजियोके विपरीत प्राथेना सभाजके 
सदस्य अ्रपनेको हिन्दू मानते थे । वे एकेष्वरवादमें विश्वास 
करते थे श्रौर महाराष्ट्के तुकाराम (दे०) तथा रामदासं 
जसे महान्‌ संतोकी परम्पराके भ्रनुयायी थे । उन्होने 
प्रपना मृख्य ध्यान हिन्दुओोमे समाज-सुधारके कार्यो, जसे 
सहभोज, अंतर्जातीथ विवाह, विधवा-विवाह्‌, ्रूतोद्धार 
ग्रादिये लगाया । प्राथेना समाजने बहुतसे समाज- 
सुधारकोको श्रपनी श्रोर श्राकषित किथा, जिनमे जस्टिस 
महदेव गोविन्द रानाड भी थे 1 मुख्य रूपसे उनकै प्रयत्नेसे 
प्रार्थना समाजकी श्रोरसे "दक्कनं एजूकेशन सोसाइटीः 
(दक्षिण शिक्षा समिति) (देऽ) जसी लोकोपकारी 
संस्थाग्रोकी स्थापना कीं गयी । 

प्रसं आफ वैलस-भर्थात्‌ युवराज एडवडने १६२१ ई०्में 
भारतको यात्रा की । भारतीय राष्टीय कग्रेसने युव राजका 
बहिष्कार किया । यूवराजके स्वागत-समारोहौका शांति- 
पूणं रीतिसे बहिष्कार करनेके श्रांदोलनको जो अभूतूवं 
सफलता मिली, उससे श्रच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि भारतः 
मे त्रिटेनके विरुद्ध कितना असंतोष व्याप्तहै श्रौर भारतीय 
राष्टीय कग्रेसका जनतापर कितना प्रभाव है । इससे 
न्रिटिश सरकारकी श्रांखें खुल गयीं । 

प्रौढ़ देवराय (अथवा पडियाराव)-विजयनगरकै प्रथम 
राजवंशका भ्रंतिम राजा । उसे १४८५ ई०मे सालुवं 
नर्सिहने श्रपदस्थ कर दिया । 

ण्लिन-एक प्राचीनं यूनानी भूगोलवेत्ता । उसके नेचुरल 
हिस्टी' (प्राकृतिक इतिहास) नामक ग्रधमें प्रथम शताब्दी 
ईसवी सन्‌के भारतके बारेमे काफी सूचने प्राप्तं होती है । 
विश्वास किया जाता है किं उसका यह्‌ ग्रन्थं ७७ ई०में 
प्रकाशित हुश्रा था। 

प्लेग-यह्‌ महामारी बम्बर्ईमे १८६६ ई०मे भयंकर रूपसे 
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फल गयी । इसे रोकनेके लिए लोगोको उनके घरोति 
हटाकर ्रलग कंम्पोमे रखने तथा मरीजोँको श्रस्पताल 
भेजनेके कड़े नियम बनाये गये । इन नियमोका देशवासि्यो- 
क भावनाभ्रोकी कोई चिता नं करके कठोरतासे पालनं 
कराया गया 1 इसके फलस्वरूप जनतामे भारी श्रसंतोष 
उत्पन्न हो गया श्रौर १८६७ ई० में प्लेगमें सदहायता-कायं 
करनेवाले दो श्रग्रेन ग्रफसरोकी पूनामें हत्या कर दी गयी 
तथा १८६९८ ई० में वम्बई में भयानक दंगा हो गया 1 
इसके फलस्वरूप सरकारने कड़े दमनकारी कानून वनीये 
रौर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (दे०) पर राजद्रोहका 
रभियोग लगाकर उनपर मूकदमा चलाया रौर दंडित 
किय | 
१८९८ ई० में कलकत्तामे भी प्लेगकी महामार फल 
गयी ओ्रौर इसमे वहत-सी जाने गयीं । इस महाम।रीके 
समय रामङ्ृष्ण मिशन (दे०) तथा सिस्टर निवेदिताने 
नौमारों तथा मरणासन्न व्यक्तियोकी सेवा-सृश्रूषा करके 
भारी नाम कमाया | धीरे-धीरे प्लेगकी महाम{रीका 
भरसार रोक दिया गया, किन्तु भारते इस सहामारीका 
पूणं उन्मूलन अ्रभी तक संभव नहीं हो सका है। 


फ़ 
फखरुटीन-सूल्तान बल्वनके शासनकालमे दिल्लीका 
कोतवाल । वह बड़ा एेशपरस्त था श्रौर प्रतिदिन 
पोशाक बदलत्ता था । जब वलबनने श्रमी रोकी शक्तिको 
कुचलनेके लिए दोभ्रावके दो हजार शमसी घुडसवारोकी 
भूमिके पदटोका नियमन श्रौर भूमिके पुराने अ्ननुदानोको 
इस ्राधारपर रह्‌ करना शुरू किया कि उन लोगौने सनिक 
सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है, फखरुदीन भूस्वामियोके 
हितोका मुख्य संरक्षक श्रीर प्रवक्ता बन गया । 

एक दिनं फखरुटीन सुल्तानके पास गमेगीनं शक्ल 
लिये हए गया । सुल्तानने पूछा कि वहु गमगीन क्यो है, 
तो उसने जवाब दिया कि शमसीं धुडसवारोकौ जमीन 
वापसलीजा रही है, श्रतएव मुञ्ञे चिता हौ गयी है कि प्रव 
बृढपेमं लजिदगी कंसे कटेगी । इस चतुरतापू्णं कथर्नसे 
सुल्तानको बड़ी दया ग्रायी । सुल्तानने शणमसी घुडसवारो- 
से जमीन वापस लेनेका श्रादेश रह्‌ कर दिया । १२८७ ई० 
मे बलबनकी मृत्युकै पश्चात्‌ फखरुदीनने पहले कंकोवादको 
गद्रीपर बिठने श्नौरफिर १२६० ई० में उसे गदीसे उतारकर 


फ्रहौन-फवेहुडत्ला, इमादणाह्‌ 
जलालुद्ीन खिलजीको उसपर वैठनेमें महंत््वपूणै भूमिका 
प्रदा कौ। १३०१ ई०्मे सुल्तान श्रलाउदहीन खिलजीको 
संदेह हुश्रा कि फखरुहीनने हाजी मौलाको विद्रोह करनेके 
लिए उकन्लाया है, तव उसने उसे सपरिवार मरवा दिया । 


फलरुहीन अब्दुल अजीज कृफो-नंणापुरका काजी था 


जिसने एक गृलम बालक खरीदा ग्रौर उसे श्रपने लडकोके 
साथ धामिकं एवं सनिक शिक्षा दी । यही बालक श्रागे 
चलकर कुतुवुदीन एवककें नामते प्रकतिद्ध हृग्रा जो दिल्लीका 
प्रथम सुट्तानं ग्रौर गुलाम वंशका संस्थापक बना । फख- 
रुटीनफे लड़कोने इसं गुलाम बालकको एक व्यापारीके 
हाथ बेच दिया । इस व्यापारीने उसे गजनीमें वेच दिया । 


फलरटहीन मुबारक लाह-युल्तानं मुहम्मद तुगलक (१३२५- 


५१ ६०) के जमानेमे सोनारगांव (वंगाल) के सूबेदार 
वह्राम खां (जो तातार खि नामसे भी जाना जाता था) 

का जिरहुवख्तर वर्दार । १३३९ ईण्मे बहराम खाके 

मरनेके पश्चात्‌ उसने श्रपनेको सोनारर्गांवका शासकं 

घोषित कर दिया श्रौर फखरुटीनं मुबारक शाहकी पदवी 
धारण कौ । इस प्रकार उसने बंगालमें स्वतन्त्र सल्तनप्तकी 
स्थापना क! । उसने लगभग दस' वषं तक शासनं किया । 
( घटुसालो, पठ १५) । 


फलरुहीन मुहम्मद जूना खँ-देखिये, “मुहम्मद तुगलक" । 
फजलुलहक, अब्दुल कासिम (१८७३-१९६२ ) - भूतपूव 


पूर्वी पाकिस्तान (रव बंगलादेश)का गवर्नर ¦ उसका जन्प 
वरीसालपैं हरा । पडले वह्‌ डिप्टी मजिस्टेटके पदपर 
था, किन्तु शीघ्र दी उत्ते छोडकर कलकत्ता हाईक.ठंमे 
वकालत शुरू कर दौ । उसका जीवन विविधतापुणं भ्रौर 
विलक्षण रहा । १९०४ ई० मेँ वह्‌ भारतीय राष्टीय 
काग्रेसमे शामिल हुत्रा, किन्तु शीघ्र ही कागरेसको छोडकर 
मुस्लिम लीगमें शामिल हौ गया श्रौर उसका श्रध्यक्ष भीं 
रहा । गोलमेज सम्परेलन (दे० ) के पटले श्रीर दूसरे प्रधि. 
वेशनोमे उसने मुस्लिम लीगका प्रतिनिधित्व किया । वह्‌ 
१६३७ से ४३ ई₹० तक श्रविभाजित बंगालकां मृख्यमंतरी 
ग्रो कषक प्रजा पार्टीका नेता रहा । देश विभाजनके 
वाद वह पूर्वी पाकिस्तान चला गया । वहाँपर वह्‌ मुख्य- 
मंत्री श्रौर गवनंर भी रहा । 


फतेह॒उत्ला, इसादशाह-लिसने हिन्द धर्मको छोडकर 


इस्लाम श्रपना लिया, चौदहवे बहमनी सुल्तान महमूद 
(१४८२-१५१८ ई०)के गासनकाटमे बरारका सूबेदार। 
सुल्तानके नाबालिग होने भ्रौर महमूद खाकी हत्याके 
बाद उसन्न शभ्रराजकता रौर विघटनकी स्थित्तिका लाभ 
उठा कर फतेहउत्ला १४८४ ईन्में वरारका शासक बन्‌ 


कतेह घां-फूरवियर 
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वेठा श्रीर्‌ उसने 'ईइमादुट्मृत्ककी उपाधि धारण की। 
इस प्रकार इपादणाहूी वशका सूत्रगत हुमा । इस वंशने 
१५७४ ई० तकः नरारमे णासन क्रिया) इसके बाद 
वरारको प्रहमदनगरमे निला लिया गया | 

फतेहखां-सूल्तान फीरोजणाह तुगलकका सबसे बड़ा पुल 
( १३५१-८८ ) । उसकी मृत्यु फारोजमे पहले ही 
हो गयी थी । फतेटखाका जड़ा लडका गथासुहीन तुगलक 


प्रपने वावा सुल्तान फीरोजशाहकी मृत्वुके तत्काल बाद. 


गहीपर वैठा, कन्तु कर्‌ महीनों बाद उसे ग्रपदस्थ 
कर उसकी हत्या कर ठी गी । फतेहखांका दूसरा 
लडका नसंरतेणाह तुगलक वंशका उपांतिम सुल्तान था, 
जिसने १३९५ से १३६९ ६० तक णासन किया । 
फतेहा- मलिक श्रम्बरव। पुत्र । मलिक श्रम्बर प्रहमद- 
नगरके निजामणःहोंका वर्षोतक वजीर रहा । फतेहखमिं 
ग्रपने बाप जंक्षी वप्ादारौ नहींथी 1 वह्‌ श्रहुमदनगरकै 
उपान्तिमि शासकः मुरतजा निजामणाह्‌ दितीयका वजीर 
था। उसने १६३० ई०्मे निजामशाहूकी हत्या कर 
उसके युवा पुल्ल हुसेनक श्रहमदनगरका शासक घोषित 
कर दिया । १६९३१ ई० में उसने बड़ी बहादुरीके साथ 
मुगल-सम्राट्‌ श्ाहुजहांकी फौजोसे दौलताबाद दुगंकी 
रक्षा की । उसके पिता मलिक श्रम्बरने दौलताबादकी 
वड़ी मजयूत किलेबन्दी को थी । १६३३ ई० में मुगल 
सम्राट्ने फतेहर्खां को लालच दिया जिससे उसने दौलता- 
वादका दुगं मुगलसम्राटूकै हवाले कर दिया शाहुजहननि 
ग्रहुमदनगरके स्रंतिम निजापणाहु हृसेनको गधालियरके 
क्रिलेमें श्राजीवन कंद रखा श्रौर फतेहूखको श्रपनी सेवामें 
ले लिया । वह मृत्यु पयन्तं बादशराहकी सेवामें रहा । 
(कंम्त्रिज०, पृष्ठ २६५) 

फतेहपुर सीकरौ-ग्रागरासे २२ मील पश्चिमे स्थित, यहा 
प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर शेख सलीम चिश्ती रहता धा । 
सश्राट्‌ श्रकवर, जो संतानके लिए भ्रधीर था, श्रपनी 
मृराद पूरी होनेके लिए चिण्तीसे दुग्रा मांगने गया । 
१५६६ ई०मेः जब उसकी पहली हिन्द्र बेगम जोधावार्ईने 
सीकरीमें पत्र ( भावी सम्राट्‌ जहांगीर )को जन्म दिया, 
कृतश्च सस्ादूने शेखकते नाभपर उसका नाम सलीम रखा 
ग्रीर सीक्रीको राजधानी बनानेका निश्चय किया ताकि 
वह्‌ स्वयं वह रह सकं ! सीकरीका निर्माण १५७० ईण्मे 
प्रारभ हुश्रा मौर पूरा नगर श्रनेक श्रालीशानं इमारतोके 
साथ कछ ही वषमे बनकर तयार हो गया । भ्रकेबरने 
१५७३ ईण्मे सीकरीसे ही गृजरातको फतह करनेके 
लिए क्च कियाथा। इसलिए इसकी सफलताके उप- 


लक्ष्यमें उसने सीकरीका नाम फतेहपुर ( विजयनगरी )} 
रखा । तभीसे सकरी (फतेहपुर सीकरो'के नामसे प्रसिद्ध 
हो गयी । लगभग १५ वर्षो तकं यह भ्रकवरकी राजधानी 
तनी रही । इस प्रत्प श्रवधिमें नगरीमे श्नेक विशाल 
भवनोका निर्माण ज्या गया । सभी भवन प्रायः लाल 
पत्थरसे बनाये गये हँ | इन भवनोमे सलीम चिश्तीका 
मकवरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधावाईका 
महल, हवाखाना, दीवानेखास, बीरबल महल; मरियमं 
ग्रोर तुका सुल्तानोके महल तथा इव्रादतखाना ( उषासना- 
गृह ) विशेष उत्लेखनौीय रहँ | इबादतखानाको छोडकर 
वाकी ये सभी इमारतं भ्राज भी मौजूद भ्रौर सम्राट्‌ 
प्कबरके ललितकला प्रेमकी भव्य प्रतीक हैँ। ( कुमार 
स्वाम ०, खण्ड ह्ितीय, एुष्ठ २९७ ) । 

फरायत्ती आन्दोलन-फर) दपुर (जो प्रव वंगलादेशमें है) 
के हाजी शरियतुल्लाहने चलाया 1 यह्‌ मुस्लिम पुनरुडार 
ग्रान्दोलन था जिसका उदेश्य इस्लामका शुद्धीकरण या । 
इसने फरीदपुर जिले श्रौर उसके पास-पडोसके क्षेत्रोमे 
रहनेवाले मुस्लिम काइतकारोको भारी संख्यामे ्राकषित 
किया । यह शान्तिपूणं श्रान्दोलन था जिसने बादको 
करुषि श्रान्योलनका रूप ले लिया। बाद धीरे-धीरे यह्‌ 
ठंडा पड़ गया । 

फरिश्ता, मुहम्मद कासिम (१५७०-१६१२)-एक प्रसिद्ध 
इतिटासकार, जिसने फारसीमें इतिहास लिखा है । उसका 
जन्म फारसमे कंस्पियन सागरके तृटपर भ्रस्ताबादमे 
हुग्रा । वह्‌ युवाव्थामे ग्रपने पिताके साथ श्रहुमदार्बाद 
श्राया ्रौर वर्ह १५८६ ई० तक रहा । इसके बाद वह्‌ 
बी जापुर चला गया, जहां उसे सुल्तान शत्राहीम श्रादिल- 
शाह्‌ द्वितीयका संरक्षण प्राप्त हुश्रा। सुल्तानने उससे 
भारतका इतिहास लिखनेको कहा । यह्‌ कायं उसने 
१६०९ ई०परे पूरा किया । उसके द्वारा लिखा गया भारत 
का इतिहास तारीखे फरिश्ता के नामसे विख्यात है। 
त्रिगसने उसकी पृस्तकका भ्रं्रेजीमें श्रनुवाद भागतमे मुसल 
मानी शक्तिके विकासका इतिहासः नामसे किया है, 
उसकी मृत्यु १६१२ ई०्मे बीजापुरमे हुई । पूर्वी देशोके 
इतिंहासकारोमे वहु श्रधिक विश्वसनीय है । उसका 
प्रसिद्ध इतिहास प्र॑थ अराज भी भारतमे मुसलमानोके 
शासनकालं पर सबसे प्रामाणिक माना जाता है । 

फरीद खाँ-देखिये, शेरशाह' । 

करखसियर-नर्वां मृगल बादशाह (१७५१३-१६) भ्रौर 
प्रसीमुश्शानका पूवर, जो श्रपने पिता शाह्‌ भ्रालम प्रथम 
( १७०७-१२ ) की सृत्युके पश्चात्‌ उत्तराधिकारङे 





र्ठ 


युदढमे १७१२ ई०्मे मारा गयाथा । फरखसियर वजीर 
जुल्फिकार खाकी सहायतासे श्रपने चाचा व्रादशाह जहा 
दारशाह्‌ ( १७१२-१३ को, जिसकी वादमे हत्या करा 
दी गयी, पदच्युत कर॒ खुद दिल्लीके राजसिंहासनं पर 
मठ गया। इसके कु ही दिन बाद फर्खसियरने 
ज्‌ल्फिकार खाको सूलीपर चट्वा दिया श्रौर हूसेनव्रली 
व श्रब्दुल्ला खां नामक दो सैयद भाइयोको श्रपना 
विश्वासपातर बनाया । उसने हुसेन श्रलीको प्रधान सेना- 
पति श्रौर श्रन्दरर्ला खांको वजीर बनाया स्पते श्रत्प 
शासनकानलमेे फरलसिथरने सखि नेता वंदा वंरागीको 
उसके एक हजार श्रनुयायियोके ताथ गिरफ्तार कर 
१७११५ इ०मे पवको मरवा डाला । 

ईस्ट इंडिया कम्पनीने फर्खखन्तियरसे बहुत लाभ 
उठाया । १७१५ .ई०्मे एक श्र॑ग्रजी दूत-मं उल, जिसमें 
विलियम हैभिल्टन नामक शव्यचिक्ित्सक भी था, उसके 
दरबारमे श्राया था । श्रंग्रेज शत्यचिकित्सकने बहाद्‌रशाह- 
की बीमार दुत्रीको मामृली इलाजसे टीकं कर दिया । 
फरेखरसियरने खश्च होकर शल्यचिकित्सककी स्वामी ईस्ट 
हंडिया कम्पनीको इनामकरे तौरपर व्यापारमे महत्त्वपूणं 
रियायतं दीं रौर वंयालमें उस्षके लिए तटकर माफ कर 
दिया । फरंखस्ियर दिभागकां कमजोर था ! वहू सैयद 
भाइयोके निवंव्णसे मुक्त होना चाहता था । दवयोगसे 
उन्हं सश्राट्के षडयंत्रका पता चल गया श्रौर उन्होने 


पहले ही उसको भ्रपदस्थ कर दिया श्रौर वादको रश्राखें 
निकलवा केर मरवा डाला । 


काउलर, सर हेनरी-१८९४ ईण्मे त्रिटिश सरक्ारका 
भारत-मंत्री । १८६९८ ई०्मे उसकी प्रध्यक्षतामे गठित 
एक समितिकी सिफारिशपर शिन्नी ( सोना ) श्रौर रुपयं 
( ची) दोनोकोही भ्रसीमित विधिमान्य मुद्रा मान 
लिया गया, जिसकी दर एक शिलिंग चार रपंस प्रति 
रुपया निर्धारित हृदं श्रौर टकसालमें केवलं सोनेके मृक्त 
सिक्के ही ढाले जाने लगे | 

फाक्स, घाल्सं जेम्स ( १७४९-१८०६ }) -इग्लडका भ्रमृख 
राजनतिज्ञ श्रौ सांसदिक 1 १७०८३ ई०मे उसने लाड 
नाके साथ मिलकर इग्लडमे एक मंचिमंडलका 
गठन किया । इसी वषं उसने संसदके साने भारत 
संबंधी विधेयक पेश किया जिसमे ईस्ट इंडिया कस्पनीके 
कोटे श्राफ प्रोप्रादटसं श्रौर बोडं श्राफ डाईरेष्टसं दोनोंको 
ही भग करके सारे राजनीतिक श्रौर संनिक श्रधिकाश 
चारः वर्घोकि लिए हले षंसद श्रौर बादको सहारयाज 
(क्राउन) दारा निय्‌क्त किये जानेवाले सात अयरेकटसो 











छाउलर, चट हेनरौ-फारस 


या कमिएनरोको हस्तांतरित कर देनेका प्रस्तावं था। 
कासन सभा ( हाउस ्राफ कामन्म ने तो इस विघेयक- 
को भारी वहुमतसे पास कर दिया किन्तु जाजं ततीय 
दारा लाड टस्पिलके जरिये किये जानेवाले विरोधी 
प्रचारके फल्दरूप लाडं सभा ( हाउस ्राफ-लाङ्‌ंस) 
ने उसे टुकरा दिया । तदनन्तर जाजं त॒तौयने फ़ाक्स 
रोर नाके मंततिमंडलको वस्ति कर दिया 1 किन्तु 
फाक्स श्रपने उदारवादी दल्टिकोज्के कारन भारतीय 
मामलों गहरी दिलचस्पी लेता रहा! १७८८ ईभ्मे 
वारेन हेस्टिगूस ( दे पर यहाभियोग लगानेमें उसका 
प्रमृख हाथ या। 


फारस -ग्र)र भारतका प्रत्यन्त प्राचीन कालसे गहरा सम्बन्ध 


रहा है । विश्वास किया जातादहै कि फारसमे जा बसने- 
वाले श्रायं उक्ती मूलकंशके ये जिससे भारतीय आरार्योका 
विकास हुश्रा \ ्रवेस्ताकी भाषा संस्करृतसे इतनी भिलती- 
जुलती है किदोनों एक ही भाषा-परिवारकी मानी 
जाती ई । भारतसे फारसका निकट सम्बन्ध छटठी शताब्दी 
ई° पूणम स्थापित हुश्रा, जव फारसके णाहं गाह्‌ सादरस 
( फुख्ष प्रथवा कुर्‌) (लगभग ५५५-५३० ई० पू०)ने 
काबुल नदी तथा सिधु नदीकरे ब्रीचका प्रदेश जीत लिया, 
जिसमे श्रएवक श्रादि गणोंका निवासं था । डरियस 
(दारयवृह्‌) (लगभग ५२२-४८६ ई० पु )के राज्य- 
कालम फारसके साश्राज्यकी सीमाभ्नोंका श्रौर विस्तार 
हरा श्रौर गंधार तथा उससे श्रौर पूर्वमे सिन्धु नदी 
तकका प्रदेण उसके श्रंतर्गेत ज्र गया1 शंधारसे पूवेके 
परदेशको ईरानी हिन्द कहते ये श्रौर वहु फारसके 
सास्राज्यकरा नीसर्वां प्रांत था। गंधार श्रौर “हिन्द 
डरियसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी जरेक्सीज ( क्षयाशे) 
( ४८६-४६५ ई० पू०)के राज्यके श्रन्त्गेत बने रहे। 
जरेक्सीजने जव यूनान पर चढाई की तब उसकी सेना- 
मे गंधार प्रर 'हिन्द'के भी सैनिक लड़ने गये थे । 


फारस श्रौर भारतके प्राचीन सम्धरकके फलस्वरूप 
उत्तर-पश्चिम भारतमे खरोष्ठो लिपि प्रचलित हो गयी 
तथा भारतीय वास्तुकलापर भी पारसी प्रभाव दृष्टि 
गोचर हौने लगा! फारसके शाहंशाह डरियस तृतीय 
( ३३५-३३० ई० पू०)को मकदूनियाके राजा सिक- 
न्दरने ३३१ ई० पू०्मे गौगामेलकी जिस लड़ाईमे 


"हराया उसमें भारतीय सेनाश्रौने भी फारसकी सेनाभ्रोके 


साथ युद्ध किया था । इस युद्धके बाद ही डरियसं तुतीय- 
की मृत्यु हौ गयी, जिसके फलस्वरूप सिकन्दर फारसके 
सा ज्नाज्यका स्वामी ही सया । सके बाद ही सिकन्दरने 


कारव-~ारूकौ षश 





३२७ ई० पूण्मे पंजाब तथा सिधपर श्राक्रमण किया, 
जिनके ऊपर फारसके सास्राज्यक्रा निप्र्ण शिथिल पड़ 
गाथा ग्रौर जहाँ अ्रनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो 
गये थे! सिकन्दरकौ मत्युके बाद पंजावने फारसकै 
साम्राज्यके नियंत्रणस्रे श्रपनेको मृक्तकर लिया, किंतु, 
फारस ग्रौर भसारतके बीच व्यापारिक भ्रौर सांस्कृतिक 
सम्बन्ध कायम रहे । 

श्रगोकने पश्चिमके जिनं दूरवर्ती राज्योमे धमे- 
विजयके लिए बौद्ध भिक्षग्रौकोभेजा धा, वे फारस होकर 
उन देशोमे गयेयथे। फारसमे उस समय मानी धमे 
प्रचलित था । बौद्ध भिक्षुभोने इस मानी धमेकोभी 
प्रभावित क्रिया 1 श्रजंताकी गुफा संख्या १ के ित्ति- 
चित्रसे प्रकट होता रहै कि फारस श्रौर भारतके बीच 
दौत्य सम्बन्ध बरावर बना रहा | इस भित्तिचितमें 
दिखाया गया है कि फारसके शाह खुसरो द्वितीय दह्ारा 
लगभग ६२७ ई०्मे भेजा गया दूत चालुक्य राजा पुल- 
केशी दितीय ( ६०८-४२ ई० )को श्रपना परिचय-पत्र 
प्रस्तुत कर रहा है । सातवीं शतान्दीके मध्यग श्ररवोने 
जव फारसपर श्रधिकार करके वहां इसलाम धसेका 
प्रचार किया, जरथृश्ती पारसियोका एकं दल, जो अपनी 
जमीन प्रर दौलतको भ्रपेक्षा श्रएने ध्मेसे श्रधिकप्रेम 
करता था, भागकर भारत चला श्राया श्रौर यर्हां उन्ं 
प्राश्नय प्राप्त हुश्रा । 


दतैमानं ह श्रौर भारतके सम्मानित एवं समद्धिशाली 
ग्रत्पसंल्क वगम उनकी गणना की जाती । 


भारतपर जिन सृस्लमानोने विजय प्राप्त की, उनमें 
अधिकांश तुकं तथा सन्नी थे! उधर फारसके लोग 
तथा वहुकि शाह शिया मतावलम्बी थे | इसलिए 
मुसलमानी शासन-कायमें फारस श्रौर भारतके सम्बन्ध- 
सूत्र शिथिल पड़ गये । फिर भी फारसके साहसी मुस- 
लमान श्रक्सर दौलंतकी खोजमें भारत श्राते रहते ये श्रौर 
उन्हे श्रक्सर ग्हाँ श्रानेपर श्रमीर बना दिया जाता था] 
इसे प्रकारका एक ईरानी प्रमीर यूसुफ श्रादिल शाह 
था, जिसने बीजपुरकां श्रादिलष्ाही वंश (१४६९०- 
१६७३ ई० ) दलाया । प्रसिद्ध मृसलमान इतिहासकार 
फरिएता (दे ) भी फारसका रहनेवाला था । उसने 
मास्ते भुष्षलमानी राज्यशक्तिके उत्थान श्रौर पतनकां 
इतिहासं लिखा ह । दिल्लौके सुल्तानोकै दरबारमे फारसी 
भाषाकां प्रयोग होता धा भ्रीर सगल दरवबारभें भीइसी 
भाषाका प्रयोग जारी दषः । एारे भारतमे मुसलमान 
शासंकोके दरकयोमे फारसी भाषा, कारसौी पहुनावे 


इन पारसियोके वंशज भ्राज भी . 


२५५ 


ग्रौर फारसी शिष्टाचारका प्रचलन था। दूसरे मगल 
वादशाह्‌ हुमाय्‌ (दे० को फारसङके शाह ताहमस्यके 
दरवबारमें शरण मिली थी श्रौर उसीकी फोजी सहायता- 
से उसने दुबारा दिल्ल।का तख्त प्राप्त किया 1 १६४६ ई° 
मे फारसने कदहार छीन लिया ग्मौर शाहजहां तथा 
ग्रौरंगजेव दारा उसपर दुबारा ग्रधिकार कर लेनेके सारे 
प्रयत्नोको बिफल कर दिया । फारसने भारतको सबसे 
जबरदस्त चोट १७३६ ईभ्म प्हुंवायी जब फारसके 
शासक नादिरग्राहु (दे० )ने भारतपर चढाई की 
दिल्लःको निर्दंयता-पूरवंक लूटा तथा तच्तेताऊस, कोहनूर 
प्रौर बहुत-सी दौलत लेकर फारस लौट गया । १७४७ 
ई०्मे नादिरशाहकौ मत्युके बाद ही श्रफगानिस्तानमें 
प्रहमदशाह दुर्रानीकी राज्यशक्तिके उदयसे फारस रौर 
भारतके बीच नवस्थापित राजनीतिक सम्बन्ध फिर 
भंग हो गयां । परन्तु, नादिरशाहके हमलेसे भारतको 
जो क्षति पहुंची, उससे वह फिर उबर न सका । नादिर- 
शाहके हमलेने मुगल सास्राज्यको जजर कर दिया । 
१७६१ ई०्मे पानीपतकी तीसरी लडार्दूमे मृगलो तथा 
मराठोंकी पराजय तथा उसके बादही भारतमे ज्निटिश् 
सास्राज्यका उदय, नादिरशाहके क्रूर हेमलेका ही 
परिणाम था] 
उन्नीसवीं एताब्दीमे फारसको लेकर ब्रिटेन श्रौर 
रूसमे काफी प्रतिदन्िता चली । दोनों ही फारसको 
श्रपने संरक्षणमे लेना चाहते थे । फलतः भारत श्रीर 
फरसका राजनीतिक सम्बन्ध त्रिटेन भ्रौर रूसकौ कट- . 
नीतिक चालोसे सम्बद्ध हो गया । १६०७ ई०्मे त्रिटेन 
श्रीर रूसमे समञ्ञौता हो गया जिसके हारा दोनोने 
फारसकी श्रवंडता बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा की । इसके 
साथ ही वे इस बातपरभी सहमत हो गये कि उत्तरी 
फारसको रूपी प्रभाव क्षेमे तथा दक्षिण-पूर्वी फारसको 
त्रिटिश प्रभाव क्षेमे माना जायगा । रूसने यह्‌ स्वीकार 
कर लिया करि फारसकी खाडीमे शग्लंडका विशेष स्वार्थं 
है इस प्रकार युरोपके दो सभ्य देशोने एक स्वतंत्र 
देशका श्रापसमे जिस नीतिसे बंदरबाट कर लेनेका निणेय 
लिया, वह्‌ उनकी सभ्यताके वास्तविक चेहरेको बेनकाब 
करनेवाला था। १६३४ ईभ्से फारसका नाम सरकारी 
तौरसे बदलकर ईरान कर दिया गशयादहै। ईरान भ्रब 
शक्तिशाली प्राधुनिक राष्ट्‌ बन गया है । भारतीय गण- 
राज्य॑से उसका ्म॑त्रीपूणे सम्बन्ध है । 
फारूकी वं श~खानदेशमे १३८८ ई० में सुल्तान फीरोजशाह्‌ 
तुगलक ८ ९१३५१-८८ ) के निजी सेवकं मलिक रजा 
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फारूकरोसे प्रचलित, जिसे सृल्तानने प्रांतकेे प्रणासनका 
भार सौपाथा। मलिक रजा फारूकीने ग्यारह वषों 
( १३८०-६६ ) तक ॒ शासन किया । वादको उसका 
पुत्र मलिक नासिर ( १३६६१४३८ ) उत्तराधिकारी 
वना । उसने हिन्द्र राजाको परास्तकर श्रसीरगद्‌ करिनेपर 
कब्जा किथा, लेकिन पड़ोसमें स्थित गृजरातके मुस्लिम 
बादशाह श्रौर बहमनी सुल्तान श्रलाउदीन अ्रहमदने 
फारुकीको हरा कर उसकी पृत्रीसे विवाह कर लिया। 
- इस वंशके तीपरे बादशाह ग्रादिल खाँ प्रथम (१८३४- 
४१) आर चौधे बादशाह मुबारक खां प्रथम (१४४१. 
५७) के शाषनकालमें कोई उत्लेखनीय घटना नहीं 
वटी । किन्तु पाचवां वादशाह्‌ अ्रादिल खां हितीय 
( १४५७-१५०८ ) योग्य ग्रौर शक्तिशाली शासक था 
जिसने गोंडवानापर श्रपनी प्रभुसत्ता कायम की। 
भ्रादिल खाँ द्वितीयके कोद पत न था इसलिए गही 
उसके भाई दाऊद (१ ५०१-०८)को मिली । दाऊदके 
पत्र श्रौर उत्तराधिकारी गजनीखांको गहीपर वटनेके 
दस दिनोके श्रन्दरही जहुर देकर मार डाला गया | 
इसके बाद फारूकी वंश॒गृहयुदधका शिकार वन गया, 
जिसे श्रहमदनगर श्रौर गुजरातके सुल्तानोने श्रौर 
भड्काया । उस श्रांतरिक संघषेने फारुकी वंशको श्रत्य- 
धिक कमजोर कर दिया श्रौर उस्तके श्रंतिम शासक 
बहादुर फारूकोने १६०१ ईण्मे मुगल सम्राट्‌ श्रकवररके 
ग्रागे आत्मसमर्पण कर दिया । इस वंशके शासर्कोने 
त्रपनी राजधानी बुरहानपुर तथा थालनेर नगरको सृन्दर 
मस्जिदों ्रौर मकबरोक्ता निर्माण करके सुसञ्जित किया 
था। लूरहानपुरमे ताप्ती नदीपर निर्मितं उनके राज- 
प्रासाद.के ध्वंसावशेष स्थापत्य कलाके प्रति उनके प्रेम 
ग्रीर कलापू्णं रुचिके प्रतीक हैँ | ॥ 
फाहियतन (फाहियेन) -एक चीनी तीर्थ-यातरी, जो भारतः 
४०१ से ४१० ई० तक्‌ रहा। वह्‌ विनय-पिटककी 
प्रामाणिक प्रति प्राप्त करनेकरे उद्देश्यसे श्राया था। 
फा!ह्यान पश्चिमी चीनसे चलकर गोब्री मरस्थलके 
दक्षिणमे लाप-नोर होते हुए खोतान प्राया, जहां बौद्ध 
धमेकौ महायानं शाखाका प्रचलन था । वह पामीर पार 
करते श्रोर भयंकर कण्टका सामना करते हुए उदय- 
नोर (स्वान) पहुंचा । उसके बाद तक्षशिला होते हुए 
पुरुषपुर ( पेशावर ) पटहंवा । समस्त उत्तरी भारतको 
यात्र, करते हृए वह तीन वषं पाटलिपुत्रे तथ। दो वषं 
तान्रलिप्ति ( आधुनिक पश्चिमी बंगालकै भिदनापुर 


जिलान्तर्गत तमलुक ) मे रहा । उस जमानेमे ताञ्नलिप्ति 
प्रसिद्ध बन्दरगाह था। 





काहियान (काहियेन) 





वहु ४१० ई भ्म ताञ्रलिप्तिसे जलयान दारा स्वदेश 
रवाना द्ुप्रा ग्रीर रास्तेमे श्रीलका तथा जावा रकता 
टग्रा ४८१४ ई०्मे चीन वाप्रस लौटा। 

फाहियानने भारतमं जो कु देखा, उसका वडा 
रोचक विवरण लिखा है। वहु गंगा घाटीके मैदानसे 
वहुत ग्राकपित हुप्रा जिसे उसने मध्ग्देणकी संज्ञादी, जो 
उस समय गप्त वराके चन्द्रगुप्त द्वितीय ( लगभग ३८०- 
४१५६० )के शास्छ्नके श्रन्तगत था। फाह्ियानने 
श्रपने विवरणमे चन्द्रगुप्तका कहीं उल्लेख नहीं किया 
प्रर न कमी उनके दरवारमें ही उपस्थित हूम्रा । लेकिनं 
वहु यहकि कुणल एवं उदार प्रणासनसे वहत प्रभ।वित 
हृश्रा । उसने लिखादहै कि यह्मलोग वेरौकटोक कहीं 
भो ग्रा-जा सक्ते हँ। कहीं किसीको पंजीयन श्रथवा 
पारपच्रकौ भ्रावश्यकता नही होती । श्रपराधोके लिए 
मुख्यतः प्रथदण्ड दिया जाता दहै] फासीकी सजा नहीं 
दी जाती, देकिन गम्भीर श्रपर।धोके लिए श्रंग-भंगका 
दण्ड दिया जाता है। भूमिके लगानंसे शजस्व प्राप्तं 
किया जाता है न्रौर सभी राजकीय अ्रधिकारियोको 
दियमित रूपसे वेतन मिलता है । 

मंगधके नगर उसे वहुत पसन्द श्राये । पाटलिपुत्रे 
उसने तीन वर्षं रहकर संस्कृत भाषा सीखी श्रौर बौद्ध 
धमग्रन्धोंका प्रध्ययन किया 1 उसके कथनानुस।र प्राम 
जनता धनी श्रौर वैभव-सम्पन्त थी । धर्मा्थक संस्था 
वहुत थीं । महापथोंपर या्नियोके लिए विश्वामगृहु बने 
हए यें । एक बहुत ्रच्छा चिकित्सालय भी था । फाहि- 
यानको श्रशोक्का राजप्रसाद, जो उस समय भी वर्तमानं 
था, बहुत पसन्द श्राया । वहु उसकौ विशालता श्रौर 
भव्यतासे भ्रति प्रभावित हुभ्रा] उसे प्रतीत हुश्रा कि 
यह राजप्रासाद देवों द्वारा निर्मित दहृश्रा होगा, मानव 
इस प्रकारका कलापूणं भवन वना ही नहीं सकता । 
उसने बोद्ध तीथ-स्यानों यथा वोध-गया, श्रावस्ती, कपिल- 
वस्तु तथा कुशीनगरको लगभग व॑'रान श्रथवा उजडा 
हुभ्रा पाया । उसने लिखाहै कि सम्पूण देशमें को 
किसीभीप्राणीकी हत्या नहीं करता । कोई शराब नहीं 
पीता श्रौर न कोई प्याज-लहसुन खाताहै। इससे 
प्रकट होता है कि उस जमनेमे लोग बहुत संयमी होते 
थे श्रौर शाकाहारी भोजनके घ्रादीथे। फाह्यानके 
विवरण्में एक महच्वपूणं बात छट गयी है । उसने 
नालंदा विदार ग्रोर विष्वविद्यालयका जिक्र नहीं किया 
है । जान पड़ता है कि फाहियानके स्वदेश वापस्च हो जाने- 
के बाद इनकी स्थापना हुई \ 


ङिच, जनरल-~-कोरोजणाह तुगलक १७ 





णिच, जनरल { १८२०-९२ }-ब्रिटिणं भारतीय फौजका 
एक ्रदिकारी, जिसने द्वितीय वर्मा-युद्ध (१८५२ ई०) 
मे भाग लिवाथा। युद्ध जीत लेनेके बाद उतने नव- 
नियुक्त कमिए्नर मेजर अ्राधंर फरेको वपकि नये प्रांत- 
मे ्रावश्यक प्रलासनिक सुधार करनेमे बहुत सहायता 
दी। १८७८ इई०्मे उसकी पुस्तक वर्मा, पास्ट एण्ड 
्रेजेण्ट' (वराः श्रतीत प्रौर वतमान) प्रकाशित हुई । 
फिच, रात्फ-एक अंग्रेज सौदागर जो स्थल मार्गसे १५८३ 
ई०मे भारत श्राया । उसने उत्तरी भारत, बंग्लि, बर्मा, 
मलक्काश्रौर श्रीलंकाकी यात्ाकी ओर १५६१ ई०्मे 
सकूणल इंग्लंड वापस लट गया । उसने श्रपना जो याता- 
विवरण लिला उसके श्राधारपर ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
श्रपनी प्रारम्भिक व्यापारिक योजना तयार की । 
फौरोलख--रो रणाह्‌ ( १५४०-४५ )के एकमात्र पत्त. रौर 
उत्तराधिकारी इस्लाम (या सलीम ) शाहका इकलौता 
लड़का ! इस्लामशाह्‌ ( १५४५-५ )की मृत्युपरं अस- 
वयस्क फीरोजखको उसके मामा मुबारिजखाने मार 
डाला, जो वादको मुहम्मद भ्रादिलशाह्‌ ( १५५४-५६ ) 
के तामसे खद तख्तपर बैठ गया । 
फीरोलशाह-मुगल वादशाह्‌ बहादुरशाह दितीय ( १८३७- 
५८ )का एक सम्बन्धी उसने भारतीय स्वाधीनता संग्रामं 
(१८५७ ई० )से पहले कुछ दिनों तक त्रिटिश-विरोधी 
भावना भडकानेमे प्रमुख भिका श्रदाकी थी । 
फीरोत्त शषहक युद्ध-२१ शरीर २२ दिसम्बरको प्रथम 
सिख-युद्ध ( १८४५-४६ ) के दौरान सिवो भ्रौर 
भ्र्॑रेजोके बीच डा गया २३ दिसम्बरकी रातको 
व्रिटिश फौजङगी हालत बेहद नाजुक थी, जब उसे खले 
मैदानमे पड़ाव डालना पड़ा | दूसरे दिन तड़के ही युद्ध 
फिर शुरू हुम्रा, किन्तु सिखे जनरल तेजसिह दारा 
स्वाथेवश बहादुर सेनिकोंको पीछे हटनेका प्रादेश दिये 
जानेके कारण वहं श्रकस्मात्‌ समाप्त हौ गया | युदधमें 
सिखोकी हार हुई, किन्तु प्र॑प्रेजोको जीतका भारी मूल्य 
चकाना पडा । ज्िरिश फौजके २४१५ जवान हताहत 
हए जिसमे १०३ अधिकारीभी ये! श्रधिकारियोमें 
गवन र-जनरलके पाँच प्रंगरक्षक मारे गये भ्रौरचार 


घायल हो गये । इसं लडाईकी समाप्तिसे सिख-ग्रम्रेज 


यद्ध समाप्त नहीं हूश्रा, उसकी समाप्ति दो महीने बाद 
फरवरी १८४६ द०मे सृबराहानमे श्र्ेजोंकी जीतके साथ 
हई । ( जे० डौ० करनिग्चम छतं हिस्टरी आष दि 
सिक्स ) । 

फीरोजश्षाह्‌ श्हलनौ ( १३९७-१४२२ }-उहमनी दंशका 


२१५७ 


भराठर्वां सुल्तान । इतिहासकार फरिश्ताके अनुसार उसका 
शासनकालं बहमनी वंशका सबसे श्रधिक गौरवशाली 
कालथा। फीरोजशाहने लगभग हर वषे पड़ोसी हिन्दु 
राज्यं विजयनणरपर हमले क्रिये । १४०६ ईभ्मे तो 
वह्‌ वस्तुतः नगरमे घुस गथा भ्रौर उसने विजयनगरके 
राजा देवराय प्रथम ( १४०६-१२ को संधि करनेके 
बदलेनें श्रपनी लडकी देनेको मजबूर किया । किन्तु 
१४२० ई०्मे सृल्तानको कृष्णा नदीके उत्तर पंगलके 
युद्धमे हिन्दु्रोसे करारी मात खानी पडी ओर वह्‌ विल- 
कुल ट्टा हुप्रा घर लौटा। फीरोजने भ्रपन जीवनके शेष 
दो वषे इवा दतमें बिताये भ्रौर प्रशासनको तुर्की गृलामोके 
हाथोमे छोड दिया। फीरोज इमारतोका शौकीन था। 
उसने राजधानी गलबगंको भ्रनेक भव्य इमारतोसे श्रलंकृत 
किया जिनमे प्रमुख एके मस्जिद है जिसका निर्माण 
उसने स्येतकौ कुतुबा ( कारडोवा ) मस्जिदकी शलीपर 
कराया था । उसने राजधानीके दक्षिणम भीम नदीके 
तटपर फोरोजाबाद नगरमे विशाल प्राचीरयुक्त राज- 
प्रासाद भी बनवाया | 

फौरोजशाह्‌ लिल्जी-देखिये, जलालुद्दीन 
बिलजी । 

फोरोजशाह्‌ तुगलक-तुगलक वंशे दुसरे सृत्तान मुहम्मद 
तुगलक का चेरा भाई रौर उत्तराधिकारी । उसने माचं 


१३५१ से लेकर सितम्बर १३८८ ईभ्ये मत्य पयन्तं 
शासन किया । उसका पिता रजब सत्ताच गयासददीत 


तुगलक (१३२०-२५)>का छोटा भाई था । फीरोजशाहं 
शांतिप्रेमी सुल्तान था, जिसकी पहली समस्या ठ्ट्टा 
( सिध ) से फौजको सकुशल दिल्ली वापस लानेकौ थी) 
यह फौज मुहम्मद तुगलक वहां विद्रोहूको दबानेके लिए 
ले गया-था किन्तु श्रचानक उसकौ मृत्यु हौ गयी । 
१३६१-६३ ई०मे फीरोजने सधको नि्यंत्र णमे लानेकी 
कोशिशकी श्रौर एक लम्बी लडारईके बाद उसे वर्हाके 
विद्रोही शासक जाम बाबनियाको श्रात्मसमपेणके लिए 
मजबूर करनेमे सफलता मिली । उसने जामको सालाना 
नजराना देनेके लिए मजबूर किया सृत्तानने १३५३ 


भ्रोर १३५९ ई०में-बंगालपर भी पनः श्राधिपत्य स्थापित 
केरनेको कोशिणं कौं किन्तु विफल रहां। फीरोजने 


दक्षिणमें मूस्लिम बहमनी सृत्तनों रौर विजयनयरके 
हिन्द्र राजाभ्मोपर पुनः विजयं प्राप्तं करनेकीं कोशिश 
नही की। वे लोग मुहस्मद तुगलक (१३२५-५१)के 
शासनं कालके प्रतिम वषोमे दिल्लीके प्रभुत्त्वको स्वीकारं 


केरके स्वतंत्र हो गये थे । फीरोजे दित्ली सत्तनतंके 
विधटनको भी न रोकं सका जिसको शङश्एत उससे पहले- 


फी रोजशाह्‌ 
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के सुल्तान मुहम्मद तुगलक्के शासनकालमेँही हो गयी 
यी} फीरोजको एकमात्र सनिक सफलता जाजनगर 
( उड़ीसा ) म मिली, जहां उसने १३६० ई० में फतेट 
हासिल को 
फोरोजावाद-एक नगर, जिते सुल्तान फिरोजराह्‌ तुगलक 
( १३५१-८८ रेने श्रपनी राजधानी दिल्लीसे दस मील- 
को दूरोपर बसायाथा | यही नाम सल्तानने १३५३. 
५४ ईण्मे वृंगालकी चढृार्दके दौरान वहूकिं पंचा नगर- 
कोञीदिया था। 
सृलतान फोरोज कट्टर मुसलमान था श्रौर उसने 
देशका प्रशासन इस्लामके सिद्धान्तोके अ्रनुरूप चलानेका 
प्रयास किया । फलस्वरूप हिन्दुभ्नोंको, जो बहु मतमें ये, 
भारौ कठिनाइयोका सामना करना पडा | उनके धार्मिकं 
उत्सवो, सावेजनिक समाम्रौं ग्रौर पूजा-पाठपर प्रतिवंघ 
लगाया गया । इस धामिक कट्‌टरताके बावजूद फीरोज 
उदार शासक था। उसने ग्रनेक्‌ कष्टदायी भौर म्रनुचित 
करोको समाप्त किया, यद्यपि ब्राह्यणोंपर भी जजिया 
कर थोपा गया जौ श्रभी तक इससे मुक्त थे। उसने 
सिचाई कार्यको प्रोत्साहन दिया, जौनपुर सहित करई 
नयराक स्थापना को, श्रनेक वाग-वगीचोंकरा लगाया 
श्रोर वहाँ तमाम मस्जिदोका निमण कराया! उसने 
श्रग-भंग "जसे कठोर दंडोको समाप्त किया श्रीर एक 
धर्माथं विकित्सालयकौो स्थापना की जहां रोगियोको 
दवाए रौर भोजन मुफ्ट दिया जाता था । उसक्रा शासन 
कठोर नहींथा। चीजोंकी कीमत कम थी। लोग 
शांतिसे रहते थे । किन्तु फीरोजकी यह्‌ कोमलता अ्राने- 
वाली पीदके लिए धातक सिद्ध हुरई। उसने श्रपनी 
फोजका गठन सामंती परम्पराके श्राधारपर किया था; 
वह्‌ श्रामतौरसे वेतनकी जगह श्रधिकारियोंको जागीर 
भ्रौर सिपाहियोंको जमीनें बाटता था। वृद्धोकि प्रति 
दयालुता प्रदशित करनेके लिए उसने सेनाकी सेवाग्रोको 
पु्तनी बना दिया । इस प्रकार दिल्ली सल्तनतकी फौज 
कमजोर हौ गयी रौर फीरोजकौी मृत्युके दस साल बाद 
तेमूरने १३६९८ ई०्मे जब दिल्लीपर श्राक्रमण किया वह्‌ 
बड़ी प्रासानीसे हरा दी गयी । फीरोज जिज्ञासु प्रकृति- 
काव्यक्ति था। यही वजहथी कि वह्‌ टोपरा भ्रौर 
मेरठ्से दो श्रशोक-स्तभोको बडी सावधानीसे दिल्ली 
लाया श्रौर छन्दं वहा स्थापित किया । उसने दो मुसल- 
मान इतिहासकारो-जियाउददीन बरनी (दे० ) ्रौर 
दम्सी शीराज श्रफीफको संरक्षण प्रदानज्ियाथा| 
कलर, सर जे° बेमफील्ड-१६०५ ई ० मे वादसराय लां 


फो रोजाबाद-ूद 


क्जंन हारा बंगाल रौर ग्रासामको मिलाकर बनाये गये 
पूर्वभ्रांतका पहला लेफ्टीनंट-गवनेर । फुलर इंडियन सिविलं 
सविसं ग्रौर भारतीयोक्री राष्ट्रीयं प्राकाक्षाग्रोंका विरोधी 
था । इस नये प्रांतका प्रशासन चलानेमे उसने जानवृञ्च- 
कर॒ हिन्द्रूविरोधी रवेया श्रपनाया श्रौर वंगभंग-विरोधी 
ग्रान्दोलनसे मुसलमानोको अ्रलग करनेके लिए उन्हे 
सरकारको चहेती वेगम' एलान किया। किन्तु इससे 
भ्रादोलनको दवाया न जा सका। इस श्रान्दोलनके 
समथकोमे स्कूली छानोकरी संख्या वहत वड़ी थी । छात्रो 
को भ्रांरोलनसे रोकनेके लिए रलरने स्कलोको एकं 
परिपन्न भेजा, जिसमे धमकीदी गयी थी किश्रगर 
छात्तोने राजनीतिक भ्रांदोलनमे भागं लिया तो उनको 
मिलनेवाखी राजकीय सहायता वंद ग्रौर उनकी मान्यता 
रद्द कर दी जायगी | दो स्क्लोंको इम श्रादेशके उल्लंघन- 
का दोषी समज्ञा गया। फुलर उनकी मान्यता रद्द 
करना चाहता था; किन्तु भारत सरकारने भारत-मतरी 
लाड मोलेकी सहमतिसे उससे प्रनृरोध किया कि वह्‌ 
उक्त दो स्कूलोकी मान्यता समाप्त करनेका श्रपनां 
प्रस्ताव वापसनलेले। फुलरको इसपर इतना श्राक्रोश 
हु्रा कि उसने श्रपना त्यागपन्न दे दिया | उसका इस्तीफा 
तुरन्त स्वीकार कर लिया गया | 





फुलाटन, कनल विल्ियम-द्वितीय मैसूर-युद्ध ( १७७६९- 


८४ )के दौरात्र ईस्ट इंडिया कम्पनीकी फौीजका एकं 
श्रफसर । उसने नवम्बर १७८३ ईण्मे कोयम्बटरपर 
प्रधिकार किया श्रौर वह्‌ श्रीन्गपत्तनम्‌पर हमला करने- 
वालाहीथा कि मद्रास सरकारने टीपू सुल्तानके साथ 
शांति स्थापित करनेके उददेष्यसे उसे वापस बला 
लिणा। श्रवकाश ग्रहण करनेके वद दग्लैडमे उसने 
फलो श्राफ रायल सोसादटी तश्चा संसद सदस्यक रूपमे 
सक्रिय जोवन व्यतीत किय । उसने ^ व्य्‌ श्रोफ इग्‌ 
लिश इण्टरेस्ट इन दंडया, ( भारतमें ्रिटिश हितोपर 


एक दुष्टिपात }) नामक पुस्तक लिखी । १८०८ ईन्में 
उसकी मृत्यु हो गयी । 


फूट--एक अग्रेन नाटककार, जिसने १७७० ई०में "दि नवाब" 


नामक नाटके लिखा | इसमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके उन 
कम॑चारियोका व्योय-चित्र प्रस्तुत कियागया था जौ 
वंगालसे बेशुमार दौलत इकटडा कर स्नदेश लौटनेपर 
ग्रपने श्राडंबर-युक्त जःवनसे सामा जक जीवनको दूषित 
बनातेये श्रौर ब्रपनी संपदासे श्रौरोमे ईर्ष्या पैदा करते 
थे । इस नारक्ने दरंग्लंडकीं जनताको इस बातकी 
जांच-पड़तालके लिए प्रेरित किया कि कम्पनीके श्रवकाश- 


एूनान-फाट सैण्ट डेविड 

प्राप्त श्रधिकारियोके पास जो व्यंग्य-पूवंक 'नवाव'के तामसे 
संबोधित किथं जाने लगे, इतनी दौलत कहि ्रायी ? 

प्‌नान-कम्बृज राज्यका, जो श्रव कम्बोडिया कहूलःता है, 
पराचीन चीनी न।म, जहां एक भारतीय प्रवासी ब्राह्मणं 
कौण्डिन्यने सम्भवतः ईसाकौ पहली शताब्दीमे हिन्द 
राज्यकी स्थापना कौ थी । छठी शतान्दीमे एूनानका 
पूरी तरह कम्बृज देणमें विलयं हो गया । 

फडरेल कोट आफ इडया ( संघ व्यायाल्य }-भारतीय 
णासनविधधान १६३५ ईण्के ्रन्त्गत स्थापित) भारतके 
प्रथम मख्य न्यायाधीण सर म्मौरिष ग्वायरकी प्रध्यक्षता- 
मे इसने १९३७ ईन्से कायं श्रारम्भ किया! भारतीय 
स्र, प्रातो श्रौर संघीय राज्योके बीच विवादोके निप- 
टानेका श्रधिकार एकमात्र इसी श्रदालतको प्राप्तं था ¦ 
दसके क्षेव्राधिकारमें कु अ्रपीलोकी सुनवाई करनाभी 
शामिल धा | इसके फसलेके खिलाफ सिफं ङग्लैडकी 
प्रिवी कौन्सिलमें श्रपौलकी जा सकती थी | जनवरी 
१६५० ईइभ्मे इसका विलय भारतके सर्वोच्च न्यायालय- 
के रूपमे हौ गया । (भारतीय शासन विधान, १९३५) । 

फरे, कनंल-बडोदाके मल्हारराव गायकवाडके दरबारमें 
त्रिटिश रेजिडंट । उसने गायकवाडके विरुद्ध कु शासनके 
कई श्रारोप लगाये । एक कमीशन दारा इन श्रारोपोकी 
जांच किये जानेपर मल्हाररावको फेरेके निर्शनमें 
प्रशासनमें सुधार करनेके लिए श्रठारह्‌ महीनेका समय 
दिया गया । परन्तु यह्‌ समय प्रशासनके किसी सुधार. 
के विना बीत गया । १८७५ ई०में कैल फेरेने मल्हार- 
रावपर श्रारोप लगाया कि उसने मल्ले जहर देनेकी 
कोशिश को । मल्हारराव पर मूक्दमा चलाया गयाश्रौर 
भ्रतमे उसे गद्दीसे उतार दिया गया । 

फरे, सर आथर-रईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामे फौजका 
मेजर । वर्मा निजय कर लेनेपर वह्‌ विजित प्रदेशोका 
प्रशासक नियुक्त किया गया । उसने यह्‌ दायित्व इतने 
प्रच्छ ढगसे संभाल कि उसे बमकिा पहला चीफ कमिश्नर 
नियुक्त कर दिया गया, जिसमें त्रिटिश वर्मा, तेनासरीम, 
पग तथा अराक्रान सम्मिलित थे। 

हजी-शेख मु्ारकका पुत्र, श्रबुलफजलका बडा भाई ओर 
भकवरके नवरत्नोमेसे एक । वह श्रेष्ठ कवि प्रर साहि. 
त्यकार धा। श्रक्ररसे वहु पहली बार १५६७ ईण्में 
मिला) श्रकबर उसकी विद्रत्ताङे सम्बन्धे पहले ही 
बहुत कुछ सुन चुका था, श्रतएव उसने उसकी बड़ी 
भावभगत की भ्रौर श्रपने दरबार सम्मानित स्थानं 


पदान किया! २७ जून १५७९ ईण्को पहली बार 


२१६ 
भकवरने पुलपिटपर खड़े होकर जो खता पढ़ा, उसकी 
रचना फजीने की थी। इस प्रकार श्नकंबरने नये धर्मका 
भरवतंन क्रिया जो दीन-इलाही' ( दे० ) नामसे विख्यात 
हम्रा। १५९१ ई०में श्रकवरने फजीको खानदेश श्रौर 
भरहेमदनगर अ्रपना दूत बनाकर भेजा । वह खानदेशकतो 
प्रधीन करनेमे सफल हूभ्रा, लेकिनं श्रहमदनगररमे उसे 
सफलता नहीं मिली ¦! इस प्रकार राज-दौत्यकर्ममे उसे 
श्रशिक सफलता प्राप्त हुईं! १५९५ ई०मे उसकी 
मृत्यु हुई ! 

फलल्ला खा-रहेलखण्ड राज्यके संस्थापक श्रली मुहम्मद 
रुहेलाका पुत्र । १७७४ ई०्मे हाफिज रहमत खाकी 
पराजय म्रौर मृत्युके पश्चात्‌ उसे रहेलखण्डका एक 
भग दे दिया गया, जिसमे रामपुर भी शामिल था। 
मदमे वह कम्पनी सरकारी अ्रधीनतामे वर्हाका शासक 
बनः दिया गया । 

फोट विलियम-इस क्िलेका निर्माण कलकत्तामे १६९६९ से 
१७१५ ई०के दौरान हुश्रा ¦ इसके बन जनेसे कलकत्ता 
नगरमे भ्रग्रजोको सुरक्षा प्राप्त हौ गयो ! १७५६ ईभ्में 
इसपर नवाब सिराजुद्दोलाने कञ्जा कर लिया, किन्तु 
१७५७ इण्मे अरग्रेनोका इसपर पुनः ्रधिकार हो मया । 
बादमें इस लेको तुड़वाकर इसके स्थानपर कस्टमर 
हाउस श्रौर जनरल पोस्ट श्राफिसंकी इमारतोका निर्मान 
कराया गया। प्राजकल जिस स्थानपर किलादहै, उसे 
बादमे चृता गया था। 

फोट सष्ठ जाजं-इस फिलेका निर्माण मसुलीपत्तनम्‌ स्थित 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की कौन्सिलके एक सदस्य फांसिस 
ने १६४० ई०मे चोलमंडल तटपर जमीनकीं एक पतली 
पट्टीके ऊपर कराया । यह जमीन पड़ोसके हिन्द राजा 
चन्द्रगिरिसे प्ट्रेपर मिली थी | इस किलेके चारों श्रोर 
पाधूनिक मद्रास नगरका विकास हन्ना । भ्रग्रेजोने बादमें 
मसुलीपत्तनम्‌के स्थानपर इसको श्र ना मुख्यालय बनाया 
प्रोर भ्॑ततः इसे मद्रास प्रेसीडंसीकौ राजधानी बनाया 
गया । 

फोटं सेण्ट डेविड-इस किलेका निर्माण ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
ने १८ वीं शताब्दी कराया | यह्‌ पांडिचेरीसे कुछ 
दक्षिणमें चोलमंडल तटपर स्थित है | १७४७-४८८ इम्मं 
फ़ंपीसियोने श्रठारह्‌ सहीनौं तक इसपर घेरा डाल रखा! 
तदनन्तर १७५० ईभ्मे काउण्ट दि लालीके नेतृत्वमें 
एक मरीनेकी घेराबंदीके बाद इसपर फ़ांसीसियोने कन्जा 
केर लिया, किन्तु १७६० ईम विदवासके युदके काद 
यह्‌ पुनः अ्ग्रेजोके हाथमे भ्रा गया । 





२६० 

फोड, क्मल-ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी वंगाल सेनाका -एक 
श्रफसर, जिसे राबटे क्लाइवने १५५६ ई०मे दक्षिण भारत- 
मे फछांतीसियोपर प्रहार करनेके लिए भेजाथा ! वहं 
सफलताके साच समुद्र तटपर वदता गया ओ्रौर मसुली- 
पत्तनम्‌पर कञ्ञा कर लिया । इस प्रकार उत्तरी सरकार- 
पर पफरां्ौसियोंका नियंत्रण समाप्त हो गया श्रौर वहं 
्रग्रेजोके कन्गेमें ्राग्या । वादको इसी साल उसने 
विदरकि यद्धमे उ्चौँको परास्त किया, जिनका मुख्यालय 
चिनसुरा (बंगाल नेथा! इस पराजयके बाद वंगाल- 
से उचोका भी सफाया हो भया । 

कृनंल फोड्की मृत्यु दर्दनाक दंगे हुई । १७६६ 
ईण्मे लंदन स्थित कोटे श्राफ डाइरेक्टसंने वंसिटाटे 
श्रौर स्करफटनके साथ उपै कम्पनीको हर शाखाको 
जांच करनेका अधिकार देकर भारत भेजा । किन्तु 
जिस जहाज कनंल फोडं भ्रौर उसके दोनों साधी यात्रा- 
कर रहे थे, उत्तमा प्रन्तरीप (केप श्राफ गुडहोप)से 
रवाना होनेके वाद उक्की कोई खवर नहीं मिली । शायद 
वह्‌ दुघटना-प्रस्त होकर समुद्रम इब गया । 

५ फोयं, ङा०-वंगालकी तत्कालीन राजधानी मूशिदावादके 
निकट कासिमवाजार स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनीको एक 
कोटीसे सम्बद्ध श्रं्रेज चिकित्सक । १७५६ ई०मे माचके 
उत्तराधमे एक दिन जव नवाब अ्रलीवर्दी खां (दे° ) 
गंभीर रूपसे बीमार पड़ा, डा० फोधं उति देखने गया । 
डा० फोथं जिस समय बीमार नवावसे बातचीतकर रहा 
था, उसके पौल श्रौर संभावित उत्तराधिकारी सिराजु- 
ददौलाने नवावको सूचनादीकि श्रग्रेजोने मेरे विखद्ध 
षडयंत्र करनेवालो घ्तीटी बेगमको सहायता देना स्वी 
कार कर लिया है । मरणासन्न नवार्वं हारा यह्‌ पूछ 
जानेपर कि क्या यहु खनर सही है, डा० फोथनेन 
केवल उसे गलत बताया, वरन्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनीको 
तरफसे इस बातकी भीं घोषणा को कि बंगालको राज- 
नीतिमें हस्तक्षेप करनेका कंपनीका कोई इरादा नहीं है । 
फोर्थकी इस वातपर सिराजृद्‌दौलाने विश्वास नहीं किया । 
इस घटनासे पता चलता दै कि ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कर्मचारी कम्पनाके हितोकिं संरक्षणके लिए किस तरह्‌ 
शूठ बोलते प्रोर छल करते थे । 

फोर्वेस, जेम्स (१७४९-१८१९ ) -भारत श्रानेवाले उन 
विशिष्ट ्रग्रेजोमेसे एक, जिन्होने हिन्दुम्नोकी प्राचीन 
जीवनशैली श्रौर भारतकी प्राचीनं सभ्यताको काफी 


सराहना की । वह्‌ १७६५ ई०्में ईस्ट इंडिया कम्पनीके 


एक्‌ श्रध्िकारीको हैसियतसरे भारत श्राया था । १७७८ 


फोजदारी अदाल्त- 


कोड, न न-पा सिस, खर फिलिषं 
ई०्मे प्रथम मराठा-युद्धके कुछ पहले वहं कनंलं कीटिग- 
का निजी सचिव नियुक्त ट्श्रा । १७८४ ई०्मे कम्पनीको 
सेवासे अवकाश ग्रहण कर यहु स्वदेलण वापस लौट गया। 
भारतसे इग्लंड रवाना होनके समय वहु श्रपने साथ 
साहित्य, दर्णन, कला भ्रौर स्थापय श्रादि विभिन्नं 
भारतोय विषयोकि लगभग १५४ ग्रंथ ले गया । उसने 
१८१३-१५ ईण्मे अपने भारत विषयक्र संस्मरण चार 
खण्डोमे “म्रोरियण्टयल मेमायसं के नामसे प्रकाशित क्रिये । 





फोजदार-मगलकालीन भारतका वह्‌ श्रधिकारी,-जिसकां 


काम जिले ८ सरकार मेमं कानून एवं व्यवस्था वनाय 
रखना होता यथा| यह्‌ ्रचिकारी जिलेमें तैनात फौजी 
ट्कड़ाका नायकं होता था | उसके ऊपर छोटी-मोटी 
चगावतोंको दबाने, उाक्‌ गिरोहौको भगाने या गिरफ्तार 
करने म्रौर ह्सिक ग्रपराधोकी रोकथाम करनेका दायित्व 
रहता था । वहु राजस्व श्रधिकारियों श्रथवा काजियोँको 
ग्रपनी ब्राज्ञाश्रोकां पालन करवानेमे सहायता प्रदान करता 
था। वह्‌ श्रामतौरसे जिलेके मृख्यालयमें ही वासं 
करता था। 

ठ्‌ श्रदालत जिसका काम हिसात्मकं 
ग्रपराधोके खिलाफ मुकदमोकी सुनवाई करना है। 
वंगालमें त्रिटिण शासनकी शुरप्रातके समय फौजदारी 
प्रदालत हर जिलेमें होती थी। इस श्रदालतके फेसलोके 
खिलाफ सदर निजामत प्रदालतमे श्रपीलकी जा सकती 
थी । यह्‌ श्रदालत दीवानी श्रदालतसे भिन्न है जो केवल 


सिविल ( दीवानी) या राजस्व सम्बन्धी मुकदमोंकी 
सुनवाई कगतीहै। 


फ्रांसिस, सर {फकिप ( १७४०-१८१८ )-को रेग्युलेटिग 


एक्टके अ्रन्तगत वंगालमें फोट विलियमके गवन र-जनरल- 
की परिषदका सदस्य नामजद किया गया। उसका 
वार्षिक वेतन १० हजार पौण्ड निर्धारित हुश्रा । श्रक्तूबर 
१७७४ ई ण्म कलकत्ता श्रानेके कू समय बाद उसने 
दो भ्रन्य सहयोगियो-मौनसन श्रौर क्लेवररिगके साथ 
गवनंर-जनरल वरेन हेग्टिग्सकी नीतियों शओ्रौर शासन 
प्रणालीका तीब्र विरोध क्रिया। इस प्रकार पफ़रांसिस 
ग्रोर वारेन हैर््टिम्समे संघषे शुरू हौ गया, जिसका श्रन्तं 
फ्रसिसकी हारमे हृभश्रा। १७८० ईण्मे फ्रांसस श्रौर 
हेष्टिग्समे संघषे हौ गया भ्रौर इसके बाद अ्रशक्त होकर 
वह्‌ इंग्लंड चला गया। वर्ह उसने वारेन हूर्स्टिग्सपरं 
महानियोगं लगानेके श्रभियानक्रो संगठित श्रौर संचालित 
केरनेमे प्रमृख भाग लिया) फिलिपि बंगालमें लगानके 
स्थायी बन्दोबस्तका सुज्ञाव देनेवाला पहला भग्नेन 





प्ायर, १० जान-षच-ईस्ट इडया कम्पनं 
प्रधिकारी था । १७६५ ई०्में वारेन हेस्टिग्सके निर्दोष 
घोषित क्रिये जानेपर वहु बहुत निराश हुभश्रा श्रौर 
१८०७ मे सवंजतिक जीवनसे ग्रलग हौ गया) 
फ़्रायर, डा० जान-एक त्रिटिण यात्री जो सत्तहवीं शताब्दी- 
के सातवें दशकमे भारत अ्राया। उसने मुख्यतः दक्षिणी 
भारतकीयाच्राकी । इस यात्राका उसने रोचक वर्णनं 
लिखादहै। (एन्य एकाउण्ट } 
फ़रे, सर हेनरी बाटल एडदङं (१८१५-८९)-एक प्रख्यात 
त्रिटिण प्रशासक, जो १८२३४ ई०्मे उच्च अ्धिकारीकी 
हैसियतसे भारत श्राया । १८४६ ईण्में वहु सतारमें 
रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया प्रौर १८४८ ई०्मे सतारा- 
को ब्रिटिश भारतीय सास्राज्यमें मिला लिये जानेपर, 
जिसका वह्‌ विरोधी धा, वर्हाँका कमिश्नर बनाया गया । 
१८५० ईण्मे सिन्धका कमिश्नर बना, जहाँंनौ वर्षो 
( १८५०-५९ ) तक ॒ बड़ी सफलताके साथ प्रशासन 
चलाता रहा। १८५६ से १८६२ ई० तक वह वाडइ्‌- 
सरायको कायकारिणी परिषद्का सदस्य रहा भ्रौर 
भारतका विक्तीयं संतुलन बनाये र्खनेमे सहायता की । 
१८६२ से १८६९७ ई० तक बम्बर्का गवनर रहा । इस 
दौरान उसने शिक्षाका प्रसार किया, कालेज (जैसे 
डक्कन कालेज ) खुलवाये, रेलोका विस्तार श्या, 
वम्बई नगरनिगमकी स्थापनाकी श्रौर नारीशिक्नाको 
बढावा दिया । किन्तु बक श्राफ बम्बर्रकी श्रसफलताके 
लिए उसकी प्रालोचना हुई | अवकाश ग्रहण कर इंग्लेण्ड 
चले जानेके वाद वह्‌ इंडिया कौन्सिलं ( १८६७-७७ ) 
का सदस्य नना! वह स्रफगानिस्तानमें श्रग्रसर नीतिका 
समर्थक था ग्रौर त्रिटिण प्रणासनकी स्वेच्छाचारी मनो 
वृत्तिका पोषक था। दग्लेडके लिए उसने सबसे बडी सेवा 
श्रफ़ीकामें की, किन्तु वहां उसकौ श्राक्रामक नीतिकरे 
कारण ज॒ल्‌-युद्ध छिड गया, जिसको वजहसे उसे इंग्लैंड 
वापस बुला लिया गया । उसको मृत्यु १८८६९ ई०मे हुई। 
फ़्रच-ईस्ट इंडिया कम्पना-इसको स्थापना १६६४ ईभ्में 
कोलवबटंकी प्रेरणासे पफरांसकी सरकारने की। इसमे सर- 
कारी पंजी भी लगायी गयी, कितु प्रबन्ध-कशलताके 
प्रभावमें प्रथम चार वषोकि दौरान मद्रासके उपनिवेशी- 
करणके प्रयास सफल नहीं हुए । व्यापार का्यमें उसे 
द्ग्लिश श्रौर उच कस्पनियोंकी प्रतिदरह्धिताका सामना 
करना पड़ा, जो भारतके साथ पहुलेसे व्यापारˆकर रही 
धीं ओर यहाँ ्रपनी कोठिया स्थापित कर चुकी थीं। 

नके विरोधके बावजूद फ्रांसीसी १६६८ ईण्मे सुरतं 
एक कोटी स्थापित करनेमे सफल हो गये । १६७३ ई० 


२६१ 
मे उन्होने मद्राससे ८५ मील दक्षिणम श्राधूनिक पांडि- 
चेरीका स्थान प्राप्त कर लिया मओ्रौर १६६४ ०में 
फ़रांकोई माटिनको इसका मुख्य श्रधिकारी नियुक्त कर 
दिया । उसने इसे शीघ्र ही विकसित कर इतना महत्त्व- 
पूणं बंदरगाह बना दिया कि भारतमे यहु फ़च ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका मुख्यालय बत गया । 

फ़रैच कम्पनीको १६७४ ईभ्मे बंगालके नवाब 
शायस्ता खसि भागीरथीके किनारे कलकत्ताके निकट, 
चंद्रतगरका स्य.न सिल गया, जहां १६९६०-६२ के दौरान 
उसने नया व्यापार-केनद्र स्थापित किया 1 इस प्रकार 
पांडिचेरी श्रौर चंद्रनगरमें फरैच कम्पनी मद्रास श्रौर कल- 
कत्ता स्थित इंग्लिश कपनीकी पड़ोसी ग्रौर प्रतिदन्दी 
वन गयी । परन्तु भ्रठारहवीं शताब्दीके प्रथम दो दशको- 
मे प्रच कम्पनीको व्यापारमे सफलता नहीं मिली भ्रौर 
उसे सुरत स्थित श्रपनी कोठी बंद कर देनी पड़ी । ग्रगले 
दो दणकोमें कम्पनीका व्यापार फलने-फूलने लगा रौर 
उसने १७२१ ई०्मे मारीशसमे, १७२५ ईण्मे मलावार 
तटपर माही तथा १७३९ मे चोलमण्डल तट स्थित 
कारीकलमें म्रपनी कोषियाँ स्थापित कर लीं) 

प्रभी तक प्रच कम्पनीका सारा ध्यान भारतके 
साथ व्यापार करनेपरही कैच्छित था, किन्तु १७४२ 
ई०में पांडिचेरीके गयनंर पदपर इप्लेकी नियुक्तिके साथ 
उसकी नीति ओर उदेश्यमे परिवतंन हुग्रा । इस समय 
यूरोपमें आस्दटियःई उत्तराधिकारका युद्ध (१७४०-४८) 
चल रहा थाश्रौर फ्रांस व इंग्लैंड परस्पर संघषेरत थे । 
इधर चोलमण्डल तटपर भ्रग्रेजोका कोई जहाजी बेडा 
तैनात न था, किन्तु फ़ांसका जहाजी बेडा तनात था । 
इ्सं स्थितिका लाभ उठाकर पफ्रांषीसियोने सितम्बर 
१७४६ ई०्मे मद्रास पर कव्जा केर लिया। मद्रास 
खदेडे गये इंग्लिश कम्पनीङे प्रधिकारियोने कर्नाटिकके 
नवाब श्रनवरुहीनसे श्रपील की, जिसके शासन क्षे 
मरन्तगंत मद्रास आता था। श्रनवरुद्दीनने सद्रास्तको 
फ़्रंसीसियोसे हस्तगतं करनेके लिए विशाल सेना भेजी, 
मगर फ़रांसीसियोकी छोटी-सी सेनाने मेलापुर श्रथवा 
सेण्टथोमके युद्धम नवाबक्ती विशाल वाह्नीको करारी 
शिकस्त दी श्रौर मद्रासपर फ़क्षीसियोका कव्जो वना 
रहा । दो वषं बाद यूरोपमें भ्रग्रेजों श्रौर फ़रांसीसियोके बीच 
युद्ध एक्ष-ला चैपेलकी संधिके साथ समाप्तहौो गया। 
इस संधिकी शतकिं श्रनुसार मद्रास इंग्लिश कम्पनीको 
वापस कर दिया गया-। 

मैलापुरके युद्धमे नवाबकी विशाल सेनापर फसी- 











सियोको विजयने वता दिया कि पुराने तौर-तरीकोसे 
लङ्नेवाली टिड्ड़ी दल जेष्ठी भारतीय सेनाको यूरोप- 
वासियोकी छोटी -सी ञ्ननुशासित सेना भारतीय सिगदियो- 
को मददसे किस तरह परास्त कर सक्ती हँ । इस 
नसीहतका इप्लेकी नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
प्रभी तक फ्रांसीसियोमें किसी प्रकारकी राजनीतिक 
महत्त्वकाक्षा न थी । अ्रबं इष्लेने ब्रपनी श्रेष्ठ सेना-णाक्त- 
के श्राधार पर भारतीय राजनीतिमे सक्रिय भ्राग लेना 
श्रोर भारतमें श्रपना साज्राज्य विस्तार करना प्रारम्भ 
कर दिया । उसकी पहुलकदमी पर फरांसीसमी कम्पनीने 
१७८८ ईण्मे कर्नाटक तथा हंदरावादके उत्तराधिकार 
सम्बन्धी यृद्धोमे भाग लिया! श्रारम्भमे उसे अच्छी 
सफलतः सिली। उसे श्रपना एक श्रादमी हैदरावादके 
निजामके पदपर विठानैमे सफलता मिल गयी, जो 
पुरी तरसे फरंसीसी जनरल दुक्तीकौ मुद्धीमे था। 
उसने फ्रंसीसियोको श्रपनी सेनाके खर्च॑के विएु उत्तरी 
सरकारको राजस्व-वसुलीकां अधिकार प्रदान कर 
दिया ! किन्तु इप्ते इंग्लिश कम्पनीको भारतम बाहर 
खदेड्नेका श्रपना लक्ष्य पूरा करनेमे विफल रहा । 
इस दौरान यूरोपमे ईग्लैड श्रौर फ़रांसके बीच शांति 
कायम रही भ्रौर पफ़रांसकी सरकारने इंग्लंडके साथ 
इस श्रघोषित युद्धको लिसक्ती शुरग्रात इप्लेने भारतम 
को थी, समाप्त करनेका निश्चय किया । फलतः 
१७५४ ई०में इप्लेको फंस वायस बुला ल्या गया ओर 
इस प्रकार उसका भारतमें फ़्रंभीसी साज्राज्यकर स्यापना- 
कृ{ स्वप्त्‌ श्रघूरा रह्‌ गया । | 
दप्लेके फ़ांस लौटनेकरे दो वषं बाद यूरोपमे सेप्तवर्बीय 
युद्ध छिड जया धरौर नारत-स्थित इंग्लिश ग्रौर फांसीसी 
केम्पनियां पुनः संघ्षरत हो गयीं । १७५७ ई०्में प्रग्रेजोः 
नै पहले तो चंद्रनगर ८ बंगाल मे फ़रंसीसी बस्तीपर 
कब्जा कर लिया श्रौर उसके बाद ही पलासीके युढमें 
वंगालके नवाब सिराज्‌द्‌दौलाको परास्तं कर भौर नवाव- 
कौ गद्दी पर श्रपने श्राधरितं मीर जाफरको बिठाकर 
बंगालपर श्रना प्रभुत्व स्थापित करलिया । १७५८ ई० 
मे कनंल फोडंके नेतृत्वमें श्रगरेजी फौजने फ़रंसीसियोको 
उत्तरी सरकारसे बेदखल कर दिया श्रौर १७६० ईभ्में 
फरंसी सियोको विदवासके युद्धमे श्रगरेज जनरल सर भ्रायर- 
कूटकरे हाथों करारी मात खानी पड़ी। इसके एक वषं 
बाद भ्रग्रेजोने पांडिचेरी परभी कन्जा कर लिया श्रौर 
इस व्रकार फ्रंसोसी ईस्ट दडया कम्पनीके हाधसे भारत- 
का सारां इखाका छिन गया । १७६३ ई०मे पेरिस- 





प्धेच-ईष्ट इंडिया कस्पनौ-वंग-सग 
णांति-संधि हई ग्रौर सप्तवर्वीय युद्ध समाप्त हुग्रा । इस 
संधिके अ्रन्तर्मत फ्रांसीसी कम्पनीको पांडचेरौ, चद्रनगर, 
माही श्रौर कारीकालको बस्तियां लोटा दी गयीं, किन्तु 
रतये उसका राजनीतिकं प्रभृत्व समाप्त हौ गया। 
मव वह्‌ इन स्थानों पर्‌ केवल व्यापारी संस्थाके रूपमे 
क्यं कर सक्तो थी\ १६५० ईभ्मे भारत स्थित इन 
प्रच वस्तियोंका विलयन भारतीय गणराज्यमे कर्‌ 
दिया गया | 


ण्ड आष इडिया-एक पन्न, जिक्लका प्रकाणन जान म पी- 


मेनके निर्देशनमें सिरामपुरके भिशनरियोने १८१८ ईण्मे 
शुरू किया था । यह ईसाई धर्मका अचार्‌ करनेवाला 
समाज-सुधारक पत्र था । इसने सती-प्रथा जसी सामा. 
जिक वुरादयोके उन्मूलनका समयन किया । वादे 
यह्‌ प्र कलकन्ताके ‹स्टेट्‌समेन "मं विलीन हो गया । 


५ 


बंकिदेव, अद्पेन्द्र-सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजी ( दे° ) 


के सेनापति सालिक काषएफूरके भ्राक्रमणके समय भारतके 
सुदूर दक्षिणी भागम विद्यमान एक छोटा राजा ! काषटूरने 
उसे हराकर उसका राज्य खत्म कर दिया) 


बंग-मंग~पहली बार १६०५ ईभ्मे वाइसराय लाडं कज॑न 


दारा क्रिया गया । उसका तफेथा कि तत्कालीन बंगाल 
प्रांत, जिसमे बिहार रोर उड़ीसा भी शामिनल थे, बहुत 
बड़ादहै1 एक लेपिटिनेट-गवनंर उसका प्रणासन ठीक 
ठंगसे नहीं चला पाता, फलस्वरूप पूर्वी बंगालके जिलोँ- 
की उपेक्षा होती है जहां मूसलमान श्रधिक संख्यामेरहै। 
प्रतएव उत्तरी श्रौर पूर्वी बंगालके राजशाही, ढाका तथा 
चटर्माव डिवीजनोमे श्रानेवान्े पन्द्रह जिले आ्रासाममें 
भिला दियं गये श्रौर पूर्वी बंगाल तथा प्रासाम नामे 
एक नया प्रति बना दिया गया श्रौर उसे बंगालसे श्रसलग 
कृर दिया गया । बिहार तथा उड़ीसाको पुराने बंगालमें 
सम्मिलित रखा गया । बंगालके लोगों, विशेष रूपे 

हिन्दुश्रोमें बेग-भंगसे भारी क्षोभं फल गया, क्योकि इसका 
उद्देश्य था एक राष्टृको विभाजित कर देना, बंग 
वासियोकी एकताको भंग कर देनेका प्रयास, जातीय 
परंपरा, इतिहास तथा भाषापर घृणित प्रहार । इसको 
जनताकीं राजनीतिक भ्राकाक्लाश्रोको कूचलं देनेका एक 
साधन माना गया । बंगवासियोने श्रपने प्रांतका विच्छेद 





बंगाल 
रोकनेके लिए श्रप्रेजी माल, विशेष रूपसे इग्लेडके बने 


वस्त्ोका वहिष्कार प्रारम्भ कर दिया ग्रौर १७ श्रक्त्‌बर- 
को, जिस दिन वंगविच्छेद किया गया, राष्ट्रीय शोक- 
दिवस मनाधा गया] 
सरकारको यहु जन-्रान्दोलन रुचिकर नहीं प्रतीत 
श्रा । उसने उसे विफल वनानेके लिए मुस्तलमानौको 
घ्रपनी श्रोर मिलानेका चेष्टाकी ्रौर वचन दिया कि 
नये प्रांतमें उनको विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी । इसके 
साथ ही उसने व्मनकारी उपायोका सहारा लिया श्रौर 
सावंजनिक स्थानों पर ववंदेमातरम्‌'का घोष करना तक 
दंडनीय श्रपराध करार दिया गया । दमनके फलस्वरूप 
जन-ग्रसन्तोष श्रौर गहरा हो गया ग्रौर श्रातंकवादीं 
गतिविधियां श्रारम्भ हो गयीं । भ्रग्रेज अफसरों तथां 
उनके भारतीय गुर्गोकी हत्या करनेके प्रयत्न किये गये । 
सरकारने दमनचक्र श्रौर तेज कर्‌ दिया परन्तु, उसका 
कोई फल नदीं निकला । परिणासस्वरूप दिसम्बर १६११ 
ह०्के दिल्ली दरवबारमें णाही घोषणा करके बंग-विच्छेद 
सम्ब्रन्धी श्रादेणमें संगोधन कर दिया गया । पूर्वी बंगालके 
१५ जिलोको श्रासामसे श्रलग करके पश्चिमी बंगालमें 
फिर संयुक्त कर दिया गया। इप्के साथही विहार तथा 
उडीसाको बंगाल प्रांततसे अ्रलग कर दिया गया। संयुक्त 
ब्ंगालका प्रासन एक गवर्नरके श्रधीन हो गया। 
प्रशासनकौो कथित शिथिलता दूर करनेके लिए यह्‌ 
सुञ्ञाव लाड कजंनको भी दिया गया था, परन्तु उसने 
हसे नासंज्‌र करर दिया था] 
बंगालका दूसरी दार विभाजन १६४७ ई०्मे भारत 
विभाजनके फलस्वल्प हुश्रा। भारतको इसी शर्तपर 
स्वाधीनता प्रदानं की गयी कि उसका विभाजन भ।रत 
तथा पाकिस्तान नामके दो राज्योमे कर दिया जाय। 
फलस्वरूप बंगालके ढाका तथा चटगांव डिवीजनके सभी 
जिलों तथा राजशाही एवं प्रेसीडसी डिवीजनंके कुष्ठ 
जिलोको श्रलग करके पूर्वी पाकिस्तानका निर्माण कर 
दिया गया । १६ दिसम्बर १९७१ ई०को पूर्वी पाकिस्तान 
षोष पाकिस्तानसे श्लण होकर एक स्वतंत्र सावंभौम 
प्रभ॒सत्ता-सम्पन्न राष्ट बनं गया, जो श्रव (वांय॑लादेश' 
कहट्लाने लगा हैं| 
घंगाल-~-वह्‌ क्षेत्र, जिसके पर्चिममें विहारं, पूर्वं म प्रासाम, 
उत्तरमे ह्िमालयकी तराई तथा दक्षिणम उड़ीसा तथा 
बगालको खाड़ी स्थितहै। यह्‌ नदियोंका क्षे है, जिसमें 
मुख्यतया गंगा श्रौर ब्रह्मपुत्र तथा उसकी श्रनेक सहायक 
नविर्यां बहती हैँ । कारी भूमि होनेसे कृषि-कायं यह 
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परपेक्षाङकृत सरल है । इसके समृद्ध एवं विविध साधनी 
से सम्पन्न होनेके कारण पड़ोसी राज्योके लोग सदाय 
इसको श्रोर प्रकृष्ट होते रहुर्है। इस क्षेत्रका नामं 
'बंगाल' श्गरे नोने प्रचलित किया। पहले इसे बंगला कहते 
थे, जो संस्कृत शब्द 'वंग'का ्रप्रंश है । प्राचीनकालमें 
वगसे पवेश्रौर मध्य बंगाल निर्दिष्ट होते थे। इस 
शन्दका प्रयोग सहाकाव्योमे भी मिलता है ।॥ पश्चिम 
तथा पश्चिमोत्तर बंगालको तव गौडके नामसे जाना 
जाता धा। बंग श्रौर गौड दोनों मौय श्रौर गुप्त 
सास्राज्योमे शामिल थे । गुप्तं साभ्राज्यका पतन हौ 
जानेपर धर्मादित्य, गोपचन्द्र रौर समाचारदेव श्रादि 
स्थानीय राजाश्रोने श्रपनेको स्वाधीन कर द्विया । 

छटीं शतांम्दीके मध्यमे गौड शक्तिशाली राज्यहो 
गया । सातवीं शताः्दीके भ्रारम्भमे वहां शशांक नामक 
भरव्यन्तं पराक्रमी राजा हुभ्रा, जो हषेवधेनका प्रबल 
प्रतिद्न्द्री धथा। उसकी मृत्युके पश्चात्‌ बंगाल हषंके 
साप्राज्यक्रा भ्रंग बन गया। उसके बाद यह्‌ कामरूपके 
भास्कर वमकिं शासनान्तर्गत श्रा गया । कंसे श्रौर कब 
बंगाल कामरूपके शासने मुक्त हुश्रा, यह्‌ विदित नहीं 
है। फिरभी यह्‌ ्रधिक समय तके स्वतंत्र नहीं र 
सका, क्योकि श्राठवीं शताब्दीके श्रारम्भमे कन्नौजके 
यशोवमनि इसे रौद डाला । इस श्राक्रमणके फलस्वरूप पूरे 
प्रदेशमे अ्रराजकता व्याप्त हो गयी । जनश्रुतियोके 
ग्रधारपर कहाजताहै, कि इसी कालमे यहां भ्रादि 
सूर नामक शासक हुप्रा । प्रसिद्धि है कि उसने भिथिलासे 
पांच ब्राह्यणोको पाँच ब्राह्मणेतर सेवकोके साथ बंगाल: 
मे ब्राह्मण धमको पुनः प्रतिष्ठितं करनेके लिए प्रामंत्रित 
किया । एसा प्रतीत होता है कि बंगालमें भ्रराजकतःकी 
दशाका भ्रन्त तभी हुश्रा, जब वहांको जनताने गोपालं 
नामक व्यक्तिको राजा निर्वाचित करके सिहासनासीन 
किया। गोपालसे ही प्रसिद्ध पाल राजवंशक्ी परम्परा 
चली, जिसके शासनकालमें बंगाल महान्‌ शक्तिशाली म्रीर 
समृद्धिशालीं हुप्रा ओर बौद्ध संस्कृतिका प्रमुख केन्द्र अना, 
धमेपाल तथा श्रतिशा (दे० ), श्रादि श्राचार्थोको 
चीन, तिब्बत जेसे सुदूर देशोमे बौद्धधमके प्रचारके लिए 
भेजा प्रौर श्रपनी निजी ललितकला श्रौर वास्तु शली 
विकसित की जिसका प्रतिनिधित्व धीमान (दे ) घौर 
विटयाल (.दे० ) करते ये | 

बारहवीं शताब्दीके मध्य तक पाल राजवंशकी शक्ति- 
का ह्ास हो गया श्रौर उसके स्थान पर सेन राजवंश 
प्रतिष्ठित हुभ्रा, जो ११६० श्रौर ९१२०१ ४० कीच 
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किसी समय मलिक इख्तियाखटीन सुहम्मद विलजीकी 
परिचमी बंगाल विजय तके कायम रहा । पचास वषं 
बाद मसलमनोने पूर्वी बंगाल भी जीत लिया, इस प्रकार 
पुरा प्रदेश दिल्ली सत्तनतका भागंहो गया। किन्तु 
१३३६ ई०के लगभग फखरुद्दीन मुबारक शाहने पूर्वी 
वेगालमे बगावतकरदी जो श्रन्तमे सारे सूम फल 
गयी । फलस्वरूप दित्लीको सल्तनदभे उसका पूरी तरह- 
से सम्बन्ध ट्ट गया} १३४५ से १४६० ई० तक 
दलियासन शाही राजवंश बंगालपर राज्य करता रहा \ 
बीचमें केवल ४ वर्षो ( लग १४१४-१८ ई० ) में 
चार हिन्दू राजाग्रों गणेश, उसके पुत्र जदु, दनुज मदन 
तथा महून््रने श्रस्थाय) रूपसे शासन किया । १४६० ई० 
मे श्रलाउदूदीन हुसेन शाहने सैयद राजवंशका सूत्रपात 
किया। इस वंशके लोग १५३८ ई० तक जत्र हुमायुने 
बंगालको जीता, यहाँ राज्य करते रहै । इसके एक वषं 
बादही शरणाहने हमायंको परास्त कर दिया श्रौर 
उसके वंशज १५६४ ई० तंक शासन करते रह, जव 
सुलेमान करनानीने एक नया राजवंश चलाया । कर- 
नानी वंशका श्र्तिम शासक दाञ्द खां १५७६ ईभ्में 
बादशाह श्रकबरसे हार गया श्रौर बंगाल पुन; दिल्लीके 
प्रभृत्वमे श्रां गया 1 

इसके बाद शांति श्रौर सस्यन्तताका युग श्रारम्न 
हु्रा श्रौर बंगालने वाणिज्य-व्यवसायमे इतनी उन्नति 
की कि उसकी समृद्धिकी विदेशी यात्रियों तकने प्रशंसा 
की ्रौर यूरोपीय व्यावसायिक कम्पनिां पनी व्यापारी 
कोटिया स्थापित करनेके लिए प्रेरित हई | 

सखव प्रथम बंगालमें पुतंगाली श्रये, लेकिन विधिवत्‌ 
वाणिज्यकी श्रयेक्षा समुद्री उकैती श्रौर गलामोका सौदा 
करनेकी तरफ उन्होने श्रधिक ध्यान दिया । पर्णिम- 
स्वरूप बंगालके कछार भूभाग उनका - भारी प्राक 
छा गया, जिसका निवारण १६३२ ईण्मे मुगल सूबेदार 
कासिम श्रलीने उनका दमन करके किया। बादही 
ऋ मशः उच (हार्वण्डवासी), डेन (डनमाकंवासी), फरंसीसी 
भ्रौर प्रगरेजन श्रा धमके श्रौर क्रमशः चिनसुरा, ्िरामपुरः, 
चन्द्रनगरं श्नौर कलकत्तामे, जो सभी हु गलीके तटपर है, 
जम गये । जवतक मुगल बादशाह सबलं बने रहै, 
वंगालमें उनके सूतेदारोने इन यूरोपीय व्यवसायोको 
श्रषने नियंत्रणमें रखा श्रीर्‌ शांति भंग करनेका उनका 
साहस नहीं हूम्रा । वंगालके सूबेदार मुशिद कूली खाके 
शासन कालमे बिहार श्रौर उसके उत्तराधिकार) शुजा- 
उद्दीनके शासन काल ( १७२७-३०५ ई० ) मे उड़ीसा 
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भीं वंगालमे सम्मिलित कर लिया गया! लेकिन शजा- 
का पत्र प्रयोग्य सिद्ध ह्र ग्रौर १७४० ई०्मे श्रलीवर्दी 
खा द्वारा, जो विहारमे उसका नायब था, श्रपदस्थ कर 
दिया गया । 

नवाब श्रलीवरदी खां दिल्लीसे लगभग स्वतंत्र होकर 
१७५६ ई०मे अपनी मृत्यू तक बुंगालपर णासन करता 
रहा । उसका उत्तराधिकारी पौत्र ्िराजुद्‌दौला श्रनृभव- 
हीन श्रौर कमजोर लासक साबित हूश्रा | परिणामस्वरूप 
वह श्र॑ग्रेजोपर नियत्रणन रख सका, निन्हौने उसकी 
प्रभृसत्ताकौ अ्रवहंलना करः फांसीसियोसे युद छेड़ दिया । 
वह अन्तम उस षडयंत्रका शिकारटहौ गया जोभ्रंग्रेजोने 
उसके भ्रसन्तुष्ट दरबारियोके साथ सिलकररचाथा! 
फलस्वरूप जून १७५७ ईण्मे पलासीकी लड़ार्ईमें सिराज 
हार गया । वह लड़ाईके मेदानसे भाग कर मृशिदावाद 
पहुंचा अ्रौर विजेताश्नोका प्रतिरोध करनेके लिए सन्य 
संग्रह॒न कर पानेपर वहसि भी भाग निकला 1 विजयी 
्र॑ग्रेजोने २८ जून १७५७ ईण्को मीर जाफरको, जो 
सिराजकरा निकट सम्बन्धी श्रौर षड्यंत्रकारियोमे प्रमुख 
धा, नवावकी गद््द पर वेठाया | इसके चार दिन बाद 
ही भगोड़े सिराजुद्‌दौलाका वधकर दिया गया । इस 
प्रकार बंगालमे मुस्लिम शासतन्का लज्जास्पद ठंगसे 
पतन ह्श्रा । 

मीर जाफरको भी शीघ्र इस बातका श्रहसासंदहो 
गया कि वह्‌ श्र॑ग्रेजोके हाथकी कटपुतली मात्र है। उसे 
भी उन्होने शीघ्र ही श्रपदस्थ कर उसके दामाद मीर 
कासिमको गद्दी पर बढाया । उसके साथ भी भ्रग्रेजोकी 
पटरी नहीं बटो श्रौर उन्होने उससे युद्ध छेड़ दिया प्रौर 
१७६४ ई०मे वक्परमे उसकी हार हुई । इसके बाद मीर 
कासिम विस्मृतिके गभेमे विलीन हौ गया श्रौर मीर 
जाफर, फिरसे नवाब ननाया गया । १७६५ ईभ्मे मीर 
जाफर मर गयां । 

दसी वषं भ्र॑ग्ेजोको दिल्लोके बादणाहसे बंगाल, 
विहार श्रौर उडीसाकौ दीवानी मिल गयी । कम्पने 
पलासीके वि नेता राबटं क्लाइवको गवनंर निय्‌क्त किया। 
दो वभे बाद वह्‌ इग्लँड चला गया श्रौर श्रगले पाच वर्षों 
तक बंगालमें श्रत्यधिक कूशासन रहा 1 नवाब कम्यनीके 
स्थानीय श्रधिकारियोके हाथका खिलोना मात्र रह गथा, 
जिसे जनताकी हितिरक्नाका कोई खयाल नहींथा । इसीं 
बीच बंगालमें भयंकर भ्रकाल पडा, जिसमे एक तिहाई 
प्राबादी विनष्ट हौ मयी । १७७२ ईभ्मे कम्पनीकी 
प्रोरसे वारेन हेष्टिम्स बंगालके भवनंरके शूयमें १ 
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हृभ्रा । श्रगले साल रेग्युलेटिग कानून पास हौ जाने पर 
वहु गवनेर-जनरल बना दिपा गया श्रौर बम्बडं तथा 
मद्रासक्ती प्रेसीडन्सियां उसके श्रधीन कर दी गयीं । इस 
प्रकार बंगाल भारतमें बढते हुए निटिश सास्राज्यका 
न केवल प्रग वरन्‌ उसका केन्द्र-विन्दु भी बन गया, 
क्योकि कलक्त्ताको णीघ् ही भारतीय ब्रिटिश सास्नाच्य- 
की राजधानी बना दिया गया! 

प्रणासकीय दृष्टस बंगालमें श्रनेकं परिवतंन हुए । 
ब्रिटिश प्रगासनके श्रारम्भमें बिहार श्रौर उड़ीसा समेत 
पूरे प्रदेशमे गवर्नर-जनरल द्वारा कौन्सिलिकौ सहायतासे 
शासन चलाया गधा ! १८५४ मे इभ्को लेफ्‌टिनेण्ट- 
गवनंरके श्रघीन कर दिया गथा । १६०५ ई०में लाड 
कजनने प्रदेण दो टुकड़ोपं विभाजित कर दिया-- पश्चिमी 
बेगाल, विहार श्रौर उडीपाकी एक इकाई लेफटिनेण्ट- 
गवर्नरकरे श्रधीन बनायी गथी श्रौर पूर्वी बंगालकी दूसरी 
इकार श्रासामके साथ मिलाकर श्रन्य लेष्‌टिनेण्ट-गृवनंर- 
के प्रधीनं बनायी गयी । इस विभाजनपर बगालके लोगो, 
विशेषकर हिन्दुश्रोने जबरदस्त विरोध प्रकट किया भ्रीर 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जकि नेतृत्वमे बहुत ही प्रभावशाली 
प्रान्योलन चलाया, जिसमे स्वदेणी वस्तुञ्रोका उपयोगं 
प्रर ब्रिटिश सामानका बहिष्कार प्रमुख था। ब्रिटिश 
सरकारने श्रान्दोलनको वल-प्रयोगदवारा दबानेकेजोभी 
प्रयास किये उनसे जनरोष भूमिगत रो गया न्नौर श्रर- 
विन्दं घोषके नेतत्वमे बंगालमें घ्रातंक-वादने श्रपना सिर 
उठाया । फलप्वरूप प्रसिद्ध श्रलीपुर बम काण्डका मूकदमा 
चला । मुकदमेमे ्ररविन्द घोष दोषमुक्त कर दिये गये, 
यद्यपि उनके भ्रनेक साधियोंको भ्राजीवन कारावासकी 
सजा मिली | अनन्तम ब्रिटिश सरकारने १६९११ ईण्मे 
वंग-भंग रह्‌ कर पश्चमी बंगालको पूर्वी बंगालके साथ 
किर जोड़ दिया । बिहार, उड़ीसा प्रौर भ्रासाम इससे 
पृथक कर दिये गये ्रौर बंगाल सपरिषद्‌ गवनेरके 
शासनके श्रघीन कर दिया गया। 

१६४७ ई भ्म देशक स्वाधीनता दिलानेके हेतु, 
बंगाल पुनः दो हिस्से बाँटा गया । पश्चिमी बंगालके 
जिलों को उत्तरी बंगालके कुछ जिलोसे जोड़कर भारतमें 
"पृरिचिमी बंगाल" राज्य बनाया गया श्रौर पूर्वी बंगालके 
जिलोका भाग पूर्वी पाकिस्तानके नामस गठित हृश्रा 1 
दिसम्बर १६७१ ₹ई०्मे पूर्वी पाकिस्तान पर्चिमीं पाकि- 
स्तानसे श्रलगं होकर "वांगला देश के नामे स्वतन्त्रे देण 
बनं गया | प्रांतका यह्‌ श्रस्वाभाविक विभाजनं यद्यपि 
आरतीयं राष्ट्रीय काग्रेसकी सहमतिसे भ्रा था, फिर 
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भी दसङ्के परिणामस्वरूप लाखों लोगोंको, न क्प जस क्य ज कजामस्वस्म नां सोमको, भधिकांशतः 
पूर्वी बंगालके हिन्दुभ्रोको भ्रपना घर-बार छोडनां पडा, 
व्यापक हिसा, लूटपाट, बलात्कारकी तकलीफ उठानी 
पड़ीं भौर बचेघुचे रोग भी बार-बार उत्पीडनके शिकार 
होते रहे। इधर कटा-छंटा पश्चिमी बंगालका राज्य 
पुराने भदेशका केवल एक तिहाई भागे रह गया भ्रोर 
विभाजनके बाद उसे श्ननेक समस्याग्रोका सामना करना 
पडा, जिसमे पूर्वी बंगालके विस्थापित हिन्दुभोके पुनर्वास- 
की समस्या सबसे जटिल थी । 

बंगाल, पहला भारतीय प्रदेश था जिसने त्रिटिश 
शासनका स्वागत किया । साय ही संस्दीचं शांसन श्रौर 
लोकतंतरके श्निटिश राजनीतिक विचारोंको ध्रात्मसत्‌ . 
करनेकी दिशामे भी भारतका यह प्रदेश भरग्रणी हृष । 
भारतीय राष्टीयताका शंखनाद यहीं्‌का गया भ्रौर 
प्रथम राष्टरीय सम्मेलन भी यहीं भ्रायोजित-किया गया | 
इस प्रकार बंगालने ही भारतीय राष्टरीय कप्रेसके शुभा- 
रम्भका सां प्रशस्त किया ओर उसे श्रपना पहला श्रध्यक्ष 
प्रदान किया। भारतीय राष्टीय कात ही भरन्तमें भारत- 
करी स्वाधीनता प्राप्त करनेमे सफल रही । गोपालं कृष्ण 
गोखलेने एक बार यह कह कर बंगालको प्रशंसा टोक हीं 
कीथी कि बंगाल जो भ्राज सोचता दहै, उसे भारत कल 
सोचता रै ।' 


बंगालकी दोवानी-१७६१५ ई०्मे बादशाह शाह प्रालमने 


स्ट इंडिया कम्पनीको प्रदान की । १७६४ ई ०मे. बक्सर 
के युद्धमें श्रवधके नवाबके पराजित हो जानेषर कम्पनीने 
इलाहाबाद तथा भ्रासपासकै क्षेत्रपर भ्रध्िकार कर लिया 
था । कम्पनीने ये क्षेत स्राद्को देकर बदलेमे बंगालकी 
दीवानी प्राप्त की। इसका प्र्थथा कि कम्पनीको 
बंगाल, विहार श्रौर उड़ीसा राजस्व वसूल करनेका 
धिकार प्राप्त हो गयां 1 ब्रदलेमें कम्पन बादशाहको 
२६ ला रूपया वाष्रिक देती थी । साथही मुशिदाबाद- 
के नवाब्रको भी कम्पनी सामान्य प्रशासनके लिए ५३ 
लाख शपथा देती थी | शेष बचे हुए धनको कम्पनी 
पने पास रखती थी । नवावको दी जानेवाली वार्षिक 
रकम बादमे घटाकर ३२ लाख रूपया कर दी गयी । 
कम्पनीको दीवानी मिलनेसे उसे प्रान्तीय प्रशासनमें 
पहली बार कानूनी दैसियत प्राप्तं हौ गयी 1 वैसे १७१५७ 
ई०मे पलासीके युद्धम ष डयन्त्रोके दारा विजय प्राप्त 
क रनेके पश्चात्‌ कम्पनीको शासनका श्रधिकार प्राप्त हो 
शया था, किन्तु राजस्वकी वसूलीका भ्रध्िकार प्राप्त होने 
का पर्थं यह्‌ था कि कम्पनीको व्यावहारिक रूपसे प्रान्तीय 








२९६६ 
शासन करनेका श्रधिकारः है, क्योंक्रि राजस्वकी वभूलीको 
सामान्य प्रगासनसे श्रलगं करना कठिन था। व्रशासन 
हाथमे श्रा जानेके बावजूद कम्पनीकी कानूनी हैसियत 
दीवानकीही रही, जो त्रिटिश ' महारानी हारा भारतीय 
शासन श्रषने हाथमे लेनेके समय तक कायम रही । 
वकिघम, जान सिल्क-'कलकत्ता जनल'का सम्पादक, 
जो सरकारी प्रधिकारि्योको मक्त कण्ठसे प्रालोचना 
किया करता था । ग्रतः कार्यवाहक गृवर्नर-जनरल जानं 
एडम्सने उपे १८२३ ई०्मे भारतसे निष्कासित कर द्विया । 
वक्सछरकौ लडाई-२२ अकतूबर १७६४ ई०को श्रारम्भ इस 
लड़ाई मेजर जनरल हैक्टर मुनरोके नेतृत्वे कम्पनी- 
कौ सेनाने शाह श्रालम द्वितीय, अरवधके नवार ण॒जा- 
उदहौला तथा बंगालके भगोड़े नवाव मीर कासिमकी मिली- 
जली सेनाको हरा दिया । इस विजयसे भारतमें कम्पनी- 
की प्रतिष्ठा काफी बढ गृयी, जिसके फलस्वरूप होनेवाले 
समक्लौतेके प्रन्त्ग॑त बादशाहने कम्पनीको कंगाल , विहार 
भ्रोर उड़ीसाकी दीवानी सौप दी इसके बदलेमे कम्यनी- 
ने उसे इलाहाबाद तथा कडाके जिले, जो उसने श्रवधके 
नवावसे ठोन ल्यिये, लौटादिये श्रौर वंगाल, विहार 
तथा उड़ीसाके राजस्षये २६ लाल रुपया वाधिकं 
विराजके रूपमे देना स्वीकार किया । इस प्रकार बंगाल, 
विहार तथा उड़ीसामे ईस्ट इंडिया कम्पनीकी स्थिति 
वेधानिक हो गयी । 
बट्त खां-१८५७ ई०मे दिल्लीके विद्रोह सिपाहियोका 
नेता, जिसने गृदरके दिनोमें दिल्लीकी हल चलोमें प्रमुख 
रूपसे भाग्‌ लिया । 
बद्तियारउहीन गाजी शाह-पूर्वी वंालके पते स्वतंत्र 
यास्क फ रुदन मुबारक शाहका लडका श्रौर उत्तरा- 
धिकारी। उसने १३२६ से १३५२ ई₹० तक राज्य किया । 
पश्चिमी वंगालके सुल्तान शमसुरीन इलियास शाह्‌ (द०) 
ने उसकी गही छीन ली | 
बद्तियार व्विलजो-इष्तियारहीन मुहम्यदका पिता, जिसने 
नवद्धीप या नदियाके राजा लक्ष्मणसेनको भगा दिया श्रौर 
इस प्रकार बंगालमं मुसलमानी राज्यकी नींव डाली । 
अघाट~सतलज पार स्थित एक पहाड़ी रियासत, जिसे 
लाड उलहौजीने १८५० इं०ें श्रपने जन्तीके सिद्धान्तके 
शनुसार जन्त कर लिया। डलहं जके उत्तराधिकारी 
लाडं कंनिगने श्रपने पूर्वाधिकारीके निर्णयको बदल कर 
बाट रियासत उसके पुराने राजाको लौटा दी । 
जटलर, डाक्टर फनी~प्रथम ग्रेन महिला चिकित्सक, 
जिसने १८६० ईण्मे भारत श्राकर डक्टरी शुरू की । 





वकिचस, जान सिल्क-वङगाव समस्नौता 
उसने महिलाग्नोके लिए सेव।का एक नया श्रादशं उप- 
स्थित क्रिया था | 
नटलर-समिति रििपोटं-१९२६ ईभ्मे प्रस्तुत की गयी । 
भारतम स्वच्चि (त्रिटिश) सत्ता श्रौर द्री रियासतोके 
तत्कालीन सम्बन्धोकी जांच करने उपरान्त समितिने 
दोनोके वित्तीय एवं प्राधिक सम्बन्धोंको व्यवस्थित कनेक 
विषयमे श्रपनी ्िफारिशे प्रस्तेत कीं । इसकी श्राधारभूत 
सिफारिश थी कि सर्वोच्च सत्ताश्रौर देशी राजाश्रोे 
वीच एतिहातिक सम्बन्धोको ध्यानमें रखकर उन्हं उनकी 
सहमतिके विना भारतीय विधान मडलकरे प्रति उत्तरदायी 
नयी सरकारसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए विवशन 
किया जाये। रिपो्मे देशी राजाग्नोकी ये श्री शंकाए 
प्रतिलक्लित थीं कि भारतम लोकप्रिय शासन पचलित 
होनेसे वे श्रषने श्रधिकारोसे वंचित हो जायेगे } भारतीय 
लोकमतने इस रिपोटंको प्रतिगामी माना । 
वटलर, सर हुरकोटं-वादइसरायकी कार्यकारिणी परिषदका 
सदस्य । वादमें संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदे ) श्रौर बर्मोका 
गवनंर भ्रा । समर्थं प्रशासकके रूपमे उसकी ख्याति बहूत 
यी श्रौर भारत-मंत्री द्वारा गटित देशी रियासत समिति 
( इंडियन स्टेट्स कमेटी का पृ ९२७ ईण्मे वहु श्र्यक्ष 
नियुक्त किया गया। यहु समित्ति देशी रियासतों श्रौर 
सवच्चि सत्ताके पारस्परिक सम्बन्धोकी जांचके लिए 
नियुक्त कौ गयी यी । समितिने १६२९ ईन्मे रिपोर 
प्रस्तत की थी। 
बड़गांव समञ्यौता- प्रथम मराठा-युद्ध (१५७७६८२ ई०)के 
दारान भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सरकारकी ओरसे 
कनल करनाकर द्वारा जनवरी १७७६९ ई भ्म किया गया । 
कनल काकवर्नके नेतृत्वमें भ्ग्रेजोकी एक सेनाने कमिण्नर 
क्ल करनाकके साथ पूनाकी श्रोर कूच किया, किन्तु 
रास्तेमे उसे पश्चिमी घाट स्थिततेल गावि नामके स्थान- 
पर मराठोकौी विशाल सेनाका मुकाबला करना पड़ा। 
गरज तेनाकौ कई स्थानोपर हार हई भ्रौर उसे मराठोनि 
चारों तरफसे घेर लिया । एेसी स्थितिमे कनल करनाक 
हिम्मत हार गया श्रौर उसके जोर देनेपर ही कमांडिगि 
ध्रफसर कनल काकव्नने बडर्गाव समङ्षौतेपर हस्ताक्षर 
करिये । इस समज्ञौतेके अनुसार तय हुश्रा कि कम्पनीकी 
वम्बई सरकार १७७३ ईण्के बाद जीते गये समस्त इलाके 
मराठोको लौटा देगी श्रौर श्रपने वचनोंकां पालन करने- 
की गारंटीके रूपमे कुछ श्रगरेज अफससेंको बंधकके रूपमे 
मराठोके सुपदे कर देगी, राघोवा (दे० ) को, जिसको 
पेशवाकी गहीपर बिठानेके उदेश्यसे श्रग्रेजोने लड़ाई छंड़ो 





ब गोहारि-व रावर पहएडयः। 





थी उसे मराठाको सप देगी, वंगालसे मददके लिएम्रारही 
ब्रिटिश कूमुक वापस लौटादीजायगौ ओ्रौर भङ्ंचसे प्राप्त 
राजस्वका एक हिस्सा महादजी शिन्देको दिया जायगा । 
संनिक स्थिति श्र॑गरेजोके इतने प्रतिङ्ल नहींथीकिवे इस 
प्रकारकी रतं स्वीक्रार करते 1! गवनंल-जनरटने इस 
समङ्ञातेको श्रस्वीकृत कर दिया ग्रौर ससङ्लौता करने- 
वाते भ्रम्रेज श्रधिकारियोको कम्पनीकी नौकरीसे बर्खास्त 
कर दिया । राघोवाने महादजी शिन्देको शरण लेकर 
प्पनी प्राणरक्षा की श्नौर श्र॑ग्रेजोको भौ परेशानीसे वचा 
लिया । श्र॑ग्रेजोने वद्धिमत्ता दिखाते हुए समज्ञोतेको शर्तोके 
श्रनसार भडौंचसे प्राप्त राजस्वका भाग शिन्देको देकर 
उसके साथ श्रच्छे संबंध स्थापित कर लिये । 


बड गोहांई-प्रासामके ब्रहोम राजाग्रोके दो रीषस्थ श्रधि- 


कारियोमेसे एककरा सरकारी पद नाम, जिसे स्वयं राजाके 
नाद सर्वोच्च श्रधिकार प्राप्त थे । दुसरा उच्च श्रधिकारी 
वढा गमोहांडं कदहलाता था । इस पदपर पन्द्रह श्रहोम 
परिवारोका ही कोद व्यक्ति, जो ब्रहम श्रभिजात वगम 
भगिने जाते ये, पदासीन होता था । यह्‌ सामान्यतः वंशा- 
नगत होता था किन्तु राजाको यह श्रधिकार प्राप्तथा 
कि वह निर्धारित परिवारके किसी भी सदस्यक, जिसे 
वह पसन्द करे, चुन ले । यदि वहं चाहें तो बड़-गौहांईको 
बर्खास्त भी कर सकता था । श्रहौम राज्यके एक भाग्‌ 
का प्रशासन बड-गोहांदङे श्रधीन था, जिसे प्रशासनिक, 
सैनिक तथा न्यायिक श्रधिकार प्राप्त थे । (ई० मेड कत 
हिस्टरी जाफ आसान ) 


बड बरुआ-ग्रहोम राजा प्रताप सिह (१६०३-४१ ई ०} के 


राज्यम श्रासामके उत्तरी भागमे स्थित कलिय।वंडके 
पूर्वे क्षेलके लिए नियक्त प्रणासकका पदनाम । ईस प१द- 
पर सबसे पहले राजाके चाचा मोमाईं तमूलीको नियुक्ति 
हुड थी । 


बड्धोवाल-२१ जनवरी १८४६ इई०्को यहां सिखोके साथ 


हद एक मुठभेडमे त्रिदश सेना पराजित हौ गयी, जिसका 
नेतत्व सर हेनरी स्सिथ कर रहाथा। एकर सप्ताह बाद 
ही श्रलीवालके युद्धम सिख भ्र॑प्रेजोसे हार गयं । 


बड़ोदा-गुजरातका एक महत््वपूणं नगर, मराठोने सवं 


प्रथम इसपर १७०६ ईं ०्में श्राक्रमण किया | १७३२ इ०्में 
पीलाजी गायकवाडने, जो पेशवा बाजीराव पथमकां 
प्रनुयायी श्रौर समथक था, गुजरातमें श्रपनी सत्ता कायम 
की श्रौर बड़ोदाको सदर मुकाम बनाया । पीलाजीके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी दामाजी द्वितीय (१७३२-६८)के 
प्रशासनकालमे बडोदाका गरव श्रधिक बढा श्रौर यह 
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गायकवाडोंकी राजधानी न गया । दामाजीने इसे भव्य 
इमारतों तथा प्रमुख संस्थाश्रोके निमाण दवारा ्राक- 
षक बनाया । श्राजकल यद्य एक विश्वविद्यालय भी है । 

बदनचन्द्र-गौहाटीका (१८१०-२० ईं० तक ) बड़ फूकन 
(सूबेदार) । उसने प्रजाका बड़ी निदंयतासे दमन किया 
रौर जबरत धन वसूला । ग्रन्तमे स्थिति यहां तक 
पहुंची कि बड़ गृहांईं (प्रधान मंत्री) पूर्णानन्दने, जिसके 
पुत्रके साथ बदनचन्द्रकी लड़क व्याही थौ, बदन चन्द्रको 
उसके पदसे हटा दिया | उसे पकडनेके लिए गौहाटी 
सिपाही भेजे गये । लेकिन बदनचन्द्रको श्रपनी पुत्रस 
इसकी सूचना पहले मिल गयी थी शौर वहं संनिकोके 
पहु चनेके, पहले वहाँसे चला गया । बदनचन्द्रने इसका 
बदला लेनेकोा निश्चय किया । वह्‌ भाग कर कलकत्ता 
पहुंचा भ्रौर वरहा उसने गवन र-जनरल लाडं मिंटोसे मिल 
कर॒ श्रासामभे भ्रंगरेजी फौज भेजनेका श्रनुरोध किया । 
लेकिन मिटोने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया । 

इसके बाद बदनचन्दर वर्मी शासकके दरबारमे गया 

प्रौर उसे श्रासाममें वर्मी फौज भेजनेके लिए राजौ कर 
लिया । इस प्रकार १८१६ ईभ्में वर्मी फोज श्रासामपर 
हमला करते हए जोरहाट तक बढ़ गयी श्रौर गौहाटीमें 
बदनचन्द्रको फिरसे सूबेदार बना दिथा ¦ इसी बीच 
पूर्ण्नन्दकी मृत्यु हो गयी भ्नौर बदनचन्त्रने बमीं सेनाको 
भ्रासामसे लौट जानेके लिए राजी कर लिया ग्रौर उसे 
हर्जानिके रूपमे भारी रकमश्रदाकी | इस प्रकार सफ- 
लता पानेके बाद बदनचन्दर श्रहंकारी रौर निरकुशहो 
गया । उसने श्रहोम राजाकी माता आर ्रनेक सरदारोको 
ग्रपना विरोधी बना लिया। इन लोगोकी शह पाकर 
बदनच्द्रकी ह्या कर दी गयी । उसने जो नीति श्रपनायी | 
थी, उसके फलस्वरूप १८१९ इ ०मे बमियोने ्रासामको 
विजय करके उसे श्रपने राज्यमे मिला लिया । 

बदन सिहू-भाऊ सिहृका पृत्त, जिसने श्रपती संनिक कुण 
लता, क्टनीति श्रौर विवाहं सम्बन्ध द्वारा श्रागरा ग्रौर 
मथुरा जिलोके पार्श्वम भरतपुर नामक एकं जाट रिथा- 
सतकी स्थापना की । उसकी जन्म-तिथिका पता नहीं हे 
मृत्यु १७५६ इ०में हई । 

बदर-ए-चाच-मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१४का सम- 
सामयिक एक इतिहासकार । 

बराबर पहाडियां-गयासे लगभग १५ मील उत्तरमें स्थित । 
इन पहाडियोमे सात गृफाएं है, जिनमेंसे चार अशोक 
मौर्यके नामसे सम्बद्ध ह| शेष तनमे, जो नागाजुनी 
व्ैकी कहलाती है, श्रशोकके पौत्र दशरथके शिलालेख 
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ह । अ्रशोकके युगम इन पहाडियोंकी ख्याति 'बलाटिका'के 
नामसे थौ  खारवेलके समप इनको लोग गोरथ गिरिके 
नामसे जानते थे। बादमें इनका प्रवारगिरि नाम प्रच- 
लित हो गया । श्राधूनिक कालम पहाडीके श्रशोक-शिला- 
लेखोवाली गुफाग्रोके भागको 'वराबरकौ पहाडिर्याः कृटुते 
श्रोर दूसरे भागको 'नागाजुनी पहाड़ी" कहते ह) 
वदरीनाथ-उत्तरप्रदेशके पवैतीय भूभाग गद्वालमें स्थित 
हिन्दुर्फेका प्रसिद्ध॒ ती्थे-स्थान। यहां नर-नारायणकी 
्रतिमा बदरी नारायणकै नामसे पूजी जाती है] यहि 
कुछ दूरपर श्राद्य शकराचायं द्वारा स्थापित “ज्योतिष्पीठ 
मठ है । घनिवषं यहां हजारों तीर्थ-यात्री श्रते है । 
बदायूनो~ग्रव्दुन कादिर श्रल बदायंँनी श्रकवरका दरबारी 
इतिहासकार था। वहु कटर सन्नी था। उसकी "मंतरवव्‌- 
त्‌-तवारीख मेँ अकबरके शासनकालकां विवरण सन्नी 
मुसलमानोके दृष्टिकोणसे प्रस्त किया गया है जिससे 
वह श्रक्वरकी उदार नीतियोकी प्रशंसा नहीं कर सका । 
इस पुस्तकका भ्रंग्रेजी श्रनृवादढ उपलब्ध है । श्रबृल फजलकी 
पुस्तक श्रकेवर नामा"मे ्रकबरकौ प्रशंसा श्रधिकहै। 
वदायूनीकौ पुस्तके प्रकवरके कालका एक संतुलित चित्र 
प्रस्तुत करनेमें सहायता मिलती है । 
बनज, कृऽणमोहन-3 रो जियो (१८०६-३१ ई०)के प्रारंभिक 
शिष्योमेसे, एक तथा हिन्द कालेजके श्रादशं स्नातक । जन्म 
कल्‌कत्ताके एक ब्राहमण परिवारमें । पश्चिमके बद्धिवादके 
प्रभावसे कृष्णमोहन श्रपना ्वैतक धम छोडकर ईसा बन 
गय । जीवनके अ्रन्तिमि दिनोमेंवे पादरी बन गये। 
व मान्य शिक्षाविद्‌ एवं पत्रकार ये, श्रपने समयके राज- 
नीतिक श्रान्दोलनोमें भी भां लेते ये, इंडियन भ्रसोसिये- 
शनके प्रथम मंत्री थे श्नौर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
सीनेटके प्रारम्भिक सदस्योमेसे ये । 
वनजौ, (बौनजः) ड्ल सौ० (१८४४१९०६) भारतीय 
राष्ट्रीय काम्रेसके प्रथम स्रध्यक्ष श्रीर कलकत्ता हाईकोटके 
भमुख वकोल । वे भ्ंगरेजी चाल-ढालके कटर श्रनुयायी ये, 
श्रतः स्वयं श्रपने पारिवारिक नाम "बनर्जी काश्रंग्रेजीकरण 
करके उसे धवोनर्जी' कर दिया श्रौर अ्रपने पुत्रका नाम 
भी “शेली' रखा, लेकिन दहदयसे वे सच्चे भारतीय ये। 
इसीलिए भारतीय राष्टरीय का्रेसके १८८५ ई०्में हए 
प्रथम श्रधिवेशनके श्रध्यक्ष चुने गये । उन्हे दुबारा भी 
इलाहानादमें १८६२ ईभ्मे हुए काग्रेस अ्रधिवेशनका 
श्रध्यक्ष बनाया गया । १६०२ ईण्मे वे इर्लड जाकर 
बस गये । वरहा १६०६ मेँ श्रपनी मृत्यु पर्यन्त भारतीय 
राष्ट्रीय का्रेसके प्रान्दोलनको बढ़ावा देते रहे 1 


बनर्जी, सर सुरेन्द्रनाथ~कलकत्ताकरे 


वदरोनाथ-बनर्जी, सर --_  वदरीनाथ-बनर्जी, सर सुरेन्द्रनाथ ` 


बनर्जो रंगलाल~बंगला कवि (१८१७-८७ ई ०) । श्रपनी 


रचनाश्रों दारा उन्होने रष्टीयताकी भावनाका प्रसार 
किया तथा देशवासियों स्वाधौनताकी उत्कट कामना 
पदा को | उस को उदात्त रचना "पद्मिनी'की यहु मार्मिक 
पक्ति बड़ी लोक प्रिय थी “^स्वाधीनता-हीनताय के वसिते 
चाय रे, के वसिते चाय १” ( एसे राज्यम कीन रहना 
चाहता है ? जहां ्राजादी नहींहै १) 


बनर्जी, सर ग्‌ रुदास- (१८४४१९१८ } - कलकत्ता हाई- 


कोटेके श्रवर न्यायाधीश । उन्होने श्रपना जीदन बंगालकै 
एक कालेजमे प्रोफसरके रूपमे श्रारम्भ किया, किन्तु 
शीघ्र ही वकालत श्रारम्भ करदीश्रौर १८७६ ई०्में 
डी० एल० की डिग्री प्राप्त करली] १८८८ ईन्मे वे 
हाईकोटके न्यायाधीश बने श्रौर १६०४ ई० मे सेवा- 
निवृत्त हुए । शिक्षाके विकास श्रौर प्रसारमे उनको तीव्र 
रुचि यी भ्रौर कलकत्ता विश्वविद्य लयके दो कार्यावधि 
तक वाइस-चांसलर रहे वे सनातनधर्मीं विचारक थे। 
हिन्द्र धर्मपर करई पुस्तकं लिखी है, जिनमें मुख्य है-- 
बंगलामे ज्ञान श्रो कमं' तथा त्रगरेजीमे "प्य थाटस श्रोन 
एजके शन ' । 


ब्राह्मण परिवारमे 
१८४८ ई० में जन्म हृ्रा था} कलकत्ता विष्वविद्यालयसे 
स्नातक परीक्षा उत्तीणं की एवं १८६९ ई० मे श्राई० 
सी० एस० परीक्षा पास की । इंडियन सिविल सतिसमें 
१८७१ ई० में शामिल हुए श्रौर सिल्हटमें श्रसिस्टेन्ट 
मजिस्द्रेट तथा कटक्टर नियुक्त किये गये । शीघ्री 
उन्हें इस श्राधारपर बर्खास्त कर दिया गया कि उन्हने 
श्रनियमित ढंगसे एके मृकदभेमें फंसला दिया था । उन्होने 
तवं बरिस्टरके रूपमे श्रपना नाम दं करानेका प्रयास 
किया, किन्तु उसके लिए उन्हं श्रनमति देनेसे इन्कार 
कर दिया गया, क्योकि वे इंडियन सिविल सविससे 
बखस्ति किये गये थे । उनके लिए यह्‌ एक करारी घोट 
थी श्रौर उन्होने महसूस किया कि एक भारतीय हौनेके 
नाते उन्हं यह सब भृगतना पडा है । | 
म॑रिस्टर बननेमे विपाक होनेके बाद १८७५ &० में 
भारत लौटनेपरवे प्रोफेसर हो गप; पहले ेदटोपालिटन 
इंस्टीट्‌य्‌एनभें (जो भ्रव विद्यासागर कालेज कहलाता है) 
भ्रोर वादे रिपन कालेज (जौ श्रव सुरेन्द्रनाथ कालेज 
कहलाता है) मे, जिसकी .स्थापना उन्हे की थी । 
प्रध्यापकके रूपमे उन्होने श्रपने छावोको देशभक्ति रौर 
सावेजनिक सेवाकौ भावनासे श्रनप्राणित किया । मेजिनी- 
कै जीवन श्रौर भारतीय एकता सदृश विषयोंपर उनके 


बनर्जी, घर सुरेन््रनाथ 
भाषणोने छातोमे वह्‌ त उत्पाह्‌ पदा किया । राजनीतिमें 
भी भागनलेते रह्‌ ग्रौर १८७६ से इंडियन श्रसोसियेशन 
की स्थापना तथा १८८३ मे कलकत्तामें प्रथम अखिल 
भारतीय राष्टीय सम्मेलन श्रायोजित करनेमें प्रमुखं 
योगदान किया । एक राप्टीय संगठनकी स्थापनाकी 
दिशामे यह्‌ पहला प्रयास था । १८८५ ई० मे भारतीय 
राष्टीय काग्रेस (इंडियन नेणनल काग्रेस) की स्थापनाके 
बाद उन्होने श्रखिल भारतीय राष्टीय सम्मेलन (ग्राल 
इंडिया नेशनल कान्फ्रेस) का उसमे विलय करनेमे प्रमृख 
भाग लिया श्रीर उसके बादसे उनक) गिनतो कग्रेसके 
प्रमख नेताग्नोमे होने लगी। उन्होने भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके १८९१५ सें पूनामें हुए ग्यारहवे श्रधिवेशन श्रौर 
१९० मे श्रहुमदावादमे हए शभ्रठारहवे श्रधिवशनको 
प्रध्यक्षता की । उन्होने देश-व्यापी भ्रमण कर बड़ी-बड़ी 
सथान्नोमे भाषण करते इ राष्ट्राय एकताको श्राव- 
ग्रयकता श्रौर देशके प्रशासनमे भारतीयोको भ्रधिक 
हिस्सा देनेपर जर दिया । उन्होने पलेकारिताके क्षेत्रे 
पनी कार्यं किया श्रौर "दि बंगाली! के यशस्ती सम्पादक 
रहे । बीसवीं शतान्दीके प्रथम दशक तक इस पत्तने 
जनमतको जाग्रत करनेमें बहुमूल्य योगदानं किया । 
उन्टोने १८७८ ई० के वनाक्यूलर प्रेस एक्टके विरोध- 
का नेतत्व किया अरर इलबटं बिलके समथंनमे प्रमृख 
्लाग लिया । 
बंगाल लेजिस्लेटिव कौँसिलके १८६३ से १६१३ तक 
वे सदस्य रहे श्रौर बड़े साहसके साथ लाड कजनके 
कलकत्ता कार्पोरेशन एेक्टका विरोध किया, जिसका 
उदूदेश्य कापोरिशनका सरक रीकरण था। उक्तं कानून 
पास हो जानेपर उन्होने का्परिशनमे भाग लेनेसे इन्कार 
कर दिया । उन्होने बंगालके विभाजनका भी घोर 
विरोध किया श्रौर इसके विरोधमे जबदेस्त प्रान्दोलनं 
चलाया जिससे वे बंगालके निविवाद रूपमे नेता मान 
लिये गये । वे बंगालके “बिना ताजके बादशाह कहलाने 
लगे । वंगालका विभाजन १६११ ई० मे रदृदकर दिया 
गया, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी बड़ी जीत थी। लेकिन 
हस समय तक देशवासियोमे एक नया वगंपदाहो गया 
था जिसका विचार था कि भारतीय राष्ठीय कांग्रेसके 
वैध।निक श्रान्दोलनं विकल सिद्ध हए श्रौर भारतमें 
स्वराज्य-प्राप्तिके लिए रौर प्रभावपृणं नीति श्रपनायी 
जानी चाहिए । यह वग, जो गरम दल कहता था, 
हिभात्मक तरीके श्रपनानेस्े भी नहीं उरता था, उससे 
चाहे कांकिहीक्यों न हो जाये । लेकिन सुरे्धनाथ 


२६९ 
बनर्जीका, जिनको शिक्षा-दीक्षा श्रयूढारहवीं शतान्दीके 
म्रग्रजी साहित्य, विशेषकर बकंके सिद्धांतोपर हई थी 
क्रांति म्रथवा कांतिकारी तरीकोमे कोई विश्वास नही 
था ओ्ओर चे भारत तथा इगलंण्डके बीच पणं श्रलगाव- 
की बात सोच भौ नहीं सकते थे । इस प्रकार सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जीको, जिन्हं कभी प्रप्रेज प्रशासक गरम विचारोका 
उग्रवादो व्यक्ति मानते थे, श्र स्वयं उनके देशवासी 
नरम दलका व्यक्त मानने लगे थे) सूरत का्रेस 
(१६०७) के वादं वे कग्रिसपर गरम दलवालोंका कन्जां 
होनेसे रोकनेमे सफल रहे थे, किन्तु इसके बाद शीघ्रही 

काग्रेस गरम दलवालोके नियन््रणमे चली गयी । इसका 
परिणाम यह्‌ हश्रा कि माण्टेग्यू-चेम्सफ डं रिपषोटके 
म्राधारपर जब्र १६९१६ क्रा गवनंमेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट 
पास हरा तो सुरेन्द्रनाथ अनर्जनितो उसे इस श्राधारपर 
स्वीकार कर लियाथा कि काग्रेस श्रपने प्रारम्भिक दिनो 
मे जो मांग कर रही थी, वह्‌ इस एक्टसे बहुत हद तक 
पूरीहो गयी है, लेकिन स्वयं कांग्रेसने उसे अ्रस्वीकार कर 
दिया । इस प्रकार भारतीय राष्टरीय कमरिस सुरेन्दनाथ 
बनर्जीक्रा पूणं सम्बन्ध विच्छेद हो गया । उन्होने कांग्रेस 
कै अ्रन्यं पुराने नेताभ्रोके साथ लिबरल फेडरेशनकी 
स्थापनाको जो अधिकं जन-समथन नहीं प्राप्त कर सका । 
फिरभी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी नयी बगाल लेजिस्लेदटिवं 
किलक सदस्य निर्वाचित हो गये। १६२१ ई० मे 'सर 
की उषणाधिसे विभूषित क्ये गये ओर बंगाल सरकारके 
मंत्री बने । १६२३ ई० में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल- 
को विधान मंडलसे पास कराया, जिससे लाडं कंन 
दारा बनाया गया पूवेवर्ती कानून निरस्त हो गया श्रौर 
कलकत्ता कार्पोरिशनपर पृणं रूपसे लोकप्रिय नियंत्रण 
स्थापित हौ गया । सुरनद्धनाथ बनर्जी १६२० ई० में 
शुरू किये गये भ्रसहयोग श्रान्दोलन से सहमत नहीं ये । 
फलतः स्थानीय स्वशासनके क्षेमे उनकी महत्त्वपूर्णं 
कान्‌नी उपलन्धियोकं बावजूद उन्हूं पहुलेकी भांति देश 
वासियोकां समथ॑न नहीं मिल सका। वे १६२३ के 
चूनावमे हार गये ्रौर तदुपरान्तं १६२५ में श्रपनी 
मृत्यु पर्यन्त सावंजनिक जीवनसे प्रायः भ्रलग रहे। 
भारतीय रष्टय श्रन्दोलन जिसकी १८७६ ई० 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जीनि शुरूप्रात कौ थी, इस समय तक 
नहत विकसितहौो ग्याथा भ्रौर देशके लिए कानून 
बनाने तथा देशके प्रशासनमें श्रधिकर हिस्सा दिये जानेकौ 
जिन मांगोके लिए सुरेन्द्रनाथ बनजजीनि पचात वषेसे भी 
मधिक समय तक संघषं किया था, उन मांँगोकी पूतिध 
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सव देशवासी संतुष्ट नहीं ये। वे श्रव स्वाधीनताकी 
माग कररहेथे, जो सुरेद्रनाथकी कल्पनासे परे थी । 
उत्क मृत्यु जिस समय हुई उस समय उनकी गिनती 
देशके लोकप्रिय नेताश्ोमे नहीं होती थी, किन्त इसमें 
सन्देह नहीं कि वे त्राधूनिक भारतीय राष्टरीयताके 
निमतिभ्रोमेसे थे जिसकी स्वाधीन भारत एक देन है । 
(एस० एन० बनर्जी, षत ए नेशन इन मेकिग ) 
बनर्जी, हिमचनद्र-एक बंगला कवि (१८३८१९०३ ई ०} 
उनको वृद्रसंहार', जसी काव्य रचनाग्रोने रष्टय 
भावनाग्नोका प्रतार करिया! उनकी प्रपिद्ध रचना “भारत- 
संगीत" (१८७० ई०>ेते लोगोंको देशकी स्वाधीनताके 
लिए प्रयत्नशील होनेको प्रेरित क्रिया । 
अनारस-देखिये वाराणसी" । 
बनारसक संधि-प्रवधके नवाब शुजाउदौला तथा ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके वीच १७७३ ईन्में हुई । इसके 
श्रनुलार्‌ कड़ा तथा इलाहाबाद जिले, जो १७६५ ईभ्यें 
बादशाह शाहु श्रालम द्वितीयको दिये गये थे, उससे 
वापस लेकर ब्रवधके नवावके श्रधीन कर दिये गये । 
इसको एवजमें एकमुश्त पचास लाख रूपये तथा 
वार्षिक श्राथिक सहायता देना नवावने स्वीकार करिया | 
शतं यह थी कि कम्पनी नवावकरे संरक्नणके लिए ्रवधते 
भ्रपनी एक सैनिक टुकड़ी रखेगी । 
बनारसक्तौ संधि-राजा चेतसिह्‌ रौर ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
के बीच १७७५ ईण्में हुई । इसके द्र।रा चेतिहने, जो 
मूलल्पपै अ्रवधकरे नवावका सामन्त था, ईस्ट इंडिया 
कम्पनीका प्रभृत्व इस शतपर स्वीकार कर लिया कि 
वहु कम्पनीको साठ बाइस लाख रुपयेका वार्षिक नज- 
राना दिया करेगा । संधिमें इस बातका भी उल्लेव था 
कि कम्पनी उससे श्रन्य किषी प्रकारकी माग नहीं करेगी 
ग्रोरं न किसी व्यक्तिको उसके श्रधिकारमे हस्तक्षेप 
करने श्रवा देशक शांति भंग करने दिया जायेगा । 
इस निश्चित श्रारवासनके बावजूद वारेन हेस्टिग्सने 
१७७८-८० इ०के वर्षोपिं ` अनतिरिक्त धनकी मांग की । 
यह घटना चेतर्विहके मामल'के तामसे विख्यातं है । 
बनारस हिन्द विश्वविद्याल्य-पं० मदन मोहन मालवीय- 
के श्रथक उत्साह ग्रौर प्रयासोसे १९१५ ईभ्मे स्थापित 
हरा । संप्रति यह्‌ भारतके सदसे बडे व्रावासीय विष्व- 
विद्यालयोमेसे एक है। 
बन्दा (वीर बेरागी) दसवें गुरु गोविन्द सिंहकी १७०८ ई० 
मे हत्या हो जानेके बाद सिका नेता बना । वह्‌ 
सिखोका श्राध्यात्मिक नेता नहीं था किन्तु १७०८ से 


अनर्जी, हैमलन्द्र-वन्धुल अथवा महावन्धुल 
१७१५ ई० तक श्रपनी मृत्यु पर्यन्त उनका राजनीतिक 
नेता रहा । गुरु गोविन्द सिहुके वच्चोको स रहिन्दके 
फजदार वजीर खनि वडी करूरताके. साथ मार डाला 
था। वजीर खसि बदला लेना बन्दा श्रपना मुख्य 
कतव्य मानता था। इत्ते उसने शीध्रतासे पूरा किया। 
उसने वड़ी संख्याम सिलोको संगठित किया श्रौर उनकी 
मददसे सरदिन्द पर कव्जा कर फौजदार वजीर खाको 
मार डाला 1 उसने यमुना श्रौर सतलजके प्रदेशको अपने 
प्रधीन कर लिया न्रौर मुखीणपुर मे लोहागदढ ( लोहगढ 
श्रयवा लोहगढ़ ) नामक मजवृत फिला निमित कर या, 
इसके साथ ही राजाकी उपाधि ग्रहण कर श्रपने नामसे 
सिक्करेभी जारी करा दिये । कुछ काल बाद सम्राट्‌ 
वहादुर गाह्‌ प्रथम ( १७०७-१२) ने शीघ्र ही लोहु- 
गढपर घेरा ड्य कर कव्जेमे कर्‌ लिया। बन्दा तथा 
उसके प्रनेक श्रनुयाधियोकौ बाध्य होकर बहादुर शाह 
प्रथमको मृत्यु तक श्रच्चतवास करना पड़ा । इसके उप- 
रान्त बन्दाने लोहगढ्को पुनः श्रपने अ्रधिकारमे कर लिया- 
ग्रार सरहिन्दके सूम लूटपाट प्रारम्भ कर दी। किन्तु 
१७१५ ई०्मे मुगरलोँने गुरुदासपुरके किलेपर घेरा डाल 
दिया । वन्दा उसी किलेमे था। मृगलोने किलेपर कब्जा 
करनेके साथ ही बन्दा तथा उसके श्रतेक साथियोको भी 
वन्दो बना लिया । बन्दाको कौदीके रूपमे दिल्ली भेजा 
गया, जहां उसे भ्रमानवीय यंत्रणाएे दी गयीं । श्रखिके 
सामने ही उसके पुत्रको मार डाला गया श्रौर स्वयं उसे 
गमं चिमटोति नोचकर १७१५ ईम हाथीसे कु चलवा 
दिया गया । बन्दाकी श्हादत वर्षो तक सिखौके लिए 
परेरणाका स्रोत रही । 


बन्धुल अथवा भमहाबन्धुल~उर्मीं सेनापति, प्रथम श्रांग्ल- 


वर्मी-युद्ध ({ १८२४-२६ ई० ) छिडनेपर उसने 
वंगालमें वर्मी सेनाका नेतृत्व किया था । उसे सफलता 
मिलनेका इतना भरोसाथा कि गवर्नर-जनरल लां 
एम्दस्टके लिए वह सोनेकी बेडियां श्रपने साथ लाया 
था । बंधुलने चटर्गांव सीमाके निकट एक न्रिटिश रेजि- 
मेण्टको हरा दिया । लेकिन भ्रग्रेजोने इस बीच रंगनपर 
नौसेनिक अभियान करके मई, १८२४ मे कन्जा कर 
लिया | ब्रिटिश ्राक्रमृणकारियोका सामना करनेके लिए 
तव बेशषुलको बर्मा वापस बुला लिया गया, जहाँ सेना- 
पतिके रूपम उसने वड़े रणकौशलका परिचय दिश्रा, 
लेकिन रंगूतके कन्जेके लिए दिसम्बर १८२५४ ई०्ये 
किये गये हमलेमे वह॒ पराजित हो गया ! वहसि पी 
हटकर डोनाबियूमे लकङ्कोटकै सहारे वह २ प्र््रल 


अन्धुपालित -वयान 
१८२५ ई० तक वहादुरीके साथ णत्ृ्रोक्ा मुकाबला 
करता रहा । किन्तु श्रचानक एक राकेट श्रा लगनेसे 
उसको मृत्य हो गयो । इस प्रकार प्रथम श्रांग्ल-वर्मी युद्ध- 
मे बर्मा पराजित दहो गया] 

वन्धुपालित-वाय्‌ पुराणकरे श्ननुसार कूणालका पुत्र श्रौर 
सम्राट्‌ श्रशोक्रका पौत्र । कहा जाता है कि वह्‌ श्रपने पिता- 
का उत्तराधिसरारी हूुभ्रा था, किन्तु शिलालेखों ्रथवा 

श्रन्य सूव्रोसे उसके बारेमे कोई जानकारी उपलब्ध 

नहीं हे । 

बन्धुवम{~गुप्त सम्राट्‌ कुमार गुप्त प्रथम (४१५-५५ ई०) 
का पश्चिमौ मालवा स्थितं दरपुरका सामन्त । उसका 
उल्लेख ४३७-३८५ ई ०्के मन्दसोर शिलालेखमे हुश्राहै। 

बम्बई-रेशका एक प्रमृख ग्रौयोगिक्र नगर एवं महाराष्ट 
प्रदेणकी राजधानी । नगरका बन्दरगाह १८.५३ उत्तरी 
श्रक्षांश भ्रौर ७२.५४ पूर्वां देशान्तर रेखावाले श्ररबं 
सागर तटपर स्थितहै। बन्दरगाह्‌ भव्य एवं प्राकृतिक 
है, किन्तु भ्र॑प्रेजोकरे अधिकार तथा उनके द्वारा इसका 
विकास क्रियं जानेसे पूवं इसका कोई महत्व नहीं था, 
क्योक्रि संकरी खाड़यों, दलदलों श्रौर प्रहाड़योके क।रण 
यह्‌ भारतके श्रातरिक भूभागे अ्रलग-ग्रलमे धा। वतं- 
मान नगरकी भूमि तया बन्दरग।ह मरौर पास-पडोपके 
कषे्रोपर पुर्तंगाली सेनापति ्नल्नुककं १५१० ई० से क्जा 
क्रिये हए था। १६६१ ई०्मे पृतंगालकी राजकुमारी 
कथरीनक्रा विवाह इग्लंडके राजा चाल्पं दितीयके साथ 
सम्पन्न होनेषर देह जके रूपमे पुर्तग लियोने इसे भी 
प्रप्रेजोंको सौप दिया! यह जागीर इतनी बेकारकी 
मानी गयो कि राजा चात्सं हिितीयने १६६९८ ईभ्मे इसे 
माव्र १० पौण्ड वापिक किरायं पर ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
को हस्तान्तरित कर दिया । जिराल्ड भ्रांगियरके प्रयासो 
कै फलस्वरूप जो १६६६ से १६७७ ई० तक इसका 
गवनैर था, बम्बरईका विकास श्रारम्भहृश्रा प्रौर शीघ्र 
ही यह्‌ इतना समृद्ध नगर दहो गधा कि सुरतको पछाड़ 
कर श्रग्रजोंका मुख्य व्यवसाय-भूमि बन गया । 

१७७३ ई०के रेग्यलेरिंग एेक्टने बम्बई प्रेसीडन्सी- 
को वंगालके तया उसको कौन्सिलके सामान्य नियंत्रणमें 
कर दिया था, श्रतः यहु केन्द्रीय सरकारकी राजधानी 
केभी नहीं बन सका, किन्तु इसका महत्व न्निरिश राज्य- 
के प्रसारकरे साथ-साथ बढता गया । वम्बडई प्रेसीडन्सीमें 
भारतके पश्चिमो तटका सारा उत्तरी भाग, जिसमें 
सिन्ध, मालवः श्रौर गुजरात भी शामिल था, मिला 
दिवा गया । नरम वृद्धि हुई, बन्दरगाह्‌ विकसित 
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किया गया रौर नयी गोदीका निर्माण हुश्रा! १८६४ 
ई०मे बम्बई-बङ्ोदा-ग्रौर सैटल रेलवे लाइनोके वन जने- 
पर तथा १८६६ ईण्में स्वेज नहरके चाल्‌ हौ जनेपर 
यू रोपस्े पूवमें श्रानेवाले जहाजोके लिए भारतम रुकने 
लायक यह्‌ पहला बंदरगाह हो गया । इस प्रकार वम्बई 
नगर भारता मुख्य परवेशद्वार' बन गया । यह सूती 
वस्त्रोका प्रमुख उत्पादक केन्द्र भी है । धनिक पारसियो 
ते इसे श्रपना वना लियाहै श्रौर उन्टौने इसकी समृद्धिम 
भारो योगदान क्याहै। 
भारतीय राष्ट्रीय का्रेसका प्रथम श्रधिवेशन 
१८८१५ ई०्मे वम्बईमेही हुम्राथा ओर देशके स्वाधनता 
प्रान्दौलनमे भो बम्बईका महत््वपूणं योगदान रहा है । 
सिन्धको इससे १६३५ ईभ्मे पृथक्‌ कर. दिया गया । 
स्व।धीनताके उपरान्त बम्बई्‌ राज्य भाषाई अ्रधार पर 
दौ राज्योमे विभाजित हुश्रा। पहला राज्य महाराष्ट 
वना, जिसको राजधानी बम्बई है श्रौर दूसरा गुजरात, 
जिसको राजघानी श्रहुमदाबाद श्रथवा गांधीनगर है। 
( सर उड्ल्यू° हुण्टर एत इस्पौरियल गजेदियर जिल्द ७; 
एस० एम० एडवडं स छत दि राइज आक बास्बे तथा 
शेषडं छत बाम्बे, १९३२ ) । 
वम्बईका प्लेग-१८६७ ई०्में फला, जब बम्बई प्रौर पूना 
दोनो नगरोमे गिल्टियां निकलने वाली प्लेग (ताउन)की 
बीमारी गम्भीर महामारीके रूपमे व्याप्त हौ गयी । भय- 
भीत सरकारने अनावश्यक तथा प्रत्यधिक कटर कदम 
उठाकर न केवल व्याधिग्रस्त लोगोको बस्तीसे श्रलग हटा 
दिया, वरन्‌ उन लोगोको भी हटा दिया, जिनके रोग- 
पीड़ित होनेका जरा भी सन्देह॒था। बाल गंगाधर तिलक- 
ने श्रपने पत्र केसरो"मे सरकारके निमंम श्राचरणकी तीन्र 
भत्सनाकी; वैसे तो तिलक महामारी रोकनेके सरकारी 
प्रयासोके अरशंसक थे, किन्तु उन्होने इस बातकी माग 
उठायी कि सरकारी कानूनौको लागू करनेमे कठोरता न 
बरती जाय । उसके तुरन्त बाद श्रज्ञात श्राक्रमणकारियोने 
प्लेग केमिएनर रण्ड तथा उसके सहायक श्रायेस्टंकी हत्या 
कर दी | फलतः तिलकके विरुद्ध ॒ राजद्रोह फलानेका 
प्रारोप लगा कर मुकदमा चलाया गया श्रौर उन्हंकारावास- 
की सजा मिली । इस प्रकार बम्बरईके प्लेग्‌ ( ताउन )के 
संकट ने तिलकको देशकः? भ्रग्रणी नेता बना दिया । 
बयाना-राजस्थानके भरतपुर जिलेका एक पहाड़ी किला 
प्रौर पुरानी बस्ती । यहाँ यौधेयं गणका एकं शिलालेखं 
भी उपलन्ध हुश्रा है। पिछले संमयमें यह स्थानं एक्‌ 
मुस्लिम जागीरदारके धीन हो गथा । उस युगे दिल्ली- 
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पर भ्रभियान करनेवाली सेनाओके लिए इस किलेपर 
कठ्जा करना महत््वपूणे माना जाता था । 
बरगेःइने,कनंङ-न्रिरिश पालियामेण्टका सदस्य, जिसने मई, 
१७७३ ई० पालियामेण्टमे राबटे क्लाद्वके विरुद्ध तीतर 
श्रारोप लगाये । उसीके प्रस्तावपर पालियामेण्टने पारित 
किथा क्रि ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेना द्वारा भारतमें 
अधिग्रहीत क्षें श्रथवा धनको यदि कम्पनीका कोई 
कमंचारी अपनी निजी सम्पत्ति वना लेता तौ उप्रका 
यह काये गैर-कानूनी दहै श्रौर यह्‌ बात प्रमाणितहै 
कि राबटं क्लाइवने ईस प्रकारसे २,३४,००० पौँडकी 
राशि प्राप्त की है। प्रस्तावे एक संशोधन यह भी जोड 
दिया गया कि राबटं क्लाइवने श्रपने देके लिए महान्‌ 
श्रौर सराहनीय सेवाएंकीर्है। राबटं क्लादवको बरगोइने- 
का प्रस्ताव पारित होनेसे इतना सदमा पहुंचा कि उसने 
१७७ भ्रात्महृत्या कर ली । 
बरनी, जियाउदहीन-प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार, जो 
फिरोज श्राह तुगलककरे समयमे हृश्रा था । उसकी 
पुस्तक (तारीखे फिरोजशाही मे फिरोज शह शाह्‌ तुगलक- 
के शासनका विश्वसनीय वर्णन है । साथ ही इस पस्तक- 
मे दित्लीके पूरव॑वर्ती सुत्ता्नोके शासनके सम्बन्धरमे भी 
काफी जानकारी मिलती है । 
बरवो, इडोारडो-जेशृडट यात्री, जो १५६० ईभ्मे भारत 
श्राया 1 उसने विजयनगरक्रा श्रमण किया श्रौर १५८१ 
ई०में उत्तरी भारत तथा वंगालकी याच्रा की। वह विजय 
नगरकी समृद्धि श्रौर वगालमें निमित उक्कृष्ट वस्तुश्रोसे 
बहुतः प्रभावित हृश्रा । (मैकुकागन इत जेस्यंट भिंशन ) 
बराड़ (बरार) प्राचीन राज्य विदर्न॑का भ्राधुतिक नाम । 
यहु वर्धा नदीकौ घाटीमे स्थित है । मौयकि सास्राज्यका 
यह एक भाग था । पुष्यमित्र शुङ्खके पुव श्रग्निमित्रके 
गासनकालमें इसने साम्राज्यसे पृथक्‌ हो जानेका विफल 
प्रयास किया । बादमें यह चालुक्योके श्रघीन हो गया, 
जिनसे इसे श्रलाउदीनं खिजलीने जीत लिया । फिर यह्‌ 
मुहम्मद तुग॑लकके राज्यम सम्मिलितं हौ गया तथा 
बहमनी राज्यकी स्थापनापर उसका श्रय बनं गया) 
यह्‌ १४८४ ई ° उस समय तक उसका भाग बना रहा 
जब इमादल मुत्कने यहां एक स्वतंत्र राज्य कायम 
किया। उसने इमाद-शाही राजवंश चलाया, जी 
१५७४ ई० तक शासक रहा, तदनन्तर बरारको श्रहुमद 
नगरने श्रात्मसात्‌ कर लिया । १५६६ इ०्मे यह्‌ बादशाह 
श्रकबरको सोप दिया भया जिसने इसको श्रलग सवा 
धना दिया 


वरगीइते, कर्नल~वरीदशाही राजवंश; (धीदरका) 
१७१४ इक. संधिके ग्रनृ्तार, जो वादशाहोको 
ग्रपने इच्छानुसार तख्तपर बैठाने श्रौर उतारनेवाले 
सैयद-वन्धु हुसेन श्रली अ्रौर पेशवा वालाजी विश्वनाथके 
बीच हुई थी, दरा मराटोके नियंत्रणमें चला गया। 
इसके शीघ्र ही वाद एक जागीरके रूपमे इसे र्थजी 
भोंसलेको श्रित कर दियो गा । रघुजी विवाह सम्बन्धे 
राजा साहुका सम्बन्धी -था। कालान्तरमे मराठा राज्यका 
प्रसार होनैपर रघुजी भोंसलेने श्रपनी जागीरमें नये 
इलाकोंको शापिल कर लिया । तीसरे पेशवा बालाजी 
वाजी रावके समयमे बरार भोंसला राञ्यका केन्र बन 
गया । 
हितीय श्रांग्ल-मराठा युद्धम भोँसला राजा श्रारर्गावकी 
लडाईमें पराजित हौ मया श्रौर देवर्गांव (†दसम्बर, 
१८०३ ई०)की संधिके श्रनृसार बरार भोतला राजासे 
लेकर पुरस्कार-स्वहूप टैदरावादके निजामको सौँप दिया 
गया । निजाम पहने ही भ्रग्रेजोके साथ श्राक्ित-संधि 
करचुकाया। वह्‌ इस बातके लिए वचनबद्धथा किं 
ग्रपने राज्ये त्रिटिश दुकड़ोके खर्च॑के लिए वाषिक 
सहायता देगा । किन्तु वर्षो तक निजामने यह्‌ धन नहीं 
चुकाया । श्रन्तमै बकायेके भृगतानके लिए उसने बरारका 
राजस्व जमानतके रूपमे त्रिटिश भारतीय सरकारको श्रपित 
कर दिया, किन्तु यह व्यवस्था सन्तोबजनक तरीकेसे 
नहीं चल सको । श्रतः १६०२ ई०मे निजामने बरारको 
स्थायी पटपर भारत सरकारको नौप दिया । इस प्रकार 
यह्‌ ब्रिटिश अरतका अ्रंणहो गया। 


बरारी घाटको जडाई-& जनवरी १७६० ई० में णडी 


गयी । यह्‌ स्थान दिल्लीसे दस मील उत्तर स्थित है, 
जहां ग्रहमदशाह ग्रष्दालीने मराठा सेनापति दत्ताजी 
शिन्देको हरा कर मार डाला । लडाईमे मराठा सेना भागं 
खडी हुई । इस प्रकार अ्रब्दालीके लिए दितल्लीका मामं 
खेल गया । मराठोकौ यह हार एक वषं बाद पानीपत- 
को तीसरी लड़ाईमे होनेवाली उनकी जबरदस्त हारका 
पूर्वाभास थी । 


बरौद, अमी र~बीदरके बरीदशाही रावंशके प्रवर्तकं 


कासिम बरीदका पृत्र तथा उत्तराधिकारी, जिसने यह्‌ 
शाही उपाधि १५२६ ई०्में ग्रहण की। 


वरीदशाह राजवश, (बीदरकौ )-कासिम बरीदने बहमनी 


राज्यके पांच शाखाग्रोमे विभाजित हो जानेके पश्चात्‌ 
१४९२ ई० मे इसे दलाया । इस राजवंशनै बीदर तथा 
उसके पास्च-पडोसके इलाकोपर १६१६ ई० तक जघ 
बीजादुरके सुल्तनने इसे श्र पदस्थं कर्‌ दिया, शासनं किया । 


वर घ्य, संर अलेषजण्डर 


बरआ-स्रासामके ग्रहोम राजाश्रौका एक पदाधिकारी | 
उनका स्थान पूकनके बाद होता था। मूलरूपमे एसे 
लगभग बीस प्रधिकारीदहोतेये जो उच्च अहोम परि- 
वारोमेसेच॒ने जातेये | वे प्रणासनके विभिन्न विभागो 
के प्रधान हातेये । बादमें श्रहोमोसे इतर प्रजासेभी 
इनकी नियुक्तियां होने लगीं । कालान्तरमे धर्म श्रथवा 
ज।तिका ध्यान जरिये बिना इस पदपर श्रासान सभी 
व्यक्तियोको “वरुप्ना' कहा जाने लगा । यह्‌ पदनाम उन 
सभी लोगोने ग्रहण कर लिया जिनके पूर्वज कभी इस पद 
पर रहेयथे। श्रा्तामकरे वुं मुसलमान परिवारोकी भी 
उपाधि 'नरुग्रा'हे। 

बक, एउमंड-(१७२९-९७ ०) -इग्‌लेण्डका एक प्रमुख 
सावेजनिक्‌ नेता । इसने साहित्यिक एवं राजनीतिक 
लेत्रमें विशेष ख्याति प्राप्त की। श्रपने समयमे यह्‌ 
त्रिटिण टोरीया कजरवेटीय विचारधाराका मान्य नेता 
था | पालियामेण्टके सदस्यक हैसियतसे उसने भारतके 
गवनंर-जनरल वारेन हैरिटिगसके विरुद्ध महाभियोग 
चलानेमें प्रमुख भाग लिया श्रौर श्रपनी सहज उदारताका 
परिचय देते हुए सत्तारूढ शासनाधिकारियों द्वारा प्रजा- 
के उत्पीडनपर गहरा क्षोभ प्रकट किया। उसकी मुख्य 
रचनाएं हैँ: “्राच कांसिलिएशन दिद श्रमेरिका', "फेर्च 
रेवलूणन' तथा "दि सब्लाइम एण्ड दि व्यूटीफूल'। 
वर्कनहेड, जाड-(१८७२-१९३०)-बहुत दही सफल 
भ्रग्रेज वकोल श्रौर राजनीतिज्ञ । वह्‌ पालियामेण्टका 
१६९०६ से १६१६ ई० तक सदस्य रहा, फिर लाडं बना 
दिया णया । वह्‌ १६१५-१६ ई०्मे एरर्नीं जनस्ल 
श्रोर १६१६-२२ मे लां चांसलर तथा १६२४-२८में 
सेक्रटरी प्राफस्टेट फार इंडिया (भारत-मंत्री) नियुक्त 
हुश्रा। वहु उदारवादी (लिबरल) राजनीतिज्ञ था, लेकिन 
१६२७ ई० मे सराइमन कमीणनमें सभी श्र॑ग्रेज सदस्यों 
को नियुक्त करनेपर भारतीयोने उसकी तीनत्र निन्दाकी। 
सादमन कमीशनकी नियुक्ति १६९१६ के गवनमेण्ट श्राफ 





दंडिमा एक्टकी काय-व्यवस्थाकौ जांचके लिए की 


गयी थी । 

बड, आर० एम०-भारत सरकारकी सेवा नियक्त एक 
श्रधिकारी, जो लाडं विलियम बेण्टिकके शासनकालमें 
पर्चिमोत्तर प्रदेशमे भूमि बन्दोवस्तका मख्य प्रभारी था । 
उसने इस कामको पूरा करनेमे दस वषं (१८३०-४०) 
लगे ्रीर भूमिका प्रद्धं -स्थायी महालवारी बन्दोबस्त 
किया दै । लाड कार्नवालिसके शासनकालमें बंगालसें 
प्रचलित दइस्तमरारी बन्दोवस्तसे यह बिलकुल भिन्न था) 


२७३ 
बनं, कनंल-जब १८१६ ई० मे पेशवा बाजीराव द्ितीयने 
खड कोमे स्थित ब्रिटिश सेनापर अचानक हमला बोला, 
तव उसके कमाण्डर कनंल बनने पेशवाको पूरी तरह 
पराजित कर उसकी. योजनाको विफल कर दिया । 
बनियर, फ़को-एक फ़रांसीसी विद्वान्‌ डाक्टर 1 भारतमें वह 
१६५६ ई० से १६६५ ई० तक रहा, सारे देशका भ्रमण 
किया भ्रौर णाहजहां तथा भ्रौरगजेबङे मध्यवर्ती शासन- 
कालोमे उसने भारतम जो कुष देखा उसका रोचक 
विवरण प्रस्तुत किया है । उसने मुगल .दरबारके प्रमुख 
दरबारी दानिशमन्दकी नौकरी.कर ली थी । वहु दित्ली- 
मे उस समय मौजूद था, जब शाह तादा दाराको राज- 
धानीको सड़कोधर घुमाया गया । उसके पीषछे-पीषे भारी 
भीड़ चल रही थी, जो उसके दुर्भाग्यपर विलाप कर रही 
थी। फिर भी भीडमेसे किसी व्यक्तिको श्रपनी तलवार 
निकाल कर दाराको ष्डानेका साहस नहीं हूम्रा । इस 
प्रकारवनियरने विदेशी होनेपरः मी सत्ताधरियोके सम्मुख 
भारतीय जनताको निषण्करियता तथा श्रसहायावस्थाको 
ललित कर लिया था। 
बनियरने शाहजहां तथा श्रौरंगजेके रेखाचित्र भी 
प्रस्तुत किये हँ । बंगालकी समद्धिसे वह्‌ बहुत प्रभावित 
ह्र था, परन्तु जनसाधारणकी तिधंनताने उसे भ्रत्य 
धिक द्रवित भी कियाथा। दरबारकी शान-शौकत तथा 
विशाल सेनाका खच निकालनेके लिए प्रजापर करोका 
भारो बोक्ञ लाद दिया गयाथा। इस विशाल सेनाका 
उपयोग जनताको दबाये रखनेके लिए किया जाता था। 
(दौ० ए० स्मिथ द्वारा संपादित दंबेल्स आफ बनियर) 
बन्स, जेभ्स (१८०१-६२ ई ८) सर भ्रलेकजेण्डर बन्षका 
बड़ा भाई, जो १८२१ ईभ्में भारत श्राया अ्रौर कम्पनीकी 
सेनामे १८४६ तक सजेन रहा । वह विद्वान्‌ लेखक भी 
था । "हिस्टौ आ्आफ़ कच्छ' उसकी रचना है । 
बन्सं, सर अलेक्जण्डर (१८०५-४१) -कम्पनीकी सैनिक 
सेवामें १६ वषेकी उस्रमे दाखिल हुश्रा, फारसी सीखी 
ग्रोर एकं नीति्ञके रूपमे ख्याति प्राप्ति की । उदे १८३० 
० दौत्य क येके लिए रणजीत सिहुके दरबारमे लाहौर 
भ्रोर बादमें अफगानिस्तान, बुखारा श्रौर फारस भेजा 
गया । उपरी तौरपर उसकी यात्राका उद्देश्य व्यावसा- 
यिक घोषित करिया गया था, किन्तु वास्तवमें उसे काबुल 
मे रूसी एजेन्टको गतिविधि जाननेके लिए भेजा गया 
था। भारत लौटनेपर उसने श्रमीर दोस्त मोहम्मदका 
समथन करनेकी सलाह दी, किन्तु उसकी रायको ठकरा 
दिया गया । लाडं लिटनं प्रथम द्वारा श्रपनायी गयी 





२७४ 


घर्नौ, मेजर हेनरी-व्मा यद्ध 





श्राक्रमक नौतिके परिणाम-स्वरूप द्वितीयं अ्रफगान-युद्ध 
(दे०) ह्श्रा। युद्धके दौरान बन्स सर उन्ल्यू. एच. मैक- 
नाघटनको श्रधीनताभमे कावृलमें पोलिटिकल एजेन्ट 
नियुक्त किया गया, लेकिन २ नवम्बर, १८४०३०को 
काबुलमें श्रफगानोंने बगावत कृरदी श्रौर बन्सकी हत्या 
करदी। इम प्रकार लाड लिटनक्ती प्राक्रमक नीतिका 
दंड बन्संको भुगतना पडा । 
र्न, मेजर हैनरी-प्रावाके दरवारमें १८३० इईं०मे नियुक्त 
होने वाला पहला न्िटिश रेजिडण्टर । 
वर्मा-मारतके पूर्वमे स्थित एक विशाल देश, जिसे पटकोई 
पवेत श्युखला, घने जगलो तथा वंगालकौ खाड़ीने भारतसे 
ग्रलग कर स्खाहै। एसा लगतारहै, श्रारम्भिक कालमे 
भारत श्रौर वमक बीच कोई राजनीत्तिक सम्बन्ध नहीं 
था, यद्यपि वर्मा उस कालमें भी हिन्दु संस्कृतिसे इतना 
प्रभावितहो चका था किं इसके नगरोके नाम जसे 
श्रययिया अ्रथवा अयोध्या संस्कृत नामोपर रखे जाने लगं 
ये ¦ बादमें श्रणोकके कालमें बौद्ध धमं प्रर संस्कृतिका 
बममि इतना अ्रधिक प्रसार हुभ्राकि श्राज भी वकि 
बहूसंख्यक लोग बौद्ध मतावलम्बा दु। मुसलमानोके 
शासनकालमें वमपि भारतका समी प्रकारका सम्पक भंग 
हो गया । स्वयं भी वह्‌ श्रनेक छोटे राज्योमे बेंटा होनेसे 
सैनिक-णक््ति-सम्पन्न नहीं था 1 १७५७ ई्मे राजा 
य्रलोभ्ध्राने नया बर्मी राजवंश दलाया ¦ इस वंशके शासको 
ने न केवल उत्तरी प्रीर दस्िणी ब्माको राज्यमे मिलाया, 
वरन्‌ उसकी सीमाएं स्याम, तनास्तरिम, अराकन तथा 
मणिपुर तक बढ़ा लीं । वरिजयोसे, विणंषकर १८१६६ ण्म 
प्रासामकौ विजयसे, बर्मी 'राज्यकी सीमा भ।रतमे बढते 
हए त्रिटिश साञ्राज्यकी सीमाश्रोके सन्तिकट श्रा गयी, 
जिससे दोनोके बीच शक्ति-परीक्षण श्रनिवायं हौ गया । 
कल-स्वरूप तीन क्रमिक वर्मी-युद्ध हुए श्रौर १८८९६ 
दैण्मे पूरादेश ब्रिटिश भारतीय साच्राज्यके भ्र॑तगत श्रा 
गया । किन्तु १६३५ ईण्के भारतीय शासन विधानके 
प्रतेर्ग॑त बमाको भारतसे श्रलग कर दिया गया 1 १६४७ 
ई०से भारत ग्रीर बर्मा दो स्वाधीन पड़ोसी मित्र राष्ट ह 
बर्मा-शाधनविधान- त्रिरिश संसदने १६३२ इ०्मे पारित 


किया, जिसके दारा बरमाको भारतसे ्रलगं कर दिया 


गय । इसके अ्रनसार ब्माको उसी' प्रकारके श्रधिकार 
प्रदान किये गे जिस प्रकार भारतको १९२१ इ०्के 
शासनविधानके अन्तत प्रदान किये गये थे । 

बरसी युदध-कूल तीन हुए । पहला श्राग्ल-बर्म युद्ध दौ वषं 
( १८२४-२६ ई० > तकं चला । इसका कारण बमीं 


राज्यक्रौ नं सीमाग्नोका श्रासपास तक फल जाना तथा 
दल्लिणी वंगालके चटगांवक्षेत्रपर भी वर्मी श्रधिकारका 
दतरा उत्पन्न हौ जाना था । लाडं एम्हुस्टंकी सरकारने, 
जिसने युद्ध घोषित क्रिया था, श्रारम्भमें युद्धके संचालन- 
मे पूणं ्रयोग्यताका प्रदशंन किया, उधर वर्मी सेनापति 
वरश् लने युद्धके संचालनमें बड़ी योग्यताका परिचय दिया। 
ब्रिटिश भारतीय सेनाने वर्मी सेनाको श्रासामपते मार 
भगाया, रंगृनपर चढ़ाई करके उसपर कन्जा कर लिया। 
दोनावृूकी लड्ईमं वंधुल परास्त हुश्रा भौर युदडभूमिमें 
प्रकस्मात्‌ गोली लग जानेसे सारा गया । तब श्र॑ग्रेजोने 
दक्षिणी बर्माकी राजधानी प्रोमपर कव्जा कर वर्मी सर 
कारको यन्दनूकरौ संधि (१८२६९) करनेके लिए मजनुर 
कर दिया । 

सधिके श्रन्तगेत अमियोने श्र॑ग्रेजोको एक करोड 
रुपया हजनिके रूपमे देना स्वीकार किया, श्रराकान ओ्रौर 
तेनासरीमके सूबे श्रग्रेजोंको सौप दिये, मपिपुरको स्वा- 
धीन राज्यके रूपमे मान्यता प्रदान कर दी, श्रासाम, 
केचार श्रौर .जयन्तियामे हस्तक्षेप न करनेका वायदा 
किया तथा म्रावामे ब्रिटिश रेजीडण्ट रखना स्वीकार 
कर लिया । इसके श्रलावा बामियोंको एक व्यावसायिक 
सन्धि भी करनी पड़ी, जिसके श्रन्तगंत प्र॑ग्रेजोंको ब्मामिं 
वाणिज्य श्रौर व्यवसायके श्रतिदिष्ट श्रधिकारप्राप्तहौ 
गये । 

यन्दन्‌ सन्धिके श्राधारपर राजनीतिक एवं व्याव- 

सायिक मांगोके फलस्वरूप १८५२ ईण्में दह्ित्तीय वर्मी- 
युद्ध छिड़ा। लाड उलहौजीने जो उस समयˆ गवरनर 
जनरल था, बमकिं शासकपर संधिकी सभी एतं पूरी 
कृरनेके लिए जोर डाला । वर्मी षासकका कथन था कि 
श्र॑ग्रज संधिकी शतंसि करीं ज्यादाकी मांग कर रहर । 
घ्रपनी मांगोको एक निर्धारित तारीख तक पुरा करानके 
लिए लाड उलहौजीने कमोडोर लैम्बटके नेतत्वमे एकं 
जहाजी बेडा रंगून भेज दिया | त्रिटिशण नौसेनाके श्रधि- 
कारीकी तुन्‌क-मिजाजीके कारण ब्रिटिश फिगेट भ्रौर 
एक वर्मी जहाजके बीच गोलाबारी हो गयी । लाड 
डलहौ जीने तत्काल श्रत्टीमेटम भेज दिया ्रौर एडपिरल 
ग्रास्टेनके नेतत्वमे त्रिटिण नौसेनानें दक्षिणी बर्मापिर 
प्राक्रमण कर दिया । रगत, मतंब्रान, बेसीन, प्रोम श्रौर 
पेग्‌ पर शीघ्रही कब्जा हौ गया। लाड उलहौजी 
सितम्बर १८५२ ई०मे स्वयं वर्मा पहुंचा । बमी `राजा 
उसकी शर्तोको स्वीकार करनेके लिए उद्यत नहींहौ 
रहा था । गवनंर-जनरलकी हैसियतसे उलद्वौजीने तत्काल 


गलवन, सुल्तान गपा घुटीन-षल्‌चिस्तानं 
उत्तरी वर्मातक्‌ बढना विवेकषूणं 
उसने दक्षिणी बर्माको भारतम मिश्र लिये जानेकी 
घोषणा कर स्वयं श्रपनी पहुलपर युद्ध वन्द कर दिया। 
पेग्‌ ग्रयवा दक्षिणी ब्ररमपर कठ्जा हौ जानेसे बंगालकी 
खाड़ीके समूचे तटपर भ्र॑परेनोँका नियंत्रण हो गया। 
ततीय वर्मी-यृद्ध दे८ वषं बाद १८८५ ईण्सें 


नही समञ्ञा, श्रतएवं 


हुश्रा । उस समय यथिवा ऊपरी वमाका शासक राजा धा, 


प्रोर मांडले उसकी राजघानी थी | लाडं डररिन भारतका 
गवनंर-जनरल था । बमी शासक जबरदस्ती दक्षिणी बर्मा 
छीन लिये जानेस कुपित था प्रौर मांडले स्थित ब्रिरिश 
रेजिड्ण्ट तथा श्रधिकारियोँक्ो उन मध्ययुगोन शिष्टा- 
चारोको पूरा करनेन कंञ्चलाहट होती थी जो उन्हे धिव्रा- 
से मुलाकातके समय पूरी करनी पडती थीं । १८५२ ई० 
कौ पराजयसे पूरी तरह चिदं हुए धिवाने फ़ांसीसियोंका 
समयेन श्रौर सहयोग प्राप्तं करनेका प्रयास शुरू कर 
दिया । उस समय तक फ़ंसीसियोने कोचीन चीन तथा 
उत्तरी वमि पूवम स्थित टेन्किनमे, श्रपना विशाल 
साच्नाज्य कायम कर लिया धा! फ्रांसीस्षियोके सायं 
बमियोके मेलजौलं तथा यिवबाको सरकार द्वारा एक 
्रग्रेज फमपर, जो उत्तरी बमपिं लटठेका रोजगार करती 
थी, भारी जुर्माना कर देनेके कारण भारत सरकारने 
१८८५ ईण्में तृतीय बर्मी-युदकी घोषणा कर दी| 
युके लिए श्रग्रजोने तयारि्यां पूरी तरहसे कर रखी 
थी, जवक्रि यिबाको फ़ांसीसियो्ते सहायता प्राप्तं करने. 
कौ श्राशा मृग-मरीचिका सिद्ध हुई । यद्ध घोषणा & 
नवम्बर १८८५ ईण्को की गयी श्रौर बीस दिनोमें ही 
मांड्लेपर कन्जाहौो गया। राजा यिबा बन्दी बना 
लिया गया, उसे प्रपद्य कर उत्तरो बर्माको त्रिरिश 
भारतीय सास्राज्यमे मिला लिया गया श्रौर दलिणी 
ब्माको मिलाकर एकं नया सूबा बना दिया गया, रंगन- 
` को उसकी राजधानी बनाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश 
भारतीय सान्नाज्य पूर्वात्तिरमे श्रपनी चरम सीमा तक 
प्रसारित हौ गया । (सर ए० फरे, हिस्टरी माकं बर्मा; 
जी० ई० हावं, हिस्टरी जर वर्मा) 
बलवन, सुल्तान गथा घुदहीन~गृलाम वंशका नर्वां सल्तान 
(१२६९६-८७) । बलबन मलतः घत्तानं इल्तुतमिशका 
तुर्क गुलाम था । श्रपनी योग्यता ओर गणोके कारण ङ्ह 
धीरे-दीरे ऊचे पदों श्रौर अ्रतिष्ठाको प्राप्न करता गया । 
उसको पुत्री सुल्तान नसीरउद्दीन (१२४६--६६ ई०)को 
न्याही थी जिसने उसे श्रपना मंत्री तथा सहायक नियक्त 
किया । सुल्तानके सहा यक्के रूपमे कलवनं न्नपने दामादके 
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नामपर १२६६ ई०मे उसकी मृत्यु तक दिल्ली सल्तनतका 
भ्रशासनं चलाता रहा } उसके बाद वह्‌ स्वयं सिहासनपर 
जठ गया श्नौर सुल्तान गयासुद्दीनकी उपाधि धारण की । 
उसने बड़ी योग्यतासे शासन किया। विद्रोही तुर्की 
अमीरोको कुचल कर, मेवाती सदृश्य लुटेरोको कठोर दंड 
देकर, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, जिसमें छोटे -बडेके साथ 
कोड भेद भाव नहीं होता था तथा एक बहुत ही कार्य- 
कशल गुप्तचर व्यवस्था संगरित कर, जो उसके राज्यमें 
होनेवाली सभी बातोसे उसे ्रवगत रखती थी बलबनने 
राज्यमे शान्ति-व्यवस्था पुनः कायम क्री । 

बलबम-प्रार्यावतेका एक राजा, जिसका राज्य प्रयागन 
स्तम्भलेखके श्रनुसार समूद्रगुप्त ( ३३०-८० ई० ) ने 
बलपूवेक उन्मूलित कर दिया | बलवर्मा अथवा उसके 
राज्यकी अबतक पहचान नहीं हो सकी है । 

बलरामं सेट-जसवंतं राव ॒होल्कर (१७९८१८११) का 
मत्ती 1 जसंवंतरावकी मृत्यु हौ जानेपर बलराम सेठने 
होत्करकी उपपत्ती ( रखं व ) तुलसी बाईका समर्थन किया 
भ्रौर तृतीय श्रांग्ल-मराठा युद्ध (१८१७-१८ ई०) छिडने 
तक उसे सत्तासीन रखा । उसके बाद दोनों विस्मृतिके 
गभेमें विलीन हो गये । 

बलहारा-सस्कृत शब्द 'बल्लभ'का श्ररबी रूपान्तर, जिसका 
प्रयोग श्ररब लेखकोने मान्यखेट श्रथवा मालखेडके राष्टू- 
कूट राजाभ्रोके लिए कियाहै। यहु पदवी कदाचित्‌ राष्टू- 
कूट राजा श्रमोघवषं प्रथमके लिए ष्रयक्त होती थी 
जिसने लगभग ६२ वषं (८१५-७७ दं ०) तक राज्य 
कियाथा। 


बलि-कर भ्रथवा श्रतिरिक्त श्रधिभार, यह्‌ उयजके छठे हिस्से 


(भाग)के अतिरिक्त लगाया जाताथा। मौयं शासक 
भूमिकरके रूपमे इसे इकट्ठा करते थे । 
बलूचिस्तान-भारतीय उपमहाद्रीपके पर्चिममे किरथर 
पवेत-म्यख लाके उस पार स्थित । भौगोलिक दुष्टिसे यह्‌ 
भारतके बाहर है लेकिन राजनीतिक, दुष्टिसे प्रायः 
भारतीय सास्राज्यका भागं रहा है । इसे सिकन्दरने जीता 
था, तदनन्तर सेत्युकंसने चन्द्रगृप्त मौय (३२२ ईं ०पु०~ 
२९०८ ईं ०्‌०) को सौप दिया भ्रौर यह मौर्य साञ्राज्यका 
प्रग बन गया । उसके बाद यह काफी लम्बे श्रसें तक 


` किसी भी भारतीय शासनतन्तरके भ्रंतर्गंत नहीं रहा । 


१५६९५ इ ० इसे भ्रकबरने जीत कर मुगल सास्राज्यकां 
धग बना लिया। श्रठारहूवीं शतान्दीके भ्रन्तमे यहु 
भ्रफगानिस्ताका भ्राधितं राज्य बन संया । 

१८३६ इं०मे मरफ़गानिस्तानपर श्राक्रमण करनेके लिए 
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तक यह्‌ ्रिटिश भारतीय सास्राञ्यके नियंत्रणमे श्रा गया। 
१८४७ इ ०मे इसकी राजधानी क्वेटाक्मे श्रौपचारिक रूपमं 
भ्रगरेजोने ब्रधिङृत कर लिया । १६४७ इण्ये भारतके 
विभाजनके उपरान्त बलूचिस्तान पश्चिमं पाकिस्तानका 
भागं वन्न ग्रा | 

वल\चचुरकी लडाई-१६२३ ई० मे जहँगीरकी शाही 
फौज श्रौर उसके पुत्र शाहजहके वीच, जिसने 
बादणशाह्के विरुद्ध वगावत कर दी यी, हई । श्नन्नमं शाह्‌ 
जर्हा पराजित हौ मया श्रौर उसे दक्षिणकौ श्रोर भागना 
पड़ा । 

बल्लाल सेन-वंगालके सेन वंशका (११९८-७६ ई० ) 
प्रमु शासक । उसने उत्तरी ब्ंगालपर विजय प्राप्त कौं 
घौर कदाचित्‌ मगधके पालोकि विख्ढ भी प्रभियान 
चलाया ओर वंगालमें पालवंशके शासनका प्रतं कर 


विया ¦ वह विद्वान्‌ रौर संस्कृतका च्यातिप्राप्त लेखक 


था। उसकी दो कृतिर्या-दानसागर श्रौर श्रदभुत सागर 
न्राज भी उपलन्ध रह, जिनके दवारा उसने वंगालमं सना- 
तनं धमंको पुनरुज्जीवित किया । उसे वंगालके ब्रह्मणो 
शरोर कायत्थोमे व्कुलीन प्रथा का प्रवर्तक समाना 
जाताहे। 

सदं (द सीन } ~वम्बर्ईके निकट, भारतका पश्चिमी तट- 
वती एक वन्दरगाहु, जिक्षपर १६ वीं एत'ब्दीके श्रारम्भ- 
मे पूतंगालियोनि श्रधिकार कर लिया। मराठोने लगभग 
१७७० ईण्मे इसे पुनः प्राप्त कर लिया 1 ईस्ट इंडिया 
कम्पनी इसको श्रपने कन्जमे करना चाहतीयो। इस 
उदेष्यसे बम्बईकी सरकारने १७७२ ईण्में पेणवा नारा 
यणरावकी मृत्युके उपरान्त मराटोकी घरेलू राजनीतिमें 
हस्तक्षेप शुरू कर दिया) इस कारण श्रन्तमें प्रथम 
भ्रारल-मराठा युद्ध ( १७७५-८२ई० ममे हुम्रा, जिसके 
वाद भौ वसई पर मरालकाहो श्रधिकार-रहा। 

बसर्दकी संधि-दिसम्बर ३१, १८०२ ई०्को पणवा बाजी- 
राव द्वितीय श्रौरप्र॑ग्रेजोके वीच हुई, जिसके द्वार पेणवा- 
ने ईस्ट इंडिया कम्पीका श्राश्नित होना स्वीकार कर 
लिया । यहु एक सामान्य प्रतिरक्षात्मक समज्ञौता धा, 
जिसका उदेश्य भारतम ईस्ट इंडिया कम्पनीके इलाका 
प्रौर पेशवाके राज्यक्षे्रको पारस्परिक सुरक्षा प्रदान 
करना धा} कस्पनीने पेशवाके इलाकेमे कमसे कम 
६ बटालियन सैनिक रखने तथा पेशवाकौं उसके सभी 
षादृश्रोसे रक्षा करनेका उत्तरदायित्व ग्रहण कर्‌ लिया । 
बदलेसें पेशवाने कम्पनीको २६ लाल स्पयेकी वाषिक्‌ 


बलो चपुरकौ लडारई-बहलोल लोदी 
ग्राधिक सहायता देना, तथा श्रपनी सेवामें भ्रग्रजोके 
शत्रु यूरापियनोको न रखना, सूरतसे श्रपने सारे दावोको 
छोड देना, क्रिसी विदेशी ताकतसे विना ब्रिटिश सरकार 
को सलाह्के कोड्‌ सम्बन्धन रखना ओ्ओर निजाम तथा 
गायकवाडसे श्रपने विवादोमें ्रग्रेजोंको मध्यस्य बनाना 
स्वीकार किया । 
इस सधिके तुरन्त बाद त्रिटिश भारतीय सेनाने 
पणवा वाजीराव द्वितीयको पूनामे उसको गहीपर पुनः 
प्रतिष्ठित कर दिया। किन्तु उक्त संधिका वास्तविक 
परिणाम यह्‌ निकला कि पेणवाने श्रपनी स्वाधीनताकरे 
साथ ही साथ मराठा सरदारोंकी स्वाधीनताकी भी 
वलि चढादो । मराठोने, विशेष कर शिन्दे श्र र होल्कर- 
ने इस सधिपर वहत श्राक्रोश प्रकट किया 1 उनके विरोध 
तथा स्वयं पेशवा हारा इसकी श्रवहलना किये जानैके 
परिणामस्वल्प द्वितीय मराठा-युढ (१८०३-५ ई०्मे) 
हुश्रा श्रौर श्रन्तमे मराठोको ब्रिटिश प्रभृसत्ता स्वीकार 
करनेके लिए विवश होना पड़ा । 


वहलल लप्री-१४५१ से ८६ इ० तक दिल्लीका सुल्तान । 


वह्‌ लोदी कवीलेका म्रफगन था, इसलिए लोदी उसका 
उपनाम वन गया । १४५१ इमे जव संथद राजवंशके 
सुल्तान श्रालम शाहने दिल्लीका तख्ट छोड़ा, उस समय 
बहलोल लाहौर श्रौर सरदिन्दका सूबेदार था । उसने 
प्रपने वजीर हमीद खक मददसे दित्लीके तख्तपर कन्जा 
कर लिया । वह दिल्लीका पहूला ग्रफगान सुल्तान था, 
जिसने लोदी राजवंशकी शुरूभ्रात कौ । बहलोलके सुल्तान 
वननेके समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्रकी थी । बहलोल 
शूरवीर, युद्धत्रिय श्नौर महत्वाकांक्षी व्यक्ति था | उसने 
जौनपुर, मेवात, सम्भल तथा रेवाड़ीपर श्रपनी सत्ता 
फिरसे स्थापितकी ्रौरदोग्राबके सरदारोंका दमन किया। 
उसने उवालियरपर भी कन्जा कर लिया इसप्रकार 
उसने दिल्ली सत्तनतका पुराना दरबार एक प्रकारसे 
फिरसे कायम कर दिया | वहु गरीवोसे हमदर्दी रखता 
था श्रौर विद्वानोका आश्रयदाता था। 

दरबारमें शालीनता श्रौर शिष्टाचारके पालनपर जोर 
देकर तथा अ्रमीरोको श्रनृणासनमे बांध करके उसने 
सृल्तानकी प्र तष्ठाको काफो ऊचा उठा दिया । उसने 
दोजावबके विद्रोही हिन्दुखोका कठो रताके साथ दमन किया, 
बंगालके सूबेदार तोगरल खक हराकर मार डाला 
श्रौर उसके प्रमृख सम्थकोंको लंगालको राजधानी लख 
नौतीके मख्य बाजारमे फांसीपर्‌ लटकवा दिया । उपरति 
श्रपने पत्र बुगरा खांको बेंगालका सूवेदार नियुक्त करके 


धती (बुस), भारकुडस डि-वहमनी राज्य ओर राजवंश 
यह्‌ चतावनीदेदी कि उसने भो यदि विद्रोह करनेका 
प्रयास किया'तो उसका भी हुश्च वहीहोगा जो तोगरल 
खांकाहौो चूका है 1 
बलवनने श्रपना ध्यान सल्तनतकी सुरक्षापर केन्द्रित 
किया, जिसके लिए उस समय पर्चिमोत्तर सीमापर 
मगोलोसे खतरा था। वे किक्ीभी सतय भारतपर 
भ्राक्रमण कर सक्ते थे । ग्रतः बलवनने ्रपने बड़े लड़के 
मुहम्मद खांको मुल्तानका हाकिम नियुक्त किया श्रौर 
स्वयं भी मसीमाके भ्रासपास ही पड़ावडाल कर रहने लमा। 
उसका डर बेबुनियाद नहीं धा । मंगोलोने १२७६ ईण्में 
भारतपर ्राक्रमण करनेका प्रयास किया, किन्तु शाह्‌ 
जादा महम्मद खाने उन्ह्‌ पीठे खदेड दिया। १२८५ द०्मे 
पुनः श्राक्रमण कर वे सुल्तान तक बढ श्राय, ग्रौर शाह्‌ 
जादेपर हमला करके उसे मार डाला । सुत्तानके लिए, 
जोग्रनयने बड़ बेटेको बहुत ही प्णार करताथा श्मौर गह्‌ 
उम्मीद लगाये तैठा था कि वहु उसका उत्तराधिकारी 
होगा, यह भीषण स्राघात था । बलबनकौ भ्रवस्था उस 
समय श्रस्सी वषं हो च॒की थी श्रौर पुत्त-णोकमे उसकी 
मृत्यु हो गयी । उसकी गणना दिल्लीके सनस णक्तिशाली 
सुल्तानोमे होती है । (बरनी कृत तारिखे फिरोज शाही) 
धसी (बुसी), मारकुडस {ड-एक प्रमुख फ़ंसीसी सेनापति, 
जिसने कर्नाटकमे हुए ्रंग्ल-फ्रांसीसी युद्धो हिस्सा चिया। 
उसका पूरा नाम चात्मं जोसेफ पाटेस्सियर, मारकुदस 
डि वसी था । १७५१ इ० में इप्लेके श्रादेशानुसार वह्‌ 
नये निजाम मृजपफरजंगेको पदासीन करने उसको राज- 
धानी श्रौरगावादनले गया । मुजपफरजं गकी म॒त्युके बाद 
सलावतजंगके गददीनशीन होनेपर बृषी नये निजासका 
परामणशेदात। बना । उसकी सरकारका उसने सात वर्षो 
तक बड़ी कुणशलताके साथ संचालन किया। १७५३ ई० 
मे वुसीने निजाम सलावतजंग्को सलाह दी कि वह्‌ 
फ़रंसौसी सेनाका छचं चलानेके लिए, जौ निजासके 
शतूग्रोसे उसकी रक्षा करनेके लिए तंनात कौ गयी थी 
प्रर जिसके श्राधारपर निजामके दरवबारमे पफ़ांसीसी 
प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उत्तरी सरकारका राजस्व 
उसके सुपदं कर दे। तीसरा श्रांग्ल-फ़ांसीसी यद्ध 
(१७५६-९६९३ इ ०, शुरू टोनेपर १७५५८ द° में काडउण्ट 
डि लाली (दै०) ने बसीको निजामके दरवारसे वापस 
बूला लिया, जिससे निजामके दरबारमे फ़रांसीसी प्रभृत्व 
समप्तहो गया । सर श्रायरकटके नैतत्वमें ञ्रग्रजी सेना- 
ने फ़रांसीसियोको १७६० ई० में विन्दवासकी लडाई (दे०) 
मे हरा कर उत्तरी सरकारपरभी कन्जा कर लिया । दरस 
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लडार्ईमे बुसी बन्दी बना लिया गया । बादमे रिहा होकर 
ब्रहु फ्रांस वापस लौट गया | 
१७८२ ई० मे उसे अ्रग्रेजोके विरुद्ध हैदरप्रलीकी 
सहायता करनेके लिए पुनः भारत शेजा गया । इस समय 
तक वरप्ठीवडहौ चलाथा रौर बीमार रहता था। 
उसके श्रानेके पहले ही हैदरप्रलीकी मृत्यु हो गयी । एसी 
परिस्थित्तिमे वह घटनाक्रमको प्रभावित नहीं कर सका 
प्रौ र श्रन्तमें सेवानिवत्त होकर फ़ांस लौट गया । निजाम 
सलावतजंशके परामशंदाताके रूपमे उसे प्रचुर धन प्राप्त 
हरा था। उसके ब्राधारपर उसने अ्रपना शेष जोवन 
सुखसे बिताया । 
बहमनी राज्य ओौर राजवंश-दक्षिणमें बहमनी राच्य त्रौर 
राजवेशकां श्रारम्भ दित्लीके सुल गन मुहम्मद तुगलक 
(१३२५-५१ ई०) के एक अधिकारी हसन (उपनाम 
जफरशाह ) ने १३४७ इं०्मे किया । तुगलकके श्रत्या- 
चारों नौर उसकी सनङोके कारण दभ्िणके म्‌सल- 
मान अमीरोने विद्रोह कर दिया । हसनने इस विद्रोहका 
फायदा उठाया ओर वहां श्रपना राज्य स्थापित कर 
लिया । हसनं भरपनेको फारसके वीर योद्धा बहूमनका 
वंशज मानता था, इसीलिए उसका वंश बहमनी कहलाने 
लगा ! तच्तपर बठनेके बाद हसनने अ्रलाउददीनं बहमन 
णाहक। खिताब धारण कर लिया श्रौर च्रपनी राजधानीं 
कुलवगे श्रथवा गुलवर्भमे बनायी । उसने ११ वर्षं 
(१३४७-५८ ई०) शासन किया । उसक्रौ मृत्युके समय 
बहमनी -राज्य उत्तरमे पेनगंगासे दल्लिणमें कृष्णा नदीके 
किनारे तक श्रौर परश्चिममे गोवासे पूवम भोगिर तक 
फल गया था | 
बहमनी राजवंशमें हसनके भ्रतिरिक्त १३ स्रन्यं सुल्तानं 
हए थे । इनमे मुहस्सद प्रथम (१३५८-७३ ई ०) मुजा- 
हिद (१३७३-७७ ई०); दाउद (१३७८ ई₹०); मृहम्मई 
द्वितीय (१३७८-९७ ई०); ग्यासुददीन (१३९७ ई ०); 
शम्सुद दीन (१३९७ ई ०); फिरोज (१३९७-१४२२ द°) 
प्रहमद द्वितीय (१४२२-३५ ई ०); ्रला उददीन (१४३५ 
५७ ३०); हमाय्‌ (१४५७-६१ ई ०); निजाम (१४६१- 
६३ ई ०); मुहम्मद ततीय (१४६२०८२) श्रीर महमूद 
(१४८२-१५१८ ईं ०) शामिल हैँ । 
बहमनी सत्तनतकौ धपने पड़ोसी विजयनयरंके हिन्दू 
राज्यसे लगातार श्रनवनं चलती रही! विजयनभर 
राज्य उस समय तु गभद्राके दक्षिण ओ्रौर कृष्णाके उत्तरौ 
्षे्रमे फला हु था श्रौर उसकी पश्चिमी सीम्म॒बहु- 
सनी राज्यप्ते मिली हुड धी । विजयनगर राज्यके शे 
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मजवृत क्लि मूगदल श्रौर रायचूर दहूमनी सीमाके 
निकट स्थितिथे। इन किलोपर वहुमनी सल्तनत ओर 
विजयनगर रज्यदोनों दांत लगाये हएये। इन दोनों 
राज्योमे धर्मका श्रन्तरभी था] बहमनी रज्य इस्लामी 
प्रोर विजयनगर राज्य हिन्द्‌ था] बहमनी सल्तनतकी 
स्थापनाके बाद ही इन दोनों राज्योमे लडाद्यां शरू हो 
गयीं श्रौर वे तबतके चलती रही, जबतक वहमनी सल्तनत 
कायम रही । बहमनी सृल्तानों द्वारा प्ेसी हिन्द्‌ राज्य 
को नष्ट करनेके सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए, यद्यपि 
इन युद्धोमे भ्रनेक वार बहमनी सुल्तानोंकी विजय हुईं श्रर 
रायचूरके दोग्राब पर विजयनगरके राजाश्रोके मृकावलेमें 
बहमनी सुल्तानोका ्रधिकार श्रधिक समय तक रहा । 
बहमनी सृल्तानोमे तच्तके लिए प्रायः रक्तपात होता 
रहा । चार युत्तानोको कत्ल कर दिया गया, दो म्रन्यको 
गद्दीसे जवरन उतार कर श्रंधा कर दिया गया । १४ 
सूत्तानोमेसे केवलर्पाच श्रपनी मौतसे मरे। नें सुल्तान 
सहमदने राजधानी गृलवगसे हटाकर बीदर बनायी, जर्हा 
उसन तअ्रनेक श्रालीशानः इमारतोक्रा निमण कराया । 
चहमनी राज्यकौ भ्राबादीमें मुसलमान श्रत्पसं ख्यक ये, 
इलिए सृल्तानोने राज्यके बाहरके मुखलमानोको वरहा 
प्ररूर वसनेके लिए प्रोत्साहित किथा। परिणाम-स्वरूप 
बहते विदेशी मूसखलमान वहा जाकर वस्षं गये जो 
श्रधिकतर शिया ये} उन्मेस बहुतसे लोगोको राज्यके 
महतत्वूणे पदोपर नियुक्त किथा गया । विदेशी मुसल- 
मानोके बढते हुए प्रभावसे ई््यालिु होकर दक्खिनी प्रौर 
ग्रबीसीनियाईं म॒सलमान, जो ज्यादादर सन्नी धे, उनसे 
शतृता रखने लगे । दतवं सुल्तान श्रलाउद्दीन हितीय 
(१४३५-५७ ई ०) के शासनकालमें दक्िवनी श्रौर 
विदेशी मुसतलमानोकि संघषेने अत्यन्त उग्र रूप धरण कर 
लिया! १४८१ ई० सें १३ वं सुल्तान मृहम्मद तृतीय- 
के राज्यकालमें मुहम्मद गर्वाक्रो फसीदे दी गयी जो 
ग्या रहवे सुल्तान हूमायुंके समयसे बहमनी सल्तनतका बड़ा 
वजीर था. ओ्रौर उसने राज्यकी बड़ी सेवा को थी) मुह्‌ 
म्मद गर्वांकी मौतके बाद बहमनी सल्तनतका पततं शुरू 
हो गया । श्रगले भ्नौर श्राखिरी सुल्तान महम्‌दके राज्य. 
कालमं बहमनी राज्यके पाचि स्वतन्त्र राज्यं वरार 
बीदर, श्रहुमदनगर, गोलकुंडा श्रौर बीजापुर बन गये, 
जिनके सूबेदा रोने श्रपनेको स्वतन्त्र सुल्तान घोषित केर 
दिया । इन पाचों राज्योने १७ वीं शताब्दी तक श्रपनी 


स्वतन्त्रता बनाये रखी । तब इनं सबको मुगल सास्राज्यमं 


मिला चिता गया) 


व्रा देना-वहुाईं सम्बवाच 
बहमनी सत्तनतसे भारतको खस फायदा 
नहीं पहुंचा । कुक बहमनी सुल्तार्नोने इस्लामी शिक्षाको 
प्रोत्साहन दिया श्रौर राञ्यके पूर्वी भागमें सिचाईका 
प्रबन्ध किया । देकिन उनकी लडादयो, नरसंहार श्रोर 
श्रागजनीसे प्रजाको बहुत नुकसान पहुंचा । इस सल्तनत 
मे साधारण प्रराकी दशा. बहुत दयनीय थी, जसा 
किरूस्ी व्यापारी एथानासियस् निकितिनने लिखा है, 
जिसने बहमनी राज्यका चार वषं (१४५७०-७४ इं ०) 
तक श्रमण किया । उसने लिखा कि भूमिपर जन- 
संख्याका भार प्रत्यधिकदहै, जवकि प्रमीर लोग समृद्धि 
प्रौर एएव्येका जीवन विताते है! वे जहाँ कहीं जति है 
उनके लिए चांदीके पलंग पटलेसे ही रवाना कर दिषे 
जाते है| उनके साथ बहुतते घुडसवार ग्रौर सिपाही, 
मशालची श्रौर ग्वेये चलते हैँ । बहमनी सृल्तानोने 
गारिलगद्‌ श्रौर नरनालमे भजवृ्‌त किले बनवाये भ्रौं 
गृलवंगं एवं बीदरमे कुचं मस्जिदं भी बनवायीं । बहमनी 
सत्तनतके इतिहासे प्रकट होताहि कि हिन्द्र श्रावादीको 
सामूहिक रूपसे जवरन मुसलमान वनानका सृत्तानोका 
प्रयास कि प्रकार विफल सिद्ध हुभ्रा। (सीडोज टलर 
(मेन्यअल आक्‌ इण्डियन्‌ हिस्टरी; किग-हिष्टौ आफ दि. 
वहुमनौ [किगडन्न्‌ जौर निकितिन-इण्डिया इन {दि एिक- 
टी संचुरौ) 
बह सम ए बा-उपनाम त्रिणशलू खाँ 1 वह्‌ सुल्तान मुहुस्मद 
तुगलक (१३२५-५९ इं ०) के शासनकाटमं उच्च, सिन्ध 
श्रौर मुटतानका नाजिम थां\ १३२९ ६० मेँ बहराम 
एेवाने सुल्तानके विरुद्ध उस समय विद्रोह किया जब वहु 
देवगिरि था । सुल्तानने वर्हसि मृल्तानकौी श्रोर कूच 
किया ग्रीर बहुरामको पराजित करके बंदी वना लिया। 
सुल्ताननं उसका सिर काट कर शहरके फाटकपर टंगवा 
दिया जिससे किसीको फिर विद्रोह करनेका साहस न हो। 
बहराम खा-सृुत्तान मुहम्मद तुगलकका दूघ-भाईं । सुल्तानने 
उसे गयासुद्दीन बहादुर शाहके साथ पूर्वी बंगालका 
सूबेदार बनाया । जबं गयासुद्दीनने सुल्तानके विरुद्ध 
विद्रोह किया, बहराम खांने उसे पराजितकरमार डाला। 
दूसके बाद वहदमम पूर्वी वंगालका एकम" सूबेदार बन 
गया 1 १३३६ ईं०मे उसकी मत्य हो गयी श्रौर उसके 
बाद ही पूर्वी बंगाल दिल्ली स्त्तन्तसे स्वतंत्र हौ शया । 
बहाई चश्प्रदाथ~वेदाउल्लाह (१८१७-६ रके द्वारा प्रव 
तित । उसका जन्म फारस (ईरानम)मे हृभ्रा धा, परन्तु 
शाहके श्रादेशसे उसे देशसे निर्वासित कर दिया गया। इस 
सम्प्रदायके म॒ष्य षदं: ईश्वर भ्रज्ञेय रहै, वह्‌ केवल 


न्क 


ल३।२ 


बहाउटीन गुरशास्प-वहादुर शाह्‌ प्रथम 

भ्रपने पगम्बरों दवारा ग्रपनेको व्यक्त करता है; इलहाम 
किसी एक युगतक् सीमित नहीं है, वह॒ हर य॒गमे होता 
रहता है; हर देज।र वषेके वाद षैगम्बरोंका जन्म होता 
रहता हे; वतमान युगके लिए ईए्वरीयं श्रादेशहै कि 
समस्त मानतवजातिको एक मजहव तथा एक विश्व 
व्यवस्थाके भ्रतगंतं संगसित करदो । इस सम्प्रदायका 
सवसे पहला मुखिया उसका संस्थापक वह्‌उत्लाहु था । 
उसके बाद यहु पद उसके वशजोंको उत्तराधिकारङे रूपमे 
प्राप्त होता रहा! कटर मुमलमान वहादं सम्प्रदायको 
नास्तिकोंका सम्प्रदाय मानते, फिरभी भारतत्था 
पाकिस्तान सहित ४० देणोमें इस सम्प्रदायके श्रनुयायी 
मिलतेहँ। इस संप्रदायकी श्रोरसे अ्र॑गरेजीमे "दि बहार 
वल्डं' नामका एक पत्र भौ प्रकाशित होता है । 
बहाउदहीन ग्‌ रशणास्प-सुल्तान गयासुहीन तुगलक (१३२०- 
२५ ई०)का भांजा। जिस समव सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
१३२५ इं०्मे गहीपर बेठा, बहाउदहीन दक्षिणम सागरका 
हाकिम था। उसने मृहम्मद तुगलकको दिल्लीका सुल्तान 
माननेसे इन्कार कर हसके विस्द्ध १३२६९-२७ ईभ्में 
विद्रोह कर दिया । वहू पराजित करके वंदी बना लिया 
गया श्रीर उसी रूपमे दिल्ली भिजवा दिया गया, जहाँ 
जीवित दशामे ही उसकी खाल खिचवाली गयी श्रौर 
उसके शवको दिल्लीमे घुमाया गया, ताकि राजद्रोह्‌ 
करनेवालोको चेतावनी सिल जायं 1 

बहादुर पुरकी लङाईै-फरवरी १६५८ इं०मेदारा शिकोहके 
सवसे वड़े लड़के सुलेमान प्रौर बादशाह शगहुजहकि 
दूसरे लड़के शुजाके बौोचमें हृदं ] णजाने श्राहजर्हाकी 
नीमारीकी खवर मिलते ही श्रपनेको बेगालका स्वतंत्र 
शासक घोषित कर दिया । इस लड़ाईमे शहजादा शुजा 
पराजित हुम्रा श्रौर वह बंगाल वापस लौट गया। 
बहादूर शाह्‌-गुजरातका सुल्तान (१५२६-२३७ इई ०)} । 
उसने मालबाके सुत्तानको पराजित कर उसके राज्यको 
१४३१ इ ०में श्रपने राज्यमें मिला लिया । उसने मेवाड- 
पर भी चढ्ाइं मरौर १५३४ इ०मे चित्तौडपर कञ्जा कर 
लिया । लेकिन एक वषं वाद मुगल बादशाह हुमायुने 
उसे पराजित कर दिया। बहादुर शाहने गोवा भागकर 
प्रपनेको ववाया । कुछ समय बाद हुमायुँं गुजरातसे 
लौट गया श्रौर उसके बाद बहादुर शाहने फिरसे श्रपने 
राज्यपर श्रधिकार जमा लिया। मुगलोके श्राक्रमणके 
कारण उसने पुतंगालियोंको बेसीन सौप कर उनसे सन्धि 
कृरली । जब बहादुर शाहने श्रपने राज्यपर पूरी तरह 
फिरसे दखल कर लिया तब उसमें श्रौर पृतंगालियोमे उन्हें 


९७९ 
दी गयी रियायतोंको लेकर मतभेद पदा हो गया, जिन्हे 
दुर करनेके लिए पुतनगालियोने बहादुर शाहको पुतंगाली 
गवनर नूनो डा कुन्हासे फरवरी १५३७ इं ऽमे उसके 
जहाजपर जाकर मुलाकात करनेपर सहमत कर लिया । 
लेकिन पुतंगालियोने बहादुर शाहको धोखा देकर जहाजसे 
गिराकर इवो दिया श्रौर उसके साधियोको मार डाला। 

बहादुर शाहू-१ ६वीीं शताब्दीके ्रन्तमे खानदेशका शासक । 
९६०० इण्मे बादशाह श्रकबरने जिस समय श्रसीर गद्के 
किलेका घेरा डाला, उस समय बहादुर शाहने बडी योग्यतासे 
६ महीने तक किलेकी रक्षा की, लेकिन नादमें बादशाह 
प्रकर द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षाका श्राश्वासन पाकर वह्‌ 
मुगल खभेमे जाकर सुलहकी बातचीत करनेके लिए राजी 
हो गया । लेकिन श्रकबरने श्रपने वायदेको तोड़कर 
बहादुर शाहको नजरबन्द कर लिया श्रौर उसे किलेमे 
ग्रपने प्रादमियोंको श्रात्म-समर्पण करनेका लिखित श्रादेश 
भेजनेके लिए बाध्य किया । श्रकबरने इस तरह छलसे 
किलेपर कव्जा कर लिया | | 
बहादुर शाह प्रथम-दिल्लीका सात्वं मुगल चादशाहू 
(१७०७-१२ ई ०) । वह श्रौरंगजेबका दूसरा लडका या, 
जो १७०७ दऽ उसके उत्तराधिकारीके रूपमे गहीपर 
बेठा । भ्रौरंगजेवके मरनेके बाद उत्तराधिकारके युद्धम 
उसके उस समय दो जीवितं भाई-म्राजम ग्रौर कामदख्ण 
पराजित हुए प्रौर मारे गये । शाह्‌जादेके रूपमे बहादुर 
रथम मुग्रज्जम कृहलाता था । वह शाह अ्रालमके नामसे 
भी प्रसिद्ध है । तख्तपर वैठनेके बाद उसने बहादुर शाह्‌ 
का खिताब धारण किया, लेकिन वह श्रपने पहले नाम 
शाह्‌ ्रालम श्रथवा भ्रालम शाहूके नाममेभी पुक्रारा 
जाता था । उसके पिताने भ्रपने जीवनं कालमे उसके 
साथ श्रच्छा व्यवहार नहीं कियाथा, कुं वर्षोतकतो 
उसे पिताकी कंदमे भी रहना पड़ा । कठोर दमनके कारणं 
उसका व्यक्तित्व कुंडित हो चुका था प्रौर गहीपर बंठतेके 
समय संकटको स्थितिमे मुगल साम्राज्यकी रक्षा करने 
प्रथवा उसे सुद्‌ बनानेकी क्षमता उसमे नहींथी। फिर 
भी उसने पांच वर्षके श्रपने भ्रत्प-कालीन शासनमें मुगल 
सास्राज्यको फिरमे सुदृढ बनानेका प्रयास किया। उस 
समय मृगल सान्नाज्यको मुख्य रूपसे तीन शवुभ्रोसे खतरा 
था; यथा,-राजपूत, मराठा श्रौर सिख । उसने राजपुतोको 
रियायते देकर उनसे सुलह कर ली । शम्भूजीके पत्र साहु 
को रिहाकर मराठोकी णतुताको मिटानेका प्रयास किया। 
साहुके महाराष्ट लौटनेके बादमराठोमे फट र्प॑दाहो गयी 
` श्रीर गृह्‌-युद्ध छिड जानेके कारणं कुछ समयक लिएवषे 





२८० 
दिल्लीके सुगल सास्राज्यको परेशान करनेकी स्थितिमें 
नहीं रहे । लेकिन वादशाहने िखोके विरद सख्तीसे 
काम लिया श्रौर उनको तथा उनके नेता वीर बन्दा 
वैरागीको पराजित करके-उन्हं कुष्ठ समयके लिए 
कुचल दिया । लेकिन इसके बाद ही १७१२ ईम 
बहादुर शाहं प्रथमकीो मृत्युहो गयी । 
बहादुर शाह्‌ हितीय~दिल्लीकरा १६ वां ग्रौर प्रतिम मुगल 
बादशाह (१८३७-८ दं °} । अपने पिता श्रौर पूवंवर्ती 
बादशाह्‌ श्रकबर द्वितीयकौी भांति बहादुर शाह दवितीय 
भी रस्ट इंडिया कम्पनीसे पेंशन पाता रहा श्रौर श्रपनी 
स्थितिमें किसी तरहका सुधार नहीं कर पाया । १८५७ 
इ०में सिपाही-विद्रोह शरू होनेके समय बहादुर शाह ८२ 
वषका वद्ध था, अ्रौर स्वयं निर्णय लेनेकीं क्षमता खो चूका 
था । िद्रोहियोने उसको श्राजाद हिन्दुस्तानक्ा वादशाह्‌ 
चनाया। इस कारण श्र॑म्रेज उससे करू पितं हो गये श्रौर 
उन्होने उससे शतवत्‌ व्यवहार किया | प्ितम्बर १८५७ 
मे भरग्रजोने दवारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया श्रौर 
बहादुर शाह्‌ द्ितीयको गिरपतार कर उसपर मुकदमा 
चलाया तथा उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जर्हां ८७ 
घषकी श्रवस्थामे १८६२ ईं०्मे उसकी मृत्यु हो गयी । 
जिसं दिन बहादुर शाह्‌ द्वितीय पकड़ा गया, उसी दिन 
उसके दो बेटों श्रौर पोतेको भी गिरफ्तार करके गोली 
मारदी गयी | इसप्रकार बादशाह श्रकवरके वंशका 
ग्रत हो गया। 
बहार खां लोहानी-१६बीं शताब्दीके प्रथम चतुर्थाशमें 
हारका स्वतंत्र अफगान शासक । उसने फरीद खाको 
१५२२ ई०में श्रपनी सेवामें नियुक्त किया, जो बादमें शेर 
शाह्के नामने प्रसिद्धहुश्रा | वहारर्खानि फरोद खां 
को 'शेरर्खांका चिताब दिया था, क्योंकि उसने विना 





किसी हथियारके शेरको मार डालाथा। बहार खनि. 


शेरखाको श्रपना नायच बनाया श्रौर श्रपने नाबालिग 
लड़के जलाल खाका उस्ताद भी नियुक्त किया। इस 
भकार बहार खनि शेर खकिं भावी उत्कषंका पथ प्रशस्त 
कर दिया] 

बांगला देश-पटले पूर्वी बंगाल श्रौर पूर्वी पाकिस्तानके 
नामोसे विषव्यातं । इसमे ढाका, राजशाही तथा चटर्गाव 
डिवीजनोके ्रन्तगेत १५ जिले हैँ! पूर्वी बंगालको 
लाडं कजेनने सवप्रथम बंगालसे श्रलग करके पूर्वी बंगाल 
एवं मासामका नयां प्रातं बनाया । वंगालकी जनताने 
सका घोर विरोध किया । बंगालियोके विचारमें उनकी 
विकासशील रष्टय भावनाको कुचलनेके च्िएु बंग-भंग 


बासवा डा-राजपृताना भ्रौर गुजरातकीं 


बहाढुंर शगह हि तौय~-बाजवहाबुर 
करिया गयाथा। सुरेन्द्रनाथ बनजी के नेतृत्वमे' वंग-भंग- 
वि रोधी जबरदस्त श्रादोलनं शुरू हु ग्रा । जगह-जगह सभाषएं 
ग्रायोजित्त कौ गयीं, प्रदशेन किये गये, भ्रग्रेजी मालका 
बहिष्कार किया गया श्रीर स्वदेशी वस्तुग्रोङ प्रयोगको 
प्रोत्साहन प्रदान किया गया | जब इन विरोध-प्रदशेनौ- 
का लाडं कजनपर प्रसर पड़तान दिखाई दिया, तब 
बंगालमे श्रातंकवादी श्रान्दोलन शुरू हौ गया। श्रग्रेज 
सरकारने एक ओर श्रांदरोलनकारियोका कठोर दमनं 
प्रारम्भ किया, दूसरी ओ्रोर उसने मुसलमानोको हिन्दुश्रोके 
विरुद भडकाना शरू किया, क्योकि पूर्वी बंगालमें 
मुसलमानोका भारी वहूमत था। लाडं कजंनके त्रिटेन 
वापस चले जानेके वाद १६१२ ईण्मे ब॑ग-भंग रह्‌ केर 
दिया गया ग्रौर पूवीं बंगालको पश्चिमौ बंगालमें पुनः 
मिला कर पूवंवत्‌ एक प्रान्त बना दिया गया । 

१६४७ ई०मे भारतको स्वाधीनता प्रदान किये जानै- 
पर जव देशका बंटतारा हुग्रा, तब पूवीं बंगालको पुनः 
पश्चिमी बंगालसे ्रलग करके पाकिस्तानका भ्रंग बना 
द्विया गथा, रौर उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा । 
दिसम्बर १६७१ ईभ्में पूर्वी पाकिस्तानः पाकिस्तानसे 
श्रलग होकर सावभौम प्रभुता-सम्पन्त स्वतंवर देण घन 
गया श्रौर उसका नाम बदलकर वांगला देशः रख 
दिया गया । 
सीमापर स्थित 
एकं राजपूत रियासत, जहां उदयपुरके राणाश्रोकी एक 
शावाका राज्य था । इसने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी ग्रधी- 
नता स्वीकार करली श्रौर १८१८ ईण्मे श्राश्धित संधि 
दारा ब्रिटिश संरक्षण प्रप्त कर लिया | 


बाघ~मध्य भारतमें ग्वालियरके निकट स्थित यह्‌ स्थानं 


षौलगृहोमे उत्कीणं भिति-चित्रोके लिए प्रसिद्ध है। 
भित्ति-चिव्र भ्रजंता शैलीके है, परन्तु स्थानको दुर्गमताके 
कारण उतने प्रसिद्ध नहीं । 


चाजबहादूर-मालवाका शासक, जौ भ्रकबरके सेनापति 


श्रदहम खां भ्रौरप रमृह्म्मदसे १५६१-६२ ई०में परा- 
जित ही गया । बाजबहादुरने शीघ्र दही मालवा पुनः 
प्राप्त कर लिया श्रौर मुगलोके साथ कुछ समय तक 
लड़ाई जारो रखी, किन्तु अन्तमें पुनः पराजित हुश्रा ग्रौर 
मालवासे भगादिया गया। उसे कुछ समयके लिए 
मेवाडके राणाके यहां शरण भिली। किन्तु फरवरी 
१५६८ इ०्मे चितौडके पतनके पश्चात उसने बादशाह 
प्रकबरको श्रात्म-समपेण कर दिया} रूपमतीके साथ 
जुड़े हुए उसके प्रेम सम्बन्धने कहानीका रूपे लिया 


घाजीराव षयम-काजीराव दितीयं 


है-1 वह सुरुचि-पूणं व्यक्तिथा ज्रौर उसने मालवाकी 
राजधानी मांडे कुछ म्रच्छो इमारतें बनवायीं । बादमें 
बादशाह श्रकवरकी सेवामे गायकके पमे उसने बड़ी 
ख्याति श्रजित कौ । 
बाजीराव प्रयम-मराठा राज्यका दूसरा पेशवा ( १७२०- 
४० ई० ), जिसकी नियुक्ति उसके पिता बालाजी विश्व 
नायके उत्तराधिकारीके रूपमे राजा साहं (दे०) ने 
कीथी। साहूने राजकाजसे श्रपनेको करीव-करीव श्रलग 
कर लियाथा ग्रौर मराठा राज्यके प्रणासनका पूरा 
काम पेशवा बाजीराव प्रथम देखताथया। वह महान्‌ 
राजनयक प्रौर योग्य सेनापति था। उसने श्रपनी दूर 
दुष्टिसि देख लियाथा कि मुगल सास्राज्य छिन्न भिन्त 
होने जारा है श्रौर उसने महाराष्ट क्षेत्रसे बाहरके 
हिन्द्‌ राजाग्रोंकी सह्‌ायतासे मुगल साम्राज्यके स्थानपर 
हिन्द्‌-पद-प्दशष्ी स्थापित करनेको योजना बनायी 
थी । इसी उटष्यसे उसने मराठा सेनाग्रोको उत्तर भारत 
भेजा जिससे पतनोन्मृ् मुगल साम्राज्यकी जडपर्‌ भ्रंतिम 
प्रहार किया जा सके | उसने १७२३ ईभ्मे मालवापर 
श्राक्रमण किया श्रौर १७२४ इई०्म स्थानीय हिन्दुश्ोको 
सहायतासे गुजरात जीत लिया । 

लेकिन मराठा सरदारोका एक वे उत्तर भारतमे 
मराठा शक्तिके प्रसारको इस नीतिका विरोधी था, 
जिसका नेत॒त्व सेनापति व्यंम्बकं राव दाभाङ़ कर रहा 
था | बाजीरावने घबोईके युद्धम दाभाडको पराजित कर 
उसका वध कर दिया । १७३१ ई०्मे निजामकेसाथकी 
गयी एक सन्धिके दरा पेशवाको उत्तर भारतम श्रपनी 
शक्तिका प्रसार करनेकी छट मिल गयी श्रौर दक्षिण 
भारतम निजामको इसी प्रकारक छट मिल गयी । 
वाजीराव्‌ प्रथमका अब महाराष्ट्रमे कोई प्रतिदन्धी नहीं 
रह गया था ओर राजा साहूका उसके ऊपर केवल नाम 
मात्रका नियंत्रण था। इनं परिस्थितियोमे बाजीराव 
प्रथमने पेशवा पदको पतृक उत्तराधिकारीके रूपमे श्रपने 
परिवारके लिए सुरक्षित कर दिया म्नौर उत्तर भारतमें 
मराठा शक्तिके प्रसार कौ श्रपनी योजनाभ्रोको फिरसे 
भ्रागे वहाया । उसने प्रामेरके राजपूत राजा श्रौर बृन्देलो- 
से गठबधन कर लिया । १७३७ इ०मे उसकी विजयी 
सेनाएँ दिल्लीके पास पहुंच गयीं । मृगल बादशाह 
मृहम्मदशाह्‌ (१७१६-४८ ई ०) ने धबड़ा कर हैदराबाद- 
के निजामको बुलाया जिसने मराठोसे कौ गयी १७३१ ई० 
वाली संधिका उल्कछंघन कर बाजीरातं प्रथमका बढाव 
रोकनेके लिए श्रपनी सेना उत्तर भारतम भेज दी। 


२८१ 


फेशवाने निजामकी सेनाको भोपालके निकट युद्धम परा 
जित कर दिया श्रौर उसे फिर सन्धि करनेको मजबूर 
किया, जिसके द्वारा मराटोको केवल सालवाकाक्षे्र ही 
नहीं, वरन नर्मदा ओर चम्बलके बीघका क्षेत्र भी मिल 
गया । इस सन्धिकी पुष्टि मुगल बादशाहने की ओर 
दिन्दुस्तानके बड़ दिस्से पर मराठोक श्राधिपत्य हौ गया। 
१७३६ ई०मे बाजीराव प्रथमने पूर्तं गालिथोसे साष्टी 
ग्रौर बसईका इलाका छीन लिया | लेकिन बाजीराव 
प्रथमको ग्रनेक मराठा सरदारोके विरोधका सामना करना 
पड़ रहा था; विशेषरूपसे उन सरदारोका जो क्षत्निय थे 
प्नौर ब्राह्मण पेशवाकी शक्ति बद्नेसे ईर्ष्या करते थे । 
बाजीराव प्रथमने पुश्तैनी मराठा सरदारोकी शक्ति कम 
करनेके लिए श्रपने सम्थकोमेसे नये सरदार नियुक्त किये 
श्नौर उन्हे मराठों द्वारा पिजित नये क्षेत्रोका शासक 
नियुक्त शिया । इस प्रकार मराठा मंडलकी स्थापना . 
ह ईं जिसमे ग्वालियरके शिन्दे, बडोदाके गायकवाड, . 
इन्दौरके होल्कर श्रौर नागपुरके भोसला शासक शामिल 
ये । इन सबक श्रधिकारमे काफी विस्तृत क्षेत्र था । इनं 
लोगोने बाजीराव प्रथमका समर्थन कर. मराठा शक्तिके 
प्रसारमें सहयोग दिया । लेकिन इनके हारा जिस साम 
न्तवादी व्यवस्थाका बीजारोपण हुभ्रा, उसके फलस्वरूप 
्रन्तमे मराठोकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी । यदि 
बाजीराव प्रथम कुठ समय श्रौर जीवित रहता तो 
सम्भवथा ङि वह्‌ इसे रोकनेके लिए कुछ उपाय करता । 
लेकिन १८४० ई०मे उसकी ४२ वर्ष॑की भ्रायमे मृत्यु हो 
गयी, जिससे हिन्दू-पद-पादशाहीकी स्थापनाके लक्ष्यको 
गह्‌ री क्षति पहुंची । (डफ ग्रांट-हिस्टी जाफ मराठजः 
एच० एन० सिन्हा-राइज्‌ आफ दि पेशवाज ) 
बाजीराव ह्ितीय~प्राठवाँ भ्रौर ग्रन्तिमि पेशवा ( १७६६- 
१८१८ )। वह राघोबाका पुत्र था, उसने भरग्रेजोको 
सहायतासे पेशवाका पद प्राप्त किया ओौर उसके लिए 
कईं मराठा क्षेत्र भ्रग्रजोंकोदे दिये। बाजीराव द्वितीय 
स्वाधीः श्रौर्‌ श्रयोग्य शासक था तथा महत्वाकांक्षी होनेके 
कारण भ्रपने प्रधान संत्ी नाना फडनवीससे दर्यां करता 
था। नाना फडनवीसकी मृत्यु १८०० ईभ्मे हो गयी 
श्रीर्‌ बाजीराव सत्ता खुद संभालनेके लिए श्रातुर हौ 
उठा । लेकिन वह संनिक गुणोसे रहित ओौर व्यक्तिगत 
रूपसे कायर था श्रीर समन्षता था कि केवल छल-कपटसे 
प्रपने लक्ष्यको प्राप्त किया जा सकता है । नाना फड़न- 
वीसकी मृत्युके बाद उसके रिक्त पदके लिए दौलतराव 
शिन्दे श्रौर जनसवन्तराव होत्करमें प्रतिदद्दिता शुरू ष्टो 
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गयी । बाजीरात द्वितीय छल कपटसे इन दोनोंको अरपने 
नियं णमे रखना चाहता था, जिससे मामला श्रौर उलज्ञ 
गया । शिन्दे श्रौर होल्करने पेशवाको श्रध्रने नियंतरणमें 
लेनेके लिए पूनाके फाटकोंके बाहर युद्ध शुरू कर दिया। 
बाजीराव द्वितीयने शिन्देका साथ दिया लेकिन होत्कर- 
कौ सेनाने उन दोनोंकी संयुक्त सेनाग्रोंको पराजित कर 
दिया । 
भयभीत पेशवा बाजीराव द्वितीये १८०१ इई्में 
वसरं भागकर श्रग्रेनोकी शरण ली श्रौर वहीं एक श्रप्रजीं 
जहाजपर वसइकी सन्धि (३१ दिसम्बर, १८०२ ) पर 
हस्ताक्षर कर दिये। इसके वारा उसने ईस्ट इडिया कम्पनी- 
का आश्रित होना स्वीकार कर लिया। श्रग्रेचोने बाजी- 
राव द्वितीयको राजधानी पूनामे पुनः सत्तासीन करनेका 
वचन व्या श्रौर पेशवाकी रक्नाके लिए उसने राज्यमें 
पयप्ति सेना रखनेकी जिम्मेदारी ली । इसके बदलेमें 
पैशवाने कम्पनीको इतना मराठी इलाका देना स्वीकार 
कर लिया. जिसमे कम्पनीकी सेनाका खच निकल श्राये | 
उसने यह भी वायदा करिया कि वह्‌ श्रपने यहां प्रग्रजोसे 
श्तुता रखनेवाले श्रन्य यूरोपीय देशके लोगोँको नौकरी 
पर नहीं रखेगा । इस प्रकार बाजीरान द्वितीयने श्रपनी 
रक्षाके लिए श्रग्रेजोके हाथ श्रयनी स्वतंत्रता बेच दी) 
मराठा सरदारोने बसदंको सन्धिके प्रति रोष प्रकट किया, 
क्योकि उन्हुं लगा कि पेशवाने श्रपनी कायरताके कारण 
उन सभीकी स्वतंत्रतावेचदीहै। श्रतः उन लोगोने इस 
भ्रापत्तिजनक सन्धिको खत्म करानेके लिए युद्धकी तंयारी- 
कौ । परिणाम-स्वरूप द्वितीय श्रांग्ल-मराठा युद्ध (दे०) 
(१८०३-६ ई०) हुप्रा, जिसमें श्रगरेजोकी जीत हृद श्रौर 
मराठा क्ेत्नोपर उनकी प्रभु-सत्ता स्थापित हो गयी । 
पेशवा बाजीराव द्वितीयने शीघ्र सिद्ध कर दिया कि 
वह केवल कायर ही नही, वरन्‌ विश्वासघाती भीदहे। 
वह भ्रग्रेजोके साथ हुदरं सन्धिके प्रति भी सच्चा साबित 
नहीं म्रा । संधिके दारा लगाये गये प्रतिजन्ध उसे रुचि- 
कर नहीं थे । उसने मराठा सरदारोमें व्याप्तं रोषश्रीर 
भरसन्तोषसे फायदा उठाकर श्रग्रजोकिे विरुद्ध दुबारा 
भराठोको. संगठित किया । नवम्बर १८१७ बाजीराव 
द्वितीयके नेतृत्वे संगठित मराडा सेनाने पूनाकी श्रगरेजी 
रेजीडन्सीकोलूट कर जला दिया श्रौर खड़की स्थित श्रग्रेजी 
सेनापर हमला कर दिया, लेकिन वहु पराजित हो गया। 
तदनन्तर वहु हो प्रौर लड़ाइयो-जनवरी १८१८ में कोरे 
गाव श्रौर एक महीने बाद श्राष्टीकी लडाईै-मे पराजित 
हृश्रा । उसने भागनेकी कोशिश की, लेकिन ३ जून 


बाण-बावर 
१८१८ इन्को उसे ब्र॑ग्रेजोके सामने ्रात्म-समपण करना 
पड़ा । श्रग्रजोने इसवार पेशवाका पद ही समाप्त कर 
दिया श्रौर बाजीराव द्वितीण्को श्रपदस्थ करके बंदीके 
रूपमे कानपुरके निकट बिरूर भेज दिया, जह १८५३ 
दर्मं उसकी मृत्यु हो गयी । मराटोंकी स्वतंत्रता नष्ट 
कृरनेके लिए वह सवसे श्रधिक जिम्मेदार था। 
वाण-यानेश्वर प्रौर॒कन्नौजके पुष्यभृति-वंशज राजा हृर्ष- 
वधंन ( ६०६-४७ इई )का दन्बारी कवि । उप्तकी 
रचना 'हषं-चरितः^मे जा लगभग ६२० ई०्मे लिखी गयी, 
हषके शासन-कालके श्रारभिक वर्षोका विवरण मिलता 
हे। उसकी दूसरी रचना कादम्बरी" संस्कृत ग्य साहित्य- 
का प्रसिद्ध गौरवपूणं प्रंयहे। 
बादरायण-त्राह्यण ग्रन्योके बाद सूत्र-कालके प्रसिद्ध मनीषी 
भर लेखक। उन्दींके नरह्यनूत्र'के श्राघारपर शंकराचार्यने 
प्रद्रतवादी (९एकेश्वरवाद ) वेदान्त दर्शनकी स्थापना की। 
वादल--मेवाड़का वीर राजपूत योद्धा, जिसका नाम दूसरे 
वीर योद्धा गोराके साथ जड गया है) बादल श्रौर गोरया- 
ने थोडेसे राजपूत संनिकोके साथ सुत्तान प्रलाउद्दीन 
विलजीकौ बहुत बड़ी सेनाका बहादुरीसे मुकाबला किया, 
जिसने चित्ताडपर श्राक्रमण किया था । श्रन्तमे बादलने 
युद्ध क्षेत्रमें वीरगति पायी श्रौर सुल्तानकी सेना चित्तौड 
पर चट्‌ गयी । चित्तौड किलेमे राजपूत महिलाएँ रानी 
पद्मनीके साथ जल कर सती हो गयीं, मुसलमान सैनिक 
उनका स्पशं न कर सके । पदिमिनीक सुन्दरतासे प्राकृष्ट 
हौकर ही श्रलाउददीनने चित्तौड़पर श्राक्रमण कियाथा 
वादशाहनामा-इस एेतिह्‌ सिक ग्रंथमें श्रौ रगजेवके राज्यका 
भ्रधिकत विवरण मिलता है, जिसे श्रब्दुल हमीदते 
लिखा था । 
बादामौ-बीजाप्‌र जिलेके वातापी नामक प्राचीन नगरका 
ध्राधूनिक नाम । यह चालुक्य राजाश्नोकी राजधानी था। 
यहां श्रनेक गुप्त मन्दिर तथा पाषाण मन्दिर है, जो 
श्रपनी वास्तुशली तथा भव्य मू"तयोके लिए प्रसिद्ध है । 
वापा-चित्तौड्के प्रसिद्ध गुहिलौत राजवंशका प्रवतंक । 
इसी वंशम राणा संग्राम किह तथा राणाप्रताप रशिह 
सित मेवाडके श्रनेक प्रसिद्ध शूर-वीर शासक हुए हैँ । 
वाबर~-दिल्लीका प्रथम मुगल बादशाह (१५२९-३० ई०)। 
उसका पितृक्रल मूर जो वैमूरलंगके नामे प्रसिद्ध है, 
भौर मातृकुल चंगेज खास सम्बन्धित था । बाबरका जन्म 
१४८३ इे०्मेहृश्रा। ११ वर्ष॑की उग्रमें ही वह्‌ फरगना 
मे श्रपने पितताकी छोटी-सी जागीरका मालिक बना! 
फरगना भरव चीनी तुकिस्तानमें है । श्रारम्भभे बाबरको 


वाम्बे-वमां ीडिग कार्पोरिशन-वायजीव 
श्रनेक कष्ट अटने पड़, लेकिन वहु महुतत्वाकांक्षी भ्रौर 
साहसी था । यद्यपि वहु फरगनासे शीध्रही निकाल 
दिया गया, लेकिन १५०४ इई० मेँ काबुलपर श्रधिकार 
जमानेमे सफल हो गया } उस समय उसकी उस्र केवल 
२१ वषंकी थी । इसके वाद वावरमे समरकंद जीतनेका 
निष्फल प्रयास किया, जो उसके पवज तेम्‌रकी राजधानीं 
रह चका धा । इनके वाद उसने वहासि दक्षिण पूवको 
ग्रोर भारतमें श्रपना भाग्य श्राजमानेका निश्चय किया । 
उस समय भारतकी राजनीतिक स्थिति उसके मंरबोको 
पूरा करनको दुष्टिसे ्रन॒कूल थी.। दिल्लीकी सल्तनत 
विघटनकी श्रोर थी, दक्षिण भारत दित्लीसे स्वतन्त्र हो 
चुका था । उत्तरमे कष्मीर, मालवा, गुजरात श्रौर बंगाल 
व्यावहारिक रूपसे विभिन्न श्रफगान सुत्तानोके श्रधीन 
स्वतंत्र राज्यचन गयेये। राजपूतानेके क्षन्निय शासक 
भी स्वतन्त्र हो गये थे श्रौरमेवाड का राणा संग्राम 
सिह उत्तर भारतमे फिरसे हिन्द राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न देख रहा था । पंजाब दौलत खाँ नामके विद्रोही 
प्रमीरके श्राधिपत्यमे था श्रौर इत्राहीम लोदी (१५१५- 
२६ दं०) के तख्तके लिए स्वयं उसका चाचा आलमर्खां 
दावेदार था। इसप्रकार बावरके प्राक्रमणके समय 
भारतम कों शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता नहीं रह्‌ गयीं 
थी) उस समय श्रनेक छोटे-छोटे राज्य वतंमानयथे जो 
प्रापसमे लडते रहते थे श्रीर उनकी इस आंतरिक फूटसे 
वाबरको बहुत मदद मिली) 

दौलत खां श्रौर श्रालम खनिं तो इस उम्मीदमें बाबर- 
को भारतपर श्राक्रमण करनेका न्यौता दिया किं वह्‌ 
तमरकी भाति दित्लीकी सल्तनतको धाराणायी कर वापस 
चला जायगा श्रौर दिल्लीके तख्तपर इनमेसे कोद श्रपना 
प्रधिकार जमा लेगा । इस पृष्ठभूमिमे बाबर १५२४ ई० 
मे पंजाबमें दाविल हृश्रा श्रौर लाहौरपर श्रधिकार कर 
लिया । इसके बाद उसने भारतमें रुकनेका इरादा 
जाहिर किया । इससे दौलत खां श्रौर श्रालम खांकीं 
प्राशाग्रोपर पानी फिर भया श्रौर उन्होने उसका साथ 
छोड दिया । टस पकार श्रकेला पड़ जानेपर बाबरको 
 कावृल लौटना पड़ा, लेकिनं अगले वषं वह्‌ बहुत बड़ी 
सेना लेकर फिर धारत श्रा घ्मका। उसने दौलत खकिा 
दमन किया श्रौर २१ भ्रप्रल १५२६ ई० को पानीपतकी 
पहली लड़ाईंमे स॒ल्तान इत्राहीम लोदीको परास्त कर 
उसे भार डाला। इस विजयके बाद बाबर दित्लो श्रौर 
भ्रागराक्रां शासक बन गया । उसके श्रधिकारको भारतके 
विभिन्नं भागोके श्रफगान सरदार अथवा मेवाडके राणा- 
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संग्राम सिह माननेको तैयार नदी थे । लेकिन राजपूतों 
श्नौर श्रफगानोने एकसाथ इसका प्रतिरोध नहीं किया 
श्रौर बाबरको उनसे अलग-अलग निपरनेका मौका मिल 
गया । 
वावरने राणाको १६ माच १५२७ ई० को खानवाके 
युद्धम परास्त किया + इसके बाद उसने यमुना नदी पार 
कर चन्देरीके किलेको सर कर लिया । इस प्रकार उसनं 
राजपूतोके प्रतिरोधको प्रभावशाली ढंगसे कुचल दिया । 
दो वषे बाद बाबरने बंगाल श्रौर बिहारके श्रफगान सर 
दारोको (६ मई १५२६ ई० को ) घाघराके युदधमें 
पराजित कर दिया । यह लड़ाई पटनाके निकट घाघरा 
नौर गंगाके संगमके पास हई थी ! इन तीन लड्ादयोको 
जीतनेके बाद बाबर श्रफगानिस्तानसे बंगालकी सीमा 
तक श्रौर {मालयसे ग्वालियर तकके क्षे्का शासक हो 
गया । इस प्रकार बावरने भारतम मुगल साघ्राज्यको 
स्थापना की । लेकिन शीघ्र ही २६ दिसम्बर १५३० ई० कों 
बाबरकी मृत्यु हो गयी श्रौर उसे इतना समय नहीं मिला 
कि वह्‌ भ्रपने साम्राज्यकी शासन-व्यवस्थाको सुधार कर 
उसे मजबत बना सकता, जसा कि बादमे उसके पौव 
प्रकबर (१५५६-१६०५ इई०)} ने किया । 
बाबर केवत कुशल योद्धा ही नहीं था जिराने दिल्ली 

पर श्रधिकार कर ्रपना साज्राज्य स्थापितं किया, वरन्‌ 
वह साहित्य-प्रमी भी था, जसा किं उसके संस्मरणोसे 
सिद्ध होता है जो उसने तुर्की भाषमें लिखे श्रौर जिनका 
बादमे भ्रकबरके श्रादेशसे फारसीमें श्रनुवाद कराया गया । 
(लेन ओर मूल एत बाबरः) 

वाप्बे-वम ठे¶डग फा्पोरेशन-एक अंग्रेजी व्यापारी कम्पनी 
जो उत्तरी श्रासाममे लदटलेका रोजगार करती थी । 
१८८४ द०मे बममकिी सरकारने, जो उस समय राजा 
थिबा द्वारा शासित थी, कम्पनीके ऊपर विभिन्न श्रभि- 
योगोमे २,३०.००० पौडका जमाना कर दिया । वर्मा 
श्रौरं भारतकी त्रिटिश. सरकारके सम्बन्ध पहलेसे ही 
तनावपूणे थे । भारत सरकारकी इस रमागको कि इस 
मामलेको वादसरायकी ` मध्यस्थताके लिए सौपदिया 
जाना चाहिए, वर्मा सरकार द्वारा टुक्रा देना तृतीय 
वर्मी युद्ध (१८८५-८६ ई०) का प्रत्यक्ष कारण बन गया 
जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा भ्रप्रजोके कन्जेमे भ्रा 
गया धा । 

वायजीद-बंगालके शासक सुलेमान करनानी (१५६६- 
७२ हं०) का पत्र जो श्रपने पिताका उत्तराधिकारी 
बना । किन्तु शीघ्र ही बंगालपर भुगल बादशाह श्रकबर- 


-==--- ~ 





रद्र 





का क्व्जाहो गया ग्रौर वह उड़ीसा भाग गया, जहां 
उसको मृत्यु हौ गयी | 
ब्रायजीद शाह-वंगाल (१४१२-१४ ई ) का नाममात्रका 
शासक, जिसे कद।चित्‌ राजा गणेशने श्रपदस्थ कर दिया 
था। - 
बारकरः, सर राबट-तारेन हेस्ठिग्‌सके शासनकाटमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी सेवामेंथा ओर वाद तरक्की कर 
प्रधान सेनापति वन गया । उसकी उपस्थितिमे १७ जून 
१७७२ इ०्को अवधकरे नवात्र शुजाउहौखा ओर सहैक 
नता हफोज रहमत खांके वीच सगिधिपर हस्ताक्षर हए 
थे । इस सन्धिमें यह उल्रिखित था कि यदि मराठे 
स्देलखंड पर श्राक्रमण करते है तो अवधका नवाव 
मराठी रो निष्कासित करनेमे रञेलोकी सहायता करेगा 
आर बदलेमें रुटेवे उपे चालीस लाख खया देंगे । 
सव्ट वारकर संधिपर हस्ताक्षर हनेका केवल साक्षी 
था, उसनं कम्पनी श्रयवा वारेन हैर्टिग्की तरफसे 
संधिके क्रिपान्वयनके सम्बन्धे कोई आश्वासन नहीं 
दिया था। बादमे संधिका उल्लंघन होनेषर श्र्॑ेजोको उसे 
लागू करने लिए स्हैकखं डमे श्रपन। सेना भे जनौ पड़ी । 
कारटोलो, एफ०-एक ( जेगुयिट ) पादरी ओौरलेखक, 
जा अकवर बादशाह ( १५५६- १६०५ ई० )के शासन- 
कालमें भारत श्राया श्रौर उने यर्हांजो कुषदेखा 
उसका वृतान्त टिख छोड़ा । दोन-इलाही धर्मके सम्बन्ध 
भे जिसका प्रवतैन अकवरने किथा था, उसके विचार बड़े 
ह रोचक हैँ । उसङ़े अनसार इस नये धर्मम मुटम्मद 
साट्वकी कुन ब्राह्मगोके धमं म्र॑थों रौर कृक्ठ हदतक 
बाइविलक उन बातोको ग्रहण किया गया था, जिनसे 
बादशाहके धाक एकीकरण संबंधी उदेश्योको पूति 
होत थो । 
बारयमा, एल ० ड०~एक विदेशो यात्री जो १५०३ श्रौर 
१५०८ ई०के बाच भारत आया तथा गुजगतसे बंगाल 
तक रमण करता रहा । उसने बंगालमें निभित वस्नो 
को उत्कृष्टताकी बहुत प्रशंसा की है । उसके विचारमें 
बाट कपास, चीन, अनाज तथा हूर प्रकारके गोश्तके 
किए संसारका संवसे सम्पन्न देश था। 
बारनेट, कभाडोर कुटिस-१७४० ई०मे आस्टियाई उत्तस- 
धिकारका युद्ध ॒चिड़नेके समय ईस्ट इंडिया कम्पनंःके 
शज। बेडका कमांडर । उसने हिन्द महासागर स्थित 
फ्रसोसो जहाजो पर कन्जा कर च्या। लेकिन लाबोर- 
दोनेके नेतृत्वमें फ्रंसोषो बेडेके मद्रास पहुंचने पर बारनेट- 
ने उसका मुकाबला नहो किया श्रौर वह्‌ हुगलीकौ तरफ 


बार्खो, सर जाजं-ईष्ट इंडिया 


बायजौद शाह-वार्लो, सर जाजं 
रवाना हो गया । वारनेटको इस नित्करियताके फलटस्वह्प 
फ्रांसासिर्योक मद्रास पर घेरा डालकर कब्जा करनेका 
मौका मिल गया । 


बारबक शाह-वंगाटके स्वतंत्र सुल्तान नसं.र उददीन महमूद- 


का पुत्र ( १४८४२६० ) । उसि मूल नाम सरुकुनु- 
हीन था, जिसने बंगाल पर १४६० से ७४ ई० तक १४ 
वषं शासन क्रिया 1 उसको राजसत्ताके भ्राधार-स्तम्भ 
हव्शी ( श्रव स.नियाई ) गृलाम ध, जिनमेसे कुक 
उसने ऊचे श्रोह्दों पर नियुक्त कर रखा था। वह्‌ बुद्धि- 
मान्‌ शासक था श्रौर प्रणासनका संचालन शरःयत 
( इस्टामी कानून ) के अनुसार करता धा। 


वारक शा्ह्‌-मूल रूपसे वंगालके नवाब जलाल्‌उहीन 


फतहगशाह ( १४८८१-८६ }का एक हव्शी ( अबीसौ- 
नियाई ) गुलाम | उसने जलालडउह्‌ नके विरुद्ध बगावत 
कौ श्रौर श्रसन्तुष्ट भ्रवं.सं.नियाई्‌ गृलामोका सरगना 
वनकर श्रपने मालिकको मार डाला श्रौर्‌ स्वयं १४८६ 
द्मे वारवक्र णाह अर सुत्तान शाहजादाके नामे 
गहूःपर वंठा । लेकिन इन्दि खां नामक दूसरे ्रवं.सी- 
निगां गुलामने शोघ्र हौ उसको हत्या कर गहीपर खद 
कन्जा कर लिया । 


बारवक शाह्‌-पुल्तान बहलोल लोदी (2०) का बडा पृत्त। 


१४८६ इ०्मे सुत्तानने उसे जंनपृरमें राज प्रतिनिधि 
नियुक्त किया । १४८६ इ०्मे पिताकी मत्य हो जानेपर 
छाटे भादं सिकन्दर खोद ने उसकी उपेक्षा कर दिल्टीके 
तल्तपर श्रध्िकार कर लिया । सिकन्दर ल।दीने तीन 
वषं बाद उसे जौनपुगसे भी निकाल दिया जहां वह्‌ 
स्वतन्त्र होकर शासन करनेका प्रयास कर रहा था । 


बारषेल रिचडं-वंगालमे १८५८ ई०से टस इंडिया कपनी- 


को सेवामें नियुक्त | १७७३ ईे०्मे रेग्य॒लेदिग एेक्टके 
ग्रनुसार वह्‌ गवनर-जनरलको कौँसिलका सदस्य नियक्त 
हु्रा । वह कौसिलके अ्रन्य सदस्योके विरुद्ध वारेन 
है्टिग्धका समर्थक था । हिरस्रिगस जव्रतक गवनैर-जनरल 
रहा; वहू बराबर उसके प्रशासनका समर्थक बना रहा । 

कृस्पनोकी सेवाके लिए 
भारत ्राया । लाड वेलेजली (१७९१५--१८०५ ई०)के 
प्रशासनकालमें पदान्नति कर वह्‌ कौसिलका सदस्य बन 
गया । श्रकद््वर १८०५ ईण्मे लाड कानंवालिसकीं 
मृत्युके समय उते कौसिलका वरिष्ठे सदस्य होनेके नाति 
कायकारो गवन र-जनरल नियुक्त कर न्या गयां । उसं 
पदपर वहु १५०७ ६० तक रहा । वहं भ्रपने पूर्वाधिकारी 
लाडं कानंवालिस दवारा श्रपनाय। गयी प्रहस्तक्षेपको नीत्तिका 


बालपुत्रदेव-वालाजो बाजीराव 


श्रनुगामी वना रहा | इसके परिणामस्वरूप उसने राजपूत 
राजाश्रोको मराटोको दयापर छोड दिया, जिन्टोने राज- 
पूतानापर अआ्रक्रमण कर मनमाना लू? -खसोट की । इससे 
कम्पनो सरकारकी प्रतिष्ठा वहत गिर गभ्यो । उसके 
प्रशासन-कालमे बेल्लोरमे सिगाहियोने विद्रोह कर दिया 
जिते सष्तीके साथ दवा दिया गया । उसको श्रहुस्तक्षेपको 
नीतितत खचमे कमो हृदं श्रौर वाषिक बचत हौने लगी। 
इससे कम्पनके डाइरेक्टर तो खण हुए किन्तु उसको 
दूवेल नीतियोसे भारत तथा इंग्लंडके भ्रंप्रेज इतने नाराज 
हुए कि गवनंर-जनगलके पदपर उसको नियुक्तिको 
पुष्टि नहीं की गयी ग्रौर लाड मिण्टो प्रथमका उसके 
स्थनि पर भेज दिया गया । 

बालपुव्रदेव-पुव्णदीपके शलेन्द्र वंशका एक राजा, जिसने 
नाटन्दामें एक विहार वनवाया ओर सध तथा बंगाल- 
के राजा देवपाल ( ८२३६-७८ इ० )के पास राजदूत 
पेज कर प्रार्थना की कि नालन्दा स्थित पिहारके खचंके 
लिए पाँच गाँव प्रदान कर दिये जायें | 

बाल धी रानी-सातवाहन नरेण गौतमीपूत्र ( १०२ ई० ) 
की माता । रानी बालश्रीने नासिकमे एकं शिलालेख 
उत्कीर्ण कराया था, जिसपर उसके भ्रात्मज गोतमीपृत्र- 
को विजयोंका उल्लेख है । 

बालाजी बाजो राव-ततीव पेशवा ( १७४०-६१ ई० }) । 
श्रपने पिता बाजीराव प्रथम्के उत्तराधिकारीके रूपमे 
१७४० ई०्मे पेशवा बना । उसके पदारूढ ह्‌.नेके समय 
मुगल स।स्राज्यके स्थानपर हिन्द्र राज्यकी स्थापनाके 
लिए स्थिति बहुत, भ्रनुकूल थी। भारतपर बाहरी 
श्राक्रमण हो रहेये ओ्रौर १७३६ इंण्मे नादिरशाहदहारा 
दिल्शी निदैयतापूर्वेक उजाड़ी जा चृकोथी | मुगल 
साम्राज्यकी साख इतनी ज्यादा इससे पहले कभी नहीं 
गिरीथो। उपरांत अहमदणाह श्रब्दालीके बारबारके 
हमलोसे वह भ्रौरभी कमजोर हो गया। श्रहमदगाह्‌ 
ग्रन्दालीने पंजाबपर कञ्ज? कर लिया, दिल्लीको लृटा 
ग्रौर श्रपते प्र निधिके रूपमे नाजीबुदौलाको रख दिया, 
जो मृगल वादशाहके ऊपर व्यावहारिक रूपभे हुकमत 
करने लगा। इस प्रकार यह्‌ प्रकटथा कि भारतके 
हिन्दुभ्नोमे यदि एकता स्थापितहास्केतौ वे मृगल- 
साञ्राज्यको समाप्त करनेमे समथं हा सकते हैँ । इसपर 
भी पेशवा बाखाजी बाजीगाव श्रवस से साभ नहीं उठा 
सका । वह मराठा शक्तिकी प्रधानताके विचारसे इतना 
ध्रभिभूत था कि मुगर साम्राज्यके स्थान पर हिन्दु पद- 
पादशाही स्थापित करनेकी श्रपने पिताको योजना त्यागं 


1. 


कर उसके स्थान पर मराठा साञ्राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न देखने लगा । इस प्रकार मराठा साम्राज्यवाट्‌ं 
हिन्द्र राष्टूवादङा पर्याय नहीं रह्‌ गया । बालाजी बाज) 
रावने भारतके श्रन्दरूनो भ्रौर वारो मूसलमानोके 
विखद्ध समस्त हिन्दू साधनोको संगठित करनेको बात 
कभ। साची ही नहीं । उसकी संकुचित य।जनाके श्रनुरूप 
मराठा सास्राज्यवादको स्थापनाके लिए मराटोकीो सख्या 
चकि वहत कम थी, इसलिए उसे गर-मराठा भाङके 
सेनिकोक। भर्ती कर अपनो सेनाको शक्तिशाली बनानेकी 
तीति अ्रपनानो पडी । फलतः उसकी सेना भ्रपनी संरचनता- 
मे “राष्टरीय' नहीं रहं गयी ग्रौर टूट-खसोटके अ्रलावा 
वह किसी उच्चतर प्रेरणासे प्रेरित नहीं हो सकी । 

बालाजी बाजीरावने हले हधथियारोसे सुसभ्जित 
फूर्तीली पैदल सेनाका प्रयोग करनेकी पुरानी मराठा 
रणनीतिमे भी परिवर्तन कर दिया । वह्‌ पहुलेकौ भ्रपेश्ना 
श्रधिक वजनदार हथियारोसे नैस घडसवारो स्नौर भारी 
तोपखानेको अधिक महत्त्व देने लगा । पेशवा स्वयं ग्रपने 
सरदारोको पडोसके राजपूत राजाग्रोके इलाकोमे लूट- 
खसोट करनेके लिए प्रोत्साहित करता रहता था, इस 
प्रकार वह्‌ श्रपने पुराने मिन्रोकी सहायतासे वंचित हौ 
गया, जो उसके पिता बाजीराव प्रथमके लिए बड़े उप- 
योगी सिद्ध हृए थे । उसने एक ही साथ दो मोर्चपर- 
दक्षिणम तिजामके विरुद्ध गओ्रौर उत्तरम प्रहमदशाह्‌ 
प्रन्दालीके विरुद्ध लडनेकी भी गलती की । श्रारम्भमे तो 
उसे कुछ सफलता मिली, उसने निजामको १७५० ई° 
मे उदगिरकी लडार्मे हरा दिया ओरौर बीजापुरका पूरा 
प्रदेश तथ। ग्रौरगाबाद श्रौर बीदरके बड़ भागोको निजग्म- 
से छीन लिया । मराठा शत्तिका सुदूर दक्षिणम भी 
प्रसार हुश्रा। उन्होने मेसूरके हिन्दू राजाको हरा कर 
बेदन्‌रपर भ्राक्रमण कर दिया । किन्तु उनके बढावको 
मैसूर राज्यके मुसलमान सेनापति हैदरभ्रलीने रोक 
दिया, जिसने बादमें वहे हिन्द्र राजाको भी श्रपदस्य 
केर दिया । 

उत्तरमे बालाजी बाजीरावको पहले तो श्रच्छी सफ- 
लता निली, उसकी सेनाने राजपृत)की रियासतोंको 
मनमाने ढंगसे लूटा, दोश्राबको रौद कर उसपर कन्जा कर 
लिया, मुगल बादशाहसे गठबधन करके दित्लीपर दबदबा 
जमा लिया, श्रब्दालीके नायब नाजीबृहौला को खदेड्‌ 
दिया श्रौर पंजाबसे श्रब्दालीके पत्र तमूरको निष्कासित 
कृर दिया । इस प्रकार मराठोका दबदबा श्रटक तके 
फल गया । किन्तु मराटोकौ यह्‌ सफलता श्रल्पकालिक 
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सिद्ध हदं । अ्रन्दालीने १७५६ ई० भ पुनः भारतपर 
भ्राक्रमण किया म्रौर मराठोको जनवरी १७६० ई० में 
वराराघाटकौ लड़ाईमे हराया श्रर पंजावको पुनः प्राप्त 
कर दिल्लीकी तरफ बदा | । 
इस बीच मराठोकीलूटमारसे न केवल रुहैले भ्रौर 
भ्रवधके नवाब वरन्‌ राजपुत, जाट श्रौर सिख भी 
विरोधी बन गये ये। रुहैले श्रौर श्रवधके नवाब तः 
भन्दालीसे जा मिले, राजपृत, जाट श्रौर सिखने तटस्थ 
रहना पसन्द किया | फलतः श्रव्दालीकी फौजका दिल्ली- 
कौ तरफ वढ़।व॒शाहभ्रालम द्ितीयके लिए उखतनादही 
नड़ा खतरा थ जितना मराठेके लिए; श्रतः दोनेनि 
भापसमे संधिकर ली। पेशवा बालाजी बाजीरावनं 
सदाशिवराव भाञके सेनापतित्वमे एक बडी सेना म्रन्दाली- 
को रोकनेके लिए भेजी । पेशवाग्नोने श्रभी तक उत्तर 
भारतमें जितनी सेनाएं भेजी थीं, उनमें यह्‌ सबसे विशाल 
थी । मराठोने दित्लीपर कम्ना तो कर लिया, पर वह्‌ 
उनके लिए मरुभूमि सावित हुई, वयोंकि वहु इतनी 
बड़ी सेनाके लिए रसद उपलन्ध नहीं थी । श्रतः वे 
पानीपतकी तरफ बढ़ गये। १४ जनवरी १७६१ ई° 
को प्रन्दालीके साथ पानीपतका तीसरा भाग्यनिर्णायक 
पृद हरा । मराठोकौ बुरी तरहसे हार हुईं । पेशवाका 
युवा पुन्न विश्वासराव, जो नाममात्रका सेनापति था, 
भाऊ, जो वास्तवमें सेनाकी कमान सम्भाल रहा था 
तथा अनेक मराठा सेनानी मैदानमे खेत रहे । उनकी 
 घुडसत्रार श्रौर पदल सेनाके हजारों जवान मारे गये । 
वास्तवमें पानीपतका तीसरा युद्ध समूचे . राष्ट्के लिए 
भयंकर वच्रपात सिद्ध हुश्रा । पेशवा बालाजी बाजीराव 
की, जो भोगविलासके कारण पहले ही श्रसाध्य रोगसे 
ग्रस्त हो गया था, २३ जून, १७६१ इं० को मृत्यु हो 
गयी । (जी° डक~हिस्टी आफ मराठज; जे० एन० 
सरकार-कार फं दि मृग एस्पायर) 
बालाजी विश्वनाय-प्रथम पेशवा, (१७१३-२० द°) , 
जिसका जन्म एक निधन परिवारमें हुश्रा था । उसने 
प्रपना जीवन राजा साहूके सेनापतिके श्रधीन एक कार- 
नके रूपमे प्रारम्भ किया । श्रपनी प्रशासकीय श्रीर 
संनिक संगठन-क्षमतासे वहं राजा साहकी नजरोँमे चढ़ 
गया श्रौर उसने १७१३ ६० में उसे पेशवा नियुक्त कर 
दिया । वंधानिक रूपे पेशवा राजके श्राठ मन्तियोमेते 
एक हता था श्रौर उसका दर्जा निश्चय ही पंत प्रतिनिधि 
(द) के नीचे था, किन्तु श्रपनी योग्यतास्रे बालाजी 
विश्वनाथनं शीघ्र ही पेशवाको मराठा प्रशाचनदका 


बालाजी विर्वनाय ~लाल्डविन, ष्टेभली 


वास्तविक ब्रधान वना दिया । उसने मराठा राज्यकी 
क्ति श्रोर प्रतिष्ठामे भारी वृद्धि की! १७१४ ६० मे 
उसने मुगल वादगांहसे एक संधि की, जिसके श्रन्तगंत 
दस लाखे रुपये वाषिक विराज देनेके बदले उसे शाही 
सेवके निमित्त १५,००० चुडसवार सेना तथा दक्षिण- 
मे शति व्यवस्था कायम रखनेका प्रधिकार प्राप्त हो 
गया । 
इस नीतिसे पेशवाने भराटोके लिए न कैवलं उन 

इलाकोको पुनः प्राप्द कर लिया, जो कभी शिवाजी (दे०) 
के अरधिकारमेये ब्रौर बादर मृगलों द्वारा छीन लिये 
गये थे, वरन्‌ मराठौ-भाषी जिले-- जानदेश, गोँडवाना, 
वरार तथा हैदराबाद व कर्नाटक के कुछ हिस्से भी प्राप्त 
कर॒ लिये। साथ ही उसने मराठा सरकारके लिए 
मुगल सान्राज्यके दविखनके छट्सूबामे चौथ श्रौर सरदेश- 
मुख एकत्र करनेका श्रधिकार भी प्राप्त कर लिया बाद- 
मे दिल्लीकी सरकारके अनुरोधयर पेशवानें एक बड़ी 
मराठा सेना मुगल राजधानीमें ` सैयद बन्धुश्नोकी सत्ता 
बनाये रखनेके लिए भेजी, जो दिल्लीकी वादशाहुतके 
भाग्यविधाता बन गये ये । इस प्रकार बालाजी विश्व- 
नायनं मुगल बादशाहकी प्रभताको नाममात्रके लिए 
मान्यता देकर न केवलं मराठोके राज्य क्षेद्रका विस्तार 
किया तथा उन्हुं दक्षिणकरे समस्त मुगलाईं इलाकींमे चौथ 
व॒ सरदेशमृखीकी वसूलीका श्रधिकार दिलाया, वरन्‌ 
मुगल सत्तनतको राजस्व-वसूलीमे सहभागी बनाकर 
उन्हं, उसकी राजनीतिक सत्तामे भी भागी दार बना 
दिया । इसपर कृतज्ञ राजा साहूने बालाजी विश्वनाथकौ 
१७२० इ० मे मृत्यु होनेपर उसके पूत्र बाजीराव प्रथम 
कौ उसका पेशवाका पद प्रदान कर दिया । (जी० इक ०~ 
हिस्टरी जाफ भराठाज तथा जे० एन ० सरकार~फाल 
भाफ दि मुगल एस्पायर) 

बाला दित्य प्रथम-देखिये, नरसिंहं गृप्त । 

बालादित्य हितीय-गृप्त राजा भानु गुप्तका उपनाम था । 

बालो-मलाया द्वीप-समूहके श्रन्तर्मत एक द्री । यह्‌ दक्षिण 
पूर्वी एशियाके उन स्थानोमे एक है, जहा ईसवी सनूके 
भ्रारम्भको शतान्दियोमें हिन्दुश्रोने अपने उपनिवेश बनाये 
भरोर भारतीय सभ्यता, संस्कृति रौर धर्म॑का प्रसार किया । 
बाली द्वीपमे भ्रव भी हिन्दू धर्मका प्रचार है | 

बाल्डविन, स्टेनखी (१८६७१९४७ ) -इग्लेण्डका १६२३. 
२६ ण्म श्रौर पुनः १९३५-३७ ईण्में प्रधान मतो, 
उसने १६१६ इईं०्के भारतीय शासन विधानकी कायै- \ 
भणाजीको जाचके लि्‌ १६२० ईण्मे सात सदस्यीय 
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विद्िग-विहार 
'साइमन कमीशन' नियुक्त किया} कमीशनके सभी 
सदस्य स्रग्रेजये। भारतके मामलोकी जांचके का्यंसे 
सभी भारतीयोंको श्रलग रखनेकी नीतिसे भारतम उस 
समय बड़ा श्रसन्तोष श्रौरश्राक्रोण पदाहौ गयाथा। 

विष्िग अथवा विद्िदेव-देखिये 'विष्ण्‌वधन्‌' । 

विहल नाथ-~प्रसिद्ध वैष्णव सन्त वल्लभाचार्य (जन्म १४४६ 
०)के सुयोग्य पत्र जो अ्रपने पिताके गोलोक वासके 
वाद उनकी गरीपर बैठे । उन्होने हिन्दीमें "चौरासी वष्णव- 
वनकी वार्त" नामसे भरसिद्ध अ्रंयको रचनाको। 

विदूर-उत्तर प्रदेशमे कानपुरके निकटवर्ती एक छोटा कस्वा । 
१८१८ ईण्मेभ्रग्रेजोंसे पराजित हौ जानेके पश्चात्‌ भ्र्तिम 
पवा बाजीराव द्वितीयने श्राठ लाख रपयेकी वार्षिक पेशन- 
के सहारेपर यहा एकान्तवास किया । १८५३ ईं०मे उसकी 
मृत्यु हो जानेके वाद जिटूर पेशवाके पुत्र नाना साह्बका 
वासस्थल वना रहा । १८५७ इ०्मे सिपाही-विद्रोह्‌ 
श्रारम्भ हो जानेपर उन्होने अ्रपनेको षेशवा' घोषित कर 
दिया श्रीर श्र॑ग्रेजोसे १राजित होने तथा पलायनं करनेके 
लिए विवश होने पूर्वं तक यहां अ्रपना दरबार लगाते रह । 

वितिक्ष्ची-मुगल प्रशासन कालमें यह्‌ सूबेके हिसाब-किताब- 
का प्रभारी श्रधिकारी होता था। 

विन्दुसार (३०० ई० पु०-२७३ ई० पु ) -मौयं राजवंशके 
प्रवर्तक चन्द्रगप्त मौरयका पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी । उसकी 
गतिविधियोके बारेमे बहुत कम जानकारी दहै । इस तथ्य 
से क्रि उसने श्रमित्रघात'की पदवी ग्रहण को थो, अनुमान 
होता है करि उसने ्रपने ग्रनेक शतुग्रोका घात काया 
श्रौर उसके शासन-कालमे संभवतः कलिगको छोडकर 
दक्षिण भारत मौयं सास्राज्यमे सम्मिलित कर लिया 
गया था । उसने श्रपने सास्राज्यके पश्चिमम स्थितयवन 
( यूनानी ) राज्योंसे मंत्री-सम्बन्ध कायम रखे । उसके 
दरबारमे डायमेव्रस नाभक यूनानी राजदूत रहता था। 
उसका उत्तराधिकारी उसका प्रसिद्ध पुत्र श्रगोक था | 

विम्बसार-मगधका राजा, जिसके शासन-कालमें मगध 
राज्यका उत्कषं भ्रारम्भ हुश्रा । उसने भ्रंग (पूर्वी बिहार) 
को श्रपने राज्यम मिला लिया, कोशल तथा वंशलीसे 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कयि श्रौर श्राधुनिक पटना 
जिलेमे स्थित राजगृहको श्रपनी नयी राजधानी बनाया । 
उसके शासनकालमे मगध एक समृद्ध राज्य बन गया। 
जनके भ्रंतिम ती्थद्कर वधमान महाबीर तथा बौद्ध धर्मके 
प्रवर्तक गौतम बुद्ध उसके समकालीन ये। सहली दंत 
कथामग्रोके भ्रनुसार बिम्बसार गौतम बुद्धके निर्वाणके साठ 
वषं पूवं सिहासनारूढ हूश्रा था । गौतम बृद्धका निर्वाण 
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काल ४८६ इं० पु० माना जाता है। इस ब्राधारपर 
बिम्बसार लगभग ५४६ इई० पुभ्मे सिहासनारूढ्‌ हुश्रा । 
जन-श्रृतियोके अनुसार वृद्धावस्थामे उसके पुत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी श्रजातशत्ूने उसकी हत्या कर दी । पुराणोके 
्रनुसार बिम्बसार शंशुनाग वंश (दे०)का पांचवा राजा 
था, परंतु सिंही म्र॑था तथा श्रंश्वघोषके साक्ष्यके श्रनुसार 
वह हर्यक वंश (दे०) काथा। वहु मगधका प्रथम महान 
सम्राट्‌ था | (राय चौधरी, प्‌० ११५) 

बिल्सी, संयद हसेन-निजामकौ रियासतका शिक्षा निदे- 
शक । लाडं कजेनके द्वारा १६०२ इई ०मे नियुक्त शिक्षा 
श्रायोगके दो भारतीय सदस्योमेसे एक यह्‌ भीथे। 
( दूसरे सदस्य सर गृरुदास बनर्जी थे) । भारत-म॑त्री 
लाड. मोलेने इंडियन कौसिलमें जिन दो सदध्योको नियुक्त 
किया था, उनमें यह्‌ भी एक ये (भन्य सदस्थ सर के० 
जी° गुप्त ये )। 

कद्ग -कर्मीरमे जन्मा कल्याणीके चालुक्य राजा विक्रमा- 
दित्यका दरबारी कवि । उसने “विक्रमांक-चरित' नामक 
रचनामें अपने संरक्षकके युद्धो भौर श्राखेट यात्राग्रोका 
वणन किया है । उक्त पुस्तककी प्रतिलिपि बुह्धरको एक 
जन पुस्तकालयमे उपलब्ध हुईं थी ्रर उसने उसका 
सम्पादन भी कियाथा। 

बिल्हापुरकी लडाई-पेशवा बाजीराव प्रथम श्रौर उसके 
प्रतिद्वन्द्वी मराठा राज्यके पुशत॑नी सेनापति व्यम्बक राव 
दाभाडके बीच पहली श्प्रल १७३१ ई०को हई । दाभाद- 
को कोल्हापुर राज्य तथा निजामृलमुल्ककी सहायता प्राप्त 
थी, फिर. भी वह्‌ पराजित हुभ्रा ओर मारा गया | इस 
विजयसे बाजीराव प्रथमका मराठा राज्यम कोड प्रति- 
हन्दी नहीं रह गया श्रौर पेशवा ही व्यवहारतः उसका 
वास्तविक शासक बन गया । 

बिशनदास-एक ख्यातिप्राप्त हिन्दू चित्रकार, जिसे सम्राट्‌ 
जरहाँगीरका संरक्षण प्राप्त था । 

बिश्नाग~युतं गाली यात्री फनभ्रो नूनिजने विजयनगरके लिए 
इस नामका प्रयोग किया है। इस यात्रीने १५३५ दे ०में 
विजयनगरकी यत्ना कीथी। 

बिहार-प्राधुनिक कालम उस प्रदेशका नाम, जिसके पूवेमें 
पश्चिमी बंगाल रौर पश्चिममें उत्तर प्रदेशरहै। इसमें 
प्राचीन कालके भंग ( भागलपुर मंडल >), वृज्जिं (तिरहुत 
मंडल ) तथा मगध (पटना तथा गया मंडल ), राज्य 
शामिल हैँ । कालान्तरमे भ्रंग श्रौर वृञ्जिक। मगधं 
विलीनीकरण हौ गया । विहारका श्राधुनिक राज्य बारह्वीं 
शतान्दीके भरन्त तके मगधके नामसे ही सम्बोधित किया 
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जाता था, जब इसे मृसलमानोने रौद डाला श्रौर वच्ति- 
यार खिलजीके पुत्र इद्तियारउदहीनने दिल्ली सल्तनतके 
ग्रधीन कर दिया । आ्राक्रमणकारी मुसलमानोने सर्वत्र 
फले हुए बौद्ध बिह्‌।रोको किले समन्ञा ओर तवसे यह्‌ 
सूबा विहार नामसे सम्बोधित किया जाने लगा । 
भ्रकबरके साग्राज्यका यह्‌ म्रलग सूवा था, किन्तु १७१६ 
ई०के लगभग मुर्शीद कुली खाकी सूवेदारीकरे समय यह्‌ 
वंगालमे मिला दिया गथा । इस प्रकार विहारका वंगालके 
साथ प्रशासकीय संयोजन १६११ ई ० तक्‌ चलता रहा । 
पश्चात्‌ इसमे उड़ीसाको शामिल कर गवर्नरके शासनाधीन 
एक पुथक्‌ सूबा वनाया गया । भारतीय गणतेतमें भी 

हे पृथक्‌ राज्यहै, यद्यपि उड़ीसाको इससे ्रलग कर 
दिया गया है । 

१९५१ इईंग्की जनगगनाके श्रनुसार इसका क्षेत्रफल 
७०,३६८ वगं मील प्रौर जनसंख्या ४,०२,१८,६१६ है । 
इसकी राजधानी पटनाके साथ, जहां प्राचीन नगर पाट- 
लिपुत्रकी स्मृतिर्यां जुडी हई है, वहाँ जमदेशपुर टाटानगरर 
प्राधूनिक कालके इस्पात श्रौर लोहा उद्योगका मुख्य केन्द्र 
है। इस राज्यसे गुजरती हई गंगणने इसे दो भागोमें 
विभाजित कर दिया है । यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, 
तम्बाक्‌ तथा तिलहनकी श्रच्छी उपजहोतीदहै ्रौर 
कोयला, लोहा तथा प्रवरक जसे खनिज प्रचुरतासे उप- 
ल्व हँ । भारतकी ्रौद्योगिक प्रगतिके साथ ही विहारकी 
भी प्रगति निश्चित है, क्योकि यहां लोहा रौर कोयल।- 
को प्रचूरता है। यहकी ञ्ननेक नदियोको वधोसे नियं 
त्रित करके बादुोको रोक-थामकीजारहीहैश्रौर भारी 
मात्रामें विद्युत शक्ति भी उपलब्ध होने लगीरहै। नो 
विहार ्रशोकं महानूका जन्म-स्थल था, वह्‌ भारतीय 
गणतंत्रके प्रथम राष्टूपति डा० राजेन््रप्रसादका भी जन्म- 
स्थल दै। 
बिहारोमल~प्रामेरका राजा, जो राजनीति यथार्थवादका 
ग्रनुगामी था । वह राजपूतानाके उन राजपूत शासकोमे 
भ्रग्रणी था, जिन्होने मृगलोंका विरोध करनेकी नीतिकरी 
निरथेकता समक्नटी थी। उसने बावरकी ग्रौर उसके 
उपरति हुमायूकी ब्रधीनता स्वीकार कर खी। १५५५ 
इ०मे उसकी भेंट श्रकबरसे हुई, जिसने उसका समुचिल 

सत्कार किया । १५६१ ईभ्में श्रजमेरके जागीरदारने 
बिहारोमलधर प्राक्रमण करके उसके कुष्ठ इलाकोंको दवा 
लिया श्रौर इसके प्रको बंधकके रूपमे श्रमने पास रख 
लिया । बिहारीमलने श्रपने राज्यको बचानेके लिए 
भकेबरको श्रघीनता स्वीकार कर ली श्ौर्‌ श्रपनी पुत्रीका 








विहारौष्ल-बौजापुर 


विवाह उसके साथ करके मत्री-सम्बन्धको श्रौर मजबूत 


वना लिया । यहं सम्बन्ध सुखद सिद्ध हुभ्रा श्रौर य्ह 
राजकुमारी ्रकवरके ज्येष्ठ पुत्र जर्हागीरका माँ बनी । 
राजा विहारीमलने श्रपने पृत्र भगवानदास तथा दत्तक 
पौत्र मानर्सिंहुके साथ बादशाह श्रकवरकी नौकरी करली 
प्रोर इन सवको ऊवे मनसव दिये गये 1 इस प्रकार विहारी. 

मलने श्रपनी नीतिसे प्रामेर (जयपुर)को मुगलोकी लृट- 
मार तथा बरवादीसे वचा कर जयपुर्‌ रियासतको राज- 
पूतानेकौ सवसे धनी श्रौर कलाकौणशलपू्णं रियासत बना 
दिया । 


विहारी काल-तुलसौ दासके बाद सव्रहुवीं णताब्दीका सर्वा- 


धिक च्यातिप्राप्त हिन्दी कवि। इसने श्रपनी रचना 
सतसई' १६६२ ईष्में पूरी की | 


वीकाने र--राजस्यानका एक नगर तथा पुरानी रियासत । 


इसे राठौर सरदार वीकाजीने स्थापित किया था। 
दिव्टीसे यह दई सौ मील दूर थार रेगिस्तानकी सीमा- 
पर स्थित दै । १५७० ई० में यह्‌ राज्य सम्राट्‌ श्रकबर- 
को ब्रधीनतामे प्राया श्रौर १८१८० मे श्रत्रेनोका 
प्राशितं वनतेतक मुगल साप्राज्यका हिस्सा रहा। 
बीकानेर उटोके लिए प्रसिद्ध है। प्रथम विश्वयुद्धे 
वीकानेरके महाराज गंगारसिहने बीकानेरी ऊॐेटोका रिसाला 
संगठ्िति किया था जौ सौमालीरण्डमे बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुम्रा । महाराज वीकानेरको इसके पुरस्कार्‌-स्वूप 
पुराने राष्टूसंघ (लीग श्राफ नेशन्स) में भारतका प्रति- 
निधि नियुक्त किया गया था । महाराज बीकानेर नरेन्र- 
मंडल (चेम्बर श्राफ प्रिन्सेज)के ्आरम्भसे ही एक मह्व- 
पृण सदस्य रहे । स्वाधीनताके उपरान्त बीकानेर रिया- 
सत भारतम विद्ीन हो गयीः। 


वीजापुर-दक्षिणमे भौमा श्रौर कृष्णाके दोश्माबमे स्थित 


एक मध्यकारीन मूस्लिम राज्य। पन्द्रहुवीं शतान्दीके 
श्रन्तमे जब बहमनी सल्तनत पाच शाखाग्रोमे विभक्त 
हो गयौ, तब उनम यह्‌ सबके महत्वपूणं शाखा-बनी । 
पचो सल्तनतोमे यह सबसे दक्षिणमें थी! इस राज्यकी 
स्थापना यूसूफ श्रादिलशाहने कौ थी, जो मूल रूपमे 
गुलाम था, लेकिन श्रपनी योग्यताके बलपर बीजपुर 
बरहमनी सृत्तानोका हाकिम बना दिया गया । १४८६ 
ई० मे उसने श्रपनेको स्वतन्त्र घोषित कर श्रादिलशाही 
राजवंशके भ्रन्तगेत बीजापुरको पृथक्‌ राज्य बना लिया । 
इ्तके नौ सुटतान हए, यथा~यूसृफ (१४६०१५१०), 
इस्माईल (१५१०-३४), मल्ल (१५३४-३५) , इत्राहीम 
प्रथम (१५३५-५७); श्रली (१५५७-८०), इन्राहीम 


बीदर 
तीय (१५८०-१६९२६)) मृहम्मद (१६२६-५६), 
श्रो द्वितीय (१६५६--७६) तथा सिकन्दर (१६७१- 
८८) । 

वीजापुरको भ्रारम्भसे ही ्रपने पड़ोसियों, विशेषकर 
हिन्द राज्य विजयनगरसे संघषं करना पड्ञ । गोश्राका 
बन्दरगाह्‌, जो बीजापुर राज्यमें स्थित धा, १५१० ई०्में 
पुतं गालियोके श्रधिकारमे चला गया! १५३९ ई० में 
वीदर, श्रहमदनगर तथा गोलक्कंडाने मिलकर बीजापुरपर 
श्राक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हं परास्त होना पडा, 
इसका बदला लेनेके लिए बीजापुरके सुल्तानने विजय- 
नगरसे समनज्ञोता कर लिया श्रीर दोनों राज्योकी भिली- 
जृरी सेनाने श्रहुमदनगरमें लूटपाट की । लेकिन छह वषं 
वाद बीजापुरका बीदर, श्रहमदनभरं तथा गोलकूडाके 
साथ विजयनगरके विरुद्ध गठ्वंधन हो गया ओौर १५६५ 
ई० में तालोकोटकौ लडार्दमे विजयनगर राज्यको नष्ट 
कर दिया गया। लेकिन १५७० ई० में बौजापुरका 
सुस्तान श्रहमदनगरके सुल्तान, कालीकटके जमोरिन तथां 
भ्रचिनके राजाकी सहायताके बलपर भी पुतैगालियोको 
खदेड कर गौश्राको पुनः प्राप्त करनेमे विफल रहा । 
सत्रहवीं शताब्दीमे बीजापुरको दो शतूग्रोका सामना 
केरना पड़ा--मृगल बादशाह, जिसने उत्तरसे चढाई बोल 
दीथी तथा शिवाजी, जिनके नेत॒त्वमे मराञा शक्तिका 
उत्कषं. हो रहा था । सातवे सुल्तानने शाहजहाँको वाषिक 
खिराज देनैका वायदा कर मुगरोसे समज्ञौता कर लिया 
क्न्तुनतो वह म्रौर न उसके उत्तराधिकारी शिवाजी 
का बहाव रोक सके। शिवाजीकी शक््तिका उदय होनेसे 
बीजापुर सल्तनत काफी कमजोर हो गयी । श्रन्तमें 
१६८६ ई० मे नवे भ्रादिलशाही सुल्तान सिकन्दर 
(१६७१-८८ ई०} के शासनकालमें बीजैीपुरको बाध्य 
होकर मुगल बादशाह ग्रौरंगजेबके भ्रागे १८ महीनेके 
धेरेके बाद ्रात्मसम्पंण कर देना पड़ा । सुल्तान सिकन्दर, 
को कंदखानेमें डाल दिया गया, जहां पन्द्रह वषं .बाद 
उसकी मृत्य, हौ गयी । उसके पतनके बाद बौीजापुरका 
स्वाधीन अस्तित्व समाप्त हो गया । 

बीज! पुर सत्तनतके संस्थापक शिया मतावलम्बी थे । 
यह परपरा सत्तनत्तके चौथ सुल्तान इनब्राहीम प्रथम 
(१५३५-५७) के शासनकाल तक चरी । सुल्तान 
हत्राहीम प्रथम पुनः सुन्नी मतावलम्बी हौ गया। 
लेकिन उसका पत्त रौर उत्तराधिकारी श्रली (१५५७- 
८०) फिर शिया हौ यया} श्रादिलशाही सुल्तान 
सामान्यतः सर्हिष्णु थे । यूसुफ प्रादिलशाहने एकं मराठी 
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महिलासे शादी की थी, जो उसके पुत्र रौर उत्तराधिकारी 
इस्माइल ्रादिलशाहकी मां बनी । दहिन्द्ुश्रोको उत्तर- 
दायित्वपूणे पदोपर नियुक्त किया जाता था ब्रौर राज्य- 
का हिसाब-किताब श्रौर पत्न-व्यवहार मराटीमे किया 
जाता था । श्रादिलणाह्‌ सुल्तान कला श्रौर साहित्यका 
संरक्षक था। प्रसिद्ध इतिहासकार मुहम्मद कासिम 
उपनाम फरिस्ताने छठे सुल्तान इत्राहीम द्वितीय 
( १५८०-१६२६ ई० ) की संरक्षकतामें श्रपने प्रंथोकी 
रचना को थी] बीजापुरमें एक श्रच्छा पुस्तकालय था, 
जिसकी कुछ पुस्तके श्रव भी त्रिटिश संग्रहालयभें 
उपलन्ध हें । 
बीजापुरमे ललित कला तथा वास्तुकला की एक 
शेली विकसित हुई । इस कालकी दमा रते श्रपनी श्रभि- 
कल्पना श्रौर भव्यताके लिए प्रसिद्ध ह । सुल्तान यूसुफ 
रली, इत्राहीम द्वितीय तथा मुहम्मद शाहने श्रनेकं इमा- 
रते बनवायीं । बीजापुर नगरका विशाल परकोा, जिसकी 
परिधि सवा छह मील है, मस्जिद, जिसमे एक साथ 
पांच हजार लोग नमाज पठ सकते है, सभाकक्ष जिसे 
गगनमहल कहते है, इत्राहीम द्वितीयकी कन्न तथा 
मुहम्मद शाहका मकबरा, जिसकी गुम्बज संसारको दूसरी 
सबसे बड़ी गुम्बज है; बीजापुरकी भूतकारीन भव्यताके 
कुछ वते हुए कीतिस्तम्भ हँ । ( सेवेल-ए फारभाटेन 
एस्पायर; मिडोज रेलर-मेन्युअल आफ इण्डियन्‌ हिस्दी; 
हेनरी कजिन्स-वीजापुर एण्ड इट्‌स आकीटेक्चरल रखयेन्स, 
विद एन हिस्टोरिकल आउटलाइन आक आदिल शह 
डा्ईनेस्टी ) 
बोदर~दक्षिण (श्राल्ध्र ) का एक पुराना नगर, जो श्राघु- 
निक हैदराबाद नगरसे ज्यादा दूर नहीं है । यह प्राचीन 
दिन्द्र राज्य जारंगलके श्रन्तग॑त था | इसे पहले श्रला- 
उदहीन खिलजीने रौद डाला भ्रौर बादमे सुल्तान ग्यास 
उहीन तुगलकके णासनकालमे उसके पुत्र जूना खानि 
इसे दिल्लीकी सल्तनतके श्रधौन कर दिया । १३४७ ई० 
मे बहमनी सत्तनतकी स्थापना होनेपर वीदर उसका 
भ्रंग वन गया रौर नवं सुल्तान श्रहमद शाहके शासनकाल- 
मे उसकी राजधोनी हो गया! १४९२ ई०में बहमनी 
सल्तनतके छिन्न-भिन्न होनेपर जवं कासिम बरीदने 
स्वतंत्र बीदर सल्तनतकी स्थापना की, तच यह्‌ उसकी 
राजधानी बनाया गया। १५६५ ई०भें विजयनगरके 
विरुद्ध बीजापुर, प्रहमदनगर श्रौर गोलकुण्डाके सम्मि- 
लित अ्रभियानमें यह भी शामिल था भ्नौर तालीकोटकी 
लङार्हमे इन सवने सम्मिलित रूपसे विजय प्राप्तं की, 
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लेकिन १६१६ ई०में इसपर बीजापुर सल्तनतने कन्जां 
कर लिया श्रौर इसकी स्ततन््रता समाप्त हो गयी । 
वरीदशाही सुल्तानों द्वारा निमित कुछ उल्लखनीय 
इमारतोके ग्रवशेष वीदरमें भ्राज भी मौजूद ह । (मिडज 
टेलर-मेन्युअल आफ इण्डियन हिस्टरी) 
बीबौगद्-कानपुरमें स्थित एक इमारत, जिसमें १८५७ ई० 
के सिपाही-विद्रोहके दौरान २११ भ्रप्रेज स्त्री- पुरुषों भ्रौर 
चच्चोंको, जिन्होने २६ जूनको श्रात्मसम्पण किया था, 
१५ जुलाईको नाना साहूव अ्रौर तात्या टोपेके ्रादेशा- 
नूसार मार डाला गया ओ्रौर उनके श्वोँको करोवके 
एमं फक दिया गया 1 इससे पूर्वे वनारस तथा इला- 
हात्ादमें ्रगरेजोने गांवके गाव एक दिये थे । यह्‌ उसीके 
चदलेको काररवाई थी। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सेनाग्रो- 
ने भी भारतीयोपर नृशंस श्रत्याचार किये । 
बौरबल, राजा-एक राजपूत सरदार,जो स्वेच्छासे बादशाह 
भ्रकनरकौ सेवामें भ्रा गया श्रौर उसका मुह्‌-लगा स्नेह- 
पात्र चन गयाथा। अ्रकघरने उसे 'राजा'की पदवी दी । 
वीरल उतना प्रतिभाशाली सेनापति नहीं था, जितना 
प्रतिभाशाली कवि । श्रकदरने उसे ककविराय' की 
उपाधिसे सम्मानित क्रिया था। वह १५८६ ईण्में 
पर्चिमोत्तर सीमाके यूसुफजाई कवीलेपर चढ्ाई करनेके 
लिए मुगल सेनाका नायक बनाकर भेजा गया श्रौर 
यृद्धमे मारा गया । 
बुक्क भ्रथम-संगमका पुत्र, श्रपने भाई हरिहर प्रथमके 
साथ १३३६ ई० मे उसने विजयनगरकी स्थापना की! 
हरिहर प्रथमके निधनके बाद १३५४ ई० से १३७७ ई० 
तक मृत्युपर्यन्त वह विजयनगरका शासन करता रहा । 
उसके जीवनका श्रधिकांश भाग वहमनी सुल्तानोसे युद्ध 
करनेमे व्यतीत हुश्रा। उसने श्रपना एक दूतमंडल चीन 
भी भेजा था । 
बुक्क दवितीय-वुक्क प्रथमका पौवर । विजयनगरके राज- 
सिहासनपर वैठाये जानेपर उसके भाई विरूपाक्षने उसका 
विरोध कियाथा। वह्‌ केवल दो वषं (१४०४-०६ ई०) 
राज्य कर सका । 
बुद्ध, गौतम बौद्ध धर्मके सुप्रसिद्धं संस्थापक । बस्ती जिले 
(उत्तर प्रदेश) के पास श्राधुनिक नेपाल राज्यमें स्थित 
कपिलवस्तुके क्ष्निय राजपरिवारमे उनका जन्म हुभ्रा | 
उनके पिताका नाम शुद्धोधन श्रौर माताकानाम माया 
देवी था । शिशु-जन्मके उपरांत माताकी मृत्यु हो गयी 
प्रौर बालकका नाम सिद्धार्थं रखा गया । उनका लालन- 
पालन उनकी मौसी श्रौर कमिता प्रजापति गौतमीने 


बीबी गद्वु, गोतम 
किया । उनके गोव्रका नाम गौतम था, शाक्य जातिमें 
उत्पन्न होनेके कारण वे शाक्य सिह ग्नौर वादमे शाक्य 
मुनि कह्‌लाये । सोलह वकी उग्रम उनका विवाह 
यशोधरासे (जिन्दं भद्‌द कच्छना, सुभद्रका, चिम्वा 
ग्रथवा गोपा भी कहते हँ) कार दिया गया 1 श्रगले तेरह 
वष तिक सिद्धाथैने म्रपने पिताके महलमें राजसी जीवन 
व्यतीत किया। किसी दिन ध्रमणके समय वृद्धावस्था, 
रोग तथा मृत्युके दशन हौ जानेपर उन्होने सांसारिक 
सूखोको निस्सारताका श्रनुभव इतनी तीत्रतासे किया 
कि जिस रात उनके पुत्रका जन्म हुश्ना, उसी रात पिता- 
के एष्वयंपूणं राजग्रासाद, प्रिया एवं सुन्दर पत्नी तथा नये 
पुत्रका परित्याग कर दिया । उन्होने परिव्राजक भिक्षुका 
जीवन अपना कर उसं मा्गकी खोज शुरू कर दी जिससे 
रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्युकी पीडासे देटकारा पाया 
जा सके। इस महान्‌ त्यागके समय गौतमकी अ्रवस्या 
केवल २६ वषं थी । 
प्रथम एक वषं तक उन्होने दशनका श्रध्ययन किया, 
किन्तु उससे उनकी शंकाग्रोका कोई समाधान नहीं हुश्रा । 
तत्पश्चात्‌ श्रगले पचि वर्षों तके उन्होने इस श्राशामे किं 
मुक्तिका माग प्राप्त हौ सकेगा, कठोर तप किया । लेकिन 
वह॒ निष्फल ही रहा । तव एक दिन जवं वे श्राधुनिक 
बोध गयामें नैरज्जना नदीके तटपर पीपल वृक्षके नीचे 
घ्यानावस्थामें बैठे हुए थे, बुद्धत्व लाभ ह्श्रा। इसके 
वादव बुद्धके नामसे विख्यात हो गये श्रौर उन्हने 
श्राजीक्नं सत्यका जिस रूपमे साक्षात्कार किया था, 
उसका उपदेश करनेका संकल्प किया । उन्होने वा णसी- 
के निकट सारनाथके मृगवनमें श्रपना पहला धर्मोपदेश 
क्रिया, जहां पाच भिक्षु उनके अ्रनृयायी हो गये । उपरांत 
श्रगले ४५ वर्षो तक बुद्ध उत्तर प्रदेश तथा पिहारमें 
पदयात्रा करके धर्मोपदेश करते रहे । उन्होने जाति-पांति- 
का कोई भेदभाव किये बगैर राजपुत्रोसे लेकर किसानों 
तकको श्रपना अ्रनूयायी वेनाया, भिक्षु संघमें संगरित 
किया, उसके नियम निश्चित किये श्रौर सहस्रो नर- 
लारियोको श्रपना मतावलम्बी बनाया । उनके द्वारा प्रव- 
तित धमं वादे बौद्ध धर्मके नामे प्रसिद्ध हु्रा | उनका, 
निर्वाण ८० वषको आयु देवरिया जिलेके कुशीनगर 
ग्रथवा कसियामें हुश्रा 1 उनके निर्व्भमणक्षो तिथि जन्म- 
तिथिके सदृश भ्रभौ तकं सही निश्चित नहीं हो सकींहै, 
यद्यपि यहु सभी स्वीकार करते दहु कि कै मगधके राजा 
निम्बसार तथा श्रजातश्दूके समकालीन थे श्रौर प्रजात- 
शतके शासनकालमें ही उनको मृत्यु हुई । चीनकी 


घस गप्त-ब्रहान निजासशहं 
जनश्नुतिके श्रनुसार बूद्धका निधन ४८६ ईण्पु० में 
हुश्राथा। इस प्रकार उनका जन्म अ्रस्सी वषं पूवे ५६६ 
ई०पू०्में सिद्ध होता है । धस्यम-सं1पकके रूपमे गौतम 
वृद्धका स्थान श्रप्रतिमहै। सवेप्रथम वे निश्चित रूपसे 
एतिहासिक व्यक्ति ठ) दूसरे, उन्होने लोकोत्तर पुरूष 
होनेका कोई दावा नही किया म्रौर अ्रपनी पूजाको सब 
प्रकारसे हतोत्साहित किया! उनका मात्रे इतना दावा 
था कि मृक्लं सम्पक्‌ सम्बोधि-लाभहुश्रा है । इस सम्ब-धमें 
भी उनकी यह मान्यता थौ किं पुरुषार्थं करनेपर किसी- 
कोभी वोधि-लास हौ सकता है । तीसरे, वे पहले धर्म 
संस्थापक थे, जिन्हीने भित संव संगठित किया ओर 
णांतिमय तरीकेसे समता, प्रेम ओर दयाके संदेशका 
प्रचार करके लोगोको अपने धर्मम दीक्षित क्रिया । 
उन्होने सर्वोपरि वृद्धिवादको स्थान दिया शओ्रौर श्रपने 
न्रनुयायियोको स्षमन्ञाया कि वे किसी बातको उस समय 
तक सत्यके रूपमे स्वीकार न करे, जव तक वह तकै- 
संगत न हौ \ उन्हनि विश्व-बन्धूत्वका केवल उपदेश ही 
नहीं दिया, वरन्‌ श्राजौवनं उसका श्राचरण किया भ्रौर 
उन सभीको चिना जाति या वणे मेदभावके, श्रपने 
शिष्योके रूपमे स्वीकार किया जौ उनका धर्मोपदेश 
सुननेके लिए तैयारथे! इसप्रकार उन्होने एक एसे 
धरमंकी संस्थापना कौ, जो भारतकी सीमाएं लाँघकर 
चारों ओरके देशोमे फल गया। फलतः वह संसारके 
महान्‌ धर्मोमिं भ्रन्यतम साना जाता है । (ओल्डेनव्ग- 
बढ; ई० जे० थासंस~लाइफ आफ कद्ध; एडविन 
आर्नोल्ड-खादट आक एशिया) 

बुद्ध गुप्त-गुप्त राजवंशकी मृख्प शाखाका भ्रन्तिमि सघ्राद्‌ 
( ४७६-६५ ई० ) । इसने गुप्त सास्रांज्यकी भ्रखण्डता 
बनाये रखनेका भारी प्रयासं किया । इसकी म॒त्युके बाद 
तोरमाण तथा उसके पुत्र भिहिरगुलके नेतृत्वमे हणोके 
प्राक्रमणके कारण गुप्त साश्नाज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

बुद्धराज-कलचूरि वंशका एक राजकुमार । विश्वास किया 
जातारहै किं वह्‌ राज्यवद्धनका समकालीन था श्रौर 
राज्यवद्धंनने उससे अ्रपनी श्रधीनता स्वीकार करताणरी 
थी। उसके कवारेमे बहुलं कम जानकारी प्राप्तं है। 
(रायचोौधरी, पृष्ठ ६०७ का रुटनोटः) 

बृ धवर्मा~कां चीका एक पल्लव नरेश, जिसने चोलोंको परा- 
जित किया । शिलालेखोमे उसका उल्लेख हृश्ा है, 
जिससे श्रनुमानं किया जाता है कि विष्णुगोपके वाद वह्‌ 
छठा राजा था । उसके बारेमे श्रधिक कू जानकारी 
नहीं है ! (रायच्छैधरी, पुष्ठ ५०१) 
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बन्देरखण्ड-उस भूखण्डका नाम, जिसके उत्तरम यमुना 
शरोर दक्षिणम वित्घ्य पर्वेत-श्णुखला, पूर्वमे बेतवा ओर 
परिचिममे होस श्रथवा तमसा नदी है 1 बुन्देलोका नाम 
तब प्रसिद्धिमें श्राया, जब उन लोगोने यहां अपना राज्य 
चौदहवीं शताब्दी स्थापित किया । इसमे पूवे यह प्रदेश 
जुञ्लौती भ्रथवा जजाकभृक्ति नामसे जाना जाता थाश्रौर 
चन्देलों हारा नवीसे चौदहवीं णताब्दीतकं शासित होता 
रहा । राज्यके प्रमृख नगर थे-खज्‌राहो जिला छतरपूरः; 
महोा-जिला हमीरपुर तथा कालञ्जर, जिलार्बादा। 
खजुराहोमे भ्राज भी श्रनेकं भव्य वास्तुकरृतियां अवशिष्ट 
ह । कालेजरमें राज्यकी सुरक्षाके लिए एक मजबूत किला 
था | शेरशाह इस किलेकी घेराचन्दीके समय १५४१५ ई० 
भें यहीं मारा गया था। बुन्देलखण्डका अधिकांश भूभाग 
श्रब उत्तर प्रदेशमे टै, किन्तु कुछ भाग मध्यप्रदेशे 
भो मिला दिया गया, 

बृन्देला-देशज मूलके रयाजपूतोका एक गोत्र, जो चौदहवीं 
शताब्दीके मध्यमे जसृनाके दक्षिण भ्रौर विन्ध्य पवेत- 
श्युंख लाके उत्तरम पड़नेवाले प्रदेशमे शक्तिसम्पन्न हौ 
गये थे । इससे पहले यह क्षेत्र जेजाकभुक्तिके नामस 
प्रसिद्ध था, जिसपर चन्देले शासन करते थे । बुन्देले युद्ध- 
प्रिय लोगथे भौर जिस भूमिपर वे शासनं कृरते थे, वहं 
उनके नामसे बुन्देलखण्ड कहलाने लभी । बुन्देलोने श्रकबर- 
कौ भ्रधीनता स्वीकार करली थी, किन्तु बादमें मौरंग- 
जेदेके शासनकालमें बुन्देला सरदार छत्रसाल पूर्वी 
मालवामें श्रपने लिए एक स्वतंत्र राज्य कायम करनेमें 
सफल हो गया, जिसकी राजधानी पन्ना थी। बादमें 
इस राज्यने भ्रग्रेजोको भ्रपना परभु स्वीकार कर लिया । 

ब्‌रहान-ए-मासिर-अहमनी सल्तनतके सुल्तानोका एक 
इतिहास-वृत्तान्त है । फरिस्ताके इतिहाससे इसमें मधिकं 
प्रामाणिक विवरण है । इसे सर्द श्रली तवातवाने लिखा 
था । लेखक अहमदगगरके सुल्तान बुरहान निजाम शाह्‌ 
दितीयकी सेवामें था, जिसके नामपर ही पुस्तकका नाम- 
करण किया गया है । इ तिहासको पूरा करनेमे उसे छट 
वषे ( १५६१-६६ ) लगे यथे} इसमे बहमनी शाही 
खानदान तथा श्रह॑मदनगरके खुन्तानोंका विवरण है । 

बुरहान निजामशाह्‌ प्रथम-प्रहमदनगरके निजासशाहौ बान- 
दानका दूसरा सुल्तान । ४५ वषं ( १५०८-५३ ई० )के 
लम्बे शासनकालमें वह्‌ मुख्यतः पडोप्तके राज्यो, विशेष 
कर हिन्दू राज्य विजयनगरसे युद्ध करनेमें व्यस्तं रहा ।._ 
१५३० ई०मे उसने बीजापुरके मृसलमान शासंकके विरूढ 
विजयनगरके हिन्द्र राजासे संधि कर लौ, लेकिन यह्‌ संधि 
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बुलन्द दरवाजा-बेगमे, अवधकी 





ग्रधिक दिनों तक नहीं टिकी । बुरहान मूलतः सन्नी था, 
लेकिन जीवनके अ्रन्तिम दिनोमे वह शियाहो गया था। 
बुन्द दरवाजा-प्रकवरने फतेहपुर सीकरीमें १५७ ५-७६ 
ई०में इसका निर्माण कराया । यह्‌ तोरणद्वार कदाचित्‌ 
उसको गुजरातकीौ विजयकी स्मृत्तिके रूपमे वनाया गया 
था । संगमरमर ग्रीर लाल पत्थरसे निमित यह दरवाजा 
फतेहपुर सीकरी स्थित ठंडी मस्जिदके मा्गेपर वि्- 
मान हि । 
वन, चाल्सं-वम्बर्हका गवनंर॒ ( १७१५-२२ ), जिसने 
नयरके चारों तरफ एक्‌ दीवार जनवायी थी श्रौर 
व्यापारिक कोटी तथा व्यवसायकी सुरक्षाके लिए वन्दर- 
गाहपर कम्पनीकी श्रोरसे तेनात सशस्त्र जहाजोकीं 
सख्यामे वृद्धि ग्र दीथी। 
बढ़ा गोहाई-ग्रासामके अहोम राजाश्नोके अधीन दो सर्वोच्च 
्रधिका्ियोमिंसे एकका पदनाम । दूसरे अधिकारीका 
पदनाम वड़-गोहांई्‌ था।' श्रधिकारीका चयन म्रहोम 
राजा एके विशेष परिवारके सदस्यो्मेसे करते थे श्रौर 
व्यावहारिक रूपमे यह पद वंष्नृक्रममे उत्तराधिकारमें 
प्राप्त होता रहता था। ( गेट-हिस्टी जार आसाम, 
पृ° २३५-२३६ ) 

बूरन-पिण्डारियों (कडारियों ) का एक सरदार, जो १८१२ 
ई०्से १८१८ ई० तक टृटमारके कायंमिं प्रमुख भाग 
लेता रहय । लाड हेस्टिग्स दारा १८१७-१८ ईण्में 
पिण्डारियोके विरुद्ध अ्रायोजित किये गये अ्रभश्ानमें वह 
मारा गया | 

बूसेस, फादर-एक ईसाई पादरी) भारत श्रानेपर वह्‌ 
वादशाह शाहुजहकि ससे बड़ शाहजादे दाराशिकोहटका 
श्रन्तरग मित्र हो गया था। 

बुह्द्रय-मगधके प्राचनतम, राजवंशका प्रवतंक। वह्‌ जरा- 

सन्धका पिता था ग्रौर उसके वंशने मगधपर छटी शताब्दी 
ई० पू० तक शसन किया । 

बुहुद्रथ-मगधघके मौर्यवंशका श्रन्तिमि राजा, जिसे लगभग 
१८५ ई० पूभ्में ब्राह्यग मंत्ली पुष्यमित्रने श्रपदस्य कर 
दिया था । फलस्वरूप मौयं राजवंशका श्रत्त हो गया । 

ब हस्पत-भारतका एक प्राचीन राजनयज्ञ एवं स्मृतिंकार । 
उसको कति वृहस्पति स्मृति गृप्तकालकी रचना मानी 
जातीदटै, जो अ्रभीतक श्रन्य ग्रन्थों उद्धरण सूपमेदही 
उपलब्ध है । 

बृहस्पति नित्र-कलिद्धके राजा खारवेलके हाथी गुम्फा 
शिलालेषखमें यह्‌ नाम "वहसतिमित"के शूपमें मिलता ह । 
शिलालेखमे इसको राजगृहका राजा बताया गया ह । 


कु विद्वानोने उसकी पहचान मगधके राजा पुष्यमित्र 
से कीरै, जिसने १८५० पूण्के लगभग शुंग राजवंश 
संस्थापित किया । किन्तु यह्‌ मान्यता सन्देहसे मुक्त नहीं 
है । (रायचौधरी० पृष्ठ ३७२ तथा ४१८फछे टन) 
वंदी-एक छोटी.सी राजप रियासत, जो मेवाडके समीप 
है । इसके शासकने काफी वर्षो तक श्रपनेको स्वाधीन 
रखा, किन्तु वादमें श्रकवरकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली। 
मुगल साग्राज्यके अ्रधःपतनषपर यह्‌ कुछ समयके लिर 
मराठा सरदार हौल्करके नियंन्रणमे चली गयी, किन्तु 
द्वितीय मराठा-वृद्ध (१८०३-०६ इ०) में होत्करकी 
पराजय हो जानेपर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया | 
फिर भी मराठोका श्रातंकं बना रहा । श्रत: १८१८ ई० 
मे बंदीने ईस्ट इंडिया कम्पनीसे श्राभ्रित-संधि कर ली । 
१६४७-८ मे भारतीय गणत्तत्रमे विलीन होनेसे पूं 
तक यह्‌ रियाप्त न्निटिश् भारतीय सास्राज्यके श्रंतगत 
रही | 

बूवूजी खानम~व्रीजापुरके सुल्तान यूसुफ श्रादिलशाह्‌ 
(१४८९-१५१० इ०) को मराठा पत्नी । वह्‌ मराठा 
सरदार मृकुन्द रावकी सेहिनि थी, जिसे यूसुफ प्रादिल- 
शाहने अपने शासनकालके श्रारम्भमें ही पराजित कर 
दिया था। तदनन्तर मुकून्दरावने श्रादिलशाहकै साथ 
उक्तका विवाह कर दिया। वह द्वितीय श्रादिलशाही 
सुल्तान इस्माइल तथा तीन शाहजादियोको माँ बनी । 
इन शाह॒जादियोका विवाह पड़ोसकै मुसलमान राज्योके 
शाही परिवारोके साथ कर दिया गया, 

वेगम, अवधको-नवाव प्रासफउद्‌दोलाकी माँ भ्रौर दादी । 
१७७१५ ई० में श्रवधकी गददीपर बेठनेके बाद श्रासफ- 
उददौलाने ईस्ट इंडिया कम्पनीके साथ फंजावादकी संधि 
की, जिसके श्रन्तगंत उसने श्रवधमे त्रिटिण सेना रखनेके 
लिए एक वड़ी धनराशि देना स्वीकार किया । श्रवधका 
प्रशासनं भ्रष्ट श्रौर कमजोर था, श्रतः नियत धनराशि 
न दे सकनेके कारण नवावपर कम्पनीका बकाया चद्‌ 
गया । १७८१ ई० तक मंसूर, मराों तथा चेत सिहसे 
हुई लडाइयोके कारण कम्पनीको रुपयोकौ बड़ी श्राव्‌- 
षएयकता थी । गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने नवाब 
क्रवधसे बकायेकी रकमको चुकता कर देनेके लिए जोर 
डाला, लेकिने नवाचने भृगतान करनेभें श्रपनी श्रसमर्थ॑ता 
व्यक्त करते हुए कहा कि मै भुगतान उस समयं कर 
सकता हं जवं सुश्च उस बड़ी जागीर तथा दौलतपर 
भ्रधिकार दिल्वा दियाजायनजो मेरी मौ श्रौर दादीने 
हथिया लीदहै। 


बेचर, रिचङड-वेण्टिक, लार विलियम कवेष्डिश 
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ग्रवधको वेगमे भ्रास्फउद्दौलाको २५०,००० पौडकी 
` धनराशि पहले दे चुकी थी, १७७५ ई०्मेज्निटिशं 
रेजीडन्ट मिडन्टनके समञ्ानेपर पौड 
उन्होने पुनः दिया | इससे कम्पनीका पावना शरदा कर दिया 
गया । कलकत्ता स्थित कौसिलने बेगमोको श्रार्वासन 
था कि भविष्यमें उनसे धनकौ माग नहींकी जायेगी । 
वारेन होस्टिग्सने इस प्रकारका वचन देनेका विरोध 
किया धा, किन्तु कौँसिलके श्रन्दर मतदानमें वह्‌ पराजित 
हो गयाथा। इसके वाददही १७८० ई० मे चेतसिह 
कांड (दे०) हेम्ना । 

हेष्टिग्स श्रवधको वेगमोंसे नाराज था, क्योकि १७७५ 
ई० मे उन्होने कोौँसिलमे उसके विरोधियोका समयन 
प्राप्त कियाथा। ग्रतः १७८१ ई० में नवाब अ्रवधने 
जव वेकाया भुगतान करनेमे उस समय तक श्रपनी 
ग्रसमर्थता व्यक्त को जब तक उस अ्रपनी मां ्रौर दादी- 
की दौलत न दिलादी जाय तो हैस्टिग्सने तत्काल उसके 
भ्न रोधको स्वीकारः कर त्रिटिश रेजिडन्ट भिडिल्टनको 
भ्रादेश दिया कि वह्‌ वेगमोपर बकाये की धनराशिका 
भुगतान करनेके लिए दवाव डाले। चकि रेजिङेन्ट 
मिडिल्टनने जोर जबदस्ती करनेमे समुचित तत्परता 
नहीं दिखायी, भ्रतः उसके स्थानपर निस्टोको नियुक्त कर 
दिया गया जिसने बवेगसोके उच्च पटस्थ कर्मचारियों 
को कंदमें उलवा दिया, उनको वेडियां उलवा दीं, उनका 
भोजन भी वन्द करवादियाथा ञ्मौर कदाचित उनको 
कोड भी लगवाये । उन्हूं इतनी कठोर यातनाए दी गयीं 
कि उनको ददशा देखकर स्वयं नवाब भी विचलित होने 
लगा, किन्तु हैस्टिग्स टससे मस नहीं हश्रा भौर कोई 
समज्ञौता-वार्तां चलाने अ्रथवा दया प्रकट करनेकी मनाही 
करदी। श्राखिरमे वगमोंको वाध्य होकर रुपया देना 
पड़ा, जिसके सम्बन्धमे कलकत्ता स्थित कौसिलने १७७५ 
० मे उन्हं गारन्टी दीथी क्रि अरब उनसे धनकी 
कोई मांग नहीं कौ जायगी । सारा मामला निःसन्देह्‌ 
धिनावना, क्षुद्रतापरूणं ्रौर राज्यक्ी अ्रावश्यकताग्रोको 
देखते हुए भी ग्रनुचित था। हैस्टिगसकी बादमे दी 
गयी यह दलील बड़ी लचर थी कि चेतसिहसे साठगाँठके 
कारण बेगमोने न्निटिण संरक्षण प्राप्त केरनेका श्रधिकार 
खो दिया था, तथा कलकत्ताकी कौसिल द्वारा दी गयी 
गारन्टी समाप्त हो गयी थी । वारेन हैस्टिग्सने बेगमोके 
खिलाफ देषरवश काररवाईकीथी श्रौर यह्‌ विस्मयकारी 
है कि लाडं सभाने उसे बेगमोपर श्रत्याचार करनेके 
भ्रारोपसे दोषमुक्त कर दिया । उसने निःसन्देह उनपर 
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भ्रत्याचार किया था, यद्यपि इस प्रकार जोर-जबदस्तीसे 
प्राप्त की गयी घनराशिका उपयोग कमस्पनीकी ही सेवामें 
किया गया या । (पी ई० राबटं स~-हिस्टी आफदि 
ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, तया सर अल्फ़ड ल्याल-वारेन 
हेस्टिरस) 
वेचर, रिचरई-ग्रगारहवीं शताब्दीके छठे दशणकमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका बंगाल स्थित एक अधिकारी, जिसने 
२४ मई, १७६४ ई० को कोटं श्राफ डाइरेक्टसं, लन्दनकी 
गुप्तं समितिको एक रिपोटं भेजी । रिपोटेमे १७७० ई०के 
भयावह श्रकालके पूवं बवंगालमें व्याप्त शोचनीय स्थिति 
क व्यौरा दिया गया था । उसने लिखा था कि कम्पनी. 
ने जवसे दीवानीके श्रधिकार प्राप्तं क्रिये है, लोगोकी 
हालत पहलेसे ज्यादा खरावहोगयीदहै। जौ वंगाल 
निरंकुशण ओर स्वेच्छाचारी शासनम भी फल-फूल रहा 
था, वह्‌ श्रव विनाशके कगारपरहै। किन्तु रिपोटेको 
व्यावहारिकं दृष्टिसे उपेक्षा कर दी गयौ । 
वेडन पावेल, लाई-संसार भरम वालचर (न्वाय स्काउट्‌स) 
आन्दोलनका प्रतिष्ठापक । प्रारम्भे इसमे भारतीयोको 
शामिल नहीं कियागयाथा, भारतकी यात्रा करनके 
ताद वेडन पावेलने प्रयास करके इस आन्दोलनसे रंगभेद 
को नीतिको खत्म करा दिया। 
वेष्टक, खाडं विलियसं कवदेण्डिश-बंगालका स्रन्तिमि गवनंर- 
जनरल (१८२८-३३ ई०) शौर भारतके गवनंर-जनरलों 
मे पहला (८ १८३३-३५ ई० ) । वह्‌ पहले सद्रासके 
गवनंरकी हैसियतसे भारत श्राया, लेकिन १८०६ ई०्में 
वेत्लोरमे सिपाही-विद्रोह्‌ हौ जानेपर उसे वापस बुला 
लिया गया । इक्कीस वषोकि बाद लाड एम्हस्टे दारा 
त्यागपत्र दे देनेपर उसे गवनेर-जनरलं नियुक्त किया 
गया श्रौर उसने जुलाई १८२८ ई० मेँ यहु पद ग्रहण 
किया । उसके सात वष॑के प्रणासनकालमें कोई युद्ध नहीं 
हुश्रा ओ्रौर प्रायः शांति बनी रही । यद्यपि उसने युद्धके 
दारा कोई नया प्रदेश नहीं जीता, तथापि १८३० ई० 
मे कछार (श्रासाम) के उत्तराधिकारियोका श्रापसमे 
कोई निणेय न होनेपर उसपर कन्जा कर लिया गया, 
इसी प्रकार १८३४ ई० में शासकीय श्रयोग्यताके कारण 
दक्षिणका कुगे इलाका एवं १८३१५ ई०्मे भ्रासामका 
जयन्तियां परगना त्रिटिश भारतमे भिला लिया गया, 
क्योकि उसके शासकने उन श्रादमियोको सौपनेसे इकार 
कर दियाथानजो ब्रिटिश नागरिकोंको उड़ाले गये थे 
भ्रौर कालीदेवीके श्रागे उनकी बलि षढा दीथी। 
सामान्यतः लाड बण्टिकने देशी रियासतोके भामलोमें 











२६८ 
हस्तस्नेप न करनेकी नीतिका अनुसरण किया। लेकिन 
१८३१ ई० मेँ मसूर नरेशके लम्बे कुशासनके कारण 
उसके राज्यको त्रिटिश प्रणासनके श्रन्तगंत ठे लिया 
गया । बेण्टिक भारतीय साम्नाज्यके विभिन्नं प्रांतोको 
स्वयं जानकारी रखनेके उद्‌देश्यसे बहुत भ्रधिक दौरे 
किया करता था। १८२९ ई० में वहु मलय प्रायद्रीप 
भया श्रौर उसकी राजधानी पेनांगसे सिगापुर स्थानान्त- 
रित कर दी । इग्लेण्डकी सरकारकै निरशपर उसने सिध- 
के म्रमीरोसे व्यावसायिक संधिर्यां कीं, जिसकं फलस्वरूप 
सिन्घ्ुका जलमागे भ्र॑ग्रेजोकौ जहाजरानीके लिए खुल 
गख । १८३१ ई० मेँ उसने पंजावके महाराज रणजीत 
वहसे संधि की, जिसके फलस्वरूप श्र॑ग्रेजों श्रौर महाराज- 
के बीच स्थायी सत्री स्थापित हो ययी | महाराजने 
सतलज श्रौर ऊपरी सिन्धके मार्गसे व्यापारको प्रोत्साहित 
करना स्वीकार केर लिया । उसके द्वारा एक गलत नीति- 
का सूठपात इस हूपमें हौ गया कि श्रमीर दोस्त मोह॒स्मद- 
से श्रफगानिस्तानकी राजगद्दी प्राप्तं करनेके लिए 
निर्वासित शाह्‌ शृजाको प्रोत्साहित किया गया । इस गलत 
नीतिके फलस्वरूप १८३८- ४२ ईण्मे प्रथम श्रफगान- 
युद्धमे श्रग्रेजोको भारी क्षति उठानी पड़ी श्रौर सिधको 
म्रग्रेजीं राज्यमें मिला लिया गया । 
वेण्टिकके शासनका महत्त्व उसके प्रशासकीय एवं 
सामाजिक सुधारोके कारण है, जिनके फलस्वरूप वह्‌ 
बहुत लोकप्रिय हृभ्रा । इनका श्रारम्भ सैनिक ग्रौर ्रसै- 
निक सेवाग्रोमे किफायतशारी वरतनेसे हुश्रा। उसने 
राजस्व, विशेषकर श्रफोमकरे एकाधिकारसे होनेवालीं 
द्रायमें भारी वृद्धिकी। फलतः जिस वार्षिक वबजटमें 
घाटे इते रहते थे, उनभे बचत होने लगी । उसने भार- 
तीय सेनामें प्रचलितं कोड लगानेकी प्रथाको समाप्त करं 
दिया । भारतीय नदियामे स्टीमर चालू किये, श्रागरा 
क्षेमे कृषि भूमिका बन्दोबस्त कराया, जिससे राजस्वमें 
वृद्धि हुई, तथा किसानो दारा दी जानेवाली मालगुजारी- 
का उचित निर्धारण कर उन्हुं ्रधिकारोकि श्रभिलख 
दिलवये । बेण्टिकने लाड काननंवालिसकी भारतीयोंको 
कृद्पनीकी निम्न नौकरियोको छोडकर ऊंची नौोकरियोसे 
्रलग रखनेकीं गलत नीतिको उलट दिया श्रौर भार- 
तीर्योकी सहायक जज जसे उच्च पदोपर नियुक्तियां कीं । 
जिला मजिस्टरेट तथा जिला कलक्टरके पदको भिलाकर 
एक कर दिया, ब्रादेशिक अ्रदालतोको समाप्तं कर दिया, 
भारतीयोकी नियुक्तियां ्रच्छे वेतनपरं डिष्टी भजिस्टरेट 
जसे प्रशासकीय पदोपर कीं तथां डिवीजनल कभिष्नरों 


(मंडल धायुक्त) के पदोकी स्थापनाकी } इसप्रकार 
उसने भारतीय प्रशासकीय ढचिको उसका श्राक्रुनिक स्प 
प्रदान किया | 

लाड वेण्टिकके सामाजिक सुधार भी कुछ केम महत्वके 
नहीं थे । १८२६ ई० मे उसने सती प्रथाको समाप्त कर 
दिया । कनंल स्लीमनके सहयोगसे उसने ठगीका भी 
उन्मूलन किया । उस समय ठगोका देशव्यापी गृप्त 
संगठन था, वे देश भरमें घूमा करते ये श्रौर भोले-भाले 
याच्नियोकी रूमालसे गला घोंटकर हृत्या कर दिया करते 
ये श्रौर उनका सारा मालमत्तालूट लेतेथे। १८३९ 
ई६० मे धर्म-परिवर्तनक्षे होनेवाली सभी श्रयोग्यताग्रोको 
सम।प्त कर दिया गया । १८३३ ई० में कम्पनीके अ्रधि- 
कार प्रको अगले वीस वषकि लिए नदीनं कर दिया 
गया । इससे कम्पनी चीनके व्यवसायपर एकाधिकार- 
से वंचित हो गयी । वह श्रव मात्र प्रणासकीय संस्था रह्‌ 
गयी । नये चार्टर एक्ट द्वारा श्ननेक महत्वपूर्णं परिवतेन 
किये गये । बंगालके गवन र-जनरलका पद नाम बदलकर 
भारतका गवनंर-जनरल कर दिया गया । गवनंर-जनरल 
की कौसिलकी सदस्य संख्या बढाकर चार कर दी गयी 
तथा यह्‌ सिद्धांत निदिष्ट किया गया कि कोई भी भार 
तीय, मावर श्रपने धमं, जन्म श्रथवा रंगके कारण कम्पनी- 
के श्रन्तगेत किसी पदसे, यदि वहं उसके लिए योग्य हो; 
वंचित नहीं किया जायेगा ! १८३२ ई० के चाटेर एक्ट- 
मे यह्‌ निर्देश दिया गयाथा कि भारतीयोमे शिक्षाका 
प्रसार करनेके लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए । 
ग्रतः लाडं विलियम वेण्टिकने श्रादेश दिया कि भविष्यमें 
सरकार द्वारा संचालित स्कूलोमे शिक्षाका माध्यम श्रग्ेजी 
होनी चाहिए मौर भारतीयोमे पश्चिमी शिक्षाका प्रसार 
करनेके लिए श्रौर प्रधिक धन खचं किया जाना चाहिए । 
लाडं विलियम वे"टकने १८३५ ई० मे कलकत्ता मेडिकल 
कालेजको स्थापना की। उसी वषे माचके महीनेमें वह्‌ 
ग्रपने उच्च पदसे सेवा-निवृत हो गया । लाडं विलियम 
बेण्टिकने श्रषते प्रगासनकालमे जिस उद्यरता तथा सहानु- 
भूतिका परिचय दिया, उसके फलस्वरूप भारतीयोमे उसे 
श्रपने किसी भी पूर्वाधिकारीकी श्रपेक्ना अधिक लोक- 
प्रियता मिली । (यान्टेन.-हिस्टी आरू इण्डिशः; 
माशं नेन-हिस्टरी आक इण्डिया; डी० बृह्गर० डी०~ 


 छादफ आक लाड बेण्टिक्‌) 


देथ्यून, जान हरखियट डिन्कवार.रं (१८० ६-६२) ~भारत- 
कीं सर्बेच्चि परिषद्का विधि-सदस्य । उसने भारतीये, 
विधोषकर मंहिलाश्रोके लिए शिक्षा-प्रसारके कामें 


बदर (विद्या) की लडाई-वेसेन्ड, श्रीमती एनी 
काफोरुचिटी रौर क्लकत्तामें उच्च वर्मकी भारतीय 
लङश्योमें पश्चिमी शिक्नाका भरसार करनेके लिए बेध्यून 
स्क्लको स्थापना की । रागे तलकर इस संग्थाका स्तर 
पयप्ति ऊँचा उठ गया ओौर श्राजकल कलकत्ताका यह्‌ 
प्रसिद्ध बालिका महाविद्यालय हो गया है । 
बेदारा (चिद )की लडाई-नवम्बर, १८५६ ई०में छिड़ी । 
केलकत्तासे कु मील द्र चिनसुरामे रहुनेवाले उच 
लोग श्रगरेजोको श्रपदस्थ करना चाहते थे । उन्होने नवाव 
मीरजाफरके साथ सांठ-गांँसकर जावा-स्थिति श्रपनी 
वस्तियोसे संनिक सामग्री मंगानेका प्रयास किया । राबर्ट 
क्लाइवने जो उस समय वंगालका गवनंर था, उचौके 
इरादेका पूर्वानुमान लगाकर उन्दँं चिनसुराके निकट 
बेदाराकी लड़ारईूमे पराजित कर दिया। इससे उचंकी 
प्रभूताको सभी सम्भावनां नष्ट हो गयीं ग्रौर वंगालमे 
अंग्रेजोंका कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया । 
बेनफोल्ड, पाल-एक सूदखोर श्॑ग्रेज महाजन जिसने कर्माटक- 
के नवावधर ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रभुत्वकालके भ्रारम्भिकं 
वमिं नवाबको ब्याजकी अ्रत्पमधिक ऊँची दरोपर ऋण 
दिया था। बवेनफील्डका बोई श्राफ कन्टोलके श्रध्यक्ष 
विलियम डंडासपर काफी प्रभाव था} ङंडासने कार्यकारी 
गवर्नर-जनरल सर जान मैक्फष्षनको प्रभावित कर उससे 
श्रादेश दिलवा दिया कि नवावपर लदे कजेका भुगतान 
विना जाँच-पडतालके ब्रेनफील्ड तथा अनन्यं लोगोकौ 
कर्नाटकके राजकोषसे करा दिया जाय । कजं लगभग 
पचास लाख पौँडका धा । यह भ्रष्टाचारका लज्जाजनक 
दृष्टान्त था जो उण्डासके भ्रादेणपर किया गया । 
वेवादल खां-~प्रागराका प्रसिद्ध श्रौर उक्करृष्ट जौहरी । 
बादशाह शाहजहके अ्रादेशपर तख्त-ए-ताऊसका निर्माण 
उसोकरी देखरेखमें हुप्रा था । 
बेरोगाजा-पश्चिम समुद्र तटवर्ती नगर भडौचका यूनानी 
नाम । इसका प्राचीन नाम भृगुकच्छ था । प्राचीनकालमें 
यह्‌ व्यस्त बन्दरगाह्‌ था । यहसि पर्चिममे मेडागास्कर 
प्रौर पूवंमे पूर्वी द्ापसमूह तक जहाज जाते थे। 
बेली, कल॑ल-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेनाका एक अधि- 
| कारी । दूसरे अ्रग्ल-यैसूर यृद्धके दौरान नवाब हैदरश्रली- 
के पुत्र टीपूने कजींवरम्‌के निकट कनंल बेली रौर उसके 
३७२० सिपाहियोको घेर लिया । उसके ठहुतसे संनिक 
मारे गये श्रौर बली बन्दी बना लिया गया। बादमें 
उसको रिहाकर दिया गया, लेकिन इस पराजयके बाद 
उसे किसी महत्वपूणं पदपर नियुक्त नहीं किया गया । 
बेली, बटरव्थं-लाडं एम्हस्टंके प्रणासनकालमे गवर्नर- 


कः ` = ऋ ~ 
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जनरलकी कौँसिलका वरिष्ठ सदस्य । माचं १८२८ ई० 
मे एम्हस्टं हारा त्यागपत्र दे देनेपर जुलाई १८२८ ई० 
तक, जब लाडं विलियम बेण्टिकने गवनेर-जनरलका 
कायंभार सम्हाला था, यह्‌ कार्यकारी गवनंर-जनरल 
रहा । उसके श्रत्प॒प्रशासनकालमे कोई उत्लेखनीय 
घटना नहीं घटी । 

वेसनगर-पूवीं मालवा-स्थित प्राचीन नगरे विदिशाका 
प्राधूनिक नाम ! शुंग राजाग्रोके शासनकालमे इसका 
वहुत महत्त्व था श्रौर बादमे भी अनेक वर्षो तक यह्‌ 
स्थानीय शासकोकी राजधानी बना रहा । यहि शासको- 
ने भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर स्थित यवन (यूनानी) 
शासकोके साथ राजनीतिक सम्बन्ध बना रखे थे। 
यहां भगवान वासुदेवके सम्मानमे तक्षशिलाके राजा 
एंटिञ्रातिकडसके राजदूत हेति योडोरोसर दारा लगभग 
१३५ ई० पू० में एक गरुडध्वज स्थापित कराया 
गया था । 

बेसीन-बममि इरावदी नदीके पर्चिमोत्तर कोणमें स्थित 
एक बन्दरगाह, जिसको ्रिटिश् भारतीय सेनाने द्वितीय 
वर्मी-युद्ध के समथ मई, १८५२ ई० मे अपने ्रधिकारमें 
कर लिया था। 

बेसेन्ट, भौमतौ एनी (१८४७-१९२३२३ ई० } -धियोसोफिकल 
विचारधाराकी सूप्रसिद्ध प्रच्ारिका। लन्दनके विलियम 
पैजउडकी पत्री; श्रक्त्‌बर १८४७ ईण्मे जन्म} बीस 
वषंकी उस्रमे रेवरेड फरक बेसेटके साथ उनका विवाह 
हु भ्रा, किन्तु यह विवाह्‌-सम्बन्ध सुखदायी नहीं सिद्ध 
हुग्रा । श्रतः श्रीमती बेसेण्टने १८७३ ई०मे अ्रपने पतिसे 
सम्बन्ध विच्छद कर लिया । श्रगले ग्यारह वर्षों तंक 
चात्सं ब्राडलाके धनिष्ठ सम्पकंमें रहकर वे राजनीतिज्ञ 
तथा स्वतन्त्र विचारोकी प्रचारिका बन गयीं । इस 
दिशामे उन्होने श्रनेक व्याख्यान दिये ग्रौर स्रजेक्स'के 
उपनामसे लेख लिखे । धीरे-धीरे उनके विचार करान्ति- 
कारी समाजवादकी श्रोर मुड़ गये । फलस्वरूप १८८६ 
मे उनके तथा चाल्सं ब्राडलाके बीच गम्भीर मतभेद 
उत्पन्न हो गया । तदनन्तर उनकी दद्‌ निष्ठा थियोसिफी 
( ब्रह्मविदा ) मे हो गयी, वे हेलेने ब्लावत्सकीके निकट 
सस्पकंमे श्रायीं श्रौर भारतको उन्होने श्रपना घर बना लिया। 
उन्होने बनारसमे सेन्ट्रल हिन्दू कालेज नामसे विशालं 
शिक्षाकेन्द्र स्थापितं किया । १६०७ ई०में वे धिपोसोफि- 
कल सोसायटीकी ्रध्यक्ष निर्वाचित हई । १६१६९ ईभ०्में 
उन्होने इंडियन होमरूल लीगकी स्थापना कौ श्रौर उसकी 
प्रथमं अध्यक्ष बनीं । १६१७ ईभ्मे भारतीये रष्टरीय 
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काग्रेसके कलकत्ता अ्रधिवेशणनकी अध्यक्ष बनाय गयीं । 


बादमे उन्होने ्रपनेको यद्यपि काग्रेसके गरमदलसे श्रलग 
कर लिया था, तथापि भारत सरकार उन्हें खतरनाक 
व्यक्ति मानती थी श्रौर १६१७ ई०्मे उन्ह कुच समरयके 
लिए नजरवंद भी रख गया । “मान्द्य सुध्ारो'की 
घोषणा होनेपर श्रीमती वेसेन्टने पहले उनका समथेनं 
किया, किन्तुं थोडे समयक बाद उन्होने उग्र राष्ट्‌वादियौ- 
क दृष्टिकोगका जोरदार. समर्थन श्रारम्भ कर दिया | 
इसी बीच उन्होने श्रपने धर्॑पुत्र जे० छृष्णमूतिको भावी 
विश्व-गुरुके रूपे प्रतिष्ठित किया अ्रौर नये ग्रघ्यात्मवादी 
इलकी स्थापना को । १६२६-२७ ईण्में श्रीमती एनी 
वेतन्टने छृष्णमूतिके साय इग्लैड श्रौर प्रमेरिकाका व्यापक 
भ्रमण क्या श्रौर श्रपने जोशीले भाषणों उनके नये 
मसीहा हौनेके दावेका समथन किया} भारतं लौटने पर 


वालक छृष्णमूतिकरे पिताके साथ उनकी मुकदमेवाजी ` 


शुरू हो गयी ! इस कांडसे उनकी प्रतिष्ठाको काफी 
धक्का लगा। १९३३ ई०मे भारते उनका निधन हृभ्रा । 
सपनी भाषण-पटुता, संगठन-क्षमता श्रौर स्वाधीनता- 
परमके कारण वे भारतीय राष्ठीय श्रान्दोलनकी श्रग्रगामी 
नेता बन गयीं, यह निश्चय ही एक श्रप्रेज महिलाके लिए 
भ्रभूतपूवे सम्मान था। प्रतिभासम्पन्नं लेखिका श्रीर 
स्वतन्त्र विचारकके नाते उन्होने ब्रह्य विद्यापर प्रचुर 
रूपमे लिखा है । उन्होने श्रपनी श्रात्मकथा १८६३ ई०्मे 
प्रकाश्चित की थी, ग्रौर १६०२ ई०पें प्रकाशित “रिलीजस 
प्राबलेम्‌ इन इंडियाः ( भारतमें धाक समस्या ) उनकी 
भ्रन्तिम महान्‌ साहित्यिक कति थी । हाऊ इंडिया राट 


फार फीडममे उन्होने भारतको श्रपनी मातुभूमि 
बताया है । 


बेस्ट, कष्तान-~पर ेजोके लड़ाकू जहाज &गान'का कव्तान । 


नवम्बर १६१२ ई०भें एक भ्रन्य छोटे जहाज श््रोिया- 
न्दर के सहारे उसने हिन्द महासागरमे पुतं गाली बेडेको, 
जिसमें चार बड़ ्रौर पचीस छोटे जहाज थे, हरा दिया । 
इसी धटनासे भारतीय राजनीतिमे भ्रप्रेजी जहाजी बेडेका 
दबदबा छा गया, क्योकि इस लड़ारईकी खबरसे मृगल 
बादशाह जर्हागीरका यह पुराना घ्याल जाता रहा कि 
यूरोपियन शक्तियोमे पुतेगाली सबसे शवितशाली ह । 


वेविट्िया (बाख्त्री ) हिन्द कुश श्रौर श्राक्सस नदीके बीच- 


का क्षेते । यह्‌ क्षे सीरियाके सित्यृकीडियन साग्राज्य- 
काश्रग था, लेकिन २०२ ईसा पूर्वमे यहां युथिडिमासं 
नामक यवन राजाने श्रपना स्वतन्त्र राञ्यं स्थापितः किया। 
उसके उत्तराधिकारी डमेटिन्रसने श्रफगानिस्तान श्रौर 


वेष्ट, कप्तान-वैरकणपुरका विद्रोह 
पंजात्रके क्षेत्रको जीत लिया | यूनानी इतिहासकारोने 
उसे भारतका राजा लिखा है । उसने बेक्टियाके यवनो 
करदिया। णीध ही उत्तर-पश्चिमी भारतके विभिन्नं 
भागोमें भारतीय-यवन राजाग्रोके छोटे-छोटे रज्य स्थापित 
हो गये, जिनमे मेनाण्डर सबसे अ्रधिक विख्यात है। 
वेक्ट्ियाके साथ इस सम्पकेके परिणामस्वरूपं भारतीय 
कलापर यवन प्रभाव पड़ा श्रौर मूतिकलाकौी गंधार- 
शलीका विकास दग्रा । 


वेजावाई भंहारानी-दौलत राव सिधिया (दे) की पत्नी । 


१८२७ ई०्मे दौलतरावको मृत्युके बाद वहु नाबालिग 
उत्तराधिकारी जनकोजीरावकौ संरक्षिका बनी 1 वह्‌ बड़ी 
महत्वाकांक्षी सहला थी श्रौर सारा राञ्य-प्रवंध श्रपने 
नियंत्रणमे रना चाहती थी । इसी वजहसे राज्य-प्रवंधमें 
छल-कपट ग्रौर॒ गड़बड़ी बढ़ गयी श्रौर उसके परिणाम- 
स्वरूप १८३३ ई०मे उसको राज्ये निकाल दिया गया । 


वैरकपुरका विद्रोहु-वैरकपुर छावनी दो व।र विद्रोह हुम्रा। 


पटला १८२४ ईण्मे ग्रौर दूसरा १८५७ ईण्में हुश्रा । यह्‌ 
छावनी हुगलीके किनारे कलकन्तासे १५ मील उत्तर 
स्थित थी । यहाँ गवनं र-जनरलका देहाती निवास-स्थान 
था श्रौर कस्पनीकी कुषं रेजीमेन्टे भी यही रहती थीं | 
१८२४ ई०मे भारतीथ सेनाका एक दस्ता प्रथम न्रांग्ल- 
वर्मी यद्ध ( १८२४२६९ ई० )मे लडनेके लिए भेजा 
जानेवाला था | भारतीय सेनाके सिपाही जो इस दस्तेपे 
ये, उन्हं उस समयके नियमोके श्रनुसार श्रपनी यात्ताकी 
व्यवस्था खुद करनी थी जो यदि श्रसम्भव नहींतोभी 
बहुत कठिन कायं था । लेकिन इस कठिनारईको दूर करने- 
कै लिए कु नहीं किया गया । इसके श्रलावा हिन्द 
सिपाही समुद्री यात्रासे भयभीत रहते थे, क्योकि उनका 
विषव्रासंथा कि समुद्री यात्ताकरनेसे वे जातिच्युतहो 
जायेगे । श्रतः ४७ वीं नेटिव इन्फेन्टरी तथा तैरकपृर 
स्थित कुछ ॒भ्रन्य रिसालोने परेडके भंदानमें श्रादेशोंका 
पालन करनेसे इकार कर दिया । पर ्रं्रेज तोपचियों 
तथा इसके वंदूकधारी त्रिटिश रिसालोको उनपर गोली 
वर्षका श्रदेश दिया गया, जिससे परेडके मैदानमे ब्‌ चड- 
खानेका दूष्य उपस्थित हौ गया। इस्र घटनासे ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी सेनाके भारतीय सनिकोमे श्रग्रजोके 
विशुद्ध भारी कटूता फल गयी । वै रकपुरमें सिपाहियोंकी 
दूसरी बगावत २६ माच, १८५७ ई०्को हर्द, जवं मंगल 
पांडे नामक ३४वीं नेटिते इन्फन्टरीके एक सिवाहीने 
प्रपनी रेजिमेन्टके यूरोपीय एडजुटेन्टको परेड भैदानपर 


वैरम वा-वोलावाया 


सभी सहयोगियोके सामने काट डाला श्रौर कोई सिपाही बोहन, बेनोय द (१७५१-१८३०) -सेवाय (फ़्रांस) मे 


श्रपने स्थानसे हिला तक नहीं । तत्काल ब्रिटिश सेनिको- 
को बुलाया गया स्नौर विद्रहियोकोयातो मार्‌ डाला 
गया या उन्हँं कठोर रूपमे दंडित किया गया} इस वगा- 
वतसे वं रकपुर स्थित भारतीय स्िपाहियोमें काफी उत्तेजना 
फल गयी ओर श्रन्तमें उसने व्यःपक सिपाही-विद्रोहका 
रूप ग्रहण कर लिया, जिससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य- 
की नींव हिल गयी । 


वैरं खाँ-बादणाह्‌ हुमायूंका सहयोगी तथा उसके नावा- 


लिग पुत्र श्रकबर्का वली श्रथवा संरक्षकं । १५५६ ई० 
मे हमायंकी मृत्यु होनेपर वैरम खानि श्रकबरको उसका 
उत्तराधिकारी तथा दिल्लीका बादशाह घोषित कर दिया, 
लेकिन शी घ्र ही दिल्ली उसके हाथसे निकल गयी । बेरम वाँ 
के सेनापतित्वमें ही १५५६ ई० मे पानीपतकी दूसरी लडाई 
मे श्रकबरकी विजय हुई रौर दिल्लीके तख्तपर उसका 
घ्रधिकार हस्रा । इसके बाद चार वषे बाद तक बेरम खां 
श्रकबरका संरक्षक रहा ग्रौर इस ग्रवधिमे मुगल सेनाग्रोने 
ग्वालियर, ग्रजमेर भ्रौर जौनपुर राज्योको जीत कर 
मुगल सास्राज्यमें उन्हे शामिल कर लिया। बैरम खनिं 
मालवा जीतनेकी तेयारिययां भी शुरू कर दी) परन्तु इसं 
वच बहुतसे दरबारी श्रौर स्वयं भ्रकबर उसके विषु 
हो चुका था। श्रकबर्‌ १८ वषेका दहो चुका था ्रौर 
उसके हाथकी कञठ्पुतली बनकर नहीं रहना चःहता था । 
ग्रतः १५६० ई० म उसने बेसम खांँको वर्खस्ति कर 
दिया । वैरम खनि पहले तो उसकी अराज्ञा चुपचापं मनं 
लीं प्नौर मक्का जानेकी तैयारियां शरू कर दी, परन्तु 
सके बाद ही उसने बगावतका क्षंडा बुलन्द कर दिया । 
भ्रकबरने उसे परास्त कर दिया श्रौर उसके साथ दया- 
का वर्तावं किया । उसने उसे मक्के जनेकी इजाजत 
देदी। परन्तु १५६१ ई० मे मक्का जते समय मागमे 
पाटनं (गुजरात) में एक पठानने उसकी हत्या कर दी । 
वादमें उसका पुत्र अन्दुरंहमानं भ्रकबरका प्रमुख दरबारी 
वना । 


वड, सर उविंड-लाडं वेलेजली (१७६८-१८०५ ई०) के 


शासनकालमे कम्पनीको सेनाके। उच्च श्रधिकारी। 
१८०१ ई०्मे रवडंके नेतत्वमें भ्र॑ग्रेजी सेना लालसगर 
भेजी गयीं जिससे मिलसे फ्रांसी सियोको निकालनेमे मदद 
पहुवायी जा सके । वैके किरा पहं चनेके पहले ही 
फ्रांसीसियोने सिकन्दरियामें ्रात्मस्मपेण कर दिया था। 
लेकिन वैडने सेनाका संचालन बड़ी योग्यतसे किया, 


दस वजहसे उसे सर की उपाधिसे विभूषित किया गया। ` 
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जन्म । संनिकक। पेणा ग्रहण कर उसने १७७८ ई० मं 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी मद्रासी पल नमे नौकरी कर लौ । 
कुछ समय बाद यासि निकल कर महादजी शिन्देके यहां 
नौकर हो गया श्नौर शिन्देकी सेनाग्रोको यूरोपीय युद 
कलाकी शिक्षा देने लगा। इसं कार्यके लिए उसे बहुत 
प्रधिक वेतन मिलता था । बोडइनकी ही सहायतःसे शिन्दे 
ने जूनं १७९० ई० में पाटनका युद्ध जीता ्रौर मेडताके 
युद्ध (सितम्बर १७६० ई०) मे पठानों, राजपूतों रौर 
मुगलोको एक साथ पराजित किया। इसके बाद वह्‌ 
शिन्देका सेनाध्यक्ष हो गया । उसने लखेरीके युद्ध (सित- 
म्बर १७६३ ई०) मे होल्करको पसजित किया । 
१७६४ ई० मेँ महादजी शिन्देकी मृत्य॒के पश्चात्‌ बोडइनने 
उसके उत्तराधिकारी दौलतराय शिन्देकी सेवा शुरू की, 
लेकिन स्वास्थ्य खराब हौ जानेके कारण दिसम्बर 
१७६५ ई० में त्यागपत्त दे दिया 1 दुसरे वषं वह्‌ लंदन 
होकर फ़रांस गया तथा वहीं बसर गया । १८३० ई० में 
म॒त्युके उपरान्त उसने २ करोड़ प्रैककी सम्पत्ति छोड़ 


बोगाज कोई-एशिया माइनरमे एक स्थान, जहां महत्व 


पृण पुरातत्व सम्बन्धी श्रवशेष प्राप्त हुए दँ 1 वकि 
शिलालेखोमे जो चौदहवीं शताब्दी ई० पू० फे बताये 
जाते है, इन्द्र, दशरथ, श्रात्तेतम श्रादि आयेनामधारी 
राजग्रोक। उल्लेख है ग्नौर इन्द्र, वरुण शओ्रौर नासत्य 
ग्रादि श्रार्यं देवताग्रोसे संधियोंका सक्षी होनेकीं प्राथेना 
कों गथी ह! इस प्रकार बेगाज कोर्दसे भ्रायकि निष्कमण 
मार्गोका संकेत मिलत। है । (हाल-हिस्टी जरू इजिष्ट ) 


बोरे, जाज॑-रस्ट इंडिया कम्पनीका बंगांलमे स्थित एक 


प्रधिकारी, जिसे १७७४ ई० मे गवर्नर-जनरल वारेनं 
हेस्टिग्सने व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करनेके लिए 
पहले पहल तिन्बत भेजा था । उसे श्रपने उदुदेश्यमे 
तगण्य सफलता भिलीं । 


लोदापाया- बर्माका राज (१७७९-१८१६ ई०) जिसने 


१७८५ ई० में अरराकानको श्रौर १८१३ ई० मे मणिपुर- 
को श्रपने राज्यम मिला लिया तथा १८१६ ई०्में 
भ्रासामपर चढ़ाई की । तदनन्तर उसने त्रिटिश भारत 
सरकारसे चटगांव, ढाका तथा मुशिदावाद समवित कर 
देनेकीं माग की, किन्तु स्यामियोके हाथो पराजित हो 
जानेसे उसकी महत््वाकाक्षाग्नोपर लगाम लग गयी श्रौर 
१८१६ ई० मेँ उसकी मृत्यु हौ गयी । लाड हैस्टिम्सने, 
जो उस समय गवनैर-जनरल था, बर्मी राजाका पत्र इस 
रिप्पणीके साय वापस कर दिया कि कदाचित्‌ यहं नकली 





२६द 
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गया । 
बोध गय-विहारके आधुनिक गया नगरमे ६ मील दक्षिण 
नरंजना नदीके तटपर स्थित । यर्हा बोधि वृक्षके नीचे 
सिद्धार्थं गौतमको बोधि प्राप्त हुई जिसे वे वुद्ध' कहे 
जाने लगे । बौद्धोका यहं पवित्र तीथं स्थान है । श्रये 
स्तम्भ-लेखके अ्रनुसार सम्राट्‌ अ्रशोकः ग्रपने राज्यभिकेक- 
के दसवें वषं यहाँ राया था। श्रणोकने बोद्ध गयमिं 
एक विहार भी निमित कराया ! कालांतरमें यह्‌ स्थानं 
बोद्धोके लिए तीथं बन गया श्रौर भारतसे चाहूरके 
बोद्ध ती्े-य।त्नियोंका भी यहाँ श्राना प्रारम्भ हो गया। 
समुद्रगुप्त (३३५-७१५ ई०) के शासनकालमें सिंहलद्रीप- 
के राजा मेषवर्णने भी गुप्त सम्राट्की श्ननुमतिसे यहा 
एक विहार निमितं कराया था। लेकिन ४०५-११ ई० 
मं भारत-श्रमण करनेव.ले चीनी यात्री फाल्यानने इस 
स्थानको जंगलोसे धिर हुश्रा पाया । सातवीं शताब्दीके 
भरारम्भमे इस स्थानपर श्रौर संकट उस समय श्राया जघ 
गोड प्रथवा मध्य वंगालके राजा शर्शांकने जो बौद्ध धमं 
से द्वेष करता था, पवित्र मोधिवृक्षको कटवा कर जलवा 
दिया । वादं ठ्‌ युएनसांगके ्रनूसार मगधके स्थानीय 
राजा पूणवा हारा, जिसे श्रशोकका वंशज बताया शया 
है, यहाँ दुसरा वृक्ष लगाया गया । इस स्थानकी श्रव 
समुचित देखरेख होती है, यहां अच्छा विश्रामालयं वन 
भया है मरौर देश-देशान्तरोे बौद्ध तीर्थयाद्ती यहाँ निरन्तर 
प्राते रहते ह । (स्थ ०-पुष्ठ ३०३, ३१६, ३६७) 


णि, 


ब ।धिसत्वं-बौदोके मटायान सम्प्र रायके अनुसार जो श्रत 


लृद्धपदवी पानके श्रधिकारी होनेपर भी महाकरूणासे 
प्रेरित होकर सके दुःखनाशके लिए श्रपन स्व॑स्व 
न्यौछावर कर देते है, वे बोधिसत्वः कहलाते हैँ । महा- 
यानियोमें बुद्धोके साथ-साथ बोधिसत्त्वोकी पृजा श्रौर 
भक्तिकं विशेव स्थानहै। (सर सी० ईटिल्यर कुत 
हिन्द्ज्म एण्ड बुद्धिज्म } 


कोप देव-संस्कृतका एक प्रसिद्ध वैयाकरण श्रौर कवि जो 


देवगिरिके पश्चात्कालीन यादव नरेशोके समय विद्यमान 
था.। उसका रचा हुभ्रा “मुग्धबोध संस्कृतं व्याकरणका 
मानकं ग्र॑य मानां जाता है। 


बोरोनुदुर-जावा द्वीपका सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्तृप, 


जिसे ७५०-०५४ ई० मेँ श॑छेन्द्र राजवंशके एक शासक- 
ने बनवाया था । इसके निर्माताका नामं ज्ञात नहीं है 
भ्रोर न इसके निर्माणकी तिथि ज्ञात है। बोरोबरुदुर स्तूप 
घ्राज भी दलेन्द्र राजाग्नोके वभवपृणे युगके स्मारकके 


बोध शया-बोडं आफ कन्टोल 


रूपमे विद्यमान है । इसे संसारका श्राटठर्वां ्राण्चर्थं माना 


जा सकता है) इसकी वास्तुश्ंलीपर भारतोय प्रभाव 
सुस्पष्ट ह । यह एक पहाडीकी चोटीपर स्थित है| 

इसमे € खंडदहै जो उत्तरोत्तर एक दूसरेसे टे 
वनाये गये हैँ । शीषैस्थ खंडपर घंटेकी स्नाकृतिका स्तृष 
है | उसका श्राकार ्रति विशाल है। सबसे नीचे चौकोर 
खंडको लम्बाई १३१ गज है। वुदधकी म्रनेक मतिया 
इसके 'शलापञ्ोपर उत्कीणं हैँ । प्रदक्षिणा-मार्मके शिला- 
पट्‌टपर बुद्धके जीवनको श्रनेक घटनाएं उत्कीर्ण है, 
जिनमे कुछ ललित विस्तरः से ली गयी हँ । यह स्तूष 
जावा श्रौर उसके पडोसके दहीपोपर शासन करनेवाले 
भारत वंशी राजाग्रोकी वास्तुशित्पीय परिकल्पन।की 
भव्यताका उत्कृष्ट उदाहूरण है । (आर ० सी° मज्‌मद।र- 
सुबणंद्वीप, जिल्द दो तथा ए० के° कुमार स्वामी-हिस्टरी 
आक इडियन एण्ड इंडोनेशियन आर्ट ) 


वोडं आफ कन्टोल-भारतपे ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रणासन- 


को त्रिटिश सरकार दवारा नियन्वितं करनेके लिए १७८४ 
ई०के पिटके इंडिया एेक्टके श्रन्तर्गत गहित। भिवी कौसिल- 
के मेम्बरोरमेसे छः व्यक्ति इसके सदस्य हृश्रा करते ये, 
जिन्हुं इस कार्यके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया 
जाता था! उन्मेसे ही एक इसका श्रध्यक्ष होता था, 
जिमे निर्णायक मताधिकार प्राप्त था । बोडको नियुक्तियां 
करने ्रथवा वाणिज्य सम्बन्धी मामलोमें हस्तक्षेप करने- 
का कोर ग्रधिकार नहींथा । लेकिन भारत सरकारके 
समस्तं अ्रसेनिक्र श्रथवा सैनिक मामलों तथा राजस्वसे 
सम्बन्धित समस्त मामलोकी देख-रेख, निर्देश अ्रौर उनके 
नियत्रणका श्रधिकार उसीके हाथमे था। कोट श्राफ़ 
डाइरेव्टसके द्वारा ईस्ट टंडिया कम्पनीको जो खरीते 
भेजे जाते ये, उनपर इसकी सहमति प्राप्त होना श्राव- 
एयक था । वह बोडं श्राफ डाइेक्टसंकी विनां स्वीकृतिके 
स्वयं भी भ्रादेश भेज सकता था ¦ नोड श्राफ कन्टोलका 
प्रथम भ्रध्यक्न हेनरी इुण्डास, पिटका एक मित्र तथा 
उसके मंत्रिमंडलका सदस्य था । इण्डासके बुद्धिमतां 
कायेकरि फलस्वल्प अ्व्यक्ष पदको शीघ्र ही सेक्रेटरी 
श्राफ स्टेट फ़ार इंडिया (भारत-मंत्री के समकक्ष बना 
दिया । इस प्रकार शनै-शरनैः भारतके प्रणासनपर बोडे 
श्राफ कन्दोलकी सत्ता काफी वृद्धि हो गयी । गदरके 
उपरान्त जव १८५६ के कानू्‌नके भ्रन्तर्गेत भारतका 
प्रणासन त्रिटिश राजसत्ताको हस्तान्तरितं किया गया, 
तर्ब बोडं श्राफ कन्दोलको समाप्तं कर दिया गया 
उसका प्र्यक्ष सेक्रेदरी श्राफ स्टेट फार इंडिया (भारत- 


बोडं आफ टेड-बोस, खर जगदीश्‌ चन्द 

मंत्री) हो गथा श्रौर बौडंक्ा विलयनं उसकी भारत 
परिषदुमे कर दिया गया । लाडं एलनबेरा बोडं म्राफ 
कटोलका ब्रन्तिम अ्रध्यक्षया। (सर सी० इलवर्टं-गवर्नमेण्ट 
भाफ इडया; बी० कीय-कास्टीट्‌य्‌शनल हस्ती आफ 
दुखिया ) 
बोड आफ टड-ईस्ट इंडिया कम्पनीके वरिष्ठ अधिकारियों 
का एक संगठन, जो भारतके प्रणासनके साथ-साथ 
कम्पनीको व्यापारिक काररवाइयोको भी नियंचित करता 
था। इसके सभी मेम्ब्रर व्यक्तिगत रूपमे व्यापारमें रुचि 
लेते थे, उनके प्रत्यक्ष स्रथवा परोक्षके समर्थनसे स्ट 
दंडिया कम्मनोके सभौ कर्मचारी निजी व्यवसाय करनं 
लगे, जिससे देण श्रौर साथ ही कम्पनीको भी काफी 
श्राथिक क्षति होती थी! लाड कार्मवालिसके ्रारभ्भिक 
कायमिं इसको नियंतित करनेका काम सबसे महृतत्वपूणं 
था। उसने पहले इसके ध्रष्ट सदस्योको निकाल 
दिया श्रौर इसका पुनगेठन कर एसे सदस्याको उसमें 
रखा जिनका प्रशासने कोई सरोकार नहींथा। इस 
प्रकार बोडे कम्पनीके केवल व्यावसायिक कार्योकीही 
देखरेख करता था । धीरे-धीरे इसका महत्व कम होतां 
गया क्योकि कम्पनीके व्यापःरिक ्रधिकार सीमितं ये 
प्रौर १८३२ ई०्मे व्यावसायिक संगठनके रूपमे ईस्ट 
दंडिया कम्पनीके समाप्त किये जानेपर यहं भी समाप्त 
हो गणा । 
(डं आक रेवेन्य्‌ (राजस्व परिषद्‌ ) इसका गठन १७७२ 
ई०मे वारेन हरिटिग्सने उस समय किया जन ईस्ट इंडिया 
कम्पनी दीवानीका कार्थं कर रही थी । दो नायतं दीवानो- 
के पद समाप्त कर दिये गये श्रौर श्रारम्भमें गवर्नर तथा 
उसकी परिषद्ने राजस्व परिषद्के रूपमे कायं शुरू किया, 
किन्तु १७८७ इमे इसे पुनगेटित कियाः गया । गवनर- 
की परिषद्का एक सदस्य इसका अध्यक्ष तथा कम्पनीके 
कुठ वरिष्ठ श्रधिकारी सदस्य बनाये गये । लाड कानं- 
वालिसने सर जान शोरकी नियुक्ति राजस्वं परिषटके 
प्रध्यक्चके रूपमे की श्रौर उसको वंगालमे भ्‌-राजस्वकी 
दी्धेकालिक प्रणाली शुरू करनेके बारेमे रिपोटं प्रस्तुत 
करनेकी जिम्मेदारो सौपी | शोर बन्दोबस्तके विरुद्ध था 
किन्तु लाडं कानंवालिसके प्नुरोधपर बंगालमें भू-राजस्व- 
की स्थायी प्रणालौ चालू करायी गयी । इस व्यवत्थासे 
कलकत्ता स्थित राजस्व-परिषद्का महत्त्वं बद्‌ गया भौर 
एकं सुयोग्य अधिकारीकी ्रधीनतामें उसने श्रपना कायं 
भीजारौ रखा । राजस्व परिषद्‌ भ्राज भी कार्यरत है 
भ्रोर उञ्लका प्रभारी श्रध्िकारी वरिष्ठ प्रशासकोमेसेही 


२६६ 
होता है । इसका सम्बन्ध मुख्यतः मालक्ते मामलोसेही 
रहता है । 

बोलन दर्रा-सिन्धुके मँदानको श्रफगानिस्तान स्थित कलात 
भ्रौर कन्धारके क्षेत्रो जोडनेवाला संकीणं मागं .। इसपर 
कञ्जा रखना उनं अनेकं कारणोमे मुख्य माना जाता था 
जिनसे उन्नीसवीं शताब्दीमे आंग्ल-श्रफगान सम्बन्ध ` 
प्रभावित होते थे। 

बोस, आनन्द मोहन (१८४७-१९०६ ई० } -प्रपने समयके 
प्रमुख जनसेवी । मेमनरसिह जिलेके मध्यवर्गीय हिन्द परि- 
वारमे जन्म । शिक्षा प्रेसीडन्सी कालेज कलकत्तामे हुई | 
१८६७ ई०में गणित्तमे प्रथम श्रेणीमें प्रथम स्थान प्राप्त 
कर 'प्रेमचन्द रायचन्द छात्तवृत्तिः पायी } कंम्त्रिज 
विश्वविद्यालयमे १८७३ ई०्मे रेगलर होनेवाले प्रथम 
भारतीय । १८७४ ईम बैरिस्टर नकर स्वदेश लौट 
प्रानेपर इन्होने अपनी बहुमृखी प्रतिभाका राजनीतिज्ञ 
शिक्षाविद्‌ श्रौर धार्मिक सुधारकके रूपमे देशकी सेवामें 
उत्सगं कर दिया। वे इंडियन एसोसियेशनके, जिसकी 
स्थापता कलकत्ता १८७६ ईभ०्मे की गयी थीं, प्रथमं 
संस्थापक सचिव ये| | 

१८८३ ई०्मे भारतीय राष्टीय सम्मेलनका प्रथम 

प्रधि वेशन कलकत्तामे संपन्न करानेमे उन्होने प्रनुख योगदानं 
किया जिससे १८८५ ई०्मे भारतीय राष्टीय काग्रेसको 
स्थापनाका मागं प्रशस्त हुभ्रा। वे श्राजीवन कांगरेसके 
प्रमुख सदस्य रहे ग्रौर १८६८ ई०्मे सद्रासमे होनेवशले 
काग्रेसके चौ दहवें श्रधितरेशनकी श्रध्यक्षता कौ । उन्होने 
बंग-भंग विरोधी श्रान्योलनमे प्रमुख भाग लिया श्रौर 
स्वदेशी श्रान्दोलन चलानेका सूञ्ञाव देनेवालोमे वे 
परग्रणी ये। मुत्युसे कुछ महीने पूवे उनका भ्रन्तिम 
सावंजनिक कायं, १६ ग्रक्तूबर, १६०५ ई० को कल 
कत्तामे फेडरेशन हालका शिलान्यास करना था। 
शिक्नाविदके रूपमे उन्होने देशकी जो सेवा की, कलकत्ता- 
का सिटी कालेज रौर मेमनरसिह स्थित प्रानन्द मोहन 
कालेज उसका सौक्षीरहै। वे श्रत्यधिक धममभीरु श्रौर 
बुद्धिवादी दृष्टिकोणसे सम्पन्न व्यक्ति थे । जीवनके भ्रार- 
म्भिक दिनोमें वे ब्रह्यसमाजी हो गये, उन्होने ब्रह्य समाजं 
भ्रान्दोलनके विकासमे प्रमुख भाग लिया। वे साधारण 
रहय समाजके प्रथमं ब्रध्यक्ष भो हुए भ्रौर इस संगठनका 
लोकतांतिक विधान उन्हीकी देन है। ( एच० सी० सर- 
कार-ए लाद्रफ आफ आनन्दं मोहून बोस ) 

बोस, सर जगदीश चन्द्र (१८५८-१९३७ ई ०} -ख्यातिप्राप्तं 
भारतीय वं्ञानिक, वनस्पति विज्ञान तथा भौतिक 
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यस कालेज, कलकत्ता ्रौर कंम्ज्िज विए्वविद्यानयरे, 
जसि उन्होने १८८४ ई०्मे उच्च सम्मानके साथ डिग्री 
प्राप्तकी। १८६९६ ईण्मे कंम्ज्रिज विश्वविद्यालयसे वे 
डी एससी० हुए तथा प्रेषीडन्सी कालेज कलकत्तामें 
भौतिक विज्ञानके १८८५ ईण्से १६१५ ई० तक प्रोफे- 
सर रह | १६१७ ई०मे कलकत्ता बोस शोध-संस्थान 
( बोस रिसचं इस्टीच्यूट ) की स्थापना की श्रौर १६३७ 
ई०में मृत्यु पर्यन्त वे उसके डाइरेक्टर रहं । 

भारतीय वैज्ञानिकोमे वे श्रग्रगण्यये | उन्हं म्रपने 
वैज्ञानिक शोध कायेमिं भ'री विघ्न-वाधाश्नोका सामना 
करना पड़ा । उन्होने भोतिक विज्ञानम विदुत्‌-विकिरण- 
के क्षेत्रमें ्रौर पूणं जीव एवं वनस्पति विज्ञानके क्षेत्रमे 
महत्वपुणं अन्वेषणकायें किया । उन्होने पौधों पर निद्रा, 
हवा, भोजन ग्रौर श्रौष्रधियोका प्रभाव सिद्ध करनेके 
लिए नये प्रयोगात्मक तरीके श्रपनाये रौर नये उपकरणो- 
का म्राविष्कार किया | उन्होने प्र्दाशित किया कि पौधों 


'्रौर जन्तुभ्रोके ऊतकों ( टिशुभ्रों )की प्रतिक्रि्रमें 


कितनी समानता है 1 उनकी महत््वपूणं रचनाएं ह-- 
"रिस्पौँन्स इन दि लिविग एण्ड दि नान लिविग' (१६०२), 
“प्लान्ट रिस्पान्सेज' ८ १६०६ ) तथा “मोटर मेकनिज्म 
आफ प्लान्ट्स' (१६२८), ( पीर गेडङंस्-दि लाइफ 
एण्ड वकं आफ सर जगदीश चन्द्र बोस तथा सर जे० 
सी० बोस ) 


बोस, सुभाषचन्द्र-नेताजीके नामसे विख्यात; मध्यवर्गीय 


सम्श्रांत बंगाली परिवारमे २३ जनवरी, १८६७ ई०्कीं 
कटक, उड़ीसःमे जन्म । वे १६१६ ईभ्मेबी० ए० परीक्षा 
पास कर इंग्लंड चले गये । १६२० ई०मे इंडियन सिविल 


सविसि परीक्षामे बटे श्रौर योग्यताक्रमसे उनका चौथा 
स्थान श्राया, लेकिन फिर उससे त्यागपन्न दे दिया) 


१६२१ ईभ्में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास (द°) 
्रौर गांधीजीकी प्रेरणासे भारतीय राष्टीय का््रिसमें 
शामिल हो गये 1 उनका राजनीतिक जीवन भारतकी 
स्वाधीनताके लिए भ्रग्रेजोके विरुद्ध एक लम्बे संघषेको 

हानी है। उन्हँं पहली बार दिसम्बर १६२१ ईभ्में 
६ महीनेकी जल हुई श्रौर उसके बाद तो उन्हुं ग्यारह 
बार कारावास दंड मिला । उन्होने १६२४ ई०मे कलकत्ता 
कापरिशनके मुख्य श्रधिकारीके रूपमे श्रपनी विलक्षण 
संगठन-क्षमताका परिचय दिया । श्रउतूबर १९२४ ईण्से 
१६ मई १६२७ ई० तक उन्हुं मांडलेमें न्यू बंगाल श्राडि- 
नेन्सके अन्तर्गत नजरवंद रखा गया । 


योसः, घुभाषचन् 
वे का्रेसमे नरम विचारधाराके विरोधीथे श्मौर 
१६९२८ ईभ्मे ही कलकत्तामे हर्‌ कांग्रेसकौो विवय-समिति- 
की वैठकमें उन्टोने ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी 
प्रस्तावका विरोध कियाथा। वे भारतमे ब्रिटिश शासन- 
को किसीभी रूपमे जारी रखनेके प्रबल विरोधी ये भ्रौर 
ब्रिटिश सरकारने उन्हुं बराबर विभिन्न तरीकोँसे जेलमे 
वदी वना कर रखा । १६३८ ई०्मे वे भारतीय राष्ट्रीय 
कग्रेसके हरिपुरा श्रधिवेशनके श्रघ्यक्ष चुने गये श्रौर 
१६३६ ई०मे महात्मा गांधीके विरोधे बावज्‌द काग्रेसके 
चिपरी श्रधिवेशनके. श्रध्यक्ष॒ निर्वाचित हए । उन्होने 
ग्रधिवेशनमें श्रपने प्रध्यक्षीय भाषण्रमे सुज्ञाव दिया कि 
स्वाधीनताकी रष्टय माग एक निश्चित समयकरे श्न्दर 
पूरी करनेकरे लिए ब्रिटिश सरकारके सामने रखी जाये, 
ग्रौर ्रिटिण सरकार दारा निर्धारित श्रवधि तकर्माग 
पूरीन करने पर सविनथ-च्रवन्ञा तथा सत्याग्रह श्रान्दो- 
लन शुरू कर देना चाहिए । किन्तु कांग्रेस वकरिंग कमेटी- 
के बहुसंख्यक सदस्योके, जो महात्मा गांधीङे कटर 
श्रनुयायी यथे, निरन्तर विरोधके फलस्वरूप उन्हू श्रप्रैल 
१६३६ ई०यें श्रध्यक्ष पदसे व्यागपत्र दे देना पडा) 
उसके बाद सन्ने दोहरा संघषं {ध्या । एक तरफ 
तो उनका पंघषं त्रिट्िशि भारत सरकारसेथा जिसिवै 
हर तरीकेसे उखाड़ फंकना चाहतेये श्रौर दूसरी ्रोर 
महात्मा गांधघीकी श्रहिंमा नीत्तिको सम्थेक पार्टसि था) 
उन्होने ग्रह्साको एक साधनके रूपमे ही स्वीकार किया, 
साध्यकरे ल्पमे नहीं । उस समय द्वितीय व्रिष्वयुद्ध पूरे 
जोरपर था श्रौर धुभाषचन्द्र इस बातके पक्षमेथे कि 
भारतको अन्तर्रष्ट्ीय स्प्रितिक्ा परूरापूरा लाभ उठाना 
चाहिए ग्रौर भारतके लिए सम्मानजनक्र शर्तोपर इग्लंड- 
के शतृभ्रोसे सशस्र सहायता प्राप्त करनी चाहिए । 
स्वाभाविक रूपसे ब्रिटिश सरकार उन्हु सबसे खतरनाक 
व्यक्ति मानने लगी ग्रौर उन्हूं पुलिसकी कड़ी निगरानी 
घरमे हौ नजरबन्द कर दिया । | 
किन्तु सुभाषचन्द्र २६ जनवरी १६४१ ई०को चुपकेसे 
ग्रपने घरसे निकल भगे ्रौर स्थल मांसे कावृल रौर 
वह पति जर्मनी पहुंच गये । श्रगले वषे दक्षि णपूवे एशिया 
स्थित भारतीयोके एक सम्मेलनमे उन्हुं श्राजाद हिन्द 
फौज तथा इंडियन इं डिपेन्डन्स लीगकी जिम्मेदारी सम्भा- 
लनेके लिए भ्रामच्ित किया गया । तदनुसार १६४३ ई° 
में सुभाषचन्द्र बोस एक पन इब्बीमें सवार होकर जमेनीसे 
पिंगापुर पहंचे, जहि उस समय तक श्र॑गरेजी सेना हट 
श्रायी थी । उन्होने तत्काल उन भारतीय सैनिकोको 


बोरस्कावनः, एडभिरल एडवड- बौद्धधर्म 


संगठित किया जिन्हं पीछे हटते हए म्रग्रेजोने मलय 


प्रायद्रीपमे छोड दियाथा। उनकेद्वारा संगर्ति सेना 
शश्राजाद हिन्द फौज'के नामसे प्रसिद्ध हुई । 

२१ ्रवतूबर १९४३ ईको उन्दने अस्थायी ्राजादं 
हिन्द सरकार गठित करनेका श्रपना प्रसिद्ध घोषणापत्न 
जारी किया श्रौर इसके बाद भारतको स्वाधीन करनेके 
लिए पूर्वेकी तरफमसे त्रिटिश भारतीय क्षेत्रपर भ्राक्रमण 
कर दिया । उन्हने वर्मक सोमापर भ्राजाद हिन्द 

 फौजकरे श्रभियानका स्वयं नेतृत्व किया म्नौर मणिपुर 
स्थितं कोहिमा तक बढ़ श्राये। किन्तु हथियारों मरौर 
गोला-वारूदकी कमी, विशेष रूपसे हवाई जहाजोके 
श्रभावके कारण उन्हूं १६४४ ई०्मे मणिपुरके मोचेसे 
पीठ हटनेके लिए बाध्य होना पड़ा । 

इस बीच जापान पराजित हौ गया रौर नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोसको किसी प्रकारसे कोड्‌ सहायता करने- 
की स्थितिं नहीं रह गया 1 ग्रतः उन्दूं सिगाुरसे एक 
विमान द्वारा जापानके लिए रवाना होना पड़ा, किन्तु 
उनका विमान ्ैहोक्‌ नामक स्थानपर गिर करनष्टहो 
शया शरीर इस दुषंटनामे नेताजी सुभाषचन्द्र बोसका 
१८ श्रगस्त, १६४५ ई०्को प्राणांतदहो गया, फिरभी 
उनका तफानी जीवनं निरर्थक नहीं गया। उन्होने 
देशवासियोमे भ्रग्रेजोंको भारतसे निकाल बाहर करने 
क्मौर स्वाघीनता प्राप्त करनेकी उदाम इच्छा जाग्रत कर 
दी, जिसके फलस्वरूप १६४७ ई ०में देण स्वतंत्र हौ गया | 
( ुभाषचन्द्र बोस छत आरोबायोग्राफो; पी०्डी० सम्गी 
छत लाद्फ एण्ड वकं आफ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस } 

बोस्कावन, एडमिरल एडवड-नून १७४८ ई°मे एक संगठित 


जहाजी बेडेके साथ फ़रंसीसियोंसे बदला लेनेके लिए प्राया, 


जिन्होने मद्रास पर कन्जा कर लिया था। बोस्कावेनने 
पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, किन्तु उसने यह्‌ कारवाई 
एेसी हिला साथ की जिससे पांडिचेरमे फ़रंसीसी 
फौज वर्षाऋतु तक उटी रहीं । वर्षतु प्रारम्भहो 
जानेपर उपे श्रपना बेडा हटा लेना पड़ा । १७४८ ईभ्में 
एक्सला चैपेलकी संधि द्वारा युद्धको समाप्तिपर्‌ वहं 
घ्रपनां बेडा लेकर इग्लड वापस चला गया । 

बौरध्मम-की स्थापना गौतम बुद्धने ई० पु० छटीं गताब्दीके 
उत्तरा्धमे की । यहु मूलंरूपसे पुनंजेन्म तथा कर्मके 
सिद्धातोपर श्राधृत है जिनको तत्कालीनं भारतीय दाशे. 
निक इतना सत्यं मानतेये कि उनके लिए प्रमाणको 
प्रावश्यकता नहीं थी । कमंवादकी मान्यताके श्रनुसार 
जीवके पूकंजन्यके भरच्छं भौर बुरे क्मोके श्रनृसार उसकी 


२०१ 
वतमान जी वन-दशा निश्चित हेती है। पुनजेन्मवादके 
म्रनृसार मृत्यु होनेपर शरीर नष्ट हौ जाता है, किन्तु 
म्ात्मा श्रमर हौनेके कारण मूक्ति प्राप्त होनेतक नये जन्म 
लेता रहता है । परन्तु बौद्धधमं हिन्दुग्रोके ्रात्मवादङो 
नहीं मानता । उसकी मान्यताके अ्नुप्ार एक जन्मका 
कमंभव दुसरे जन्मके उपपत्तिभवको व्यवस्थित करता है । 

बौद्धधमे चार भ्रायं सत्योपर श्राधृत है: १) संसार 
दुःखमय है; (२) दुःखोक्रा कारण रहै; (३) दुःखक्रा नाश 
होता है; तथा (४) दुःखोके नाशके लिए उपाय भी है । 
बोद्धघमंको मान्यताके भ्रनसार दुःखोका मूल कारण त॒ष्णा 
है, श्रतः तृष्णाके क्षये भवचक्र तथा दुःखोतस्े मुक्ति 
मिलती है । तृष्णाके क्षयके लिए श्रष्टांग माका उपदेश 
दिया गया है-- 

( १) सम्यक्‌ दृष्टि अर्थात्‌ चार आयं सत्यो 
तथा भवचक्रके कारणोका ज्ञान; ( २) सम्यक्‌ संकल्प 
भ्रथति सांसःरिक विषयो, रागद्वेष तथा हिसाके परित्याग- 
के लिए दृढ़ संकल्प; ( ३ ) सम्यक्‌ वाक्‌ अर्थात्‌ मिथ्या, 
प्रनुचित तथा दुर्वचनोंका परित्याग; ( ४ ) सम्यक्‌ कमं 
भत्‌ हिसा, पर्न्यका श्रपह्‌रण तथा वासनाकी पूतिकी ` 
इच्छाका परित्याग; ( ५) सम्यक्‌ प्रजीविका भ्र्थात्‌ 
न्यायपुणं जीविका; ( ६ ) सभ्यक्‌ व्यायाम श्र्थात्‌ बुरा- 
इयोंका नाश करके भ्रच्छे कर्मके लिए उद्यत रहना; 
( ७ ) सम्यक्‌ स्मृति भ्र्थात्‌ लोभादिको रोककर चित्त- 
शुद्धि; तथा ( ८) सम्यक्‌ समाधि श्र्थात्‌ चित्तकी 
एकाग्रता । 

ग्रष्टांग मागेको मध्य मागं भी कहा गया है, क्योकि 
यह्‌ दोनों अन्तो ( छोरों ) लोकमे आसक्ति तथा काय- 
क्लेशसे बचनेका उपदेश देता है । इस मा्गपर चलनेसे 
निर्वाणकौी प्राप्ति होती है, जिसे बौद्धधमंमें जीवनका परम 
लक्ष्य माना गया है । 

बोद्धधमं वेद-वचनको प्रमाण नहीं मानता । षह 
वेदिक कमंकाण्ड, बलि, दान तथा स्तोत्र पाठसे होनेवाले 
किसी फलको स्वीकार नहीं करता तथा व्यावहारिक रूपभे 
ईश्वरके श्रस्तित्वमे भी विश्वास नहीं करता । उसकी 
मन्यताके अनुसार चार भ्रायं सत्यको भ्रगीकारकर लेने 
तथा श्रष्टांग मागेपर चलनेसे तष्णाका क्षयहोता है, 
जितसे इसी जीवनम निर्वाणकरी प्राप्ति होती दहै तथा 
पुनजन्मसे छुटकारा मिल जाता है । बौदधमंका दार वणं 
तथा जातिके भेदभावके बिना सभीके लिएखला है। 
उसकी मान्यताके म्रनुसार भिक्षु जीवन भ्रंगीकार्‌ कर लेने- 
से निर्वाण प्राप्तका मागं सरल हो जाता है, किन्तु 
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गृहस्थ, श्रावक भो निर्वाण-प्राप्तिक। श्रधिकारी बन सकता 
है! बोद्ध-भिक्षृश्रोको पुरोहितोके समकक्ष नहीं रखा जा 
सकता क्योकि वे पौरोहित्थ कायं नहीं करते । ब्राह्मगोकी 
भाति उनको भी बुद्धजीवीकी कोरिमे ही रखा जा सकता 
है । उनके भोजन तथा निवास्रकी व्यवस्था श्रद्धालु 
गृहस्थ ( श्रावक } करते हैँ । वौद्धधर्मका पालन करनेके 
लिए किसी मन्दिरमे जानेकी भ्रावश्यकता नहीं पडती । 
उक्षका संगठन भिक्षु संघपर ्राधारितदहै जो विहारौ 
निवास करता है ्रौर वृद्धकी शिक्षाग्नोका उपदेश देता 
है । बोद्ध रोग गौतम बृद्धको ईश्वर न मानकर महा- 
पुरुष मानते है, जिन्होने सत्यका साक्षात्कार किया था 
श्रौर जिनके उपदेशोपर चलंनेसे वृद्धत्वकी प्राप्ति होती 
है बोद्धधमंका प्रसार प्रारम्भे गौतम वुद्धने उत्तरप्रदेश 
तथा विहारं गंगाके मंदानमें किया । उनके निर्वाणके 
लगभग २५० वषं बाद सम्राट्‌ ्रशोकने वौद्धधमं श्रंगी- 
कार क्रिया तथा भिक्षप्रोको धर्मप्रचारके लिए देश-देशां- 
तरोमे भेजा, जिसके फलस्वरूप बौद्धधरममेका प्रसार धीरे- 
धीरे सारे विश्वमे हो गया अ्रौर वह विश्वधर्म बन भधा । 
कालान्तरमे बौद्धधमंका उसके जन्मस्थान भारतमें 
लोप हो गया । उसके हासके श्रनेक कारण ये । वौःद- 
विहारोभें धीरे-धीरे अ्रतुल सम्पत्ति एकत्र हो गयी जिससे 
भिक्षुश्रोके जीवनमें शियिलाचारका प्रवेश हो गया श्रौर 
बहुतसे अ्रवांछनीय तया श्रयोग्य व्यक्ति भी भिक्षु जीवनकी 
भोर श्राकरषित होने लगे । गृहस्थोकी तुलन में भिकग्रोकी 
संख्या बहुत श्रविक हो गयी श्रौर बौद्धधर्म क्रमिक रूपसे 
निवृत्ति एवं श्राचार-प्रधान धर्मे प्रवृत्ति-प्रधान महायान- 
मे परिवत्तित हो गया । वादे उसमें तन््रवादके रूपमे 
बले व्यभिचारका प्रवेश हश्रा । उधर शंकराचायं (दे०) 
भौर कुमारिल भद (2०) सदश विद्वानोने हिन्दू धमंको 
नवोन्मेष प्रदान किया । भ्रन्तमें मुसलमानोके श्राक्रमणके 
कलस्वरूप भारतसे बौद्धधममका पूणं लोप हो गया, हालां- 
कि संसारकी एक तिहाई जनसंख्या आज भी बौद्ध धर्मा 
वलम्बी है । (एस° राधाषष्णन्‌ छतं हिस्टरी आफ इंडियन 
फलासफो खंड १; रास डेविडस छत बदिज्ज; यामस 
कृत हिस्टरी अक बुद्धिस्ट थाट; सर चाल्सं ईलियट कृत 
हिन्दुदज्मं एष्ड बदिज्म, तीन खंडे; ई० कौजे फ़त 

बुद्धिज्ज, इट्‌ इसेन्स एण्ड डेवलपेण्ट ) 


बौद संगीति-~का श्रायोजन चार बार हुश्रा। पहली संगीति 


( महाखभा ) गौतम बुद्धके तिर्वाणके बादही राजगृह 
( श्रा्षुनिक राजगिरि } मे हुई । इसमे बौद स्थवितैं 
(थेरो) ने भाग लिया श्रौर बुद्धके प्रमुख शिष्य महा- 


बीड संगीति-नौड़ साहित्य 

कस्यप ( महाकण्यप ने उसकी श्रध्यक्षताकी। च्‌ कि 
बुद्धने श्रपनी शिक्षाओंको लिपिवद नहीं किया था, ईस 
लिए संगीतिमे उनके तीन शिष्यो - महापण्डित महा 
काश्यप, सवसे वयोवृद्ध उपालि तथा सबसे श्रिय शिष्य 
ग्रानन्दने उनकी शिक्षाश्नोका संगायन किया । तत्पश्चात 
उनक्रो ये शिक्षाएं गृर-शिष्य परम्परासे मौखिक चलती 
रही, उन्हं लि पिवद्ध वहत वादमें किया गंया । न 

एक शताब्दी बाद वुद्धोपदिष्ट कु विनय-नियम्‌ क 
सम्बन्धमे भिकषुश्रोम विवादं उत्पन्न हो जानेपर वशार्लामे 
दूसरी संगीति हृई। इस संगीतिमें विनय-निय मोको कठोर 
बनाया गया ग्रौर जो वृदधोपदिष्ट शिक्षा श्रलिखित रूपमे 
प्रच लत थीं उनमे संशोधन किया गया । 

वौद्ध श्रनुश्नुतियोके श्रनुसार वृद्धके परिनिर्वाणके 
२३६ वषं वादसम्राट्‌ श्रशोक्रके संरक्षणमें तीसरी संगीति 
हई, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध नौद्ध ग्र॑वं (कथावत्थु'के 
रचयिता तिस्स मोग्गरीपृ्रने की । विष्वा किया जाता 
है कि इस संगीति मे त्रिपिटक (दे० }को अन्तिम रूप 
प्रन किया गथा । यदि दरस सही मान लिया जाय कि 
श्रशोकने श्रपना सारनाथवाला स्तम्भ-लेख इस संगीतिके 
वाद उत्कीर्ण कराया, तव यह्‌ सानना उचित होगा कि 
इस संगोतिके निर्णयोंको इतने श्रधिक बौद्ध भिु-्भि्षु- 
गियोने स्वीकार नहीं किया कि अशोकको धमकी देने 
पड़ी कि संघमरे फूट उालनेवालोको कंडा दण्ड दिया 
जायगा | 

चौथी श्रौर्‌ प्रतिम संगीति कुषाण सच्राट्‌ कनिष्कके 
शासनकाल ({ लगभग १२०-१४४ ई० } में हई । इस 
संगीतिमे चरिपिटकका प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया, 
जिसे ताम्रपत्रोपर उत्कीर्ण कराकर कुंडल वन्‌-विहारमें 
स्तूपका निर्माण कराकर उसीमे सुरक्षित रख दिया 
गया । इन ता्रपत्रोको श्रमी तक उपलब्ध नहीं किया 
जा सकाहैं। ( कनं--मैनुएल आफ बुद्धिञ्स; राहस 
ड विडल-~बुद्धिज्य; इंडिधन हिद्ारिकल क्वार्दरली, भाचं 
१९४५९ ) 


बौद्ध साहित्य-की रचना गौतम बुद्धके निर्वाणके चाद हुई । 


गौतम वृद्रने श्रपने उपदेशोको लिपिपद्ध नहीं किया। 
उनके निर्वाणके बाद ही राजगृहुमें प्रथम संगीतिमे उनके 
तीन प्रमु शिष्यो, श्रानन्द, उपालि तथा कष्यपने 
उनको शिक्षाश्रोका सवंप्रथम संगायन किया । विश्वास 
किया जातादहै किं त्रिपिटकमे बुद्धके इन्हीं वचनोका 
संग्रह है । श्रनेके शताल्वियों तक इनं बुद्ध-वचनोका संगा- 
यन होता रहा श्रौर वे गुख्-शिष्य षरम्परा्ते केवल 








_ बौदधोमे सम्बरदाय-भेद 

मौखिक रूपमे प्रचलित रहे । ६८ पू० ८० मं सिहलद्धीपके 
राजा वदटुगामणिके शासनकालमे इनको सर्वप्रथम लिपि- 
वद्ध किया गया । चिपिटक्ें सुत्तपिटक, विनयपिटक 
तया अरभिधम्मपिटककी गणना होती है] सृत्तपिटकमें 
बृद्धके उपदेशों श्रौर संवादोंका संग्रह है । विनयपिटकमें 
भिक्षु संघके श्राचार-विचार एवं नियमोका तथा श्रभि- 
घम्मपिटकमे बौद्धधर्मके श्रा्मात्मिक एवं दार्शनिक 
विचारोका संग्र ह दै। सुत्तपिटकके पांच बड़ विभाग रै, 
जो “निकाय'के नामसे प्रसिद्ध है । इनके अ्रन्तर्गत धम्म- 
पद, येरगाथा, येरीगाथा तथा जातक श्रादि ग्रन्थ है| 
विनयपिरक भी तीन विभागोमे विभक्त है | अभिघम्म- 
पिटकके सात विभाग है, जिनमें धम्मसंगणि मूल ग्रन्थ 
माना जाता हे । 

इदस समयं चिपिटक साहित्य चार भाषाग्रौमे मिलता 
है । उसका पाली सस्करण मुख्य रूपसे सिंह॒लद्वीप, वर्मा 
तथा स्याममें प्रचलितैः 1 नेपाल तथा मध्य एशियाके 
बोद्ध केन्द्रोमे उसका संस्कृत रूपान्तर प्रचलित है। उसका 
चीनी भाषामें अ्रनुवाद संस्करतसे हुश्रा तथा ईसवी सन्‌ 
नवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दीके बीच भोट भाषामें रूपा- 
न्तर हु भा । उसका जापानी रूपांतर १०० जिल्दोमे उप- 
लन्ध है, जिनमेसे प्रत्येक्मे एक हजार पृष्ठ हैँ । 
त्रि पिटकके अतिरिक्त नागसेन रचित “मिलिन्दपन्टोः 

( लगभग १४७ ६० पू० ) तथा बृद्धघोष रचित “विशद्धि- 
मग्ग बौद्धोके प्रमुख धमंग्रन्थ ह) ( ताकाकुशु छत 
एशोन्शियल्स आर बुखिस्ट फिलाषकफो ) 

बो सम्प्रदाय-सेद-इस कारण हुश्रा कि गौतम बुद्धके 
जीवनकालमें उनकी शिक्षाग्रोको लिपिबद्ध नही किया 
गया था । फलतः उनके परिनिर्वाणके बाददही भिश्नु- 
भिक्षुणियोके श्राचार-नियमो तथा उनके वचनोके श्रभि- 
प्रायको लेकर उनके शिष्योमे वाद-विवाद होने लगा। 
उनके परिनिर्वण्के एकं शताब्दीके अन्दर ही बौद्धोमें 
श्रनेक निकायो (सम्प्रदायो) का श्राविभावदहो चका 
था, जिनमें दो मख्य निकाय बादमें हीनयान रौर महा- 
यानके नामे प्रसिद्ध हुए । हीनयान निकायका सहित्य 
पाली भाषामे तथा सहायानका संस्कृतं भाषामे निबद्ध 
होनेके कारण हीनयानको पःली निकाय तथा महा मानको 
संस्कत निकाय भी कहते ह। हीनयान मुख्य रूपसे 
श्रीलंका (सिहल दीप) तथा बममिं प्रचलित होनेके 
कारण बहुधा दक्षिणी बौदघमं भी कहा जाता है। 
दसी प्रकार महायान मुख्यरूपसे नेपाल, चीन, तिन्बत, 
पंगोलिया, कोरिया त्तथा जापानमे प्रचलित होनेके कारण 


३०१ 
उत्तरी बौद्ध धमं भी कहू जाता है । हीनयान श्रौर महा- 
मान, दोनो ही यान (मग) बौद्धधमंके निकाय होनेके 
कारण कुछ लोग उसके साथ ‹हीन' तथा मह्‌" विशेषण 
का प्रयोग उचित नहीं मानते श्रौर इसीलिए के हीनयानं 
को स्थविरो (थेरो) का मागं ्रथवा स्थविरवाद (येर- 
वाद) कहना पसंद करते है । 

बौद्धधमेमें सम्प्रदाय-भेद किंसं कालम हरा, यह्‌ 
निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं है। महायनका श्र.वि्भाव 
भ्रचानक नहीं ह्र, वरन्‌ उसका विकःस अ्रनेक शता- 
ल्दियोमे क्रमिक रीतिसे हुभ्रा। कुछ लोग महायानका 
उद्गम महासंधिक श्रौर सर्वास्तिवादी निकयोसे मानते 
है, जो ई० पु ३५० में वत्तंमान थे । अशोक (लगभग 
६० पू० २७३-२३१) के शिलालेखोमे महायानके 
स्रस्तित्वका कोई संकेत नहीं मिलता । कनिष्क (राज्या- 
रोहण लगभग १२० ई०) के शासनकालमें चौथी बौद्ध 
घमसंगीति (धमे महसभा) हई । उस समय भी महःयानं 
का विशेष प्रचार नहीं था, हालांकि नागाजुःनने, जो 
कनिष्कका समकालीन एवं ्रःश्रित था, भ्रपनी 'क.रिका' 
मे हीचयानके मतोका खंडन क्रिया है । ईसवी सनृकी 
चौथी शताब्दीमे जब फःहियान भारत अ्रायाथातो 
उसने सभी स्थानोपर हीनयानी भिश्षु्रोके विहारोके 
साथ-साथ महायानी भिन्षु्रोके विहर भी पाये थे। 
भरतः महायनका विकास ईसवी सन्‌ की दूसरी श्रौर 
चौयी शतानब्दीके मध्य हुश्रा होगा । इसी कालमें बहुतसे 
विदेशियोने भी बौद्धधमं प्रहुग क्रिया। इस श्राधारपर 
यह मत प्रतिपादित किया जाता दहै कि महायानका 
विकास इनकी प्रवृत्तियोको ध्यानमे रख कर हूश्रा । परन्तु 
यह्‌ मत भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि महायानका 
विकस भारतीयं बौद्धोकी श्राध्यात्मिक तथा दाशेनिक 
परवृत्तियोके भ्राधारपरहुभ्रा, हःलांकि बादके युगोमे यह 
भारतकी श्रपेक्षा भारतके बाहूरके देशोमे अ्रधिक लोकप्रियं 
हरा । 

हीनयान भ्रौर महायानं निकायमें व्यापकः सिद्धान्त 
भेद है! हीनवान-वादियोके भ्रनुसार सिद्धाथं गौतम 
बुद्धपद लाभ करनेवाले एकमात्र बुद्ध थे, जिन्हने स्वयं 
निर्वाण लाभ किया ओर जिनकी शिक्षाभ्रोका अ्रनुसरण 
करनेसे श्नन्य लोग भी इस जीवनं अथवा परवर्ती जी वनमें 
निर्वाण-लाभ कर सकते हँ । इस मागमे बुद्ध श्रयवा बुद्ध 
प्रतिमःस्रोकी पुजा अ्रचना तथा भक्तिका कोई स्थानं नहीं 
है, क्योकि हीनयानी बृडको ईश्वर न मानकर महुयुरुष 
मानते है, जिन्होने अपने पूरुषार्थसे बृद्धत्व लाभ कर भवचक्र 
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के कारणभूत कमंबीजोको दग्ध कर दिया था 1 प्रत्येक 
व्यक्ति उन्दींकी भांति ्रपने पुरुषाथेसे तृष्णाका क्षय करके 
तथा भ्रष्टांगिक मागेके भ्रनुकूलं सम्यक्‌ जीवन श्रपन। 
करके निर्वाण लाभ कर सकता है । महायानियोके अ्रनु- 
सार ग्रसख्य वृद्धाम सिद्धाथं गौतम भी बुद्धावतार ये। 
ग्रतीतकालमें भी श्रनेक वृद्ध हो चुके हैँ ग्रौर ग्रनागतकाल 
मे भी होगे । केवल इस लोकमे ही नहीं, गंगा नदीकी 
बालूके कणोकी भांति श्रनन्त लोकोमे कोटि कल्पोके 
श्रन्तर पर बुद्धोका श्रवतार श्रौर धरमपिदेग होता रहता 
है । यह लोक श्रनंताकाशमे धूलके कणके समान तथा 
भ्रनंतकाल प्रवाहमें एक क्षणके समान्‌ है, इस कल्पमें 
भावी बुद्ध मत्रे होगे । श्रतीतकालके बुद्ध रौर भ्रनागत 
नुद्ध॒सवेशक्तिमान्‌ देवाधिदेव दह जो मनुष्योकी 
पाथना तथा स्तुतिपाठसे भ्रनुग्रहशील होते दै तथा एूल- 
धूप-दीपादिके अ्रपंणसे प्रसन्न होते है । 
श्र॑ततोगत्वा चीनमें घ्रमिद शअ्रथवा श्रमिताभ बुढकी 
पूजा प्रचलित हो गयी, जिनका प्रारम्भिक बौद्ध ग्रंथों 
कोई उत्लेख नहीं भिलता । यह माना जाताहै किवं 
सुखावती लोकम निवास करते हैँ । उनके श्रद्धालु भक्तों 
दारा कामना की जने लगी कि मरणोपरान्त उनका 
जन्म उन्हीके लोकमे हो । निर्वाणं तथा गौतम बृद्धको 
सुला दिया गया । महायानी बौद्ध साधकके जीवनका 
उदेश्य व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना नहीं होता । वह 
बोधि प्राप्त कर लेनेपर अपने व्यक्तिगत निर्वाणके लिए 
नहीं, बल्कि विश्वके सभी प्राणियोके निर्वाणके विए 
उद्योग करता है । एेसे साधकको "बोधिसत्वः कहते है । 
इस प्रकार महायानमे बुद्धो शओरौर बोधिसत्वौकीं पूजा 
प्रचलित हौ गयी। मन्दिरोमे उनकी प्रतिमश्रोको 
प्रतिष्ठापना होने लगी भ्रौर विविध विधि-विधानोसे 
उनको वंदना ्रौर पूजा होने लगी । 
बुद्धके जीवनकाल, जातक कथाभ्मोमे वणितं पूवेजन्मों 
तथा ललितविस्तर जसे बादके भ्र॑थोमें वमित उनके 
जीवनकी विविध घटनाग्रोके श्राघारपर बौद्ध श्यापत्य- 
के श्र॑तगेत मूतियोका निर्माण प्रचुर माताम होने लगा । 
बौड धमंग्रंथोका प्रणयन संस्कृतम होने तथां बुद्धो एवं 
बोधिसत्वोकौ मूर्ति पूजा प्रचलित होनेसे धीरे-धीरे महा- 
यान बौद्धघमे श्रौर हिन्दूधमंके बीच श्र॑तर मिटने लगा 
श्रौर ब्रंततोगत्वा बौदघमे हिन्दूधर्ममे समाहित हो गया । 
हीनयान न्रौर महायानमें सिडढांत-भेद होते हए भी दोनों 
बुद्धोपदिष्ट मागे हैँ श्रौर दोनों ही बुद्धकी शिक्षाच्रोपर 
श्राघारित ह । दोनोका विकासं ्रपने ठढंगसे अ्लग-भ्रलग 


ज्नजवावा-श्रह्यसतभा 

भूमियोपर तथा श्रलग-श्रलग वातावरणे हृभ्रा है। 
(दक्िथट-हिन्दुइज्यं एण्ड बुद्धिज्ख; वी० एत स्मिय- 
आक्छरोडं हिष्ट आफ ईडिया, सैष्तरेगर-दंटःडक्शनं 
टू अहायान फलाश्की; सुज्‌की-ड वरूपमेच्छ आर महायान 
बुद्धिज्म; एन ० दत्त--एस्पेवट्सं माक महायान बचिर्म ) 

ब्रजघलाबा-हिन्दीकी एक बोरी । वल्लभाचायंके शिष्य कवियों 
ने, जो भ्रष्टछापके नानसे सामूहिक रूपमे प्रसिद्ध है, 
इसका उपयोग किया श्रौर लोकप्रिय बनाया । वल्लभा- 
चायके शिष्योमे सवसे प्रमृख सूरदास थे, जिन्होने सूर 
सागरको रचना को! सूरसागरमें विशेष रूपसे कृष्णकीं 
बाल-लीलाश्रोका . पदयोमे वणेन है) भ्रसिद्ध भक्त कवि 
मीरावारईने भी ब्रजभावामें गीतोकी सचना की थीं। 

ब्रजभूमि-यमुनाके तटवर्ती उस क्षेव्रका नाम, जिसमे मथुरा 
प्रोर वृन्दावनं स्थित हैँ! वैष्णव भक्तोने कृष्ण ्रौर 
राघाको लीला-भूमिके रूपमे इसका वणन किया है । 

ब्रह्म-परमःत्माको संज्ञा । ब्राहमण दाशेनिकोने परमात्माको, 
जो श्रन्त्यामी ओरौर घट-घटन्यापी पथ-दशैक है, इस 
संज्ञासे सम्बोधित कियादहै। उपनिषदों शरीर वेदान्त 
दशनमे अहा -स्वरूपकी चर्चा है । शंकराचार्यने अपनी 
रचनाग्रोमें ब्रह्यवादकी विस्तारसे व्याख्या की है। 

ब्रह्मजीत गौड-शेरशाह्‌ (१५३०-४५ ई०) की सेवामे 
नियुक्तं एक हिन्दु सेनापति । 

बरह्मणस्यति~ऋग वे दमे वणित एक देवता, जो प्रार्थन(का 
्रधिपति है। 

ब्रह्यपाल-काम रूपके पाल राजवंशकः प्रवतंक, जो लगभग 
१००० ईण्मे हुभ्रा। सालस्तम्भ राजवंशका उच्छेद 
हौनेपर, ब्रह्य पालको, जो सालस्तम्भ राजवंशसे सम्बन्धित 
था, जनताने उसकी योग्यताके कारण कामरूपका शासक 
चना । उसके वंशमें श्राठ राजा हुए, सभीके नामोके 
ग्रन्तमे पाल' शब्द जुङ्ा हुभ्रा है। ये बंगालके सम- 
क।लीन पाल राजाग्रोसे भिन्न है । ब्रह्मपाल राजवंणका 
वारहवीं शतान्दीके पूरवधिमें श्रन्त हो गया । (बी के० 
बहभा कृत ए कल्चरल हिस्टरी आफ आ सास, पृष्ठ ३३-३५) 

ब्रह्मपुत्र ~एक विशाल नदी, जो तिन्बतसे, जहां इसे सांगपो 
कहते है, निकल कर भारतमें श्रातीदहे। इसकी लम्बाई 
१८०० मील है । श्रासाम प्रदेशसे गृजरती हुई यह्‌ पहले 
पूवंसे पश्चिम भ्रौर फिर दक्षिणको तरफ बहुकर बंगालमे 
गंगासे मिलती दहै! प्राचीनं नगर प्रार्ज्यौतिषपुर, 
(श्रा्घुतिक गोहाटी), कामहूप राज्यकी राजधानी, ब्रह्म- 
त्रके तटपर वसा हभ्रा था) 

ल्ह्वलल्रा-~ठक एकेश्व रवादी संगर्न, लिसकी स्थापना राजा- 








ब्रह्म समाज मान्दालन-ब्रह्याववं __________२० __ __ __ लान्दोलन-ब्रह्माववं 
राम मोहन रायने १८२८ ६० में कलकत्तामें की । इसका 
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उरेश्य उन सभी लोगोको एक मंचपर लानाथानजो. 


एकेषए्वरवादमे विश्वास करते थे ओर मूतिपूजाका 
खंडन करते थे । अआ्रारम्भमें इसकी वैठके कि रायेके मकान- 
मे होती थीं श्रौर इसके प्रथम मंत्रीये श्री ताराचन्द्र 
चक्रवर्ती । निवारको इसकी सप्ताहिक सभा होतीं 
थीं, जिनमें ब्राह्मणों दारा वेद-पाठ किया जता था। 
णीघ्रही इन सभाग्रोमे बडी संख्याम लोग भाग लेने 
लगे, श्रतः राजा राम मोहन रायने १८३०.६० मे इसके 
सदस्योसे एकत्र किये गये चन्देसे चितपुर रोडपर एक 
मकान खरीद कर ट्स्ट्यकी समितिको सौप दिया । 
श्रव यह्‌ मानाजता दहै किब्रह्मसभाने ही ब्रह्मसमाजकी 
स्थापनाका मागं प्रशस्त किया है, यद्यपि दोनों संगठनोमें 
मौलिक श्रन्तर था। उदाहरणार्थं, ब्रह्मसभाके सदस्य, 
ब्राह्मसमाजके सदस्योके विपरीत भ्रपनेको हिन्द्र घोषित 
करते ये श्रौर धामिक कामों तथा विवाहं श्रादिमे वणै- 
व्यवस्थाको मानते थे । 
ब्रह्य-समाजं आन्दोलन-क। श्रीगणेश राजा राम मोहनं राय 
द्वारा १८२८ ई० में स्थापित ब्रह्मसभासे हुम्रा । ब्रह्मसभा- 
का उरेष्य म्रसम्प्रदायिक श्राधारपर एकेश्वरवादका 
प्रचार करना था । वह्‌ विभिन्न सामाजिक सुधारों, जसे 
जाति-पा तिका उन्मूलन, भ्रम्तर्जातीय विवाहुका प्रचलन 
तथा महिला्नोका उद्धार श्रौर उनमे शिक्नाप्रसारके पक्ष- 
मरे थी। राम मोहन रायके इग्लेण्ड प्रस्थानं करने श्रौर 
वहां उनकी मृत्यु हो जानेके फलस्वरूप ब्रह्मसभा निष्प्राण 
हो गयी, किन्तु महषि देवेन््रनाय ठाकुर (१८१७-१६०५ 
ई०) ने १८४३ ई०मे इसका नेतृत्व संभाल कर रौर 
"तत्त्वबोधिनी ' पिका दा रा इसके सिद्धांतोक। प्रचार करके 
इसे नवजीवन प्रदान किया । उस समय इस प्रांदोलनका 
उदेश्य हिन्दरधमेके एकेष्वरवादी स्वरूपका प्रचार करना 
था । ब्रह्मसभाके सदस्य वेदोको स्रपौरुषेय मानते थे तथा 
जा ति-पातिके उन्मूलन, अ्॑त्जातीय विवाह श्रादि सामा- 
जिक सुधारोके विरुद्ध थे । परंतु नवयुवक वगेने, जिसका 
नेत॒त्व प्रारम्भमें ्रक्षयकूमार सेन श्रौर बादमे केशवचन्द्र 
सेनने किया, वेदोके श्रपौरुषेय होनेमें शंका प्रकट की रौर 
ब्रह्मसभाके सदस्यों दारा जाति-्पांतिको न मानने तथा 
श्रन्य सामाजिक सृधारोका समथन करनेपर जोर दिया । 
देवेन्द्रनाथ ठाकूरने उनकी इस मांगको स्वीकार नहीं 
किया श्रौर १८६५ ० में केशवचन्द्र सेन श्रौर उनके 
भ्रनृयायियोंको सभी पदोसे हटा दिया । इस प्रकार ॒ब्रह्म- 
समाज श्रांदोलनमे गहरी रूट पड़ गयी । तत्पश्चात्‌ 
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देवेन्धनाय श्र उनके श्रनुयायियोने श्रादि ब्राह्मसमाज 
गङ्ति किया जो हिन्दुश्के शुद्ध एकेश्वरव दका प्रतिपादके 
श्रौर सामाजिक सुधारोका विरोधी था । नवयुवक वगं- 
ने केशवचन्द्र॒ सेनके नेतृत्वमे ब्राह्मसमाजकी स्यापना की, 
जो १८७८ ई० तक खूब फला-एूला । १८७८ ४५ । में 
केशवच्द्रसेन श्रौरं उनके श्रनुयायियोमिं कुछ सिद्ध 
मतभेद हो जाने श्रौर मृख्यरूपसे उनकी श्रवयस्क कन्या, 
हिन्दू रीत्यानुसार महाराज कूच बिहारसे विवाह हीनिके 
कारण, ब्राह्यसमाजमे पुनः फूट पड़ गयी शौर विरोधी 
दलने साधारण ब्राह्यसमाजकी स्थापना की । केशव्चन्द्र 
सेन रौर उनके समर्थकोने भी नवविधान' नामक नया 
संगठन खडा कर दिया । इस प्रकार ब्राह्मसमाजी इस 
समय तीन दलोमे विभक्त है- श्रादि ब्राह्यसमाज, साधा 
रण ब्राह्मसमाज तथा नवविधान । तीनों दलोके उपासना- 
गृह भ्रलग-म्रलग ह । 1 
ब्रह्मसमाज श्रांदोलनका सूत्रपातं तो कलकत्तामें इभा, 
परन्तु शीघ्र ही उसका प्रचार सारे बंगालमे तथा बंगाल- 
के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास तक हो गया । 
सभी प्रांतीय समाज साधारण ब्राह्मसमाजसे सम्बद है । 
मह्‌र्टरमे इसका नाम श्राथ॑ना समाजः रखा गया । 
बादमे ब्राहमसमाज श्रादोलनका जोर काफो कम पड 

गया । किन्तु इस श्रादोलनने देशकी बहुमूल्य सेवा की । 
यह भ्रांरोलन पर्दा प्रथा मिटाने, विधधवा-विवाहं प्रचलित 
करने, भ्र॑तर्जातीय विवाहको वैध रठहरनेवाला कानून 
बनवाने, जाति-पांतिके बंधनोको शिथिल करने, हिन्दुप्रौ- 
फो ईसाई बननेसे रोकने तथा उच्च शिक्षाक, विशेषरूपसे 
महिलाभ्रोमे शिक्ञाका प्रचार करनेमें सहायक सिद्ध हरा । 
किन्तु इसे हिन्दुभोमे एकेश्वरवादका प्रचार करने तथा 
मूति-पूजा समाप्त करानेमे बहुत थोड़ी सफलता मिली । 
(शिवनाथ शास्त्री रचित हिस्टरी फ दि ब्राह्म समाज, 
खंड १-२) 

ब्रह्मि देश-मन्‌ने थनेश्वरके अआस-पासके क्षेत्र, पूर्वी 
राजस्थान, गंगा श्रौर यमुनाके दोग्राब तथा मथुरा जिले- 
के ्रंचलको यह्‌ नाम दिया है । 

बरह्मा-एक हिन्द्र देवता । विष्णु अ्रौर शिवके साथ तिदेवोमें 
इनकी गणना होती है। ये सृष्टिकी रचना करते दहै 
मरौर वेदोमे इन्हं विधाता, हिरण्यगभे तथा प्रजापति 
कहा गया है । 

ब्रह्मावतं-इससे उस प्रदेशका बोध होता था जो सरस्वती 
भ्रौर दुष्टूवती नदियोके बीचमें स्थित था । संप्रति दोनों 
नदियां लुप्तं हो चुकी रहै, श्रत: इस प्रदेशकी सीमाम्मोकी 
सही-सही पहचान नहीं हो सकती । 
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श्ादडन, डा०-एक भ्रग्रेज सजेन (शल्य चिकित्सक) जो 
प्रथम अफगःनिस्तान युद्ध (१८३६-४२ ई०} (दे०) 
भे अ्रफगानिस्तानपर चढ़ाई करनेवाली त्रिटिश सेनामें 
नियुक्त था 1 युद्धे उसकी रेजिमेटके सभी श्रादमी मरे 
गये ग्रौर १३ जनवरी १८४२ ई० को जलालाबाद 
वापस पहुंचने तथा भ्रफगानोके हाथ ब्रिटिश सेनाकी 
पराजयका संवाद देनेवाला वहु अकेला भ्र॑ग्रेज बचा था। 
ब्राउन, रेवरेण्ड डविड-त्रिटेनसे शुरू-शुरूमे बंगाल श्रने- 
वाले मिशनरियोमेसे एक 1 उस समय ईसाई मिशनरियो- 
को कम्पनीके इल कोम लोगोका धर्मपरिवतंन करनेकी 
प्रनुमति नहीं थी । श्रतेः डेविड ब्राउन कलकत्तामे ईस्ट- 
इडया कम्पनीका चपलेन बनं गया 1 
ब्रासियर, कंष्टन-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामे नियुक्त 
एक संनिके श्रधिकारी, जो मई-जून १८५७ ई० में 
विद्रोही सिपाहियोके विरुदढ ॒ सिखोकीं छोरी-सी पलटनके 
साथ इलाहुःवादके किलेकी रक्षा उस समय तक बडी 
सूञ्च-ञज्लसे करता रहा, जव तक कि नीलके नेतुत्वमे ११ 
जूनको ब्रिटिश सेना वहां पहुंच नहीं गयी । 
ग्राहुई--बलूचिस्तानकौ एक छोटी-सी जनजाति, जो द्रविड़ 
भाषा बोलती है । उसका श्रस्तित्व इस बातका योतक हे 
कि द्रविड़ लोग जो भ्राजकलं मृख्यतः दक्षिणमें ही पायें 


जते दै, कभी समूचे भारतम फले थे श्रौर वलूचिस्तानसे ` 


होकर मैसोपौीटामिया जाते हुए मार्गमे श्रपना एक छोटा- 
सा वे यहाँ छोड गये । 

ब्नाह्यण प्र॑य-वेदोका ही एक विवरणात्मक विभाग । मंत- 
भाग श्रथवा संहितानभाग जबकि पद्यमें है, ब्राह्मण-भाग 
गचमें है। दोनोकोही वेद कहा गया है श्रौर श्रपौरुषेय 
माना गया है । ब्राह्मण प्रथमे यज्ञानुष्ठानके सम्बन्धमें 
विस्तृत विवरण, नाना विषयोके उपाख्यान तथा प्राचीनं 
राजां मरौर ऋषियोकी गाथाएं मिलती है । (मेकडोनेल 
एवं कोथ छत वदिक इंडक्स ) 

ब्राह्मण जाति-जा ति-व्यवस्थाके श्रन्तगंत दहिन्दुप्रोमें 
सबसे ऊँची जाति गिनी जती है। सनातनी हिन्दुग्रोके 
विचारानुसारं ब्राह्मणोकी उत्पत्ति विराट्‌ पुरुषके मुखसे 
हुई, उन्हे मनुष्योमे देवता बताया गया है । इस प्रकर 
चारो वणमि उन्दं सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गयी है । 
ग्रन्य विचारानुसार जाति-व्यवस्था विविध व्यवसायोपर 
प्राधारितथी 1 जो वर्गं सामान्य रूपे पौरोहित्य कायं 
एवं वेदाध्यापनं करता था, उसकी गणना ज्राह्यण वमे 
की जाने लगी । हिन्द्र वर्ण-व्यवस्थामे मूलतः क्षत्रियोको, 
जो राजन्य ( राजा ) होते ये, ब्राह्मणोसे श्रेष्ठ माना 


त्राइडन, ड7०-ल्निटिल प्रशासन घं 


जात। था परवर्ती कालमें हिन्द्‌ वणे-व्यवस्थामें न्ना णोने 
क्षल्ियोसि भी उभ्चा स्थानं प्राप्त कर लिया! (दिये, जाति- 
व्यवस्था) 


ब्राह्यण-धमं-टिन्दू धमक प्रारम्भिक रूप, जो ईसा पूवं 


छटीं श़ताब्दीमें बौद्ध एवं जेन घमं जसे ब्राह्ममोत्तर धमेकि 
उदयसे पूवं प्रचलितं था । 


ब्राह्मणपाल-भारतकी पश्चिमोत्तर सीमार स्थित उद्‌- 


भाण्डपुर (वंहःण्ड) के हिन्दू शाही वंशकै राजा जयपालका 
पोत्र एवं अ्रनन्दपालका पुत्र । १००८ ई०मे इसने गजनी- 
के सुल्तान महमूदके विरुद्ध वंहाण्डकौ लड़ारईूमे श्रपने 
पिताक सेनाके। नेतृत्व किया था, किन्तु युदमें पराजितं 
हस्रा रौर मारा गय! । 


ब्रह्मी ल्िपि-स्राधुनिंक देवनागरी लिपिका प्राचीनं रूप, 


जिसक प्रयोग संस्कत तया उत्तरी एवं पर्चिमी भारतकी 
ग्मन्य भाषाग्रोको लिखनेमे होता था । अ्रणोकके शिलं।लेख, 
( पश््चिमोत्तर सीमा क्षेत्रके शिलालेोको छोड़कर ), 
ब्राह्मी लिपिमें प्रकिंत ह । 


त्रिटिश प्रशासन तत्र-म(रतमें धीमी गतिसे विकसित हमरा, 


जिसे दो कालो विभाजित किया जा सकता है । पहला 
१८७७२ ई० से १८५८ ई० तक श्रौर दूसरा १८५८ ई० 
से १९४७ ई० तके । इसका केन्द्रविन्दु १७७२ ईज्का 
रेग्युलेटिग एक्ट था श्रौर चरमविन्दु स्वाधीनं भारतका 
वतमान प्रशासन है । रेग्युलेटिंग एक्टके पस हौनेके पूरव 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी भारतमें तीन व्यापारिक कोधियां 
कलकत्ता, मद्रास प्रौर बम्बरईमे थीं । प्रत्येक कोठी एक 
प्रध्यक्षके श्रधीन थी । प्टाप्तीको लड़ाई { १७५७ ई० ) 
तथा उसके वादको घटनाग्रोके फलस्वरूप ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको बगाल श्रोर बिहारपर शासन करनेका श्रधि- 
कारं प्राप्त हौ गया! जो प्रबन्ध-व्यवस्था एक व्यावसा- 
यिक एवं व्यापारिक संस्थाका प्रशासनं चलनेके लिए कीं 
गयी थी, वह॒ एक राज्यकरा प्रणासनं चलनेके लिए, जिसके 
बद्नेको सम्भावना थी, स्वाभाविक रीतिसे श्रनुपयुक्त 
समक्षी गयी । फलतः इग्लेण्डकी पालियामेटने १७७३ 
ई०में रेग्युलेटिग एक्ट (३०) पासं किया । इसके द्वार। 
भारतीय प्रगासन ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हयथोमें छोड 
दिया गया, किन्तु इसके साथ ही भारतीय राज्यपर 
कम्पनीके प्रणासनकीं संसदीय देख-रेखका भी प्राविधानं 
कृर दिया गया । भारतमे कम्पनीके अधीन सभी इलाको- 
मे एकाएक प्रणासनिंक व्यवस्थाका सूतपातं बंगालका 
प्रणासनं गवंनर-जनरल तथा उसकी चार सदस्यीय परि- 
षद्मे निहित करके, युद्ध तथा शान्तिसे सम्बन्धित मामलोमें 


भिटिश भ्रशासन तंत्र 
प्रेसीडन्सियोको उसके ग्रधीन करके किया गया । मद्रास 
श्रौर वम्बई, प्रेसीडन्सियोका प्रशासन धी गव॑नर तथा 
उसकी परषद्में निहित कर दिया गया । एक्टमे गर्वनर- 
जनरल तथा उसकी परिषद्‌के सदस्योके नाम उल्लिखित 
थे । चूकिं सभीक। कार्यकाल पांच वषं निर्धारितं कर 
विया गया था, उनको म्रपना कपयंकाल पुरा होनेसे पहले 
वापस बला लेनेकी भी व्यवस्था थी स्रौर सभी निर्णय 
बहुमतसे लेनेका प्राविधान था, ग्रतः भ्रारम्भसेही इस 
प्रशासनिक व्यवस्थां एक व्यक्तिके निरंकुश शासनको 
श्रसम्भव बना दिया गया था ग्रौर उसका संचालन पार- 
स्परिक विचार-विमशं ्रौर सहमतिके ्राधारपर हीह 
सकता था । इसके श्रतिरिक्त रेग्युलेटिंग एक्टके श्रन्तम॑त 
कलकत्तामें एक सर्वोच्च न्यायालयं स्थापित किया गया, 
जिसमे एक! मुख्य न्यायाधीश म्रौर तीन भ्रन्य न्यायाघधीशों 
की निपृक्तिकौ गयीं ग्रौर सभीको ऊँचा केतन दिया 
गया । सभी नियुक्तियां त्रिटिश सरकार दवारा कीं गयीं 
धीं श्रौर सर्वच्चि न्यायालयका अ्रधिकार-क्षेत्र कलकत्ता 
स्थित सभी त्रिटिशण नागरिको तथा ईस्ट इंडिया कम्प्नीके 
सभी अधिकारियों तक विस्तृत था। इस प्रकर एक्टके 
दाया ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रणासित क्षेतोमे कानूनका 
शासनं स्थापित करनेक। प्रयासं किया गया 1 
इसके बावजूद रेग्यूलेटिग एक्ट, भ्रनेक दृष्टियोसे 
तुटिपूणं था, जंसा कि १७७३-८४ ई०की शअ्रवधिमें प्रथम 
गवनं र-जन रल वारेन हेस्टिग्स तथा उसकी चार सदस्यीय 
परिषद्‌ द्वारा इसके कार्यान्वित किये जनिपर प्रकट हृश्रा । 
द्सके द्वारा भारतम कम्पनीके प्रणासनपर पालियासेटका 
नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगसे लागू करना सम्भव नहीं हो 
सका । गवनंर-जनरलको परिषद्की रायके विरुद्ध कायं 
करनेका श्रधिकार न होनेसे उसे परिषदमे पक्षपातपूणं 
भ्रड्‌ ्खोका सामना करना पड़ता था । सुदुरवर्ती मद्रासं 
प्री र बम्बर प्रेसीडन्सिथोपर देख-रेख रखनेका जो श्रधि- 
कार गवन र-जनरल' तथा उसको परिषदमे निहित किया 
गया था, वह इतना श्रस्पष्टथा कि इन दोनों प्रेसी- 
उन्सियोके श्रधिकरी गवन र-जनरल तथा उसकी परिषद्‌- 
की पूवं स्वीकृतिके बिनाही युद्ध शुरूकर देते थे। 
सर्वोच्च न्यायालयको कम्पनीके शीर्षस्य अ्रधिकारियोके 
विरुद भी मुकदमोकी भुनवायी करनेका प्रधिकार दे दिये 
जानेसे न्यायपालिका श्रौर कायंकारिणीमे टकरावकी सुरत 
पदाहो गयी । इन तरुटियोको दुर करनेके लिए १७८४ 
ई० में पिटका इंल्या एक्ट पास हु्रा। इसके द्वारा 
भारतीय प्रशाखनपर ब्रिटिश सरकार श्रीर कम्पनीका 
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संयुक्त नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया । इसके दवारा 
इ्ग्लण्डमें बोडं रफ कन्टोल (दे०) गठित करके भारत 
स्थित कम्पनीके इलाकोके प्रशासनपर पालियमिण्टका 
नियन्त्रण अ्रधिक प्रभावी बना दिया गया । बोडं आफ 
कण्टोलमे प्रिवी कौसिलके ६ सदस्य होते थे, जिनं कोई 
वेतन नहीं दिया जाता था। इन ६ सदस्योमेसे ही एकको 
वोडंका अध्यक्ष बना दिया जाता था, जितने निणयक मत 
डालनेका भी श्रधिकार प्राप्त था। बोडको नियुक्तियां 
करने प्रथवा कम्पनीके व्यावसायिक मामलों हस्तक्षेप 
करनेका कोई अ्रधिकारन था । ये दोनों जिम्मेदारियां 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कोटं अ्राफ डाइरेक्टसं (दे०) पर 
छोड दी गयी थीं । किन्तु बोड श्राफ कष्टोलको त्रिटिश 
अधित क्षे्रोके भ्रसनिक, सैनिक तथा अ्आथिक प्रशासनसे 
सम्यन्धित सभी मामलोमे देख-रेख करने, निदेश देने रौर 
चियन्तण रखनेका अधिकार प्राप्त था । 

भारत स्थित कम्पनीके अधिकारियोको बिना बोड 
भ्राफ कण्टरोलकी सहमतिके कोई श्रदेश सीघे नहीं भेजा 
जा सकेता था । बोडंको यह्‌ श्रधिकार भी प्राप्तया किं 
वहं यदि कोई श्रादेश देना उचित समन्ने तो उसे बोडं 
भ्राफ उाइरेक्टसंकी स्वीकृतिके विना भी जारी कर सकता 
था। हेनरी जान इण्डास बोडं आफ कण्टोलका प्रथम 
भरष्यक्ष था भ्रौर उसके कुशल म्ग-निरेशनमे बोडं श्राफ 
कण्ट्रोल भारतीय प्रशासनका वास्तविक सूत्रधार बन 
गया । भारतम गवनर-जनरलकी स्थिति सुदृढ करनेके 
लिए उसकी परिषदूके सदस्योकी संख्या चारसे घटाकर 
तीन कर दी गयी अ्रौर प्रधान सेनापतिको भौ उसका 
सदस्य बना दिया गया । गवनंर-जनरल तथा उसकी 
परिषद्का- बम्बई श्रौर मद्रास प्रेसोडन्सियोके प्रशासनोपर 
नियन्त्रण अधिक प्रभावी बना दिया यया। दो वषं 
पश्चात्‌ एक पूरके कानून द्वारा गवनर-जनरलको विशेष 
मामलोमे परिषद्के बहुमतके निर्ण॑यकी भवहेलना केर 
देनेका भ्रधिकार भी प्रदान कर दिया गया। भारतके 
त्रिटिश अधिङ्ृतक्षेत्ोका प्रशासनं श्रव सपरिषद्‌ गवन॑र- 
जनरलमे निहित कर दिया गया। इसीके प्रनुसार १८३४ 
ई०मे उसका पद नाम बदलकर बंगाल स्थित फोटं विलि- 
यमके गवनं र-जनरलके बजाय भारतक। शवनर-जनरल 
कर दिया गया । 

भारतीय प्रशासन पर बोडं श्राफ कण्टोलके माध्यम- 
से त्रिटिश पालियामेण्ट श्रौर कोटं भ्राफ डाद्रेक्टसंके 
माध्यमसे ईस्ट इंडिया कम्पनीका दोहरा नियन्त्रण १८५७ 
इ०के गदरतक कायम रहा । फिर भी व्यावहारिक रूपमे 








३०८ 
त्रिटिर पालियामेण्टका निषन््रण भ्रधिक प्रभावी था! 
यह्‌ मुख्यतः बोडं श्राफ कण्टोलके प्रथम अध्यक्ष इण्डासके 
कुशल श्रौर विवेकपूणं निर्देशनके फलस्वरूप सम्भव हो 
सका । उसने म्रपने लम्बे कार्यकालमें वौडं श्राफ कण्ट्रोल 
को राजनीतिक निर्णैयोके लिए सर्वोपरि सत्ताके रूपमे 
प्रतिष्ठित कर दिया तथा बोडंके सरे भ्रधिकरोंको श्रपने 
हथोमे केन्द्रित करके बोडंके श्रध्यक्षपदको वस्तुतः भारत- 
मन्तीके पदक। समकक्ष बना दिया । | 
उक्त दोनों कानूनोको पास करके च्रिटिश पालिया- 
मेण्टने वस्तुतः भारतीय प्रशासनका नैतिक उत्तरदायित्व 
ग्रपने ऊपर ले लिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके श्रधिकार- 
पत्नका प्रत्येक बीस व्षके बाद नवीनीकरण किया जाता 
था । फलतः इन प्रवसरोका लाभ उठाकैर्‌ ब्रिटिश पालि- 
यामेण्टने भारतीय प्रशासन व्यवस्थामे समयानुक्ल 
ग्रावश्यक परिवतेन करना श्रारम्भ कर दिया १८१३ 
ई० के चाटेर एक्ट द्वारा भारतसे व्यापार करनेके लिए 
ईग्लण्डकी जनताको भी आंशिक रूपे टूट दे दी गयी 
भ्रोर ईस्ट इंडिया कम्पनीका व्यापारिक रूप बड़ी हद तक 
समाप्त कर दिया गया । १८३३ ई० के चाटैर एक्ट दरार 
भारतीय व्यापारपर कम्पनीका एकाधिकार वित्कुल 
समाप्त कर दिया गया ग्रौर उसे भारतका प्रशासन चलाने- 
के लिए ब्रिटिश सरकारका राजनीतिक प्रतिनिधि बना 
दिया गया । इस एक्टके द्वारा गवन र-जनरलकी परिषद्में 
चौथा सदस्य बढ़ा दिया गया श्रौर उसे कानून बनानेका 
श्रधिकार प्रदान कर दिया गया। प्रधान सेनापतिकी 
सदस्यता यथापूर्व जारी रखी गयी । इस एक्टके द्वारा 
एक विधि श्रायोगकी भी नियुक्ति की गयी, जिसने श्रन्त- 
तोगत्वा भारतम दीवानी रौर फौजदारीके मामो एक 
सामान्य सावेजनिंक कानूनका प्रचलन किया । श्रन्तमें 
१८५३ ई० के चाटर एेक्ट दवारा इंडियन सिविल सविस- 
मे भरतीके लिए खुली प्रतियोगितकी प्रणाली चालू कौ 
गयी । इससे इंडियन सिविल सविसके भारतीयकरणका 
मागे प्रशस्त हुग्रा, जिसमे तब तक केवल श्र॑ग्रेज ही भर्ती 
होते ये। इस एेक्टके द्वारा कानूनोका निर्माण करनेके 
लिए गवनंर-जनरलकी परिषद्मे श्रतिरिक्त ६ सदस्य 
बढानेकी व्यवस्था की गयी । इस का्यके लिए परिषद्में 
प्रारम्भमे जो ६ सदस्य नामांकित कथे गये, वे निःसन्देहं 
सभी श्र्रेन ये। फिरभी इस व्यवस्थासे ही भारतमें 
विधान मंडलकी शुरूप्रात संभव हो सको । 
१८५३ ई०के चाटँर कानूनके पास होनेके चार वषं 
बाद सिपादी-विद्रोह्‌ शुरू हो जानेसे भारतम कम्पनीके 
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श्रासनकी जडं हिल गयीं । विद्रोटुको कम्पनीकी सेनाग्रो- 
ने दवा दिया । किन्तु भारतम कम्पनीके प्रशासनकी 
कमजोरिर्यां स्पष्ट रूपसे दुष्टिगोचर हो गयीं । फलतः 
त्रिटिश पालियामेण्टने १८५८ ई०्मे भारतमे उत्तम 
शासनं व्यवस्थाके लिए कानून पास करके भारतीय 
प्रशासनका नियंत्रण त्रिटिण राजसत्ताको हुस्तांतरित कर 
दिया । कानूनमें प्राविधानं किया गया किं भारतका शासन 
ग्रव त्रिटिश सम्राट्के नामसे उसके मंतियोमेसे एक मंत्री 
दारा चलाया जायगा भ्रौर उसकी सहायतके लिए एक 
पन्द्रह सदस्यीय परिषद्‌ गस्ति की जायगी । गवनंर- 
जनरलको वादसराय (राज प्रतिनिधि )का नया पदनाम 
दिया गया, कोटे अ्राफ डाइरेक्टसं (दे०)को तोड़ दिया 
गया, ब्रोडं अ्राफ कन्टोल (दे०)का नाम बदल कर भारत. 
परिषद्‌ कर दिया गया श्रौर उसका श्रध्यक्ष जो ब्रिटिश 
मंत्िमंडलका सदस्य होता था, भारत-मंत्री कहा जने 
लगा । भारतीय प्रशासन पद्धति परिवत्तनकी घोषणा 
महा रानीके घोषणापत्र (दे०)द्वारा की गयी, जो १ नबम्बर 
१८५८ ई०को जारी हुई । इस घोषणापत्रमे उन संधियों 
तथा करायोकी जो ईस्ट इंडिया कम्पनीने भारतीय 
राजाश्रोसे किये थे, पुष्टि की गयी, श्राम माफी दी गयी 
ग्रौर घोषित किया गया कि “सभी लोगोको वे चाह 
जिस जाति भ्रथवा धमेके हों, मुक्त रूपसे श्रौर निष्पक्ष 
भावसे व्रिटिश सम्राट्की सेवा, उन कायेकि लिए 
जिनके लिए वे श्रपनी शिक्षा, योग्यता श्रौर ईमानदारी- 
के श्राधार पर उपयृक्त सिद्ध होगे, नौकरी दी जायगी 1“ 
भारतीय प्रशासन व्यवस्थामें श्रगला महत्वपूर्णं परि- ` 
वतन. १८६१ ई०के इंडियन कौसिल एक्ट द्वारा किया 
गया । इस कानूनके दवारा वाइसरायकी कार्यकारिणी 
परिषदमें पाचवा साधारण गैर-सरकारी ( यूरोपीय ) 
सदस्य बढ़ा दिया गया, वादसरायके श्रधिकारोमें पर्याप्त 
वृद्धि कर दी गयौ श्रौर उसे कर्य॑क।रिणी परिषद्के काय- 
संचालनके लिए नियम बननेके श्रधिकार प्रदान कर 
दिये गये । इन श्रधिकारोका प्रयोग करके कनिगने, जो 
उस समय वाइसराय था, कायेकारिणी परिषद्‌के प्रत्येकं 
सदस्यके जिम्मे श्रलग-श्रलग विभागकर दिये । उसे 
ग्रधिकार दिया गया कि वहु श्रपने विभागके छोटे मामलो- 
को स्वयं ग्रौर श्रधिक महत्त्वके मामलोको वादइसरायसे 
विचार-विमशं करनेके उपरान्त निपटा सकता था । 
सामान्य नीतिके प्रष्न श्रथवा श्रन्य विभागोसे भी संबंधितं 
मामले निणेयके लिए कायंकरिणी परिषद्मे रखे जाते 
ये । विभागोके बेँटवारेकी इस पद्धतिसे समयकी काफी 
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बचत हुई श्रौर यह्‌ न केवल ब्रिटिश शासनकालमें चलती 
रही, वरन्‌ कुछ परिवतनोके साथ इसे स्वाधीन भारतमें 
भी श्रंगीकार कर लिया गयारहै। 

१८६१ ईज्के ईड़ियन कौसिल एक्ट ( भारतीय 
परिषद्‌ कानून )के दारा भारतकी विधायनी प्रणालीमें 
भी महत्त्वपणं परिवततंन किये यथे। सिपाही-विद्रोहसे 
प्रकट हो गयाथ कि भारतीय प्रशासन तत्रमे एेसी 
व्यवस्था श्रावष्यक है जिसके द्वारा भारतीय लोकमतको 
जाना जा सके। श्रतः १८६१ ई०के काननम इस बात- 
का प्राविधानं किया गया कि विधायी कायेकि लिए 
वाद्सरायकी परिषद्को सदस्य संख्या ६ से १२ तक बढ़ा 
दी जये श्रौर इनमेसे श्राधे सदस्य गंरसरकारी होने 
चाहिए । यद्यपि विधि-नि्माणके श्रधिकार विभिन्न 
रीतियोसे सीमित कर दिये गयं थे, तथापि यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया गयाथा कि गैरसरकारी भारतीयो- 
को कानून बनानेमे, जिनसे वे शासित होते है, शामिल 
किया जाना चाहिए । तीन भारतीयों यथा महाराजा 
पटियाला, राजा बनारस तथा ग्वालियरके सर दिनकर 
रावको लेजिस्लेटिव कौसिलं श्र्थात्‌ वादसरायको पिधानं 
परिषद्मे मनोनीत किया गया । 

१८६१ ई०के इंडियन कौसिल्स एेक्टके द्वारा बम्बर्ह 
श्रौर मद्रास सरकारोको भी प्रातकी शांति श्रौर उत्तम 
शासन-उ्प्रवस्थाके लिए कानून बनानेके सीमित श्रधिकार 
प्रदान कर दिये गये श्रौर इस उदेश्यकी पूततिके लिए गवनैर- 
की कार्यकारिणी परिषद्की सदस्य संख्या चारसे प्राठ 
तक बढा दी गयी जिनमेसे कम से कम प्राघे गैरसरकारी 
होते थे । 

१८६१ ई०्के एेक्टमे गवनेर-जनरल तथा उसकी 
परिषद्को इसी प्रकारकी विधान परिषदं नं केवलं शेष 
तीन सूबों यथा बङ्गाल, पश्चिमोत्तर प्रदेश ( बादमें संयुक्त 
प्रातं श्रथवा उत्तर ष्देश ) तथा पंजाबमें गठित करने 
वरन्‌ श्रन्य उन नये सूबोमे भी गस्ति करनेका श्रधिकार 
दिया गया जो इस कानूनके भ्रन्तत बादमे निमित हों । 
विधान परिषदं बंगालमें १८९२ ई०मे, पर्चिमोत्तर 
प्रदेशमे १८८६ ई०में तथा पंजाबमें १८६८ ई०मे गस्ति 
हृदं । १८६१ ई०के एक्टमे यद्यपि कानून बनानेमें गैर 
सरकारी भारतीयोसे विचार-विमशं करनेके सिद्धान्तको 
स्वीकार कर लिया गया था, तथापि सरकारके निय॑त्र ण- 
को गिथिल करनेका इरादा लेशमात् भी नहीं था, 
बल्कि प्रवृत्ति इसके विपरीत दिशामें थी, जसा किं १८७० 
ट०के इंडियन कौसिल एेक्टसे प्रकट हभ्रा। इस एक्टके 
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दारा गवर्नर-जनरल तथा उसकी कार्यकारिणीको न केवल 
विधान परिषद्से परामशं लिये बिना ही कानून बनानेका 
भ्रधिकारं प्राप्त हो गथा, वरन्‌ वाइसरायंको यहं श्रधिकार 
सीदे दिधा गया कि भारतस्थित त्रिटिश साम्राज्यके 
हितम अथवा उसकी सुरक्षा श्रौर शान्तिके लिए यदि वह्‌ 
ग्रावश्यक समज्ञे तो वह्‌ श्रपनी कार्यकारिणी द्वारा वहु- 
मतसे किये गये निणेयोकी भी श्रवहेलना कर सकता था 1 
वाइसरायको इस प्रकार मुगलोकी भाति पूणं स्वेच्छा- 
चारी शासक बना दिया गया । १८७४ ई०में वाइसराय- 
की कार्यकारिणी परिषद्में एक साधारण छटठां सदस्य 
बढाया गया । उसके जिम्मे सा्वेजनिकःनिर्माण विभाग 
कर दिया गया । 

इस वीच भारतीय लोकमत उत्तरोत्तर जागृत होता 
जा रहा था पश्चिमी शिक्षाके प्रसारके फलस्वरूप सावं- 
जनिक मंचों श्रौर समाचारपवोके माध्यमसे जनता श्रपनी 
भावनाभश्रोको प्रकट करने लगी थी । कलकत्ता, मद्रास 
तथा बम्बरईमे लाडं कैनिगके शासनकालमें विश्वविद्यालयो- 
की स्थापना हो चुकी थी। १८६६ ई०में स्वेज नहरकरे 
खल जाने श्रौर १८७० ई०मे इर्लड श्रौर भारतके बीच ` 
सीधा तार-सम्बन्ध स्थापित हो जानेसे दोनो देशोके बीच- 
कीदूरी कमहो गयी श्रौर बडी संख्यामें भारतीय 
दुग्लेड जाने लगे श्रौर वहाँ पर प्रचलित उदार राजनी- 
तिक भावनासे श्रनुप्रणित होकर वे स्वदेश लौटने लगे । 
इसके फलस्वरूप भारतीय रष्टय क्रिस (दे०)को 
स्थापना हुई, जिसका प्रथम श्रधिवेशन बम्बरईमे १८८५ 
ईम हुश्रा । शिक्षित भारतीयोने श्रभूतपूवं रणष्टरीय 
एकताका परिचय देते हुए दृढतापूरवंक न केवल यह्‌ 
मांग की कि देशकी नौकरियोमे उन्हं श्रधिक स्थान दिया 
जाय वरन्‌ इस बातकी भी मांग की कि समुचिते संख्यामें 
जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंको विधान परिणद्में 
शामिल कर उनके श्रधिकारक्षेवको बढाया जाय; उन्हं 
परिषदमे वार्षिक बजटपर बहस करने तथा प्रश्नोत्तरं 
द्वारा सरकारसे सूचनाएे प्राध्त करनेका भ्रधिकार प्राप्त हो। 

प्रबद्ध लोकमतके दबावके फलस्वरूप त्रिटिश 
पालियामेण्टने १८६२ ईं० में इंडियन कौसिल्स एक्ट 
बनाया, जिसके फलस्वरूप गवनेर-जनरलको विधान 
परिषद्‌ तथा प्रादेशिक गवनरोंकी परिषदोके गैर-सरकारी 
सदस्योकी संख्यामें वृद्धि कर दी गयी । यद्यपि कुछ सद- 
स्योका सरकार द्वारा मनोनयन जारी रखा गया, तथापि 
उनमेसे कुछ को परोक्षरूपमें निर्वाचित करनेका भौ 
म्राविधान कर दिया गया । एेक्टके वारा विधान परिषदो- 
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को वार्षिक बजटपर बहस करने तथा प्रष्नोंद्रारा 
सूचनां प्राप्त करनेका भी श्रधिकार प्राप्तहो गया | 
निर्वाचनके सिद्धांतको स्वीकार कर श्रौर विधान परिषदो- 
को क्यंकारिणीपर कुष्ठ नियंत्रण प्रदान कर, इंडियन 
कौंसिल एक्ट १८९२ ई० ने भारतम शासन-सुधारोका 
मागे प्रशस्त कर दिया । 
भारतीय लोकमत प्रशासनं व्यवस्थाको श्रीर ्रधिक 
उदार बनानेके लिए निरन्तर दबाव डालता रहा । ग्रगला 
महत्त्वमुणं परिवत॑न १९०९ ई० के भारतीय शासनं 
विधान हारा किया गया । इसे मालें भिन्टो सुधार कहते 
है। इस कानूनमे योग्य भारती्योको पहलेकी श्रपेक्षा 
प्रधिक संख्याम सरकारमें शामिल करनेका प्राविधान 
क्रया गया। इसके फलस्वरूप एक भारतीय (सर 
सत्येन्र प्रसन्न सिन्हा, वादमं रायपुरके लाडं सिन्हा) की 
वादसरायकौ काय॑कारिणी परिषद्मे तथा बंगालकी कार्य- 
कारिणी परिषद्मे राजा किशोरीलाल गोस्वामीकी 
नियुक्ति हुई थी । इसी प्रकार मद्रास श्रौर बम्बरई प्रातोकी 
कायंकारिणी परिषदोमे भी भारतीयोकी नियुक्तियां की 
गयीं । १६०६ ई० के कानूनमें विधानपरिषदोंको संरचना 
तथा उनके कायोमिं भी महत्त्वपूर्णं परिवतंन किये गये । 
केन्द्रीय विधान परिषद्की सदस्य संख्या बढाकर साठ 
शरोर बड़ प्रांतोकी विधान परिषदो निर्वाचित मैर- 
सरकारी सदस्योकी ग्रनृपातिक संख्या बढा दी गयी, 
यद्यपि बहुमत मनोनीत सरकारी एवं भँ रसरकारी सदस्यों 
का ही बनाये रखा गया 1 सदरस्योका निर्वाचन पहुलेकी 
भति परोक्ष पद्तिसे ही होता था, श्रव साम्प्रदायिक 
परतिनिधित्वका भी सूत्रपातं कर दिया “गया | निर्वाचन 
लत्र पहलेको तुलनां श्रधिक व्यापक बना दिये गये । 
विधान परिषदोको बजटपर बहस करने भ्मौर उनपर 
तथा सेना, विदेशी मामले तथा देशी रजवाडोके प्रश्नोको 
छोडकर, भ्रत्य प्रश्नोपर प्रस्ताव . लानेकी भी प्रनुमति 
प्रदान कर दी गयी 1 प्रस्ताव सिफारिशके ही रूपमे होते 
ये श्रौर उन्हं स्वीकार करनेके लिए सरकार बाध्य नहीं 
यी, इस प्रकार १६०६ ई० का कानून भारतमे उत्तर- 
दायी सरकारकी शुरुश्रातकी दिशामें एक महत््वपूणं कदम 
था, फिर भी इस कानूनके द्वारा भारतम उत्तरदायी 
शासन प्रणालीकौ स्थापना नहीं हुई श्रौर भारतीय प्रणा- 
सन पहलेकौ भांति पूणंरूपसे त्रिटिश पालियामेन्टके 
प्रति उत्तरदायी बना रहा । 
श्रतः १६०६ ई० के शासन-सुधारोसे भारतीय 
राजनीतिक श्राकाक्ाएें सन्तुष्ट नहीं हो सकीं श्रौर भ्रसंतोष 


शिटिश व्रशलातन तत्र 


वदता रहा । उसके वाद प्रथम विश्वयुद्ध छिड गया भ्मौर 
भारतने श्रपनी राजभक्तिका परिचय देते हुए युद्धमें 





 इंग्वंण्डका साथ दिया ग्रौर श्रपनी सरकारकी नीतियोके 


निर्धारणमें श्रधिक भ्रावाजकी माग की। भारतीयोकी 
मांगोको सन्तुष्ट करनेके लिए च्रिटिण सरकारने २० 
ग्रगस्त १६१७ ई० को भारत मंत्री श्री एड्विन मान्ेग्य्‌- 
के माध्यमसे घोषणा की कि “सम्राट्की सरकारकी यह्‌ 
नीति है कि प्रणासनकी प्रत्येक शाखामे भारतीयोको 
ग्रधिक स्थान दिया जाय तथा स्वायत्तशासी संस्थाग्नोको 
क्रमिक रूपे विकसित किया जाये ताकि ज्रिटिश साञ्रा- 
ज्यके श्रिन्न ्रंगके रूपमे भारतमे उत्तरोत्तर उत्तरदायी 
सरकारको स्थापना हो सके ।“ यह्‌ एक युगान्तरकारी 
घोषणा थी जिसके द्वारा भारतम संसदीय पद्धत्तिकी 
उत्तरदायी सरकारकौ स्थापनाका वचन दिया गया था । 
इस नीतिके म्रनुसरणमे १६१६ ई० का भारतीय शासन 
विधान पास किया गया जौ १६२१ ई०्से लाग्‌ हुभ्रा। 

१९१६ ई० के भारतीय शासन विधानने भारतीय 
प्रशासन श्रौर भारतमंत्रीके सम्बन्धोमे कोर प्रभावी परि- 
वर्तन नहीं किया । यद्यपि भारतमंत्रीकी परिषद्मे भार- 
तीयोकी नियुक्तिका पथ प्रशस्त कर दिया गया, तथापि 
परिषद्को यथापूव भारतसमं तरीके श्रघीनस्थ रखा गया । 
भारतमंत्रीका भारतीय प्रशास्नपर पूणं नियंत्रण, केवल 
प्रातोके हस्तान्तरित विभागोके प्रणासनको छोड़कर, 
पूर्ववत्‌ बना रहा । भारतमत्रीको केन्द्रीय श्रौर प्रादेशिक 
सरकारोके एजेटकी हसियतसे किये जानेवाले कार्योसि 
मुक्त कर दिया गया । यह्‌ दायित्व एक नये श्रधिकारी, 
हारईकमिदहनर, को सौपा गया जिसकी नियुक्ति भारत 
सरकार करती थी । इसके भ्रतिरिक्त भारतमंत्री तथा 
उपमंत्रीका वेतन तथा उसके विभागका व्यय, जो तब 
तक भारतीय राजरवसे वहनं किया जाता था, भ्रागेसे 
त्निटिश पाललियामेन्ट हासं स्वीकृत त्रिटनके बजटसे वहन 
किये जानेका प्राविधान किया गया । इस प्रकार भार्तपर 
त्रिटिश पालियामेण्टका नियं्रण श्रौर सुदृढ वना दिया 
गया । 

१६१६ ई० के विधानमे भारतकी प्रशासकीय व्य- 
वस्थामें महतत्वपूणं परिवतंन क्रिये गये । वादसराय तथा 
गवनेर-जनरल यथापूव भारतमंती तथा पालियामेन्टके 
प्रति उत्तरदायी बना रहा, किन्तु उसकी कार्यकारिणी 
परिषद्कौा श्राकार्‌ बढा दिया शया श्रीर यहु परम्परा 
प्रचलित की गयी कि उसके तीन सदस्य भारतीय होगे । 
दसं प्रकार भारतीय प्रशासनको प्रभावित करनेकी दुष्टि- 


ब्रिटिश प्रशाकन तंच 
से भारतीयोको स्थिति पहलेकी श्रपेक्षा सुधर गयी । 
केन्द्रीय ग्रौरः प्रादेशिक सरकारोके कार्यको यथासम्भव 
स्पष्ट रूपसे विभाजित कर दिया गया श्रौर उनके श्रायके 
स्रोतोको भी निर्धारित कर दिया गया । 
केन्द्रीय विधानमंडलको भी पूरी तरहसे नया रूप 
दिया गया। उसे दो सदनोमे विभक्त कर दिया गया) 
श्रपर सदनका नाम कौसिल श्राफ स्टेट (राज्यसभा) 
तथा निम्नं सदनका नाम केन्द्रीय लेजिस्लेटिव अरसेम्बली 
(विधानसभा) रखा गया। कार्यकारिणी परिषदके 
सदस्योको गवनंर-जनरल इन दोनोमेसे किसी एक सदनमें 
मनोनीत कर सकता धा। यथ्यपि साम्प्रदायिकं परति- 
निधित्वकी प्रणाली कायम रखी गयी, तथापि प्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणालीके सिद्धान्तको मान्यता प्रदानं करदी 
गयी ्रौर दोनों सदनोमे निर्वाचित सदस्योका बहुमत 
हो गया.। मताधिकार सम्पत्ति सम्बधी -योग्यतापर 
श्राधारित था जो कौंसिल श्राफ स्टेटके लिए निम्न सदन 
की स्रपेक्ना ्रधिक ऊची थी, किन्तु ्रनुचित रूपसे प्रति- 
बंघात्मक नहीं थी । 
नद्धीय विधानमंडलको विधि-निर्माणके क्षेमे तथा 
वित्तीय मामलोंमे विस्तृत श्रधिकार प्रदान कर दिये गये, 
किन्तु साथ दही गवनैर-जनरलको प्रमाणीकरण तथा 
ग्रध्यदेण जारी करनेके श्रधिकार प्रदान करके उसके इनं 
अ्रधिकारोको काफी हद तक सीमित भी कर दिया गया] 
दोनों सदनौके श्रधिकार समान थे, किन्तु श्ननुदानोको 
स्वीकार या अस्वीकार करनेका श्रधिकार केवल निम्न 
सदनको था । इय प्रकार भारतके इतिहासमे पहली 
बार एकं निर्वाचित संसदक स्थापना हुई, जिसे प्रशणासनको 
काफी हद तक नियंत्रित करनेका श्रधिकार प्राप्त था। 
१६१६ ई० के शासन-विधान नेप्रादेशिक शासन- 
व्यवस्थामे भी व्यापक परिवतंन कर दिये। सभी १० 
परातोको, जिनमे उस समय निटिश भारतीय सासाज्य 
विभक्त था, गवनेरोवाला प्रांत बना दिया शया। इन 
प्रंतोका शासन गवनंर कायंकारिणी-परिषदकी सहायता- 
से चलाते थे, जिनसे कू गैरसरकारी भारतीय सदस्यो- 
की नियुक्तिका प्राविधान कर दिया गया । गवर्नरकी 
नियुक्ति सच्रादट्‌ हारा होती थी । उसे व्यापक श्रधिकार 
तथा विक्षेषाधिकार प्राच्तं थे। वास्तवमें प्रांतीय शासन. 
को वास्तविक सत्ता उसो के हाथमे केन्द्रित थी । फिर 
भी नय विधधानके अनुसार प्रांतोमे पहली बार वैधशासन- 
का प्रचलन किया । प्रशासकीय विभागोको दो भागोमें 
विभक्त कर दिया गया । पुलिस, न्याय, भूमि राजस्व 


|| 
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भ्रादि विभागको ञ्रारक्षित विषयोके भ्रतर्ग॑त रखा गया 
तथा हस्तःन्तरित विषयोके श्र॑तर्ग॑त स्वायत्त-शासन 
शिक्षा, सावेजनिक स्वास्थ, भ्रावकारी श्रादि विभागोको 
कर दिया गया । श्रारक्षित विषयोके सम्बन्धमे प्राविघधान 
किया गया कि इन विभागोका प्रशासन गवर्नर कायं- 
कारिणौ परिषद्के सदस्योके परामशं श्रौर सहायतासे 
चलायेगा जो पहलेकी भांति गवनंर-जनरल तथा भारत- 
मंत्रीके भ्रति उत्तरदायी होगे । किन्तु हस्तान्तरित विषयो- 
का प्रशासन गवनेर द्वारा भ्रपने मन्त्रियोके परामशे तथा 
सहायतासे चलानेका प्राविधान किया गया | इन मंतियों- 
को नियुक्ति गवनंर प्रांतीय विधानमंडलके निर्वाचित 
सदस्योमेसे ही कर सकता था । मंत्री भ्रपने पदपर गवनैर- 
के खुशीपर बने रह सकते थे, किन्तु उनके लिए विधान- 
मंडलका विश्वास बनाये रखना अ्रनिवाये था । विश्वास 
खो देनेपर उन्हें बखस्ति कर दिया जाता था। 

प्रातोमे विधान मंडलोको व्यापक श्रधिकार प्रदान 
किये गये । उनके बहुसंख्यक सदस्य गैरसरकारी होते ये, 
जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीके श्राधारपर निर्वाचित किये 
जाते थे । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा नामजदगीकी 
प्रणालीको कायम रखा गया, किन्तु प्रांतीय विधान 
मंडलोके अधिकार काफी बदा दिये गये । उनमें किसी 
भौ प्रांतीय विषयके सम्बन्धे विधेयक प्रस्तुत किया जा 
सकत। था; किन्तु ्रारक्षित विषयोसे सम्बन्धित विधेयक- 
को उसके अतिकूल मतदानके बावज्‌द कानून बनाया जा 
सकता था, यदि गवर्नर यह प्रमाणित कर दे कि वह 
प्राङ्क शांति एवं व्यवस्थाके लिए श्रावश्यक है । लेकिन 
हुस्तान्तरित विषयोसे सम्बन्धित विधेयक केवल उसकी 
प्रत्‌ मतिसे ही स्वीकृत हो सकते ये । इसी प्रकार प्रांतका 
पुरा बजट प्रांतीय विधान मंडलमें प्रस्तुत किया जाना 
श्रोर उस पर विधान मंडलमें बहस होना अ्रावश्यक था, 
किन्तु हस्तान्तरित विषयोसे सम्बन्धित ्रनुदानोंपर जबकि 
उसकी स्वीकृति आवश्यकः थी, श्रारक्षित विषयोसे सम्ब- 
न्धि ्रनुदानको श्रस्वीकृत हो जानेपर भी गवर्नर 
भ्रपने विशेषाधिकारसे प्रमाणितं करके पास कर सकता 
था। इस प्रकार विधि-निर्माण एवं वित्तीय मामलोमे 
प्रांतीय विधान मंडलोके श्रधिकार, यद्यपि श्रारक्षितं 
विषयोके सम्बन्धमे काफी सीमित ये, तथापि पहलेकी 
तुलनामे काफी विस्तृत हो गये थे । केन्द्रीय एवं प्रांतीय 
विधान मंडलोमे व्यापक मताधिकारके भ्राघ्धारपर प्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणालीकौ शुरुप्रातं तथा उन्हं बहस करने भ्रौर 
निणेय लेनेके व्यापक भ्रधिकार प्रदान किया जाना 





पैर 

१६१६ ईऽके शासन-विधानकी महत्त्वपूणे विशेषता थी । 
इस शासन-विधानने श्रनेक प्रतिवंधोके बावजूद त्रिटिश 
भारतको संसदीय लोकतांत्रिक शासन-प्रणालीके पथपर 

निश्चित रूपसे भ्रग्रसर कर दिया । 
फिर भी १६१६ ई०के शासन-विधानसे, जो १६२१ 
ई०में कार्यान्वित इुग्रा, भारतीयोंकी राष्टीय श्राकांक्षा्रौ- 
को सन्तुष्ट नहीं किया जा सका । भारतीय लिवरलोनि 
इन शासन-सुध।रोको स्वीकार कर लिया श्रौर उन्हें 
कार्यान्वितं करनेका भी प्रयास किया; किन्तु भारतीय 
राष्टरीय का्रेसने उन्हं नितांत श्रपर्यप्ति मान कर भ्रस्वीकार 
कर दिया । महात्मा गांधी, जो उस समय तक कांग्रेसके 
मान्य नेता बन गये थे अ्ौर खिलाफत श्रान्योलन (दे०) 
का भी नेदृत्व कर रहै थे, श्रसहयोग श्रान्दोलन शुरू कर 
दिया । यह श्रांदोलन शीघ्रही सारे देशम फल गया । 
किन्तु १६२४ ई० तक खिलाफत श्रान्दोलनकारी का्रेससे 
भ्रलग हो गये श्रौर ब्रिटिश सरकार भी पशु-बलके श्राधार- 
पर श्रसहयोग श्रान्दोलनका दमन करनेमें सफल हौ गयी । 
फिरभी काग्रेसने सुकना तो दुर, श्रपने १९२७ ई०के 
मद्रास ्रधिवेशनमें भारतका लक्ष्य पूर्णं स्वाधीनता" घौषित 
किया । श्रपनी इस घोषणाको उसने श्रौर अ्रधिक स्पष्ट 
शब्दोमे १६२६ ई०के लाहौर श्रधिवेशनमे दोहराया 1 
१६३० ई०मे महात्मा गांधीने सविनय-श्रवज्ञा भ्रान्दोलन 
(दे०) आरम्भ कर दिया । त्रिटिश सरकारने पुनः कटोर 
दमनको नीति श्रपनायी, महात्मा गांधी सहित सभी कांग्रस 
नेताग्रोको कंद कर लिया श्रौर हजारों लोगोंको जेलौमें 
टस दिया । फलस्वरूप सविनय-्रवज्ञा ्रान्दोलन धीरे- 
धीरे शिथिल पड़ गया, किन्तु देशं श्रसंतोष बना रहा । 
ग्रसन्तुष्ट भारतको सन्तुष्ट करनेकी श्राशामे त्रिटिश 
पालियामेण्टने १६३५ ई०मे नया भारतीय शासन विधान 
पास किया, जिसके द्वारा भारतीय प्रण।सनतंत्रमे महत्त्व- 
पूणं परिवतंन किये गये । १६३५ ई०के शासन-विधानमं 
भारत सरकारको पहलेकौ भाति वाइसराय तथा गवनँर- 
जन॑रलको भारत मंलीके प्रति उत्तरदायी बनाकर ब्रिटिश 
पालियामेण्टके अधीन रखा गया। इसके साथ उसमें 
तत्कालीनं भारतीय शासन-विधानकीं सभी विशेषताम्रो, 
जेसे विधान मंडलोमे जनताका प्रतिनिधित्व, द्वध शासन, 
मंचियोका उत्तरदायित्व, प्रांतोको स्वशासन-साम्प्रदायिक 
धरतिनिधित्व एवं विश्षाधिकारोको यथापूवे कायम रखा 
गया । इसके श्रतिरिक्त इश विधानमे दो नयी विशेषता 
थीं--यथा, केन्द्रमे संवशासन तथा प्रदेशोमें जिन्हे स्वशासन 
प्रदान कर दिया गया था, लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार। 
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दो नये प्रांत, यथा सिन्ध तथा उड़ीसा गठित किये 

गये श्रौर इन दोनोको पर्चिमोत्तर सीमा-प्रांतके साथ 
गवनंर-वाला प्रांत बना दिया गया | बर्माको च्रिरिश 
भारतसे पृथक्‌ कर दया गया । इस प्रकार त्रिटिश भारतमें 
तव ११ गवनं रोवाले प्रांत तथा ४ चीफ-कमिष्नरों दारा 
शासित क्षेत्र यथा दिल्ली, श्रजमेर-मारवाड, कुगे, श्रंडमानं 
तथा निकोबार द्वीपसमह्‌ं तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान ये । 

१६३५ ई०के शासन-विधानको सर्वाधिक महतत्वपू्णं 
विशेषता संघोय शासन-प्रणाटी थी । उसमे सभी भारतीयं 
प्रातो तथा सभी देशी रियासतोकी एक संघीय इकाई 
वनानेका प्रस्ताव कियागया धा। केन्द्रे हिसदनीय 
विधानमंडल तथा गवनं र-जन रलकी कायंकारिणी परिषद्‌- 
मे टेध शापनकी व्यवस्था की गयी थी । गवर्नर-जनरलको 
श्रधिकार दियाग्याथा कि वहू श्रपनी कायैकारिणी 
परिषदूमे दो सदस्योको मनोनीत करके सुरक्षा तथा विदेशी 
मामलोके आरक्षित विभागोको उनके जिम्मे कर दे। 
ग्र्य सभी विभाग हस्तांतरित विभागोके भ्रन्तगत कर 
दिये गयेथे श्रौर यह प्राविधधान किया गया था किं 
उनका शासन चलानेके लिए गवनैर-जनरल संतिर्योकी 
नियुक्ति करेगा, जो विधान मंडलके प्रति उत्तरदायी होगे । 
गवनं र-जनरलको पहलेकी ही भाति यह विशेषाधिकार 
प्राप्तथा कि संघीय विधानमंडलमें प्रतिकूल मतदान 
होनेके वावजूद वह प्रमाणित करके किसी विघेयकको 
कानूनका रूप दे सकता धा । इसके साथ ही.वहू ६ 
महीनेकी श्रवधिके लिए श्रध्यादेशभी जारी कर सकता 
था। संघीय विधानमंडलके दोनों सदनोके बहुसंख्यक 
सदस्योके मतदाताश्रों दारा सीधे निर्वाचित किये जानेकी 
व्यवस्था की गयी थी, किन्तु संघमे शामिल होनेवालीः 
देशी रियासतोको निचले सदनके एक तिहाई प्र तिनिधियो- 
कोत्या उपरी सदनके दो बटार्पाच प्रतिनिधियोको 
मनोनीत करनेका अधिकार प्रदानं किया गया थ~] इस 
प्रकार सम्पूणं भारतके प्रतिनिधियोके एक ही सदनमें 
बेठनेकी व्यवस्था पहटी बार की गयी थी । 

१६३५ ई०के शासन-विधानमे प्रातोमें दध शासन 
समाप्त करके लोकप्रिय सरकारोकी स्थापना की गयी । 
सभी विभागोका प्रशासन मंत्नियोके जिम्मे कर दिया 
गया, जिनकी नियुक्ति गवनंरोके हाथमे थी, लेकिन वे 
लोकप्रिय निर्वाचित. विधान-सभागश्रोके प्रति उत्तरदायी 
होते थे । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व बरकरार रखा गया 
प्रौर ६ प्रांतोमे द्विसदनीय विधानं मंडलोंकी व्यवस्था की 
गयी । प्रत्येक प्रांतके निचले सदनमें जनता दारा निर्वाचित 
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प्रतिनिधि होते थे सभी वयस्क स्त्री पुरुषोकोजो 
थोडी सम्पत्ति भी रखते ये, मताधिकार प्रदान कर दिया 
गयाथा। 

१६३५ ई०का णासन-विधान भारतको ग्रौपनिवेशिक 
स्वराज्यका दर्जा दिलानेकी दिशामें एक महत्त्वपुणं कदम 
था, किन्तु इसके द्वारा जो शासनः व्यवस्था स्थापित कौ 
गयी थी, वह कुछ महतत्वपूणं मामलोमे ्रौपनिवंशिक 
स्वराज्यके दजेके ग्रनुक्ल नहीं थी । प्रथमतः, केन्द्रे 
दध शासन होनेके कारण कायकारिणीका एक भाग भारत- 
के लोगो दवारा हटाया नहीं जा सकताथा ग्रौर वह्‌ 
ब्रिटिश पालियामेण्टके प्रति उत्तरदायी था । दूसरे, वाइ्‌- 
सरायके प्रमाणित करके तथा भ्रध्यादेशों द्वारा कानून 
वनानेके विशेषाधिकार वास्तविक ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य- 
कै प्रतिकल कै श्नौरं इनसे सिद्ध होताथा किभारतभ्रब भी 
दगलण्ड पर श्राध्रित है । तीसरे, यह्‌ प्राविधान कि भार- 
तीय संघीय विधानमंडल द्वारा पास किये गये कानूनोपर 
गवर्नर-जनरल श्रपनी स्वीकृति प्रदान करनेमें इंकार कर 
सकता है श्रथवा श्रारक्षित रव सकता है ओर भारत- 
मंत्तीके परामशेपर त्रिटिश रजसत्ता उसे भ्रस्वीकुत कर 
सकती है भारतके पूणं प्रौपनिवेशिकं स्वराज्यके दजका 
उपभोग करनेके मागमे सबसे गम्भीर रुकावट थी । 

ठेसी परिस्थितियोमिं १९३५ ई०के शासन-विधानके 

सम्बन्धमे भारतीय रष्टीय काग्रेसने श्रालोचनात्मक 
दष्टिकोण श्रपनाया । विधानके संघीय भागका क्रियान्व- 
यन देशी रजाग्रोके सहयोगपर निभेर करता था भ्रौर 
च॑कि इस भागका स्वागत नहीं हृश्रा था, श्रतः विधानका 
केवल प्रांतीय विभाग ही १६३७ ई०में कार्यान्वितं किया 
गया । सभी पाट्योने चूनावमे भाग लिया श्रौर सभी 
प्रातमे लोकप्रिय सरकारोकी स्थापना हौ गयी, किन्तु 
केन्द्रमे पुरानी प्रणालीकी श्रनुत्तरदायी कायंकारिणी भ्रौर 
घ्रांशिक लोकश्रिय विधायिका, जो कि १६१६ ई० 
विधानके अनुसार गठित की गयी थी, कयं करती रही । 
दो वषं पश्चात्‌ द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया, जिसका 
भारतकी राजनीतिक: स्थितिपर जबदंस्त प्रभाव पडा । 
प्रारम्भे न्निटेनकी' पराजयोके बाद उसके द्वारा शतृभ्रोका 
जबरदस्त मकाबला, जापानियोका श्राक्रमण, युद्धम भ्रमे 
रकी हस्तक्षेप तथा भारतीय राष्टरीय काग्रेस भौर 
मुस्लिम लीगके बीच गम्भीर मतभेदोके फलस्वरूप भारत. 
में भ्रत्यधिक तनावपूणं राजनीतिक स्थित पदा हो गयी । 
कुछ लोगोकरा विचार था कि त्रिटेनके खतरेसे लाभ उठा- 
कर भारतको श्रपनी श्राजादीके लिए दबाव डालना 
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चाहिए, किन्तु महात्मा गाधीने घोषित किया कि हम 
त्रिटेनका विनाश करके श्रपनी प्राजादी नहीं प्राप्त करना 
चाहते हैँ । इन परिस्थितियोमें ब्रिटिश सरकारने वाइ- 
सरायकी कार्यकारिणी परिषद्की सदस्य संख्या बढ़ाकर 
१५ कर दी, जिनमेसे ११ सदस्य भारतीय होनेवाले थे । 
इस प्रकारं त्रिटिश सरकारने भारतीय ` प्रशासनके काफी 
बड़े हिस्से पर भारतीयोका नियंत्रण स्थापित कर भ्रौर 
सर स्टैफड क्रिप्सको भारतीय संमस्याका समाधान दंढ्नेके 
लिए भारत भेजनेकी घोषणा की । लेकिन भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस तत्काल पूणे श्रौपनिदेशिक स्वराज्य प्रदान 
करनेके लिए श्रान्दोलनं करती रही । चूंकि त्रिटिश 
सरकारने स्वेच्छसे इस मांगको स्वीकार नहीं किया, 
गरतएव कां्ेसने महात्मा गांधीके नेतृत्वमे भ्रग्रेजोसे 
तत्काल भारत छोड़ देनेकी मांगकी श्रौर १६४२ में 
देशव्यापी सविनय-ग्रवज्ञा अन्दोलन श्रार्भ कर दिया 1 
महात्मा गांधीद्वारा म्रहिसाका ्राग्रह करनेके बावजूद 
भरान्दोलनके दौरान काफीं हिसात्मक घटनएं घटं । त्रिटिश 
सरकार पशुबलका प्रयोग करके श्रान्दोलनका दमनं 
करनेमे सफल हो गयी श्रौर अन्तमं युद्धमे भी जीत गयी । 
किन्तु १६९४२ ई०की बगावत श्रौर १६४६ ई०मे नौसेना- 
के विद्रोहने यहु प्रकट कर दिया कित्रिटेन भ्रव बहु- 
संख्यक भारतीयोकी सहमतिसे श्रपना शासन कायम नहीं 
रख ॒ सकता है । उसने श्रप्रैल १६४६ ई०मे कंविनेट 
भिशनको भारत भेजा, उसकी विफलता तथा उसके बादं 
भारत-व्यापी साम्प्रदायिक दंगोने इस विश्वासको श्रौर 
भी सुदृढ कर दिया । विश्वयुद्धमे जीत जानेके बावजूद 
ब्रिटेन इतना थक ॒श्रौर दिवालिया हो गया था कि वहं 
यह समञ्च गया कि मात्र शक्तिके बलपर वहं भारतको 
प्रपने कञजेमे नहीं रव सकता है । भारतको यदि तत्काल 
श्राजाद न कियागयातो वहन केवल उसेखो बेठेगा 
वरन्‌ उसके साथ मैत्रीपूणे व्यावसःयिक सम्बन्ध भी 
कायम नहीं रख सकेगा । ` व्यावसायिक सम्बन्धोपर 
त्रिटेनकी भ्राधिक व्यवस्था एवं वित्तीय सम्पन्नता निभर 
करती है। एेसी परिस्थितिमे ब्रिटिश राजनीतिज्ञोने 
श्रभूतपूवे दूरदर्शिता श्रौर साहसकां परिचय देते हुए १५ 
श्रगस्तं १६४७ ई०को भारतको स्वाधीनता प्रदान कर 
दी, देशका भारत श्रौर पाकिस्तानके रूपमे दो भागोमें 
विभाजन कर दिया । व्रिटेनकी "फूट डालो भ्रौर शासन 
करो की नीतिके फलस्वरूप भार्तमें हिन्दुश्रो भौर मुसल- 
मानोके बीचकी खाई दतनी चौड़ी हो गयी थी कि देश- 
का विभाजन भ्रनिवायं हो ग्या था । इस प्रकार १७७३ 








पढ 


न - 
ई०्के रेग्युलेटिग एक्ट द्वारा जिस भारतीय प्रणासनतंत्रकी 


नीव लौ गयी, उसकी चरम परिणति भारतकी स्ताधी- 
नताके रूपमे हुई । (षर सो० हल ?-दि गन मेष्ड आक 


इंडिया तथा ए० वो० कीय-कांस्टीच्य्‌ शनल दहिस्टा जाफ 
इंडिया ) 


त्रथवट, कन॑ल-एक त्रिरिण संनिक ग्रधिकारी, जो १७८१ 
ई०्के द्वितीय ग्राग्ल-्मैसूर युद्धे हैदर्रलीकी सेनासे 
पराजित हो गया । 

न्कानत्स्का, मंडमं हेलेना पेव्रव्ना ( १८३१-९१ )-एक 
प्रतिभाशाली रूसी महिला, जो भारतके प्राचीन प्रध्यात्म 
वादको बहुत प्रशंसक थीं ग्रौर १८७५ ईनम उन्होने 
ब्रह्मविद्या-समाज (थियोसोफिकल सोसाटटी) की स्थापना 
को । १८७६ ईभ्मे वे भारत ्रायीं रौर मद्रासके निकट 
श्रडयारमें थियोसोफिकल सोसाइटीके प्रधान कार्यालयकी 
स्थापना को । उनके प्रमुख प्रकाशनोमे “्रइसिस' श्रनवेल्ड 
सिक्रैट उाद्रिन' तथा "दि वायसं श्राफ साइलेन्स 
है । (ए० पी० क्लीयर--एच० बी० न्लावत्स्कीः 
रसे ) 

व्लेकेट, सर बसील-लाडं इविन ८ १६२६-३१ ई० )के 
शासनकाले वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्‌का विन्त- 
सदस्य । सर बसीलने रुपयेका विनिमय मूल्य १ शिलिंग 

६ पस स्यिर किया, जिसकी भारतीयोने तीव्र श्रालो- 

चना की। 


ज्लंकहौल (कालकोठरः ) कलकत्ता स्थित फोट विलियम्ें 
१८ फूट लम्बा रौर १४ फुट दस इंच चौड़ा एक कमरा । 
२० जून १७१५६ ई०ऽको नवाब सिरालुद्दौलाने किलेपर 
केठ्जा करके ्रनेक श्रं जोको बन्दी बना लिया । बौ० जेड० 
हालवेलके ्रनुसार, जिसके ऊपर उस समय क्िलैकी 
रक्षाका भारथा, श्र॑ग्रेजं बन्दियोको संख्या १४६ थी । 
उन सबको रानमे किलेकीं काल-कोठरीमें बंद कर दिया 
गया, जिसके फलस्वरूप दम घुटनेसे रातमे १२३ बन्दियो- 
की मृत्यु हो गयी। इस घटनाको कूर नृशंसता माना 
गया श्रौर सिराजुद्दौलाको इसके लिए जिम्मेदार ठहूराया 
गया । ठोस सबृतोके श्राघारपर इस घटनाकी सचःई- 
पर सन्देह प्रकट किया जाता दहै श्रौर सम्भवदटहैकि यह 
कोरी कपोल-कल्वना हो । जो कू भी हो, सिराजद्दौला 
इस घटनाके लिए जिम्मेदार नहीं था । (भिल-हिष्दी 
आफ इंडिया, विव विल्सन नोटस, जिल्व ३, १८५८ ई० 
का संस्करण; ए० के० भत्र कृत बंगला पुरतक सिराज्‌- 
हौला; सौ° किटिल--दि ब्लेक होल देजड } 


ब्रेययेट, कनं ल~-धत्ता 





भ 


भागदत्त-~कामरूपका पौराणिक राजा, जिसका उल्लेख महा- 


भारतमें नौ मिलता है । एतिहासिक कालमे कामरूपके 
राजा पुष्यवर्मां ( लगभग ३३०-६४९ ई० )के वंशज 
प्रपनेको भगदत्त कुलोत्पन्न मानतेये। ८ वीं णताब्दीमें 
कामलरूपका राजा हृष हृभ्रा। उसने श्रपनी पत्री राज्यमती- 
का विवाह नेपालके राजासे कियाथा। नेपालके एक 
शिलालेखे राजा हषेको भी भगदत्त-कुरोपन्न बताया 
गया ह । { इं० ए०, खण्ड ९, प० १७९ ) 


भगवद्गीता महाभारतके भीष्मपवेका प्रंश । सनातनी हिन्दुग्ो 


कौ मान्यताके म्रनुसार इसमें पाण्डव-वीर श्र्जनको दिया 
भया भगवान्‌ कृष्णका उपदेश संगृहीत है । इसका रचना- 
काल म्रभी तक निश्चित रूपमे निर्धारित नहीं हो सका 
है । स्वामी विवेकानन्दके विचारसे इसकी रचना बद्धसे 
पूवं हो चूको थी । पर्चिमके विद्वान्‌ इसका रचनाकाल 
चौथी शताब्दी ईसवी मानते हैँ । यह हिन्दू धर्मका सर्व- 
शरेष्ठ श्रौर सवेंमान्य ग्रंथ है; जिसमे निष्काम कम॑ श्रौर 
भक्तिका उपदेश दिया-ऋ्या है । 


मगवानदास~ग्रामेर ( जयपुर )का शासक, जिसके पिता 


राजा बिहारीमलने स्वेच्छासे मुगल बादशाह भ्रकबरक 
भ्राधिपत्य स्वीकार कर उससे श्रपनी पुत्रीका विवाह करं 
दिया । भ्रकवरकी सेवामे श्राकर भगवानदासने श्रच्छी 
पदोन्नति को श्रौर मुगल सेनाके प्राक्रमणका नेतत्व कर 
कष्मीरपर विजय प्राप्त की, जिससे बह मृगल साम्राज्य 
का ग्रग वन गया। राजा भगवानदास ख्याति-प्राप्तं 
हिन्दी कवि भीथे। 


भर्ग (भगे) गग~प्राक्‌-मौ्यकालमे सुंसुमार गिरिपर निवास 


करताथा) 


टु कुल-जिसने बालाजी विश्वनाथ धभटुको उत्पन्न किया, 


जौ राजा साहुके भ्रष्ट प्रधानोमेसे एक धा ! उसने पेशवा 
प्रयवा मुख्य प्रघानके पदकी प्रतिष्ठा बढा करउसे मरा 
राज्यका सर्वस्वा बना दिया । उसने इस पदको अ्रपने 
परिवारमे पृश्तनी कर दिया । सभी पेशवा उसके वंशज 
थे । 


भण्डि--राज्यवधेन (दे०) की म॒त्युके समय कन्नीजका प्रमुख 


राजपुरुष, जिसने हषं (दे०) को सिहासनासीन करनेमे 
प्रधान भूमिका पूरी की| 


सत्ता-एक पारिभाषिक ब्द । यह्‌ एक प्रकारका श्रतिरिक्त 


वेतनं था जो बंगालमें ईस्ट दंडिया कम्पनीके सैनिक अ्रधि- 
कौरियोको दिय जाता था 1 इसको रकम मीरजाफरने 


भाकन्मरहतस्तुव ___ _______ -- __ --- ~ ३१५ 
दूसरी वार वबंगालका नवाव वननेपर दुगुनी कर दी, भरत-ग्रनेक वंदिक राजाग्रौ, ऋषभदेवके छोटे पूव, दुष्यंत- 
लेकिन १७६६ ई०मे ईष्ट इंडिया कम्पनीके डाहइरेक्टरोने शकुन्तलाके पुत्र तथा रामचन्द्रजीके श्रनुजका नाम । 
इसे बन्द कर देनेका निर्णय किया । जव वंगालके गवेनर उत्तरम हिमालयसे लेकर दक्षिणमे हिन्दमहासागर तक 
वलाइवने तत्कालीन भत्ता बन्द करनेके निर्णयको का्य- विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवषेके नामसे विख्यात है, क्योकि 
न्वित किया, तव कम्पनीके भारत स्थित श्रंग्रेज सेनिकं इसमे भरतके वंशज रहते हैँ । ( विष्णु पुराण, खण्ड २ 
श्रधिकारियोने इसके का्यान्वयनको तेकनेके प्रयासमें अपने पृष्ठ ३.१ )} 
कमीशन सामूहिक रूपमे त्याग दिये 1 यहं व्यवहारतः भरतपुर-एक नगर ग्रौर भूतव देशी राज्य, जिसकी स्थापना 
एक प्रकारका विद्रोह था, किन्तु क्लाइवने स्थितिका श्रद़ारहवीं शताब्दीके पूवद्धमे जाट सरदार बदनसिंहने 
मुकावला बड़ी सूञ्ञ-वृक्के साथ किया ग्रौर श्रधिकारी की] उसके दत्तक प्र ्रौर उत्तराधिकारी सूरजमलके 
भरी स्क गये । १७६५ ई० में यहं भत्ता उसं समय पुनं शासनकालमें भरतपुर राज्यकी सीमा अ्रागरा, धौलपुर, 
चालं कर दिया गया जव श्रग्रेन अधिकारियोने संयुक्त मनपुरी, हाथरस, अ्रलीगद्‌, इटावा, गुरगांव तथा मथुरा 








रूपसे इसके पुनः चालू किये जानेका अनुरोध किया1 तकं फल गयी थी। इस प्रकार यह्‌ केन्द्रीय भारतमे एक 
किन्तु लाडं विलियम बेष्टिक ( १८२०८३५ ई० ) शक्तिशाली सत्ताके रूपमे संगरसित हो गया। बदमे इसका 
प्रणासन-कालमे डाहरेक्टरोके अ्रदेणानुसार इसे भ्रन्तिमि क्षेत्र कमटो गया । भरतपुरमे एक बहुत ही मजबूत 
रूपसे समाप्त कर दिया गया । दुहसा किला बना हुश्रा है । पनीपतकी तीसरी लडाई 


भव्रक-गंग राजवंणका पाचर्वां राजा । उसकी पहचान (१७६१ ई० )मे इसके शासक सूरजमलने मराठोका 
पभोसके शिलालेखमें बाणत राजा उदक अथवा श्रोड्कसे साथ नहीं दिया । इसकी ख्याति ओर प्रतिष्ठा उस समय 
की जाती है, लेकिन यह अभी निश्चित नदहींहै। उसके ओर बढ गयी जब १८०५ ईण्मे द्वितीय श्रांग्ल-मराठा 
वारेमे श्रौर श्रधिक जानकारी प्राप्त नहींहै। ( राय- युढके दौरान इसने लाडं लेकके नेतृत्वमे लड़ रही त्रिटिश 
चौधरी, प० ३९३-९४ ) सेनाको मार भगाया ग्रौर किलेपर कञ्ज करनेके प्रयास- 

भ्ष्वाहृ-ुत केवली जन मुनियोमें श्रन्तिम, जो सम्राट्‌ को विफल कर दिया । फलतः भरतपुरका किला प्रभेद 
चन्द्रगप्त मौके समकालीन ये । चन्दरगुप्तके शासनकौ माना जाने लगा। फिर भी भरतपुरके राजाने भरग्रेजोके 
ग्रन्तिम श्रवधिमें बारह वर्षीय श्रकाल पड़ा, जिससे सारे साथ भ्राधरित रहनेकी सन्धिकरली ओ्ौर १८२४ ई० तक 
साम्राज्यमें वराहि-ताहिं मच गयी, श्रन्तमे चन्द्रगुप्त सिहा- उनके साथ मैत्रीपूणं सम्ञन्ध बने रहै! किन्तु प्रथम 
सन व्याग कर भद्रवाहुके नेत॒त्वमे श्रन्य जन मूनियकि साथ श्रांग्ल-बर्मीं युद्धके दौरान श्र॑ग्रेजी सेनाकी पराजयोसि 
दक्षिण भारतके कर्नाटक देशस्थ श्रवण बेलगोला नासक प्रोत्साहित होकर भरतपुरके सिंहासनके एक दावेदार 
स्थानपर चला गयां । भद्रवाहुने पूणयुका भोगकर अ्रंतमे दुजेन सालने स्वर्गीय राजाके भ्रल्पवयस्क पुत्र तथा श्रपने 
पण्डितमरणकी जन विधिके श्रनुसार श्रनशन करके देहु- चचेरे भाईको सिहासनपर बैठानेके त्निटिश भारत सरकार- 
त्याग किया । उन्होनि दक्षिण भारतम जेन-ध्मका श्रच्छा के निर्णेयको सशस्त्र चुनौती दी । किन्तु लाडं काम्बर- 
प्रचार किया । उनका उल्लेखं श्री रंगपद्ममे प्राप्त लग- भियरके नेतृत्वमे त्रिटिश सेनाने १८२६ ई०मे भरतपुरके 
भग ६०० ₹ईन्के दो शिलालेखोमे मिलता है। श्रवणं किलेको सरलतासे जीत लिया। दुर्जन सालको निर्वासित 
बेलगोला स्थित जैन मठके गुरु, जो दक्षिण भारतके सभी केर दिया गया भ्रौर अग्रेजों द्वारा मनौनीत कुवरको गही 
जन साधम्रोके श्राचायै माने जाते है, श्रपनेको भद्रवाहुकी पर बैठाया गयां 1 भरतपुर तसे त्रिटिश साप्राज्यका 
शिष्यं-परम्परामे बतलाते है । ( जकोबी-सक्रेड बुक्स॒ एकं निष्ठावान्‌ श्रघीनस्थ राज्य बना रहा 1 स्वाधीनता 
माफ दि ईस्ट ) प्राप्तिके उपरान्त इसे भारतीयं गणराज्यमे मिला लिया 

नरह्रव्या्-एकं भारतीय वीर, जिसने पूर्वी पेजावके बाच्त्री गया । 

यवन राज्यको नष्ट करनेमे प्रमुख योगदान किया था। भरहूत-पध्य भारतमे स्थितं । यह स्थान शुंग-कालीन 

, ( राय चौधरी, पु० ४२९ ) (१८१५ ई० पू०-७३ ई० पू०) । प्रारम्भिक बौद्ध वास्तु 
भद्रसाल-~नन्दवंशके भ्रन्तिम राजाका सेनापति, जिसे चन्द्र- एवं मूतिकलाके लिए प्रसिद्ध हे । 

गुप्त मौयेने सिह्यसनपर श्रधिकार करनेके लिए काफी भरहुव स्तुप-सर जान माशलकी रायमे शुंगकाल (१८५ 
रक्तपातके जाद पाटलिपुत्र (पटना)मे हराया चा । ७३ ई०.पु०) का सबसे प्राचीन भरवशेष । भरहुत मध्य- 
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प्रदेश राज्यम विलीन रीवां रियासतके क्षेतरमें श्रवस्थित 
दै । यह स्त्ूप उस स्थानपर बनाया गया था, जहां मगघ 
श्रोर प्रयागके मागं मालवा ग्रौर दकषिणको जानेवाली 
सड्कोसे मिलते थे । यह ईट रौर पत्थरका बना हुग्रा 
है । इसके चारों तरफ एक वेदिका थी, जिसमे चार 
तोरण ह्वार थे। इसके दो तोरण द्रारोपर उत्कीर्ण श्रभि- 
लेखोमे डाहलके राजाग्नोंकी तीन पीटद्ियोका उल्लेख र. 
जो शुंगोके सामन्त थे। बौद्धधर्मके लुप्त हो जानेपर 
पड़ोसके गवोके लोगोने स्तूपको तोड़-फोड़ डाला | इसके 
प्रवशेषोका पता कनिधम साहबने चलाया । उनके दी 
प्रयाससे पूर्वी तोरण द्वार तथा वेदिकाके जो बचे हुए 
स्तम्भ रहे उन्हे कलकत्ता ले जाकर भारतीय संग्रहालयमें 
रख दिया गया । -पूर्वी तोरणद्वार तेर््स फट ऊँचा था! 
स्तूपके स्तम्भो, सृचियों, उष्णीषो भ्रादि पर वुद्धके 
जीवन तथा जातकोके श्रनेक दुश्योके चित्रः भिलते है । 
(कंम्न्रि०, खण्ड १, पुष्ठ ६२४-२५) 
भत्‌ दमन-उज्जनका महाक्षत्रप (२८६-६५ ई०), जो 
सद्रसेन (मृत्यु २७४ ई०}) का पुत्र था। वहु बड़ भाई 
विश्वसिह (मृत्यु २८८ ई०} के बाद शासनारूढ़ हुश्रा । 
उसका पत्र विश्वसूर केवल क्षत्रप कहलाता था । एसा 
लगता है, भतु दमनकी मृत्युके बाद महाक्षव्रयका पद 
ग्रस्थाई-रूप्से श्रप्रचलित हो गया 1 पर्चिमोत्तर भारत- 
पर सासानी बादशाहों लगभग (२९३-३५० ई०) के 
ग्ाक्रमणोके बाद सम्भवतः, महाक्षव्रप पद समाप्त कर 
दिया गया । 
भतंहरि-एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, जो ईसाकी सातवीं 
शताब्दीमे विद्यमान थे । उनकी सर्वाधिकं प्रसिद्ध कृति 
-शतकवरय' के साथ ही भद्रि काव्य भी कही जाती है, 
जिसको रचना उन्होने मुख्यतः संस्कृत व्याकरण पटानेके 
उदेश्यसे की थी । मैकडोनेलके श्रनूसार, विदित होवा 
है कि भतृंहूरि कविके श्रतिरिक्त वैयाकरण, तथा तत्तव- 
जानी ये । (मकडेनेल-हिस्वी आफ संस्फ़त लिटरेचर) 
भवनाग-भारशिवोंका एक शासक । वाकाटक नरेशोकि 
ग्रनेक शिलालेखोमे इसका उल्लेख है । गुप्त साभ्राज्यके 
उत्कषके पूवं इसका श्रभ्युदयहुभ्राथा श्रौर इससे एक 
राजवंश भी प्रचलित हुश्रा, जिसका शासन.क्षेत्र गंगा तक 
फैल गया । भारशिवोने दस श्रष्वमेध यज्ञ क्यिये। 
 (संयचौधरी ०, पृष्ठ ४८०) 
भवभूति-संस्कृतका दाक्षिणात्य कवि तथा नाटककार, 


जिसकी प्रसिद्ध रचना “उत्तरामचरित' तथा 'मालती-. 


माधव है । कहा जाता है कि वह्‌ श्राव्वीं तीके ग्रारम्भ 





भतं दमन-मागवत 


मे कन्नौजपर शासन करनेवात्े यणोवमकिा दरबारी 
कवि था। 


भाग-भूमि-कर, जो कृषिउपजमेसे राजाके हिस्सेके रूपमे 


लिया जाता था शओ्रौर उपजका सामान्यतः षष्ठांश होता 
था । इसको माव्रामे हेर-फेर भी होता रहता था । उदा- 
हेरणाथं, अ्रशोकने महात्मा बुद्धकी जन्मस्थली लुम्बिनी 
ग्राममें इसे घटाकर मात्र श्रावं भाग कर दिया था। 


भाराभद्र, काशंपुत्र-विदिशाका एक राजा, जिसके राज्या- 


भिषेकके चौदहवें वषमे तक्षशिलाके यवन राजा एण्टी- 
प्रात्को उसका राजद्‌त हैलियोडोरस भेट करने श्राया । 
(स्मिथ ०, पृष्ठ २३८ नोट ३; रायचौधरी०, पृष्ठ ३९४) 


भागवत-विदिशाका एक राजा, जिसके राज्यािषेकके 


बारह व्ष॑मे विदिशा श्रथवा वेसनगरमे गरुडस्तम्भ 
निमित किया गया । य्ह राजा वेसनगरके राजा भाग- 
भद्रसे भिन्न है, जिसका उल्टेव हेलियोडोरस हारा 
स्थापित गरुडस्तम्भमे किया गया है । ( रायचौधरी०, 
पृष्ठ ३६४) 


भागवत-एक वैष्णव सम्प्रदाय, जिसके श्रनुयायी विष्णु, 


वासुदेव श्रथवा कृष्णकी पूजा करते हँ । इस सम्प्रदायका 
प्रादुभवि उत्तर वैदिककालमें माना गया है । श्रागे चलकर 
इसका प्रभाव श्रधिक व्यापक हो गया श्रौर भारतम बसे 
यवनो (यूनानियों) काभी इसकी श्रोर श्लुकाव हृभ्रा। 
तक्षशिलाके यवन राजा एण्टीयाल्कीडसके राजदूत हेलि- 
योडोरसने, जिसने १४० श्रौर १३० ई० पू०के बीच 
बेसनगर श्रयवा विदिशामे एक गस्ड-स्तम्भ निमित 
कराया, श्रपनेको गवेके साथ परम-भागवतः घोषित 
कियाहै।. 

भागवत लोग वेष्णवके नामसे भी प्रसिद्धये श्रौर 
वासुदेवकी भक्तिको भगवान्‌का श्रनुग्रहु श्रौर कर्म-फले 
मुक्ति पानेका भ्राधार मानते थे । गुप्त-शासकोके कालमें 
हस सम्प्रदायका महत्त्व काफीं बद्‌ गया 1 कुष्ठ गुप्त 
सस्राटोने भौ श्रपनेको भागवत" कहा है । कत्तिपय चालुक्य 
शासक भी श्रपनेको भागवत मतावलम्बी बताते थे। 
बादामी गृहाके प्रसिद्ध मन्दिरोके आधारपर सिद्ध होता 
है कि छटीं शताब्दीमें भागवत सम्प्रदायका दक्षिणमें 


प्रचार था। इस सम्प्रदायङे धामिक एवं दार्शनिक 


सिद्धांतोका प्रतिपादन करनेवाले प्रमुख वैष्णवाच।येमिं 
सबसे ज्यादा प्रसिद्धि रामानुज श्रौर मध्वको मिली । 
पूर्वी भारतमें इस सम्प्रदायके सर्वाधिक लोकप्रिय व्या 
ख्याता श्री चैतन्य महाप्रभु हुए ! (राय चौधरी-अर्ली 
हिस्टरी जाफ दि वेष्णव सेक्ट ) | 


भानुगुष्त-भारत ___ __------------*" 
मानगप्त-प्रारम्भिक गुप्त सम्राटोमेसे एक, जिसका समय 
५१० ई० के लगभग निश्चित कियागयाहै 1 उसकी 
पहचान सम्राट्‌ बालादित्यय कौ गयी है, जिसने ह्येनसांगके 
श्रनृसार हुणोके नेता मिदहिस्करुलको पराजित किया था। 
भाऊ साहब-देखिये, "सद शिव राव । 
प्रानदेव-गंग राजवंशका एक राजा, जो दक्षिण भारतपर 
टृए श्रलाउदीनके श्राक्रमणसे पूवं उड़ीसापर शासन कर 
रहा था 1 १२६४ ई० के लगभग मृस्लिम अ्राक्रमणोके 
फलस्वरूप उसका राज्य नष्ट हो गया । 
्रारत-एशिया महाद्रीपके दक्षिणी भागमें स्थित तीन प्राय- 
दीपोमे मध्यवर्ती आर सवसे बड़ा प्रायद्वीप । यह बिभु- 
जाकार है 1 हिमालय पवेत-गणुबलाको इस त्िभुजका 
श्राधार श्नौर कन्याकुमारीको उसका शीषेबिन्दु कहा जा 
सकता है । इसके उत्तरमें हिमालय तथा दक्षिणमे हिन्द 
महासागर स्थित है । ॐचे-ऊचे पवंतोने इसे उत्तर-पश्चिममें 
श्रफगानिस्तान तथा उत्तर-पूर्वमे बमसि भ्रलग कर दिया 
है । यह स्वतंत्र भौगोलिक ईकाई हे । इसका क्षेत्रफल 
१७,०६,५०० वगे मील तथा १६५१ ई०की गणनाके 
क्ननसार जनसंख्या ४४,६८,६६१३०० है (१६७१ ई०की 
जनगणनाके श्रनुसार जनसंख्या श्रव ५४,६६११५५१६४१ 
है ।-सं०) । प्राकृतिक दुष्टिसे इसे तीन क्षेत्ोमे विभक्त 
किथा जा सकता दै--हिमालयका क्षेत्र; उत्तरका मंदानं 
जिससे होकर सिधु, गंगा भ्रौर ब्रह्मपुत्र नदियां बहती 
ह; दक्षिणका पठार, जिसे व्य पवेतमाला उत्तरके 
मैदानसे प्रलग करती ै। इसकी विशाल जनसंख्या दो 
सौ से अ्रधिक बोलियां बोलतीरहै रोर संसारके सभी 
मख्य धर्मोको मौननेवाले यहाँ मिलते हैँ । भ्रंग्रेजीमें इस 
-देणका नाम 'इंडिया' सिन्धुके फारसी रूपांतरणके ्राधार 
पर यूनानियों द्वारा प्रचलित 'हंडस' नामसे पड़ा । मूल 
रूपसे इस देशका नाम प्रार्ग तिहासिक कालके राजा भरत- 
कै श्राधार पर भारतवषं है । श्रव इसका भेत फल संकु- 
चितदहो गयादहै रौर इतै प्रायद्वीपके दो छोटे-छोटे क्षेत्रो 
पाकिस्तान तथा बंगलादेशको इससे पृथक्‌ करके शेष 
भू-भागको भारत कहते है । हिन्दुस्थान नाम सही तौरसे 
केवल गंगाके उत्तरी मंदानके लिए प्रयुक्त कियाजां 
सकता है जहाँ हिन्दी बोलौ जाती है । इसे भारत भरथवा 
इंडियाका पर्याय नहीं माना जा सकता | 
भारतंकी आधारभूत एकता उसकी विशिष्ट संस्कृति 
तथा सभ्यता पर श्राधारितहै। यह इस बातसे प्रकट है 
कि हिन्द्र धर्मं सारे देशमे फलाः हुभ्रा है; संस्कृतको सब 
देवभाषा स्वीकार करते है; जिन सात नदियोको पवित्र 


माना जाता है उनमें सिधु पंजाबमें बहती है श्रौर कावेरी 
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दक्षिणे; इसी प्रकार जिन सात पुरियोको पविन्र 
माना जाता है उनमे हरिद्टार उत्तर प्रदेशमे स्थित ह 
ओर कांची सुदूर दक्षिणम । भारतके सभी सावभौम 
राजाग्रोकी आकांक्षा रही है कि उनके राज्यका विस्तार 
प्रासेतु हिमालय हो । परन्तु इतने बड़ देशको, जो वास्तव- 
मे एक उपमहाद्रीप है ओर क्षेत्रफलमें पश्चिमी रूसको 
छोडकर सारे यूरोपके चराबर है, एक राजनीतिक इकाई 
बनाये रखना अत्यन्त कठिन है 1 वास्तवे उन्नीसवीं 
शताब्दीके मध्यमे ब्रिटिश शासनकी स्थापनासे पूवं सारा 
देश, बहुत थोडे कालको छोडकर, कभी एक साम्राज्य- 
के अंतगंत नहीं रहा । त्रिटिश शासन-कालमें सारे देशमें 
एक समान शासन-न्यवस्था करके तथा श्रगरेजीको सारे 
देशम प्रशासन शओ्रौर शिक्नाकी समान भाषा बनाकर पूरे 
देशको एक राजनीतिक इकाई बना दिया गया । परन्तु 
यहं एकता एक शताब्दीके अंदर भंग हो गयी । १६४७ 
ई०मे जब भारत स्वाधीन हुभ्रा, उसे विभाजित करके 
सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत, पश्चिमी पंजाब (यह्‌ 
भाग श्रव पाकिस्तान कहलाता है), पूर्वी तथा उत्तरी 
बंगाल (यह भाग अरब 'बांगलादेश' कहलाता है) उससे 
भ्रलग कर दिया गया । 

भारतका इतिहास प्रागेतिहासिक कालसे. प्रारम्भ 
होता है । ३००० ई9 प० तथा १५०० ई पू9 के बीच 
सिन्धु घाटी (दे०)मे एक उन्नत सभ्यता वतमान थी, 
जिसके भ्रवरोष मोहन जोदड़ो भ्रौर हडप्पा (दे०)मे मिले 
है । विश्वास किया जाता है कि भारतम श्रार्योका प्रवेश 
बादमें हेभ्रा। आआयोनि पाया किं इस देशमें उनसे पूवेके 
जो लोग निवास कर रह थे, उनकी सभ्यता यदि उनसे 
श्रेष्ठ नहीं तो किसी रीतिसे निकृष्ट भी नहीं थी । आर्यो 
से पूवेके लोगोमे सबसे बड़ा वग द्रविड़ों (दे०)काथा। 
भार्यो द्वारा वे क्रमिक रीतिसे उत्तरसे दक्षिण खदेड दिये 
गये, जहाँ दीधंकाल तक उनका प्राधान्य रहा । बादमें 
उन्होने भ्रार्योका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, उनसे विवाहं 
सम्बन्ध स्थापित कर लिये भ्रौर अरव वे पटहान्‌ भारतीय 
राष्ट्रके भंग रहँ । द्रविडोके श्रलावा देशमे श्रौर मूल 
जातिया थो, जिनमेसे कूढका प्रतिनिधित्व मुण्डा, कोल, 
भील श्रादि जनजातियां करती है जो मोन-ख्मेर वगंकी 
भ्राषाएं बोलती है । भारतीय प्रार्योका प्राचीनतम साहित्य 
हमे वेदों (३०)मे विशेष रूपसे ऋग्वेद (३े०)मे मिलता 
है, जिसका रचनाकाल कुछ विद्धान्‌ तीन हजार ई० पू 
मानते है । वेदोमें हमे उस कालकी सभ्यताको एक क्क 


हे 
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मिलती है) म्रायेनि इस देशको कोई राजनीतिक एकता 
नहीं प्रदान को, यद्यपि उन्होने उसे एक पुष्ट दर्शन श्रौर 
घमं प्रदान क्रिया, जो हिन्दू धरममंके नामे प्रष्यात ह श्रौर 
कमसेकम चार हजार वषेसे प्रक्षुण्ण है । 

प्राचीन भारतीयोनेः कोई तिथि करमानुसार इतिहास 
नहीं सुरक्षित रखा है । सवसे प्रचीन सुनिश्चित तिथि 
जो हमे ज्ञात है, ३२६ ई० पू० है, जव मकदूनियाके राजा 
सिकन्दरने भारतपर प्राक्रमण क्रिया। इस तिथि 
पहलेको घटनाग्रोका तारतम्य जोड कर तथा साहित्यमें 
सुरक्षित एेतिहासिक भ्नुश्रुतियोका उपयोग करके भारत- 
का इतिहास सातवीं शताब्दी ई० पू० तक पहुच जाता 
है । उस कालम भारत काबुलकी घांटीसे लेकर गोदावरी 
तक षोडश जनपदोमे विभाजित था, जिनके नाम 
निस्नोक्त प्रकारके ये :-- 

प्रग ( पूर्वी विहार ), मगध ( दश्ञिणी बिहार), 
काशी ( बनारस ), कोशल ( च्रवध ), वृजि ( उत्तरी 
बिहार), मल्ल ( गोरखपुर ), चेदि ( दृन्देलखंड ), 
वत्स ( इलाहाबाद }, कुरु (धानेश्वर तथा दिल्ली क्षे), 
पचाल ( बरेली तथा बदायूं क्षेत्र }, मत्स्य ( जयपुर }, 
शौरसेन ( मथुरा }), श्रष्मक्‌ ८ गोदावरीके तटपर ), 
भ्रवन्ती ({ मालवा), गंधार (पेशावर क्षेत्र ) तथा 
कम्बोज ( कष्मीर तथा श्रफगानिस्तान ) । इन राज्यम 
म्रापसमे बराबर लड़ाई होती रहती थी । छटीं शताब्दी 
ई०पू०के मध्यमे िम्बिसार (दे०) तथा प्रजातशतरु (दे०) 
के राज्यकालमे मगधने काशी तथा कोशलपर श्रधिकार 
करनेके बाद श्रपनी सीमाघ्रोका विस्तार भारम्भ किया । 
इन्हीं दोनो मगध राजाश्नोके राज्यकालमें वधमान महावीर 
(दे०)ने जेन धर्म तथा गौतम वृद्ध (३०)ने बौद्ध धर्मका 
उपदेश दिया । बादके कालम मगध राज्यका विस्तार 
जारी स्हा प्रौर चौथी शतान्दी ई० पूण्के प्रंतमे नन्द 
राजाग्रोके शासनकालमे उसका विस्तार बंगालसे लेकर 
पजानमे व्यास नदीके तट तक सारे उत्तरी भारतमें 
हौ गया । 

यूनानी इतिहासषकारों द्वारा वणित ्रसिआई' (दे०) 
देशका राजा इतना शक्तिशाली धा कि सिकन्दरकी सेनां 
व्यास पार करके प्रेसिश्रई' देशमें नहीं घुस सकी श्रौर 
सिकन्दर, जिसने ३२६ ई० में पंजाबप्र हमला किया, 
पीछे लौटनेके लिए विवश दुश्रा। वह सिन्धु नदीके 
मागेते वापस लौटा। दस घटनाके बाद हौ मगधपर 
मोयेवंश (दे०) शासन करने लगा ¦ इस वंशके संस्थापक 
चंद्रगुप्त मौय (लगभग ३२२ ई० पू०-२९६८ ई० धू०) 


भारत 
ने पंजावमें सिङ्न्दर जिन यूनानी प्रधिकारिर्योको ` छोड 
गया था उन्हं निकाल बाहर किया अरर बाद एक 
गुद्धमे सिकन्दरके सेनापति सेत्यूकसको हरा दिया | 
सेत्यूकसने हिन्टुकुश तकका सारा प्रदेश वापस लौटा 
कर॒ चन्द्रगुप्तसे सधिकरली। चंद्रगप्तने सारे उत्तरी 
भारतपर्‌ अ्रपना प्रसृतं स्थापित कर लिया । उसने सम्भ- 
वतः दक्षिण भी विजय कर लिया। वह्‌ ्रपने इसं 
विशाल सा्राज्यपर श्रपनी राजधानी पाटलिपत्र (दे०) 
से शासन करता धा। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र 
वेभव श्रौर समृद्धे सूषा श्रौर एकबताना नगरियोको 
भी मात करतौ थी | उसका पौत्र श्रशेक (दे०) था, 
जिसने कलिग (उड़ीसा) को जीता । उसका साम्राज्य 
उत्तरमे हिमालयके पादमूलसे लेकर दक्षिणमें पन्नार नदी 
तक तथा उत्तर-पश्चिममे हिन्दु शसे लेकर उत्तर-पूर्व 
ग्रास्तामको संमा तक विस्तृत था । उसने श्रपने विशाल 
सास्राज्यके समग्र साधनोंको मनुष्यों तथा पश॒ओके 
कल्याण-कार्यां तया बौद्धधर्मके प्रसारमें लगाकर श्रमिर 
यश प्राप्त किया । उसने बौद्धधमंके प्रसारके लिए भिक्षुश्रो- 
को मिन, मकदूनिया तथा कोरिन्थ {प्राचीन यूनानकी 
विलास नगरी) जसे दूर-दूर स्थानोमे भेजा श्रौर वहाँ 
लोकोपकारी कायं कराये । उसके प्रयत्नौसे बौद्धधर्म 
विश्वधरं बन गथा, परन्तु उसकी यृद्धसे विरत रहुनेकी 
शांतिषूण नीतिने उसके वंशकी शक्ति क्षीण कर दी भ्रौर 
लगभग प्रधी शताब्दोके बाद पुष्यमिन्र (दे० ) ने उसका 
उच्छेद कर दिया | पुष्यमित्रने शुङ्खवंश (लगभग १८ ५ . 
द° पु०-७३ ई० पू) की स्थापना की, जिसका उच्छेद 
कराववंश (लगभग ७३ ई० पु०-र८ ई० पू) ने कर 
दिया । 
मौर्यवंशके पतनके वाद मगधकी शक्ति वटते लगी 
यरौर सातवाहन (दे०) राजाग्नोके नेतत्वमें मगध सामरा. 
ज्यसे दक्षिण श्रलग हौ गया । सातवाहन वंणको श्राघ् 
(दे०) वंश भी कहते है श्रौर उसने ५० ई० पू० से २२५ 
ई० तके राज्य किया । भारतमें एक शक्तिशाली केन्द्रीय 
सरकारके श्रभावमे वव्ट्िया श्रौर फाथियाके राजाओ्ओोन 
उत्तरी भारतपर भ्राक्रमण शुरू कर दिये । इनं ब्राक्रमण- 
कारी रानाभ्रोमें भिनाण्डर (दे) सबसे विख्यात है । 
इसके वेद ही शकर (दे०) राजाश्रौके श्राक्रमण शु 
हो गये श्रौर महारणष्टृ, सौराष्टर्‌ तथा मथुरा क क्त्रपो- 
के शासनम श्रा गथे। इस तरह भारतकी जो राजनी- 
तिक एकता भंग हो गयी थी, वहु ईसवी पहली शताब्दी 
भ कठणिसस् प्रथम (देऽ) द्वारा कुषाण वंश (दे०) कौ 


भारत 
शुरुप्रातसे फिर स्थापितहो गयी। इस वंशने तीसरी 
शताब्दी ईसवोके मध्य तक उत्तरी भारतपर राज्य 
किया 
इस वंगका सवपे प्रसिद्ध राजा कनिष्क (लगभग 
१२०-१४४ ई०) था, जिभकी राजधानी पुरुषपुर अथव 
पेशावर थी । उसने बौद्धमं ग्रहण कर लिया म्रौर 
प्रषवघोष (दे०), नागाजुन (दे०) तथा चरक (दे०) 
जसे भारतीय विद्वानोंको संरक्षण दिया । कुषाणवंशका 
ग्रज्ञात कारणोसे तीसरी शतान्दीके मध्य तक पतनहौ 
गया । इसके बाद भारतीय इतिहासका श्रंधकार युग 
श्रारम्भदहोतादै जो चौथी शतान्दीके भ्रारस्भमें गृप्तवंश 
(दे०) के उदधसे समाप्त भ्रा | 
लगभगं ३२० ईणभ्मे चन्द्रगुप्ते गुप्तवंशको प्रचलित 
किया ्नौर पाटलिदु्रको फिरसे श्रपनी राजधानी बनाया । 
गुप्त वंशमें एकके बाद एके चार महान्‌ शक्तिशाली राजा 
हए, जिन्होने सारे उत्तरी भारतमे श्रपना साम्राज्य 
विस्तृत कर लिया श्रौर दक्षिणके कई .राज्योपर भी प्रभुत्व 
स्थापित किया । उन्होने हिन्दूधमंको राज्यधमं बनाया, 
बौद्धधमं श्रौर जेनधमेके प्रति सहिष्णुता बरती श्रौर 
ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला, वास्तुकला ओ्रौर चित्रकला- 
की उन्नति की। इसो युग्मे कालिदास (दे०), भ्राये- 
भट (दे०) तथा वराहमिहिर (३०) हए । रामायण, 
महाभारत, पुराणों तथा मनुसंहिताको भी इसी युगमें 
वतमान रूप प्राप्त हूग्रा । चीनी यात्री फा्यानने ४०१ 
से ४१० ई० के बीच भारतको यात्राको ओ्रौर उस्ने उस 
कालका रोच्रक वणेन कियारहै। उसकामतरहै कि उस 
कालमें देशम पूरा रामराज्य थ।। स्वाभाविक रूपसे 
गुप्त युगको भारतीय इतिहासका स्वणे युग माना जाता 
है श्रीर उसकी तुलना एथेन्सके पेरीक्लीज युगसे की 
जाती है। (पेरीक्लीज (लगभग ४६२-५२६ ई० पू०) 
एयेन्सका महान्‌ राजनेता तथा सेनापति था। उसके 
प्रशणासनकाल (४६०-४२६ ई० पू ०) मे एथेन्प उन्नतिके 
शि्वरपर पहुंच गया ।) 
श्रांतरिक विघटन तथा हुणोके ्राक्रमणोके फलस्व- 
रूप छटीं शताब्दीमे गुप्त साज्राज्यका पतन हो गया । 
परन्तु सातवीं शतान्दीके प्रारम्भमे ह्षेवधेन {दे०) ने 
एक दूसरा साघ्राज्यं खड़ा कर दिया, जिसकी राजधानी 
कन्नौज थी । यह साञ्राज्य सारे उत्तरी भारतमें विस्तृत 
था । दक्िणमें चालृक्य राजा पुलकेशी द्वितीयने उसका 
साम्राज्य नमंदाके तवसे श्रागे बढ़नेसे सोक दिया था। 
चीनी सात्री दयुएनत्सांयं (दे०) उसके राज्यकालमें 
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भारत श्राया था श्रौर उसने म्रपने यात्ना-वर्णैनमे लिखा 
है कि हषंवधंन बड़ा प्रतापी श्रौर शक्तिशाली राजाह। 
वह्‌ ६४७ ई० मे निस्संतान मर गया श्रौर उसके बद 
सारे उत्तरी भारतमें फिर श्रव्यवस्था फल गयी । 

इस भ्रव्यवस्थाके फलस्वखूप वहुतसे युद्ध्रिय राज- 
वंशोका उदय हुश्रा, जो श्रपनेको राजपूत (०) कहते 
थे । इनमे पंजावका दहिन्दूशाही राजवंश, गुजरातका 
गृजर-प्रतिहार वंश (दे०) अ्रजमेरका चौहान वंश (दे०), 
कन्नौजका गृहडवाल वंश (दे०) तथा मगध रौर बंगाल 
कापाल वंश (दे०) था । दक्षिणम भी सातवाहन वंशके 
पतनके बाद इसी प्रकार सत्ताका विघटनदहौ गया । 
उड़ोसाके गंगवंश (दे०) जिसने परीका प्रसिद्ध जगन्नाथ 
मन्दिर बनवाया, वातापीके चालुक्यवंश (३०); जिसके 
राज्यकालमें श्रजंता (दे०) के कुछ गुफा चित्त बने तथा 
कांचीके पल्लववंशने, जिसकी स्मृति उस कालम बनवाये 
गये कुछ प्रसिद्ध मन्दरोमे सुरक्षित है, दक्षिणको श्रापस- 
मे बाट लिया श्रौर परस्पर युद्धोमे एक-दूसरेका नाश कर 
दिया । इसके बाद मान्यखेट अ्रथवा मालखेडके राष्टूकूट 
वंश (३०) करा उदय हुभश्रा, जिसक्रा उच्छेद पुर ने चालुक्य 
वंशकरो एक नवीन शाखाने कर दिया, जिसने कल्याणी 
(दे०) को अ्रपनी राजधानी बनाया । उसका उच्छेद 
देवगिरिके यादव वंश (दे०) तथा द्वारसमुद्रङे होमसल 
(०) वंशने कर दिया । सुदूर दक्षिणमे चेर (३०), 
पाड्य (दे०) ओर चोल राज्योका उदय हूश्रा, जिनमेसे 
भ्रंतिम राज्य सवसे भ्रधिष़ चला] बहु ६०० से १३०० 
ईइ० तक वतंमान रहा । इस तरह सारे भारतमे अनैक्य 
व्योप्त हो ग्या। 

इस वीच ७१२ ईण्मे भारतम इस्लामका प्रवेश 
हो चुका था । मृहम्मद-इञ्न-कासिमके नेनृत्वमे मुसलमान 
मरबोने सिधपर हमला किय! श्रीर्‌ वहाके ब्राह्मण राजा 
दाहिरको हरा दिया । इस तरह भारतकी भूमिपर पहली 
बार इस्लामके पैर जम गये भ्रौर बादकी शतान्दियोके 
हिन्द राजा उसे फिर हटा नहीं सके। परन्तु सिधपर 
श्ररबोका शासन वास्तवमे निबल या भ्रौर ११७६ ईण्में 
शहाबुदीन मृहम्मदगोरी (३०) ने उसे भ्रासानीसे उखाड़ 
दिया । इससे पूवे सुबृक्तगीन (2०) के नेतृत्वमे मुसल- 
मानोने हमले करके पंजाब छीन लिया था श्रौर गजनीके 
सुल्तान महमूढने (दे०) ने € €७ से १०३० ई०के बीच 
भारतपर संत्रह हमले किय भ्रौर हिन्द राजाश्रोकी शक्ति 
कुचल डाली । फिर भी हिन्दू राजाश्रोने सुसलमानी 
भ्राक्रमणका जिस भ्रन॑वरत रीतिसे प्रवल प्रतिरोघ किया, 
उसका महत्त्वे कम कृरके नहीं श्रांकना च।हिए । 








२२० । 
फारस तथा, परिम एशियके दूसरे राज्योकी तरह ` प्रक्र [इ , त्रत ल्ह कन दूसरे राज्योकी तरह 
मुसलमानोंको भारतम शीघ्रतासे सफलता नहीं मिली । 
य्यंपि सिघ्पर अरब मुसलमानोंका शीघ्रतासे कम्जा हों 
गया, परन्तु वहासि वे लगभग चार शताच्दियोतक श्रागे 
नहीं बढ पाये । उत्तर.पश्चिमके मुसलमान श्राक्रमण- 
कारियोको भी भारतने लगभग तीन शताव्दियोतक रोक 
स्वा । शहाबुहीन मृहम्मद गोरीका दिल्ली जीतनेका 
पहला प्रयास विफल हुभ्रा श्रौर पृथ्वीराज (बे०)ने 
११६१ ईण्मे तराईकी पहलौ लडाईमे उसे हरा दिया । 
वह्‌ ११६३ ई०्में तराईकी दुसरी लङ्ाईमे ही पृथ्वीराज. 
को हरानेमे सफल हृ्रा । इस विजयके बाद शहावृरीन 
भौर उसके सेनापतियोने उत्तरी भारतके दूसरे हिन्दू 
राजाश्रोको भी हरा दिया श्रर वहाँ मुसलमानी शासन 
स्थापित कर दिया । इस तरह तेरहवीं शतान्दीके प्रारंभ- 
मे दिल्लीके सुल्तानोकी श्रघीनतामे उत्तरी भारतकी 
राजनीतिक एकता फिरसे स्थापित हो गयी । 
दक्षिण एक श्रौर शताब्दी तक स्वतन्त्र रह, किन्तु 
सुस्तान अ्रला उदहीन खिलजी (दे०)के राज्यकालमें दक्षिण 
भी दिल्ली सल्तनतके श्रध्षीनदहो गया श्रौर इस तरह 
चौदहवीं शतान्दीमे कुछ कालके लिए सारे भारतका 
शासन फिर एक केन्द्रीय सत्ताकै श्रन्तगंत हो. गया । परंतु 
दिल्ली सल्तनतका शीघ्र विघटन शृरूहो गया श्रौर 
१३३६ ई०्मे दक्षिणम हिन्दु्रोका एक विशाल राज्य 
स्थापित हृग्रा, जिसकी राजधानी विजयनगर थी बंगाल 
(१३३८ ई०); जौनपुर (१३६३ ई०); गुजरात तथा 
दक्षिणके मध्यवर्ती भागमें भी बहमनी सल्तनत (१३४७ 
ई६०)के नामसे स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य स्थापिति हो 
गये । १३६८ ईन्मे तंमूर (दे०)ने भारतपर हमला 
किया श्रौर दिल्लीपर कम्जा कर लिया रौर उस लृटा । 
उसके हमलेसे दिल्लीकी सल्तनत जर्जर हो गयी । 
दित्लीकी सत्तनत वास्तवे कमजोर थी, क्योकि 
सुल्तानोने श्रपनी विजित हिन्द भ्रजाका हृदय जीतनेका 
कोद प्रयास नहीं किया। वे धार्मिक दष्टिसे ्रत्यन्त 
कटुरथे श्रौर उन्होने बलपूरवंक हिन्दुभ्रोंको मृसलमान 
वनानेका प्रयास किया । इससे हिन्दु प्रजा उनसे कोई 
सहानुभूति नहीं रखती थी । इसके फलस्वरूप १५२६ 
ई० मे बाबर (दे०)नेश्रासानीते दिल्लीकौी उस्तनतको 
उखाड फका । उसने पानीपतकी पहली लडार्ईमें भ्रन्तिमि 
सुल्तान ृब्राहीम लोदीको हरा दिया भ्रौर मृगल वंश 
(दे०) को प्रतिष्ठित किया, जिसने १५२६ से १८५८ ई° 
तक भारतपर शाखन किया। तीसरा मुगल बादशाह 


मारत 
श्रकवर ( दे } श्रसाधारण रूपसे योग्य श्रौर दूरदशीं 
शासक था । उसने श्रपनौ विजित हिन्दू प्रजाका हृदय 
जीतनेको कोशिश की श्रौर विशेष रूपे युद्धप्रिय राज- 
पूत राजाग्रोको श्रपने पक्षम करनेका प्रयास किया। 
भकवरने धामिक्र सहिष्णृता तथा मेल-मिलापकी नीति 
वरती, हिन्दुग्रोपरसे जजिया उठा लिया श्रौर राज्यके 
ऊचे पदोपर विना कि्ठी भेद-भावके सिफं योग्यताके 
भ्राधारपर नियुक्तियां कीं । राजपूतों श्रौर मृगलोके सह्‌- 
योगसे उसने श्रपना साम्राज्य कन्दहारसे श्रासामकी सीमा 
तक तथा हिमलयको तलहटीसे लेकर दक्षिणसे प्रहमद- 
नगर तक विस्तृत कर दिया । उसके लड़के जहांगीर 
(दे०) तथा पौत्र शाहजहां (दे०)के राज्यकालमें मृगल 
साग्नाज्यका विस्तार जारी रहा । शाहजहांने ताज (दे०) 
का निर्माण कराया, परन्तु कन्दहार उसके हाथसे निकलं 
शया । भ्रकबरके प्रपौत्र ग्रौरगजेव (दे०) के राज्यकालमे 
मुगल सान्नाज्यका विस्तार श्रपने चरम शिखरपर पहूच 
गया श्र कुछ कालके लिए सारा भारत उसके श्रन्तग॑त 
हो गया । परन्तु श्रौरंगजेवने जान-वृञ्चकर श्रकवरकी 
धामिक सहिष्णुताकी नीति त्यागदी श्रौर हिन्दुओको 
भ्रपने विरुद्ध कर लिया। उसने हिन्दुस्तानका शासन 
सिफं मृसलमानोके हितम चलानेको कोशिशकी ्नौर 
हिन्दुश्रोको जबरदस्ती मुसलमान बनानेका विफलं प्रयत 
किया । इससे राजपूतान, बृन्देलखंड तथा पंजावके दिन्द्र 
उसके विष्दध खड़े हो गये । महाराष्ट्रमे शिवाजी (३०) 
ने १७०७ ई०मे ओौरंगजेवकी मृत्युसे पूवं ही एक स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य स्थापित कर दिया। श्रौरंगजेव भ्रन्तिम 
महान्‌ मुगल बादशाह्‌ था । उसके उत्तराधिकारी भ्रत्यन्त 
निबल श्रौर श्रयोग्य थे, उनके वजीर विश्वासघाती ये । 
फारसके नादिरशाह (दे ने मुगल बादशाहुतपर सबसे 
सांधातिक प्रहार किया । उसने १७३६ ई०मे भारतपर 
चढ्ाई की, दिल्लीपर कन्जा कर लिया श्रौर्‌ उसे निर्दयता- 
पूर्वक लूटा । उसके हमनेसे मृगल साम्राज्य पूरी तरह 
जजर हो गया रौर इसके बाद शीघ्रतासे उसका विघटन 
ही गया । श्रवध, बंगाल तथा दक्षिणके मुसलमान सूबे- 
दारोने श्रपनेको लगभग स्वतन्त्रे कर लिया। राजपूत 
राजा भी श्रद्धं-स्वतन्त हो गये । पेशवा बाजीराव प्रथम 
(दे०)के नेतृत्वमे मराठोने मुगल साम्राज्यके खंडहुरोपर 
हिन्दू पद पादश!हकी स्थापनाका प्रयास किया । 
परंतु यह्‌ सम्भव नहीं हौ सकरा । फिरंगी लोग समुद्री 
मागोति भारतकौ जमीनपर पैर जमा चूके ये। श्रकबरसे 
लेकर भ्रौरंगजेव तक मुगल बादशाहोने भारतके इस नये 


भारत 
मागंका महत्व नहीं समञ्च! । इनमेसे कोई इन नवांगतुको- 
की राजनीतिकं महत्त्वाकांक्षाग्रोका श्रनुमान नहीं लगा 
सका श्रौर उनके जंगी बेड़ेका मुकाबला करनेके लिए 
एक शक्तिशाली भारतीय जंगी बेडा तयार करतेकी श्राव- 
शयकताको श्रनुभव नही कर सका । इस तरह भारतीयो- 
को भ्रोरसे किसी प्रतिरोधका सामना किये बगैर सबसे 
पहले पुतंगाली भारते पहुंचे । उसके वाद उच, भ्रग्रेज, 
फ़्रां सीसी श्राये | सोलहवीं शताग्दीमें इन फिर गियोमें ्रापस- 
भे लड़ादयां होती रहीं; जो अधिकांश समूद्रमे हुई । उच 
प्रौर ्र॑ग्रेजोने मिलकर सबसे पहले पुतंगालियोको सामुद्रिक 
बक्ति समाप्तकरदी। इसके बाद उच लोगोको पता 
चला कि उनके लिए भारतकी श्रपेक्षा मसालेवाले 
दीपोसे व्यापार करना श्रधिक लाभदायीदहै। इस तरह 
भारतम सिफश्र॑ग्रेजों रीर फ़रांसीसियोके वीच प्रतिदन्दिता 
इर । 
श्रठा रहवीं शतान्दीके शुरूमे श्रग्रेजोंको ईस्ट इंडिया 
कस्पनीने बस्बई, मद्रास तथा कलकनत्तापर कन्जा कर 
लिया । उधर फ़ांशीसियोकी ईस्ट इंडिया कम्पनीने माहे, 
` पांडिचेरी तथा चन्द्रनगरपर कन्जा कर लिया । चन्द 
भ्रपनी सेनाश्रोमे भारतीय सिपाहिषोको भरती करनेकी 
भी इजाजत मिल गयी । वे इन भारतीय सिपाहियोका 
उपयोग न केवल श्रपनी भ्रापसौ लङ्ादयोमें करते थे, 
व्क इस देशके राजाग्रोङे विरुद्ध भीकरतेथे। इनं 
राजाग्नोकी श्रापसीं प्रतिद्न्दिता भ्रौर कमजोरीने इनकी 
राजनीतिक महतत्तवाकाक्ाको जाग्रत कर दिया श्रौर उन्होने 
` कुछ देशी राजाश्रोके विरुद्ध दूसरे देशी राजा्रोसे संधियां 
कर लीं । १७४४-४६ ई०में मुगल बादशाहकी प्रभ॒सत्ता- 
कौ पूर्णं उपेक्षा कृरके उन्होने भ्रापसमें कन टिककी पहली 
लड़ाई (३०) छेड़ी । एक सालके बाद कर्नाटिककी दृसरी 
लडाई (दे०) शुरू हुई, जिसमे फ़ांसीसी गवनंर उप्ते 
(दे०)ने पहली लासे सबक लेते हुए न केवल कर्नाटक- 
के प्रगासनपर, बति्कि निजामके राज्यपर भी फरांसका 
राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित करनेकी कोशिश की। 
परन्तु भ्र्रजोने उसको महत्त्वाकांक्षा पूरीन होने दी। 
भ्रग्रेजोको बगालमें भारी सफलता मिली थी । बादशाह 
भ्रौरंगजेबकौ मृत्युके केवल पचास वषं वाद, १७५७ ईण्में 
राबटं क्लाइव (३े०)के नेतत्वमें भ्र॑प्रेजोने नवाब सिराज्‌- 
दौला (दे०)ॐ विरुद्ध॒विश्वासधातपूणणं राजद्रोहात्मक 
षड्यन्त्र रचकर पलासीको लड़ाई (दे०) जीत ली भ्रौर 
वंगालको एकं प्रकारसे श्रपनी मटरठीमे कर लिया। 
उन्होने बंगालकी गदृदीपर एक कट्पुतली नवाब मीर- 
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जाफर को विला दिया । इसके बाद एकके वाद, तेजीसे 


कई घटनाएं घटी । 

ग्रहमद शाह्‌ श्रन्दाखी (दे०)ने १७४८ से १७६० 
ई० के वीच भारतपर कई चढ़ाया वं ग्रौर १७६१ ई० 
मे पानीपतकी तीतरी लड़ाई (दे० ) जीत कर मुगल 
साम्राज्यका फातिहा पट्‌ दिधा। उसने दिल्लीपर दखल 
करके उसेलृटा। पानीपतकी तीसरी लङार्दमे सबसे 
श्रधिक क्षति मराठोको उठानी पड़ी । कु समयक लिए 
उनको बाढ़ स्क गयी ग्रौर इस प्रकार वे मुगल बादशाहो- 
की जगह ले लेनेका मौका खो बैठे । यह्‌ लडाई वास्तवमे 
मुगल सास्राज्यके पतनकी सूचक है । इसने भारतमें 
मृगल साग्राज्यके स्थानपर ब्रिटिण साज्राज्यकी स्थापनामें 
मदद दी । अन्दालीको पानीपतमे जो फतह मिरी, उससे 
नतो वह्‌ स्वयं कोई लाभ उठा सका श्रौर न उसका 
साथ देनेवाले मुसलमान सरदार। इस लडाईसे वास्तविक 
फायदा अ्रग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनीने उठाया 1 इसके 
नाद कम्पनीको एकके बाद दसरी सफलताएं मिलती 
गयीं । 

वंगालके साधनोँसे बलशाली होकर भ्रम्ेजोनि १७६० 
ई०में वाण्डीवाशकी लडाईमे फ्रंसीसियोको हरा दिया 
ग्रोर १७६२ ईण्मे पांडिचेरी ले लिया। इस प्रकार 
उन्होने भारतमें ए़ंसीसियोकी राजनीतिक शक्ति समाप्त 
करदी। १७६४ ईम भ्रगरेजोने बक्सरकी लडाई 
वादशाह्‌ बहदुरशाह ( दे ) ओर श्रवधके नवाबकीं 
सम्मिलित फौजोको हरा दिया श्ौर १७६५ ई०्में वाद- 
शाहसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसाकी दीवानी {३०} 
प्राप्त कर ली । इसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनीको 
पहटी बार बंगाल, विहार तथा उडीसाके प्रणासनका 
कानूनी भ्रधिकार मिल गया। कुष्टं इतिह्‌सकार इसे 
भारतमे ब्रिटिश राज्यका प्रारम्भ मानते है । १७७३ ई० 
भ त्रिटिश पालियामेण्टने एक रेगयुलेटिग एक्ट (2०) 
पास करके भारतमे ब्रिटिश प्रशासनको व्यवस्थित रूप 
देनेका प्रयास किया। इस एेक्टके अन्तर्गत भारतम 
केम्पनीके क्षेत्रोका प्रशासन गवर्नर-जनरलके अधीन कर 
दिया गया । उसकी सहायताके लिए चार सदस्योकी 
कौसिल गठित की गयी। ठेक्टमे बंगालके गवन॑रको 
गवनेर-जनरलका पद प्रदान कर दिया गया श्रौर कल- 
कत्तामें एक सुप्रीम कोटेकी भी स्थापना की गयी । वारेन 
हैस्टिम्स, जो उस समय बंगालका गवनर था, १७७३ ई० 
मे पहला गंवनं र-जनरल बनाया गया । 

१७७३ ई० से १६४७ ई० तकका काल, जव 
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भारतमे ब्रिटिश शासन समाप्त हुभ्रा मरौर भारत स्वाधीनं 
हुआ, दो भागोमे वाटा जा सकता है । पहला, कम्पनीका 
शासनकालं, जो १८५८ ई० तक चला ओर दूसरा, 
१८५८से १६४७ ईन्का काल, जव भारतका शासन 
सीधे त्रिटेनके द्वारा होने लगा । 
कम्पनीके शासन कालमे भारतका प्रशासन एकके 
बाद एक वाईस गवनंर-जनरलों (दे०)के ह्‌।थमें रहा । 
इस कालके भारतीय इतिहासकी सबसे उल्लेखनीय घटना 
यह है कि कम्पनी युद्ध तथा कूटनीत्तिके दवारा भारतमें 
श्रपने साम्राज्यका उत्तरोत्तर विस्तार करती रही । मसूर 
(दे०)के साथ चार लङ्ार्या, मराठों (दे० )के साय 
तीन, वर्मा (दे०) तथा सिखोँ (दे०)के साथ दो-दो 
लड़ाइयां तथा सिधके अ्रमीरो (दे०), गौरखो (दे०) 
तथा अ्रफगानिस्तानके साथ एक-एक लडाई छेड़ी गयी । 
इनमेसे प्रत्येक लडार्दमे कम्पनीको एकया दूसरे देशी 
राजाको मदद भिली । उसने जिन फौजोसे लडाई कीं 
उनमें ग्रधिकांश्र भारतीय सिपाही थे मरौर लडार्ईका खचं 
पुरी तरह भारतीय करदाताको उठाना पड़ा। इन 
लड़ाइयोके फलस्वरूप १८५७ ई० तक सारे भारतपर 
कस्पनीका प्रभुत्व स्थापित हौ गया। दौ-तिहाई भारत 
सीधे कम्पनीके शासनमें अरा गया रौर शेष एकतिहारईपर 
देशी राज्योका शासन बना रहा । परन्तु उन्होने कम्पनी- 
का सावभौम प्रभुत्व स्वीकार कर लिया ओ्रौर ग्रघीनस्थ 
तथा श्राध्ित मित्र राजाके रूपमे भ्रपनी रियासतका 
शासनं चलाते रहे । 
इस कालभे सती प्रथा (दे०)का श्रन्त कर देनेके 
समान कुछ सामाजिक सुधारके भी कायं किये गये : 
संग्रेजीके माध्यमसे पश्चिमी शिक्षाके प्रचारकौ दिशामें 
कदम उठाये गये, अ्रग्रेजी देणकी राजभाषा बना दी गयी, 
सारे देशमें समान जान्ता दीवानी श्रौर जान्ता फौजदारी 
कानून लागू कर दिया गया जिससे सारे देशमें एकता को 
नयी भावना पेदादहो गयी । परन्तु शासन स्वेच्छाचारी 
जना रहा श्रौर वह पूरी तरह भ्रग्रेजोके हाथमे रहा। 
१८३३ ई०के चारैर एक्ट (दे०)के विपरीत ऊचे पदोपर 
भारतीयोंको नियुक्त नहीं किया गया 1 भाषसे चलनेवाले 
जहाजों श्रौर रेलगाडयोंका प्रचलन, ईसाई सिशनरियों 
द्वारा भ्राक्षेपजनक रीतिसे ईसाई ध्मका प्रचार, लाड 
उलहौजी (३०) द्वारा जन्तीका सिद्धांत (द°) लागू करके 
भ्रथवा कृशासनके आधारपर करूष पुरानी देशी रियासतौ- 
की जन्ती तथा त्रिटिश भारतीय सेनाके भारतीय सिपा- 
हियोको शिकायतें इन सब कारणोने मिलकर सारे 


भारत 
भारतमे एक गहरे श्रसन्तोषको श्राग धधकादी, जौ 
१८५७-५८ ईभ्में गदर (दे०)के रूपमे भड्क्र उठी । 

प्रधिकरांश देशी राजा्रोने श्रपनेको गदरसे श्रलग 
रखा । देशकी म्रधिकांश जनताने भी इसमे कोई हिस्सा 
नहीं लिया । फलस्वरूप कम्पनीको बलपूवंक गदरको 
कुचल देनेमे सफलता मिली, परन्तु गदरके बाद त्रिटिश 
पालियामेण्टने भारतपर कम्पनीका शासन समाप्त कर 
दिया 1 भारतका शासन श्रव सीघे व्रिटन्के द्वारा किया 
जाने लगौ । महारानी विवटोरियाने एक घोषणा-पल्न 
(दे०) जारी करके प्रपनी भारतीय प्रजाको उसके कुछ 
ग्रधिकारों तथा कुछ स्वाधीनताग्रोके वारेमे श्राष्वासन 
दिया । | 

इस प्रकार भारतमें ब्रिटिश शासनका दूसरा काल 
(१८५०८-१९६४७ ई०) आरम्भ हुग्रा। इस कालका 
शासन एकके बाद इकत्तीस गवनंर-जनरलोके हाथमे 
रहा । गवनं र-जनरलको भ्रव वाइसराय (ब्रिटिश सम्राद्‌- 
का प्रतिनिधि) कहाजने लगा। लाड कंनिगं (देऽ) 
पहला वाइसराय तथा गवनंर-जनरल नियुक्त हुश्रा । इस 
कालके भारतीय इतिहारकी सबसे प्रमुख घटना है-- 
भारतमे राष्टृवादी भावनाका उदय श्रौर १६४७ ई०्में 
भारतको स्वाधीनताके रूपमे उसकी श्रंत्तिम विजय । 
१८५७ ई० मे कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बरईूमे विष्व- 
विद्यालयों स्थापनाके बाद शिक्षाका प्रसार होने तथा 
१८६९ ई०् मे स्वेज नहर खलनेके बाद इग्लैण्ड तथा 
यूरोपसे निकट सम्पकं स्थ।पितं हो जानेसे भारतम नये 
मध्यवगेका विकास हश्रा । यह्‌ मध्यवगं पश्चिमौ दर्शेन 
शास्त्र, राजनीतिरस््र॒ तथा श्र्थशास्त्रके विचासोसे 
प्रभावित था श्रीर ब्रिटिश शासनम भारतीयोको जो 
नीचा दर्जा मिला हुआथा, उससेरुष्ट था) च्रिटिश 
शासनम स्थापित शां तिके फलस्वरूप यह्‌ वं सारे भारत- 
को एक देश तथा समस्त भारतीयोंको एक कौम मानने ` 
लगा श्रौर ब्रिटेनको भाति संसदीय शासन प्रणालीकी 
स्थापना उसका लक्ष्य बन गया । वह्‌ एक एेसे संगठकी 
भ्रावक्यकता ्रनुभव करने लगा जो समस्त भारतीय 
राष्टूका प्रतिनिधित्व कर सके । इसके फलस्वरूप १८८५ 
ई० में बम्नईमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकौ स्थापना हुई 
जिसमे देशके समस्त ॒भागोसे ७१ प्रतिनिधियोने भाग 
लिया । क्रेसका दूसरा श्रधिवेशन १८८६ ई० में कल- 
कत्तामें हृश्रा जिसमे सारे देशसे निर्वाचित ४३४ प्रति- 
निधियोने भाग लिया। इस श्रधिवेशनमें मांगकी गयी 
कि भारतम केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलोका 


भारत 
विस्तार किया जाय ओ्रौर उसके श्राघे सदस्य निर्वाचित 
भारतीय हो । कांग्रेस हर साल अ्रपने अ्रधिवेशनोमें श्रपनी 
माभ दुहराती रही । लाड डफरिन (दे०) ने काम्ेसपर 
व्यंग्य करते हुए उसे एसे श्रत्पसंख्यक वगंका प्रतिनिधित्व 
करनेवाली संस्था बताया जिसे सिफं खृर्दवीनसे देखा जा 
सकता है । लाड लंन्सडाउन (देऽ) ने उसके प्रति पूणं 
उपेक्षाकी नीति बरती, लाडं कर्जन (दे०) ने उसका 
खुले्राम मजाक उड़ाया तथा लां मिन्टो द्वितीय (दे०) 
ने १६०६ के इंडियन क।सिल एक्ट दारा स्थापित 
 विधानमंडलोमें मुसलमानोंको श्रनुपातसे अ्रनृचित रीतिसे 
प्रधिक्र प्रतिनिधित्व देकर उन्हं फोड़्ने तथा किसको 
तोडनेकी कोशिश कौ, फिर भी काग्रेस जिन्दा रही । 
कांग्रेसको पहली मामूलः सपःलता १६०६ मे मिली 
जब दग्लण्डमे भारतमंत्तीके निदंशनमे काम करनेवाली 
मारत परिषद्मेदो भारतीय सदस्योंकी नियुक्ति पहली 
बार की गयी, वाइसरायकी एक्जीक्यृटिव कौँसिलमे पहली 
वार एके भारतीय सदस्यको नियुक्ति की गयी तथा 
दंडियन कोँसिल एेक्टके द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
विधानमंडलोका विस्तार कर दिया गया तथा उनमें 
निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियोका भ्रनृपातं पहलेसे 
प्रधिक बढ़ा दिया गया । इन सुधारोके प्रस्तावक्‌ लाडं 
मा्लेने हालांकि भारतम संसदीय संस्थाश्रोकी स्थापना 
करनेका कोई इरादा होनेसे इन्कार किया, फिर भी एेक्ट- 
मे जो व्यवस्थाएंकौ गयी थीं, उनका उहेश्य उसी दिशा- 
मे भ्रागे बदनेके सिवा श्रौर कुछ नहींहो सकता था । 
१६११ ई० पं लाडं कर्जंनद्वारा १६०५ ई०्मे किया 
गया बंगाल विभाजन रह्‌ कर दिया गया भौर १६१२ 
६० मे भारतमें त्रिरिश साम्राज्यकी राजधानी कलकत्ता- 
से उठाकर दिल्ली ले जायी गयी । दो साङ बाद पहूला 
विश्वयुद्ध (दे०) छिड गया श्रौर भारतने त्रिटेनका पूरा 
साथ दिया । भारतने युद्धको जीतनेके लिए त्रिटेनकी 
फौजोसे, धनसे तथा सामग्रीसे मददकी। भारतश्राशा 
केरताथा कि इस राजभक्ति-प्रदशंनके बदले युद्धसे होने- 
वाले लाभोमे उसे भी हिस्सा मिलेगा) 
भाःरतके लिए स्वशासनकी माग करनेमे पहली बार 
भारतीय मुसलमान भी हिन्दुग्रोके साथ संयुक्त हो गये 
श्रौर श्रगस्त १९१७ ईण्में त्रिटिश सरकारने घोषणा 
कीकि भारतमे ब्रिटिश शासनकी नीति यह्‌ है कि 
श्षासनको प्रत्येक शाखा भारतीयोको श्रधिकाधिक 
स्थान दिया जाय तथा स्वायत्त शासनका क्रमिकरूपसे 
विकास किया जाय ताकि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत 


२२३ 
भारतमें उत्तरदायी सरकारकी उत्तरोत्तर स्थापना हो 
सके ।' इस घोषणाके ्रनृसार १६१६ का गवनमेन्ट ग्राफ 
इंडिया एक्ट पास किया गया । इस एेक्टके द्वारा विधान 
मंडलोका विस्तार कर दिवा गया श्रौर श्रव उनके बहु- 

संख्यकं सदस्य भारतीय जनताके निर्वाचित प्रतिनिधि 
होने लगे । एेक्टके हारा केन्धीय तथा प्रांतीय सरकारोके 
कार्योका विभाजन कर दिया गया श्रौर प्रातोमे दधशासन 
प्रणाली लागू करके का्यंपालिकाको श्रांशिक रीतिसे 
विध नमंडलके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इस 
एक्टके द्वारा भारतने सुनिश्चित रीतिसे प्रगति की। 
भारतके इतिहासमें पहली वार एक एसी संस्थाकी स्था- 
पना को गयी, जिसके द्वारा त्रिटिश भारतके निर्वाचित 
प्रतिनिधि सरकारी आधारपर एकत्र हौ सकते थे, पहली 
बार उनका बहुमत स्यापित कर दिया गयाथा ओर 
भ्रव वे सरकारके कार्यको निभेयतापूर्वक श्राल।चना कर 
सकते ये । 
इन सुधारोसे पुराने काग्रेसजन संतुष्ट हो गये, 
परन्तु नवयुवकोका दल, जिसे मोहनदास करमचंद 
गाधी (दे०) के रूपभे एक नया नेता मिल गया था, 
संतुष्ट नहीं हुग्रा । इन सुधारोके ग्रन्तगंत केन्द्रीय कायै 
पालिकाको केन्द्रीय विधानमंडलके प्रति उत्तरदायी नहीं 
बनाया ग्याथाभ्रोर वाइसरायको बहुत भ्रधिक अ्रधि- 
कार प्रदान कर दिये गये थे। श्रतएव उस्ने इन सुधारो 
को श्रस्वीकृत कर दिया। उसके मनमें जो भ्राशेका्पैँ थी, 
वे गलत नहीं थी, यह १६१९ के एेवटके बाद ही पास 
किये गये रौलट एक्ट (दे०) जैसे दमनकारी कानूनों 
तथा जलिर्गांवाला बाग हत्याकांड (दे०) जसे दमन- 
मूलक कार्यस सिद्ध हो गया । काम्रेसने १६२० ई० में 
पने नागपुर भ्रधिवेशनमें श्रपना ध्येय पूणं स्वराज्यकी 
स्थापना घोषित कर दिया श्रौर श्रपनी माँगोंको मनवाने- 
के लिए उसने श्रहिसिक श्रपतहयोगकी नीति श्रपनायी । 
चूकि व्रिटिश सरकारने.उसकी मर्गं स्वीकार नहीं कीं 
भ्रोर दमनकारी नीतिके द्वारा वहु श्रसहयोग भ्रादोलनको 
दबा देनेमे सफल हो गयी, इसलिए क्रेसने दिसम्बर 
१९२९ ई० मे लाहौर श्रधिवेशनमें श्रपना लक्ष्य पूणं 
स्वाधीनता निश्चित किया श्रौर श्रपनी मगिको मनवानेके 
लिए उसने १६३० में सत्थाग्रह श्रांदोलन (दे०) शुरू 
कर दिया । 
सरकारने पहलेकी तरह श्रान्दोलनको दबानेके लिए 
दमन श्रोर समन्नौतेके दोनों रास्ते श्रङतियार किये श्रौर 
१९३५ का गवनंमेण्ट श्राफ इंडिया एेवट (३०!) पास 








देर 
किया ! इस एेक्ट्के दारा ब्रिटिश भारत तथा देशी रिया- 


सतोके लिए सम्मिलित रूपये एक संघीय शासनका 
प्रस्ताव किया गया, केन्द्रमे एक प्रक।रके द्वध शासनकी 
स्थापना की गयी तथा प्रातोको स्वशासनं प्रदान कर दिया 
गया \ एेक्टका प्रातोसे सम्बन्धित भागं लागू कर दिया 
गथा तथा श्रप्रैल १६३७ ईभ्मे प्रांतीय स्वशासनका 
श्रीगणेश कर दिया गया । परन्तु एेक्टके संघ सरकारसे 
सम्बन्धित भागके लागू होनेसे पहले ही सितम्बर १६३६ 
ई०्मे द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हौ गया जो १६४५ इ० 
तक जारी रहा । यह विश्वव्यापी युद्ध था श्रौर त्रिटेनको 
श्रपने सारे साधनं उसमे शोक देने पड़े! भारतने ब्रिटेन 
का साथ दिया श्रौर भारतके पास जन श्रौर धनकी जो 
विशाल शक्ति थी उससे लाघ उठाकर तथा श्रमरीकाकी 
सहायतासे न्रिटेन युद्ध जीत गया । गधीजीके ग्रमित 
प्रभाव तथा अ्रहिसापे उनकी दृढ निष्ठाके कारण भारतने 
यद्यपि न्रिटिश सम्बन्धको बनाये रखा, फिर भी यह्‌ 
स्पष्ट हो गया कि भारत श्रव त्रिटिश साघ्राज्यकी प्रधी- 
नतापे नहीं रहना चाहता । 

कुछ ब्रिटिश श्रफपरोने भारतको स्वाधीन होनेपे 
रोकनेके लिए श्रंतिम दुर्खभसंधिकी श्रौर मुसलमानोकी 
्आारतका विभाजन करके पाकिस्तानकी स्थापनाकी माग 
का समर्थन करना शुरू कर दिया । इसके फलस्वल्प 
श्रगस्त १६४६ ईण्मे सारे देणमे भयानक साम्प्रदायिक 
दंगे शुरू हो गये, जिन्हें वादसराय लाङं वेवेल (दे०) 
्रषने समस्त फौजी प्रनुभवों तथा साघधनोके बावजूद रोकने- 
मनै विफल रहा । यह प्रनुभव किया गया कि भारतका 
प्रशासन एेसी सरकारके द्वारा चलाना संभव नहीं 
जिसक्रा नियंत्रण मुख्य रूपसे श्रगरेजोकर हाथमे टो । श्रतएव 
सितम्बर १६४६ ई ०्मे लाड बेवेनने पंडित जव्राहुरलाल 
नेहरूके नेतृत्वमे भारतीय नेताग्मोकी एक प्रतिम सरकार 
गसिति की। द्रिटिश श्रधिकारियोकी कृ्पापाव्र होनेके 
कारण मुसन्मि लीगके दिमाग काफी ऊँचे हौ गये थे । 
उने पहले तो एक महीने तक श्रंतरिम सरकारसे ग्रपने- 
को श्रलग रवा, इसके बाद वह्‌ भी उसे सम्मिलितं 
हो गयी । 

भारतका संविधान बनानेके लिए एक भारतीय 
संविधान सभाका श्रायोजन किया गया ! १९६४७ ई०के 
शृरूमे लाड वेवेलके स्थान पर लाडं माउन्टवेटेन वाई- 
सराय नियुक्त हुश्रा । उसे पंजावभ भयानक साग्प्रदायिक 
दंगोंका सामना करना पड़ा, जिनको भडकानेमें वहकिं 
कुछ त्रिटिश प्रफसरोका हाथ था। वह्‌ प्रधानम 


इ `` `~ भारत 
एटलीके नेतृत्वमे त्रिटेनकी सरकारको यह समञ्ञानेमें 
सफल हो गया किं भारतका भारत श्रौर पाकिस्ताने 
रूपमे विभाजनं करके उसे स्वाधीनता ग्रदान करने 
शांतिकी स्थापना संवहो सकेगी श्रौर ब्रिटेन भारतम 
ग्रपने व्यापारिक हितोको सुरक्षित रख सकेगा । ३ जून 
१६९४७ को ब्रिटिश सरकारकी श्रोरसे घोषणा कर दी 
गयी कि भारतका भारत श्रौर पाकिस्तानके रूपमे विभा- 
जनं करके उपे स्वाधीनता प्रदान कर दी जायगी । न्रिरिश् 
पालियामेण्टने १५ श्रयस्त १६४७ ई०्को इंडिपेडेस श्राफ 
इंडिया एक्ट पास कर दिया। इस तरह भारत उत्तर 
पक्िमी सीमाप्रांत, बलू चिस्तान, सिध, पश्चिमी पंजाव, 
पूर्वी बंगाल तथा उत्तरी वंगालके मूसलिम-बहुल भागास 
रहितं हो जानेके बाद, सात शताब्दियोकी विदेशी परा- 
धीनताके पश्वात्‌, स्वाधीनंताके एक नये प्रथपर ्रग्रसर 
हभ्रा । 

स्वाधीन भारतको जिन समस्याग्रोका सामना करना 
पड़ा, वे सरल नहीं थीं। उसे सदसे पहले साम्प्रदायिक 
उन्मादको शांत करनाथा। भारतने जानवूञ्चकर धमम॑- 
निरपेक्ष राज्य वनना पसंद किया। उसने ग्राष्वासन 
दिया किं जिन मुसलमानोने पाकिस्तानको निर्गमनं करनै- 
कै बजाय भारतम रहना पसन्द किया है उनको नाग- 
रिकताके पूणं श्रधिकार प्रदान किये जायेगे, हार्लाकि 
पाकिस्तान जानवृन्नकर ्रपने यहसि हिन्दुर्रोंको निकाल 
बाहर करने श्रथवा जिन हिन्दु्रोने वहा रहनेका फंसला 
किया थ, उनको एक प्रकारसे द्वितीय श्रेणीका नागरिक 
वना देनेकी नीति पर चल रहा था। लाड माउन्टबटेन- 
को स्वाधीन भारतका पहला गवनंर-जनरल बनाये रखा 
गया श्रौर पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्र॑तरिम 
सरकारमे उनके काप्रेसी सहयोगियोने थोडे हरफरके 
साथ पहले भारतीय मं्तिमंडलका निर्माण किया । इस 
मंतिमंडलमे सरदार पटेल तथ। मौलाना श्रबुलकलाम 
प्राजादकों तो सम्मिलित केर लिया गया था, परन्तु 
नेताजीके बड भाई शरतचन्द्र बोसको छोड़ दिया गया । 
३० जनवरी १६९४८ ई०को एके पागल हिन्दूने राष्टूपिता 
महात्मा गधीको हत्या करदी । सारा देण शोकके सागर 
मे इव मया । नौ महीनेके बाद श्री जिन्ना जो पाकि 
स्तानके पहले गवनं र-जनरल बन शपे थे, उनकी भी मृत्यु 
हो गयी । उसी वषं लाड माउन्टबेटेनने भी श्रवकाश 
ग्रहण कर लिया श्रौर श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
ारतके पहले श्रौर प्रंतिमं शवनेर-जनट्ल नियुक्त हुए । 

्रधिकांश देशी रियासतोने, जिनके सामने भार 





भारत 
प्रथवा पाकिस्तानमे विलयनका प्रस्ताव रा गया धा, 
भारतमें विलयनके पक्षम निणेय क्रिया, परन्तु, दौ रसिया- 
सतो-करश्मीर तथा हैदरागादने कोई निर्णयं नहीं किया । 
पाकिस्तानने बलपूवकं केश्मीरकी रियासतपर श्रधिकार 
करनेका प्रयास किया, परन्तु श्रक्तूनर १६४५७ ई०्में 
कष्मीरके महाराजने भारतमें विलयनकी घोषणा कर दीं 
प्रौर भारतीय सेनाग्रोको वायुयानोंसे भेजकर श्रीनगर 
सहित क्मीरकीौ घाटी तक जम्मूको रक्षा कर ली गयी । 
पाकिस्तानी स्राक्रमणकारियोने रियासतके उत्तरी भाग- 
पर श्रपना कठ्जा वनाये रखा श्रौर इसके फलस्वरूप 
पाकिस्तानसे युद्ध छिड गथा | भारतने यह्‌ मामला 
संयुक्त राष्ट संघमं उठाया श्रौर संयुक्त राष्ट संघने जिस 
क्षेत्रपर जिसका कन्जा धा, उसीके भ्राधारपर युद्ध- 
विराम करा दिया । वह भ्राज तक इस प्रष्नकां कोई 
निपटारा नहींकरा सका दै । हैदराबादके निजामने 
श्रपनी रियासतको स्वतंत्रताका दर्जा दिलानेका षडयंत्र 
रचा, परन्तु भारत सरकारको पुलिस काररवाईके फल- 
स्वरूप वह १६४८ ई०्मे श्रपनी रियासतका भारतमें 
विलयन करनेके लिए मजबूर हौ गये । 
भारतीय संविधान सभा दारा २६ नवम्बर १६४६ 
मे पासं क्रिया गया भारतका संविधान अधिनियम २६ 
जनवरी १६५० को लागू कर दिया गया । इस संविधान- 
मे भारतको लोकतांल्िक गणराज्य घोषित किया गया 
था ग्रौर घातक शासनको व्यवस्था की गयी थी।डा० 
राजेन्द्रप्रसादको पहला राष्ट्रपति चुना गया श्रौर बहुमत 
पार्टकि नेताके रूपमे पंडित जवाहरलाल नेहरूने प्रधान- 
मन्त्रीका पद ग्रहण किया । इस पदपर वे २७ मई 
१६६४ ई ०, श्रपनी मृत्यु तकं बने रहे । नवोदित भार. 
तीय गणराञ्यके चिए उनका दीघंकालीन प्रधानमंतित्व 


वड़ा लाभदायी सिद्ध हस्रा । उसमे प्रशासन तथा घरेलू 


एवं विदेश नीतियौमे निरंतरता बनी रही । पंडित नेहुट- 
ने वैदेशिक मामलोमे गुट-निरपेक्षताकी नीति श्रपनायी 
प्रैर चीनसे राजनयिक सम्बन्ध स्थापितं किये । पफरांसने 
१६५१ ई० में चंद्नभर शांतिपृणं रीतिसे भारतको 
हुस्तांतरित कर दिया । १६५६ ई० में उसने श्रन्य फ़ैच 
बस्तिर्यां (पांडिचेरी, कारीकल, माहे तथा यन्तन) भी 
भारतको सौप दीं । पुतेगालने फ़्रांसका श्रनुकरण करने 
श्रौर शांतपूणं रीतिसे श्रःनी पृतंगाली बस्तियां (गोभ्रा, 
दमन ओर दिव) छोडनेसे इनकार कर दिया । फलस्वरूप 
१६६१ ई० मे भारतको बलयपूर्वक इन बस्तियोको ले लेना 
पड़ा । (अब १६७५ ई० में पूरतंगाली शासनने वास्त- 
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विकताको समञक्चकर इसको वंधानिक मान्यता दे दीं 
है ।-सं०) इस तरह भारतका एकीकरण पूरा हो गया । 

पंडित नेहरूने १६५१ ई० मे भारतको नियोजितं 
श्रथे-व्यवस्था तथा उद्योगीकरणके मार्गेपर भ्रागे बटानेके 
लिए २,०६६ करोड़ रुपयकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 
प्रस्तुत को। भारतने बालिगं मताधिकार स्वीकार कर 
लिया श्रौर उप्के भ्राधारपर उसका पहला भ्राम चुनाव 
शांतिपुवंक सम्पन्न हुभ्रा। १६५३ ई० मे भाषावार 
श्राधारपर आ्आंध्रको मद्राससे श्रलगं करके नया राज्य बना 
दिया गया । इसी श्राधारपर पूर्वी पंजावको पंजाब तथा 
ह॒रियाणाके दो राज्योमे विभाजित कर दिया गया है| 
जून १६५४ ₹ईण्में चीनके प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई 
भारतकती यात्तापर प्राये । श्रगले भ्रक्तूबरमें पंडित नेहरू- 
ने चीनकौ यात्ना की । प॑ंचशीलके समक्षौतेपर हस्ताक्षर 
होनेसे भारत भौर चीनके मेत्रीपूणं सम्बन्ध अपनी परा- 
काष्ठापर पहुंच गये । १९५५ ई० मे भारतने श्चप्रैलमें 
होनेवाले बांदुंग' सम्मेलनमें प्रमृख भूमिका श्रदा करके 
भतरराष्टरीय राजनीतिमे श्रपना प्रभाव बढ़ाया । जृनमें 
पंडित नेहरूने सौवियत संघकौ यात्रा की, जहां उनका 
बहुत उत्साहके साथ स्वागत किया गया । लवम्बरमें 
सोवियत नेताग्रो, खुश्चेव तथा वबत्गानिनने भारती 
यात्राको श्रौर उनका जनताके द्वारा ्रपूवे स्वागत किया 
गया । 

१६५६ ई० मे भारतने ४८०० करोड रुपयेकी 
श्रपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की। उसने 
वर्मा, श्रीलंका तथा इंडोनेशियाके साथ मिलकर ब्रिटिश 
फौजोको मिस्से हटा लेनेकी मांग की, जरह प्रेसीडंट 
नासिरने स्वेज तहुरका राष्ट्रीयकरण कर दिया था ¦ 
प्रतर राष्ट्रीय राजनीतिमे भारतकी प्रतिष्ठा उसं समय 
उच्च शिख रपर धी । १९५७ ई० मे बालिग मताधिकार- 
के प्राधारपर भारतीय यणराज्यका दूसरा श्राम चुनाव 
हंश्रा । पंडित नेहरूके नेतुत्वमें कांग्रेस पार्टीको पूनः केन्द्र 
मे तथा केरलको छोडकर श्रन्य सभौ राज्योसे बहुमत 
प्राप्त हो गया । केरलमें कम्युनिस्टोके नेतृत्वमें मंतिमंडल 
गठित हृश्रा, परंतु पंडित नेहुरूके नेतुत्वमे केन्द्रने उसपर 
श्रपना नियंत्रण बनाये रखा । १६५८ ई० मे इंडियन 
रिफाइनरीज लि° कौ स्थापनाके साथ भारतने बडे 
उद्योगोके क्षेत्रमें श्रपने कदम बहाये । उसने विज्ञानके 
लेमे भी प्रगति की श्रौर प्रथम पारमाणदिक भट्टी 
(रिणक्टर) निमित किया । परंतु भारतने पारमाणविक 
बम बनानेसे इन्कार कर्‌ दिया भ्रौर एरमाणु शक्तिका 








२२९ 
केवल शांतिपूणं कार्योमिं प्रयोग करनेके श्रपने निश्चयकी 
घोषणा कौ 1 
१६५६९ ई० में चीनने त्िव्वतपर हमला किया श्रौर 
पड्ति नेहरूकी सरकार मौन दशेक वनी रही । दटार्ई 
लामा तथा हजारों तिन्वतियोने भाग कर भारतम शरण 
ली श्रौर पंडित नेहरूकी सरकारने उन्हं तत्परतासे शरण 
प्रदान को । चीनने इसे श्रमित्रतापूण कार्य माना श्रौर 
१६५६ इ० मे उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेवमे लांगजूपर तथा 
हिमालय कषेत्रके लदा प्रदेशमे भारतीय क्षेत्रोपर वल- 
पूदंके ्रधिकार करके भारतके प्रति श्रपने भ्राक्रामक 
रवैयेको उजागर कर दिया। तीन साल वाद चीनने 
भारतके उत्तरी तथा पूर्वी सीमाक्षेत्रोपर श्रकारण वड़ा 
हमला बोल दिया भारतीय सेना मित्र साने जानेवाले 
देशके इस हमलेके †«ए तयार नहीं थी, फिर भी उत्तर 
मे उसने श्रपने पैर मजवृतीसे जमाये रे, परन्तु उत्तर- 
पूर्वी मोचंपर वह बहुत थोड़ा श्रथवा नगण्य प्रतिरोध कर 
सको श्रौर चीनी फौजं भ्रासामकी सीमाके निकट पहुंच 
गीं । इससे भारतको बहुत शअ्रपमानित होना पड़ा। 
इसमे भी बड़ा श्रपमान उसे तद उठाना पड़ा जब चीनने 
१६९६३ ई०्मे एकांगी युद्धविरामको घोषणा कर दी, 
लडाई रोकदी श्रौर भारतके जिनक्षे्नोको वह्‌ लेना 
चाहता था, उनको श्रपने श्रधिकारमें रखा । इससे पंडित 
नेहरूको, जो १६५० ई० से चीनके प्रति मंत्रीपूणें नीति 
वरत रहैथे, भारी निराशा हुई श्रौर इसके शीघ्र ही 
बाद १९६९४ ई० में उनकी मृत्यु हो गयी । 
पाकिस्तान भारतके लिए भारी चिताका विषय बना 
रहा । उसने १९४७ ई०्मेही पाकिस्तानी संनिकोको 
कबीलेवालोके वेशमें कश्मीरमें भेजा था श्रौर वह्‌ कष्मीर- 
के प्रश्नको भारतके साथ श्रपने विवादका मुख्य विषय 
बनाये हुए था । इसके फलस्वरूप सितम्बर १६६५ ई० 
मे भारत ओर पाकिस्तानके बीच तन सप्ताहका युद्ध 
छिड़ गया। यह्‌ युद्ध संयुक्त र्टरसंघ तथा सोवियत 
संघके हस्तक्षेपसे समाप्त हुभ्रा । सोवियत संघने ताशकद- 
मे पाकिस्तानके प्रेसीडंट श्रयूब खां तथा भारतके प्रधान- 
मन्त्री लालवबहादुर शास्त्री (०) का एक सम्मेलन 
क्रिया । दोनों रष्ट्‌ध्यक्षोने एक संयुक्त. घोषणा प्रका- 
शित करके सभी विवादास्पद प्रष्नोको शांतिपृणं रीतिसे 
तय करने तथा श्रपनी सेनाश्रोको युद्ध-पू्वकी स्थितिपर 
वापस खौटा लेनेपर सहमति व्यक्त की । ११ जनवरी 
१६६६ ई० को ताशकंद समज्ौतेपर हस्ताक्षर करनेके 
कुछ घंटे बाद ही लालबहादुर शास्त्ीकी मृत्यु हौः गयो । 
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भारत-मारतका संविधान 


~ 
~~~ --ब-ब--(----------__-~~~~~~~~_~_~_ 


पश्चात्‌ पंडित जवाहरलाल नेहरूकी पृत्री श्रीमती 
इदिरा गांधी उनके स्थानपर भारतकी प्रधानमंत्री चूनी 
गयीं । 


भारतका विनाजन-स्वाधीनता प्रदान किये जानेस पूर 


१६४७ ई०्मं किया गया। मुसलमानोंकी हठपूणं माग 
तथा भ्रप्रजोकी "फूट डालो ज्रौर शासन करोषकी पुरानी . 
नीति ही इसका मूल थी । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस तथा 
मुसलिम लीगके नेताग्नोकी सहमतिसे भारतके विविध 
प्रांतोमें रहुनेवाले बहुसंख्यक लोगोके धमके प्राधार पर 
भारतका विभाजन भारत ग्रौर पाकिस्तानमे कर दिया गया। 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा 
पूर्वी बंगाटको मिलाकर एक नया राज्य वनाजो पाक्रि- 
स्तान' कहलाया । पाकिस्ताने श्रपनेको इसलामी राज्य 
घोषित किया । शेष भारतको धर्मनिरपेक्ष भारतीय गण- 
राज्य घोषित कर दिया गया 

१६४५७ ई०मे भारतके विभाजनक्रे फलस्वरूप लाखों 
लोगोको भारी मुसीबते ्चलनी पड़ीं श्रौर करोडों लोगो 
कौ देशके विभाजनपर भारी दुःख हृश्रा। फिरभी 
भारतके लोगोने देशके विभाजनको श्रनिवाये मानकर 
स्वीकार कर लिया। १६ दिसम्बर १६७१ ई०्को 
पाकिस्तानका भी विभाजन हो गया भ्रौर पूर्वी पाङ्गिस्तान 
पाकिस्तानसे अलग होकर 'बांगला देशका नया राज्य 
बन गया । 


भारतका संविधान-२६ नवम्बर १६४६ ईइ०्को संविधान 


सभाद्वारा पास किया गथा ओर २६ जनवरी १६५० 
ईण्सेलागृ हृग्रा। यह एक भारी-भरकम दस्तावेज है, 
जिसमें २२ भागोके प्र॑त्गत ३९५ धाराँ तथा नौ भ्रन- 
सूचियां हैँ । भारतका नंविधान एक भ्रभिलिखित तथा 
सरलतासे परिवतनशील संविधान है। इसके द्वारा देशमें 
सावभौम, संघीय, लोकतां चिक घधम॑निरपेक्न मरौर संसदीय 
गणतंत्रको स्थापना की गयी है । इसकी प्रस्तावनामें कहा 
गया है--'“्हम भारतवासी भारतको एक सावभौम 
लोकतां चिक गणतंत्र बनाने, सभी नागरिकोंको सामाजिक, 
प्राथिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अरभिव्यवित, 
धमं, पंथ श्रौर पूजाकी स्वतंत्रता, स्तर श्रौर श्रवसरकी 
समानता दिलाने तथा व्यक्तिगत सम्मान श्रौर राष्ट 
एकताका ध्यान रखते हुए उनमें भ्रातृत्वं भावना बढाने- 
का पावन संकल्प करते हँ भ्रौर यह्‌ संविधान बनाते, 
स्वीकार करते मरौर भ्रपनेको प्रदान करते है 

जंसा कि एक श्रनुसूचीमे उल्लेख है, यह्‌ संविधान 
देशके लिए संघीय शासनकी व्यवस्था-करता है भ्रौर 


भारतका सविधानं 
उन सभीं व्यक्तियोको नागरिकता प्रदान करतारहै, 

जिनका जन्म भारतम हुश्राहै या जिनके माँ-वापमेसे 
कोई भारतमेपदाहुग्राहै या संविधान लग्‌ होनेके पाँच 
वषं पह्लेसे जो भारतमें रह्‌ रहे हैँ । यह संविधानं देके 
नागरिकोको कुछ मौलिक श्रधिकार देता है जिनकी रक्ना- 
के लिए देशक सवसरे बड़ी श्रदालत सर्वोच्च न्यायालयमें 
सीधे श्रपीलको जा सक्ती है । ये मौलिक अधिकार है 
समानता, भ्रस्पृश्यता-विन।श, विचार-ग्रभिव्यक्ति श्रौर 
बोलनेको स्वतततरता, शांतिपुणं ढंग॑से सम्मेलन भौर सभा 
करनेकी स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनानेकी स्वतंत्रता, 
भारतके किसी भागमें प्राने-जाने रौर रहने एी स्वतंत्रता, 
धनो पाजन श्रौर॒ सम्पत्ति रखनेको स्वतंचता तथा कोर 
सी व्यवसाय व धंधा श्रौर व्यापार करनेकी स्वतंत्तता। 
संविधाने कछ नीति-निद्शक सिद्धांतभीरहै, जो यद्यपि 
त्थायालयके म्रादेशसे लाग्‌ नहीं कराये जा सकते तथापि 
देशमें कल्याणकारी राज्यके विकास हेतु प्रश।सकीय 
कायमिं केन्द्र रौर राज्योंका पय-प्रदशेन करते हैं 

संविधानमें केन्द्र श्रौर राज्योके लिए पृथक्‌ शासन 
व्यवस्था है । केन्द्रीय कार्यपालिक्यके सारे श्रधिकार निर्वा 
चित राष्ट्रपति, उपराष्टूपति श्रौर प्रधानमत्रीके नेतुत्व- 
वाली मंचिपरिषद्में निहित हैँ । राष्ट्पतिका कार्यकाल 
पांच वषंदहै। वह दुबारा फिर चुना जा सकताहै। 
उखको १० हजार ₹० मासिक वेतन ओ्रौर इसके अ्रलावा 
कुछ भत्ते मिलते हँ । प्रधानमंत्रीकौ नियुक्ति राष्ट्पत्ति 
करता श्रौर वही वादको प्रधानमंत्रीकी सलाहसे श्रन्थ 
मंत्तियःकी नियुक्ति भी करता है। संविधान राष्ट्‌पत्िको 
कायंपालिका ग्रौर न्यायपालिका सम्बन्धी बहत व्यापक 
प्रधिकार प्रदान करता है, परन्तु ब्रिटिश शासन प्रणाली. 
के श्रनुषप राष्टरूपति इन अ्रधिकारोंका प्रयोग मंचियों- 
की सलाह श्रौर स्वीकरतिसे ही कर सकता है । मंत्नियोका 
कार्यकाल राष्टरपतिकी इच्छापर निर्भरह, किन्तुये 
मंत्री संसदके प्रति उत्तरदायी होते हँ। राष्ट्पति पर 
 महाभियोग लगाकर उसे संसदके बहुमत द्वारा हटाया 
जा सकता दहै। केन्द्रको विधायिका शक्ति संसदमें 
निहित है । उसके दो सदनं हाते है--एक राज्य सभा 
प्रौर दूसरी लोकसभा । 

राज्यसभामें २३८ प्रतिनिधि होते है जिनमें १२ 
राष्टूपति दारा मनोनीत किये जाते है ्रौर शेषका तिर्वा- 
चन राज्य-विधानमंडलोके निर्वाचित सदस्यों दारा राज्यों 
की भ्राबादीके अनुपातमें होता है। लोकसभाकी णक्ति 
पाच सौ सदस्योको है, जिनमेसे सभी वयस्क मताधिकार- 


२३२७ 
के श्राधार पर पांच वषोके लिए चुने जाते । संखदके ( 
दोनों सदनोके श्रधिकार वित्त-विध्षयकको छोडकर परस्पर 
समन्वथक।री हैँ । वित्त-विधेयक सिफं लोकसभमें ही 
पेश हो सकता है । राज्यसभा उसमें संगोधनके लिए 
सुञ्ञाव दे सक्ती है, किन्तु लोकसभा इन सुञ्षावोको 
मानने न माननेके लिए स्वतंत्र है। 

केन्द्रीय न्यायपालिकाके म्रधिकार सर्वोच्च न्यायालय- 
मे निहित है, जिसमें एकर प्रधान न्यायाधीश तथा १३ 
म्रन्य न्यायाधीश होते हँ । इन न्यायाधौशोकी नियुक्ति 
राष्टृपति करताहै श्रौरये ६५ वषंकी उम्र तक श्रपने 
पदोपर कायं केर सकते हैँ । सर्वोच्च न्यायालयको मूल 
क्षेत्राधिकार तथा पुनविचाराधिकार, दोनों ही प्रकारका 
म्रधिकारप्राप्तहै ओरौर वह्‌ किसी भी कानूनकी संवेधा- 
निकतापर ति्णय दे सकता है । हा, उसको उपयुक्तता 
परखनेका उसे अ्रधिकार नहीं है। 

राज्योमे का्येपालिकाके श्रधिक्रार राज्यपाल तथा 
म्‌ख्यमंत्री रौर उसकी मंत्तिपरिषद्में निहित हैँ । राज्य- 
पालको नियुक्ति राष्टरपति हारा पाच वर्षोकि लिए की 
जाती है । राज्यपालका वेतन ५५०० ₹० मासिक है । 
सुख्यम॑त्नौके नेतृत्वमे मंत्िपरिषद्‌की निय्‌क्ति राज्यपाल 
दाराकी जाती है जो राज्य विधधानमंडलोके प्रति उत्तर- 
दायी होती है । राज्योकी विधायिका दो सदनोंवाले एक 
त्रिधानमंडलमें निहित होती है । इनमें उच्च सदन अर्थात्‌ 
विधानपरिषद्के सदस्य भ्रप्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित होते 
हें रौर निम्न सदन यानी विधान सभाके सदस्य प्रत्यक्ष 
रूपसे जनता द्वारा चने जाते हैँ । कुछ राज्यो जसे प्रां, 
विटार, मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट, मंसूर, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश श्रौर पश्चिमी बंगालमे दो सदनोवाले विधान 
मंडल हैँ जब किम्रन्य राज्योमें प्रत्यक्ष रूपसे निर्वात 
सदस्योवाली विधान सभषएंहीर्है । 

राज्योकी न्यायपालिका उच्च न्यायालयोमे निहित 
है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा कई श्रन्य न्याया- 
धीश होते ह । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती दहै 
प्रौर ये ६२ वषे की उस्र तक श्रपने पदपर्‌ उने रह सकते 
है । संविधानमें संशोधनके लिए श्रबतक दो दजनसे भ्रधिक 


प्रधिनियम पारित हो चुके है श्रौर भ्रागे भीः भ्रावश्यकता 


पड़ने पर पारित होते रहेंगे । इस प्रकार इस संविधानने 
भारतीय राष्टीय कामग्रेसकी श्राकोक्षाश्रोको आशासे ्रधिक 
पूरा करते हुए देशमे एसी सरकारकी स्थापनाकी है, 
जौ जनताके लिए रहै भ्रौर जनता द्वारा ही चलायी 
जातौ है। 








२२ 
भारतके यवनं राञ्य-इनका श्रारम्भ श्रफगानिस्तान तथा 
उक्त र-पड्चिमी सीमाप्रांतमें श्रशोकके देहावसान (लगभग 
२३२ इ० पू०)के दादक््सी समय हृभ्रा। सीरियाके 
महन्‌. राजा एन्टीमोकसने २०६ ई० पूण्के भ्रासपाप 
दिन्दूकुशको पार कर काबुकी घाटीमे राज्य करनेवाले 
` अुनगसन नामक एक भारतीय राजाको हराया न्रौर 
हज निके रूपमे उसमे श्रपरिमित धन प्रर बहुत-से हाथी 
प्राप्त करके स्वदेश वापस चला गया । उसकेवाददही 
बक्ट्ियाके यवन राजा ॐमेष्टियस (दे०)ने पंजावका काफी 
भाय जोत लिया । एक दूसरे यवन राजा युक्रेटीयसने 
डमट्ियससे वक्द्ियाका राज्य छीन लिया। भारतके 
उत्तर-पश्चिमी सीपाप्रांतमे उस कालम बहत-से छोः- 
छोटे यवन सामन्त राज्य करतेथे, जिनका परिचय हमें 
उनके हारा जारी किये मये नाना प्रकारके सिक्कोसे 
मिलता है । इनमे सवसे प्रसिद्ध राजा मिनान्डरया, जो 
भारतम काफौ भीतर तक धुस श्राया था । उसने बौद्ध 
धमं प्रंगीकार कर लिया मरौर उसकी पहचान प्रसिद्ध 
बौद्ध ग्रंथ “मिचलिन्द पन्हो' ( मिलिन्दके प्रष्न ) मे उत्लि- 
वित राजा मिलिन्दसेकी जाती है। एक दूसरा यवन 
राजा एन्टिग्रात्कोडस था जो तक्षशिलामें राज्य करता 
था । उसने ्रपने दूत हैलियोडोरस (दै०)को शुंग राजा 
भागसद्रकी राजसभामे भेजा था । हलियोडोरस भागवत 
धमेका श्रनूयायी वन गयाथा श्रौर उसने वेसनगसमे 
वासुदेवके गरुड्-स्तम्भका निर्माण कराया था। श्रंतिम 
यवन राजा हरमाग्रोस था, जिसका राज्य ईसवी सन्‌की 
पहली शताब्दी कुषाण राजा कदफिसस प्रथम (३०) 
ने छीन लिया | 
भारत परिषद्‌ (इण्डिया कौसल ) -भारतीय शासन विधान 
१८५८ ईद०के श्रन्तर्गत स्थापित । इस विधानके भ्रनुसार 
भारतका शासन ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथोसे लेकर 
त्रिटिश सम्राटूके भ्रधीन कर दिया गया । बोडं ग्राफ कट्रल 
भ्रौर उसके ग्रघ्यक्षका पद समाप्तं कर उसके स्थानपर 
कोन्सिल श्राफ इंडिया" ्रथवा भारत परिषद्‌ की स्थापना 
गे गयी । इसका भ्रध्यक्ष त्रिटिश सरकारके भारतीय 
मामलोके मन््री--(भारत-मंत्री)को बनाया गया । दस 
कौन्सिलमे १५ सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति पहले तो 
जीवेन भरके लिएं को गयी, लेकिन बादको उसकी भरवधि 
१०से १५ वकि बीच करदी गयी । कौन्सिलमें उन्हीं 
सदस्योकी नियुक्ति क) जाती, जिन्हँ भारतीय गतिविधियों 
का ज्ञानं होता था । कौन्सिलिसे यह्‌ भ्रपेक्षा की जाती 
थी किं वहु भारत-मन््ीको परामणशं दे भ्रौर उपर निय- 





~ _ भारतके यवन राज्य-भारत-भूमिके निवासौ 
न्त्रण रखे । श्रतः उमे विशेष अ्रधिकार प्रदान किये गये 
तथा भारतीय राजस्वके व्यय श्रौर विनतियोजन एवं 
वाइसरायकौ कार्यकारिणी परिषद्के साधारणं सदस्योकी 
नियुक्तिके लिए उपकरी स्वीकृति श्रावश्यक्त कर दी गथी । 
१८६६ ई०के विधान दारा इसके सदस्योंकए कार्यकाल 
घटाकर दस वषं कर॒ दिया गया (जिसे भारत-मन्तीकी 
मर्जसि वढाया जा सक्ताथा) रौर कौन्सिलिकां स्तर 
परामशदात्री संस्थाका कर दिया गया। पूरी १९बीं 
षताब्दी तक इसके सदस्य सिफं त्रिटिश लोग ही बनाये 
जतेथे। १९०७ ईभ्में पहली बार दो भारतीयो-- श्री 
कृष्णगोविन्द गुप्त ग्रौर सैयद हसेन विल्प्रामीको इसका 
सदस्य नियुक्त किया गथा । १६१६ ई०के विधान दरार 
कौन्िलके सदस्योकी संख्या घटाकर १२ करदी शयी 
प्रौर काश्रैकाल पांच वर्ष । श्रव कौन्तिलि पहलेसे अधिक 
भारत-मन्तीके ग्रधीन हो गयी | १९३५ ई०्के भारतीय 
शासन विधानके श्रनुसार, श्रप्रैल १६३७ से इंडिया 
कौंसिल (भारत पटिषद्‌)को खत्म कर दिशा गया । जव 
तक यह कतरिल रही, तव तक भारतीयोँने द्से बराबर 
प्रतिक्रियावादी संस्थाके रूपमे घणाकी दष्टिसे देखा, 


जिसका काम भारतीय हितोकी कीमतपर्‌ ब्रिटिश स्वार्थो 
को रक्षाकेरनाथा। 





भार्त-भूमिके निवासो-इनको चार मख्य विभागों प्रथवा 


नसलोमे वाटा जाता है, यथा (१) भारतीय प्रार्य 

(देऽ) जो लम्बे गौरव, लस्नी नासिकावाने तथा 
संस्कृतसे उदभूत भाषाश्रोके बोलने वाले है; (२ ) द्रविण 

(३०), जो दक्षिण भारतमें बड़ी संख्याम संस्कृत मलसे 
भिन्न हँ तथा तमिल, तेलृग्‌, कल्चड श्रौर मलयालम भाषाएं 
बोलते हँ; (३) श्रादिवासी, जो भील, कोल श्रौर मण्डा 
लोकी भति छोटे, कृष्णवर्णं तथा चपटी नाकवाले है । 
उनको बोलियोकी न कोई वर्णमाला है प्रौर न लिखित 
साहित्य ही; (४) मंगोल जातिके वंशज, जो गोरखाभ्रं 

भोयियों रौर खासी लोगोंकी भाति दादी-मंछ रहित 

पीतवण, छोटी ््राखों तथा गालोपर उभरी हुई हडिडयों 

वालेलोगरहैँ | श्रन्तिम दो विभागोके लोग नवप्रस्तर 
युगके श्रागनेयवंशी लोगोंकी सन्ताने है । इन चारों नसलो- 
के लोगं भारतवप्रमें श्रनेकानेक शताब्दियोमे निवास करते 
रहे है, श्रोर उनमें, विशेषतः श्रार्थो, द्रविडो तथा मंगोलों 
के वंशजोमे, परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होते रहै है। 
फलतः उनमें एेसा रक्त-सम्मिश्रणहो गयाहै कि भेद 
करना कठिनिहै। भारतकी श्न्य संस्थाश्रोक्ी भाँति 
भ्राघूनिकं भारतीय जातिर्यां भी एक एेसे सम्मिश्रणकी. 





भारतं रक्षा कानन-भारतोय राष्टीय फागरेस 
परिणति है, जिसकी भक्रिया दौषेकालस इस देशमे चलती 
रही हे। | 
्ारत रक्षा कानून- गयम विश्वयुद्धके समय १६१४ ईभ्मं 
बना । इतके अ्रन्तगंत भारत सरकारको यृदधके दौरान 
लोगोंको गिरफ्तार करने, नजरबन्द करने तथा व्यक्ति- 
गत स्वतन्तापर प्रतिबन्ध लगानेके व्यापक अ्रधिकार 
प्राप्त हो गये। भारतीयने इस्त कानूनको व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताका हनन करनेवाला श्रौर कठोर दभन चक्का 
प्रतीक माना । 
भारतव्ष-वह देण जहां राजा भरत (दे०)के वंशजं 
रहते ह । यह उत्तरमें दिमालयस्े लेकर दक्षिणमे हिन्द 
महासागर तक विस्तृत है (विष्णुपुराण, खंड २,२३ -१,। 
इसका श्राघ्रुनिक नाम भारत है । 
नारतीय आर्य-उन श्रार्यो (दे०) की एक शाखा, जिनके 
सम्बन्धमें श्रनूमान लगाया जाता है कि उन्होने इसा पूवं 
लगभग व्यो हजार वषं पहले किसी स्रनिस्वित कालमें 
उत्तर-पश्चिम दिणाकते भारतमें प्रवेश किया । वे यायावर 
ये श्रौर सवसे पहले पंजाबमें बसे । इसके बाद वे इस 
देशमे रहनेवाले लोगोंसे, जिन्दँ वे दास या दस्यु कहते 
ग्रे, दीर्धकालीन युद्ध करते हए गंगुकी घाटीतसे होकर 
उत्तरी भारते ्रागे बढ़ । श्रन्तमे उन्होने विजयी होकर 
हस देशके श्रादिम लं गोको श्रपने वशमें किया । जिस 
घर्मकरा विकास वे लोगं करतेभ्रा रहे थे, उ्तकी क्लाकी 
वेदो (दे०)में मिलती हे । वेदोसे हमे उनके राजनीतिक 
रौरं सामाजिक संघटनकरा भी परिचय मिलता है । 
वे जनों या कनीलोमिं विभक्त थे । प्रत्येक जनका 
शासन एक मुखिया करता था जो "राजाः कहलाता था 1 
जनो श्रापसमे लडादयां होती रहती थीं, परन्तु श्रनायं 
शवश्रोक्े विरुद वे एक हो जतिथे। राजा वंशगत होता 
था ग्रौर उसकी श्रायका स्रोत था-विजित कबीलों दारा 
दीं जानेवाली बलि (कर ) तथा प्रजाके मिलनेवाली 
भेट । उसके मुख्य श्रधिकारी थे- सेनानी (सेनाका 
मुखिया), भ्रामणी (र्गावका मुखिया) तथा पुरोहित । 
प्रजा समिति तथा सभाके माध्यमसे राज्यकायमें हाय 
देटाती थी । समित्तिमे जनपदको सम्पूणं जनता एकतर 
होती थी । सभा पितर भ्रथवा वृद्ध लोगोकौ संस्था थी । 
सामाजिक व्यवस्था पितु-सत्तात्मक थी भ्रौर पितापरि- 
वारका मुखिया होता था । श्रधिकतर एक विवाह प्रच 
लित था, परन्तु बहु-षिवाह भी होते थे । सामाजिक 
जीवनमे स्त्रियोंको ऊँचा स्थान प्राप्त था श्रौर गृह-प्रब 
उन्टीके हाथमे था । कुछ पत्तियां इतनी विदुषी होती थीं 
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कि मन्त्रो तककी रचना करती थीं! ्राधृनिक भ्रथमें 
जाति-व्यवस्था प्रचलित नदीं थी, परन्तु वणं-व्यवस्था 
वतमानं थी, जिसके अ्रन्तर्गेत जनताका वर्गीकरण ब्राह्मणः 
क्षतिय तथा विशः (वश्य )में किया जाता था। 
प्रायं गाँवोमे निवास करते थे, उनके पुर श्रथवा 
नगर नहीं थे। उनकी भ्राजीविका का मृख्य साधन था- 
पण॒पालन अआरौर कृषि । उनमें चर्मकार, रथकार (बढई) 
ग्रादि व्यवसायभी प्रचलितथे। व्यापार बलों तथा 
सुवण भ्राभूषणोङे द्वारा किया जाता था 1 उनका मुख्य 
भोजन घी, शाक रौर फल था। यज्ञम बलि दिये गयं 
पशु्ओंका मांस भी खायाजाताथा । सोम भ्रौर सीमित 
सुरापान प्रचलित था । ्त-क्रीड़ा श्रौर रथोकी दौड 
मनोरंजनके मुख्य साधन थे । भ्रयेनि विजित श्रनार्योको 
भी श्रपनी वणे-ग्यवस्थामे सम्मिलित कर लिया श्रौर 
उनका वर्गीकरण शूद्रोमे किया जाने लगा । श्राय प्रकृति- 
को विविध शक्तियोको साधारणतः, देवता मानकर उनकी 
उपासना करते ये । वे यौः (आकाश), वज्र (बिजली) 
तथा सूयंकी शक्तियोके रूपमे वरुण, इन्द्र, सूयं आदि कौ 
पुजा करते थे। श्राय देवताओोंकी संख्या विशाल थी 
भोर उनको उपासनाके लिए जटिल कममकाण्डके ज्ञाता 
पुरोहितोकी श्रावरश्यकता पड़ती थी । श्रार्योमिं यह्‌ विश्वास 
भी प्रचलित था किं मूलतः ईष्वर एक्‌ श्मौर सवेव्यापकं 
है, यद्यपि उसके नाम भिन्न-भिन्न हु । श्रायं बड़े उद्यमी 
ग्रौर पुरुषार्थौ थे श्रौर उनके विचारों तथा संस्थाग्रोका 
विकास भ्रनेक युगोमे हुभ्रा । महान्‌ हिन्द सभ्यता श्रौर 
संस्कृति उन्हींकी देन है । 
भारतीय कानून कमोशन-इसकी स्थापना १८३३ ई०्में 
लाडं मेकालेकी श्रध्यक्षतामे की गयी । इसने कई वषे तक 
कायं किया श्र उसीके भ्राधारपर १८६० ईभ्मे भार- 
तीय दण्ड विधान तथा १८६१ ईभ्मे जात्ता दीवानी 
श्रौर जान्ता फौजदारो तयार किये गये। इस तरह 
ब्रिटिश भारतमे समान कानूनी व्यवस्थाकी स्थापना 
हई । | 
भारतीय दण्ड विधान~ग उन र-जन रल लाड विलियम वेण्टिक 
( १८२८-३५ ई० ) दवारा नियुक्त कानून कमीशनने 
इसका प्रणयनं किया । मकले (दे०) इस कमीशनका 
प्रमुख सदस्य था । इस कानूनको १८६० ईभ्मे लागू 
किया गया । फलस्वरूप समूचे त्रिटिश भारतमें समान 
दण्ड-विधान लग्‌ हो गया । 
भारतीय राष्टीय काम्रस-भारतीयोके सबसे बड़े इस राज- 
नीतिक संगठनकी स्थापना २८ दिसम्बर १८८१५ ईको 
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की गयी । इसका पहला श्रपधिवेशन बम्बर्हूमे कलकत्ता 
हाईकोटेके बै ररस्टर उमेजचन्द्र बनर्जीकी अध्यक्षतामें 
हृश्रा । कहा जाताहै कि वाइसराय लाड उफरिनं 
(१८८४८८८ ई०)ने क्रेसको स्थाषनाका श्रप्रत्यक्ष 
रीतिसे समथेन किया । यह सही है कि एक श्रवकाश- 
पराप्त भ्रग्रेज प्रधिकारी एलन ्राक्टेवियन हयम कां्रेसका 
जन्मदाता था श्रौर १६१२ ई०्में उसकी मृत्यु हो जाने- 
पर कांग्रेसने उसे श्रपना “जन्मदाता श्रौर संस्थापक" 
घोषित किया था। गोखलेके भ्रनुसार १८८५ ई०में टयूम- 
कै सिवाश्रौर कोई व्यक्ति कांग्रेसकी स्थापना नहीं कर 
सकता था । परन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ प्रतीत होती है, जेसाकि 
सी° वाई° चिन्तामणिका मत है, राजनीतिक उदेश्योसे 
राष्ट्रीय सम्मेलनका विचार कई व्यक्तियोके मनमें उठा 
था श्रौर वह्‌ १८८५ ई०में चरितां हुआ । 
क॑ ग्रेसके प्रारम्भिक वषमिं उसके समर्थक खुले श्राम 
कहते थे कि इस संगखनसे भारतमें त्रिटिश साप्राज्यकी 
नीव मजनूत होगी । इसीलिए सरकार उसपर कृपादृष्टि 
रखती थी भ्रौर वाइसराय लाड उफरिनने भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेसके दूसरे श्रधिवेशनके प्रतिनिधियोंको गाडन 
पार्टी दी थी । यह्‌ श्रधिवेणन १८८६ ई०मे कलकत्तामें 
हुग्रा। इसी रीतिसे मद्रासके गवनेगने काम्रेसके तीसरे 
प्रधिवेशनके प्रतिनिधियोक्रा स्वागत किया था। यह्‌ 
प्रधिवेशन १८८७ ई०्में द्रासमें हुग्रा । परंतु यह उसी 
समय स्पष्ट होने लणाथा कि कम्रिसका विकास लाडं 
उफरिनकी श्राशाग्नोके प्रनुरूप नहीं होने जा रहा हे, 
बर्कि वह्‌ वास्तवमें एक रष्टरीय संस्थाके रूपमे विक- 
सित होतीजारहीदहै श्रौर वह उन श्रधिकारो शरीर 
सिद्धांतोका समथन करती है जौ उसके विचारमें भारतीय 
 राष्टरके राजनीतिक विकासमें सहायक हो सकते हैँ । इस 
प्रकार भारतीय रष्टय काग्रेस शीध्रही सरकारका 
कोपभाजन बन गयी अौर भारतीय जनतामें अधिकाधिक 
लोकप्रिय होती गयी । 
शीधघ्ही उसे भारतीय राष्ट्की श्रावाज माना जाने 
लगा ग्रौर उसने श्रपनी स्थापनाके बासठ वषकि बादही 
राष्टूको स्वाधीनता दिला दी । यह्‌ एक एसी उग्लन्धि 
है जिस "र कोई भी संगठन उचित रीतिसेगवंकर सकता 
है । परंतु इस महान लक्ष्यकी प्राप्तिसे पूवे भारत य राष्टीय 
कांग्रेसको कड़ी श्रग्नि-परीक्षासे गजरना पड़ा। कांप्रेसके 
पहले भ्रधिवेशनमे व्रतिनिधियोकी संख्या जहां ७१ थी, 
दूसरे कलकत्ता श्रधिवेशनमि बढ़कर ४३९ हो गयी श्रौर 
बम्वर्ईमे होने वाले पाँचधे श्रधिवेशनमें बढ़कर १८८६ दहो 


सारतीय राष्टोय-कौं प्रेस 
गयो । यह श्रावश्यक समञ्ञा गया कि सारे देशम विविध 
राजनीतिक सावंजतिक संस्थाग्रोसे चने जानेवाले प्रति- 
निधियोकीं अ्रधिकतम सीमा १००० निर्धारित कर दी 
जाय । काग्रेसके श्रधिवेशनोमे पहुंचनेवाले दशंकोकी 
संख्या भी उत्तरोत्तर बहढेती गयो श्रौर प्रतिनिधियो- 
को ठहरानेकी व्यवस्था करना तथा श्रधिवेशनमे सवके 
वंठनेको व्यवस्था करना एक कठिन समस्या बन गयी, 
जिसे संतोषजनक रीतिसे हल करन सरल कायं नहीं था। 
प्रतिनिधियों तथा दशकोंकी उत्तरोत्तर बढ़ती संख्यासे यह 
निविवाद रूपसे स्पष्टहो गया कि कांम्रेष राष्टीय संस्था 
हे, यद्यपि मुसलमान लोग सामान्य रीतिसे श्रपनेको उससे 
श्रलगं रख रहे थे । 
समय बीतनेके साथ काग्रेसके उदेश्यों ्रौर उनको प्राप्त 
करनेके उपायोमें परिवर्तन होता गया 1 कांगेसके पहले 
श्रधिवेशनमें केवल नौ प्रस्ताव पास किये गये, जिनके 
दारार्मांगको गयी कि (१) एक शाही कमीशनके द्वारा, 
जिसमे भारतको भी उचित रीतिसे प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो, भारतीय प्रशासनकी जांच की जयः; (२) इडिया 
कासिल (भारत परिषद्‌ )को तोड दिया जाय; (३) केन्द्रीय 
तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौँसिलोका विस्तारं करके 
उनमें यथेष्ट श्रनुपातमें नि्वचित सदस्योको लिया जाय 
श्रोर उन्हुं वाषिक बजटपर विचार करने तथा प्रष्न 
पूठनेक्ण श्रधिकार दिया जाय; (४) इंडियन सिविल 
सविसको परीक्षा इग्लैण्ड श्रौर भारतम एक साथली 
जाय श्रोर उसमें प्रवेश करनेवालोकी भ्रधिकतम उश्न 
१६ वषे बढ़ाकर २३ वषं करदी जाय; (५) फौजी 
खचँ घटाया जाय; (६) चूगी फिरसे लगःयी जाय भौर 
बढ़ा हु म्रा फोजी खचं यदिषटायान जा सके तो उसकी 
पूतिके लिए लाद्ेस करका विस्तार किया जाय; (७) 
वमक, जिसपर श्रधिकार कर लेनेकी निदा की गयी, 
ग्रलग कर दिया जाय; (न=) उक्त प्रस्ताचोंको सभी प्रांतौकी 
सभी दाजनीतिक संस्थाम्रोको भेजा जाय ताकि वे उनके 
क्रियान्वयनको मग कर सके; (९) श्रगले साल बड़ दिन 
पर कृलकत्तामें भोरतीयं रराष्टीय कप्रसका भ्रधिवेशन 
फिर बृलाथा जाय | 
उक्त प्रस्तावकै अरनूसार भारतीय रष्टरीय कम्रिसकां 
दूसरा श्रध्िकेशन १८४९ ई०भे बड़े दिनपर कलकत्तामें 
टुभ्रा । इसके खाद प्रति वषं बड़े दिनपर उसका भ्रधि. 
वेशन भ।रत्तके किसी न किसी बड़े नगरमे होता रहा | 
१६३७ ई०में पहली बार उसका श्रधिवेशन एक गाव 
(फंजपुर)मे हुभ्रा । यहां यह्‌ उल्लेखेनीय है कि भारतीय 





भारतीयं राष्टीय काग्रेस 





राष्टीय काग्रेस प्रारम्भमें भ्रपनेप्रस्तावोके क्रियान्वयनके 


लिए न्रिटिणसरकारकी सद्‌-भावनापरपूरी तरहपे निर्भर 
रहती थी । उसके प्रस्ताव प्रार्थनाके रूपमे पेश किये जाते 
ये । कग्रेसको च्रिटेनपर पूरा विश्वास्तथा रौर वह्‌ 
उसके राजनीतिक सिद्धांतों तथा संस्थाभ्रोके प्रति भ्रादर 
भाव रखती थी । 

बहत वर्षो तक कम्रेसके नेताश्नोका विश्वास रहा कि 
श्रमरेज लोग इतने न्यायप्रिय रहँ कि यदि भारतीयोंकीं 
शिकायतें उनके सामने रख दी जायेंतो वे भ्रवश्य दूर 
कृरदी जायेगी | इसी विश्वासके प्राधारषर वैधानिकं 
प्रांदोलन चलाकर जूरीके द्वारा मुकदमोको सुनवाईकी 
प्रथाका विस्तार करने, न्याय कायको प्रशासन कार्यस 
पृथक्‌ करने, शस्त्र क्रानून रह्‌ करने, सामान्य तथा तकनीकी 
शिक्षाका विस्तार करने, केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान 
मंडलोंका विस्तार करके उनमें निर्वाचित भारतीय प्रति- 
निधि बढाने तथा उन्हं देशके वित्तीय तथा सामान्य 
प्रणासनपर नियंतरणका श्रधिक श्रधिकार प्रदान करके 
देणमे स्वशासनका विकास करनेकी मांगकी गयी । 
्रिरिण जनताको सूचना देनेके उद्ष्यसे १८८८ ईण्में 
लंदनमे एक प्रचार एजेसी खोली गयी । बातमें इस 
कार्यके लिए भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी- 
की स्थापना की गयी, जो साप्ताहिक 'इडियाका प्रका- 
षन करती थी । 

परंतु इन सब प्रयत्नोका कोई फल नहीं निकला भ्रौर 
त्रिटिश सरकारने १८६२ ई०के इडियन कौंसिल एक्ट 
(दे०)को छोड़कर भ्रौर कोई सुधार नहीं किया । उसने 
कांग्रेस तथा उसके प्रस्तावोंको पूणं उपेक्षा की । इससे 
कांप्रेसके श्रनयायियोमे निराशाकी भावना फली । देशके 
प्रदर का्रेसकरे प्रचारके फलस्वरूप कांग्रसके भ्रनुयायियो- 
की संख्या प्रति वषे बढती जारहीथी श्रौर धीरे-धीरे 
त्रिटिश सरकारकी विरोधी भावना बढने लगो । काग्रेस 
जनोका एक वभ वैधानिक श्रांदोलनमे श्रपना विवास 
खो वंा। वह प्रति वषं सरकारको प्राथनाएँं भेजनेकी 
पद्धतिकी चिल्ली उड़ता था, जिनको सरकार रहीकी 
टोकरीमे फक देती थी । ईस वगं का नेतृत्व बाल गंगाधर 
तिलक, श्ररविन्द घोष, विपिन चन्द्र पाल'तथा लाला 
लाजपतराय कर रहेथे। उसका कहना था कि सिफ 
जवान चलाने शासन सुधार नहीं प्राप्त होगे, उनके 
लिए ठोस काररवारई करनेकी श्रावश्यकता है । उसका 
कहना था किं सिफं स्वायत्त शासी संस्थाश्रोके विस्तारसे 
देश संतुष्ट नहीं हो सकता, देश प्रशासनपर वास्तविक 
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नियंत्रण चाहता है । उसने श्रात्म-सहायता ग्रौर जनताको 


जाग्रत करनेकी भ्रावश्यकतापर बल दिया । 
इस बीच भारतं सरकारने कई प्रतिगामी कायं 
किये, जसे टकसालोमें जनताकी चांदीसे सिक्कोकी ढलाई 
नंद कर देना, विनिमय दरसे होनेवाली हानिकी पूतिके 
लिए भत्ता देना, इंडियन यूनीवरषिटीज एक्ट (दे०) तथा 
वंगमंग {दे०) (१६०५) । इसके साथ करई वादइसरायोनि 
एसे वक्तव्य दिये जो बुद्धिमत्तापूणं नहीं ये, जसे “भारतको 
तलवारके बलपर जीता रखा गया है भ्रौर उसीके बलपर 
कठ्जेमें रखा जायगा” (लाड ए्लगिन) तथा “भारतमें 
च्चाईका श्रादर नहीं किया जाता श्रौर वास्तवमें 
सच्चाई कभी भारतीय ्रदर्शं नहीं रहा है (लाड 
कजेन) । 
इन सब बातोसे भारतीयोमे, विशोषषूपसे काग्रेस- 
जनोके नये श्रौर नतयुवक वेमे गहरा प्राक्रोशभर गया । 
पुराने रौर नये का्रेसजनो, नरमदल श्रौर गरमदल- 
वालों, वंधानिकर श्रांदोलनमे विश्वास करनेवालों भौर 
छग्र राष्टौयतावादियोमे मतभेद पहलीबार १६०५ ई० 
मे बनारसमे गोपालकृष्ण गोखलेको श्रध्यक्षतामें होनेवाले 
कांग्रेस श्रधिवेशनमें प्रकट हुए । भ्रध्यक्षकी श्रोरसे रखे 
गये प्रस्तावमे “भारतीय. विधानमंडलोका ओर विस्तार 
रोर सुधार करने की प्रा्थेना कौ गयी थी) इसके 
विरोधे नवयुवक वगेने मांगकी कि भारतमें एसी सर- 
कार होनी चाहिए जो स्वायत्तशासी हो श्रौर त्रिटिश 
नियंत्रणसे पूणेतया मक्त हो । अ्ध्यक्षका प्रस्ताव पासो 
गया । श्रगले सालं १६०६ ई० मे कलकत्तामे होनेवाले 
स्रधिवरेशनमे मतभेद फिर प्रकट हुए । श्रध्यक्ष दादाभाई 
नौरोजी (दे०) ने दोनों दलोमे समज्ञोता करानेका 
प्रयासं किया । उन्होने श्रपने अध्यक्षीय भाषणमे घोषणा 
की कि भारतको ‹श्रिटेन अथवा उपनिवेशो जैसा स्व- 
राज्य” मिलना चाहिए । परन्तु यह्‌ समक्लौता भ्रामक 
सिद्ध हु्रा मौर श्रगले साल १९०७ ई०की सूरत काग्रेस 
मे नरमदल श्रौर गरमदलवालोमे खला संघषं हुभ्रा श्रौर 
काग्रेस प्रधिविशनभंग हो गया। भ्रगले साल (१६०८ 
ई० मे) इलाहाबाद भ्रध्िवेशनमे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका संविधान तयार किया गया । इसकी पहली 
धारमे कहा ग्याथा कि कांग्रेसका ध्येय “संवेधानिक 
उपायोसे एक एसी शासनप्रणालीकी स्थापना करना है 
जो ब्रिटिश सास्राज्यके स्वशासन-युक्त सदस्योके भ्रनुखूप 
हो 1“ इसको कांग्रेसकी नीतिके रूपमे स्वीकार कर विया 
गया भ्रौर भविष्यमे ठेसा कोई व्यक्ति काग्रेस भ्रधिवेशन- 
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के लिए प्रतिनिधि नहीं चना जा सकता था जिसने इस 
प्रस्तावको लिखितरूपसे स्वीकारन करं लिया हो । 
मालं-मिन्टो सुधारोकौ रिपोटेपर श्राधारित १६०६ ई° 
के इंडियन कौँसिल एेक्ट (दे०) तथा १६११ ईण्में 
वंग-भंग रद्द कर दिये जानेसे नरम दलवालोंकी ध्थित्ि 
मजबूत हौ गयी श्रौर १६१६ ई० तक काग्रस उनके 
नियंच्रणमें रही । 
परंतु मालं-मिन्टो सुधार इतने सीमित थे किरीघ्र 
ही उनके विरुद्ध अ्रसंतोष उत्पन्न होने लगा। इस बीच 
देशको अ्रदरूनी तथा श्र॑तरराष्टीय घटनाश्रोके फलस्वरूप 
भारतोय मृसलमानोका एक वगंभी स्वश सनकी माग 
करने लगा । श्रभी तक भारतीय मृसलमानोने कांग्रेसके 
नेतृत्वमे चलाय गये राष्टरीय श्रादोलनसे प्रपनेको श्रलग 
रखा था । परंतु १६९०६ ई० के इडियन कौसिल एेक्ट- 
मे मुसलमानोंको खश रखनेके उददेश्यसने प्रदान किये गये 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके वावज्‌द, मृसलिम रीगने 
१६१३ ई० मे स्वशासनको प्राप्ति श्रपना उद्देश्य घोषित 
कर दिया | १६९१६ ई०्मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
भ्रोर मुमलिम लीगका अ्रधिवेशन लगभग साथ-साथ लख- 
नञमे दृश्रा, जिसमे शासन-युधारोकी संयुक्त यं.जना 
तेयारकी गयी । इस संयुक्त मागके जवाबमें तथा प्रथम 
विवय द्ध (दे०) के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिटियोके 
दवावसे त्रिटेनने १६१८ ई० में माटेग्यू-चेम्सफोडं युधारों 
(३०) कीघोषणा कौ । शोधघ्र ही इनके आ्आधारपर 
१६१६ ई० का गृवनंमेन्ट श्राफ इंडिया एक्ट (दे०) 
तयार किया गया, जिसमें विधधानमंडलोमे प्रव्यक्ष चुन।वके 
प्राघधारपर जनताको प्रतिनिधित्व प्रदान करनेका सिद्धांत 
स्वीकार कृर लिया गया श्रौर श्रांशचिक रीतिसे प्रांतीय 
स्वशासनकौ स्थापना कर दी गयी । इन चुधारोको स्वी- 
कार करनेके भरष्नपर काग्रेसमें दो दल हो गये । सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी श्नौर तेजबहादुर सप्रू जसे पुराने काग्रसजनो- 
के नेतृत्वमें नरमदलवालोने चुधधारोको स्वीकार कर लिया 
श्रौर उन्हं क्रियान्वितं करनेका निश्चय किया। दूसरी 
श्रोर राष्टरीयतावादियोने, जो भ्रव काग्रेसमें बहुमतमें थे, 
सुधारोंको श्रपर्यःप्त माना श्रौर १६१८ ई० के श्रधिवेशन- 
मे काम्रिसने उन्हं श्रस्वीकारकर दिया।| नरमदलवाले श्रव 
कग्रिससे श्रलग हो गये, जिसके निर्माणे उन्होने बहुत 
परिश्रम क्या था श्रौर उसके लिए श्रनेक कूर्बानिर्यां 
कीथीं। 
सी समय काग्रेसको मोहनदास करमचंद गांधी 
(के०) के श्पमरे एकं नया नेता मिल गंया श्रौर जिसके 


भारतीय राष्टीय क्रत 

निरदेशनमे ११२० ई० के नागपुर श्रधिवेणनमे भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेषने ्रपना ध्येय सभी उचित तथा शांतिपूणं 
उपायोसे पूणं स्वराज्यकी प्राप्ति घोषित किया श्रौर 
श्रपनी मगिको मनवानेके लिए सरकारके प्रति ग्रहसिकं 
श्रसह्योगको नीति बरतनेका नतिष्चय किया । इस प्रकार 
काग्रिसके ध्येय श्रौर उसके उपायोमे भारी परिवर्तन भ्रा 
गया । 

काग्रेषको अव्र पहुलेसे कहीं श्रधिक जन-समर्थन 
प्राप्त हाने लगा ग्रौर उसने एक ठेसा साधन प्राप्तं कर 
लिया, जिसका प्रयोग करके वहु श्रपनी म्गोंको मनवा 
सक्ती थी | १६२१ ई० मे गांधी जीके नेतुत्वमे कगरेसने 
मूसलमानोके हारा चलाये जा रहै खिलाफत श्रांदोलन 
(2०) का समथेन किया श्रौर' एक सालमे स्वराज्य 
दिलानेका वादा करके श्रसहयोग श्रांदोलन श्रारम्भ कर 
दिया । प्रिसभ्राफ वेत्सके श्रागमनपर उसका ब्रायकाट 
किया गया श्रौर हिन्दुग्नों तथा मृसलमानोके संयुक्त 
भरसहयोगसे सरकारको किस रीत्िसे पंगु .बनाया जा 
सकता है, इसका श्रपूवे प्रदषैन टश्रा। सरकारने तीव्र 
दमन क्रिया श्रौर श्रांदोलन गांधीजी के इच्छान्‌सार 
एणंरूपतसे श्रहिसक नहीं रह्‌ सका । तुर्कमिं घटनेवाली 
घटनाश्रोके फलस्वरूप खिलाफत श्रांदोलन मृत हो गया 
श्रोर श्रसहयोग श्रांदोलन वंद कर दिया गृयां | परन्तु 
काग्रसका ? दोलन चलता रहा भ्रौर १६९२६ १० कै 
लाहौर भ्रधिवेशनमें पूणं स्वाधीनताकी प्राप्ति कां्रेसका 
लक्ष्य घोषित किया गया । 

काग्रेसने श्रपने लक्ष्यकी पृत्तिके लिए श्रप्रैल १६३० 
ई० मेँ सत्याग्रह श्रांरोलन (दे०) श्रांरम्भ कर दिया । 
मुसलिम लीगने सत्याग्रह श्रांदोलनमें शरीक होनेत्ते इन- 
कार कर दिया । सरकारने फिर दमनका सहारा लिया । 
उसने गांधीजी श्रौर कांग्रेसके ` दूसरे बहुतसे नेताओंको 
जेलोमें वंद कर दिया श्रौर काग्रेस श्रांदोलन पुनः स्थगित 
कर दिया गया । परंतु दमनके जोरसे स्वाधधधीनताकी 
भ्राकाक्षाको नहीं कुचला जा सक्राश्रौर १६३६९ ई० मे 
द्वितीय विश्वयुद्र श्रू होनेपर यह श्रच्छी तरह प्रकट 
हो गया कित्रिटेन यृद्ध जीतनेके लिए भारतके साधनो 
पर वितना श्रधिक निर्भर है । गांधीजीके नेतुत्वमें भारः 
तीय रणष्टरीय काग्रसने त्रिटेनके शतुराष्टरोका खुला सम- 
थन करनेसे साफ इनकार कर दिया श्रौर इस बातकी 
प्रतीक्षा करना उचित समन्ना कि न्रिटेनमे एश दिन 
सदबुद्धिका उदय होगा श्रौर वहू स्वेच्छासे भारतकी 
राजनीतिक मगिको स्वीकार कर लेगा, परन्तु सुभाषचन्द्र 


धारसीय राष्टीय कांर्ेस 

बोस (दे०) कै नेतृत्वमे कांप्ेसजनोका एक वपं त्रिटेनके 
शव॒ रणष्टरसे फौजी गठवरंधन कर लेनेके पक्षमे था। 
नेताजी सुभाषचद्ध बोस कलकत्तामें श्रण्ने घरमे नजरबद 
ये । एक दिन वे चुपकेसे भाग निकले श्नौर स्थल-मागेसे 
जर्मनी जा पहुंचे 1 श्रनेक साहसिक घटनाग्रोके बाद वें 
सिंगापुर पहूवे श्रौर वहां १९४२-४३ ईभ्मे भ्रग्रेनोने 
वर्मा खाली करते समथ जिन ६०,००० भारतीय सेनाग्रो- 
को जापानियोके हाथ बंदीकरे रूपे छोड दिया था, उनकी 
सहायतासे श्राजाद हिन्द फौजक्रा संगठन किया, अपनी 
ञ्रध्यक्षतामे एक भ्रस्थायी आजाद हिन्द सरकारको 
रचना-की प्रीर जापानियोकी षहायतासे भ.रतको बल- 
पूवक श्राजाद करनेके लिए उसको पूर्वी सौमाभ्रोपर 
फोजो श्राक्रमणकरदिया। परन्तु १९४४ ईण्में उनका 
प्रयास विफल हृप्रा। गांधीजीने १६९४२ ई०में भ्र॑ग्नेजोके 
विरुद्ध जो "भारतः छोडो आन्दोलन छेडा था, वहं भी 
विफलं रहा । 


१६४५ ई० तक ब्रिटेन फिर विजयीहोचुकाया 


क्नोर प्रतीत होता था कि वह्‌ फिर पुराना साम्राज्यवादी 
रवया श्रखितियार कर लेगा । परन्तु युद्धने त्रिटनको जन 
श्नौर धनको भारी क्षति पहंचायी थौ, वह पूरी तरहसे 
जजर ग्रस पंग॒हो चुका था। वह्‌ यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसका दमन करनेमें सफल हो गप्रा था, तथापि भारत- 
नै न्निटिश-विरोधी भावनाग्रो एवं गतिविधि योने इतनां 
प्रबल रूप ध्रारण कर लियाथा कि ज्रिटेनङ़ ए इसके 
सिवा कोई चारा नदीं रह गया कि वह्‌ कांग्रेसी मागो. 
कौ स्वीकार करके ही भारतपरः ्रपना श्रधिकार बनायें 
रख सकता है । कांग्रेसने १६४६ ई०के मेरठ प्रतिवेशनमें 
| पुनः स्वाधीनताकी मांग दोहूरायी प्रर श्रते श्रगस्त 
१६४७ ईन्मे भारत श्रौर पाकिस्तान (दे०)के रूपम 
देशके विमाजनकी भारी कीमत चुका कर श्रपनी मागें 
मनवा लीं । इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय काप्रेसने बासठ 
वषं पूर्वं श्रपनी स्थापनाके भ्रवसर पर भ्रपना जो ध्येय 
निशित करिया था, उससे अधिक प्राप्त कर लिया। इस 
समय काग्रेष ही भारत सरकारका संचालन कररहीहै। 
उसके कायंकालमें भारतको संघःय लोकतांत्चिकं गणतंन्ा- 


त्मक संविधान प्रदान करिया गया स्नौर अनेकं शत्ताब्दियो- . 


की चिदशी दासताके फलस्प्ररूप देश गरीबी, भ्रज्ञान तथा 
सामाजिक एवं अ्राथिक श्रसमानताके जिनं प्रभिशापोसे 
ग्रस्त था, उनपे टकरा दिलानेका बीड़ा उटठायः गथा 
है । भारतीय रष्टय काप्रसश्राज भी भारतक प्रमुखं 
राजनीतिक पार्टी दै! 


३२३३ 

भारतीय राष्टरीय कग्रेस लोकतां्नि$ संगठन है जो 
सारे देणमे फला हुप्रा है। १८ वरषंया इससे भ्रधिक 
उस्रका कोई भी व्यक्ति २५ पंसा वार्षिकं चंदा देकर 
उका प्राथमिक सदस्य बन सकता है भ्रौर २० वषंसे 
प्रधिक उञ्रका कोई भी प्राथमिक सदस्य खादी पहनने 
आदिकी कुछ शतँ पूरी करने पर उसका पूणं तथा सक्रिप 
सदस्य बन सकता है । सबसे नीचे ग्राम या मोहल्ला 
कांग्रेस कमेटी होती है, उसपे ऊपर जिल। कांग्रेस कमेटी 
होती है । प्रत्येक प्रदेशमे श्रपनी सभी जिला कांग्ेय 
कमेटियोके कार्योका पर्यवेक्षण श्रौर नियंत्रण करनेके लिए 
एक प्रदेश काग्रेस कमेटी होती है। सभी प्रदेश काग्रेस 
केमेटियाँ भ्रक्िल भारतीय काग्रेस कमेटीके श्रधीन होती 
है, जिसके सदस्य सभी राज्योसे चूने जाते हँ । भारतीय 
राष्टीय काग्रेसका कायं समूचे वषं चलता रहता है भौर 
उसका निद॑शन वकिग कमेटी करती है, जिसके भ्ध्यक्षका 
चुनाव दो व्षके लिए होता है। ऊपरसे एसा प्रतीत 
होता है कि संगठनके भ्रन्दर कार्योका काफी विकेन्द्रीकरण 
है, परन्तु भ्रनुमवोसे सिद्ध होता है कि भ्रावश्यकता पड़ने 
पर यह संगठन भ्रपने का्यमिं केन्द्रीयकरणको भारी 
क्षमता रखता है । 

नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांम्रेसके १८८५ ई०मे होने- 
वाले पहले अरधिवेशनसे लेकर १९६४७ ई० तकके श्रधि- 
वेशन स्थानों तथा भ्रध्यक्षोक सूचीदी जा रही है, जिससे 
उसका राष्टीय एवं भ्रखिल भारतीय कूप प्रकट होता है। 
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स्वाधीनता पानेके वाद १६५८ इं० में काग्रेसका 
ग्रधिवेशन जयपुरमें पट्टाभि सीतारर्मयाकी श्रध्यक्षतामें 
ह्श्रा, १६५० ई० मे नासिके पुरुषोत्तमदास टंडनकी 
प्रध्यक्षतामे, १६९५१ ई०में नयी दिल्ली पंडित जवाह्र- 
लाल नेहरूकौ श्रध्यक्षतामें, जिन्होने हैदराबाद (१६९५३) 
तथा कल्याणी अ्रधिवेशनोकी भी श्रघ्यक्षता की, १६५५ 
ई० मे श्रवाड़ीमें उच्छद्धराय नवलराय ठेवरकी श्रध्यक्षता 
मे, जिन्होने अमृतसर (१६५६ ई०) तथा गोहादी 
(१६५८ ई०) भ्रधिवेशनोको भी श्रध्यक्षता की, १६५६ 
ई०्में नागपुरमे श्रीमती इंदिरा मांधीकी भ्रध्यक्षतामे, 
१९६० इं०मे नंगलोरमें तथा १६९६१ ई० मे गृजरात- 
मे नीलम संजीव रेडडीकी श्रध्यक्षतामे, १६६२ ६० में 
भुवनेश्वरम तथा १६६३ इं० म पटनामे दामोदरन 
संजीवयाकौ श्रध्यक्षतामें तथा १६६२४ ईं० मे भुवनेश्वसमे 
तथा १९६५ ई० मे दुर्गापुरमें के० कामराजकी श्रध्यक्षतां 
मे हृश्रा । श्रवाड़ी श्रधिवेशन (१६५५ ई ०) मे का्रेसने 
देशमें लोकतां च्तिक श्राधारपर समाजवादी राज्यकी स्था- 
पनाकौ नीति स्वीकार की, जिसे उसने भृवनेश्वर श्रधि- 
वेशनं (१६६५ ई०) में दोहराया । 


भारतीय वणमाला-सबसे प्राचीन भारतीय लिपिमालाके 


नमूने पिपरहवाके स्तूप श्रौर श्रशोक (२७३ ई० पू०्से 
२३२ ई० पू०) के शिलालेखोमें मिलते हैँ । उस लिपि- 
को ब्राह्मी लिपि कहा जातारहै अमीर भारतकी सभी 
प्राघुनिक लिपियां उसीसे विकसित हुई है । ब्राह्मी लिपि- 
का विकास कंसे दभ्रा, यह्‌ भ्रव तक रहस्य है । एक मत 
है कि पश्चिमी एशियामें जो लिपिर्यां प्रचलित थी, उन्ही- 
से ब्राह्मी लिपिका विकास हुश्रा। दूसरा मत है कि 
प्राचीन ब्राह्मी लिपिका विकास सिन्धकङे मोहनजोदडो 
ग्रोर हडप्पाके प्रागेतिहासिक- भ्रवशेषोमें प्राप्त मोहरों 
या मृद्राग्रोपर भ्रकित चिन्न लिपिसे हुश्रा। पश्चि 
मोत्तर भारतमे भ्रशोकके शिलालेख खरोष्ठी लिपिमे 
मिले है प्रौर श्रकगानिस्तानके हालमे उस्केजोदो 
शिलालेख मिले ह, उनमें खरोष्ठी भ्रौर भ्ररमदक ग्रीक, 
दोनो लिप्रियोका प्रयोगं है । इस प्रकार ईसा-पूरवं तीसरी 
णताब्दीमे भारतम ब्राह्मी, खराष्ठाश्रौर श्ररमडइक, तीनों 
लिपियोका प्रयोग होता था; शौर उनमेसे ब्राह्मी लिपि 


भारतीय शासन विधान-भारतीय सभ्यता भौर धर्मका विदेशेमिं धिस्तार 


पूरे भारतमें प्रचलित थी श्रौर बादकतौ श्रधिकांश भार 
तीय लिपि्यां उपीरते विकसित हई दहैँ। ईसाङ्ी सातवीं 
शताब्दीमे जब तिञ्रतमे राजा स्रोड्‌ गम्पन्‌ स्गम्‌न्पो 
(६२ €-६६८ ई०) का राज्य था, उस समय बौद्धधमने 
तिन्बत श्रथवा भोट देणमें प्रवे किया भ्रौर उसके साथ 
ही भारतीय वर्णमाला प्रौर लिपिभी वहां पहुंची जो 
पोट वणंमालाक्रा श्राधार बनी । 
भारतीय शासन विधान-१८५८, १६०९. १६१६ तथा 
१६३५ ई० के शासन-विधधानोका विवरण त्रिटिश 
भ्नारतीय प्रशासनतंच'के ्रन्त्गत देखियं | 
भारतीय संविधान सभा-इसकी स्थापनाका भ्रधिकार 
नरिटिश पालियामेन्टने १६ मई १९६४६ ई० कौ कंबिनेट 
मिशन (दे०) योजनामें स्वीकार किया । इस योजनाके 
प्॑तर्गत संविधान सभाका गठन किया गया, जिसमे सभी 
भ्रातों तथा देशी रियासतोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले 
३८१ सदस्य थे । परन्तु मुसलिम लीग उसको बेठरोमं 
शामिल नहीं हई श्रौर इसोलिए भारतीय संविधान समभा 
दिसम्बर १९४६ ईं० मे होनेवाले श्रधिवेशनमे कोई 
कार्यं नहीं कर सकी । त्रिटिश पालियामेन्टको भोरसे 
भारतके पाकिस्तान तथा भारत नामते दो स्वतंत्र राज्यो 
मे विभाजन करनेकी ये;जनाके अ्राधारपर जब १६४७ 
ह° मे इंडियन इं डिवेन्डन्स एक्ट पास किया गया, तव 
तंविध न सभाका भी विभाजन कर दिया गया । पाकि 
स्तानमे शामिल क्षेत्नोका प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों 
को लेकर पाकिस्तान संविधान सभाका गठन कर दिया 
गया । शेष सदस्य भारतीय संविधान सभाके सदस्य बने 
रहे । लम्बी वहसके बाद डा० राजेन्द्रभरसाद (दे०)कीं 
` प्मष्यक्षतामे भारतीय संविधान सभाने २६ नवम्बर 
१६४६ द्रै° को भारतका संविधान श्रधिनियम पास कर 
दिया ॥ 
इस श्रधिनियममें निर्धारित किया गया कि भारत 
सा्षभौम सत्ता-सम्पन्न लोकतांत्निक गणराज्य होगा श्रौर 
उसके राज्यक्षत्रमे गवनरोकि हारा शासित प्रांत, देशी 
रिथासतं तथा चीफ कपिश्नरोके हारा शासित प्रांत 
सम्मिलित होगे । संविधान सभने भ।रतीय विधान- 
मंडलकी हैसियतसे कायं करते हुए निणेय क्रिया कि 
भारतीय गणराज्य त्रिटिश राष्टरमंडलका सदस्य बना 
रहेगा । भारतीय संविधान सभाने जौ संविधान तयार 
किया था, उसमे भारतम एक निर्वाचित राष्टरपतिके 
प्रधीन संघात्मक कोकतांचरिक गणराज्यको स्थापना स्वी- 
छत की यी थी । इस संविधानको २६ जनवरी १६५० 


३३५ 
ई० को एक घोषणा द्वारा स्वीकार किया गया ओर 
उसी दिनसे लाग्‌ कर दिया गया । उसीके उपलक्षयमे 
प्रतिवषं २६ जनवरीका भारतम "गणराज्य दिवस 
मनाया जाताहै। 

भारतीय संवैधानिक सुधारोकौ रिपोटं-इसमे १६१७-१० 
६० में नियुक्त भारतमंत्ती एडविन माटेग्य्‌ तथा वाई- 
सराय लाड चेम्सफोडंकी सिफारिश निहित थीं ।.१६१६ 
इ० का गवर्नमेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट इसी ` रिपोटपर 
भ्राधारित था । इस एक्टमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय विघधान- 
मंडलोंका विस्तार कर दिया गया तथा हैघ-शासन प्रणाली 
(दे०) के द्वारा प्रारोंका प्रशासन श्रांशिक रूपसे उत्तर 
दायी बना दिया गया । 

भारतोय सभ्यता ओर ध्मेका विदेशोमे विस्तीर~वृहत्तर 
भारत' भारतके प्राचीन इतिहासका एक गौरवपूणं श्रध्याय 
है । दुसरे देशोके साथ भारतका सम्पकं प्रागेतिहासिक 
कालमे भी था । एतिहासिक कालम देशके बाहर भार- 
तीय संस्कृतिका प्रसार सबसे पटले तीसरे मौ सम्राट्‌ 
भशोक (लगभग २७३ से २३२ ईसा-पूवे ) ने क्रिया, 
जिसने बौद्ध धर्म प्रचारकोंको परश्चिममे अ्रफगानिस्तानके 
रास्ते फारस, सीरिया, मिल ग्रौर मेसीडोनिया (मकदूनिया) 
तथा दक्लिणमे श्रीलंका तक भेजा । श्रशोकने श्रपने भ्रभि- 
लेखोमे दावा क्या है क्रि उसके धर्म-विजय संबंधी 
भयासोके फलस्वरूप इन सभी देशोमे बहुतसे लोगोने बौद्ध 

धमं अ्रपनाया श्रौर उसने इन सभी देशोमे मनुष्य भ्रौर 
पशृभ्रों दोनो लिए भ्रस्पताल खुलवाये । श्रशोकका 
यहं दावा सही था, इसके प्रमाण उपलग्घ हैँ । यूनानी 
इतिहासकारोने इस बातका उल्लेख किया है किं ईसवी 
सन की प्रारंभिक शताल्दियोमें भारतीय व्यापारी भ्रपने 
जहाजोपर सवार होकर विविध भारतीय बंदरगाहोसे 
विदेश यात्रापर जातेये प्रौरभ्ररब सागर पार करके 
पश्चिमी देशोके साथ व्यापार करते थे! उन्होने सोकोत्रा- 
मे श्रपना उपनिषेश स्थापित क्या था भ्रौर रोम 
तथा उसके सास्राज्यके साथ उनका प्रगाढ व्यापारिक 
संबंध था। | 

लगभग इसी समय, विशेष रीतिसे कुषाणोके शासन 
कालमे बौद्ध धर्मका भारतसे बाहर मध्य एशियामे प्रसार 
हृश्रा भ्रौर ताशकद, खोतन भ्रौर यारकंद भारतीय संस्कृति- 
के केन्द्र बन गये । गोमति-विहारभ्रौर कृचा या कूची 
नगर भारतीय संस्कृतिके सर्वाधिक महत्त्वपूणं केन्द्र थे । 
सर श्रारेलं स्टीनकी गवेषणाग्रोके फलस्वरूप एशियामें 
भारतीय संस्कृतिके भ्रनेक ्रवशेष प्राप्त हुए ह। मध्य 








३२३९६ 
एशियासे भारतीय बौद्ध धर्मं श्रौर संस्कृतिका प्रसार ईसवी 
सन्‌ को प्रारंभिक-शताल्दियोके दौरान चीने हुमा श्रौर 
लगमर्ग एकहजारवर्षातिकभारततया चीनके वीच घनिष्ठ 
सस्छितिक संवंघ कायम रहे | भारी संव्यामे भारतीय 
बौद्ध भिक्षु चीन गये, वहां वसे तथा उन्होने चीनी विद्टानो- 
को मददसे न केवल बौद्ध धर्म वरन्‌ ज्ञानकी विभिन्न 
शाखाग्रो, जंसे-व्याकरण, छंदगास्त, काव्यगास्त्र, कला 
भ्रौर चिफित्सः शास्व्रकौ संकड़ों पुस्तकों का संर्कृतसे चीनी 
भाषामें म्रनुवाद किया 1 ये भारतीय भिक्षु संस्कृत भाषाके 
पंडित थे, भ्रतः चीनी विद्रानोने इनसे संस्कृत सीखी । 
इन बौद्ध भिक्षृश्रौमे सवते पहले र्श्यप मातंग श्रौर 
धमंरक्ष ६७ ई०के भ्रास-पासर चीन गये थे । इनके श्रलावा 
चीन जानेवाले अरन्य कई भारतीय भि्षुग्रोके नाम 
चीनी इतिहासग्रंयोमे सुरक्षित हैँ । इनमेसे कुछ प्रमुख 
है कुमारजीव (४०१-१३ ई०), बोधिधर्मं (लगभग 
५२०-९ ई०) गृणवर्मा (४२४८-६ ० ०) श्रौर अरमोघ- 
वज (७४६-७४ ई०} । इसी तरह वौद्धधमेके पवि्न 
ग्रयोकीो खोजमें श्रौर बौद्ध तीर्थोकी यात्रा करनेके चिए 
चीनी भिक्षु भी भारी संख्याम भारत श्राय । वे वापसी- 
में श्रपने साथ सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ चीन ले गये श्नौर उनका 
चती भाषामें श्रनृवाद किया भारत श्रानेवाले चीनी 
यात्रियोमे सबसे श्रधिक प्रसिद्ध फाहियान रौर ह्यएनत्सांग 
है, जो क्रमशः ईसवी सनक ५ वीं श्रीर७ वीं शताव्रिियोमं 
भारत श्राये थे! इस प्रावागमनके फलस्वरूप बौद्ध धमेका 
महायान रूप चीनियोमे इतना श्रधिक प्रचलित हो गयः 
कि यह्‌ वस्तुतः चीनका राष्टीय धमं बन गया । चीनसे 
बौद्ध धमं श्रौर भारतीय संस्कृति कोरिया पहुंच शौर 
कोरियासे जापान । 
बौद्ध धममका नेपाल श्रौर तिन्बतमे भी प्रसार हुग्रा। 
भारतीय बौद्ध भिश्षु्रोमें पद्मसंभव श्रौर श्रतिशा दीपंकर 
श्रौज्ञान (१०४२-५४ ई०)के नाम तिव्बतवासी भ्राज 
भी बहत श्रद्धाके साथ लेते हैँ । पद्मसंभव श्राठ्वीं शताब्दीके 
मध्यमे तिन्बत गये श्रौर वरह लामा ध्मंकी स्थापना की। 
तिज्बतने भारतीय घमं ग्रहण करनेके साथ-साथ उसकी 
लिपिको भी ग्रहण किया । 
श्रीलंकामे अशोकके धमं प्रचारकोंको भारी सफलता 
मिली । द्वीप-वासियोने बौद्ध धमं ग्रहण कर लिया श्रौर 
श्रीलंका शीघ्र ही बौद्ध संस्करृेतिका केन्द्र बन गया । यहीं 
बौद्ध च्रिपिटकोंको पहली बार लि पिबद्ध किय, गयां 1 
भारतीय संस्कृति तथा हिन्दू एवं बौद्ध धमेका भरसार 
श्रीलंकाके अतिरिक्त बर्मा, मल्र प्रायद्ीप, सुमात्रा, जावा 


भारतीय चन्यता मौर ध्मका चिदेशोमे विस्तारा 
(यवद्रीप) श्रौर मलयदीपसमूह्‌ तथा वहसि उत्तरकी भ्रोर 
स्याम, कम्बृज (कम्बोडिया) श्नौर श्रनाममेभी हुश्रा। 
इन देशोमे केवल भारतीय भिक्षु ञ्ौर व्यापारी ही नहीं 
पहुचे, वरन्‌ भारर्तःयोने वर्ह श्रपने उपनिवेश्च भ वसाये, 
जिनपर रिन्दु राजा शासन करतेये। इनं राज्योके 
णाक अपनेको भारतके क्षत्निय राजाग्रोका वंशज बताते 
ये । इन राज्योमें चम्पा (्राधृनिक श्रनाम ओर हिन्द 
चीन); कम्बृज (जो श्रव कम्व्र. डिधाके नामसे जाना 
जाता ह्‌), श्र सुभात्तामेंश्रविजय राज्य, जिसकी राज- 
धानी परंवनम थो, उल्लेखनौय .थे । ये दिन्द्र राज्य 
ईसवो तीसरौ शताब्द,से बारह्वीं शताब्दौ तक खव फले- 
फूले । इनके राजाया तो हिन्दरया फिर बौद्ध धर्मके 
अनुयाय थे । उन्हःने सस्कृत भाषाभे अपनी प्रशास्तियां 
टिखवायौ रहँ उन्होने शिव, ब्रह्मा ्रौर वृद्धके साथ- 
साथ ब्रह्मण तथा बौद्ध धमके श्रन्य देवो-देवताभ्रोकी 
मृतियां स्थापित कीं श्नौर ्रनेक भव्य मंदिरोका निर्माण 
कराया । 
इन मंदिरोमं जावके बोरोबदूर श्मौरप्रापाघ्नाण मंदिर ` 
तथा कम्ब .ड्यिके अंकोरवटके मंदिर आज भौ अपने 
समस्त का वभवके साथ विमान है| ये मन्दिर दक्षिण- 
पव एशिया हिन्दु सभ्यताकी महान उपरष्धियोके उवरत 
प्रतोक हँ । चम्पा राज्य श्रनामवासियोके हमरो कारण 
१४७१ ई०मे नष्ट हौ गया । कम्बजका पत्तन भो लगभग 
इसा! समय स्थामको राक्तिके प्रदुर्भावङे साथ हृश्रा भ्रौर 
मलप्र-दपसमूहका दिन्द्र राज्य एक शताब्दी पहले वहुकि 
चतम शासक द्वारा इस्टाम-धमं ग्रहण कर लेनेके कारण 
समाप्तहा ग्या । त्थं यहद कि तेर्ह्वी शताब्दीमं 
भारतपर मृसलमान कौ विजयके बाद दक्षिणःपूवं एरिया- 
की श्रार भ।रतीयोका प्रसारवंदहो ग्या श्नीर दोनों 
क्षत्रोके वच संपकं टूट गया। दक्षिण-पूवं एशियाके 
देश इसके ब।द शतान्दियो तक ॒युत॑यालियों, फ़ांसीसियों 
पौर उचोके श.षणके शिकार रहे । (आर ० सी, मजूम- 
वार धुत चल्पा एण्ड स्वणट्रीप, बी० आर० चटर्जी फत्‌ 
इण्डियन इन्फ्लृ्ंस आनं करवोज, डी° जी० ई० हाल 
छत हिष्ट अफ सड ईस्ट एशिया, सर ए० स्टीन 
त एशियेण्ट खोःतान, इनरमेःस्ट एशिधा, रूहंस आफ डेजरं 
कं ये) 
भास~-श्रथं शास्त के लेखक ॒ कौटिल्यका पूववर्ती संसृतः 
नाटककार । विश्वास किया जाता ह कि उसने (चार दत्त 
प्रतिमा" श्रौर स्वप्न-वासवदतताः भ्रादि तेरह नाटकोकी 
स्वनाको थौ । स्वप्रवा्तवदक्तामं शशुनाम वंशो राजा 


प्मास्कर पण्डित-भितरी 
दर्शक (लगभग ५६७ इ० पु०)का उत्लेख है! इन 
नाटकोका;, जिनका वादके युगोमे लोपो गया था, 
वीसवीं शताब्दके श्रारम्भपे केरटीय गणपति शास्तीने 
पता लगाया | (गणपात शास्त्री : दि डामाज आफ़ चास 
तथः दयन एन्ट)क्वरी, १९१६. पृष्ठ १८९-९१५) 
भास्कर पण्डित-मराठा गासक रघुजी भोसलाका सेनापत्ति, 
जिसने १७४३-४५ इ०्मे नवाव श्रलोवर्दी खांके शासन 
काल्ये बंगालपर्‌ श्राक्रमण किया) खटी लंडाईमे उसक 
मकावला करनैमे अ्रसमवधं हानेपर रवाव अलीवर्दी खनिं 
भास्कर्‌ पंडितक{ कासिम बाजाःके निकट मानकडाहमें 
एकांते सिलनेके लिए बुलाया ओर वहां उत्तकीः हृत्या 
करवा दा । लकिन भास्कर पडितको हृत्यासे मराठोकी 
चद्राड्यां वंद नही हुई । फलतः १७.५१ ई ०्मे उड़ीसा सौप 
कर्‌ तथा वारह॒ ताख रुपये वाषिक चौथ देना स्वोकार 
कर्‌ नवावक्रा मराखकि साथरसन्धि करनी पडी । भास्कर 
पंड़तके श्राक्रमणोसि वंगालमें त्रत्यधिक श्रातेक फलं गया 
था श्रौर उसके वारगौरो (स्वयंसेवक श्रष्वारोहो 
तंनिको)कौ लूटमारको प्राजभी बगालके लोग याद 
करते हँ । (सरकार--हिस्टी आक बंगाल, भाग दो, पष्ठ 
४५५-६१) 
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रूपमे सनातनी हिन्द्र धमं मतावलस्वी था ` तथापि उतने 
प्रपने दरनारमें बौद्ध चीनी यात्री ह्येनत्सांगको म्रामंदित 
क्रिया प्रौर उसका वड सम्मःनके साथ स्वागत किया था। 
तरादमे सम्राट्‌ हर्ष॑वध्ंनके श्रादेशपर भास्कर व्मां राज- 

महलके निकट स्थित हषवध्रैनके शिविरमें चीनी यातीके 
साय.साय गया था गओ्रौर वहसि अ्रपने मित्र समार्‌की 
सभाग्रोमें कन्नौज अ्रौर प्रयागे सभ्मिलित हुग्रा। वहं 
हषंकी मृत्यु (६४८ ई) के बाद कई वषं जीवित रहा, 
ग्रोर चीनी वृत्तांतोके ग्रनुसार समस्त पूवीं भारतका स्वामी 
वन गया । चौनी राजदूत वांग टयुएनत्सेने जवर हषेके सिहा- 
सन पर श्रधिकार कर लेनेवाले उसके मंत्री अर्जुनको दंड 
देनेके लिए कल्नौज पर श्राक्रमण किया, तब भास्कर 
वमनि साज-सामान देकर उसकी पर्याप्त सहायता की थी ! 
भास्कर वर्मा निःसन्तान था | उसको मृत्यु { ६५० ई० ) 
के उपरान्त कामरूप राज्यपर नये सालस्तस्भ राजवंश - 
का शासन स्थापित हौ गया । (के० बरओ-अर्लौ हिष्ट 
साफ कामरूप; पी० भटूजाय-कसरूप शासनावली 
तया एस मटूचाय -डट आफ दि निधानपुर श्रान्ट, 
जन रं आफ इ डियन हिस्टी-जिल्द ३१, अगस्त, १९५३, 
पृष्ठ ११२-१७) 





भास्कर वर्भा--कासरूप (ग्रासाम)के श्रारम्भिके राजाग्रोमें 
सर्वाधिक स्यातिप्राप्त, जिसने लगभगद९०० से ६५० ई० 
तक शासन किया । ईसाकी चौथी शताब्रीमें यह्‌ पुष्यवर्मा 
दारा स्थापित राजवंशका ब्रन्तिम किन्तु सर्वाधिक महान्‌ 
शासक था। इसफा उल्लेख ब्राणके "हुष॑चरित' श्रौर 
ह्येनत्सांगकी ““टवल्स एण्ड लाईफ" "मे हूभ्रा है । निधानपुर 
ताञ्र दानपत्रमें भी उसका कीतिगान है, जिसमे समयका 
कोई निर्दंश नहीं किया गया दहै, ६४६ ई०मे हषेवधनकी 
मृत्यु हो जानेके उपरान्त ही कदाचित्‌ उस्रं जारी क्रिया 
गया था । बाण तथा दयेनत्सांगने भास्कर वर्माका 
उल्ले चकुमार'के नामपते कियारहै। उसकी हषवधंनके 
साथ एक संधि हई थी। यह संधि कदाचित्‌ वंगालके 
राजा शशांक (३० ) की शक्तिको रोकनेके लिए की गयी. 
थी । लेकिन इस बातका कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होने 
कभी भिलकर शशांकपर प्राक्रमण कियाथा। यह्‌ तथ्य 
करि भास्कर वमनि निधानपुर दानपत्र कणैसुवणे.स्थित 
शिविरसे जारी किया था, जिसकी पहचान मृशिदाबाद 
स्थित रगमाटीसे की गयी है, निश्वितरूपमें सिद्ध करता 
ठै कि किसी समय उसने कामरूप राज्यकी सीमा बंगाल- 
मे मृशिदावाद जिले तकत प्रसारित कृरदीथी। 
वह्‌ विद्नोका संरक्षकथो । यद्यपि बहू व्यक्तिगत 


भास्कराचा्य-ख्यातिप्राप्त गणितज्ञ श्रौर ज्योतिषाचार्य, 
जन्म १११४ ई०्मे दक्षिण देशवर्तीं स्याद्र श्युखलाके 
पादमूलमें स्थित नीजापुरमे । उनके पिता चूडामणि 
महष्वर भी ज्योतिषी थे, जिनसे उन्होने गणित श्रौर 
खगोल-णास्तर सीखा । छत्तीसर वषंकी प्रल्पावस्थामें उन्ह्येने 
प्रपनी प्रसिद्ध रचना सिद्धान्तशिरोमणिः लिखी | यह्‌ 
पुस्तक दो भागोमे विभाजित है-अंकगणित तथा बीज- 
गणित, प्रथम भागको लीलावती भी कहते है । यह पुस्तक 
पद्यमय दै ग्रौर दशती है कि गणित्त विज्ञानमें हिन्दुभोने 
कितनी उन्नति कौ धी । (एच० ननर्जो-लोलावतौ तथा, 
बी ° नो ° दत्त-कन्दरीन्युशन्स आफ दि 1हन्दरज ट्‌ मेथसेरिम्स ) 
नितरी-अनारससे पूवं गाजीपुर जिलेमे स्थित । यहाँ पाचवें 
गूप्त सम्राट्‌ स्कन्दगप्त ( ४५५-९७ ई०) ने एक 
स्तम्म निर्मित फराया था जिसके शीर्षपर विष्णकी मत्त 
थी | मूति भ्रव लुप्तहो चृकी है, लेकिन स्तस्भ श्रन भी 
खड़ा श्रौर इस पर संस्कृतम एक विस्तृत भ्रभिलेख 
ध्रकित है] ग्रभिलेखमे स्कन्दगुप्तकी वंशावली तथा 
पुष्यमित्तों तथा हणो हए यृद्धोका भो विवरणरहै। 
प्रभिवेखके श्रनृसार स्कन्दगुप्त कुमारगृप्त प्रथम ( ४१३- 
५५ ई० ) का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी धा । १८८९ ई° 
मेँ कुसारगुप्त द्वितीयकी एक मोहर भितरीमे भिलीथी। 
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इस मोहर पर स्कन्दगुप्तका कोई उल्लेख नहींदहैश्रौर 
पुरगुप्तको क मारगृप्त प्रथमका पत्र तथा उत्त राधिकारी 
बतलाया गया है । भितरीमें प्राप्त प्रभिलेख तथा मोहुर- 
की परस्पर प्रतिकूल बातोका समाधान करनेके लिए यह्‌ 
श्रनुमान किया जाता है कि पुरगप्त स्कन्दगुप्तका 
सौतेला भाथा श्रीर वह स्कन्दगृप्तकौ मृत्यूके उपरान्त 
सिहासनाख्ढ़ हु्रा था । (प्लोट-गुप्ता इ सक्रिपशन्स, नम्बर 
१३; बनर्जी-कोौँनालोजी जाफ दि लेट इम्पीरियल गृ प्ताज, 
अनल्ल आफ भण्डारकर रिसचं इस्टीच्यूट, “जिल्द १, 
भाग १, १९१९ तथा रायचौधरी० पू ० ५७२-८५) 
भिल्नमाल-उत्तर गुजरातके निकट पुरानी सिरोही रियासत- 
में स्थित एक प्राचीन नगर । गृजेर प्रतिहारोके काल 
८ नवीं शताब्दी मेँ यहं शासनकरा प्रमुख केन्द्र धा । 
भिलसा-प्राचीन नगर विदिशाका श्राध्ुनिक नाम । इसके 
निकट कुछ स्तृपोकिं श्रवशेष दँ जिन्टं जनश्रुतियोकिं अ्नु- 
सार श्रशोक द्वारा स्थापित वताया जाता ह । मुसलमानो- 
के जमानेमे यह फूलता-फलता नगर धा। यहां एक 
किलाथा जिससे मालवा प्रदेशमे भिलसा सामरिक 
महत्वका स्थान माना जाता था। इस पर सृत्तान 
इत्तुतमिशने १२३४ ई०में कन्जा कर लिया था । पए्चात्‌ 
१२६९२ ईण्मे इस पर श्रलाउदहीनका कव्जा हौ गया 
प्रौर इसके फलस्वरूप उसके लिए दक्षिण भारतपर 
चटढाई करनेका मागं परशस्तो गया । 
सीतरगांव-उत्तर प्रदेशकरे कानपुर जिलेमे अवस्थित, जहां 
गुप्तकालका एक मन्दिर है। इसे चन्द्रगुप्त द्वितीयके 
कालका बताया जाताहै। इस मन्दिरकी मृन्मय मूतिर्यां 
दृष्ट्व्य टं | यह्‌ मंदिर गुप्त-कालीन कला श्रोर वास्तु- 
रचनाकी भव्यताका उत्कृष्ट नमूना हे । 
मीम अथवा भीमपेन-पहाभारतको कथाग्रोके नायक पचि 
पाण्डव राजकुमार दूसरा । पाण्ड्के पाचों पुत्रोमें शारो- 
रिक्‌ दष्टिसे यहं सबसे श्रधिक बलवान था ग्रौर महा- 
भारतमें इसके शकवित-प्रदशंनकी श्रनेक घटनाएं वणित हँ । 
भीम-कवतं जातिमे उत्पन्न श्रीर दिव्योक अ्रथवा दिव्य 
(दे०)का भतीजा एवं उत्तराधिकारी । उसने बंगालकै 
राजा महीपाल द्वितीयके विरुद विद्रोहुका नेतृत्व किया 
प्रौर उत्तरी वरंगालमें स्वाघीन राज्यकी स्थापना कौ । भीम- 
का णासन थोड़े ही समय रहा, क्योकि महीपालके छोटे 
भाई रामपालनेः १०८४ ई०्मे उसका राज्य छीन लिया | 
भोमर-उद्‌भाण्डपुरके हिन्द शाहीय वंशका चौथा राजा । 
उसको दोदहिद्री ( पूव्ीकी पृत्ती ) कष्मीरकी स्यातिप्राप्त 
रानी दिद्दा धी । उसके शासनकालमे गजनीका सुल्तान 


सवुक्तगीन (€७७-&७ ई ०) काफी शक्तिशाली हौ ग्या । 
उसके राज्य-प्रसःरको रोकनेमें भीमका उत्तराधिकारी 
जयपाल विफल रहा । | 

भीमटेव प्रयम-गूजरातके घालृक्य ग्रथवा सोलंकी वंशका 
राजा । उसके शासनकालमें महमूद गजनवीने सोमनाथ- 
के शिव-मन्दिरपर श्राक्रमण किया श्रौर राजा उसको 
रोकने तथा मन्दिरकौ रक्षा करने्मे श्रसफल रहा। 
महमूद गजनवीने १०२५ इं०्में मन्दिरको नष्ट कर 
दिया । उसके लौट जानेपर राजा भीमने पुराने मन्दिरके 
स्थानपर, जो इटो श्रौर लकड़ीका वना हुश्रा धा, पत्थर. 
का नया मन्दिर बनवाना शुरू कर्‌ दिया । 

भोमदेव द्ितीय-गजरातके सोरंकी ग्रथवा चालुक्यवंशका 
पश्चात्काटीन राजा, जिसने ११७८ ई० मे शहाबृीन 
मुहम्मद गौरीके प्राक्रमणको विफल कर दिया। इस 
विजयके फलस्वरूप पूरा गृजरात एक शत।'दीसे श्रधिक 
समय तक मृसलमानोके श्रधिकारमें जानेस्े सुरक्षित 
रहा । इतनेपर भी भीमदेवकौो राजधानी श्रन्हिलिवाडपर 
कुतुवृदीनने ११९७ इं०्में श्राक्रमणमश्रौर लटमार कर 
ही डाली | भीमदेव द्वितीय उन गिने-चृने हिन्दू राजाश्रो- 
म॑सेएकथानजो कुछ समय तक भारतमें मुसलमानोकी 
प्रगति रोकनेमे समर्थं हुए थे । 

भीमसेन-एक हिन्द इतिहासकार, जो भ्रौरंगजेब (१६५६- 
१७०७ इ ०) के शासनकाले विद्यमान था। उसने 
फारसीमे नुस्खाए दिलकुशा' नामक ग्रंथ लिखाहै। 
उसका जन्म दक्षिणम बुरहानपुर हृश्रा, ग्रतः भीमसेन 
वु रहानपुरी कहलाता था । उसके ग्र॑यसे देणकी श्रायिक 
स्थितिके बारेमे काफी जानकारी मिलती है । 

भील-भारतकौ एक श्रादिवासी जाति, जिसका उल्लेख 
वेदिक साहित्यमे निषादोके रूपमे किया गयाहै। ये 
लोग जो भाषा बोलते है, उसकी गणना श्राग्तेय भाषा 
परिवारमे कौ जातीदहै। 

भुय -पूवी वंगाल तथा श्रासामके छोटे-मोटे जमींदारोकी 
पदवी । उनकी संख्या वारहु बतायी जाती है| यहं 
जाति-बौधक शब्द नहीं है, वरन्‌ जमींदारोके सम्‌हका 
वाचक टै। ये लोग इतने धनिक ग्रौर शक्तिशालीहो 
गयं थे कि श्रधंस्वाधीन शासकोकी तरह कायं करते धे 
प्रौर एक दूसरेसे स्वतंत्र थे । पूर्वी बंगालमें ढाका, 
ममनसिह, फरीदपुर, बरिसाल तथा कोमित्ला जिरोकि 
वड़े भागपरं उनका श्रधिकारथा। श्रास्ताममें उनकी 
जमीदारिर्या ब्रह्मपुत्र नदीके दोनों तटोपर पषिविममें 


कामता राञ्य श्रौर प्व चुटिया राज्यके बीचके क्षत्र 


भ्रक्त-मटान 
विस्तत थीं । वंगालमं.सोल शताब्दीमें भ्रकबरनें 
उनका दमन किया । श्रासाममं पहले तो राजा नरनारा- 
यण (१५४०-८४) ने उनको वणम किया श्रौर बादमें 
उनकी जमींदागियां श्रहोम शासकोके राज्यम विन कर 
दी गयीं । (भृदयां' शब्द श्रासाम श्रौर वंगालमें भ्रव 
सामास्य पारिवारिक पदवी मात्र रह्‌ गथौीहै मौर इसका 
प्रयोगं जाति-धमेके भदभावकरे बिना हौतादहै। (जे० 
एन० सरकार-हिस्टौ आफ बंगाल, खण्ड दो तथा गेट- 
हिस्टी आषु आसाम) 
भुक्ति-गुप्त सास्राज्यकौ एक प्रशासकीय इकाडं। 
द्सकां प्रयोग सामान्यतः प्रातका बोध करानेके लिए 
टोता धा । एक भुक्तिको श्रनेक विषयों श्रथवा मंडलोमें 
टा जाता णा । भृक्तिके शासकको “उपरिक' अथवा 
उपरिक महाराज" कट्ते थे । 
 ्रवनेशवर-उडीसाका एक प्राचीन नगर, जो अवं 
इसकी राजधानी है। यहां प्रारम्भिकं कलिग शलीके 
मदि र-वास्तुके कुठ उत्कृष्ट नमूने मिलत है उदाहरणार्थं 
लिङ्कराज ्रीर राजरानीके मन्दिर, जिन्हें कड़ा भ्रधवा 
केसरीवंशके राजाग्रोने बनवाया धा। (आर० डी° 
नर्जी--हिस्दौ आफ उड़ीसा, जिल्द एक) 
मर टान-पर्वी हिमालये एक स्वाधीन राज्य, जो तिन्बत 
ग्रीर भारतके वीच स्थितदहै। इसकी सीमा भारते 
साथ लगभगदोसौ मील तक फली हृदं टै । इसके पूवे- 
मं श्रनोर ग्रौर मिशमी जनजातियोका निवास दै ओर 
परिचिममे सिक्किम श्रवस्थित है । यह्‌ पवेतीय प्रदेश है 
जिसे सहजरूपमे तीन भागौमें वांटा जा सक्ता हैः; 
दक्षिणी भागजो भारतसे सटाहभ्रारहै, पवंतीयहैभ्रौर 
यहाँ भारी वर्षा होतीदहै। मध्य भाग घाटियोका प्रदेशं 
है श्रौर वर्षा मामूलीहोती है। इस्में कृषि सम्भव 
है। इसी क्षेत्रमें श्रधिकांश लोग रहते हैँ । उत्तरी भाग 
पवंतोसे श्राच्छादित ह । इसके कुछ शिखर २४००० फूट 
तक ऊँचे है । इस क्षेत्रमे न तो मनुष्योका निवासहै ओर 
न कृषि ही होती है। भूटानमें भ्रनेक नदियां बहती हैः 
जिनमे मानस, तोरसा श्रोर संकोणशसे भारतीय भली- 
प्रकारसे परिचित हैँ । लकंड़ीके बहुमूल्य लट्‌ठे यहां 
बहुतायतसे तैयार होते हैँ श्रौर वन्य-पशुप्रों जंसे हाथी; 
गडा, बाघ, तेन्दुश्रा भ्रौर श्ररनार्भसाका यह्‌ घरहे। 
भूटान नाम भारतीय शन्द भोटान्तका श्रपश्रंश है, 
जिसका अ्रथं है भोट देश श्र्थात्‌ तिन्बतका श्रन्त। य्ह 
के बहुसंख्यक लोग जिन्हे भोटिया कहते है, तिन्बती मूल- 
केह भ्रौर वें बौद्धधर्मके उस. रूपको मानते हँ जो बहुत 
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कुछ तिव्वतके लामाश्रोके मतसे मिलता-जुलता है। 
तिन्बतको तरह भूटानमें भो पुरोहितो को "लामा" कंते दै । 
लामाग्रोके सम्वन्धमें विश्वास किया जाता द कि उनक 
पास लौकिक शक्तिह्‌ातीदै, अ्रतः लोग उनका ग्रादर 

करते ह श्रौर उनसे भयभीतभी रहते दैँ। भूटानमें 
सामन्ती व्यवस्था है । सारी सत्ता नौ सर्दारोपैन्लंपा- 
के हाथमे दै जो पैताटीस मकानोमे, जिन्हे फांग कहते हं 
रहते हैँ श्रौर सशस्त्र अनुचर रखते हैँ । राजा पूरे देशका 
प्रधान होता है मरौर सिद्धान्तः उसका निर्वाचन परिषद्‌ 
करती है, किन्तु व्यावहारिकं रूपमे सरदारों (पेन्लेपो) में 
जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसीके द्वारा वह्‌ 
मनोनीत क्रिया जाताहै। १६०७ इ० से. भूटानका 
राज्यपद पर्चिमी क्षे्रके पेन्लेप (सरदार) के परिवारमें 
पुश्तेनी हो गया है | 
भूटानके प्रारम्भिक इतिहासके बारेमे बहुत केम 
जानकारी है । कहा जाता दै, भारतम्‌लकं कुछ राजाग्रो- 
ने भूटानमें नवीं शताब्दी तक शासन किया था | उसके 
बाद तिम्बतियोने उन्हें बाहर निकाल दिया । किसी 
मुसलमान शासकने भृटानपर कभी शासन नहीं किया । 
व्रिटिश-भारतके साथ इसका सम्बन्ध १७७२ इ०्में उस 
समय कायम हुभ्रा, जब एक भूटानी सेनाने कूच-विहारपर 
प्राक्रमण किया ग्रौर राजाको बन्दी बनाकरले गयी \ 
तत्कालीन गव्नंर-जनरल वारेन हैर्टिगसने एक सैन्पदल 
भेजा, जिसने प्राक्रमणकारियोंको बदेड दिया ग्रौर १७७४ 
ई०मे संधि हृदं। वरेन हैरस्टिम्सने वाणिज्यं सम्बन्ध 
विकसित करनेके लिए १७७४ ई ०्मे जाजं बोग्ले तथा 
तत्पश्चात्‌ संम्युञ्रल टनंरको राजदूतके रूपमे भूटान 
जा, लेकिन दोनोंही अ्रसफलरहै। १८२६ ईं०्में 
प्रासामपर ब्रिटिश भारतका कब्जा हो जानेपर ही धनिष्ठ 
सम्बन्ध कायम हो सका । कैष्टन राबटं पेम्बटनका 
दुतमंडल भूटानको इस बातके लिए राजी करनेमं 
विफल हो गया किं वह्‌ दारंग जिला स्थित दुखार क्षेत 
भारतको समर्पित करदे। भूटानने इसपर नेरकानूनी 
ठंगसे १८४१ ई०्में कन्जा कर लिया था। ब्रिटिश सरकार 
ने भूटानको एक हजार रुपये वार्षिक सहायता उस्र समय 
तके देना स्वीकार किया था जब तक कि दश्रार क्षेमे 
शांति कायम रहती है । लेकिन भूटानियोकि ध्राक्रमण 
इतनेपर भी बन्दनहुए ग्रौर १८६३ ई०मे भूटान सर 
कारे त्रिटिश राजदूत सर एेशले ईडनके साथ दुव्य॑वहार 
किया, परिणामस्वरूपं १८६५ ईण्मे ज्रिटिश सेनाने 
भूटानपर प्राक्रमण कर दिया । पहलेतो न्निटिश सेना 
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देवनागिरिको लडाईमे पराजित हौ गयी, किन्तु बादमें 
उसने भूटानियोको परास्त कृर दिया । उन्हुं बंगाल श्रौर 
श्रासामका सम्पूणं दभ्रार (तराई) क्षेत्र श्रग्रेजोको 
सोप कर संधि करनेके लिए बाध्य किया गया, इसके 
वदलेभे उनको वार्षिक श्राथिक सहायता देना स्वीकृत 
ग्रा । उसके बादसे भृटान श्रौर भारतका सम्बन्ध 
घरनिष्ठ होता गया । १६१० ई०्मे यह समङ्नौता हुश्रा 
कि वंदेशिक मामले भूटान सरकार त्रिटिश भारत 
सरकारको सलाहके श्रनुसार चलेगी श्रौर भूटानके ग्रान्त- 
रके प्रशासनमें त्रिटिश भारत सरकार कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगी । वार्षिक भत्ता भी बदाकर एक लाख रुपया 
कर दिया गया । 
इस संधिके बाददही चीनी सरकारने दावा किया 
कि भूटान उसका करद राज्य है। लेकिन भारतकी 
त्रिटिश सरकारने चीनको सूचित कर दिया कि भूटान 
स्वतंत्र राज्य दहै ्रौर उसकी वैदेशिक नीति भारतीय 
त्रिट्शि सरकार द्वारा संचालित होतीहै, जो भूटानके 
मामलोमे किसी प्रकारके चीनी हस्तक्षेपको सहन नहीं 
करेगी । 
स्वधान हयो जानेके उपरान्त भारतने भूटानके साथ 
नयौ संधि कौ, जिसके द्वारा उसकी वाधिकं श्राथिक सहा- 
यता बढ़ाकर पाच लाख स्पयेकर दी गयी, देवनभिरि- 
का क्षे भूटानको सौप दिया गया। सके बदलेमें 
भूटानने वचन दिया कि उक्षके वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
भारतके परामशंसे ही संचालित होगे । ( रोनाल्डशे- 
देण्ड्स आफ दि थण्डरबोल्ट तथा सर चाल्सं बाल- 
टिदेट, पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट ) 
भूति चर्मा-महाभूति वर्मा प्रथवा भूतवर्मा भी सम्बोधित 
किया जाता है । कामरूपके पुष्यवर्मा द्वारा प्रवर्तित राज- 
वंशका प्रारम्भिक राजा, जिसने शताव्दीके मध्यमे शासन 
किया |= कादगंगा चद्न शिलानेखके श्रनुसार, जिसपर 
गृप्त युगकौ तिथि श्र॑कित कही जातीदहै ग्रौर जो ५५४ 
इ०्के समकक्ष है, भूतिवमनि श्रवमेध यज्ञ कियाथा। 
इसते प्रकट हौता है किं उसने गुप्तोकर ग्रधि राज्यका परि- 
त्याग कर दिया था! उसने भारी संख्याने ब्रह्मणोको 
कौशिको नदीके निकट चनद्रपुरी परगनेमें पटे लिखकर 
भूमि प्रदान की, जिनका उसके उत्तराधिकारी भास्कर- 
वमनि नवीनीकरण किया। ( एक० जारण० ए० एस° 
जठ, वृष्ठ १३८१३२३९ तथ दख, वृष्ठ ६४-~-द&७;. भटूा- 
चाये-कासरूपशासनाबली, वुष्ठ २७ ) 
भूमक~महाराष्टृमे क्षहरात कूलका पहला क्षत्तप, जिसकी 


भूति वर्मा-मूमि व्यवस्था 
राजधानी नासिक थी । उसके शासनकां पता केवल 
सिक्कोसे चलता है, उसका वास्तविक समय निरत 
नहीं है । भ्रनुमानसे वह्‌ ईसाको प्रथम गताब्दीकरे श्रार- 
म्भिक वर्षोका निर्धारित किया गया है| 
भूमिकर-देखिये, मालगुजारी । 
भूमि व्यवस्था-भारतके अ्रलग-श्रलग भागो यह्‌ श्रलग- 
प्रलग प्रकारकी है। भारतीय राजाश्रोके शासनकालमें 
किसानोको किन शर्तोपर भूमि-खेती करनेके लिए दी 
जाती थी, इसका ठीकसे पता नहीं है। मुसलमानी 
शाल्नकालम श्रकवरसं पूवं भूमि-व्यवस्थाका कोड सुनि 
श्चित रूप नहीं था । प्रकवरने सीधे रेयत (किसान) से 
मालगुजारीको वसूलीका बंदोवस्त किया, इसलिए यह्‌ 
“रवतवारी व्यवस्था" कहलायी । रयतको नकद श्रथवा 
उपजक्रे रूपमे भूमिकरग्रदा करनेकीषछट थौ, यद्यपि 
उसे नकद भुगतान करनेके लिए प्रोत्साहति किया जाता 
परतु अ्रठारहवीं शताब्दीमे, जव मृगल बादशाहोकी शक्ति 
उत्तरात्तर क्षीण होने लगी, भूमिकरकी वसुलीका कारय 
वशगत बन गया भ्नौर किसानोसे भमिकरकी वसली, जो 
एक सरकारी कत्तव्य था, श्रधिकार माना जाने लगा 
प्रौर भूमिकरकी वसूली करनेवाला श्रपनेको घमिका 
मालिक श्रथवा 'जमीदार' समञ्चने लगा । इस प्रकार उसने 
वह प्रधिकार प्राप्त कर लिया, जो उसे पहले कभी नहीं 
प्राप्त था । | 
मुगलकिं उत्तराधिकारीके रूपमे भ्र॑गरेजोने विशेष रूप- 
से बगाल, विहार तथा उडीसासें कु दुभा{रयपणे प्रयोगो 
के बाद जमींदारोको जमीनका मालिक स्वीकार कर लिया 
प्रौर स्थायी बन्दोबस्त कर दिया, जिसके श्र॑तमत जमीं- 
दारोको इस शतंपर जमीनका मालिक मान लिया गया 
कि वें सरकारको प्रतिवषें एक निरिचत तिथिपर माल- 
गुजारी श्रदा कर दिया करें । यह्‌ मालगुजारी रैयतस 
मिलनेवाले श्रनूमानित लगानका ६ ° प्रतिशत होती थी । 
जमीदारोको यह छूट दे दी गयी कि वे रेयतको.. जितने 
समयके लिए चाहं उतने समयके लिए कार्त करनेको 
दे दे। बादमें कानून बनाकर रैयतसे मनमाने तरीकेसे 
लगान बढ़ाते जाने. तथा भ्रनुचित रीतिसे बेदखली करके 
विरुद उसको सुरक्षा प्रदान करनेकी कोणिश की गयी 
परतु उसको ्रपनी काए्तकी जमीनपर कोद्र मालिक्षाना 
हकं नहीं प्रदान किया गया | र्हा, यदि वह्‌ जमीदारको 
श्रतिरिक्त शुल्क श्रथवा धनं देकर जमीन बरीदले तो 
बात दूसरी थी । 
बंगाल बिहार तथा उड़ीसामे सन्‌ १७६३ ईइ०्में 


भूमि व्यबस्या-भोज 
स्थापित यह जमींदारी व्यवस्था भारतफे स्वाधीनता 
प्राप्तिके बाद तकं जारी रही । हालमें यहं व्यवस्था समाप्त 
करदी गयी है, परंतुश्र भौ जमीन जोतनेवालोको जमीनपर 
मालिकाना हके देनेकी दिणामें कानून बनाया जाना शेष 
है । (श्रव श्रधिकांश राज्योमरे इस प्रकारके कानून बनं 
गये है ।-सं०) 
दूसरी “रेयतवारी व्यवस्था उन्नीसवीं शतान्दीके 
प्रारम्भमे मद्रास तथा नम्बई प्रांतोमे जारी की गयी । 
इसके श्रं तर्गत सरकार सीधे रयत श्रवा किसानसे बंदो- 
बस्तं करती, जो जमीनकां मालिक बन जाता है। 
परंतु उसे यह मालिकाना हक थोडे समथके लिए प्रदान 
किया गयाथा। बादमे यहु समयं तीस वषं निर्धारित 
कर दिया गया, जिसके बाद नयी पैमाइश करके नयी शर्तो- 
पर तया बंदोवस्त करनेकौ व्यवधा थी। इस व्यवस्थाके 
प्रतत भूमिकी उपजकौ श्ाधी मानना सरकारी भाग 
नियतं की गयी । इस प्रकार इस व्यवस्थाके श्र॑तगेत 
काश्तकारको केवल सीमित लाभ हुश्रा। उसे निर्धारित 
प्रवधिके लिए भूमिकी सुरक्षा प्राप्त हो गयी, परतु इसके 
लिए उसे श्रत्यधिके ऊंची दरपर भूमिकर देनेके लिए 
वाघ्य होना पड़ा ) 
तीसरी 'महालवारी व्यवस्थाः उत्तर प्रदेशमे की 
गयी । इसके श्रंत्गत महाल (कई गावो) के ्राधोरपर 
वंदोबस्त किया गया भ्रौर महालके सभी गवोंको साम्‌- 
हिक रूपसे मालगुजारीका देनदार बनः दिया गया । 
महालके गिोके मुखिया हर काप्तका रसे उसकी काश्तके 
श्राधारपर उसकी देनदारी निर्धारित करते थे । इसके 
लिश जमीनकी सावधानीसे पमादण को जती थी) महाल- 
वारीः प्रथाके साथ-साथ उत्तरप्रहेणसे ताल्लकदारी प्रया 
भी प्रचलित थी! इस प्रथाके भतगंतं तात्लुकेदारको 
प्रपते ताल्लुकेका सालिकं मान लिया गया श्रौर श्रपनी 
र॑यतपर उसे पूरा श्रधिकार प्रदान कियागेया। इस 
प्रथा श्रौर बंगालकी जमींदारी प्रथा श्रथवा-स्थायी 
वंदोवस्तमे इतना ही श्र॑तर था कि यह स्थाथी नहीं थी। 
पाचवी 'मामलतदारो प्रथा गुजराते तथा दव्खिनमें 
प्रचलित थी । इसके श्रंतगंत मामलातदार भ्रव्येक गोवकरे 
देक्षाई श्रवा पटेलसे तय कर लेतेथे कि उनका गवि 
कितनी मालगुजारीका देनदार है रौर इसके बाद तय की 
गयी रकृमकी वसूलीका भार उसके ऊपर छोड देते थे । 
धीरे-धीरे सारे बम्बह घांतसे सामलत्तदारी व्यवस्थाके 
स्यानपर रेयतवारी व्यवस्था लागू कर दी गयी । 
त्रिटिशणश भारतीय सासाज्यमे वि्धिन्नं प्रकारकी 
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भूमि-व्यवस्थाका एक हौ तात्पयं था रौर वहथा सर 
कार श्रौर काश्तकारोके बीच मध्यवति्योको कायम 
रखना । इन मध्यवत्तियोको देशके भिन्न-सिन्न भागोनें 
भिन्न-भिन्न नामोसे पुकारा जाता था, एेसेलोगो द्वारा 
एक प्रकारके सामंतवादी व्गंका निर्माण किया गया 
जिनके समर्थनपर सरकार टिकी हुई थी । स्वाधीनता 
पराप्तिके बाद भारतीय गणराज्यते समाजवादी व्यवस्था- 
का निर्माण भ्रपना श्रादशं बनाया है, जिसके लिए सासंत- 
वादके सभी श्रवशेषोका उन्मूलन श्रावश्यक है । किन्तु 
मरभी तक समाजवादी आधारपर भूमिका, विशेषरीिसे 
कृषि-योग्य भूमिका वितरण करनेकी दिशामें बहुत थोड़ा 
कायं हृभ्रा है, ताकि भूमिको वास्तविक रूपसे जोतनेवाला 
व्यक्ति ही उस भूमिका मालिको जाय! (भ्रव इस 
दिशामें काफी प्रगति हई है ।-सं०) 

भृग्‌-एक ऋषि, जिन्हं मानव-धर्मगास्तरे अथवा मनुस्मृति- 
को रचनाकाश्रेय दिया जाता है । इनका स्थितिकाल 
२०० ई० पु०से २०० ई० के बीच किसी समयमे माना 
जाता है । 

भुगुकच्छ-प्राक्‌ मौयंकालका एक महतत्वपूणं बल्दरगाहः 
बादके वर्षोमिं भी इसका महत्वं बना रहा । इसका 
भ्राधुनिके नाम भडौत्त है 1 | 

भोसला-उसं परिवारका नाम, जिसमे शिवाजी उत्पन्न 
हृए भे ! इस परिवारकी एक शाखा बादमे नागपुरमे 
जाकर बस गयी श्रौर भोसलाराज परिवारके नामसे 
प्रसिद्ध हदं । 

भोई राजवंश-ने १५४२-५६ ई० तक उडीसा।का शासन 
क्िया। इस बवंशका प्रवतंक गोविन्द माना जाता है, 
जो उड़ीसाके पृवेवतीं शासक प्रतापरुद्र (१४६७-१५४० 
ई०) का मती था) गोविन्द भोर श्रथवा लेखकवगंका 
था ओर उसका घराना इसी कारण भोर राजवंश 
कुलाय ! इसमे केवल तीन राजा हुए, यथया गोविन्द, 
उसका धुत्त तथा पौत्र श्रौर उनका शासन केवल श्रट्टा- 
रहं दषे तक चला । 

भोग छल~गौद्ध श्न्‌श्रुतियोके श्रनुसार वज्जीसंघये खम्मि- 
लित था जिसकी राजधानी वंणाली (देऽ) थी। 
(सेक्तेड बुषस आफ दि ईस्ट, ऊण्ड ८१५, ¶० ७१ क्षा नोट) 

भोगदषा-कन्नौजका एक मौखरि सामन्त ६ उत्तरकालीन 
गृप्व सम्राट श्रादित्यसेन (७७२-७३ ई०) की पुतरीसे 
इसका विवाह हुभ्रा धा, फलस्वरूप यह्‌ श्रपने इवसुरका 
सहायक बन गया । (राय चौरी० पुष्ठ ६१०) 

सोज~प्राचीनं सादित्यमे इसका प्रयोग तीन प्र्ोमे हुभ्रा 
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टै; प्रथम शासकीय पदवीके रूपमे, जो दक्षिणके मूर्धा- 


निषिक्त राजाग्नोके लिए प्रयुक्त होती थी, दवितीय जनपद. 
के रूपे, जसा कि श्रशोकके शिलालेख संख्या १३ में 
प्रयुक्त हुश्रा हं जो कदाचित्‌ वरारमेशथा; श्रौर तीसरे, 
व्यक्तिवाचक संज्ञाके रूपमे, जसा कि कन्नौज ्रौर मालवा- 
के प्रनेक राजाश्रोका नाम था। 
भोज प्रथन-कन्नौजका गुजर प्रतिहारवंशज राजा, जिसने 
पचास वयं (८४०-६०० ई ०) पर्यंन्त शासन किया । 
उसका मूलनाम भिटिरथा श्रौर भोज कुलनाम श्रथवा 
उपनाम । वहु प्रत्यधिक प्रतापी शासक था ग्रौर उसका 
राज्य उत्तरमे हिमालय, दक्षिणमें नमंदा, पूर्वमे वंगाल 
आर पश्चिसमें सत्तलज तक विस्तृत था, जिसे सही घर्थो- 
मे साज्राज्य कहा जा सकता था । भोज प्रथम विगोषरूप- 
से विष्णुके वाराह श्रवतारका उपासक. था, श्रतः उसने 
्रपने सिक्कोपर श्रादि-वाराहको उत्कीणं कराया था। 
ह्‌ वीर सेनानी था, जिसने अरवोको न केवल सिधमें 
ही रोक रखा, वरन्‌ कमी रके राजा शंकरवर्मा, भडोचके 
रष्टरूक्‌ट राजा ध्रुव तथा वंगालके पाल राजाग्रोके साथ 
ग्रनेक युद्ध किये । 
सम्राट भोज प्रथम वडा विद्यानुरागीथा । श्ररव 
यात्री सूलेमानने, जो उसके राज्यम श्राया था, श्रपने 
विविरणमें लिखा कि सम्राट्‌ भोज प्रथमके पास एक 
राक्तिशाली सेना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ श्रष्वारोही श्रौर 
ऊटोकौ बड़ी फौज शामिल है। वह्‌ श्रत्यंत वैभव-संपन्न 
राजाथा श्रौर भारतम कोड प्रदेश उकुश्रौसे इतना 
सुरक्षित नहीं था जितना उसका राज्य । इसंसे प्रकट 
होता दै कि भोज प्रथम प्रति कुशल प्रशासक था | 
(अर ० सौ० मनजृमदार -एज आफ इस्पौरियल क्न, 
न्रिपादी-हि्टी आक कन्नौज) 
भोज दितौय~भोज प्रथमक्रा पौच्न, जिसने प्रतिहार राज्य- 
पर दो-तीन वषं (६०८-१० ई०) की म्रल्प अनवधि पयेन्त 
ही शासन क्रिया । 
भोज परभरार-पमालवके परमार श्रथवा पवार वंशका 
यशस्वी राजा, जिसने १०१८-६० ई ० तक शासन किया 
था । उसकी राजधानी धार थी । उसने नवसाहसाक 
भ्र्थात्‌ "नव विक्रमादित्यः पदवी धारण कौ । जनश्रुति 
है कि उसने पुरुष्को (तुर्क) को भी पराजित किया। 
वह्‌ विद्याका पोषक, कवियोका संरक्षक श्रौरस्वयंभी 
बहुमुखी विद्धान्‌ था। उसने संस्कृतम छन्द, श्रलंकार, 
योगशास्त्र, गणित ज्योतिष तथा वास्तुकलः भ्रादि विषयो 
पर्‌ गंभीर पुस्तकं लिखी थीं । उसने भोजपृरमे विशाल 


भोज प्रथम-मगोल 





सरोवरका निर्माण कराया, जिसका क्षेत्रफल २५० वगं- 
मोलसेभौ ग्रधिक विस्तृत था। यह सरोवर पन्द्रहुवीं 
शताब्दी तक विद्यमान था, जव उसके तटवन्धोको कुछ 
स्थानीय शासकोने काट दिया । ग्रपने णासनकालके 
प्रतिम वषि उसे पराजयका श्रपयण भोगना पड़ा । 
गृजरातके चालक्यराजतथा चेदि-नरेणकी संयुक्त सेनाग्रो- 
ने लगभग १०९० ईण्मं उसे पराजित कर दिया । इसके 
वाद ही उसको मृत्यु हौ गयी । 


भोटविष्टि-एुक तरहकी वेगार, जो गृप्तोके णासनकालमें 


सीमावर्ती भोट देणमे ली जाती भी । 


भोटिया-गूजरोकी भांति एक घृमंत्‌ जाति, जिसमे सातवीं 


ग्रौर ग्राठवीं शताब्दी ईसवीे बहुतसे विदेशी ग्राक्रमण- 
कारी हिन्दू-धमं ग्रहण करनेके बाद समाविष्ट हो गये । 


भौपाल-मध्य प्रदेशमे स्थित प्रमुख नगर 1 इसे बादशाह 
श्रकृवरने रानी दुग{वतीके गोंडवाना राज्यसे ग्रलग करके 


जागीर बना दिया । कुष्ठं काल तक यह्‌ एक नवावके 
ग्रधीन रहा, पश्चात्‌ १७६१ ईण्के वाद वह्‌ प्रधं-स्वतंत्र 
हौ गया । लेकिन १८१७ ईण्मे इसका शासक श्रग्रेजोके 
साथ सहायक संधि करनेके लिए वाध्य हूश्रा। १९४०८ 
द्मे भोपाल रियासत भारतीय गणराज्यमेमिलाली 
गयी एवं संप्रति यह्‌ मध्यप्रदेणकी राजधानी है । 


स 


मंगलू रको संधि-दस्ट इंडिया कम्पनी श्रौर मैसूरके टीप्‌ 


सुल्तानके बौच १७८४ ई०्मं हई । इस संधिके फलस्वरूप 
दूसरे म॑सूर-युद्ध (दे०)का प्रन्त हौ गया, जो १७८१ ई 
मे शुरू हुभ्राधा। इस संधिकेद्वारा दोनों पक्षोने एक 
दूसरेके छीने गये इलाके वापस लौटा दिये । 


मंगोल-छोरी श्रांख, पीली चमड़ीवाली एक जाति, जिसके 


दाद्ी-मूछछ नहीं होती । मंगोलोके करं समूह्‌ विविध 
समयोमे भारतमें भ्राये श्रौर उनभेसे कुछ यहीं बस गये । 
चंगेज खां (2०), जिसके भारत पर हमला करनेका 
खतरा १२११ ई०्में उत्पन्नौ गया था, मंगोल था। 
इसी प्रकार तेमूर भी, जिसने भारत पर १३६० ई०्मे 
हमला किया, मंगोल था । परन्तु चंगेज खां श्रौर उसके 
ग्रनुयायी मुसलमान नहीं थे, तैमूर श्रौर उसके श्रनुयायी 
मुसलमान हौ गये ये । मंगोल लोग ही मुसलमान बननेके 
बाद मुगल" कषहलाने लगे । १२११ ईण्मे चंगेजर्खातो 


मण्डो, पौोटर-~-मगनध 


सिध नदीज्ञे वापस लौट गया, कितु उसके वाद मंगोलोने 
ग्रौर कं श्राक्रमण किथे। दिल्लीके बलवन (दे०) रौर 
प्रलाउदीन खिलजी (2०) जसे शक्तिशाली सुल्तानोको 
भी मंगोलोंका हमला रोकनेमे एडी-चोटीका पसीना एक 
कर देना पड़ा । १३९८ ई०्मे तेम्‌रके हमलेने दिल्लीकी 
सल्तनतकी नीवं हिला दीं मरौर मुगल वंशकी स्थापनाका 
मार्गं प्रणस्त कर दिया, जिसने अ्रठारहूवीं शताब्दीमें 
ब्रिटिश णासनकी स्थापना होने तकं इस देणमे राज्य 
किया । 

मण्डी, परौटर-पूरोपीय याती. जो जहगीरके शासनकालमें 
शरारत श्राया । उसने भारतका बडे ही रोचक शब्दोमें 
ग्रखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है, जों तत्कालीन 
भारतकी समाजिक श्रौर ग्राथिक दशापर विशेष प्रकाश 
डालता दै । 

भंदसोर-मालवाका एक प्राचीन नगर, जो प्रसिद्ध पुरानी 
राजधानी उज्जयिनीसे म्रधिक दूर नहीं है । संभवतः 
महाकवि कालिदास (दे०)का निवास इसौ नगरमे था । 
निश्चय ही राजा यशोधर्मा (लगभग ५३ ई०)की राज- 
धानी यहीं थी । यशोधमनि हण राजा मिहिरगुल (दे०) 
को परास्तं किया श्रौर ्रासाम तकके प्रदेणोको जीता । 

मंसूर अली खां ( १८२९८४६० )-ंगालका अंतिम 
नवाब नाजिम । इससे पहले सृशिदाबादके नवानोको १६ 
तोपोकी सलामीका हक मिलाहुग्रा था । उन्हुं दीवानी 
ग्रदालतोमे हाजिर नहीं होना पड़ता था। ये समस्त 
घ्रधिकार उससे छीन लिये गये, उसके वेतन श्रौर भत्ते 
मेच्ीकमी करदीगयी। मंसूर श्रली खाँ स्वयं इग्लंड 
गया श्रीर वर्ह हाउस प्राफ कामन्समें प्रपील की, परंतु 
वह नामंजूर हो गयी । फलस्वरूप १८८० ई०्मे उसने 
प्पने पदसे त्यागपत्र दे दिया । 

घरंसुर, ख्वाजा शाह-वरादशाह्‌ भ्रकबरका पहला दीवान भौर 
विष्वासपात्, किन्तु उसने श्रक्बरके भाद भिर्जा हकीमसे 
मिलकर उसके खिलाफ साजिश-की श्रौर.१५८१ ईभ्में 
उसे श्रकबरके हुक्मसे फसीदे दी गयी। 

मभवर-मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिया गया कारो- 
मंडल तटका नाम । इसे श्रलाउदीन खिलजी (दे०)ने 
जीता, परन्तु १३३४ ई०्मे यहं भहसरानशाहके भ्रधीन 
स्वतंत्र राज्य बन गया । 

मकोमो-चीनके तटके समीप एक वृतंगाली बस्ती, जिसे 
१८० € ई०्मे ईस्ट इंडिया कम्पनीने छीन लिया । ( अब 
मी चह द्रोप एुतंगाल सरकारके अधीन है ।-सं° ) 

सण्का~-पगम्बर मुहम्मद साहवका जन्प-स्थान । मुसलमानों 


२३४३ 


क लिए अररका यह पवित्र तीर्थस्थानं है श्रौर प्रतिरष 
भारतसे हजारो मुसलमान वहाँ जाते हे । 
मगध-दक्षिण बिहारके पटना तथा गया जिलोका एक 

जनपद । यह्‌ भ्रत्यंत प्राचीन राज्य-थाश्रौर इसका उत्लेख 
वेदोमे भो मिलता है । एेतिहासिक कालमें इसपर जिस 
राजवंशका शासन था, उसीमे बिम्बिसार हृश्रा जो जन 
धर्मके प्रवततंक वधमान महावीर तथा बौद्ध धमक प्रवतेक 
गौतम बृद्धका समसामधिक था। विम्निसार दोनोका 
उपासक था | उसने अंग श्रथवा पूर्वं विहार (भागलपुर 
जिला) पर प्रधिकार करके तथा कोशल भ्रौर वैणालीके 
राजघ रानोसे विवाह सम्बन्ध करके मगध राज्यका विस्तार 
किया । बिम्बिसारके पुत्र तथा उत्तराधिकारी भरजात- 
शवुने वैशाली (तिरहुत) को श्रपने राज्यमे सम्मिलित कर 
लिया, कोशलको पराजित किया तथा गंगा ओर सोन 
नदीके संगमपर स्थित पाटलिग्राममें दुगं बनवाया । बिग्वि- 
सारके राजवंशके बादके राजाभ्रोने इसी दुर्गके चारों प्रोर 
पाटलिपुत्र श्रथवा कुसुमपुर नगर बसाया | एक श्रौर 
वादका राजा राजधानी गिरिब्रजसे उठा कर पाटलिपुत्र 
ले श्राया | इस प्रकार मगध राज्यके साथ पाटलिपुत- 
का नाम जड गंय । 

राजा महापद्मनन्दकी राजधानी भी पाटलिपूत्र थी । 
उसने बिम्बिसारके राजवेशका उच्छेदन किया श्रौर मगध 
राज्यका विस्तार पूर्वमे कलिग (उड़ीसा) से लेकर षर्चिम- 
मे पंजाबमें व्यास नदी तक किया । ष्रेसिग्रारईदके राजा 
(यूनानी इतिहासकारोनि मगधके राजाका उल्लेख इसी 
नामसे किया है)की सेनाभ्रोसे मुठषेड होनेके भयसे ही 
सिकन्दरकी सेनाश्रोने व्यास नदी भ्रागे वदृनेसे इनकार 
कर दिया श्रौर सिकन्दरको वापस लौटना पड़ा । मौयं 
राजा चन्द्रगुप्त (३०)ने नन्द वंशका उच्छेद कर दिया 
प्रौर चौथी शताब्दी ई० पू०के उत्तराद्ध॑मे मगध साम्राज्य 
को देशकी सबसे मृख्य राज्यशक्ति बना दिया | मगध 
सास्न।ज्यका विस्तार पश्चिमम हिन्दुकुशसे लेकर पूवम 
कलिग तक हो गया । वह संभवतः दक्षिणम भौ विस्तृत 
था । चन्द्रगुप्तके पौते श्रशोक (दे०) ने कलिग विजय 
करके उसे म्रपने साम्राज्यमें मिला लिया। इसके बाद 
ही श्रशोक बौद्ध धर्म॑का भनुयायी हौ गया श्नौर श्रपने 
विशाल साम्राज्यके समस्त साधनोको समी सनुष्योके 
कल्याण तथा बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए प्रयुक्त करने लगा । 
इस प्रकार मगधने एकं नये राज्यादशेकी प्रतिष्ठापना क 
प्रौर भारतीय इतिहासको नयी एकता प्रदान की । 

मगध्की राजधानी षाटलिपुत्र इतनी भव्य नगरी थी 








स 9: 


कि उखकी प्रशंसा न केवल चन््रुप्तका रनभा यवन ` द्वद सकस न चनम नन्--- चन्द्रगप्तको राजसभाके यवन 
(सूनानी) राजदूत मेगास्थेनीजने की है, वरन्‌ चीनी यात्री 
फाहियान (देने भीकी है, जोकि पांचवीं शताब्दी ई० 
मे भारतश्रायाथा | इस बीच शुग तथा कण्व वंशके 
भ्रघीन मगधकौ राज्यशक्ति क्षीणहो गयी, परंतु चौथी 
शताब्दी ईभ्मे गृप्त वंश (दे०)की स्थापनाके बाद वह्‌ 
फिर उत्कषको प्राप्त हो गया ओौर मगध साभ्राज्य सारे 
उत्तरी भारतम विस्तृत हो गया ¦ सुदूर दक्षिणम काची 
तकके राजा उसके प्रभुत्वको स्वीकार करतेथे । टी 
गतान्दीके श्रतमें मगध फिर अ्रपकर्षको प्राप्त हो गया । 
नवी शताब्दी राजा धमेपाल (३े०)के राज्यकालमें 
फिर शो समयक लिए उसका उत्कषं हुभ्रा । वारहवीं 
गताब्दीके श्र॑तमे मगघ्को मुसलमानोने जीत लिया । 
वह्‌ उनकी खल्तनतका एक सूबा वन गया श्रौर बिहारोकी 
भरधिकताके कारण समूचे सूवेको "विहारः कहा जाने लगा । 
मणिषुर-भारतके उत्त र-पू्वीं भागमें एक छोटा-सा राज्य । 
यह भासामके दक्षिणमें स्थित टहै। इसकी राजधानी 
इम्फाच, इसका क्षेत्रफल ८,६२० वर्गं मील तथा जन- 
संख्या लगभग ६ लाद है। परपरागत प्रनुभ्रुतियोके 
त्राधारपर्‌ इसका सम्बन्ध महाभारतम वर्णित राज्यसे 
भरौर इसके राजवंशका सम्बन्ध पंच पांडवोमेसे तीसरे भाई 
श्रजुनसे जोडा जाता दं) परंतु महाभारतम वणित 
मणिपुर केलिगके निकट श्रवस्थित था रौर उसकी पहचान 
प्राधुनिक मणिपुर राज्यन्ते करना उचित नहीं टै । इसका 
इतिहास भी १७१४ ईन्से पूवं नहीं पाया जाता । उस 
समय इसपर गरीब निवाज नामक एक राजा राज्य करत। 
था) वह सुयोग्य हिन्द्र शासक था 1 उसने सचा रीतिसे 
शासन क्रिया, परंतु उसके उत्त राधिकारियोको ममियोसे 
र्ध करनाष्डानजो बार-बार राज्यपर हमले कृरते रहते 
थ । श्र॑तमें १८२५ ई०्मे बभियोनि इसपर प्रधिकार कर 
लिया | परंतु इस क्षेमे बमियोका राज्य-विस्तार होनेके 
फलस्दङ्प भ्राग्ल-वर्मी युद्ध (३०) छिड़ गया जो यन्दव्‌- 
की संधि (३े०)के द्वारा समाप्त हुभ्रा । इसके फलस्वरूप 
मणिपुर राज्य उसके राजा गम्भीर सिह॒को वापस मिल 
गया । 
द्रिटिश भारतीय सरकार अब मणिपुरके साथ श्रद्द 
स्वतंत्र रक्षित राज्य जैसा व्यवहार करने लगी, जिसका 
शासन उसके राजाके हाथमे था। परेतु १८९० ईभ्मं 
शासनारूढ राजाको उसके भाई टिकेन्द्रजीतके कहुनेसे जो 
राज्यको सेनाका प्रधानं सेनापति भी था, गहीसे उतार 
दिया मया । एक नये राजाको शष्टीपर वैठाया गथा ¦ 


मणिदुर-द्रषुरा 
तरिटिण सरकारने नये राजाको मान्यता प्रदान कर सीः 
कितु विकन्द्रजीतको राज्यते निष्कासित कर देनेका फैसला 
भौ किया । लेकिन श्नासामका चीफ कमिश्नर मि० 
किवन्टन जव निष्कासन श्राज्ञाको क्रियान्वितं करने मणि- 
कर गया, उसपर विष्वासधात पूरणं हमला किया गया 
ग्रौर मार डाला गया। फलतः एक भारतीय-त्रिदिश 
सेना भजौ गयी, जिसने सरलतापूर्वक राज्यपर्‌ श्रधिकार 
कर लिया, दिकेन्द्रजीतको बंदी वना लिया श्रौर उक्ते श्रौर 
उसके दारा गहीपर बैटाये गये गड्डा राजाको फसीदे 
दी गयौ तथा एक नये राजाको गदीपर वैहाया गया | 
नया राजा नाबालिग था, इसलिए राज्यका प्रशासनं 
मध्यकालके लिए पोलिटिकल एेटने संभाल लिया | 
१९४८-४६ ई०मे भारतीय गणराज्यमे विलयन होने तक 
यह्‌ भारतकौ एक श्रधीनस्थ देशी रियासत थी । 


मणिभेखल-तमिलका एक महाकाव्य । इसकी रचनां सत्ता- 


नारनेको जो मदुरामें भ्नननका व्यापारी था। यह्‌ एक 
वद्ध रचना है, जिसमे धार्मिक द्ष्ट्सि मणिमेखर्वकी 
जीवनकथा वणित है । इसका रचनाकाल निश्चित नहीं 
टे, परन्तु संभवतः यह्‌ पांचवी शताब्दी ई०्की रचना है । 


मस्स्य-एक प्राचीन राज्य, जौ ्राधरुनिक राजपूतानाके पूर्वी 


भागम स्थित धा। उसकी राजधानी विराटनगर श्रयवा 
वेराट श्राधनिक जयपुर राज्यम स्थित थी! इसका 
उल्लेख वेदोमें भिलता है रौर महाभारतमें ्वाणित कौरवो 
परार पांडव युद्धको कथामें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
एतिहासिक कालम यह राज्य मगध सास्राज्यका एक 
भागथा! इसको राजधानी बैराटके निकट श्रशोकं 
(दे०)का एक महत्त्वपूणं शिलालेख प्राप्त हृश्रा है । 


मत्स्यपुराण-हिन्दु्रोके प्राचीन अट्ठारह पुराणों (2े०)में 


से एकं । इसका मल भाग काफी पुरानादै श्रौर चौषी 
णतान्दी ई०मे धतंमान था, उसका वर्तमान कूप बादका 
हं । इसमें प्राचीन भारतीय राजाग्रोकी वंशावलिर्या दी 
गयी हं । भ्राधूनिक शोधोसे प्रमाणित हृश्रा है किये 
वेशावलिर्यां श्रधिकांशमें प्रामाणिक दहै | 


मयुरा-उत्तर प्रदेशमे यमूनाके तटपर स्थित एक प्राचीन 


तगर । धर्मनिष्ठ हिन्दु लोग इसे श्रत्यन्त पवित्र मानते 
ठ, क्योकि विष्णुके श्रवतार कृष्णकी उपासनासे इस्तका 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । विषएवास क्रिया जाता है कि 
कृष्णावतार यही हुश्रा था । ईखवी सनृकी परारम्िक 
शतान्वियंमिं यहु कला, वाप्तुकला तथा मृतिकलाका 
महच्वपुणं केन्द्र बन गया था । यहु जैनों तथा बौद्धोका 
भी केन खा | चीनी यात्री फाहियान (द) ते,. जो 


बंबनमोहन भालबीय-मद्रासं | 
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्वीचवीं शताब्दी ई०्में भारत प्राया था, मथुरा तथा 
उसके अ्ास-पास बीस बौद्ध बिहार देखंथे | यह्‌ नगर 
श्रनेकानेक भव्य भवनोसे गोभायमान श्रौर अत्यन्त 
सम्पन्न था । 
मथुराकी सम्पन्नताको कथाएं सुनकर सुल्तान महम्‌द- 

के मुहमे पानी भर अ्राया। उसने १०२८ ईइ०्मे इस 
नगरफो लृटा, यहूकिं मन्दिरोको नष्ट कर दिया श्रौर 
बहुत-सी दौलत उठा ले गया । परन्तु हिन्दु्रोने धमं- 
भादवनासे परेरितदहोकर इस नगरका पुननिर्माण करडाला। 
बदेला राजा वीर सिह (दे०)ने जर्हांगीरके राज्यकालमें 
यष्टा एकर बहुत ही भव्य मन्दिर बनवाया । यहु इतना 
ऊनाया कि मृगलों की राजधानीसे दिखाई पड़ता था 
प्रर १६९७० ई० मे बादशाह श्रौरेगजेके हुक्मसे इसे 
नष्ट कर दिया गया । श्रछारहवीं शतान्दीमे जाट सरदार 
सूरजमलने मथुराको श्रपनी राजधानी बनाया । १७१५७ 
ष्ट०में अहमद शाह्‌ अन्दालीने इस नगरपर चढ़ाई की] 
परन्तु मथुरामे तंनात अश्दालीको सेनाभें हैजा फल जानेसे 
उसके संनिक इतने भयभीत हो गये कि १७६१ इई० में 
पानीपतकी तीसरी लड़ादेके बाद जब श्रन्दालीने श्रपने 
सनिक्तोंको इस नगरको लृटनेका श्रादेश दिया, उन्होने 
नकार कर दिया श्रौर श्रन्दाली इस नगरको दौलतको 
लरे विना ही वापस लौट जानैके लिए विवश हो गया। 
तीरे मराठा-युढके वाद इस नगरको व्रिदिश भारतीय 
साच्चाज्यमे मिला लिया गया । 

मवनमोहन नारकौय-देखिये, मालवौय, मदनमोहन । 

मदरसा, कलकत्ता-वारेन हैस्टिग्स (दे०)ते १७८१ ईण्में 
क्री श्रौर फारसीकी शिक्षा देनेके लिए इसकी स्थापना 
की। सर उेनिसन रास जंसे कितने ही प्रमुख प्राच्यविदा- 
विष्‌ कलकत्ता मदरसामें शिक्षक रहे है । 

भदीधा-प्ररब देशका दूसरा प्रधान नगर । ६२२ ई० में 
मृष्टुम्मद साहबने मक्कासे मदीनाकी हिजरत की भौर 
मुसलमानी हिजरी संवत्‌ उसी वसे भ्रारम्भ हुभ्रा 

मदरत~दक्षिण भारतका एक बहत प्राचीन नगर, जो सवी 
सनकी प्रथम शतान्दीमे धाण्डव राज्यकी राजघानी था। 
कौटित्यके श्रथंशास्तरमे मदुराके सुन्दर सूती कपड़ों तथा 
मोतियोका उल्लेख है । इस नगरको सम्पन्चताका प्रमाण 
१३११ ई०मे मिलता है, जब सुल्तान भरलाउदहीन खिलजी 
(वे०) की मुसलमान सेनाने इसपर दखल किया श्रौर 
इसे लूटा । उसका विजयी सेनापति यहांसे ५१२ हाथी, 
पाँच हजार घोडे तथा पांच सौ मन हीरे, मोती, पत्ना, 
माणिक श्रादि रत्न लूट ले गया 1 बादमें यहु विजयनगर 


सास्राज्यका भाग बन गया 1 उसके पतनपर यह नापक 
(दे०) राजवंशकी राजधानी वना । इस नगरमे भ्रनेक 
भव्य देव मन्दिर हैँ जिनमे सुन्दरेश्वर तथां मीनाक्षीके 
मन्दिर सवसे प्रमुखं है । महुरामें सृती कपड़े अब भी 
विख्यात है | 
भद्रास-इस नेगरकौ स्थापना भ्रग्रेजोने कौ । १६४० ई०्में 
ईस्ट इंडिया कस्पनीके फ़ासिस ड (३०) ने हिन्दू राजासे 
पट्टेपर यहांकी जमीन प्राप्त की 1 राजाने उसे इस जमीन- 
पर किला बनानेकी भी श्नुमतिदे दी। वादमे राजा 
चन्धगिरि तथा गोलकरुण्डाके सुल्तानने भी उसके दानकी 
पुष्टि कर दी । उस स्थानपर किलेका निर्माण कर लिया 
गया श्रौर उसे फोटं सेण्ट जाजं कहने लगे । १६४२ ई० 
मे कारोमण्डल तटपर ईस्ट इंडिया कम्पनीकी मृख्य बस्ती 
मयलोपटूम्‌के बजाय मद्रास हो गयी 1 १६५३ ई०्में इसे 
स्वतन्त एजेंसी श्नौर बादमे प्रेसी डेसौका दर्जा मिल गया । 
दैदराबादके निजाम तथा कर्ना्टकके नवाब, दोनोसे इसके 
ग्रच्छे सम्बन्ध रहे भ्रौर एक व्यापारिक केन्द्रके ङूपमे 
इसकी उन्नति हुदं । १६९८८ ई० में महासमें म्युनिसिपल 
प्रगासनकौ स्थापना कौ गयी । १७२६ ₹०्में न्धाय कार्य 
के लिए एकं मेयरकी अदालत स्थापित की गयी । 

पहले श्रं प्रेज-फांसीसी युद्धके समय १७४६ ई० में 
फ़ंसीस्तियोने इस नगरपर कञ्जना कर लिया, परन्तु एक्स- 
ला-शमेलेकी सग्धिके श्रनुसार यह १७४८ ई० मेँ ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको लौटा दिया गया । नवार सिराजुदौला 
( दे० ) के कलकत्तापर श्रधिकारकर लेनेपर १७५६ ई०में 
क्लाइव भ्रोर वाटसनके नेतृत्वमे कम्पनीकी कुछ फौजे 
मद्राससे भेजी गयीं श्रौर उन्होने भ्रासानीसे कलकत्तापर 
फिरसे कञ्जा कर लिया। १७७३ ई०्के रेग्युलेटिग एेक्टमें 
केम्पनीके मद्रास क्षे्तको बंगाल सरकारके नियन्त्रणमें कर 
दिया गया । यह नियन््रण बहुत टीला-ढाला था । पिट- 
के इंडिया एक्ट (दे०)मे मद्रासको प्री तौरसे' वंगालके 
फोटं विलियमके गवनंर-जनरलके श्रधीन कर दियां गथा । 
दवि्ठनमें त्रिटिश ्रधिकृत क्षेवका विस्तार होनेपर मद्रास 
प्रेपीडसीके क्षेत्रका भी विस्तार हुश्रा श्रौर अन्तमें उङोसा- 
को सौमासे लेकर केप कमोरिनं तकं भारतका सारा पूर्वी 
तट इसके भ्रन्तगंत भ्रा गया । 

१८५७ ई०मे मद्रासमे एक विशष्वविद्यालयकी स्थापना 
की गधी । स्वामी विवेकानन्दको महत्ता सबसे पहले 
मद्रासमें स्वीकार की गयी । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके 
इतिहासे मद्रासका महत्वपूणं स्यातं है। काग्रेसका 
तीसरा भधिवेशन १८८७ ई०मे भद्रासमें हुञ्रा । बादके 
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वर्षेमि काग्रेसके कट्‌ प्रधिवंशन यहाँ हुए भारतो 
पहला भारतीय गवनर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
मद्रासने प्रदान करिया हालमें मद्रास प्रेसीडसीको भाषा- 
वार्‌ श्राधारपर ्रांध्र श्रौर सद्रास्केदो राज्योमे विभा- 
जित करदिया गया । इसा तरह मद्रास प्रेपोडंसीसे 
उसके तेलृगू-भाषी उत्तरी क्षेत्रक्रो निकाल दिया गयादहै 
ग्रौर श्रव उसमे उसका तमिल-भाषी दक्षिणो क्षे है। 
(मद्रास राज्यक अब्र तमिलनाड कहते ह ।-सं०) 
मध्यप्रदेण-पम्प्रति उस प्रदेशका नाम जो त्रिटिश शासन 
कालमें मध्य प्रांत तथा वरार कहुखाता था । हिन्दू राज्य 
कालम वह्‌ क्षेत्र जेज।कमुक्ति श्रयवा जुञ्लौती (दै ) 
राज्यके अन्तगंत था । खज्‌ राहो, महोवा तथा कालंजरके 
प्राचीन नगर इसी प्रदेशमे हँ । इन नगरोमे वास्तुकलाकी 
जो तिर्या मिलती रहै, उनसे चन्देल राजाग्रों (दे०)के 
उत्कषंका प्रमाण मिलता दहै | 
मध्य भारत-उत्तरमे चम्बल, दक्षिणम न्मंदा, पर्चिममें 
गृजरात तथा पूर्वमे बुन्देलखण्डके बीचका क्षेत्र है । यहां 
ग्रतीतकालमें श्रनेक प्रसिद्ध हिन्द राज्य विकसित हृए 
इसकी उज्जयिनी, धारा श्रादिनगरियां प्रसिद्ध थीं। पांचवीं 
णतान्दी ई०्मे जब चीनी यात्ती फाहियान ( ४०१-१० 
ई० ) श्राया था यहाँ खूब समृद्धि थी । इसका बादका 
इतिहास गजेर-प्रतिहारो (दे० ) के इतिहासे जुड़ा 
मिलता हे । 
मध्यमिका-राजस्थानमें वित्तौडके निकट एक प्राचीन 
नगरी । इसे श्रव "नगरी" कहते हँ । एक 'पुरात्मा वीर 
यवनेन इस नगरीको घेर लियः था, जो सम्भवतः यवन 
राजा मिनाण्डर (दै०) था। तीसरी शताब्दी ई० पू०में 
यह महत्त्वपूर्णं स्थान माना जाताथा। इसके खंडहरोमें 
मौयकालीन भवनके कुछ चिल्ल तथा शुङ्खकालके दो 
शिलालेख प्राप्त हृए हँ । इनमें अश्वमेध तथा वाजपेय 
यज्ञोका उल्लेख टै । 
मनरो, सर टाभस ( १७६११८२७ ई० ) ईस्ट इडया 
कम्पनीकी सेवामे नियुक्त एक पदाधिकारी, जो जिला- 
धीशकरे पदसे करमशः मद्रासका गवनंर बना भ्रौर१८२०्से 
१८२७ ई० तक बड़ी ही योग्यतास्रे उक्त प्रेसीडेन्सीका 
गासन-भार संभाले रहा । उसने मद्रास प्रदेशमे भूमिकर 
सम्बन्धी, रेयतवारी प्रथा प्रचलित की । उसने सहायक 
प्रथासे सम्बन्धित जो रिपोटे प्रस्तुत की, वहु उसकी राज- 
नीतिक सूक्ष्म दुष्टिकी परिचायक दै । 
मनरो, सर हैक्टर (१७२ ६-१८०५६० ) ~-रस्ट इंडिया केपनी- 
की सेवामें भारतमें नियुक्त सेनापप्ति, जिसने १७६४ ई० 


मध्यघ्रदेश-मन्‌ 


मे. बक्सरका प्रसिद्ध युद्ध जीत कर विशेष यश प्राप्त 
किया । किन्तु १७८० इभ्में ददर श्रलीके सम्मुख वह्‌ 
लञ्जात्मक ढगसे श्रपना तोपखाना कजीवःरमके तालाबसें 


फक कर सद्रास भागभ्राया | १७८२० उसने भ्रवक्ाण 


ग्रहण किया । 


मनस बदार-पुगल शासनकालमे बादशाह अरकवरके समयसे 


उसे कहते थे जिने कोई मनस श्रथवा ग्रोहदा मिलता. 
था | मनसव्रदार राज्यका वेतनभोगी पदाधिकारी होता 
था । उसे राज्यकी फौजी सेवके लिए निरएिचित संख्याम 
फोज देनी पडती थी । मनसवदारी प्रधा मगलकालकी 
सनिक नौकरणाही प्रथाकी रीद्‌ थी । श्रकवरने इसे 
व्यवस्थित रूप प्रदान दिया। सभी मुत्कौ तथा फौजी 
पदाधिकारियोको तैंतीस मनप्रवोमे बाट दिया गया। 
सतवसे छोटा मनसव १० सवारोका श्रौर सबसे बडा १० 
हजार सवाररोका होता था । उन्हु ्रपने मनसनके श्रनु- 
सार तनख्वाह्‌ दी जाती थी 1 ७,०००, ८००० तथा 
१०,००० के ससे ऊचे मनस्तव शाहजादोके लिए सुर- 
क्षित थे । वादशाहं स्वयं मनसवबदारकी नियक्ति करता 
था, उसे तरक्की देता था, उसे तिलम्बित या पदच्यत 
करता था प्रत्येकं मनसबदारका वेतन नियतथा श्रौर 
उसे उस वेतनसे एक निश्चित संख्यामें घडसवार, हाथी 
तथा भ्रसवाब ढोनेवाले जानवर रखने पडते ये । 

परतु मनसबदार इने शर्तोका शायद ही कभी पालन 
करते थे। मनसवदारोकी बेरईमानी रोकनेके लिए भ्रकबर- 
ने उनके घोडोको दागनेकी प्रथा आरम्भक मौर श्रपने 
राज्यकालके ग्यारहवं वषमे जात श्रौर सवारका दोहरा 
वर्गीकरण शुरू ` किया । जात मनसबदारके श्रोह्देका 
सूचक होता था श्रौर सवारसे संकेत मिलता था कि उसे 
कितनी सेना रखनी होगी । मनसबदार वशगतं नहीं 
बनाये जाते थे । मनसबदार नियुक्त होनेके लिए किरी 
विशेष योग्यताकी म्रावश्यकता नहीं पडती थी । मन- 
सथदा्ोको काफी ऊँचा वेतन दिया जाता था । अनुमान 
लगाया जाता है कि ५०० के मनसबदारको श्रपने भ्रधीन 
सेना रखनेका सव खच काट देनेके वाद १००० ₹० 
मासिक निजी वेतन बच रहता था | १०,०० जके मनस- 
बदारका निजी वेतनं १८००० रु० प्रतिमास वैठता था। 
प्रकर मनसबदाररोको नकद वेतन देनेके पक्षमे था, परंतु 
बादमे मनसबदारोके श्रोहदेके श्रनृरूप श्रायवाली जागीरे 


देनेको प्रथा चल पड़ी । इसंके फलस्वरूप मुगलशासनः 


व्यवस्था निबंल पड गयी | 


म॑नु-एक ऋषि श्रौर हिन्द्‌ धथेणषटलके रचयिता । उनकी 


मनुसंहिता-मराठा युद मनुततहिा-मरानवुद _ __________=------(------- 
मनुसहितामे दिन्दुप्नोक्रे सभी धार्मिक तथा लौकिक 
कतंव्योका निरूपण हे । 

मनसंहिता-इिन्द्‌ धमेशास्तका सवसे महत्वपूणं प्रन्थ । 
इसमे सभी धार्मिक, स।माजिक, नैतिक केतेव्योका विवेचन 
है । भ्रंगरेजीमे इसका भ्रनृवाद सर विलियम जोँसने 
'लाज श्राफ मनुः तामसे कियाहें। इसका रचनाकाल 
ईसवी प्रथम शताब्दीके म्रासपास माना जाताहं । संभ- 
वतः यहु काल इससे पूवं धा, बादमें नहीं । 

मयूरशर्मा--मैसू रमे राज्य करनेवाले कादम्बवंश (दे०) का 
प्रवर्तक । वह्‌ जातिसे ब्राह्मण कितु कमंसे क्षत्तिय या। 
उसने कँचीके पल्लववंशके विरुद्ध विद्रोह कर दिया ्नौर 
सम्भवतः चौथी णतान्दी ई० मे कादम्बवंशका भ्रारम्भ 
किया 1 उसने दक्षिण भारतमें विस्तृत क्षेत्रोको जीता । 

मराठा युद्ध-भारतमें श्ंग्रेजोके साथ १७७१५८२ इ०, 
१८०३-०५ ईं० तथा १८१७-१६ इऽ में हुए । पहला 
मराठा युद्ध (१७७५-८२ ई ०) पेशवा नारायण राव (दे०)के 
चाचा राघोवाके फलस्वरूप भ्रा । राघोवानारायणराव कीं 
मुत्युके बाद उत्पन्न उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी माधव 
राव नारायणको पेशवाकी गहीसे हटाना चाहता या! 
इसके लिए उसने ईस्टदंडिया कम्पनीको साष्टी तथा 
बसई देनेका वादा करके भ्रग्रेजोका समथेन प्राप्त करने- 
की कोशिश की 1 कम्पनीने भी सास्राज्य-लिप्साके वशौभूत 
हो मराठोके उत्तराधिकार युद्धसे लाभ उठानेको चेष्टा 
की । पहला मराठा-युद्ध लम्बा चला श्रौर अग्रेजोके लिए 
भ्रगौ रवपूणं सिद्ध हस्रा । 

कनंल कँमक्के नेतृत्वमे च्रिटिश सेनाने बड़गाँव 

(१७७९ ई०) मे आत्मसमपेण कर दिया श्रौरं ्रग्रेजोने 
एक समन्लौता करके राघोवाको सौप देनेका वचन दे 
दिया । परन्तु वारेन हैस्टिगस (दे०) ने, जो उस समय 
गवनं र-जनरल था, इस समक्लौतेको नामंजूर कर दिया 
भ्रीर युद्ध पुनः शुरू हो गया । यद्यपि लेस्ली तथा गोडड- 
के नेत॒त्वमे एक हिन्दुस्तानी एवं श्रंग्रेज सेना १७७६ इई 

में वंगालसे मध्य भारत होकर सूरत तक पहुंचनेमे सफल 
हो गयी तथा १७८० इई ० मे मेजर पौफमने ग्वालियरपर 
श्रधिकार कर लिया, फिरभी श्रग्रेन कोद निणंयात्मक 
विजय नहीं प्राप्त करस्केश्रौरन मराठा सेना ्रग्रेजोको 
निर्णयात्मक रूपसे हरा सकी । एेसी परिस्थितिमें भ्रग्रेजोने 
महादजी शिन्देको मध्यस्थ बनाकर सात्वाद्रकी संधि 
(१७८२ ई०}) (दे०) के द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया । 
इसके द्वारा भ्र॑ग्रेजोने श्रपने करपतली राघोवाकी पेन्शन 
नियत करा दी श्रौर दोनों पक्षोने एक दुसरेके जीते हुए 
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इलाके लौटा दिये । मराठोने साष्टी कम्पनीको सप 
दिया । 

इस प्रकार मराठों श्रौर भ्रग्रेजों, दोनोंको श्रपनी 
ग्रपनी शक्ति ओर कमजोरीका पता चल गया ग्रौर 
ग्रगले बीस वर्षो तक उनके बीच शांति रही | मराठा 
सरदारोमे श्राषसी दष्या-दरेष श्रौर प्रतिद्वन्दता चलती 
रही भ्रौर २५ अक्तूबर १८०२ इं को तत्कालीन 
पेशवा बाजीराव द्वितीयको श्रपने चंगृलमे करनेके लिए 
शिन्दे श्रौर होल्करमें पूनाके बाहर युद्ध हृम्रा । बाजीराव 
दवितीय कायर प्रौर षड्यंत्रकारी थाग्रौर उसे राज्यके 
हितकी कोई चिता नहीं थी । जिस समय पुनाका युद्ध 
चल ही रहा था, वह्‌ प्रतिद्न्द्री मराठा सरदारोके चंगुल 
से ्रपनेको बचानेके लिए पूनासे भागकर वसइ श्रग्रजो- 
की शरणमे चला गया । वहं उसने ३१ दिसम्बर १८०२ 
ई० को बसदंकी लज्जाजनक संधि (दे०) कर ली, 
जिसके द्वारा उसने पेशवा पद फिरसे प्राप्त करनेका मनो- 
रथ बनाया था । इस प्रकार बाजीराव द्ितीयने मराठा 
राज्यकी स्वतंत्रता बेच दी ग्रौर वह्‌ भ्रग्रेजोके द्वारा पूनः 
पूनाकी गहीपर श्रासीन कर दिया गया । परंतु मराठा 
सरदारो, विशेषरूपसे शिन्दे, भोसले रौर होल्करने इस 
व्यवस्थाको स्वीकार नहीं किया भ्रौर फलस्वरूप दूसरा 
मराठा-यृद्ध (दे०) (१८०३-०५ ई०) छिड़ गया । 

मराठा सरदारोमे पुनः एकता नहीं स्थापित हो 
सकी । गायकवाड़ भ्रग्रेजोसे मिल गया। यद्यपि शिन्दे 
प्रौर होत्कर संयुक्त हो गये, तथापि होल्करने उनका 
साथ नहीं दिया, यदपि वह्‌ भी बस्ईकी संधिका उतना 
ही विरोधी था जितना शिन्दे श्रौर भोंसले । परिणाम 
यह्‌ हुआ कि इस संकटकालमें भी मराठे श्रपनी सम्पूणं 
णक्तिसे प्र॑गरेजोका मुकात्रला करनेमें श्रसमथं रहे । फिर 
उनके पास कों महान्‌ सेनापति तथा रणविद्या-विशारद 
नहीं था । फलतः दव्खिनमे सर श्रा्थर वेल्जली (भावी 
डयक भ्रफ वेलिग्टन) के नेतृत्वमें ब्रिटिश सेनाने सितम्बर 
१८०३ इं ० में भरसदंकी लडाईमे शिन्दे श्रौर भोसलेकी 
संयुक्त सेनाको हरा दिया । इसके बाद नवम्बरमे उसने 
प्रा र्गावकी लडादमे भोसलेको इस प्रकार निणेयात्मक 
रीतिसे परास्त कर दिया कि श्रगले महीने उसने भअग्रेजोसे 
देवगाँवकी संधि करली । इस संधिके द्वारा उसने कटक 
्रग्रेजोको दे दिया श्रौर एकं प्रकारसे उनका भ्राधित 
हो गया । 

इस बीच उत्तरी भारतमें लाडं लेकके नेतृत्वमें 
त्रिटिश सेनाने श्रलीगदढ़ श्रौर दिल्लीपर कल्जा कर लिया 








हद 


ग्रौर ्रंतमे लासखवाडीकी लडादमे शिन्देको इस प्रकार 
निणंयात्मक रीतिसे पराजित किया कि बह ३० दिसम्बर 
१८०३ इ० को सुरजा श्रजु नगाँवकी संधि करमेके लिए 
विवश हुश्रा । इससे पूवं भ्रार्गांवकी लड़ाई भी शिन्दे 
हराथा। सूर्जी ्रजुनगविकी संधिके दारा शिन्देने गगा 
रोर यमुनाके बीचका सारा प्रदेश भ्ग्रेनोको सौप दिया, 
मगल ॒वादशाह्‌, पेशवा तथा निजामके ऊपर नियंत्रण 
करनेका प्रपना सारा दावा त्याग दिया, श्र्रेजोंकी स्वी- 
छृतिके बिना किसी फिरंगीको नौकर न रखनेके लिए 
राजीहौो गयातथा एक प्रकारसे श्र्रेजोका श्राभित 
वन गया । 
होल्कर भ्रभी तक युद्धसे श्रलग रहा था। जब 
उसके प्र तिदन्द्री शिन्देकी शक्ति श्रग्रेजोने नष्ट कर दी, 
तव वहु मूखेतावश १८०४ इईं० मे श्रकेले भ्रं्रेजोके 
विरुद्ध युद्धमें उतर पडा । प्रारम्भे राजपतानामे उसे 
अरग्रजोके विरुद्ध कुछ सफलता मिली, परंतु श्रक्तूबरमें 
दिल्लीको न ले सका ओर नवम्बर १८०४ ६० में 
दीगकी लड़ाई हार गया । भरतपुरका राजा हौव्करकी 
भ्रोरसे युद्ध कर रहा था| लाडं लेकने ग्वालियस्का 
किला छीननेकौ कोशिश की, परंतु सफलन हो सका | 
उसकी इस विफलताके फलस्वरूप ईग्त॑ण्डमे य॒द्धको 
जारी रखनेके विरुद्ध भावना जोर पक्डती गयी श्रौर 
१८०१५ इ०्मे लाडं वेल्जलीको वापस बुला लिया 
गया । उसके उत्तराधिकारीने हयेल्करसे जिन भन्‌क्ल 
शर्तोपर संधि कर ली, उनकी वह पहले श्चाशा नहीं कर 
सकता था} होत्करने चम्बलके उत्तरमें सारे प्रदेशपर 
ग्रपना दावा छोड दिया ्रौर भ्रपनें राज्यका श्रधिकांश 
भाग पुनः प्राप्त कर लिया (१८०६ ई ०५ | 
दूसरे श्रग्रेज-मराठा युद्धके परिणामसे न तो किसी 
मराठा सर्दारको संतोष हृश्रा, न पेशवाको । उन सबको 
प्रपनौ सत्ता श्रौर प्रतिष्ठा छिन जानेसे खेद हृश्रा, 
पेशवा बाजीराव द्वितीय षड्यंत्रकारी मनोवत्तिका तो 
था ही, उसने प्रविचारपृणं रीतिसे श्र॑ग्रेजोंको जो सत्ता 
सौपदी थी, उसे फिरसे प्राप्त करनेकी श्राशासे १८१७ 
ई० भें श्रग्रेजोके विरुद्ध मराठा सरदारोका संगठन वनाने- 
मे नेतृत्व किया श्रौर इस प्रकार तीसरे मराठा-युद्ध 
(१८१७-१६ ई०}) का. सूत्रपातं किया। परन्तु दस 
बार गवनेर-जनरल लाड हैरिटम्सके नेतुत्घमे भारतकी 
त्रिटिश सेनाएं बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुई! युद्धके भ्रारंभ- 
मे ही उन्दने स्ामरिके कौशलका परिचय देते हुए शिन्दे 
को इस तरह भ्रलग कर दिया कि वह्‌ य॒द्धमें कोई भाग 


मरठ! य॒द्-वराठ शासन तया सन्य व्यवस्य 


नले सका भोसलेको १८१७ ई०्मे सीताबल्टी भ्रौर 
नागपुरकी लडाइयोमें श्रौर होल्करको उसी वषं महीद- 
पुरको लङ्ारईमे पराजित किया गया । पेशवाको, जिसने 
युद्धका सूत्रपात किया था, पहले १८१७ ई० मे खडकी- 
को लड्ादमे परास्त किया गया, इसके वाद जनवरी 
१८१८ ई० से कोरेगविकी लड़ाइयोमें श्रौर एके महीने 
वाद प्राष्टीकी लडार्ईमे पुनः हराया गया । इस भ्रंतिम 
हारके फलस्वरूप पेशवाने ज्‌न १८१८ ई० मे भ्रग्रेजोके 
ग्रागे भ्रात्मसमपंण कर दिमरा। इस प्रकार तीसरे मराठा 
यद्धे भ्र॑ग्रजोकी पूर्णं विजय हुई । उन्होने श्रव पेशवाका 
पद तोड़ दिया श्रौर बाजीराव द्वितीयको कानपुरके निकट 
विदूरमें जाकर रहनेकी श्रनुमति दे दी । उन्होने उसकी 
पेन्णन वाध दी श्रौर उसका सारा साम्राज्य भ्रव परग्रेजो- 
के नियंत्रणमें श्रा गया। भोंसलेका नमंदासे उत्तरका 
सारा इलाका ्रग्रेजोने ले लिया रौर शेष इलाका 
रधुजी भोंसले द्वितीय (दे०) के एक नाबालिग पौतरके 
हवाले कर दिया गया श्रौर उसे श्राभ्रित राजा बना 
लिया गया | इसी प्रकार होल्करने नमेदाके दक्षिणके 
समस्त जिले प्रग्रेजोको सौप दिये, राजप्‌त रार्ज्योपर 
ग्रपना समस्त श्राधिपत्य त्याग दिया, श्रप॑ने क्षेमे एक 
म्राध्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया श्रौर भ्रम्रेजोंकी 
क्रुपापर राज्य करने लगा । इस प्रकार पंजाब तथा 
सिधको छोडकर समस्त भारतमे भ्र॑ग्रेर्जोफी सावभौम 
सत्ता स्थापितं हो गयी । 


मराठा-देखिये, 'सहाराष्ट्‌' । | 
भराठा शासन तथा सैन्य व्यवस्था-रिन्दु तथा मुसलमान 


शासन एवं सैन्य न्यवस्थाका मिश्रित रूप । इसका सूत- 
पात शिवाजी (दे०) ने किया, जिन्न स्वतंत्र मराठा 
राज्यकौ स्थापना को । इसमे समस्त राज्यशक्ति राजक 
हाथमे रहती थी । वह्‌ भ्रष्टप्रधानोकी सहायतासे शासन 
करता था, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था } श्रषनी 
इच्छामृसार वह जब चाहे उन्हं मपने पदसे हटा सकता 
था । श्रष्टप्रधानोका नेता पेशवा कहलाता था । उसका 
पद प्रधानमत्रीके समान था । श्रन्य सात वित्त, लेखागार, 
पत्राचार, वैदेशिक मामले, सेना, धामिके कत्य एवं 
दान तथा न्याय विभागोके प्रधान होते ये) धार्मिक तथा 
न्याय विभागोके प्रधानोको छोडकर बाकी श्रष्टप्रधान 
सन्य श्रधिकारी भी होते यथे । जब वे सन्य-सेवामें रहते 
ये, उनका प्रशासकीय कायं उनके नायब करते थे । 
श्रष्टप्रधानोके नायबोकी नियुक्ति भी राजा करता 


था । मालगुजारीकी वसूलीका कायं पटेलोके हाथमे था 





न्राठा श्लसन तथा सन्य ञ्यवस्था-परद्रधा 


भभिकी उपजका एके तिहाई भाग मालगुजारीके रूपमे 
वसूल किया जाता था । भूमिका विस्तृत सर्वेक्षण किया 
जाता था श्रौर उवंरताके म्रनसार उसका चार श्रेणियोमें 
वर्गकिरण किया जाताथा। विदेशो श्रथवा मुगल नियं- 
त्रणमे जो भूमि होती थी, उसपर दो प्रकारके कर लिये 
जाते ये। एकको सरदेशमृखी' कहते थे । यह्‌ माल- 
गृजारीके एक-दसवे भागके बरावर होताथा। दूसरा 
ध्चौथ' कहलाता था | यह मालगुजारीके एक-चौथाईं 
भागके बरावर होता था । चौथ देनेवालेको लूटा नहीं 
जाता था, इसलिए महाराष्टरसे बाह्रके लोगोकी द॒ष्टिमें 
मराठा शासन व्यवस्था लूट-खसोटपर ग्राधारित मानी 
जाती थी । मराठा साञ्राज्यके विस्तारके साथ लूट- 
खसोटकी यह प्रवृत्ति बढती गयी श्रौर स्वराज्यकी भावना- 
के श्राधारपर सरे देशपर मराठा शासन स्थापित होनेमें 
बाधक सिद्ध हुई । 
शिवाजीने शासन-व्यवस्थाके साथ-साथ सेनाकी 
भी व्यवस्था की। सेनामें मुख्यरूपसे पंदल सैनिक तथा 
घुष्टसवार होते ,) यह सेना छापामार युद्ध तथा पर्व- 
तीयं क्षेमे लङने के लिए बहुत उपयुक्त थी। राजा 
स्वयं भरत्येक संनिकर्का चनाव करताया। वेतनयातो 
लकद दिया जाताथा या जिला प्रशासनको सुपुदे कर 
दिया जाता था 1 शिवाजीने वेतनके लिए जागीर देनेकी 
प्रथा नहीं चलायी । सेनाम कडा अनुशासन रखा जाता 
धा श्रीर सैनिकोको शिविरमे स्त्रियोंको साथ रखनेकी 
अनुम तिं नहीं थी । संनिक लूट्का सारा माल राज्यको 
सौप देते ये। सेनाको भारी शस्त्रास्त्र श्रथवा शिविरोके 
लिए भारी असबाब लेकर नहीं चलना पड़ता था। 
शिवाजीने घृडसवारोको दो श्रेणियोमे बांट रखा था । 
'बरगीरियों' को घोडे तथा शस्त्ास्त राज्यकी श्रोरसे 
भिलते थे । “सिलहदारोः को घोड़ो भ्रौर शस्त्रास्त्ोकी 
व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी । सेनाका नियंत्रण करने- 
के लिए क्रमिक रीतिसे नायको, जुमलादारो, हजारियों 
भ्रौ र पंजहजारियोंकी नियुक्ति की जाती थी । इन सबके 
ऊपर श्रौर एक सरनौबत धृडसनवार सेनाके ऊपर होता 
था । समस्तं सेनाके ऊपर सेनापति रहता था। महाराष्ट 
के पवंतीय क्षेत्रमे किलोका बहुत महत्व था श्रौर शिवाजी- 
ने अपने राज्यके सभी भहत््वपूणे दर्रोपर किले स्थापित 
कर दियेथे श्रौर उनमें संनिकों तथा रसदकी उत्तम 
व्यवस्था.की थी। मराठोका सारा मुल्की तथा संनिक 
प्रशासन राञाके प्रत्यक्ष नियंद्वणमे रहता था । फलस्व- 
खूप राजाके ऊपर बहुत प्रधिक केत्तंन्य-भार पड़ जाता 





२४६ 
था । बादके मराठा शासक श्रपने उन्तरदायित्वौको सुचार 
रीतिसे वहन नहीं कर पाये । फलस्वरूप मराठा शारन 
एवं सैन्य व्यवस्थामें शिथिलता श्रा गयी श्रौर जब उसको 
भरभ्रजोको आधुनिक सेन्य-व्यवस्थाका मुकाबला करना 
पडा, वह्‌ विफल सिद्ध हहं । 

मराठा संघ-हसका सूत्रपात दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम 
(१७२०-४० ई०}) के शासनकालमे हुश्रा । एक श्रोर 
सेनापति दाभाङ़के नेतृत्वमे मराठा क्षत्निय सरदारोके 
विरोध तथा दुसरी भ्रोर उत्तर तथा दक्षिणम मराडा 
साज्नाज्यका शीप्रतासे विस्तार होनेके कारण पेशवा 
चाजौराव प्रथमको श्रपने उन स्वामीभक्त समर्थकोपर 
ग्रधिक निर्भर रहना पडा, जिनकी सैनिक योग्यता 
युढभूमिमे प्रमाणित हौ चृकीथी। फलस्वरूप उसने 
भ्रपने बड़े-बड़े क्षेत्र इन समर्थकोके भ्रधीन कर दिये । 
उसके समथेकोमे रघुजी भोंसले, रानोजी शिन्दे, मल्हा र- 
राव हौल्कर तथा दाभाजी गायकवाड्‌ मुख्य थे। इन 
नेताश्रौने मिलकर मराासंघका निर्माण किया । बाजी- 
राव प्रथम (१७२०-४० ई०) तथा उसके पुत्र बालाजी 
बाजीराव (१७४०-६१ ३०) के शासनकालमे इस संघ- , 
पर पेशवाका कड़ा नियंत्रण रहा । फलस्वरूप मराठा 
सेनाओ्रोने दित्ली तथा पंजाब तक विजय यात्राएं कौं 
परतु १७६१ ई ० मे पानीपतकी तीसरी लडाईमे पेशवा- 
को सेनाकी जबरदस्त हार तथा उसके वाद ही पेशवा- 
वालाजी बाजीरावकी मृत्यु हो जाने तथा उसके बाद 
पेवाइके लिए होनेवाले उत्तराधिकार युद्धके कारण 
मराठासंघके महत्वाकांक्षी सरदारोपर पेशवाका नियंत्रण 
टीला पड़ गया । फलस्वरूप मराठासंध मराठा राज्यके 
विघटनका एक प्रमुख कारण बन गया । मराठासंघके 
सरदारोके श्रापसी ईरप्या-देष तथा उनकी प्रतिद्रन्दिताके 
कारण, विशेषरूपे होत्कर तथा शिन्देकौ प्रतिद्रन्दिताके 
कारण, उनके लिए संयुक्त होकर कायं करना भ्रसंभव 
हो गया 1 यह्‌ मराठा साभ्राज्य, स्वतंत्ताके ह्वास तथा 
पतनका मुख्य कारण बना । 

मरुढधा-ऋ्वेदके नदीसूक्तमे जिन दस नदियोके नाम श्राय 
है, उनमेसेः एक इसकी पहचान मरुवदेवनं नदीसे कौ जाती 
है जो कएमीर-जम्म्‌ राज्यकी मरुधाटीपे बहती है श्रौर 
चिनावमें मिल जाती है । श्रन्य नौ नदियोके नाम है-- 
गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी 
(रावी), भ्रसिक्ती (चिनाव), वितस्ता (ज्ञेलम), प्रार्जीकोया 
(कांशी ) तथा सुषोमा (सोहन) । भरंतिम दो नदियां 
रानलर्षिषो जिलेषें हैँ । मरुद्रधा नदीके उत्लेखसे प्रकट 








३५० _____ 
होता दहै कि ऋर्बेद-कालीन श्राय कश्मीर तथा जम्मूके 
ग्रंतरंग भागोसे परिचितिये। 
मवं-ग्रफगानिस्तानकी उत्तर-पश्चिमी सीमासे लगभग 
१५० मौल उत्तर एक नगर । १८८४ दण रूसने इसपर 
अधिकार कर लिया । इग्लेउमें कुछलोग इसे श्ृठमूट 
बड़ सामरिकं महत्वका नगर बता रहे थे । म्वके प१तनसे 
र ग्रेजोमें भ्रफगानिस्तानपर, श्रौर परोक्ष श्रथवा अ्रपरोक्ष 
रीतिसे भारतपर रूसी हुमलेका भय छा गया ! इसपर 
दग्लंड रौर रूसमें युद्ध छिड जानेका खतरा उत्यन्नटौ 
गया । परंतु श्रमीर ्रन्दुरहमान (दे०के धेयं श्रौर 
भ्रग्रेज तथा रूपी राजनेताश्रोके कृटनीतिक्र कौशलसे यह्‌ 
युद्ध टल गया । (देखिये, 'पंजदेहु की घटना!) 
मल्य~ग्राधूनिक मलय प्रायद्वीप, जिसका भारतसे दीघं- 
कालीन सम्बन्ध रहाट इसके नामसे प्रतीत होता 
है कि इसका कों सम्बन्ध प्रसिद्ध मालव गणसे रहार, 
क्रितु इस विषयमे कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । बोद्ध 
जातक कथाग्रों तथा टालेमीके भूगोलसे संकेत मिलता हं 
कि भारतीयों यह्‌ स्वणंद्रीप श्रथवा स्वणभूमिके ह्पमें 
विख्यात था श्रौर मलय भारतके बीचखृूब व्यापार होता 
था। मलय प्रायद्ठीप तथा कम्बोडियामेँ प्रारम्भिक 
पाँचवी शताब्दी इनके संस्कृत शिलालेख प्राप्त ह्‌ दं । 
दक्षिण-पूवं एशियामें शैलेन्द्र वंश (दे०)के राजाश्रने 
जिस विशाल साम्राज्यको स्थापना की थी, उसमे मलय 
भी सम्मिलित था । इन राजाग्नोका बंगाल तथा भारतसे 
निकट सम्पकं था । तेरहवीं शताब्दी ई०में, जवं भारतमे 





वं मलिक सोहम्मद जायसी 
लगान स्थायी रूपमे निष्चित कर दिया गथा, जो नकद 
लिया जाताथा) लगानकी वसूली राज्यके श्रधिकार 
गावके पटेलसे करते थे । मचिक भ्रम्वरको मृत्यु १६२९ 
ईं०्में वृडापेते हृद । उसकी मृत्युके वाद ही श्रहमद नगर 
सल्तनतको मुगल सास्राज्यमें सम्मिलित किया जा सका। 





मलिक अयाज-गुजरातके सुल्तान महमूद वेगा (दे०) 


(१४५६-१५११ ई०)के स।मृद्रिक बडका श्रधिनायक । 
उसने १५०८ ई०्मे मिली सामुद्रिक वेड़के सहयोगसे, 
जिसका ्रधिनायकत्व श्रमीर्‌ हुसेन कर रहा था, चौलके 
निकट सामुद्रिक लडाई पुततंगालियांको हरा दिया । 
परन्तु प्रगले साल डयूके निकट एक सामुद्रिक लडामे 
पर्तगालियोनि उसे हरा दिया श्रौर उसका बेडा नष्टकर 
दिया | 


मलिक अहम्द-प्रहुमद नगरके निजाम-णाही वंशका प्रवर्तक । 


वह्‌ कुछ वर्षोतिक बहमनी वंशके सुल्तान महमूद (दे०) 
के श्रधीन पूनाके निकट जुन्नारका हाकिम रहा । १४६० 
द०में उसने बगावतका ज्ंडा ब्रुलंद कर दिया श्रौर एक 
स्वत राज्यका शासक बन वंठा । उसने श्रहुमद निजाम 
गाहकी उपाधि धारणकी प्रौर श्रहुमद नगरको राज- 
घानी व्रनाया । उसने १४८६६ ईन्सं देवगिरि श्रयवा 
दालतावाद जौत लिया ग्रौरं श्रपने राज्यको सुदृढ बनाया । 
उसको मृत्यु १५०८ ईण्मे हुड । उसके द्वारा स्थापित 
निजामशाही वंशके वंश्रज श्रहूमद नगरपर १६३७ ई० 
तक शासन करते रहे। पश्चात्‌ उसका राज्य मगल 
साभ्राज्यमे सम्मिलित कर लिया गया | ^ 





मलिक काफूर-देखिये, (काषफूर' । 
मलिक गाजी शाहुना-सूत्तान फीरोज तुगलक (१३५१-८८ 
ई₹०)का मुख्य वास्तु-शित्पी । सुल्तान फोरोज तुगलकको 


मसलमानी शासनकी स्थापान हुई, मलय श्रौर भारतके 
सांस्कृतिक सम्बन्ध टूट गये । 
मलिक अस्बर-एक हन्शी गुलाम जो पदोन्नति करके ्रहुमद 


नगरका वजीर बत गया ¦ वहाँका राज्य-प्रवंध श्रनेक 
वर्षो तक उसके हाथमे रहा । उसने पहली बार १६०१ 
ई०मे नामवरी हासिल की, जब उसने दक्षिणपूर्वी बरारमें 
मगल सेनाकोहरा दिया । मुगर सेना दौलतावादपर्‌ श्रधि- 
कार करना चाहती थी जो ्रहमदनगर सत्तनतकी राज- 
घातनी थी। १६०१ ईम राजधानी यहीं स्थानातरित कर 
दी गयी थी । वह्‌ जितना योग्य सिपहसालार धा, उतना 
ही योग्य राजनेता भी था| उसीके उद्योगसे ्रहमद नगर 
पर कञ्जा करनेके जहूगीरके सारे प्रयत्न विफल हो गये 
उसने श्रहमदं नगर राज्यको उत्तम शासनव्यवस्था की । 
इसके श्रलावा उसने राज्यम मालगृजारीकी व्यवस्था भी 
बड़े सुन्दर ढंगसे को । सारी कृषि-यौः भूमिको उवंरताके 
प्राधारवर चार श्रेणियो विभाजित कर दिया गया ब्रौर्‌ 


इमारतें बनवानेका अधिक शौक धा! उसीके नि्देशमें 
मलिक गाजी शाहनाने फीरोजाबाद प्रर जौनपुरके तये 
नगरोका, मुसलमान यान्ियोके लिए १२० सरायोका 
तथा श्रनेक नहरोका निर्माण कराया । इन नहरोमेसे 
एक नह र~पुरानी जमना नहर प्रब तक काम कर रहीरहै 
ग्रौर मलिक गाजी शाहनाके निमण-कौशलका प्रमाण 
प्रस्तुत केरती हे । 


मलिक मकबूल-~-सुल्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१९०) 


के राज्यकालमे वारंगलका सूबेदार । लगभग १३४० इणे 
हरिहर श्रौर बृक्कने मलिक मकत्‌लको वारंगलसे निकाल 
दिया श्रौर बादमे विजय नगर राज्य (दे०)को स्थापना 
की । 


न्छिक सोहुस्यंद जावदसी-बादशाहं हृभागुंका (१५३ ०५६ 





मकि शाह जोदी--म्मू ट, गजनीोक्ता सुटतान 


ई०)का सम-सामयिक श्रवधीका कवि । मुसलमान होते 


हुए भी उसने हिन्दी भाषामे रचना को । 
मलिक शाह खे दी-मुल्तानका एक श्रफ़गान । सरदार सुल्तान 
मुहम्मद तुगलक ( १३२५-३१इ० )के राज्यकालके 
उत्तराध॑में उसने बगावत कर दी, परन्तु उसे पराजितकर 
दिया गथा श्रौर वहं श्रफगानिस्तान भाग जानकै लिए 
विवश हुग्रा । 
मलिक हसन-मूल रूपमे ब्राह्मण, जो मुसलमान वन गया 
श्रौर उसका नाम हसन रखा गया । बहुमनी सुल्तान 
महम्मद तृतीय (१४६३-८२ ई०)के शासन-कालमे वह्‌ 
तेलंगानाका सूबेदार था। वह दक्ििनी मुसलमान 
ग्रमीरके उप्त दलका प्रमुख सदस्यथा जो विदेशी म॒स- 
लमान श्रमीरकि दलके नेता महमूद गवां (दे०)का 
विरोधी था। उसने उस षडयत्रमे प्रमुख भाग लिया 
जिसके फलस्वरूप १४८१ ई०मे महमूद गर्वांका वध कर 
दिया गया । 
मल्लगण-गपौतम बृद्ध (दे०)के.समय पावा तथा कुसीनारामें 
निवास करता था। बौद्ध किवदंतियोमें इस गणके 
-लोगोका प्रायः उत्तेख हृभ्रा हे । 
मल्लिकार्जुन-विजयनगरके राजा देवराय द्वितीय (दे०)का 
पूत तथा उत्तराधिकारी । उसने १४४७ से १४६५ ई° 
तक राज्य किया। मति्लिकाजुंन श्रपने सामतोको वशमें 
रखनेमें श्रसफल रहा । उधर बहमनी सुल्तान ्रलाउहीन 
तया उडीसाके राजा कपिलेश्वरने उसके राज्यपर आक्र- 
मण कर दिया 1 फलस्वरूप उसको राज्यशक्ति क्षीण 
होने लगी । कुछ समय बाद चन्द्रगिरिके नरसिंह सालुव 
(दे०)ने उसका सिंहासन छीन लिया । नरसिंह सालुव 
उसीका सामंत था। 
मल्ल -बीजापुरका तीसरा सुल्तान । उसने १५३४ ईभ्मे 
केवल छः महीने शासन किया । वह्‌ बडा पापी था, 
इसीलिए उसे श्रधा बना कर गहीसे उतार दिया गया। 
मल्हार राव होल्क र-द्ंदौरके होत्कर वंशका प्रवतेक-प्रारंभ- 
मे वह पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२०-४० ई०)कीं 
सेवामें रहा । उसकी स्वामि-भक्तिके फलस्वरूप मध्य 
भारतमें एक बड़ा क्षेत्र उसके शासने कर दिया गया । 
उसके उत्तराधिकारी इस क्षत्रका शासन करते रहं । 
१९४८ ई०में उसके राज्यका भारतीय गणराज्यमें विल- 
यन कर लिया गया । 
मसुलोपटुम्‌-भारतके पूर्वं समुद्रतटका एके नगर तथा बंदर- 
गाह । ईस्ट दंडिया कस्पनीने १६११ ई०मे यहां एक कोठी 
स्थापित की। फांसीक्षी ईस्ट इंडिया कम्पनीने भी १६६६ 


२५१ 


ई०्मे यहाँ श्रपनी कोठी स्थापित की । पहले कर्नाटक-युद्ध 


(३०) मे फ़ासीसियोने इसपर भ्रधिकार कर लिया, परंतु 
तीसरे क्नटिक-युद्ध (दे०)मे कनल फोडं (वे०)ने इसे 
छोन लिया । १७५६ ई०्मे यह्‌ म्॑गरेजोको सौप दिया गया । 


मसुलो पटम्‌रौ संधि-१७६८ ई०मे श्र॑ग्रेजो श्रौर हैदराबाद 


के निजामके बीच हुई । इसके द्वारा भ्रग्रजोने निजामको 
बालाघाटका शासक स्वीकार.करलिया। श्र॑ग्रेजोने १७६६ 
ई०्मे मसूुरके साथकी गपो एक संधि तथा पुनः १७८४ 
₹०्को मंगलूरकी संधिक्े द्वारा इस प्रदेशपर मैसूरका 
प्राधिपत्य स्वीकार कर लिय! था। यह्‌ इस बातका उदा- 
हरण है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी भारतमें किस प्रकार छल- 
कपटको कूटनीति खेल रही थी। लाड कानंवालिसने 
१७८०८८६ ई०मे कम्पनीके द्वारा दिये गये वचनोसे 
मुकर जानेको कोशिश कौ । इसके फलस्वरूप तीसरा 
मेमुर-युद्ध (३०) (१७९०-६२ ई० )मे हृप्रा । 


महमूद-जीदर (दे० )का सुल्तान जिसने कृष्णदेव राय (०) 


के सिहासनपर बैटनेके बाद हो विजयतनगरपर हमला कर 
दिया । कृष्णदेव रायने उसकी सेनाभ्रोको पीठे खदेड दिया 
श्रौर युद्ध भूमिमे वह्‌ घायल भी हो गया । 


महम्‌ खिलजो-मालवाके सुल्तान महमूद गोरी (१४३२- 
३६ ई०) (दे०)का वजीर उसने श्रपने मालिकको जहर 


देकर मार डाला श्रौर १४३६ ई०्भे उसकी गही छीन 
ली । उसने १४३६ ईऽसे १४६६ ई०में श्रपनी मृत्यु तक 
शासन किया ्रौर मालवामे खिलजी वंश चलाया । 
उसका जीवन पड़ोसी राजाभ्रों-गृजरातके सुल्तान, मेवाड़के 
राणा कुम्भा तथा निजाम शाह बहुमनीसे युद्ध करनेमें 
नोता । उसने राज्यका काफी विस्तार किया तथा करई 
सुन्दर इमारते बनवारी, जिनमे राजधानी मां डमे निपित 
एकं सतखंडी मीनारमभी थी । 


महमूद ॒विलजी द्वितीय (१५१२-३१ ई० )-मालवाके 


खिलजी वंशका क्रततिम सुल्तान । युज रातके सुल्तान बहादुर 
णाह (१५२६-३७ ई०) (दे०ेने उसे हरा दिया श्रौर 
उप्तका राज्य श्रपने राज्यमे मिला लिथा। 


महम्‌ द, गज्रनीका सुल्तान-प्रमीर सुबृक्तगीनका लडका, जो 


उसके बाद ६८६-८७ ई०मे गजनीकी गरहीपर बैठा | 
उसने श्रपनी स्वतंत्र सत्ताको सूचना देनेके लिए सुल्तानकी 
पदवी धारण की श्रौर १०३० ई०मे श्रपनी मृत्यु तक राज्य 
किया । उसने श्रपने राज्यकालमे भारतपर कई चटढादूर्या कीं 
(इनकी संख्या भ्राम तौरसे सत्रह मानी जाती है) । 
उसक्रा पहला हमला १००१ ई०मे जयपालं (वे०) पर 
दुश्रा, जिसे उसने पेशावरके तिकट हराया । सत साल 





| ३५२ 
| वादं उसने जयप।लके उत्तराधिकारी ग्रनंगपालको हराया | 
इन सफलताग्रोके फलस्वरूप पंजाव एक प्रकारसे उसके 
भधिकारमे श्रा गया। श्रगले वषोमिं उसने थानेष्वर, 
मथुरा तथा कन्नौजपर चढ़ाई की भ्रौर्‌ ग्वालियर तथा 
कालंजरको ग्रपने श्रघीन किया । १०२६ ईण्मे उसने 
काटियावाड (सौराष्ट्‌ ) पर चढ्ारईकी श्रौर सोमनाथके 
मंदिरका शिवलिग तोड़ डाला श्रौर नगर एवं मंदिरकी 
सम्पत्ति लूट ली । उसने भारतपर प्रतिम चढाई-१०२७ 
ई०्मे मल्तानपर्‌ की । सुल्तान महमूद बहत ही योग्य 
सिपहसालार था | वह्‌ विद्वानोँका ज्रादर करताथा श्रौर 
कला तथा वात्तुकलाका प्रेमी था | उसने श्रपनी राज- 
धानी राजनीमे करई खूबसूरत इमारतें बनवायीं तथा 
स्ीलो, पुस्तकालयों श्रादिका निर्माण कराया । उसने 
पंजावको श्रपने राज्यम मिला लिया ्रौर शेष भारतक 
राजवंश्ोकी शक्ति क्षीण करदी। 
महम्‌ दं गवां, ख्वाज्ञा-एक ईरानी सरदार, जिसे ग्थारटवें 
बहमनी सुल्तान हमायू (१४५७-६१ ई०)ने नौकर रख 
लिया । उसने धीरे-धीरे उच्च पद प्राप्त कर लिया। 
हुमाय्‌ के नाबालिग लड़के निजाम (१४६१-६ ई०) 
के राज्यकालमे उसने प्रर पदीन्नति की! निजामकी 
ग्रोरसे उसकी मां गासन चला रही थी । शासन-कायेके 
विए उसने दो मुख्य सलाहकार नियुक्त किये, जिनमेसे एक 
महमूद गवां था। १४१३ इभ्मे श्रचानकं निजामकी 
मृत्यु हौ गयी ओ्रौर उसका भाई महम्मद गहीका वारिस 
वना । मुहम्मद शाहने १४३६ से १४८२ ई ० तकं राज्य 
किया | उसके राज्यकालमें महमूद गर्वाको बड़ा वजीर 
बना दिया गया। उसने सुयोग्य सिपहसालार श्रौर 
राजनेताके पमे बहमनी राज्यके विस्तारमें सवे ्रधिक 
योगदानं किया । 
वह विद्वानोका बहुत श्रादर करताथा श्रौर कला 
तथा वास्तुकलाका प्रेमी था । उस समय बीदर वहमनी 
र{ज्यको राजधानी थी । उक्षने वहां एक विद्यालय तथा 
पुस्तकालयकी स्थापना की । दक्खिनी मृसलमान श्रमीर 
उससे दुश्मनी रखते थे । श्रंतमे वे उसके खिलाफ षड्यंतत 
रचनेमे सफल हो गये । उन्होने उसके नामकी जाली 
चिटिव्यां बना केर सुल्तान महम्मद शाहूको विश्वास 
दिला दिया किं वह विश्वासघात करके विजय नगरकं 
राजासे मिल गया है । सृल्तानके हुक्ससे १४८१ ई०्में 
उसका बध कर दिया गया। इस श्रन्यायपूणं छृत्यसे 
बहमनीके सुल्तानोकी राज्य-सत्ताको भारी क्षति पहुंवी 
श्रौर शीच्र बहनी राज्य कई टको बेट गया ) 
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हम्‌द गवां, खदजा-महम्‌द बेगड़ा (अथवा बिगहा) 


न 


महमद गोर (१४३ २-३६ ई० ) -मालवाके गोरी वेशका 


तीसरा श्रौर्‌ श्रंतिम णास्तक। वहु नितांत श्रयोग्य शासक 
था रौर बहुत श्रधिकर शराव पीता था} १४३६ इईण्मे 
उसके वजीरने उसको जहुर देकर मार डाला । 


महम्‌ द, जौनपुरका युत्तान-शकौ वंशका तीसरा सुर्तान । 


उसने १४३६९ से १४५८ ई० तक राज्य किया । वेहू 
सफल शासक था ग्रोर उसने जौनपुर्मे कुं खृबसूरत 
मसजिदं वनवायीं 


महमूद तुगलक (१३९४-१४१३ ई० } ~-{दत्लौके तुगलक 


वणका श्रंतिम सुत्तान । उसके राज्यकालमे श्रनवरतं 
संधपं चलते रहे प्रौर दुरवस्था चरम पीमपर पहुंच 
गयौ । उसक्रे राज्यकालकै पूर्वाद्धिमे लम्बा उत्तराधिकार- 
युद्ध १३९९ ई० तक चलता रहा, जब उसका प्रतिदवन््ी 
सुल्तान नस्षरत श्राह पराजित हुश्रा श्रीर्‌ मारा गया। 
उसके राज्यकालके उत्तरद्धंमे दिल्ली सल्तनत ट्टने 
लगी । जौनपुर, गृजरात, मालवा श्रौर खानदेश स्वतंत्र 
मुसलिम राज्य बन गये । दूसरी श्रोर ग्बालियरमें एक 
स्वतंत्र हन्द राज्यकौ स्थापना हुई । दोभ्राबके हिन्द्मोमे 
वरावर विद्रोह होता रहा । इन्दी परिस्थितियोमि १३६० 
दण्मे तमू (दे०)ने भारतपर चढृाई्‌ कर दी} सुल्तान 
महमूद तुगलकके राज्यमें इतनी श्रव्यवस्था थी कि प्राक्त 
मणकारी दित्लीको सीमाग्रों तक पहुंच गया भ्रौर उसका 
कोर प्रतिरोध नहीं किया गया। र्तमूरकी सेनाप्नौने 
सुल्तानकी सेनाको गहरी शिकस्त दी प्रौर महमूद गुजरात 
भाग गया। तंमूरको विजयी सेना दिल्लीमे धस श्रायी 
ग्रौर पन्द्रह दिन निदयतापवक लूट-पाट श्रौर राज- 
धानीका विध्वंस करती रही } तंमूरकै वापस लौट जाने- 
के बाद भारत भीषण अ्रकाल तथा महामारीसे ग्रस्त रषा 
दिल्लीको सल्तनतकी हालत श्रव एक सड़ती लाश जैसी 
थी । तमूरको सेनाके चले जानेके बाद सुर्तानं महमूद 
तुगलक दिल्ली वापस लौट श्राया प्रौर वह सत्तनतको 
विनाशे नहीं वचा सका 1 १४१३ ई०्मे उसकी मृत्यु 
होनेपर तुगलक वंरका श्र॑तहो गया । 


महमूद बेगड़ा (अथवा बिगहा ) -गूजरातक। छां सुल्तान । 


वह्‌ तैरह्‌ वषेकी उग्रम गहीपर बंठा श्रौर बावन वषं 
( १४५६१५११ ई ०) तक सफलतापूवेक राञ्य करता 
रहा । वह्‌ श्रगने वेशका सबसे प्रमृख सुल्तान था 1 उसने 
वड़ोदाके निकट चांपानेर तथा जूनागढ जीत लिया तथा 
ग्रहुसद नगरके सुतल्तानको हराया । उसने भारतीय समुद्रो 
मे पुतंगालियोसि भी युद्ध किया श्रौर १५०८ ई०्मे चौल- 
कौ लड्ाने एकं पृतंगाली जंगी बेड़को हरा दिया । घ्रगले 


सहम्‌ द शाह वहसनी-महपद्‌म 
वषं १५०६ ई०तं पुर्तगालियोने उसका बेडा इवा दिया । 
फिर धी उसने श्रपने राज्यकालमें पुर्तगालियोको दिवपर 
कव्जा करनं नहीं दिया । उसने वड़ी शानदार मृ बढ़ा 
रखी थीं प्रर इतना ग्रधिक खाता था `क उसके बारेमे 
सारे देणमे तरह-तरहकीौ कपोल कथाएं प्रचलित हो गयीं 
एक इटालवी याती लुडोविको डो वारदेमा उसके राज्यमें 
ग्राय{ था । उसने भी इन केथाश्रोका उल्लेख किया है | 
महम्‌द शाह बहमनी (१४८२--१५१८ ई ०) -बहमनी राज्य- 
करा श्र्तिप शासक तथा सुल्तान महम्मद ततीयका 
उत्तराधिकारी । गहीपर बैठनेकेसमय उसकी उस्र वारह 
साल की थी । उसने छव्नीस वषेतक राज्य किया] वह 
सर्वथा शक्तिहीन था। उसके राज्यकालमे बीजापुर, गोल- 
बुण्डा, बरार तथा ब्रहुमद नगर वहुमनी सल्तनतस्ते श्रलग 
हो गयं । १५१८ ई०मे उसक्री मुत्युके समय केवल बीदर- 
क्रा णास्क उसको नाममाततकी श्रधीनता स्वीकार करता 
, था । 
संहंलवारी भरथा-रेखिये, भूमि व्यवस्था" । 
महभूद~प्रफ एनो रा एक कवीला । इूरेण्ड सीमारेखा (दे०) 
के श्रनुसार उसको भारतीय सीमाके श्रन्तगेत रखा गया । 
इस कनीलेके लोग लड़ाकू श्रौर क्गड़ाल्‌ होते हैँ। उन 
णान्त रघनेके लिए त्रिटि् भारतीय सरकारको जब-तब 
दण्डात्मक काररवारई्‌ करनी पडती थी । 
महाक्षत्रप-इनको दो गाखाएं थीं यथा पर्चिमी क्षत्रप 
ल, जिसक। प्रवतन भूमकने महाराष्ट्रमे किया श्रौर 
उञ्जयिनीका महाक्षत्तप कुल, जिसे चष्टन (चस्टन भ्रथवा 
सष्टन) ने प्रचलित कियाथा। इन दोनों कुलोके प्रवतंक 
रक श्राक्रान्ताग्रोके सरदार थे। पश्चिमी क्षत्तप कुलके 
भ्रारम्भकी तिथि निश्चित नहीं है। कदाचित्‌ उसकी 
राजधानी नासिक थी श्रौर केवल दो शासको, भूमक 
ग्रौर नहपानके ही नामज्ञातदहैँ। दोनोमेंकिसीकीभी 
तिथि निश्चित नहीं है । विद्वानोने भूमकका काल ईसाकी 
प्रथम शताब्दीका प्रारम्भिक वषं माना है ग्रौर नहपान- 
का काल दूसरी शतान्दीका प्रारम्भिक वषे} परचिमी 
भारतके शक क्ष्पोमे नहपान सबसे प्रतापी था । उसका 
उल्लेख करई श्रभिलेखोमे किसी अनिशिचित संवत्‌ को 
तिथियोके साथ हुश्रा है। कुछ विद्वानौने उक्तं तिथियोको 
णक संवत्‌की तिधियां स्वीकार किथारहै श्रौर उसका 
ज्यकाल ११६९ ई०्से १२४ ई० तक ठहराया है । उने 
क्ष्तपके ह्पमं शासन ग्रारम्भ किया ओ्रौर उपरान्त महा- 
क्षत्रप वना । नहपानने पश्चिमी भारतके एक चिस्तत 
भू-भागपर राज्य किया भ्रौर प्रभूत दानै दिया। किन्तु 


९२ 
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सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णीं (दे०) ने 
उसे परास्त करके पर्चिमी क्षपोके वंशका श्रन्त कर ` 
दिया । 
उज्जयिनीके सहाक्ष्नपोने दीर्घकाल तक शासन 
किया | इस वंशका प्रवतेक यशोभोतिकका पुत्रं चर्तन 
ग्रथना चष्टन था । यणोभोतिकके नामे ही स्पष्टहै कि 
वह्‌ एक था 1 उसका शासनकाल लगभग १३० ई०्में 
प्रारम्भ हृग्रा श्रौर उसके वंशज ३८८ ई० तक राज्य 
करते रहे । इस वंशका सबसे महान्‌ शासक चष्टनका 
पोत स्द्रदामा प्रथम (दे०) ( १३०-१५० ई० ) था । 
उसने पश्चिमी भारतके एक विस्तृत भू-भागपर राज्य 
किथा म्रौर उसकी उपलब्धिरयां गिरनार नामक पर्व॑तपर 
उत्कीणे एक संसृत भ्रभिलेखमें वणित हैँ । श्रभिलेखके 
ग्रनूसार उसने सुदशेन तालके उस बँधका पुनतिर्माण 
कराया जो सवप्रथम चन्द्रगुप्त मौय (दे०)के शासनकाल- 
मे- निमितं हृग्रा था । सद्रदामाके उपरान्त उसका ज्येष्ठ 
प्त. दामघसद प्रथम शासक हृभ्रा ओर्‌ उपरान्त उसका 
पुत्र जीवनदामा तथा दापघसदका भई रुद्रसिंह सिहासना- 
सीन हुए । 
रद्रसिहके उपरान्त उसके तीन पत्र सद्रसेन प्रथम, संघ- 

दामा श्रौर दामन गासके हुए श्रौर दामसेनके उपरान्त 
उसके तीन पुत्र यशोदामा, विजयसेन शओ्रौर दामजदश्री 
कमणः सिहासनासीन हए । उपरान्त रुद्रसेनं द्वितीय, 
विश्वमित्र, भतु दामा, स्द्रदामा द्वितीय श्रौर सुदरसेन ततीय 
(३४८२३७८ इईं०)ने शासन क्रिया । रद्रसेन ततीय 
उत्तराधिकारो कदाचित्‌ सिहसेन, रुदरसेन चतुर्थ श्रौर 
सत्यरिह थे । सत्यसिहका पुद ्रौर उत्तराधिकारी श्द्र- 
सिह तृतीय इस वेंशका ग्रन्तिम शासक था । उसे गुप्त 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त हितीथ विक्रमादित्ये पराजित श्रौर 
ग्रपदस्थ किया । उज्जयिनीके महाक्षव्रपोका इतिहास 
इस दुष्टिसे रोचक रहै कि वह्‌ दर्शाता है कि उस कालका 
एक विदेशी शासक वंश कितनी शीघ्रतासे ही भारतीय 
एवं हिन्दू धर्मानुयायी बत. गया तथा उसने रग्कृत्तको 
ग्रपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया । 

महात्मा गाघधी-रखिये, गांधी, मोहनदास करम चन्द । 

मंहनन्दा-राश॒नाग वंशका अ्रन्तिमि राजा। उका राज्य- 
काल पांचवीं शताब्दी ई० प० भ्रन्तिमि भाग ब्रथवा चौथी 
शताब्दी इं० पू०्का था । उसके राज्यकालके बारेमे कुछ 
भ्रधिकं ज्ञात नहीं है। 

महादा~पगधके नन्द वंशका भ्रादयपुरुष । पुराणोक्रे श्रन्‌- 
सार वह. दरानाग वंशके श्रन्तिम राजा सहानन्दीका श्‌ 
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दासीसे उत्पन्न पु था} उसने महानन्दीकी हव्या करके 
मगघका सिंहासन छीन लिया । दासी-पु्र होनेके व।वज्‌द 
महापद्‌मने श्रपनेको एक गक्तिगाली शासक सिद्ध क्रिया| 
उसने मगध राज्यका विस्तार पूर्वमे कलिगसे तेकर 
पश्चिममे पंजावकी व्यास नदी तक्‌ किया । प्रतीत होती 
दै कि उसने इस विशाल साम्राज्या गासन ्रत्यन्त 
योरथताके साय किथा। उसके राज्याभिषेककी सही 
तिथि ज्ञात नहीं है 1 उसने कितने वर्षं राज्य किया, यह्‌ 
भी निश्चित नहीं है । परन्तु उसके साम्राज्यका विस्तार 
देखते हए, ्रनुमान होता कि उसने चौथी शताब्दी 
ई० पुण्के पूर्वाद्धे लगभग तीक्त वर्पतक राज्य क्रिया । 
महाभारत-सस्कृतका दूसरा श्रौर सवसे बड़ा महाकाव्य, 
इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास मसाने जाते हँ । यह बहुत 
विशाल प्रय है ग्रौर इसमें एक लाख रएलोक हँ! सम्पूणं 
महाभारतका पहला उल्लेख गृप्तकाल ( चौथी-पांचवी 
गताब्दी ई०)के एक शिलालेखमें मिलता है, परन्तु इसका 
मूल स्रंण ्रौर प्राचीन रहा हौगा, क्योंकि पाणिनिको 
उसको सूचना थी । पाणिनि ईसवी सन्‌ प्रचलित होने 
से पूवे हुए । महाभारतकी मुख्य कथा कौरवो श्रौर 
पांडवोके यद्धको कथादहै जौ चचेरे भार्टूयथे । कौरव 
हस्तिनापुर ( मेरठ जिने स्थित)के राजा घृतराष्ट्के 
पुत्र ये श्रौर पांडव धृतराप्टरके छोटे भाई पांडे पुत्र थे 
रौर आआध्ुनिक दिल्लीके निकट इन्द्रप्रस्थे राज्य करते 
थे | पांडवोका पांचालो तथा यादवो विवाहु-सम्बन्ध 
था । पांडवोने भ्रपनेको सावभौम राजा घोषित क्रिया । 
कौरव पांडवोके इस उत्कर्षको सहन नहीं कर सके । 
फलस्वरूप दोनोके वीच युद्ध हुग्रा, जिसमें आरर्यावत्तके 
प्रायः समी राजाग्राने कौरवो श्रथवा पांडवोंके पक्षधर 
वन कर भाग लिया । पानीपतकै मदानके निकट जह 
एतिहासिक कालम तीन वार भारतका भाग्य निणेय 
टुम्रा, कुरुक्षेत्रमं श्रठारह्‌ दिन तक भीषण युद्ध हृश्ना | 
इसमे कौरव परःजित हए श्रौर पांडव विजयी हकर 
भारतके सार्वभौम राजा वने । परन्तु इस महान्‌ विजये 
वाद ही उन्होने संसारसे विरक्त होकर राज्य त्याग दिया। 
उनके वाद राजा परीक्षित उनक्रा उत्तराधिकारी ह्ग्रा | 
महाभारतम कौरवो ग्रौर पांडवोकौ मुख्यं कथाके 
ग्रतिरिक्त श्रनेक उदात्त राजाभ्रों म्रोर उनकी रानियों 
तथा ्रनेक तपोधन ऋषियोंकी नतिक शिक्षाश्रोसे भरी 
रोचक कहानियां ह । भगवद्गीता भी इसीका एक्‌ अंश 
ठे । महाभारतको हिन्द मरपना राष्टीय महाकान्य मानते 


दै आर इसका सभी भारतीय भाषाग्रोमें श्रनृवाद हृश्राः 


महाभारत-मरहा राष्ट्‌ 


टे । हिन्द अपनी इस कथाको जावा तया कम्बोडिया 
जसे सुदूर देशोमं भी ते गये, जटां उन्होने ग्रपने उपनि- 
वेश वसाये । 
महारानी विक्टोरिया-रेविये, "विक्टोरिया । 
महाराष्टू-पशचिमी घाटके उस क्षे्रका नाम, जो पूवेमं वर्धा- 
से लेकर परिनिममें समुद्रतट तक विस्तृत है । इस क्षेतरको 
तीन भागोमे विभक्त करिया जा सकताहि । पहला कोंकण, 
जो पश्चिमी घाट ग्रौर समृद्रतटके वीचमे स्थित दहै। 
दुसरा भावल, जो केवल २७ मील चौडा दै श्रौर पशििमी 
घाटके पूर्वमे स्थितहै। तीसरा देश, जो भावलके पूर्वमे 
स्थितहै। इस क्षैत्रकी पहाडियोपर पानी सुगमतासे 
मित्त जाता दै रौर किलेवदीके लिए प्राकृतिक सुविधाए 
प्राप्त । महारष्ट्के लोग बड़ सीघे-सादे, कर्मठ तथा 
स्वावलम्बी दँ । उनमें राजपूतों जसी णरवीरता तो नहीं 
दै, परन्तु वें उत्से ग्रधिक कुशाग्र-वृद्धि रखतेरहै। वे 
साधनक म्रपेक्षा साध्वपर श्रधिक्‌ ध्यानदेते ह । ईसवी 
सनको प्रारम्मिकं शतान्दियामे इस क्षेत्तपर भूभकं द्वारा 
स्थापित एक क्षव्रपोका एक वंएण राज्य करता था। 
पांचवी शताब्दी ई०्में चन्द्रगुप्त द्वितीय (दे०)ने शकोका 
उच्छेद करके इस. क्षेलको गृप्त सास्राज्यमें सम्मिलितं कर 
लिया । सातवीं णतान्दी ईइ०्में यह क्षेत्र चालुक्य राजा 
पुलकेणी द्वितीय (६०८-४२ ई०) (दे०)के राज्यका 
एक भागथा। चीनी यात्री दय्‌एन-त्सांगने इस क्षेवक्षी 
यात्रा कौ थी । उसने अनृभव किया करि इस क्षेमे यात्रा 
करना प्रत्यन्त दुष्कर दै 1 इसके बाद इसपर राष्टरकूटो 
(दे० )ग्रौर फिर देवगिरिके यादवोका, पश्चात्‌ दिल्लीके 
सुत्तानोका राज्य रहा । नादमे यहु बहमनी राज्यके श्रन्त- 
गंत न्रा गया । बहमनी राज्य समाप्त होनेपर यह्‌ क्षेत्र 
ग्रहमदनगर ग्रर बीजापूरके चृल्तानोके वीच वेट गया 
ग्रोर इसक्रा पृथक्‌ भ्रस्तित्व प्रथवा इतिहास एक प्रकारसे 
समाप्त हो गया! 
परन्तु सत्रहुवीं शताब्दीके मध्यमे एक महापुरुपका 
उदय होनैसे इस क्ने्ने फिरसे प्रमृखता प्राप्त कर ली। 


यह महापुरुष शिवाजी ये, जिनका जन्म १६२७ ईभ्मे. 


श्रा । उन्होने महाराष्ट्के लोगोमे राष्टीय एकता तथा 
स्वतंवताकी भावना उत्पन्न की श्रौर १६८० ईऽमें श्रपनी 


मृत्युसे पूवं एक स्वतंत्र हिन्दू राज्यकौ स्थापना करदी। 


मुगल साग्राज्य प्रपने सारे साधनोके बावजूद इस राज्य- 
का उच्छेद नहीं कर सका ग्नौर यहु लगभग ड्द सौ वर्षों 
तक अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व बनाये रहा। शिवाजीके 
पौत्र साहूकी १७४६ ई० मृत्यु हौ जाने पर उनकी वंश 





मह्‌ (वं श-महावोर 
परस्परा समाप्तं हो गयी परन्तु उस समय तक मराडा = शाूद्कज्दज------------- --- हो गयी परन्तु उस समय तक मराठा 
राज्यका शासन पेशवाश्रों (दे०)के हाथमे भ्रा गया था। 
पेणवाश्रोने पूनाको राजधानी वना केर १८१८ ई० तक 
महाराष्टरपर शासन किया । १८१८ ई०मं श्रंतिम पेशवा 
बाजीराव द्वितीय त्र॑प्रेजोसे हार गया रौर गरीसे उतार 
दिया गया । परन्तु इसके वाद भी मराठा भारतीय राज- 
नीतिमें एक मृख्वशक्ति बने रहै । मराठा शासक वड़ोदा- 
के गायकवाड़, गबालियरके शिन्दे, इन्दौरके होत्कर तथा 
नागपुरके भीसने त्रिटिश भारतीय सरकारके प्रत्यक्ष तथा 
ट्ग्लण्डके राजाके श्रप्रत्यज् ग्राधिपत्यमे, श्राध्धित राजा- 
की दैस्षियतसे मध्य तथा दक्षिणी भारतके काफी बड़ भाग- 
प्रर राज्य करते रहे। १९४८८४९ ईण्मे इन सव देशी 
रियासतोका भारतीय गण्राज्यमे विलथन हौ गया । 
महावंश~-श्रीलंका ( सिहल ) का इतिहास ग्रन्थ । यह्‌ राजा 
महानामकै राज्यकालमं लिखा गया जिसने ४५८ ईन्से 
८८० ई० तक राज्य किया । श्रीलंकाका प्राचीन इतिहास 
दशति समय स्थान-स्थानपर भारत तथा उसके इतिहास- 
का उल्लेख करिया गया रहै । वास्तवमें श्रणोक तथा 
श्रीलंकामे बौद्ध धमेके प्रचारके वारेमें विस्तृत सूचना 
महाव्रंशसे ही प्राप्त की गयी है। 
भहावत खा-मुगल कालकी एक उपाधि । यह्‌ विविध समयो 
से विविध व्यक्तियोको प्रदानं कौ गयी जिसे प्राप्तं करने- 
वाले एकर व्यकितने सवसे अधिक ख्याति ग्रौर प्रतिष्ठा 
पायी, वहु जमानवेग नामक योग्य संनिके था। बादशाह 
जहागीरने तेख्तनशगीन होनेके वाद ही १६०५ ईण्मे उसे 
यह उपाधि प्रदान की । प्रारम्भे वह्‌ बहुत ही स्वामि- 
भवरत श्रौर योग्य सिपहसालार सिद्ध हृश्रा। उसे राणा 
ग्रमर सहसे युद्ध करनेके लिए मेवाड़ भेजा गया । उसे 
कई घमासान चड़ादयोमे उसे हराया । मेवाडे लौटने 
पर उसे दक्खिन भेजा गया | उसे वहाके बागी सूबेदार 
खानखानाको श्रपने साथ राजधानी लानेका काम सौपा 
गया । यह कायं उसने बड युक्तिकौशलके साथ सफलता- 
पूरवेक सम्पन्न किया । | 

जैसे-जैसे ज्हागी रपर न्‌ूरजर्हांका प्रभाव बढता गया, 
वैसे-वैसे महावत खापिर जर्हागीरकी कृपादृष्टि कम होती 
गयी । मलका नूरजहेकि पिता श्रौर भाई, दोनों महावत 
खरि विरोधी थे । श्रगते बारह साल तकं बादशाहूने 
महावत खाको कोई महत्त्वपूणं कायं नहीं सौपा । इससे 
वह हताश होने लगा। फिर भी शाहजादा खरेमने जब 
जहगीरके खिलाफ बगावतको, तो महावतदां उसे 
दबानेके लिए शाही फौज लेकर गया । उसने बागी 





२९५ . 
गाहजादेको पहले दक्विनमें बिलोचपुरके युद्धमे मौर फिर 
इलाहाबादके निकट डमडमकी लडार्ईमे हराया । इन 
विजयोंसे मलका नूरज्हाका उसके प्रति विरोध भाव श्रौर 
नं गया भौर उसे काबुलकी सुबेदारीसे हटाकर बंगाल 
भजा गया । इसमे महावत खां इतना भड़क उठा 
उसने १६२६ ईऽमे दित्लीका तख्त उलट देनेकी कोशिश 
ॐ । जहांगीर जिस समय काबुल जा रहाथा, वहं 
उसे श्रपनी हिरासतमें ले लेनेमे सफल हो गया । परन्तु 
नूरजहां महावत खसि कहीं श्रधिक चालाक थी । उसने 
शीघ्र वादशाहको हिरासतसे छडा लिया ओर दरबारमें 
मटावत खकि प्रभाव समाप्त हो गया । 

हाबते खां हताश होकर शाहजादा खृरंमसे मिल 
गया, जिसने १९२९ ई०मे बगावत कर दी । परन्तु उसके 
साय जहागीरका क्‌ युद्ध नहीं हृश्रा ] १६२७ ई०्में 
जहागीरको मृत्यु हो गयौ ! शाहुजहकि तख्तपर वैठने- 
५२ महावत खाको उच्च पदोपर नियुक्त किया गया श्रौर 
उसे खानखानाकी पदवी दी गयी । महावत खानि दिल्ली- 
क गहीके लिए होनेवाले उत्तराधिकार युद्धम शाहजहा- 
का समर्थन क्रिया, बुन्देलखंडमे एक बगावतको कुचला, 
दोलताबादपर घेरा डाला आर उसपर दखल कर 
लिया । इस प्रकार उसने श्रहमदनगरको प्री तौरसे 
गगल साज्राज्यके अधीन बना दिया । यह महावत खाकी 
गरं्तिम सफलता थी | वह्‌ मुगलोका बहुतही योग्य सिपह- 
सालार था ! उसने बीजापुरको भी जीतनेकी कोशिश 
की, परंतु विफल र्हा । इसके लिए बादशाहने उसकी 
तबीह्‌ कौ | इस श्रपमानसे वह बहुत दुखी हृभ्रा ग्रौर 
१६३४ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी | 


महावीर-प्रथवा वधेमान महावीर, जो जैन धर्मके प्रवतंक 


थे । उनका जन्म उच्च क्षच्चिय कुलम हृश्ा था जो वैशाली 
तथा मगधके राजवंशसे सम्बन्धित था । उनका पहला 
नाम वधमान रखा गया । उनकी जन्मतिधि तथा निर्वाण 
तिथि निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं है, परन्तु इतना निश्चित 
हे किं जन्म विम्बिसार (०) के राज्यक।लमें हुश्रा भौर 
निर्वाण बिम्विसारके पुत्र श्रजातशतू (दे० ) के राज्यकाल- 
मे, गौतम बुद्धका निर्वाण होनेसे कुछ पहले हुभ्रा । वे 
कुछ वषं गृहस्थ जीवनम रहे । तीस वष॑की श्रवस्थामें 
उन्होने गृह त्याग किया ग्रौर नरन श्ननागार श्रमण बन 
गथ । उन्हूनि बारह वषे तक दुष्कर तप किया, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे पूणे क्ञानकी प्राप्ति हु ई, जिसे केवलन्शषान' 
कटे हैँ । इसके बाद वे केवली (केवल ज्ानके धारक), 
निग्रन्थ ( ग्रन्थियोतते रहित ), जिन ( दद्धियजेता ) तथा 
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महावीर कहलाने लगे | श्रगले तीस वर्षो तक वे देशमं 
चारों ग्रोर ग्रामानृग्राम विचरण करते हुए सद्धमंका 
उपदेश देते रहे । उन्होने जिस धर्मका उपदेश दिया, उसे 
प्राजकल जंनध्मे कहते हं । उन्होने राजा श्रजातशलुक 
राजकालमेे ७२ व्षंकी अ्रवस्थामें विहारके पटना जिला 
स्थित पावापुरीमें निर्वाण प्राप्त किया । निर्वाणकी तिधि 
श्रनिरदिचत है । 
महिला जागरण~का सूत्रपातत मुख्य रूपसे वीसवीं णतान्दी- 
से हस्रा । यद्यपि प्राचीन कालम भारतीव मर्हिलाश्रोमं 
शिक्षाका व्यापक प्रचार था तथापि उ्रीतवीं णताग्दीमे 
पटुंचने तक उनमें श्रनेक सामाजिक कुरीतिर्यां वद्धमूलं 
हो चुकी थीं; यथा, सती प्रथा, जन्मते ही कन्य प्रोकी 
हत्या कर देना, बाल-विवीाह्‌, विधवाग्रोकौ दयनय दग्रा 
पर्दा प्रथा तथा बहु-विवाह प्रथा । सती ध्रथा तथा शिशु- 
हत्या उन्लीसवीं शतानब्दीके द्वितीय चतुर्थाशमे कानून 
वना कर बन्द कर दीं गयी 1 पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकी 
्रेरणासते कानून बनाकर सहवास कौ प्राय वदा दी गयी 
तथा हिन्द विधवाग्रोके पुनविवाहको वैध करार दे दिया 
गया । महिलाभ्नोके उत्थानके मार्गमे सबसे वड़ी वाधा 
उनके बीच फली निरक्नरता थी । ईसाई मिशनरियोः 
ब्राहा-समाज तथा श्रा्यं-समाज जंसी समाज-सुधारक 
संस्थाश्नों तथा उदारमना भारतीयों प्रपाससे क्रमिक 
रीतिसे महिलाग्नौमे श्रशिक्षाका उन्मूलन किया गथा । 
१८४९ ई०्मे लडकियोंकी शिक्षाके लिए ॒वेथ्यून कालिज- 
की स्थापना की गयी । इसके बाद इत प्रक्रारकी स्ननेक 
महिला शिक्षा-संस्थाएं खोली गयी । मानवशास्लः 
चिकित्सा, विज्ञानादिकौ शिक्षा संस्थाप्नोमें सह शिक्षाक 
व्यवस्था की गयी । प्रौ कर्वेने पूनामें एक मर्हिदा विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना कौ | 
दरेणकी राजनीतिमं उदारतवादी प्रवृत्तियाका समा- 
वेश होनेके साथ विधान मण्डलोके लिए जन-प्रतिनिधियो- 
को चूननेमे महिलाश्रोको भी मताधिकार प्राप्त होन 
लगा ! इस समय प्रत्येकं वयस्क पुरुषको ही नहीं, वरत 
प्रत्येक वयस्क महिलाको भी समान मताधिकार प्राप्त 
>। इस दिशामें स्वतन्त्र भारत इंग्लैण्ड तथा करई यूरोपीय 
देशोसे आये निकल गयादहै। एकं प्रष्यात भारतीय 
महिला इंग्लैण्ड तथा सोवियत संघमे राजदुतके पदपर 
रह चृकी है, यही नहीं उन्हनि संयुक्त राष्ट्-संघमे भी 
भारतका प्रतिनिधित्व किया है । एक भ्रन्य विख्यात भार- 
तीय महिला इसं समय भारतकी प्रधान-मन्ती हं । एक 
स्रन्य प्रख्यात महिला भारतके एक प्रमुख राज्यमे राज्य- 


महिला जागरग~-महेनत्र पाल 


पालके पदको संणोसित कर रही हैँ । स्वतन्त्र भारतम 
कानून वनाकर दिन्ुश्रोमे वहु-विवादपर रोक लगा दौ 
गयी है तथा पिताकी सम्पत्तिमे पत्रीको भी उत्तरा- 
धिकार प्रदान कर दिया गयारटै। मुसलमान स्त्रियोको 
छोडकर श्रन्य सभी भारतीय स्तरियोको श्रव उतनी ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त है जितनी भारतीय पुरुपोको । राष्टूको 
प्रगतिके पथपर स्रग्रसर्‌ कग्नेमे भारतोय महिलाएं भी 
ग्रव पुरपोके साथ कन्धेसे कधा भिड़ाकर महत्त्वपूणं योग- 
दान कर रहौ है| (करई राज्योमे महिलाएं मुख्य-मंत्रीके 
पदको सुशोभित कर चकौ हं ! भारतीय प्रशासनिक सेना 
तथा भारतीय पुलिस सेवामें भी अनेकं महिकाएः उच्च 
पदोपर आसीन हं । -सं०) 

महिला सिपाही-इनकी भरती प्ररारहवीं शतान्दीक श्रन्तिम 
तिमाहीमे दैदरावादके निजामने कौ । कहा जाताहै 
कि इन्होने १७६५ ई० मे मराठों ओर निजामके बीच 
कुदलाके युद्धम भाग लिप्ा था । वताया जातादहै किये 
महिला सिपाही दिलेरीमे निजामी फोजके पुसुषवगंसे 
कमजोर नहीं सावित हूड्‌ । 

महीपाल प्रथम ( लगभग €७८-१०३० ई० }) -तरंगालके 
पालवंणका नवां राजा । उसके राञ्यकालमं पाल. राज्य 
ट्टने लगा था, क्योकि दक्षिण-पश्चिमी बंगालपर सेनं 
वंश तथा पूर्वी वंगालपर चन्द्र क्णका राज्यहौो गया। 
ग्रन्तमे १०२३ ईइ०्मं चील राजा राजेन्द्रनै बंगालपर 
चडाई्‌ कीश्नौर गंगा तट तक्के प्रदेशोको जीत लिया! 
कलचूरि राजा गगिेयदेवने भी उसके राज्यपर श्राक्रमण 
किया। इसके बावजूद वंह देवपालके बाद पालवंशका 
सवपते वड़ा शासक हृुम्रा। उसने बनारस, नालन्दा, उत्तरी 
तथा पश्चिमी वंगालमे श्रनैक जनोपयोगी निमाण कायं 
कराये | 

महीपाल द्ितौय-पाल राजा महीपाल प्रथम (दे०) का 
प्रपौत्र । वह राजा विग्रहुपालके तीन पूलोमं सबसे बड़ा 
था, श्रतः पिताके बाद वही उत्तराधिकारी हुभ्रा । परन्तु 
उसने बहुत थोडे समय ( लगभग १०७०-७५ ई ० ) तक 
राज्य किया । उका शासन ब्रत्यन्त निनेल धा श्रौर 
विद्रोही कंवत्तं नेता दित्यसे युद्धम वह्‌ पराजित हुश्रा 
सनौर मारा गया। 

महेन्द्र धाल~ (लग्ग ८९०~९१० ई ०) -गूजर-प्रतिहार 
राजा मिहिर भोज (दे०) का पूत तथा उत्तराधिकारी । 
उसने सौराष्ट्से लेकर श्रवध तक फले श्रपने पिताक 
विशाल सास्राज्यको न केवल अखंडतं रला, बत्कि पाल 
राजाश्रोको मगधसे निकाल बाहर किया श्रौर्‌ पप्रिजिम 


सहेन्द्र, राज कुसा रसां रेू-चेस्सकफोड रिपोर 
वंगालपर चटाई को, जहां उसका एक शिलालेख नमिलता 
है । वह्‌ विद्धानोंका बड़ा ग्रादर करताथा प्रौर उनका 
ग्राश्रयदाता था । सस्कृतके प्रसिद्ध नाटक कपूरमंजरीका 
रचयिता राजशेखर उसका गरु ग्रौर राजसभाका सम्मा- 
तित सदस्य था) 
सहेन्द्र, राजकुमार-सम्राट्‌ श्रणोक (दे०) का पद्ध प्रथवा 
भाई । उसने श्रपनी वहिन संघमित्राके साथ लगभग २५१ 
ई० पूणम सिहल (श्रीलंका) कौ यात्राकी नौर वहां 
बौद्ध धर्मका प्रचार करिया । उसने राजा तिस्स, राज 
परिवारके सदस्यों तथा वहुतस्े सामान्य नागरिकोंको 
बौद्धधर्ममे दीक्षित किया । ब्रणोकके किसी शिलालेखमें 
उसके नामका उल्लेख नहीं हे, परन्तु सहली इतिहास 
ग्रन्थों दीपवंश, महाकवशण तथा श्रीलंका स्थित्त ग्रनृराधा 
परमे उसकी स्मृतिमे सिहलियो दारा स्थापित महाविहार- 
से उसके श्रस्तित्व ग्रौर महार सफलताभ्रोका पता चलता 
टै! उसकी मृत्यु सिहलमे ही २०४ ई० पुण्में हुई । 
महिन्द्रवर्मा प्रथमं (खगभग ६००-२५ ई० } -कीके पल्लव 
राजा सिहंविष्णुका पुत्र तथा उत्तराधिकारी । उसने 
ग्रनेक मन्दिरो तथा गुफाश्रोका निर्माण कराया, आर्काट 
ग्रोर शअर्कोनमके नीच महनरवाडीके नामस नये नगरकी 
स्थापना की श्रौर उसके निकट एक विशाल जलापायका 
निमि कराया । लगभग ६१० ई० मे चालुक्य राजा 
पलकेशी द्वितीय (दे०) ने उसे पराजित कर दिया श्रौर 
वेद्ध्ि उससे छन लिया) वह्‌ प्रारम्भमे जैन धर्मनयायी 
था, पर बादमे णव हौ गया 1 
हन्द्रवर्मा दितौय~पल्लव राजा महेन्द्रवर्मां (दे०) का 
पौत्र तथा नरसिहृव्मा प्रथम (देऽ) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । लगभग ९९८ ई०्मे वह सिहासनपर 
वेढा भ्रौर केवल छः साल राज्य किया । चालुक्य राजा 
विक्रमादित्यसे वह बुरी तरह पराजित हो गया । 
महोबा-~उत्तर प्रदेशके हमीरपुर जिलेका एक पुराना नगर। 
यह्‌ वचंदेलवंश (दे०) के राजाश्रोंकी राजधानी रहा । 
उन्होने नवीं गतानब्दीसे तेरहवीं शताब्दी इं तक राज्य 
किया | उस समय यहं क्षत जेजाक भुक्ति ्रथवा जुञ्ञीती 
कहलाता था । चंदेल राजाश्रोने महोबमें कटं सुन्दर 
मन्दिरोका निर्माण कराया । इन मंदिरोके ध्वंसावणेष 
उस कालकी भ्रष्ठ वास्तुकला तथा मूर्तिकलाका परिचय 
देते हँ । 
माटगोषरी, सर रावं (१८६०९८७ ई० )-१८२८ ई० 
भं कस्पनीकी सेवामें नियुक्त हृश्रा। वह पहले उत्तर 
पिश्चमी सीमाप्रांतमे श्रोर फिर पंजाबनें रहा । पंजाबपर 
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दखल हौ जानेके बाद वहु उसके प्रशासकीय बोदंका 
सदस्यहौो गया | गदर छिडनेपर उसने श्रपनी ग्रोरसे 
भारी पहुलकदमी कौ गौर लाहौर तथा भिर्यामीरमे 
ग्रपनी जिम्मेदारीपर कड हिन्दुस्तानी पलटनोसे हथियार 
ले लिये । उसने मृलतान, फीरोजपुर तथा कँगडाको भी 
ग्रानेवाले संकटकी चेतावनी देदी। वह १८५६ ३० से 
१८६५ ई ० तक पंजाबका लेपिटनेंट-गवनैर रहा ¦ उसने 
प्रातमे यांति मरौर व्यवस्थाकी स्थापना करनेमे बडी 
योग्यता प्रदशित कौ । भारतसे ्रवकाश प्रहूण करनैपर 
हे इग्लेण्डमे इंडिया कोौँसिल (भारत परिषद्‌) का 
सदस्य हो ग्या ्रौर १८८७ इईं० मे श्रपनी मृत्यु तक 
उसो पदपर रहा | 


मटिग्य्‌, एडविन संमएल (१८७९-१९२४ ई० }-लायड 


जाजंके मंचिमंडलमे १६१७ द०से १६२२ ई० तक 
भारतमंती । २० भ्रगस्त १६१७ ई० को उसने कामन्स 
सभामे घोषणाकी कि भारतम क्रमिक रीत्तिसे उत्तर- 
दायी सरकारको उपलब्धि ्निटिश सरकारकी नीति है । 
इस नौतिको क्रियान्वित करनेके लिए उसने १६१७-१८ 
इ० मे भारतकी यात्रा की, वाइसराय लाड चेम्सफोके 
साथ सारे देशका दौरा किया श्रौर भारतके सवेधा- 
निक सुधारोकी रिपोटं तैयार करनेमें मुख्य भाग लिया। 
इसी रिपोटेमे प्रतिपादित सिद्धांतोकि आआाध्षारपर १९१६ 
३० का गवनमेन्ट श्राफ इंडिया एक्ट तैयार किया गया । 
उसको निजी डायरी उसकी मत्यके छः साल बाद 
१६३० ३० म प्रकाशित हृदं । इस डायरीसे रिपोटंकौ 
राजनीतिक पृष्ठभूमिपर श्रच्छा प्रकाश पडता है । 

मांटग्य्‌ ग्रौर प्रधानमंत्री लायड जाजेमे इस बातको 
लेकर मतभेद था कि भारतीय जनमतको त्रिटिश सर- 
कारका तुर्को सम्बंधी नीतिको किस सीमा तकं प्रभावित 
करनेकीं ्रनुमति दी जानी चाहिए १६२२ ६० में 
उसने म॑च्चिमडलकी अ्रनुमतिके बिना ही संश्चिके विरुद 
भारतको प्रतिवाद प्रकाशित करनेका प्रधिकार देदिया। 
लायड जाजने इसे परंपराका उल्लंघन माना श्रौर 
माटेग्यूसे इस्तीफा मांग लिया। १६२२ ईनम श्राम 
चुनावमें श्रपनी सीट हार जानेपर उसके राजनीतिक 
जीवनका प्र॑त हौ गया । १९२४ ई० मे उसकी मृत्यु 
हो गयी । 


माटेग्यू-चेभ्पफोडं रिषोट-भारतमे संवैधानिक सुधारोके 


विषयमे १६१८ ईण्में तयार की गयी । 
र्सी रिपोटेके श्राधारपर १६९१९ का गव्नैमेण्ट 
भ्राफ इंडिया एक्ट (३०, भारतम त्रिटिण प्रशासनः) 
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चधा 61 वथ इ~ 
तयार कया गया, जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय 


सरकारके कार्योका स्पष्ट चिभाजन किया गया, सन्नी 
विध्ानमंडलोमें प्रत्यक्ष ॒निर्वाचनके श्राधारपर चुने गये 
जन-रतिनिधियोका बहुमत स्थापित कर दिया गया, 
वाइसरायको एक्जीक्यूटिव कौँसिलका विस्तार करके 
उसमें श्रौर श्रधिक भारतीय सदस्योकी नियुक्तिकी गयी 
तथा प्रांतोमे दध शासन (दे०) का सूत्रपातत किया गया । 
माड्‌-मालवा (दे०) का एक नगर । मालवाके गोरीवंशके 
सुल्तान हशंगशाह (१४०५-३५ ई ०) ने इसे श्रपनी 
राजधानी बनाया 1 यह्‌ पहाड़ीकी चोटीपर स्थित दुर्ग 
था, जिसका परकोटा लगभग २५ मील लम्बा था। 
इस दुगे-नगरमे ग्रनेक सुन्दर मसजिदों तथा महलो- 
जसे, जामी मसजिद, हिडोला महल, जहाजमहल, वाज- 
बहादुर श्रौर रूपमतीके महुलके ध्वंस्ावशेष मिलते है । 
ताजबहादुंर श्रौर रूपमतीके महन वलुआ पत्थर रौर 
सगमरमरके वने ह। बादशाह जर्हामीरको यहु नगर 
वड़ा पसंद आया भ्रौर वह १६१७ इई० में य्ह ठहरा । 
उसने यर्हाकी कुठ इमारतोकौ मरम्मत भी करायी थी। 
माउण्टबेटेन, लृई, ॐडं-जन्म १६०० इं० मे विण्डस्तरमें 
नेटेनबगेके प्रिंस लुड्‌ तथा महारानी विक्टोरियाकी 
पौत्री, हेखकी राजकुमारी विक्टोरियाका पूत । १६१३ 
इ० मे उसने व्रिटि् नौसेनामें प्रवेश किया श्रौर योग्यता 
तथा चृस्तीकरे कारण द्वितीय विश्वयुद्धमें नौसेनाका उच्च 
कमांडर नियूक्त हुश्रा । १६९४२ इ० में उसे दक्षिण.पूर्वं 
एजियामे भित्ररष्टीय सेनाश्नोका सर्वोच्च कमांडर 
नियुक्त कर दिया गया । वह्‌ इस पदपर १६९४६ ई० 
तक्‌ रहा । उसने जापानके विरुद्ध युद्धका सफलतापूवेक 
संचालन किया, जिसके फलस्वरूप वर्मापिर फिरसे श्रधि- 
कार कर लिया गया) 
वह १६४७ ई० मे भारतका वादइसराय नियुक्त 
हा । उसने १५ स्रगस्त १६५७ इ० को भारतका 
भारत तथा पाकिस्तानके रूपमे विभाजन करके व्रिटिण 
हाथोसे भारतीय हाथोमे सत्ता हस्तांतरणके कायेमे भारी 
युक्तिकौशल, चुस्ती तथा राजनीतिक सुक्ष-बूक्लका परिचय 
दिया । वहु भारतके नये राज्यकां गवनंर-जनरल नियुक्त 
हुश्रा । इस हैसियतसे उसने देशी राजाभ्रोको भ्रपनी 
रियासतोक्ो भारत.संघ प्रथवा पाकिस्ताने विलयन 
क रनेके लिए प्रेरित करनेमें महत्वपूणं भूमिका भ्रदा की । 
बादभे जब पाकिस्तानने सीमाप्रांतके कबीलेवालोको 
कष्मीरषर हमला करनेमे मदद दी, उसने भारत -सर- 
कारको विवाद संयुक्त राष्ट्संघकी सुरक्षा परिषद्मे 


पेश करनेकी सलाह दी श्रौर इस प्रकार भारत तथा 
पाकिस्त(नके बीच कष्मीर-विवाद उत्छन्न करनेमें मदद 
को | १९४०८ इ०में भारतके गवनंर-जनरलके पदसे 
ग्रवकाश ग्रहण केरनेपर ब्रिटिश नौ-सेनाके उच्चपदोंपर 
रहा । १६९५५ से १६६५ इ ० तक वह्‌ ्िटेनका प्रधानं 
नौ-सेनाध्यक्ष रहा । 

माधवराव~-पेशवा बालाजीरावका दूसरा लडका, जो 
उसके मरनेपर १७६१ इंमे पेणवा वना । उस समय 
उसको उस्न केवलं १७ वपं थी। पानीपतकी तीसरी 
लङ्ादमे मरा्टोकी जबरदस्त हारके बादही वह्‌ पेशवा 
बना । प्रारम्भमे उसक्रा चाचा रघुनाधराव उसकी 
ग्रोरसे शासन करता रहा, परंतु शीघ्र ही उसने णासन- 
सूत्र श्रपने हाथमे ले लिया | धीरे-धीरे उसने पानीपत- 
को हारके फलस्वरूप पेशवाकी खोयी हृदं सत्ता श्रौर 
प्रतिष्ठा फिरसे स्थापित करदी। निजामको दो वार 
पराजयका मुंह देखना पड़ा श्रौर. पेशवाकी शक्ति तोड 
देनेका उसका प्रयत्न विफल रहा । मँसूरका हैदरम्रली 
(३०) भी, जिसने दक्षिणमें सराठोकि इलाकोपर्‌ दखल 
केरना शुरू करदियाथा, दो बार पराजित हूुभ्रा 
वरारका भोंसले राजा शी, जो पेशवाके विद्ध निजाम 
प्रौर हैदरश्रलीस्े गव्व॑धन कयि हए था, पराजित हुभ्रा 
ग्रोर उसने पेशवाकी ग्रधीनता स्वीकार कर ली | पणवा 
माघधवरावको सबसे बड़ी सफलता उत्तरी भारतम भिली, 
जहां १७७१-७२ इ० मे उसकी सेन'ने मालवा तथा 
वु देलखडपर फिरसे श्रधिकार कर लिया, राजपूत 
राजाश्रोसे चौथ वसूल की, जाटों ग्रौर रुहेलोका दमन 
किया, दित्लीपर फिरसे दखल कर लिया श्रीर्‌ भगोडे 
मुगल बादशाह शाहश्रालम हितीय (१७६६१८०६ ई ०) 
को, जो इलाहावादमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी पेन्शनपर 
रह्‌ रहा था; फिरसे दिल्लीके तख्तपर बंठाया । एेसा 
प्रतीतो रहाथा कि पानीपतकी तीसरी लडाई (दे०) 
के फलस्वरूप मराठोकौ शवितको जितनी क्षति पहची 
थी, उस सबकी भरपाई करली गयीटै। इसी समय 
ग्रचानक १७७२ इंण्मे महान्‌ पणवा माधवरावका 
देहान्तं हो गया । जसा कि भ्राण्ट फन लिखा है मराठा 
सा्राज्यके लिए पानीपतका मैदान उतना घातक सिद्ध 
नहीं हश्रा जितना इस श्रेष्ठ शासकका श्रसामयिकं 
देहावसान ।' 

म(धवराव न।रापण (जिसे माधव तृतीय भी कहते हं) - 
पेशवा नारायणराव (देऽ) के मरनेके बादर्पदा हुभ्रा 
प्नौर १७७४ इई ० मे पित्ताका उत्तराधिक्रारी बना । उस 


 म(धनराव शिन्दे-मामत्ल्पुरम्‌ 
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समय वह शिशु था, इसलिए शासनकाये चलानेके लिए 
एक स्मिति नियुक्त कर दी गयी श्रौर नाना फडनवीस 
उसका प्रधान नियक्त हुश्रा। माधवरावका दादा 
(उसके पिता नारायणरावका चाचा) राघोवा ईस्ट इंडिया 
कम्पनीसे षडयंत्र करके स्वयं पेशवा बननेका प्रयत्न करने 
लगा । इसके फलस्वरूप पहला मराट-युद्ध (१७७५-८२ 
इं०) श्रा सका भ्रंत सात्वादंकी संधि (१७८२ ई०) 
से हृश्रा। इस संधिके फलस्वरूप पेशवाका राज्य श्रखं- 
डित रहा । पेशवाके बालक होनेके कारण सत्तापर 
ग्रधिकार प्राप्त करनेके लिए महादजी शिन्दे ओर नाना 
फडनवीसमें गहरी प्रतिदन्दिता चली, जिससे मराटी- 
की शक्ति क्षीण हौ गयी । १७६९४६० मे महादजी 
शिन्देकी मृत्यु होनेपर यह श्रापसी प्रतिदहिता समाप्त 
हई ॥ श्रगले साल (१७९५ ई० मे) मराठोने खडा 
(दे०) की लडार्ईमे निजामक्े पराजित किया। परंतु 
तरुण पेशवा माधवराव नारायण नाना फडनवीसकीं 
कड़ी निगरानीमें रहनेके कारण जिन्दगीसे ऊब गयाथां 
श्रौ र १७६५ ई० मे उसने श्रात्महत्या कर ली । 
भाधकवराव शिन्दे-गवालियर (दे० ) का १८८६९से १६२५ 
ई० तक शासक रहा । वह उदार शासक था श्रौर उसने 
रियासतके शासन-प्रबधमे कुछ उपयोगी सुधार किये | 
माधवाचायं -सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार सायणका भाई । वह्‌ 
प्रकांड विद्वान्‌ श्रौर प्रसिद्ध धमम-णास्तरकार था । उसने 
भ्रनेक ग्र॑थोकी रचना कौ । वह्‌ विजयनगर (दे ) के 
दूसरे राजा वृक्क (राज्यारोहण १३५४ ई०) का मंत्री 
भीथा। | 
माधवाचार्य -टुगली जिलेके त्रिवेणी स्थानका निवाक्ती एक 
बंगाली कवि । वह श्रकबरका समसामयिक श्रीर "कंडी. 
मंगल" का रचयिता था। मालूम पडताहैकि उसे 
मु¶१ल बादशाहका कुछ सीमा तक्‌ प्राश्रय प्राप्त धा । 
मानवबलि-यह सामाजिक कुप्रथा उड़ीसाकी कुछ जन- 
जातियों प्रचलित थी । लाडं हाडिज प्रथम (१८४६ 
४८ ई०) के णासनकालमे इस सामाजिक कुरीतिको 
भिटानेकी दिशामें कदम उठाये गये भ्रौर जान कैपवेलके 
नेत॒त्वमे १८४७ से लेकर १८५४ ई० के बीच इसे मिटा 
दिया गया । 
मानिहू~-ग्वालिय रके तोमरवंशी राजपूतोमे सबसे प्रसिद्ध 
राजा । उसने १४८६ ई०्से १५१७ ई० तक राज्य 
किया । वह महान्‌ योद्धा तथा भवन-निर्माता था । जब 
तक्र षह जीवित रहा उसने दित्लीके सुल्तानोके साथ- 
साय जौनपुर तथा मालवके मृसलमान शासकोंको भ्रपने 


राज्यसे दूर रखा श्रौर ग्वालियरकी स्वतंत्रता बनाये 
रखी । मृगनयनी उसकी प्रिय रानी थी । दोनोने ग्वा- 
लियरको संगीत रादि कलाग्नोका एक महान्‌ केन्द्र बना 
दिया । भारतके सर्वोत्तम गायको ओर वादकोका 
ग्वालियरमे जमघट लगा रहता था 1 मानसिंहुने ग्बा- 
लियसरका भव्य महल बनवाया । उसका विशालं पूर्वी 
दार उसके निर्माताके विशाल व्यक्तित्वका प्रतीक है । 
मानसिह, कुंवर एवं राजा-भ्रामेरके राजा बिहारीमल 
(दे०) का गोद लिया हु्रा पौवर । १५६२ ई० म राजा 
बिहारीमलने बादशाह अ्रकश्रकी अधीनता स्वीकार कर 
ली जजौर प्रपनी लडकी उसे व्याह दी। उसी समय 
कुवर मानसिंहने भी बादशाहुकी सेवा स्वीकार कर ली । 
मानसिंहने १६१४ ई० में दक्िनमे मृत्यु होने तक मुगल 
साग्राज्यको बहुमूल्य सहायता को । उह महान्‌ सेनापति 
था ओर उसने मुगलोको अनेक युद्धोमे चतुदिक्‌ विजय 
दिलायी । उसे काबुल तथा बंगाल जैसे महतत्वपणं सूबो- 
क) सूबेदारी सौपी गयी ! उसने अरफगानोको पराजित 
कर उनसे मुगलोकी श्रधीनता स्वीकार करायी । वह्‌ 
मुगल सान्नाज्यका एक प्रमख समथंक्‌ हिन्दू था | 
मानसेख, चाल्सं जौ ०-पंजावपर १८४६ ई्मे श्रधिकार 
करनेके बाद उसका शासन-प्रवंध करनेके लिए लां 
उलहोजीने जो बोडे नियुक्त किया था, उसका सदस्य । बह 
१८५१ इ ०तकर बोडेका सदस्य रहा । 
मान्यखेट-प्राधुनिक नाम मालखेड, जो श्रं धघ्रदेशका ठेति- 
हासिक नगर है। राजा श्रमोघ वषं ( लगभग ८ १५-७७ 
६० ) ने इसे राष्ट्ृक्टोकी राजधानी बनाया । इस नगरमें 
प्रनेक जन मंदिर ह । 
भान्सन, कनल सर जाजं ( १७३०-३६ ई० ) -कम्पनीकी 
सेवामें एक फौजी श्रफसर बनकर १७५८ ₹ई०मे भारत 
श्राया । १७६० ई०मे जव पांडिचेरीका घेरा डाला गया, 
वृह सहायकं कमांडर था । १७७४ ई०में वह्‌ रेग्युलेटिग 
एक्ट (३०)के म्रततगंत गवनंन-जनरलकी कौसिलका 
सदस्य नियुक्त किया गया! वह्‌ ्आामतौरसे वारेन 
हर्टग्सके विरुद्ध श्रपने दो सहयोगियों प्रंसिस श्रौर 
कलेवरिगका साथ दिया करता था! वारेन हैर्टिगस उसे 
ग्रपता खतरनाक विरोधी मानताथा। किन्तु सितम्बर 
१७७९ इमे उसने इस्तीफा दे दिया श्रौर इसके बाद ही 
बगाल, हगली (३०) मे उसकी म॒त्यु हो गयी । 
मामल्लपुरम्‌-नगरको स्थापना पल्लव राजा नररसिह्‌ वर्मा 
( लगभग ६२५४५ ६० ) ने की । इसे श्रय महाबलि- 
पुरम्‌ कहते हैँ 1 नगरकी सबसे प्राश्च्थ॑जनक कृति सात 








३६० 
रथ ह, जो चड़ानोको तराश कर बनाये गये हैँ | प्रत्येक 
रथपर शिल्पकलाके सुंदर नमूने देखनेको मिलते है ! 
संभवतः दक्षि ण-पूवं एशियाके चम्पा (दे०), कम्योडिया 
(०) आदि देशोमे वास्तुकलाकी जो कृतियां भिलती 
दैः उनकी प्रेरणा मामत्लपुरपूकी कृतियोसि खी गयी धौ 
मामृलनार-एक प्राचीन तमिल कवि, जो मौर्यो (दे०)के 
चार शताब्दी बाद हुभ्रा ! उसने च्रपनी रचना्नोपें 
दक्षिण भारतम विष्यात मौर्योकी राजशक्तिका वार-बार 
उल्लेख क्या है, 
भारवाड़-देखिये, "जोधपुर । 
मटन, रेवरंड देनरी-भारतमे सवसे पहले जो प्रग्रेज 
दंसाई ए८दरी पुंव, उन्मेस एक । जिस समय वह्‌ श्राया, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ईसाई पादरियोको श्रपने क्षेमं 
रहनेकी अनुमति नहीं देती थी । कम्पनीको भय था कि 
उनके हारा ईसाई धर्मका प्रचार करनेसे भारतीय लोगं 
कम्पनीके विरुद्ध भड़क उटठेगे। इसलिए हेनरी माहिन 
वंगलमें ईस्ट इंडिया कृम्पनीका च॑ँपलिन (गिरजाधरमें 
धामिक कृत्य सम्पादन करनेवाला) नियुक्त हौ गया । 
वह्‌ उन्हीं शासिक कृत्योको सम्पादित करता था जो उसके 
पदके अनुरूप थे । १८१३ ईण्से ईसाई पादरियोंद्ारा 
धमं प्रचारपर लभी पाबंदी उठा ली गयी | 
मातंड मेदिर-कंष्मीरमें राजा ललितादित्य (दे०)ने वन- 
वाया ¦ उसने कश्मीरपर ७२४ ई०से ७६० ई० तक 
राज्य करिया । 
मालं, जान (१८३८१९२८ ई०)-१६०१५ से १६१० ई० 
तक भारत-मत्री रहा । १६०७ ई०्मे उसने जर्हां एक 
श्रोर भारतम ध्रातंकवादियोके विरुद्ध कड़ी काररवाई 
केरनेका समथेन किया, वहीं दूसरी श्रौर रंदनमें भारत- 
मव्रकी कौसिलमें दो भारतीयों तथा वादइसरायकी 
एक्जीक्यूटिव कोसिलमे एक भारतीयकीः निथुवित करके 
शिक्षित सारतीयोको संतुष्ट करनेका यत्न कियां+ उसने 
भारतम संसदीय शासन-व्यवस्थाकी स्थापना करनेका 
कोई सरकारी इरादा होनेसे इनकार किया, कितु 
१६०६ ईभ्का गवनेमेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट पासं करके 
भारतके संविधानमें काफी परिवर्तन कर दिया। यह्‌ 
माल-मिण्टो सुधार कानूनके नामे विष्यति है । इसके 
प्रतत भारतीय संविधानमें पहलेसे श्रधिक बडीं संख्याम 
निर्वाचित जनःप्रतिनिधियोकी व्यवस्था की गयी, विधान- 
मंडखोमें प्रह्न पूछने, बजटपर बहस करने तथा प्रस्ताव 
पेश करनेका श्रधिकार दे दिया गया। लाड मिण्टो 
द्वितौय (३० )के साथ-साथ बह भी भारतीय विधान- 


साभुठनार-मालगुजारी 


मंडलोमे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रणाली ्रारम्भ 
करनेके लिए जिम्मेदार धा । दस वषं वाद, भारतमंत्रीके 
पदसे हट जानेके परचात्‌ उसने मांटेग्यू-चेम्सफोडं सुधारों 
(दे०)को श्रस्ामयिक वतायाथा | वहु युद्ध-विरोधी 
था श्रोर्‌ १६१४ ईन्मे प्रथम विश्वयुदध छिडनेपर 
उसने सावेजतिक जीवनसे श्रवकाश ग्रहण कर तिया। 
वह्‌ प्रसिद्ध लेखक भी था ग्रौर १६२३ ईण्मे मृत्युपे 
पहले उसकी गणना सव्रसे वयोवृद्ध भ्र॑ग्रेजी साहित्यकारो- 
मेका जाने लगीथौी। भ्र॑प्रेजी भाषामं उसकी मृष्य 
पुस्तकं श्ट उस्टोनका जीवनः (१६०३ ई०}, 'वात्टेयर' 
( १८७२ ई० ), 'खूसोः ( १८७३ ई० ), काबडेनः 
(१८८१ ई० ), चवक" (१८५६९ ई० ), 'बालपोलः 
( १८८६ ई० ), क्रामवेलः ( १६९०० ई० ) तथा 
१६९१७ ई०पं प्रकाशित उसके संस्मरणः (दौ खंड) ह। 
मा्ल-मिन्टो सुधार-देखिये, (भारतम त्रिटिश प्रणासनः । 
माशंमेन, जान-एक भ्रग्रेज ईसाई पादरी जो वैष्टिस्ट मिशन. 
का सदस्य था । वह्‌ श्रीरामपुरमें वस गया जौ उस 
समय उच लोगोके क्जमे था । उसने फंड श्राफ इंडिया 
नामक एक भ्रंगरेजी पत्र निकाला, जिसका उदेश्य ईसाई 
धमका प्रचार तथा समाज-सुधार था। वह्‌ भारतम 
शिक्षा-प्रचारपर वल देता धा श्रौर कलकत्तामे एक 
विश्वविद्यालयकी स्थापनाके प्रस्तावका समर्थक था । 
मालम्‌जारौ~ग्रथवा भूमिकर, अ्रत्यन्त प्राचीन कालसे भारतम 
सरकारको श्रायका मुख्य स्रोत रहा है । राज्यको भूभिकी 
-उपजका एक भाग करके रूपमे लेनेका अधिकार रहै, यह्‌ 
सिद्धान्त भारतमें सदासे सर्वमान्य रहा है । मौर्य, गृप्त 
ग्रादि हिन्द राजाश्रोके शासनकाले भूसिकी उपजका 
एक छठा भाग करके रूपमे लिया जात। था । मृसलमानी 
शासन-कालमे भूमिकर बहुधा मनमाने दगसे बढा दिया 
जातां था । श्रकवरने मालगृजारीको दर भूमिकी उपजका 
एक तिहाई भाग निश्चित करदी ्रौर समूचे मुगल 
णासन-कालमे यही दरेवध मानी जती थी। परंतु 
व्यवहार रूपमे मालगृजारीकी दर . तथा मालगुजारीकी 
वश्रूलीकौ व्यवस्थामें श्रनगिनत उलट-फर होते रहते थे । 
त्रिटिश शासन-कालमें मगल कालकी व्यवस्था क 
ग्रावश्यकं संशोधनोके साथ स्वीकार कर ली गयी। 
सिद्धांत रूपमे मालगुजारीकी दर भूमिकी उपजका कमे 
कम्‌ एक तिहाई भाग निर्धारित रखी गयी श्रौर उसे 
सरकारको श्रायका मुख्य स्रोत माना गया । परन्तु अंग्रेजोने 
मुगलोक श्रपेक्षा समय-समयपर भूभिकी पैमादइण करनिकी 
कहीं श्रधिक विशद्‌ व्यवस्थाकी । भूमिक षैमाइश सबसे 


लाङब-पत्रालकोय, पण्डित मदनमोहन 
पठते सोली णतानव्दीमें गे रशाह सूर (दे०) ने करायी 
थी । उसने भूमिकी समस्तपदावार ग्रौर नकदीमे उसका 
मूल्य निङचित कर दिया ्रौर सरकरारके भागका समस्त 
भूमि-कर संख्तीसे वसुल करनेकी व्यवस्था की) त्रिटिश 
णासन कालम भूमि-कर घटानेकी दिशम को कदम 
नहीं उठाया गया। भारतीय गणराज्यको वतमान 
सरकारने भूमिकरकी व्रिटिश व्यवस्था कायम रखी दहं 
द्यपि सरकार मौर किसानोके बीच जमींदार तात्लुके- 
दार, जोतदार श्रादि मध्यवत्तिथोको हटा ्रौर किसान- 
कौ शअ्रपनी जोतका मालिक वनानेकी दिणामे तेज कदम 
उठाये गये हं । 
मालब-~-मालवगणका पण्चाद्वर्ती निवासस्थान । मालवतण 
प्राचीन कालमं भी विष्यात था यूनानी इतिहासकारोने 
संभवतः इसे ही भल्लोरईकी संनादीदै। सिकन्दरके 
ग्राक्रमणके समय हाइड़ाश्रोरटिस (इरावती म्रथवा आधू- 
निक रस्खी) नदीके दक्षिणी क्षागमें उसके दाहिने तटपर 
गणका वास था | जव सििकन्दरने इस गणके नगरोपर 
हमला किया, उन्होने, सिकन्दरको जख्मी कर दिषा। 
ग्राक्रमणकारौी यवनं सेनाने इसं गणको पराजितकर दिया 
ग्रौर उसके हजारो निरपराध नर-नारियोको मार डाला। 
किसी श्रतिरिचत कालमें यह गण भ्रवन्तीमे भ्रा बसा ग्रौर 
उसके नामपर यह क्षे मालव श्रथवा मालवा कहा जाने 
लगा । उल्जयिनी मालवे कौ राजधानी बनी । प्ररम्भमें 
उज्जयिनीमें गणतंत्रात्सक शासन था, बादमे राजतंत्रात्मक 
णाम्रनकौ स्थापना हई । ईसवी सन्‌की प्रारम्भिक शता- 
व्दियोमें यहा शक क्ष्रपोका शासन स्थापित हुभ्रा। 
चौथी शताब्दी ई०्मे उन्होने समुद्र गप्तकी सावभौम 
सत्ता स्वीकार कर ली | समृद्रगुप्तके प्र एवं उत्तराधि- 
कारी चंद्रगुप्तं द्वितीयने इसे गुप्त सास्राज्यमें सम्मिलित 
कर लिया । पांचवी शताब्दीके प्रारम्भमे चौनी यात्री 
फाहियान (दै०) ने मालवाकौ यात्रा को थी । उसने 
यहाके लोगोको सम्पन्न पाया । याको जलवायु उसे 
बहुत स्वास्थ्यप्रद लगी ग्रौर यहकि सुशासनसे वहं बहुत 
प्रभावित हृश्रा । गृप्त साम्राज्यके पतनकेवबाद मालवापर 
तरणोका प्राधिपत्य हौ गया । लगभग ५२८५ ईभ्मे राजा 
यशोधसनि हणोकोौ परास्त किया श्रौर्‌ मालवगणकौ 
प्रसिद्ध तथ प्राचीन नगरी उज्जयिनीको श्रपनी राजधानी 
नाया । 
उज्जयिनी हिन्दुञ्नोकी न केवल एक पवित्र नगरी है, 
वरन्‌ वह विद्याका केन्र भी रहीहे। इसका नास पर 
परागत रूपमे महान्‌ राजा विक्रमादित्य (दे०) श्रौर 
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इसके प्रसिद्ध र'जकवि कालिदासके साध जुड़ा हूम्रा है। 
मालवागणका यह क्षेत्र धौरे-धीरे मालवाके सुशासितं 
राज्यमें विकसित हो गया । वादकी शतान्दियोमं यह 
राज्य पहले चालक्य राज्य श्रौर फिर गूजर-प्रतिहार 
साम्राज्यका एक भाग रहा । १३०१ ईण्मे सुल्तान 
लाउरीन िलजीने इसे दिल्छीकी सतल्तनतमें सम्मिलित 
कर॒ लिया । १४०१ ई०्मे यह्‌ स्वतत्त मसलिम राज्य 
वन गया । १५३१ ई०में इसे गुजरातके सुल्ताननं अ्रपन 
ग्रधीन कर लिया, परन्तु इकताटीस वर्षो बाद अ्रकबरने 
१५७२-७३ ई०मे इसपर चढाई्‌ करके इसे मुगल साज्राज्य- 
मे सम्मिलित कर लिया। १७३८ ईभ्मे यह्‌ मराठाकं 
ग्रधिकारमे श्रा गया म्रौर इसपर शिन्दे (दे०) शासन 
करने लगा । तीसरे मराठा-युद्ध (दे०)में शिन्देके परा- 
भवके वाद यह ब्रिटिश भारतीय सास्राज्यमें मिला 
लिया गया | | 
समालविकाश्निसिल-महाकवि कालिदासका प्रसिद्ध संस्कृत 
नाटक, जिसकी स्चना संभवतः पांचवी शताब्दी इ०्मे 
हई । इस नाटककी कथावस्तु प्रथम शुंग राजा पुष्यमित्र 
(दे०) तथा उसके पुत्र श्रग्निमित्र तथा शअ्रग्निमित ्रौर 
मालविकाकी प्रेमकथापर ्राधारित दै! इस नाटकसे 
एतिहासिक महत्वकी कुछ सामग्री प्राप्त होती हे । 


मालवीय, पंडित मदनमोहन (१८६१-१९४६ ई० ) -प्रमुख 


राष्ट्रीय नेता, शिक्षाविद्‌ तथा समाजयुधारक) उनका जन्म 
प्रयोगमे हु्रा । १८८५ ईण्मे वे एक स्क्लमें ्मध्यापक 
हो गये, परन्तु शीघ्र ही वकालतका पेगा श्रपना कर 
१८६३ ईभ्मे इलाहाबाद हारईकोटेमे वकोलके रूपमे 
श्रपना नाम दजं करा लिया। उन्होने प्रकारिताके क्षेत- 
मेभीप्रवेश किथाश्नौर १८८५ तथा १६०७ ई०्के बीच 
तीन प्ो--हिन्दुस्थान, इंडियन यूनियन तथा भ्रभ्युदयका 
सस्पादनं किया । जीवनकालके प्रारम्भसे ही वे राजनीति- 
मे सुचि लेने लगे श्रौर १८८६ ईण्मे भारतीय रष्टय 
काग्ेसके दूसरे भ्रधिवेशनमे सम्मिलित हुए । दौ बार 
१६०६ तथा १६१८ ई०मे काप्रेसके अध्यक्ष हुए । १६०२ 
ई०्मेय्‌° पी° लेजिस्लेटिव कौसिलके सदस्य ग्रौर बाद- 
मे लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बलीके सदस्य चुने गये । वेत्रिटिश 
सरकारके निर्भीक भ्रालोचक थे श्रौर उन्होने पंजाबकों 
दमन नीतिकी तीव्र ्रालोचना की, जिसकी चरम परि- 
णति जलियाँबालावाग हत्याकांड (दे०) में हई । 

कडुर हिन्दू थे, परन्तु शद्धि ( हिन्दू धमे छोडकर दूसरा 
धर्मं श्रपना लेनेवाटोंको पुनः हिन्द बना लेते ) तथा 
परस्पष्यता-निवारणमे विश्वास करते थे । वे तीन बार 
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। हिन्द्र महासभाके त्र्यक्ष चुने गये । उनङ्गी सवसे बडी 
| उपलन्धि १६१५ ई०मे बनारसमे हिन्दू विश्वविद्यालय- 
| को स्थापना है । विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिए 
उन्होने सारे देशका दौरा करके देणी राजाग्रों तथा 
जनतासे चंदाको भारी राशि इकटठाकी थी | 
मावली-शिवाजी (दे०)के समयमे पर्चिमी घाटों रहुने- 
वाली एक पहाड़ी जाति, जो बहुत पिछड़ी हई थी । 
मावली युवक ब्रत्यन्त वीर, प्चिमी तथा श्रपने नये 
नेतके स्वामिभक्त थे। वे श्रपने क्षेतरके सभी . पहाडी 
मार्गो तथा भूमिके एक-एक चयप्पेसे परिचित थे । प्रपनी 
तरुणावस्थामं उन्हीके साथ रहनेके कारण शिवाजीने 
प्रपतने देशको भूमिका घनिष्ठ परिचय प्राप्तकर लिया। 
मासिरे-आल्मगौरी-पह रचना मुहम्मद साकीने की । यह 
एक प्रकारसे बादशाह प्रौरंगजेव (१६५०८-१७ ०७ ई० } 
के समय मौर जीवनपर प्रकाश डालनेवाला समसाम- 
यिक इतिहाप्-ग्रंथ टै । 
मादूद-गजनीके सुल्तान महमूद (दे० )का लडका] वह्‌ 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा इतिहासकार अरव रिहान मृहेम्मदका, 
जो श्रल-बरूनी (दे०)के नामसे विख्यात है, संरक्षक था । 
मास्को-ग्रां ध्रप्रदेशके रायचूर जिलेमे एक छोटा-सा गाँव । 
सम्राट्‌ श्रशौकके प्रथम लघु शिलातखकी एक प्रति 
१६१६९ ई०्मे मास्कीमे. मिली थी। त्रणोकका मास्की 
शिलालेख इसलिए महत्वपूणं है कि यह एक मात 
शिलालेख है जिसमें दूसरे शिलालेखोकी भाति उसका 
नाम देवाना्रियके साथ-साथ अ्रशोक भी दियाह्ुभ्राहै। 
इस शिलालेखसे प्रमाणित हो जाता है कि राजा देवानां- 
प्रिय प्रियदर्शी तीसरा मौयं सम्राट्‌ श्रशोक था। जां 
टर्नोरने १८२३७ ई०मे केवल श्रनुमानसे देवनांप्रिय प्रिय- 
दर्णीकी पहचान अ्रशोकसें की यी । 
माहम्‌ अनगा-बादशाह अ्रकबरके बचपनमें उसकी मुख्य 
श्रनका ( दूधमाता ) थी मरौर ग्रदहम खाकी मां थी। 
वह्‌ हरमके म्नन्दर उस दलम सम्मिलितिथी जोर्बैरम 
खा (दे०)के राज्यका स्ंसर्वां बने रहनेका विरोधी था। 
उसने अकबरको बेरम खकिं हाथसे सल्तनतकी बागडोर 
छोननेके लिए प्रोत्साहित करनेमे महत्त्वपूणं भूमिका 
म्रदाकी। १५६० ई०्में श्रकबर बैरम खाक श्रागरामें 
छोडकर दिल्टी श्रपनी नेवा मकि पास चला श्राया । 
ग्रगले दो साल तक माहम अ्रनकाका उसके ऊपर बहुत 
ग्रधिक प्रभाव रहा । १५६१ .ई०मं उसने श्रकबरके कोप- 
से अपने बेटे म्रदहूम खक कव्चाया । परन्तु श्रगले साल 
जब अदहम खनि म्रतना खां, वजीरकी हव्या कर डाली 





मावरो-भिण्टो, अकत, प्रथम 


तो वह्‌ उसको रक्षा नहीं कर सकी । भ्रकबरकरे हुक्मसे 
उसे वाधि कर॒ क्रिलेके परकोटसे नीचे फक दिया गया, 
जिससे वह मर गया । श्रपने वेटेके णोकमें माहम अनगा 
(स्रनका)कीभी शीघ्र मृत्युहो गयौ । उसकी सृत्युसे 
ग्रक्वर हुरमके प्रभाव से मुक्तं हो गया | 


सिगन्तो-चीनके प्रारम्भिक हान वंशकरा एकं स्राट्‌ (५८- 


८५ ६०) । उसने ६२ ई०मे स्वप्नमें बृद्धका दशन किया 
प्रौर उनके धमके वारेमे जानकारी प्राप्त करनेके लिए 
राजदूत भारत भेजें । वे कुछ वौद्ध ग्रं, मूतियाँ तथा दो 
भारतीय बोद्ध भिक्षु्रो--काश्यष भातंग (दे०) तथा 
गोवर्धन (दे०)को तेकर चीन वापर लौटे) दोनों भार- 
तीय भिक्षु चीनमे वस गये, उन्होने कृ बौद्ध ग्रंथोका 
चीनी भाषामें प्रनुवाद क्रिया तथा कुछ चीनियोको बौद्ध 
धममें दीक्षित किया। इस प्रकार सम्राट्‌ सिगन्तोने सबसे 
पटले चीनमे वौद्ध धर्म॑का प्रवेश कराया । 


मिण्टो, अर्ल, प्रथम ( १७५१-१८१४ ई० ) -भारतका 


१८०७ से १८१३ ई० तक गवनेर-जनरल । वह्‌ श्रहुस्त- 
कषेपकी नीत्िका समथेक था ग्रौर उसके शासन-कालमें 
भारत किसी बड़ युद्धमे नहीं फंसा ¦ परन्त॒ उसने कई 
राजनीतिक सफलताएं प्राप्त कीं । उसने १८०६९ मे 
शक्ति प्रदशंनके द्वारा पेंडारी नेता श्रमीर खाको बरारमे 
हस्तक्षेप करनेसे रोक दिया । उसकी सबसे बड़ी राज- 
नीतिक सफलता पंजावके महाराज रणजीत सिहके 
साथ १८०९ ईभ्मे को गयो श्रमृतसरको संधि (दे०) 
थी, जिसके द्वारा सत्तलज पंजाबके सिख राज्य 
तथा त्रिदश भारतीय सान्राज्यकी सीमा मान ली 
गयी | भारतपर फंस श्रौर रूसके सम्मिलित हमलेको 
रोकनेके लिए लाड मिषण्टोने १८०८ ई० में सर जान 
मात्कमको दूत वनाकर फारस भेजा श्रौर उसी साल 
माउण्ट स्टुश्रट एल्फिन्स्टनको श्रफगानिस्तानके श्रमीर 
शाहशुजाके पास भेजा । फरांस श्रौर रूसके खेतरेको दुर 
करनेकै उपायोके बारेमे दोनों राज्योंसे समञ्लौता हो 
गया । १८१० ईम फंस श्रौर रूखकी दोस्ती टूट जनि 
से यह्‌ खतरा दूर हो गया। परन्तु फ़ांसके हमलेका भय 
वना रहा श्रौर लाड भिण्टो प्रथमने १८१० ई०में पश्विम- 
म बरौबंन तथा मारिशसके फ़रंसीसी द्वीपोको तथा पूर्वमे 
उच लोगो द्वारा ्रधिक्ृत ग्रम्बोमना तथा मसालेवाले द्वीपो 
को तथा १८११ ई०्मे जावा दीपको जीत लिया। इस 
प्रकार लाङं मिण्टो प्रथमने फ़रंस तथा पूर्वी द्वीप-समूहके 
उसके श्रघधीनस्य राज्योके बद्ावपर प्रभावशाली दंगे 
रोक लगा दी। 


 मिण्टो, अलं, हितीय-सिनाण्डर 


भिण्डो, अलं, दितीय (१८४५१९१४ ई० ) -लाड कजन 
(दे०)के वाद १६०५ से १६१५० ई० तक भारतका वाइ 
सराय तथा गवरनंर-जनरल । वह लाड भिण्टो प्रधथमका 
प्रफौीच था। ताड कजनने भारतम जो संकटपूणे स्थिति 
उत्पद्च कर दीधी उसका सामना करनेमे तथा तत्कालीन 
भारत-मन्ची लाड मालंके साथ मिल-जलकर करायें करनं- 
तं उसने काफी यक्ति-रणलक्रा परिचय दिथा। लाडं 
कृर्जन श्रौर प्रधान रोनापति लाड किचनर (दे०) एकं 
दसरेसे ज्ञगडा कर बे थे । उसने लाड किचनरसे स्लगड़ा 
रपा किया ग्रौर अ्रफगानिस्तानके अमीरके सम्बन्धोमें 
काफी सुधार किया । श्रमीर उससे मिलनेके लिए कल- 
कत्ता श्राया । 
किन्तु लाड मिण्टो ह्ितीयकते सामने सवते महत्त्वपूर्ण 
कार्थं राष्टीयतावादी विचारधाराको संतुष्ट करना था | 
लाड कर्जनके वंग-भंगके अ्रविवेकपूणं भ्रादेगसे भारतमें 
राष्टीय जागरण कौ जबदंस्तं हिलोर उस्ने लगी थी ्मौर 
ग्रातंकवादी गतिविधियों भी काफी वृद्धिहो गयी यो 
लाड मिण्टो द्वितीयने ्रातंकवादी गतिविधियोंका दमन 
करते तथा समाचार पर्लोकामुह्‌ बन्द करके न्याय भ्रौर 
व्यवस्थाको बनाये रखनेके लिए कड़ कदम उटठाये । उसने 
रेग्यलेशन ३ के भरन्तगेत राष्टरीयतावादी नेताग्रोका 
निष्कासन करके तथा विना मुकदमा चलाये लोगोंको 
नजरवन्द करके उग्र राष्ट्रीय ब्रान्दोलनका दमन करने 
क्ली कोशिष्य की । इसके साथ ही उसने भारतमे नरम 
विचारधाराके नेताग्रोको संतुष्ट करनेके लिए कु कदम 
उखछाये । उसने भारत-मन्ीको कौन्सिलमे पहली बार दो 
भारतीयोको नियुक्त करना तथा वाईइसरायकी एक्जीक्य्‌- 
रिव कौन्सिलमे पहली वार एक भारतीयकीः नियक्ति 
कृरना स्वीकार कर लिया । इसके साथ ही उसने गवन॑- 
मेण्ट श्राफ इंडिया एक्ट, १६०६ ई० (जिसे मार्ले-मिण्टो 
सुधार एक्ट भी कहते है) पास करवा कर महत्वपूणं 
शासन-सुधार भी किये । इस एक्टके हारा विघान-मंडलों 
के प्रत्यक्ष निर्वाचनकी प्रथा शुरू करने तथा प्रान्तीय एवं 
द्धीय विधान मण्डलोमे निर्वाचित प्रतिनिधियोकी संख्या 
यदवाक र भारतमे क्रमिक रीतिके स्वशासनका विस्तार 
करनेकी नीतिका सूत्रपात किया गया । 
लाड भिण्टो द्वितीयने हिन्दुभ्रोके बदृत्े राजनीतिक 
प्रभावको रोकनेके लिए जान-बृक्षकर मुसलमानोको 
प्रोत्साहन देनेकी नीति अपनायी, विधान मण्डलोमे मृसल- 
मानोको समम्प्रदाधिक प्रतिनिधित्व देनेकी मांगको-कानूनी 


मान्यता प्रदानः की, १६०६ ई०्मे म॒सटिम लीगकी प्रति- 
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ष्ठापनाको बल प्रदान किया अर स प्रकार भावी 
साम्प्रदायिक वेंमनस्यका बीज वो दिया । 
मिताक्षरा-संस्कृत भाषामे ध्मेशास्तका (याज्ञवल्कय स्मृति 
का व्यख्यान-ल्प) प्रसिद्ध प्रथ दै। इसका प्रणयन 
विज्ञानेश्वरने किया, जो चालुक्योकी राजधानी कल्याणी- 
मं विक्रमःदित्य चालुक्य (३०) (१०७६९-११२६ ई० ) 
के राज्यकालमे रहता था । बंगाल तथा श्रासामके अ्रति- 
रिक्त शेष भारतमें हिन्द कान्‌नके विषयमे मिताक्षराको 
प्रमाण माना जाता है । उत्तराधिकारके सम्बन्धमे इसमें 
यह्‌ आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गयां है कि 
हिन्दु परिवारमे समस्त पैतृक सम्पत्तिमे पृर्त पिताका 
सहभागी होतः है मरौर उसे श्रपनी स्वीकृतिके अतिरिक्त. 
ग्रन्य किसी रीतिसे उत्तराधिकारसे वंचित नहीं किया 
जा सकता । 
भिथियातर प्रथम-पाथियाका राजा (लगभग १७१ ई० 
प०-१३६ ई० प्‌०) । उसने तक्षशिलाका राज्य, जो 
सिंधु तथा हाइवसपीस (ज्ेलम) नदियोके बीच स्थित 
था, अ्रपने राज्यमें मिला लिया । 
मिदनापुर-पर्चिम वंगालका एक नगर तथा जिला । इसका 
कु भाग वंगालकी खाड़ीके तटपर स्थित है । प्राचीन 
ताञ्रलिप्ति जलपट्टन, जहसि चीनी यात्री फा-हियान 
(दे०) पोतपर सवार होकर चीन वापस गया, भ्रव 
तामलुक नगर कहलाता है ग्रौर मिदनापुर जिलेमें समुद्र 
तटसे ६० मीलकी दरूरीपर स्थित है । १७६० ई०में नवावं 
मीरकासिम (१७६०-.६३ ई०) ने बंगालका नवाब बनाय 
जानेपर मिदनापुर जिलेके साथ-साथ बदेवान तथा चट- 
गांव जिला ईस्ट इंडिया कम्पनीको दे दिया था 
भिनहाजे-सिराज (पूरा नाम भिनहाजुरीन) -एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार । वह्‌ सुल्तान नासिरुदीन .(दे०) (१२४६ 
९६ ई०)के अधीन एक उच्च पदासीन था । उसने उसीके 
नामपर श्रषने ग्र॑थका नाम तवकाति-नासिरी रखा। दिल्ली 
के प्रारभ्भिक सुल्तानोका वह लगभग समसामयिक रदा 
ग्रौर उसका ग्रंथ काफी प्रामाणिकं माना जाता है। 
तबकाते-नासिरी'का अंग्रेजी भाषरामे अ्ननुवाद रेवर्टीनि. 
किया । 
भिनाण्डर-एक य॒नानी नाटककार | विण्डिरचके सदुश कुष्ठ 
यरोपीय विद्वा्नौका मत है. कि सिनाण्डर तथा उसीको 
भाँतिके श्रत्य यनानी ताटककारोने भारतीय संस्कृत 
नाटकोको प्रभावित किया था, क्योकि दोनोमे सुस्पष्ट 
साम्य भिलता है । परन्तु यहं प्रश्न विवादास्पद माना 
जाता है) 
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भिनाण्डर (भिलिन्द) -संजावपर लगभग १६० ई० पन्ते दर रखा। छित्वा उन्न पर त्रत जस 
५० इ परू० तक राज्य करनेवातलत यवन राजाभ्रोतें 
ससे प्नधिक उल्लखनीय । उसके विविध प्रकारके वटृत- 
स सिक्के उत्तर भारतत्र विस्त॒त क्षेलोम, यहाँ तक कि 
यमुनकरे दक्षिणम भी मिलते । सम्भवदहक्रि गार्गी 
संहिता जिस दुरात्मा वीर यवन राजाद्नारा प्रयागपर 
प्रधिकार करके कुसुमपुर ( श्रत्‌ पाटलिपचर ) ज नय 
उत्पन्न करनका उल्लेख है, वह्‌ सिनाण्डर दो! ब्रौद्ध 
प्नुश्रुतियकि ज्रनुत्तार उसने वौद्ध धर्मी लरणनेली। 
परसिद्ध बोद्ध ग्रंथ “मिलिन्दपन्हो' ( मिचिन्वके प्रश्न ) में 
बोद्ध भिक्नु नागसेनक्रे साथ उसके संवादात्मक प्रण्नोत्तर 
दिये हुए हैं 
भियानीकी लडाई-१८८२ इण्में सर चासं नैमियरके 
नेतृत्त्रमं त्रिदिश भारतीय सेना ग्रौर्‌ सिश्रके स्रमीरके 
वीच हई । ग्रमीरोकी जवर्दस्त हार हई ्नौर सिधको 
त्रिटिश भारतीय सास्राज्यमं मिला {लिया गया] 
मिर्जा-स्रकवरके चचेरे बन्धूगण । १५०२ ईज्ें मिजन 
गुजरातमं बादशाह ्रकवरके विम्द्र विद्रोहका ज्ञंडा 
नुलन्द कर्‌ दिया | प्रगत साल वादशाह्ने स्वयं उनक्रा 
दमन क्रिया| 


गै 


मिर्जा अब्‌ तालिबि खां-समुद्र-याता कनके इंलैण्ड जा 
वाला पहला भारतीय मुसलमान, जो १५८५ ई०में दर्लड 


पर्चा | 

मिर्जा गलाम अहमद ( १८३९१९०८ ई० ) -इसलामके 
प्रह॒मदिया सम्प्रदायका संस्थापक । उसका सदर मुकाम 
पंजावमे कादियान नामक स्थान धा। दस परम्परावे 
अनुयायी (कादियानी' इसीलिए कहै जातदहं 

मिर्जा ग्‌ृलामं हुसेन-भारतके मुसलमान इतिहासका रोमेसे 
एक । वह्‌ श्रट्‌ठारहवीं शतान्दीके उत्तराधेमे वतमान धा 
ग्रौर कर्द महसच्वपूणं पदोपर रहा । उसके ग्रंथ 'सय्याद्ल- 
मृत्रख्खिरीन'मे मृगल साभ्राज्यके श्रन्तिमिकाल तथा 
भारतमे त्रिटिग स।स्राज्यके उदयके प्रारस्भिक वषक्रि 
सामयिकं विवरण मिलता । 

मिर्जा नजफ़ खाएक ईरानी सरदार जो दिल्ली श्राया 
ग्रौर मुगलोको नौकरी करने लगा । वहु पदोन्नति करते 
ए १७७२ ई० मे शाह्‌ श्रालमके दिल्ली वापस लौटने- 
पर उसका बड़ा वजीर नियुक्त हुभ्रा ग्रौर १७८२ ई०्में 
मृत्यु हाने तंक इसी पदपर्‌ रहा । इस ग्रवधिमे दिल्ली 
साख्राज्यकी हकमत उसीके हाथमे रही । उसने सिखोँका 
हसला विफल करः दिया, जाटोका दमन किया, श्रागरा- 
पर फिरसे दख कप्लिया ग्रौर' मराटोको दिल्ली 


सिनाण्डर्‌ (सिलिन्ड) -मिहिस्ुख 


दुर्‌ रखा । दिल्लीमं उच्च पद प्राप्त करनेवाला वह्‌ 
ग्र॑लिम विदेणी मुसलमान था । 


मिर्जा मृहम्मद्-देखिये, सिराजुदोला' । 
निर्जा (अयना सौर) शहु-कए्मीरका पहला मसुलमानं 


युत्तान । वहु सूरतसे श्राया था श्रौर श्रपनी योग्यताकरे 
कारण कर्मीरके हिन्द राजाका मंत्री हो गया | १३४६ 
ई० मं उसन गही छीन ली, जम्मुदीनका नामं धारण 
किया श्र।र एक राजवंश चल।धा, जो १५४१ ई० तकं 
कष्मीरपर्‌ राज्य करता रहा | 


मिर्जा हैदर-क्मीरका १५४० से १५५१ ई० तकं 


गास्क । वह्‌ वादशाह हुमार्युका मुगल रिष्तेदारथा 
ग्रार उसके नमपर कश्मीरका णासन करत। था | किन्तु 
ह्मायुको श्रधीनता वह नाममालके लिए मानता था। 
व्यवहार रूपमं वह्‌ स्वतंव था । १५५१ ई० में करमीरी 
स्रमीरोन उसका तख्त छीन लिया। चार साल वाद 
कष्मीरका शासन-चक्र लोगो हाथमे पहुंच गया 
१५८६ ई० मं वादणाह्‌ श्रकवरने कर्मीरपर विजय प्राप्त 
करली 


मिलिन्द-पन्हो (भिलिन्दके प्रन) -एक प्रसिद्ध बौदधमरय, 


जिसमे यवन राजा मिलिन्दं ग्रोर बौद्ध क्षु नागसेन 
(दे०) के वीच प्रन श्रौर उत्तरकै रूपमे बौद्ध दर्णन 
ग्रौर्‌ धमकी विवेचना की गयी दहै । मिलिन्दकी पहचान 
भारतीय यवन (यूनानी) राजा भिनाण्डर्‌ (३० ) से 
को जाती दहै। विश्वास किया जाताटहै कि मिनाण्डरने 
बद्धम ्रंगीकार करलियाथा। उसंग्र॑थका रचना- 
काल तीसरी शताब्दी ई०° से पूर्वं माना जाता है । 


भिल्डनहाल, जान-एक प्रग्र व्यापारी, जो १५६९६ ई० मे 


स्थलमगंसे भारत प्राया । वह्‌ पूवेभे सात वषं रहा भ्नौर 
वादशाह्‌ श्रकवरस उसके राज्यकालके श्रं्तिम दिनम 
मिला । उसको वादशाहंसे ग्रामने-सामने बातचीत हुई । 
परतु वह्‌ प्रकवस्से या उसके पुत्र जहांगीरसे भ्रप्ेजोके 
लि कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त करनेमे विफल रहा । 
१६१४ ० मं उसकी मृत्यु हो गयी । वह्‌ बेईमान तथा 
पूतं था, परंतु व्यापारकी खोजमे भारत स्रानेवाले ्ररजो- 
का श्रगृञ्ना था। 


मिहिरगुल (जयवा भिहिरकुल) -हण राजा तोरमाण 


(३०) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, जो पाँचवीं शता- 
न्दी इ० के श्रंतिम दशकोमे गुप्त साश्राज्यकी परिचिमी 
सीमापर तथा मध्यवर्ती मालवापर राज्य करता था। 
मिहिस्य॒ल लगभग ५०० ई० मे गहीपर बैठा । उसका 
सान्नाज्य भारतसे वाहर्‌ त्रफगानिस्तान तक विस्तृत था। 


मोडोज, जनरल खर {वछ्यम~नीर जाफर 
वह्‌ वड़ा त्रत्याचारी था मरौर उसने वौद्धाका कूरतापूरवंक 
दमन किया । उसकी राजधानीं पंजावमं साकल अ्रथवा 
सियालकोट थी। लगभग ५२८ ईइ० मे मगधवे राजा 
वालादित्य श्रौर मंदसोरके राजा यशोधर्माने मिलकर 
उसे पराजित कर भगा दिया । भिहिरयुल हार करं 
करपएमीर भाग गया, जरह वहं स्वयं राजा वन गया । 
गर्तु वह्‌ वहत धथोड़ समय रज्य कर सका 1 

मौडोज, जनरल चर विलियम-तीसरे म॑सूर-युद्ध (दे०) 
(१७९० ई०) मे टीपू सुल्तानपर चढ़ाई करनेवाली 
त्रिरिण सेनाका कमांडर । उसे टीपूके टिण्डिगुल, कोयंब- 
तूर, पालवाट म्रादि टिकानोको छीन लनेमं सफलता 
मिली, परंतु उसकी विजय निर्णायात्मक नहीं कही जा 
सकती थी । ग्रतएव १७६१ ई० में कानंवालिसने स्वयं 
सनाकी मख्य कमान संभालनली भ्रौर जनरल मीडोज 
उसके श्रघीन कायं करता रहा । 

मौर कालिम-स्रग्रेजोने १७६० ई० मं इसके ससुर मी 
जाफरको गहौीसे उतार कर्‌ इसे बगालका नवाव बनाया | 
मीर कासिसने नवावी पानैके लिए कम्पनीको बदवान, 
मिदनापुर तथा चटगांवके तीन जिले सप दिये, कलकत्ता 
कौसिलको २० लाख सपय नकद दिया तथा मीर जाफर्‌- 
का सारा कर्जा वेवाक कर दैनेका वादा किया) मीर 
क(सिम मीर जाफरस् अ्रधिकं याग्य तथा अधिक दढ 


व्यक्ति था । उसने मालगुजारीकौ दसूलीके नियम अधिक 


कृटोर वना दिये श्रौर राज्यकौ स्राय लगभग दूनी करं 
द्री । ` उसने फोजका भी संगठन किया ग्रौर कलकत्ताके 
गरनूचित हस्तक्षेपसे श्रपनेको दुर रखनेके लिए राजधानौ 
मृशिदाबादसे उठाकर मुगेरले गया। 

कम्पनीके श्रधिकारी मीर जाफर (३०) (१७५७- 
६० ०) के समयसे विना चुगी दिये प्रवेध व्यापारे 
द्वारा बहुत बेजा फायदा उठा रहै ये। मीर जाफरने 
दसं श्रवैध व्यापारकौ वंद करनेका निश्चय किथा। 
उसने कलकत्ता कौँसिलके तत्कालीन श्रध्यक्ष वैन्सीटाट 
(दे०) से समञ्लौता किया क्रि फिरंगी व्यापारियोके 
निजी मालपर नवावको दूसरोसे ली जाचेवाली ८० 
प्रतिगतं चु'गीके स्थान्तपर € प्रतिशत चुगी लनेका 
प्रधिकार होगा । परंतु कलकत्ता कौसिलने इस समन्ञोते- 
को रह्‌ कर दिया स्मर स्षिफं नमकपर २॥ प्रतिशत चू गी- 
के लिए राजी हई । कलकत्ता कौँसिलके इस श्रनौचित्य- 
पूणं निर्मयपर नवाव मीर कासिम इतना करद ग्रा कि 
उसने भारतीय श्रौर फिरंगी सभी व्यापारियोको बिना 
तुगी दिय व्यापार करनेकी श्रतुमतिदेदी। 
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इस तरह यदह स्पष्टहो गया कि कम्पनीके कम 
चारियों हारा श्रपने अ्रवैध व्यापारको जारी रखनेके 
ग्राग्रह्‌ ओर नवाब मीर कासिम द्वारा ग्रपनेको खुदमुख- 
तार वननिके दढ निश्चयके बीच कोई समञ्लौता नहीं 
हो सकता था, फलतः नवाब तथा कम्पनीके वीच युद्ध 
ग्रनिवायं हो गया } युद्धकी दिशामे पहला कदम पटनामें 
कम्पनी मृख्याधिकारी भि० एलिसने उठाया । उस्तन 
पटतापर्‌ दखल कर लेनेकीं कोशिश की, जो विफल कर 
दी गयौ मरौर युद्ध छिड गया । किन्तु मीर कासिममं 
कोई संनिक प्रतिभा नहीं थी । उसके पास योग्य सिपह्‌- 
सालार भी नहीधा । एसी परिस्थितिमं वहु कटवा, 
धेरिया तया उधुवानालाकौ लड़ादयोमें कम्पनीकी फौजसे 
हार गया । भ्रग्रेजी फोज जब उसकौ राजधानी मुगेरके 
निकट पर्हची तो वह्‌ पटना-भाग गया । वहं उसने 
समस्त श्रग्रेन बंदियोंको मार डाला तथा जगत सेठ जसे 
उसकेजोभी पूवे विरोधी हाथ पड़े, उन्हं मी मौतके 
घाट उतार दिया । इसके बाद वहु श्रवध भाग गया 
प्रौ र वहां उसने नवाब श॒जाउदौला तथा भगोड बादशाह 
गाह म्रालम दह्ितीयसे कम्पनीके विरुद्ध गव्बंधन कर 
लिया । परंतु भ्र॑ग्रेजोने २२ श्रक्तूबर १७९४० को 
बक्सरको लङाईमे तीनोको हरा दिया । शुजाउदौवा 
जान नचा कर रुहेलखंड भागा, बादशाह्‌ः शाह्‌ श्रालम 
द्वितीय प्रंगरेजोकी शरणमे श्रागया श्रौरः मीर कासिम 
दर-दरकीौ खाक छानता हुश्रा करई साल बाद भारी 

मुफलिसीमे दिल्लीमें मर गया । 

स!र जाफर-तगालका १७५७ से १७६० ई० तक ओ्रार 
फिर १७६३ से १७६५ ई० तक नवाब । ब्रह वंगालके 
नवाब भ्रलीवर्दी खाँ (दे०)का बहुनोरई्‌ था भ्रौर मुशिदा- 
वादके दरवारमें बहुत श्रधिक प्रभाव रखता था । श्ररी- 
वर्दकिं पौत्र तथा उत्तराधिकारी नवाब सिराजृटौला (दे०) 
को उसकी स्वामिभक्तरमे सन्देह था श्रौर उसने उसे बख्शी 
(दे०) के पदसे हटा दिया । इससे मीरजाफर प्रौर 
फिरंट हौ गया श्रौर उसने , सुराजुहौलाको गदीसे हटाने 
तथा खुद नवाब उननेके लिए श्रसंतुष्ट दरबारियोके साथ 
पडयंतर रचा, जिसमें जगत सेठ (दे०) भी सम्मिलित 
था । षड्यं्तकारियोके नेताके रूपमे मीरजाफरने १० जून 
१७५७ ई०को कलकत्तामे भ्रग्रेजोसे एक संधि की । इस 
संधिके हारा मीर जाफरने वचन दिया किं वह्‌ श्रग्रेजोकी 
सहायतासे बंगालका नवाव बन गयातो सिराजुहीलाने 
ग्ररीनम्रकी संधि { & फरवरी १७५७ ई० )के द्वारा 
उन्हं जो सुविधाएं रधी है, उनकी पुष्टि कर देगा, श्रग्ेजोसे 
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रक्षात्मक संधि करेगा, फरंसीसियोंको. वंगालसे निक्रात 
देगा, १७१५६ ईण्मे कलकत्ता छीने जानेके वंदले ईस्ट 
इ्डिया कम्पनीको १० लाख पौड हरजनिा देगा ग्रौर इसका 
ग्राधा स्पया कलकत्ताके भ्रग्रेज निवासियोको देगा । मीर 
जाफरने सुप्त संधि करके श्रगरेजी सेना, नौसेना तथा 
कौसिलके सदस्योँको भी काफी अ्रधिक धन देनेका वादा 
किया। 
इस संधिके ्रनुसार २३ जून १७५७ ईण्को पलासीकी 
लड़ाईमे मीर जाफर तथा उसके सहयोगी षड्यंतरकारियोने 
कोद हिस्सा नहीं लिया ग्रौरः भ्र॑प्रेज वंडी श्रासानीसे 
लड़ाई जीत गये । ्षिराजृहौला युद्ध-मूमिसे भाग गवा, 
परन्तु उसे शीघ्र कंदी वना लिया यगाग्रौर मीर जाफरके 
पुत्र मीरनने उसका बध कर्‌ दिया इसके बाद मीर 
जाफर बंगालका नया नवाब बना दिया गया । ग्रीनशी्न 
हौनेपर उसने १० जन १७५७ ईन्की संधिके दारा 
जितने भी वादे किये थे सव पूरे कर दिये। इसके ्रति- 
रिक्त उसने कम्पनीको चौवीसख परगतेकीं जमींदारी भी 
देदी। उसने १५ ज्‌न १७५७ ईण्को कम्पनीके साथ 
एक श्रौर संधि की, जिसके द्वारा उसने दोनयी घाराभ्रोसे 
ग्रपनेको बांध लिया। इन धाराग्रोमे कहा गया थां 
(१) “श्रग्रेजोके दुर्मन मेरे दुश्मन होगे, चाहे भारतीय 
हों या यूरोपीय, (२) जवं कभी मँ भ्रग्रेजोसे सहायताकी 
मगि करूगा, उसका खचं दूंगा ।'' 
मौर जाफरने इस तरह वंगालपर एक प्रकारसे 
ग्रगरेजोका राजनीतिक तथा सैनिक प्रभत्व स्वीकार कर 
ग्रपनी नवावीका ग्गो रवषूणे प्रध्याय ्रारम्भ किया । उस्ने 
१७५६ ई०मे कलकत्तापर दखल करनेसे प्र्॑रेजोको जो 
क्षति उरानी पड़ी थी उसके लिए १,७७,००,००० ₹° 
हर्जाना देकर, ्रग्रेजी सेना, नौसेना तथा श्रधिकारियोको 
१,१२,५०,००० २० देकेर ( जिसमें २३,४०,००० ० सिर्फ 
क्लादवको दिये गये) तथा चौबीस परगनेकी सारी माल- 
गुजारी कम्पनीको सौप कर राज्यको दीवालिया वना 
दिया । वहु अ्रपनी फौजकी तनख्वाहं देनेमे भी श्रसमर्थं 
हो गया। इस प्रकार मीर जाफर भ्रग्रेजोपर श्रधिका- 
धिक निभेरहोतागप्राश्रौर शीघ् ही श्रपनी स्थितिसे 
बेचन हो उठा । श्रतएव उसने भ्र॑ग्रेजोके विश्द्ध उच 
रोगोसे षडयंत्र रचना शुरू कर दिया । परन्तु ्र॑ग्रेजेनि 
बिदरमिं उच लोगोको हरा दिया । १७६० ईन्मे मीर 
जाफरका संरक्षक क्लादव इग्लंड चला गया श्रौर इसके 
वाद मीर जाफरका लड़का तथा भावी उत्तराधिकारी 
मीरनं निजी गिरने मर गयां । इसके फलस्वरूप 


मौर जाफर-मौर ज॒मा मीर महुम्सर सरद 
मीर जाफगकरे उत्तराधिकरारीका प्रष्न उठ खड़ा हृुश्रा। 
क्लाइवके उत्तराधिकाियोन क्लाइ्वका ही श्रनुकरण 
किया ग्रौर्‌ १७९० ईऽमें क्लाइवकरे गृडडे मीर जाफरको 
गदीमे हटा क्र उसके दामाद मीर कासि (दे०)को 


नया नवावं वना द्वियं 


मीरे जाफरने विना कोड्‌ प्रतिरोध किपे १७६९ ०ई०मे 
नवावी छोड दी, परन्तु १७६३ ईण्में प्र॑गरेजों श्रौर्‌ नवाव 
मीर काक्तिममें युद्ध छिड जानपर उसे फिर नवाय बना 
दिया गया । पुनः नवावी प्राप्त करने पूर्वं मीर जाफर्‌- 
ने श्रग्रेजोसे एक संधि की, जिसके द्वारा उसने श्रपनी 
फोजोकी संख्या सीमित करना, राजधानी मृशिदावादमें 
स्थायी व्रिरिण रेजिडेट रखना, श्र॑ग्रजोके नमकक व्यापार- 
पर केवल २ प्रतिशत चंगी लेना. कम्पनीको युद्धके ख्चं- 
क तौरपर ३५ लाख र्पया देना, श्रगरेजी सेना तथा नौसेना- 
कं सदस्याको भरके तौरपर ३७) लाछ दपया देना तथा 
मीर क।सिंमसे यृद्धमे जिन लोगोको व्यक्तिगत रूपसे क्षति 
उठानी पड़ी उन्हं हर्जाना देना स्वीकार कर लिया । श्रत- 
एव पुनः नवावी मिलनेपर मीरजाफरको श्रीथिक स्थिति 
लेसे भी अ्रधिक गोचनीय हो गयी । उसक्रा राजनी- 
तिके भविष्य लगभग समाप्त हौ गथा । उसे श्रफीमकी 
लत थी श्रौर कुष्ठ रोगसे पीडित था। १७६५ दण 
उसका कटकपूणं मृत्यु हो गयी । वंगालम मसलमानी 
णासनकरे पतनके लिए जो भारतीय मुसलमान जिम्मेदार 
थ, उन्म मीरजाफर प्रमुख धा। 


मार जुमला मोर मुहम्मद सर्हद-रएक ईरानी व्यापारी जो 


प्रारम्भे गोलकंडामें हीरेका व्यापार करता था । बादमें 
वह्‌ गोलकरंडाके सुल्तान प्रब्दुल्ला कुतुचर शाह (१६२६-७२ 
ई०)कौ सेवामे जाकर क्रमशः उसका वजीर बन गया । 
वहु राजनेताके साथ-साथ महयन सिपहसालार भी था । 
उसकी संपत्ति, शक्ति तथा प्रतिष्ठाके कारण गोलक्घंडाका 
सुल्तान उससे दरप्या करने लगा भ्रौर वह उसे दंडिते करना 
चाहता था । मीर ज॒ुमलाने मुगखोसे साजिश करके, 
णाहजादा मरौ रंगजेबकी सहायतासे, जो उस समय गोल- ` 
कुडापर हमला करनेवाली मगल सेनाका नेत॒त्वं कर 
रहा था, १६५६ ई०्म दक्रखिनमे वादणाह्‌ शाहूजर्षकी 
सेवा स्वीकार करली । इसके बाद ही वहु शाहुजहाँका 
वड़ा वजीर नियुक्त हो गया । ` 

गाहजहां (दे०). के लड कोभ उत्तराधिकार युद्ध 
छिड़नेपर, मीर जुमलाने ग्रौरंगजेवका पक्ष लिया श्रौर 
उसे धमेको लड़ाई (दे०) जीतनेमे भरी मदद दी, 
१९९० ई०मे ग्रौरंगजेबने उसे वंगालका सूबेदार नियुक्त 


॥. 








किया, जहाँ पहुच कर उसने णुना (दे०)को प्रांतसे बाहर 


खदेड़ दिया । वादे उराने ्रासामपर चटढ्ाई को, अहम 
राजाकरो श्रपनी राजधानी छोडकःर भागने तथा १६६२ 
इक संधि-करनेके लिए विवल् किया| दस संधिके 
दारा श्रीम राजा हजानके रूपमे एक बड़ी रकम देने 
तथा दक्षिणी भ्रासामका वहुत-सा भाग मृगलोको संप 
देनेके लिए राजीदहो गया । श्रा्ामकं जंगलोसे वापस 
लौटते समय मुगल सन।कोौ भरो कटिनाइयां ज्ञेलनी पड़ीं 


` श्रीर मीर जुमला वीमार पड़ गथा । वह जनवरी १६६३ 
-दङ्न्मे ढाका वापस लंःटते समय रास्तेमेदही मर्‌ वेया । 
मीर ज॒मला, शरीयतुल्ला खा-एक तूरानी जो वादशःह 


फर्रखरिय रके राज्यकाल ( १७१३-१६ ई० के पर्वा 
मं ढाका तथा पटनामे काजी रहा । षह षड्यंत्रकारी 
मनोव्तिका था ग्रौर उसने फर्षशियरको सेयद बंधुभ्रों 
(दे ४! सं लड़ाने कौ कोशिश की । बादमे वह्‌ संयद बंधूग्रो 
तत सिल गया सनौर उनके नीचतापूणं कार्योमिं सदद करने 
लगा । 


मीटन-नवाव मीर जाफर (दे०) (१७१५७६० ई०) का 


लडका तथा भावी उत्तराधिकारी । नवाब सिराजुदौला 
(दे०) पलासीकी लडार्ईमे हारनेके बाद जव भोगतो 
उसने उसे गिरफ्तार कर लियाभ्रोर मुशिदावाद वापस 
लाकर १७५७ ई ०मे उसको हत्या कर डाली | इसके 
वाद दही विजली गिरनेसे मीरनको मृत्युहो गयी । 


‹ भ्नीरनपुर कटराक्ती लंडाई-प्रवधके नवात्र शुजाउदृदौलाकौ 


ग्रौर रुहेलीकि बीच १७७४ ईण्मे हुई । एक श्रग्रेजी 
पलटन भी शुजाउद्दौलाकी मददपर थी । शजाउद्दौलाने 
र्हेलोको हरा दिया रौर उनका राज्य श्रेवधमें मिला 


सिया । 


मीरन बहादुर शाह्‌-ताप्तीको घाटीमं स्थित खानदेशका 


शासक । १५६० ई०मे उसने प्रकबरकी श्रधीनता स्वी- 
करार कर ली, परन्तु वादमं श्रषने इस कायेपर परएचात।प 
करके उसने विद्रोह कर दिया । १५६६ ईम ञ्रकव॑रने 
स्वयं सेना लेकर खानदेशपर चढ़ाई की भ्रौर अरसीरगहृपर 
कव्जा करके मीरन बहादुरशाहक। अ्रधीन बनाया । 
खानदेशको मुगल सा स्राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया । 


मीरपुर परिवार-सिधके भ्र्मरोके परिवारोमेसे एक । 


१८४३ ई०में मियानी (३०) की लडाईमे सिधके भ्रमीरोके 
ग्रन्य परिवारोके साथ यह परिवार भी हारा श्रौर 
निर्वासित कर दिया गया । 


मीर फतह अली खां ताख्पुर-जिसने १७८३ ई०में धके 


ऊपर श्रहुमद णाह अब्दारीके उत्तराधिकारि्योका नियंत्रण 








वस कर्णना ष नाशाातानकाात -विता रक जास ~ जनानालकयाातातवगगनिततिकय तक कातल = = अ नार प ४ >~", __ ~ 
समाप्त कर दिया ग्रोर्‌ सिधको एक प्रकारसे स्वत राज्य 
वना दिया । उसको मृत्यु १८०२ ईभ्मे ह । उसके 


उत्तराधिकारी, जा मध्यवर्ती सिधपर णासन करतेयं 
चार परिवारोमं विभक्तहगये। बे शहृदादपुरमें रहते 
थ । मीरपुर तथा खे रपुरमे रहनेवाले ्रपने संबन्धियौकी 
गाति वे सत्रं धके ्रमीर केटेलाते थे । 

म्‌अज्जम, शाहजाद(-रेखिये, 'तहादुरणाह्‌ प्रथमः । 

म्‌इनुदीन चिश्तौ (ख्वाजा) -एक प्रसिद्ध मुसलमान (सूफी) 
संत । अकवर आर जहांगीर वहुधा उसके श्रजमेर-स्थित 
मजारको जियारतके लिए जाया करते ये । 

मकरव छा-मूल नाम शेख हसन, जहागीरका चिगेष ` 
विषवराक्तपात्त पदाधिकारी था। १६०७ ङन्म वह्‌ शाही 
दूतके रूपम गोध्राके पुतंगलियोके पास भेजा गया, किन्तु 
इस ॒दोत्यकर्मका कोई" परिणाम न निकला । उपरति 
मुकरेव खां को नियुक्ति सूरतके प्रान्तीय शासकक्ते रूपमे. ` 
हई, जहां उसने अ्रग्रेजोको पुर्तंगालियोसे यद्ध करनेक्ते 
लिए उत्साहित किया) नाविकं युद्धमें ग्ग्रेनोने पुतं- 
गालियोपर विजय पायी किन्तु स्वयं मुकरखववांँने, , 
जिसके पास कोई नौसेना न थी, सव पुततगालिोसे 
सुलहका प्रस्ताव किया, तब उसे उस समय श्रत्यधिकं 
श्रपमानको चू ट पनी पड़ी, जव उन्होने उसकां प्रस्ताव 
टकरा दिया । 

म्‌करब खा-पूल नाम शेख नियाम । ओ्रौरंगजेवका एक 
उत्सादी संनिक पदाधिकारी था। उत्ते खान जमा की 
उपाधि दीगयीथी। १६८६ ईण्मे जब उसे सूचना 
मिली क्रि मराठा शासक शंभूजी ग्रपने प्रधान-मंती कविं 
कलशके साथ संगमेश्वरकौ यात्रा कर रहा ह.॥ बह 
 कोल्हापुरमे था । उसने शी घ्रता्े कूच करके शम्भूजीके 
पड़ावको घेर लिया तथा मराढा शासकको उसके प्रधान 
मती कवि कलश तथा सारे लाव-लश्करके साथ वन्दी 
बना लिया । | 

मुतापौड-रखिये, "ललितादित्य मक्तापीड' । 

मुकुन्द राव-एकं मराठा सरदार जो वीजापुरके सुत्तान 
यूसुफ प्रादिलशाह (दे०) (१४९०-१५१० ई०} के 
दवारो पराजित हृश्रा । उपरान्त उसने सुलतानको अ्रपनी 
बहनि व्याह कर सन्धि कर ली। व्याहुके बाद उसकी 
बहनका नाम बृव्‌जी खानम पड़ा ग्रौर वह दूसरे सृल्तान, 
इस्पाइलकी माँ बनी । ` ¦ + 

म्‌ खर्ज, आशुतोष (१८६४१९२४) -वंगालके स्याति- 
लब्ध ्रिस्टर श्रौर शिक्षाविद्‌ । मध्यम वगके बंगारी 
ब्राह्मण परिवारमें जन्म हृश्रा भ्रौर विद्यार्थी जीवनम ही ` 











नाम कमानेके उपरांत १८८८ ईज्में कलकत्ता हार्ईकोटमे 
वकालत प्रारम्भ की। १६०४ ई०्से हाईकोटके न्याया- 
धीश ग्रौर १६२० ईण्से स्थानापन्च मख्य न्यायाधीश 
हनेके बाद १६२३ ई०्मे उन्होने ्रवकाद लेः लिया । 
वे यद्यपि राजनीति दूर रे, फिरभी वे १८६९९ ई््में 
वंगाल विधान परिषदूके सदस्य सनोनीत किये गये । 
उन्होन शिक्षाके क्षेत्र में, जिसके लिए उन्होनि अ्रपना 
समस्त जीवन ्रपित कर्‌ दिया था, उन्होने वंगालकी जौ 
महती सेवा कौ, उसके ्राधारपर उन्हुश्रा्षुनिक्‌ वंगालवा 
निर्माता कहा जा सकता है । २५ वर्घकी श्रत्पश्रायुर्मं वे 
कलकत्ता विश्वविद्यालयके सिनेटके सदस्य हुए श्रौरः 
उपरान्त चार सत्रावधि तक उसके उपकर नपति रदे । 
उस वरिषए्वविद्यालवसे उनक्रा जीवनकी श्रतिम घड़ी 
तके सम्दन्ध वना रहा । लाई कजेनने भारतीय विष्व- 
विद्यालय श्रधिनियम, भारतम उच्च शिक्षाका प्रसार 
रोकनैके उदेश्यसे व्रेनाया था, कितु प्राणुतोष मुखर्जनि 
उसके माध्यमवे वंगालमें उच्चशिक्षाका प्रसार कर दिया 
प्रार्‌ कलकत्ता विश्वविद्यालयको परीक्षा की व्यवस्था 
करनेवाली संस्था मावते उठाकर उच्चतम स्नातकोत्तर 
शिक्षण देनैवाली संस्था बना दिया । उन्होने केवल कला- 
गंकायमे ही विभिन्न विषयो एम० ए० की कक्षां 
नहीं खोलीं, प्रयोगात्मक एवं प्रयुक्तं विज्ञानो (4701164 
500९5) कै प्रशिक्षण हेतु भी स्नातको-त्तर शिक्षाका 
प्रतन्ध किया, जिसके लिए इसके पूवं कोर प्राविधान नं 
धा । उन्हाने कलकत्ता विश्वविद्यालयके लिए महाराज 
दरभगा, सर तारकनाथ पालित एवं रास विहारी घोषसे 
प्रचुर दान प्राप्त किया ग्रौर दस्र धनराशिसे उन्होने 
विश्वविद्यालयमें पृस्तकालय श्रौर विज्ञान कालेजोके 
विशाल भवनोका निर्माण कराया जो प्रयौगशालाभ्रौसे 
युक्त थै । इस प्रकार उन्होने देशम गिक्षाकी धाराको 
एके नया मोड दिया | उन्होने बंगला तथा भारतीय 
भाषाग्रोको एम० ए० की उच्चतम डिग्रीके लिए श्रध्ययन- 
का विषय वनाया । उनकी वेशभूषा ग्रौर प्राचार-उ्रवहारमें 
भारतीयता क्चलकती थी | कदाचित्‌ वह प्रथम भारतीय 
थ, जिन्होने रायल कमीश्चन (संडलर समिति) के सदस्य 
को ह्‌सियतमे सम्पूर्णं भारतम धोती ग्रौर कोट पहन कर 
श्रमण किया! वहु कभी दुग्लण्ड नहीं गये ग्रौर उन्न 
ग्रपनै जवन तथा कायं-कलापोमे सिद्ध कर दिया किं 
किस प्रकार एक सच्चा भारतीय श्रपने विचारोमें 
सनातनपरंणी, कायमिं प्रगतिशील तथा विष्वविद्यालयके 
देतु अष्यापकोके चयने श्रन्तर्यष्टीयतावादी हो सकता 


मर्जः, 


मज्‌, अएणत)घ~त गङ सजवबश 





दै । उन्होने कलकत्ता विज्वविद्यालयमें भारतीय ही नहीं 


-स्रम्रेज, जर्मन श्रौर श्रमरीको प्रोकेसरको भी रखा स्रौर 


उसे पूवे का श्रग्रगण्य विष्वविद्यालय वना दिया । 
धनगोवाल~प्रसिद्ध वंगाकी सौहित्यकार जो 
ग्रमेरिकामे जाकर वरस गये । उन्हनि भ्र॑ग्रेजी भाषामें करई 
पुस्तके लिखी, जिनमें मरे भाईका व्यक्तित्व' (20111811 0 
४ 87006) नाणक पृस्तकमं उन्ट्ाने ग्रपने भाई श्रौर 
वंगालके सुप्रसिद्धं क्रान्तिकारी नेता जद्‌ गौपालकी जौवनी 
दीह । उनकी रचनाग्रने उन्हं साहित्यके क्षेमे श्रच्छी 
ख्याति प्रदान की । 


मगल राज््रेणश-राज वावरसे श्रारम्भ, जिसने १५२६ ईजे 


ग्रन्तिन लोदी चुत्तान इत्राहीम लोदीको पानीपतके प्रथम 


युद्धरमे पराजित क्रिथा। इस तिजयत्रे वावरका दिल्ली 


ग्रोर प्रागरापर अधिकार हौ गया । ५२७ इमे 
वावरन मेवाडके णासक राणा सांगाको खन्‌श्राके यद्धमें 
पराजित्त कर राजपूतक्रे प्रतिरोधका भी अन्त कर 
द्विया । श्रततः १५२८ ईज्मं उसने घाषराके यृद्धमें श्रफ- 
गानोको पराजित कर श्रपना शासन विहार ओरौर बंगा 
तक विस्तृत कर लिया। इन विज्योनि बाबरको उत्तरी 
भारतका सम्राट्‌ वना दिया | उपमके द्वारा प्रचलित 
मगल राज्यवंशने भारतमे १५२६ से १८५८ ई० तक 
राज्य किया । 

मुगल राज्यवंशमं उन्नीस शासक हुए, जिनमें प्रथम 
छः बावर ( १५२६-३० ), हु मायू ( १५३०-४० तया 
१५५५-५६ )› प्रकर ( १५५६-१६०५ }, जहांगीर 
(१६०५-२७), शाह जहां (१६२७-५८) तथा ्रौरंग- 

(१६५८१७०७) प्रायः महान्‌ मुमल सम्राट्‌ गिनि 
जाते हँ । इनरमसे श्रकवरने सम्पूर्णं उत्तरी भारत तथा 
दक्षिणके खानदेण श्रोर वरारको श्रपने श्रधिकारक्षेत्रमे 
ले लियाथा। साम्राज्य-विस्तारकी यहु प्रक्रिया उसके 
बादवाले तीन शासकोके कायम भी चलती रही । फलतः 
ग्रीरगजेवके राज्यकालमे मुगल सास्राज्यका विस्तार 
हिमालयके निचले भूभागे लेकर कन्थाक्रुमारी तक 
सम्पूणं भारतम हो गया । किन्तु उसके समय घटित 
घटनाग्रोमे यह भी स्पष्टदहो गया करि उसने अ्रजगरकी 
भाति भ्रपनी पाचनशक्तिसि श्रधिक निगलनेका प्रयासं 
कियाहै। इसके प्रतिरिक्त उसने जान-नृञ्चकर धार्मिक 
उदारताकी उप नीतिके परित्यागका भी दुस्साहस किया, 
जिसपर श्रकवरका विशाल सास्राज्य श्राधारित था 
ट्स प्रकार ग्रौरंगजेबने भारतववंको इस्लाम-प्रधान 
सा्राञ्यका शूप देनैक प्रयासं या, जिसके फलस्वरूप 
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 इिनदुप्रौके विनोद हए, जिनका सूत्रपातत महाराष्ट्रमे प्रतिषस्धिय प्राप सव्मोप्रम एनं चरमो रनलिति महाराष्ट्मे 
शिवाजीने क्िणाथा प्रर पंजावमे सिख, वृन्देलबण्ड 
ग्रार राजपतानेके राजवृतो तथा जाटोमे भी, जो अ्रकवर- 
के स्वा।मभक्त समथक्र थे, विंद्रोहुको स्रगिति घड़क उठी | 
दूसरी श्रोर पुततमाल, हार्लण्ड, दुग्लैण्ड श्रौर फरंसफरे 
व््राफारियाक्री उपरस्थितिने श्रौर भी कठिनादइयां उत्यनन 
क, क्योक्रिं उनक्रौ राजनीतिक प्रभिलापाषएं, व्यापार 
सम्बन्धी गतिविधियोके अ्रवरणमे ठकीहुर्‌ थीं ओ्रौर 
उनको सामरिक्र सामग्री एवं संपठन तथ। जहाजीशकति 
मृगलोको श्रपेक्षा कीं श्रेप्ठतर्‌ थी । श्रन्ततः उत्तराधि- 
कारके युद्ध जहौगीरके राज्यकालके श्रन्तिम वर्षोसे 
मुगलवंके शासनपर ममन्तिक विपत्तिके रूपमे व्रावर 
घहुराने लगे, जिनसे राजशक्तिमें विशेष दुबैलता भ्रा 
गयी । परिणामस्वल्य श्रन्तिम तेरह मृगलशासक, जो 
उत्तरकाटौन मुगल समाद्‌ कहे जाते है, न्रयोग्य शासक 
सिद्ध हए । अ्रठारह्वैं शताब्दीसे क्रमणः उनकी राज्य- 
सौमाएु क्षीण हौती गयीं | नादिरशाह दुर्खनीङे १७३६ 
ई० वाले तथा अ्रहमदणाह्‌ प्रभ्दालीके १७५१ से १७६१ 
ई० तक होनेवाले श्रक्रमणोने इस करमको विशेष गति 
` प्रदान की । 
बहाटुरणाह्‌ प्रथम श्रथवा शाह्‌ प्रालम (१७०७-१२), 
जहाँदार णाह (१७१२-१३), फएरुख शियर (१७१३-१ ६), 
रफौदुदजव (१७१६), रफोउदौलत (१७१९), नेकुस्सि- 
यर ( १७१९ ,, इत्राहीम ( १७१६ ), मुहम्मदशाह्‌ 
( १७१६-४८ ), श्रहुमदशाह्‌ (१७४८-५४) भ्रालमगीर 
द्वितीय ( १७५४-५९ ), शाहश्रालम द्वितीय ( १७५६९. 
` १८०६ ), श्रक््र द्वितीय ( १५०६-३७ ) रोर बहादुर 
शाहं द्वितीय ( १८३७-५ ) उत्तर-कालीन मुगल सम्राट्‌ 
माने जाते हैँ । जिस मुगल वंशकी प्रतिष्ठा बाबर द्वारा 
पानीषतके प्रथम यृद्धके उपयान्त हुई तथा जिसकी परि. 
पुष्टि श्रकबरने पानीपतके १५५६ ई० वाले युद्धम की, 
उषे १७६१ ई०के तृतीय पानीपत युद्धसे भीषण श्राधात 
लगा; जिसमें भ्रवधके नवाब शुजाउदौलाकी सहायतासे 
म्रहमदशाह प्रम्दालीने मुगल सच्राट्‌ शाह्‌ श्रालम द्वितीय 
-श्रौर उसके संरक्षक एवं सहायक मरालोको परानित 
किया। इतने पर भी उसका क्षीणप्रायं अ्रस्तित्व श्रपनी 
शक्ति एवे प्रभुताके कारण नहीं, श्रपितु उसके संभाग्य 
उत्तराधिकारियो, स्वतंत्र हो जानेवाले मुस्लिम सूबेदारो, 
. विद्रोही हिन्द राज्यों प्रौर चतुर भ्रगरेन व्यापारियोंकी 
पारस्परिक प्रतिद्रन्दिताके कारण, किसी प्रभपर्‌ वना 
हा । भन्ततः अरंप्रजोने अपने हिन्द पौर मुसलमान 


२६६ 
प्रतिष्ठ न्दियोके श्रापसी रर्प्या-दरेप एवं संर्षोका घरनुचित 
लाभ उठाकर मुगल वंशके स्थानपर अ्रपना साम्राज्य 
स्थापित कर दिया । अन्तिम मुगले सम्राट्‌ वहादुरशाहं 
द्वितीय, जो प्रायः प्रपते राज्यकालके प्रारम्भसे ही 
प्रग्रेजोका एक प्रकारसे पेणन-प्राप्त शासक ठ्न गया था, 
१८५८ ईण्के तथःकथित्त सिपाही-विद्रोहमे सहयोग देने- 
कं कारण धिदासनसे उतार कर रंगून भेज दिया गया 
प्रौर १८६२ ई०में वहीं उसकौ मृत्यु हो गयी । 


मुगल शासन-प्रणालो-पुगल राजवंशके ततीय सम्राट्‌ 


ग्रकबर ( १५५६-१६०५.३० ) ने इसका संगठन क्रिया, 
क्योकि उसके पिता हुमायु ्रौर पितामह बावरको नं 
इतना श्रवसरही पिला ग्रौर न उनमें इस कायंहेतु 
प्यप्ति क्षमता ही थी । इस शासन-व्यवस्थाका केन्द्रविन्दु 
सम्राट्‌ होता था, जिसकी शक्ति ्रसीमितथी श्रौर 
उसका ब्रदेण ही कानून धा। सम्राट्‌ ही राज्यक्री 
सवंच्चि सत्ता, राज्यका प्रमुख, सेनाका सर्वोच्च संचालकः, 
न्यायका सोत श्रौर मुख्य कान्‌न-निर्माता था । इन समस्त 
शक्तियोका सफलतापूर्वक संचालन करते हेतु सम्राट 
लिए यह प्रावश्यक था कि वहं शारीरिक दष्टिसे वल- 
वान श्रौर मानसिक दष्टिसे जागरूक हो । किन्तु मुगल 
गासन-व्यवस्थामे, जो वंशानुक्रमकी परंपरापर प्राध्ारित 
थी, इस प्रकारे शक्तिशाली शासकोकी घ्रटूट पररा 
भ्रसंभव प्रायः थी । अतः छः पीदियों तक शक्तिशाली 
सम्राटोकरी शासन-ग्रवधिके उपरान्त मुगल शासन- 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी । 

मुगल सम्राटोके कई मंत्री होते थे, जिनमेसे क्रमशः 
चार मुख्य थे। दीवान-माल श्रौर वित्त विभागका 
प्रधान --मीर चघ्शी; संनिक विभागका प्रधान--मीर 
सामानः; कारखानो एवं भाण्डारोका अध्यक्ष तथा सदरुल- 
सदर -धामिक श्रौर न्याय विभागोक्रा श्रध्यक्ष । इन चार 
मंतियोके अतिरिक्त राज्यके कई अन्य मृख्य पदाधिकारी 
भी होते थे, जो व्यावहारिक रूपसे मंद्वियोके पदोके सम- 
कक्ष थे; किन्तु इन मंच्नियों दारा किसी मंदिमंडलकीं 
संरचना नहीं होती थौ तथा उनकी नियुक्ति एवं पद- 
च्युति सम्राटूकौी इच्छापर निभेर रहती.थी। सथही 
मुगल शासन-प्रणालीमे एसी कोई सभा या समितिन यी, 
जो कानूनी तौरपर मुगल सन्नाटों तक उसकी मुसल- 
मान श्रौर हिन्द प्रजाकी भावनग्रोको पहुंचा सके 1 
इस प्रकार मृगल शासन~व्यवस्थामे शासनके दो्षोको दूर 
करनेषाली किसी एसी सुधारक संस्थाका सवेधा श्रभाव 
था, जसी ई्लण्डके तत्कालीनं ट्यूडर भ्रौर स्टुश्रटे 


, 
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 राजाग्रोके कलमे पालियामेण्टके रूपम वर्तमान श्री । 
एसो सुधारक संस्थाकं म्रभावमं मगल जासन-व्यवस्थ। 
सस्राटाको स्वेच्छाचारितापर्‌ तव तक चलती रही जेवर 
तकं वे मानसिक रूपसे अ्रपने कर्तव्योके प्रति जागव 
रहे । उपरान्त जव मुगल शासक दुर्वल हौ गये, 
णासन-प्रणाली एेसे महत्वाकांक्षी ग्रौरं ग्रनँतिकः मंचिया- 
के हूाथोका विलीना वनं गयी, जो श्रपनी स्वेच्छान 
सस्राटोको स्थानापन्न एवं पदच्य॒त करते थे । 
मगल शासन-प्रणाली नौकरणार्ही पद्धत्िपर्‌ स्राधा- 
रित थी, जिसमे नागरिके ग्रौर सैनिकः विभागमे कोर्ट 
भद नहीं था सभी उच्चाधिकारी मनसनदारोकीा 
तंतीस कोटियोमें श्रेणीवद्ध थे, जो दसतते लेकर्‌ दस हजार 
तकं सेनिकोकि नायक होते ये  इनमंसे सभीको फौजदारी 
ग्रौर दीवानीके भ्रधिकारप्राप्तथे ग्रौर्‌ प्रत्येककां नकद 
वेतन दिया जाता था] ग्रागे चलकर उन्हुं यहु वेतन 
जागीर्‌ ्रयवा किसी भू-नागकौ मालगुजारी वसूल करने- 
के श्रधिकारके ख्पमे दिया जाने लगा । मनसवदारी प्रध। 
मुगल शासन-व्यवस्थाकी नीव थी ग्रोर उसीकरे हारा 
कमचारियोके ग्रोहूदे ग्रौर उनका वेतन निश्चित होता 
था । यहु प्रथा कुष्ठ-कुछत्रिटिण शासनकालकी ई{डयन 
सिविल तथा मिलटरी सविसके भ्रनुरूप थी । मौलिक 
ग्र॑तर केवल इतना ही था कि १८५३ ई० के उपरान्त 
टंडियनं सिविल सविसेके सदस्योके समानं इसके सदस्या- 
का चयनं किसी सवंजनिक परीक्षके द्वारा नहीं होता 
था, वरन्‌ श्रकबर सदुश उदार शासककिं कालम भ, 
इसमं मुख्यतः मुसलमानों ग्रौर वह भी विदेशी मुसल- 
मानोकी भर्तीकी जातीथी। इस प्रकार मृगलकिं 
केन्द्रीय शासन-व्यवस्था, जो मूलतः संनिकर प्रथापर्‌ 
ग्राधारित प्रौर विदेशियों द्वारा संचालित थी, कभी 
जनत।का समर्थन प्राप्त न कर सकी | 
मगलोने एक एसी प्रान्तीय शासन-व्यवेस्थाकां 
विकसित किया, जो दिह्लीकी सत्तनत-कालीन व्यवस्था- 
से सुधरी हई थी । श्रकबरने श्रपने साग्राज्यका विभाजन 
१५ सूबोमे किया था, जिनकी संख्या साम्राज्य विस्तारके 
साथ, जर्हागीरके राज्यकालमे १७ प्रौर ग्रौर्गजेत्रके 
गासनकालमे २१ हो गयी । प्रत्येक सूवेका पुनः करट 
सरकासोमें विभाजन होता था, जो ब्रिटिशकालीन जिलों 
के समकक्ष ये । प्रत्येक सरकारका कई परगनोमे उप- 
विभाजन होता धा, सरकारका कई पर्गनोमे उपविभा- 
जन होता था, जिन्हे ग्रामोंका समूह्‌ कहा जा सकता है । 
मृंगलोंकी प्रांतीय शासन-व्यवस्था केन्द्रके ही श्रनुरूप थी। 
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मगल लासन-प्रणाछी 

केवल एकः महर्वपूण श्र॑तर था । प्रान्तीय णागन-व्यवस्या- 
का स्वंच्चि श्रधिकरार, नाजिम या सिपहसालार अथवा 
रूवेदारमं, जा जासनक्रा प्रधिलासी भा, तथा दीवाने 
जो प्रान्तके माल विभागका ग्रधिष्ठोगा था, विभाजिते 
रटेता था। इनमरा दानाकी हौ नियुक्ति प्ग्राट्‌ द्वारा 
दात धी ग्रौर दोना उीकरे प्रति उत्तरदायी भे । दोनों 
एक दूसरेकी गत्तिविधिपर्‌ भी ध्यानं रखते थ | फलतः 
प्रान्तामे विद्रोह यदि अ्रप्तभव नहीं ता कठिनं अवश्य था। 
दीवानकेः अतिरिक्त सूबेदारको दख्णी नामक पदा- 
विकारी, जो सेनिकोकोा वेतन-वितरक होता था तथा 
न्यायक्रत्ता काजी ग्रौर्‌ सदरसे भी सह्‌यता मिलती थी । 





प्रत्यक सरकारमं एक फोजदार नियुक्तधा, जो ग्रपने 
क्षेमं गान्ति एवं सुव्यवस्था वनाये रखनेके श्रतिरिक्त 


फोजदारीके मुकदमोमं न्याय करता था तथा पुलिसग्रौर 
स्थानीय संनिक दस्तक्रा नायक भी होता था । प्रत्येकं 
महत्वघुणं नगरम कोतवाल नामकः एक श्रधिशासी 
नियुक्त रहता धा । प्रत्यक प्रान्तमं केन्द्रीय शासनं दारा 
प्रत्यक्ष एव गुप्त रूपस वाकयानवाप्त (सूचना-वाहूक) 
नियुक्त थ, जिनका कायं केन्द्रीय सरकारको प्रान्तोमे 
होनेवाली सभी वटनाग्रोकी सूचनादेना था। केन््रमे. 
इन सूचनाग्रोपर ध्यानपू्वैक विचार .होताथाग्रौर्‌ वे 
नियमित रूपसे सम्राट्‌के सम्मृख रखी जाती थी] इस 
व्यवस्थान प्रान्तीय शासकोकी विद्रोही प्रवृत्तियोपर 
ग्रतिरिक्त नियंच्रण रहता धा । 

मुगल सम्राटोको ग्रायका मूलल्लात भूमिक धा। 
प्रायके श्रन्य साधन सीमाकर, टकसाल, य॒द्धोमे विजित 
सम्पत्ति तथा हजनिकी राशि, भेट-उपहार, एकाधिका 
(मुशलराज्य संनिक तथा ग्रन्य उपभोग्य वस्तुग्रोका प्रमृख 
निमाताथा) श्रार चूगीके थे । परे उत्पाद्रनका एक 
तिहाई भागं भूमिकरके रूपमे निर्धारित था भ्रौर्‌ कर- 
संग्रह राज्य हारा नियृक्त वेतनिक श्रधिकासियों द्वारा 
प्रजासे सीधा वसूल किया जाता था। 

भूमिका विभाजन उवराशक्तिके भ्राधारपर चार 
श्रेणियों किया गया धा ग्रौर प्रत्येक श्रेणीकी सही-सही 
उपजका पता लगानेके लिए विशेष व्यवस्था की गयी 
थी। भृमिकर यद्यपि नकदी ग्रौर उपज दोनों ही रूपोमिं 
लिया जाता था, किन्तु नकदी प्रथाको प्रोत्साहनं प्राप्त 
था । उपजका नकदी मूल्यांकन पिछले ३ या ¶० वषकि 
प्रचलित मूत्योके म्राघारपर सावधानीसे किया जाता 
था। इसपर भी सम्पूणं राज्यमे समान व्यवस्था प्रचलितं 
त थी । सिन्धके निचले कठि श्रौर कष्मीर सदृश भू 








मुगल शासन-प्रणाली-मुजाहिद 


भागोंमें राज्यका श्रंण खडी फसलके वास्तविक विभाजन 


के उपरान्त निर्धारित करिया जाता था । मुलतानसे लेकर 
विहार तकके विस्तृत भू-भागोमे एक शअ्नन्य विशिष्ट 
प्रथा प्रचलित थी, जिसके भ्रन्तणंत भूमिके सर्वेक्षण 
ग्रौर समान स्तरके मानदण्डसे पेमायण तथा उपजके 
ग्रनुसार श्रेणी-निर्धारण एवं श्रौसत उपज भ्रौर उसके 
ग्राधारपर एक तिहाई प्रंशके नकद मूल्यका निर्धारण 
होता था, किन्तु वंगालमें कानूनगो नामक राजस्व 
ग्रधिकारियोकी रिपोटके म्राधारपर राज्या भ्रंश निर्धा- 
रित होता था । 

मगल सेनाके मख्य श्रंग प्रश्वारोही, पदाति, तोप- 
खाना श्रौर जहाजी बेडा थे। इन चारो प्रंगोमे ग्रष्वारोही 
दल सबसे महत्वधूणं था 1 पेदल सेना, जिसमे नगरों एवं 
गोसे यथा श्रपसर भर्ती को जाती थी, प्रायः नेगण्य 
थी | तोपखाना भारतमें बनी भरथवा विदेशोसे भ्रायात 
की गयी तोपोसे सुसञ्जित था। यद्यपि मुगल तोपखाना 
तत्कालीन हिन्दू राज्योके तोपखानोसे श्रेष्ठ श, तथापि 
वहु यूरोपीय शवितियोसे निम्न स्तरकाथा। उसकी 
तोपे नतो उतनी दूर तक मार कर सकती थींभ्रौरन 
उसके गोले निशानेपर उतने सही गिरते थे । मृगलोकी 
जल-सेनामे वडी श्रौर छोटी नावं थी, जो नदियोके 
ग्रातायातका संरक्षण करती थीं। वे समुद्रोकी 
याताश्रोके हेतु नितान्त श्रनृपयुक्त थीं । वस्तुतः श्रकबर 
ग्रौर श्रौरंगजेव सहित समस्त मुगलशासकोने . व्यापार 
तथा अ्रक्रमणके विचारसे समुद्री मागेके महृत्वको कभी 
नहीं समश्ा श्रौर इसी कारण उन्होनेएक एेसी विशाल 
जल-सेनाका निर्माण नहीं किथा, जो यूरोपीय शक्तियोसे 
समूद्रोमे लोहा ले सक श्रोर उन भारत भूमिपर उतरने 
से रोके | 

मुगलशासक जल-सेनाके लिए एक यूरोपीय जातिके 
मुकावलेमे दूसरी ज।तिकी सहायतापर निरभर रहै श्रौर 
इस प्रकारं श्र॑ततोगत्वा स्वयं उनके शिकार बन गये । 
इसी प्रकार मनसबदारी प्रथामें भी, जिसपर मुगल सैन्य- 
शक्ति संगठित थी, शठे श्राकडे भरे जाने लगे श्रौर उनमें 
नियमित प्रशिक्षण एवं श्रनृशासनका श्रभाबे हो गया । 
द्संके श्रतिरिक्त युद्धके लिए प्रयाण करते समय तथा 
युद्ध-भूमिमे मगल सेनाके साथ इतना श्रधिक लाव- 
लपकर रहता था कि श्रौरंगजेबके कालमें ही वह्‌ दुतगामी 
ग्रौर हलक शस्त्रास्व्रसे सज्जित मराठा सेनाग्रोका 
मुकावला नहीं कर पाती थी । १७३९ ईऽ मे नादिर- 
शाह्‌ दुररनी द्वारा मरौर उपरान्त प्रहुमदशाह श्रब्दाली 


| २७१ 
दारा उसे बारम्बार पराजय उञानी पडी श्रौर भ्न्ततः 
उसका दुःखद पराभव हुश्रा । 

भ्न्तमे यहं बताना उचित दहै कि मुगल संनिक- 
शक्ति प्रौर क्षमता इस कारण भीह्ासहुश्राकि 
उसने श्रपनी विजयोसे मिलनेवाली शिक्षाप्नोकी पूणं 
ग्रवहेलना कौ । शस्तास्तौकी श्रेष्ठताने ही बाबरको 
पानीपत श्रौर खनुश्रामें तथा ्रकबरको हल्दीधाटीके 
युद्धोमें विजय दिलायी थी, किन्तु १८ वीं शतान्दीमें यह्‌ 
सेनिक ्रेष्ठता भ्रग्रेजोके हाथो चली गयी, जिनके हथि- 
यारों ओर सेन्य-संगठनकी शक्तिके समक्ष कोई भी 
भारतीय सेना नहीं ठहर पाती थी । इस प्रकार मुगल 
सेनिक-व्यवस्थाकी विफलता एक एेसा दुष्टान्त प्रस्तुत 
करती है जिसकी श्रवहेलना भारतीय गणतंतकी सरकार- 
को श्रपनी सुरक्षाकी द्ष्टिसे कभी तहीं करनी चाहिए । 
राज्यका अस्तित्व तभी संभव है, जब वह श्रपने शस्त्रास्त्र 
मरौर सैन्य सामग्रीका समयानुकूल ' भ्राधुनिकीकरण 
करता रहे । 

मुजफ्फर जंग-निजामुल-मुल्क चिन-किलिच खांका दौहित्र 
(नवाषा) । निजामी म॒त्युके उपरान्त १७४८ ई० में 
वह ्रपने मामा नासिर जंगके स्थान॒पर हैदरावादकी गही- 
का दावेदार वना 1 उसने इपततेकं श्रघीन फ्रसीसियोका 
समर्थेन भ्राप्त किया तथा उसे चन्दा साहं सदृश मित 
भी मिला, जो अरकरटिकी गदीका दावेदार था) प्रारम्भे 
युद्धका परिणाम उसके विपरीत रहा, परन्तु १७५० ई० 
मे नासिर जंगको हत्या कर दी गयी श्रौर प्रासीसियोकी 
सहायतासे मुजफ्फर जंगको निजामत मिल गयी, जिसके 
वदले उन्दं विशेष सुविधाएं प्रदान कौ गयीं । किन्तु 
१७५१ ई०मे हुई एक भ्राकस्मिक मुठभेडमे मुजफ्फर जंग 
भीमारागया श्रौर हैदराबादकी गद्दी उसके तीसरे 
मामा सलावत जंगके श्रधिकारमें भ्रा गयी । 

मूर्तिद होनेकौ धोषणा-(धामिक विषयो भो विवेकपूण 
निर्णयकर्ता होनेकी घोषणा) बादशाह श्रकबर द्वारा 
१५७६९ ई०मे की गयी । एक व्यवस्था-पवके द्वारा प्रल्लाह्‌- 
कौ शान भ्रौर इसलामके प्रचारे लिए नादशाहूको 
इसलाम धमेसे सम्बन्धित किसी भी विवादे अन्तिम 
निणेयकर्ता घोषित कर दिया गया । इस व्यवस्था-पतरके 
द्रा मुगल बादशाहको मुज्तहिद बना दिया गया भ्रौरं 
उसकी शक्ति बहुत अधिक बद्‌ गयी । 

मुजाहिश-बहमनी वंशका तृतीय सुल्तान । वह भ्रत्यधिक 
मदिरा पान करता था, फलतः उसका चचेरा भाई दाऊद 
उसका वध करके सिहासनपर बंठ गयां । दाऊदभी 
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स्रपने {सदटासनारोहणसे एक वषके भीतर ही एक गुलाम 
दारा मार डाला गया। 
मृडोभेन कमेटी-भारत सरकार दारा १६२४ ई०में नियुक्त 
क गयी । उसका सरकारी नाम सुधार जांच कमेटीथा 
किन्तु सामान्य रूपसे वहु श्रपने श्रध्यक्ष सर श्रलेकंजेण्डर 
म्‌डीमेनके नामपर मुडीमेन कमेटी कही जाती थी । 
मृडीमेन उस कालम भारत सरकारका गृह्‌ सदस्प धा। 
कमेटीके सदस्योमे सर तेज वहादुर सश्र जसे प्रमु गेर- 
सरकारी व्यक्ति भीथे) उसका कायं १६१९ के गवनं- 
मेण्ट श्राफ इडिया एक्टके श्रनुसार १६२१ ईण्मे.जौ 
संविधान सुधार प्रचलित किया गयाथा उसके दोपोकी 
जच करना था | कर्मेटीने दिसम्बर १६२४ ई०मे रिपो 
प्रस्तुत की! सदस्योने दो प्रकारकी रायव्यक्तकीधी। 
बहुमतसे एेक्टमे केवल मामूली परिवतंन करनेकी सिका- 
रिण की गयी थी। परन्तु ग्रत्पसंख्क गेर-सरकारी 
भारतीय सदस्योनि द्वध शासन (दे०)की प्रपरोक्ष रीतिस 
निन्दा करते हुए एेक्टमें भ्राधारभूत परिवत्तंन करनेकी 
भिफारिशकीथी। इन सिफारिशोपर कौोर्द्‌ काररवाद 
नहीं कौ गयी । 
म॒तम्बर खा-ग्रौ रंगजेषके राज्यकालके ग्रन्तिम वर्षम उसको 
सेनाका एक पदाधिकारी । उसने नासिक जिलेमे म र्ठो- 
के कई पहाड़ी दुर्गोपर श्रधिकार करनेमे विशेष योग्यता 
दिखलायी मरौर फिर कोकणको शरोर वढृकर कल्याण 
प्रादि कृई स्थलोपर भ्रधिकार कर लिया। इस प्रकार 
वह पश्चिमी समृद्र-तटीय प्रदेशोको मुगल शासनके श्रधीन 
करानेमें सफल हृश्रा । मुतव्वर खां कल्याणमें कई वर्षा 
तक रहा ओर उक्त नगरमे करई सुन्दर इमारतं बनवायीं । 
मु दकीकी लडाई-१८४५ ई०में भ्रप्रेजो भ्रौर क्िखोके बीच 
टई । इसमे सिखोकी हार हई । 
मुदगल-ङृष्णा ओर तुंगभद्रा नदियोके दोग्रावमें स्थित पर- 
कोरेसे धिरा एक नगर । इसके लिए वहमनी (दे०) रोर 
विजयनगर साम्राज्यों (दे०)के बीच बरावर लड़ाई होती 
रहती थी श्रौर वह किसी एक राज्यके श्रधीनदहौी जाता 
था श्रौर्‌ कभी दूसरे राज्यके अ्रधीन । अन्तमं विजयनगर 
के राजा श्रच्युत राय (दे०) (१५२६९५२ ई०, से इसे 
वीजापुरके सुल्तान इस्माइल श्रादिलशाह्‌ 2०) (१५१०- 
३४ ई०)ते श्रन्तिम रूपसे छीन लिया । 
म॒द्रा प्रणालौ-भारतमे इसका इतिहास वहत पुराना है । 
सवसे पुराने भारतीयं सिकके चांदी या ताके हूभ्राकरते 
ये! इनका श्राकार सामान्यतः चौकोर या श्रायत हता 
था । एसे सिक्के ई्ापूरवं कमसे कम चौथी शताब्दीके हूं 


मुडीमन कमेटी-सृप्रा प्रणाली 


जिनका प्रचलन कद्‌ शतावल्दियो वाद तक बना रहा । 
ईसापूवं दूसरी शतीप्रे भारतीय सिक्कोपर यूनानी प्रभाव 
पड़ने ट्गा श्रौर उनमें तदनुरूप कु सुधार किया गया । 
भारतीय-वाच्ती नरेशोने ग्रधिक सुन्दर सिक्के जारी किये 
जिनपर ग्रीक ओ्रौर प्रक्रत भाषाग्रोमं लेख प्रंकितं ये| 
ईसा वाद प्रथम शतान्दीते कुषाण राजाश्नों (दे०)ने.सोने 
ग्रौर तिके सिक्के जारी क्रिये, जिनके एक पाण्वपर वलि 
चढाते हुए एक राजाको छवि श्रंकित होती धी श्रौर 
दूसरे पाश्वंपर तत्कालीन सभी धमकर देवी-देवताग्रोकी 
प्राकृतं । इस प्रकारके सिक्के बाद की कई शताब्दियों 
तक उत्तरी भारतमे प्रचलित रटे । मृप्त सम्राटोने चौथी 
ई०्में सुवरो हृद किस्मके सिक्के भारी संव्यामें जारी 
किये, उनके ऊषर संसृत भाषाके लेखके साथ-साय 
सिक्का चलानेवाते राजका नाम प्रौर उसकी विभिन्न 
भाव मुद्रा श्रकित होती थीं । उदाहुरणकरे लिए समुद्र 
गुप्तके जो सौनेके सिक्के मिले दै उतम उससे प्यकपर 
वैठकर वीणा वजाते हुए अथवा श्रण्वमेध करते 
चिच्वित किया गया है । पश्चिमी क्षत्रपोने चादीके सिक्के 
चलाये, जिनपर नाम सहित उनकी श्रावक्ष प्रतिमा भ्रंकित 
होती थी । 

खटी शताब्दीमे हृणोक्रे प्र क्रमणके परिणामस्वूप ` 
सिक्कोमे हास हृश्रा । किन्तु दसवीं एतान्दीमे गाधारके 
शाही शासकोने -फिर शुद्ध चाँदीके सिक्का डालने शुरू 
कर दिये । इन्हीं सिक्कोको नकल वादको भारतके तुकं 
विजेताश्रोने कौ । दित्लीके सुल्तानोने श्रपने समयमे 
विभिन्न प्रकारके सिक्के जारी किये । इनमें. १७८ मरेन 
वाले सोने प्रौर चादीके टंक (रुपये) मुश्यये । ये श्राकार- 
मे बड़ प्रौर मोटे थे जिनके एक तरफ "कृन्तमा' श्रौर्‌ दूसरी 
तरफ सिक्का प्रचलित करनेवाले बादशाह व सिक्का 


 ढालनेवाली टकसालका नाम श्रौर तिथि भ्रकित रहती 


थी । मुहम्मद तुगलकने वित्तीय संकटपर विजय पानके 
उदृदेष्यते स्वणं मुद्राश्नोके स्थानपर तिके सिक्के प्रचलित 
किये । यह्‌ प्रयोग विफल रहा श्रौर भारतम किसी अन्य 
मृत्लिम शासकने इस प्रकारकी प्रतीक मृद्राका प्रचलन 
नहीं किया । किन्तु सिक्कोंका गण-स्तर शेरशाहके समय 
तक गिरता गथा। शेरशाहने सोने श्रौर र्वादीके टंक 
( श्रथवा र्पया ) जारी करके मृद्रा प्रणालीको फिर. 
स्थिरता प्रदान की शेरशाहने ्चादीके शुपये श्रौर तबि 
के सिक्केके बीच १: ६४ का श्रनृपातं निर्धारित किया। 
चाँदीका यह्‌ सिक्का एकं महच्वपूणे परिवतंनके साथ 
सम्पूणं मुगल शासनकालमे भारतीय मृद्राप्रणालीका मान- 








मढारालस-मुमताज महल 
दण्ड माना जाता रहा । ्रौरंगजेव (दे०) नै (कलमाके 
स्थानपर्‌ टंकणालाका नाम श्रौर मद्रा जारी करनेकी 
तिथि श्रंकितकी। ग्रौरंगजेवके उत्तराधिकारियोन नी 
इ्यी प्रथाक्म प्रन॒गमन किया । 
सिवक्ोके सामतेमें प्रंग्रेजोन भी १८३५३६० तक 
ममलकी परस्पराका ही पालन क्रिया । सिफ शाहभ्रालम 
द्वितीयके णासनके उन्नीसवे वेमे ही उन्होने एके नया 
सिक्का जारी किया । इस सिक्के पर पुराने लेखोको हटा 
युर श्रग्रेज सख्राट्‌का चित्र श्रकरिति किया गया। श्रागे 
चलकर विधिनच्र मृत्योके चांदी ग्रौर तावके सिक्के जारी 
किप गये शरोर जालसाजी रोकरनेके लिए पर्याप्तिं उपायं 
क्रिये गये । प्रथम विष्वयुद्धकरे कलमे सोनेके सिक्कोाका 
प्रचतत बन्द करना षडा श्रौर दूसरे विश्वगुद्धमं चाँदी 
स्पये तथा अरन्य छोर तिक्रमे चांँदीको सात्रा कम कर 
दी गयी । चांदी सुपप्रेके स्थानपर एक द्पयेका प्रतीक 
रूप कागजी नोट चलाया गयाजो कध मुद्रा वन गया। 
भारत जनस प्राजाद ह्राद, वहु वराञ्र नये सिक्रके 
जारी करता रहादै। ये सिक्केनतो सोने-चादीके है 
ग्रौर न तयि के। एक रपयेसे नीचे एक पसे तक ये 
सिक्के मिन्नित धातुके हैँ । दशमिक प्रणारीके ग्रनसार 
एक स्परया श्रौर एक पैसेका प्रनुपात १:१०० निर्धारित 
किया गत्र! इन सिक्कोँपर स्वतन्त्र भारतके नये पदकं 
ग्रनरूप नये राजचिह्ल उत्कीणं कियं गये । स्वतन्त्र भारत- 


एक स्प्रये ग्रौर उससे उपरके विभित्न मृल्योके कागजी 


नोट छापनेकी परस्परा भी जारी रखी । (ए० कनिघमं 
छत क्वायंस आफ एशियेट इंडिया, क्वायंस आफ मेडी- 
वल ङंडिया; बी ० ए० स्मिथ छत कंटेलाग आफ इंडियन 
क्वास्य; जे० एकन कत क्वाय॑स आफ दि गुप्ताज) 
मद्रराक्षस-एक संस्कृत नाटक, जिसकी स्चना विशाखदत्त 
ते की। विशाखदत्तका स्ी-सही काल ज्ञात नहीं 
किन्तु यह मानाजाता है किं वह्‌ गृप्तकालके उत्तरारध॑मे 
हमरा इस नाटकमें चन्द्रगुप्त मौये दारा श्राय चाणक्य- 
की सहायत्तासे श्रन्तिम नन्द राजासे मगधका राजसिहासन 
छीन लिये जानकी एतिहासिक घटना का उल्लेख है । 
म॒नीम खा-हुमायुंका वीर श्रौर साहसी पदाधिकारी, जो 
प्रकवरके प्रारंभिक शासन-कालमे कावलमें ऊचे पदपर 
ग्रसीनं था। वैरम दाकि पतनके उपरान्त उसे खानखाना 
पदपर नियुक्त किया गया । मूनीम खानि वंगालमें १५७३ 
ट० कै मृगल संनिक भ्रभियानका संचालन किया म्रौर्‌ 
वर्हके श्रफगान शासक दाऊद (दे०)कौ १५७५ १ 
पराजित कर श्रपनी श्रधीनता स्वीकार करनेपर विवश 


३७३ 


फरिया। किन्तु कछ ही समय उपरान्त वीमारैके कारण 
उसकी मव्यु टी गयी) 

मनोम खां-सलतान वेगका पत्र स्रौ तत्कालीन ्रफगानि- 
स्तान सूवेके प्रान्तीय शासक गाहुजादा मुश्रज्जमका राजस्व- 
मेती । १७०७ ई०्पें श्रपने पिता श्नौरंगजेतरकी मत्य 
के समय शाहजादा सृग्रजजनम जमरूदमे धा । मुनीम खानि 

डी टी तत्परतासे गशाहुजादा मृअज्जमको यथेष्ट धनराणि 

दी प्रौर याताय्ातके साधनों तथा सेन्यवल संग्रहीत करनमं 
राहायता पट्‌ चायी । इससे वह्‌ जमरूदसे शीघ्रही भ्रागरा 
य्रानेमं समथ हभ्रा ग्रौर श्रपचे श्रापको . दहदुरषाहके 
नामने सम्राट्‌ वोपित कर दिया । उपरान्त मुनीम खनि 
कामवष्ठा (दे०)को पराजित क्ियाजो युद्धक्षेत्रमे ही 
मारा गया, १८१० ईप्मं वन्दा बहादुर तथा विद्रोही 
सिखोको पराजित करनेमे ठंडा टाथ रहा) यद्यपि 
हादुरगाह्‌ सुनीमशांका विशेष रूपसे कृतज्ञ था, तथापि 
उसको प्रधान-मलीका पद न भिला भभौर उसे राजस्व-मतरी- 
के पदसे ही संतोष करना पडा । 

मृल्ली बेगम-त्रंगालके तनवाव सीरजाफरकी विधवा ! प्रारभे 
वह्‌ एकं नतंको धी, जिससे मीर जाफरने विवाह कर 
लिया । वारेन हस्टिग्सने उपे नवाबके हुरमकी श्रधि- 
ष्ठात नियुक्त किया श्रौर वादमे उसे श्रल्पवयस्कं नवाव 
मृ वारकुद्दोलाका ्रभिभावक वना दिया | १५७७५ ईभ्में 
नदकुमारने वारे हस्टिग्सपर यह्‌ दोषारोपण किया कि 
उसने इन नियुक्तियोके बदले लम्बी धनराशि धूसके रूपें 
लीहे। किन्तु इन अभियोगोंकी कोई जांच न हई ग्रौर 
मुन्तौ बेगम अपने पदपर यथापूव वनी रही । 

म॒बारक गाहु-दिल्लीका निवासी एक श्रार्मीनियाई ईसा । 
बादशाह जहगीर उससे परिचित थोः बादशाहके कहुनेसे 
उसने श्रपनी लंड़कीका विवाह कष्टेन `हाकिन्स (दे०) 
सेकरदियाथा। 

मुबारकशाह्‌ शर्का-जौनपुरका पहला सुल्तान । उसने केवल 
तीन वषं ( १३९६-१४०२ ई० } तक शासन किया । 

मृबारक शेख-देखिये, "णेख मबारक' । 

मुबार्कुटौका-तरंगालका एक नाबालिग नवात्र । १७७५ ई० 
मे नंदकुमार (दे०) ने म्रारोप लगाया कि वारेनं हेस्टिग्स- 


 नेमन्नी वेगमको नावालिग नवाबका अभिभावक निक्त 


करनेके लिए उससे घसके रूपमे बड़ी रक्मरीदहे। 
इस भ्रारोपकी कभी पूरी तरहसे जांच नहीं कौ गयी । 
मुमताज महल~नू रजके भार्‌ श्रासफ़ खांको पत्ती, जो 
जर्हांगी रके शासनकालमे सव्रसे धनवान्‌ श्रौर णक्तिशाटी 
सरदार था। उसका प्रारम्भिक नाम वान्‌ बेगम धां 








३७४ 


शरोर १६१२ ई०े जहांगीरके पुत्र खरम (उपरांत सञ्राट्‌ 
राहजहां ) से विवाह्‌ हुभ्रा ग्रौर उसका नाम मृमताज 
महल (रनिवाश्चका रत्न) रखा गया ! यह्‌ विवाह सम्बंध 
भ्रत्यत्त सुखद रहा । शाहुजहां श्रौर मुमताजके १४ वच्चे 
हए, जिनमें दारा, शुज, श्रौ रंगजेव रौर मुराद--चार पुत्र 
थ । १६३१ ई० मे मुमताज महलकौ मृत्यु प्रसवकालमे 
वुरहानपुरमं हौ गयी । उसका शव भ्रागरा दाया गया 
जहा शाहजहनि उसकी कत्रपर ताजमहल (दे०) नामक 
विश्वविख्यात श्रद्धितीय स्मारक वनवाया 1 
म्‌.रादे बख्श-शाहजहां श्रौौर मुमताज महलका सबसे छोटा 
फृत । जन्म १६२४ ईण्मे हृश्ना 1 युवावस्था प्राप्त 
हीनेपर वह वीर साहसी एवं युद्ध-प्रिय युवक सिद्ध टुभ्रा । 
उसने कगड़ा दाटीमें एक विद्रोहको दबाया श्रौर बलख 
पर श्रधिकार कर लिया, यद्यपि वादमे उसे वहसि लौट- 
श्राना पड़ा । १६५७ ई०में जव शाहजर्हा श्रस्वस्थ ह्श्रा, 
मुराद गुजरात्तका प्रान्तीय शासकथा | वहु दृस्साहसी 
रोर अ्रधीर था । भ्रपने सबसे बड़े भाई दाराको उत्त 
राधिकारसे वंचित रखनेके लिए दुढप्रतिज्ञ होकर उसने 
सूरतको लूटा श्रौर श्रपनेको सम्राट्‌ घोषित कर दिया 
तथा अ्रपने नामसे सिक्के भी ढलवाये । किन्तु शीघ्र ही 
वड़े भाई श्रौरंगजेवके समक्चानेपर उसने इस आधारपर 
उसका साथ दिया कि सास्राज्यका विभाजन श्रौरंगजेन 
ग्रौर उसके मध्य होगा । फलतः उसने अ्रपनी सेनाग्रोको 
म्रोरंगजेवकी सेनाग्रौमें सम्मिलित कर दिया श्रौर धर्मट 
तथा सामृगढ़के युद्धम प्राप्त होनेवाली विजयो यशका 
भागीदार बना । अंतिम युद्धके उपरांत शीध्रही दोनों 
भाई भ्रागराकी श्रोर बदे। वहां मुरादको जजौरगजेषके 
वचनोसे शंका उत्पन्न हुई जिससे वह ग्रौरंगजेबके विरुद्ध 
त्रपनी शक्ति-वृद्धिमे प्रयलशील हुश्रों। क्िन्सु धृतं 
प्रौ रंगजेबने मुरादको श्रपने उरेमें बुलाया श्रौरः वहीं बन्दी 
नना लिथा। वह्‌ ्वालियरके दुर्गमे रखा गया, जहां 
गजरातके भूतपूवं दीवानकी हत्याके अ्रभियोगमें श्रदालतके 
निणंयानृसार उसे फाँसीदेदी गयी । 
मृ राद, शाहुजादा-सरकबरका सटीमा बेगमसे १७५७ ईण्में 
उत्पन्न द्वितीय पुचत । वह्‌ काबुल तथा दक्षिभमें करई 
महत्त्वपूणं पदोंपर्‌ श्रासीन हुभ्रा तथा दक्षिणमें श्रहमदनगर 
सल्तनतसे बरार प्रान्तको प्राप्त करनेमे सफल रहा । 
मुराद म्रत्यध्चिक मदिरा पीप्ता था, फलस्वरूप १५६६ ई०में 
उसकी मृत्यु हौ गयी । 
म्‌ रारि रा्~दक्खिनकी श्रोर स्थित गृटीका एक मराठा 
सरदार ¦ उसने रवादा साहबके विरुद्ध पहले क्नीटर्क-युद्ध 


म्‌ राद बद्श-मुरशिद कुलो जाफर घां 


(दे०)मेंश्रग्रेजों तथा क्लाद्वकी सहायता की । १७५२.६० 
मे लिचनापल्लीका घेरा खत्म करवानेमें तथा उसी वर्षं चदा ` 
साहवको हरानेमे वह क्वाइवका दाहिना हाथ बना रहा । 

नृतजा अलौ-क्नटिकका नवात । १७४३ ई०्मे निजाम 
प्रा्तफ जाहनं उसे गद्दीसे उतार कर श्रनवश्द्दीनको 
कर्नाटकके सिहासनपर वैठा दिया । 

म्‌तजा निजाम शाह्‌, प्रथम~प्रहमदनगरके निजामशाही 
वंगका चौथा सुत्तान, जिसने १५६५ से १५८९६ ई० तक 
राज्य किया । अ्रपते राज्यकालके प्रथम ६ वर्षौमिं उसने 
सारा शासन-प्रवन्ध श्रपनी माताके हाथोमे छोड रखा । 
नादमें उसने यथेष्ट सक्रियता दिखलायी श्रौर बरारको 
विजय कर लिया, किन्तु वीदरपर अ्रधिकार करभे वहू 
ध्रसफलं रहा । उपरांत वह ग्रपना मानसिक संतुलन खो 
वठा ग्रौर उस्तके पृत्र हुसैनने, जो उसफे बाद शसिहासना- 
सीन हुभ्रा, उसक। वध कर दिया | 

मु्तंजा निजाम शाह्‌ द्ितीय~श्रटमदनगरका दसवां सुल्तान । 
उसने १६०३ से १६३० ई० तक शासन किया । शासन- 
प्रव॑धमें मलिक श्रम्बर (दे०) उसका प्रधान सहायक था । 
उसके राज्यका श्रधिकांश भू-भाग मृगलोने छीन लिया, 
जिनके साय उसका युद्ध बरावर चलता रहा! १६३० 
द०मे उसके मन्त्री फतेह खां (दे०)ने उसका वध कर 
दिया । फतेह खाँ श्रम्बरका पुत्र था रौर १६२६ ईमे 
भरपने पिताके मरनेपर उसके पदपर श्रारूढ्‌ हुश्रा था । 

मुशिद कुलो खा-रस्तमे जंगकी उपाधिसे विभूषित, मूशिद 
कुली जाफर खाँ (दे०)के दामाद एवं उत्तराधिकारी 


नवाब शुजाउद्दीनका उडीसामे नायब । १७४० ङ्म . 
जव श्ररीवर्दी खनि मुशिद कुली जाफर खकि वंशरजोको 


मार कर उनसे बंगालकी गद्दी छीन ली, तबभी वहं 
उड़ीसामे पदासीन रहा । १७४१ ई०मे भ्रलीवर्दी खनि 
उसे पराजित कर उडीसासे खदेड दिया । 


शद कुलो जाफर खा-फारसका निवासी, जो मृगलोंकी . 


सेवामें भ्रानेपर दीवान बनाकर ओौरंगजेवके साथ दक्षिण 
भेजा गया । १६५६९ ई०मे. उसकी पदोन्नति समस्त 
दक्षिणके दीवानके रूपमे हुई । इस पदपर रह कर उसने 
यथासंभव एकही प्रकारके मापदंड हारा भूमिकी पैमादइश, 
ग्रनुमानितं उपजपर कर-निर्धारण एवं भूभिकरकी नकद 
या उपजके रूपमे वसूली अ्रादि सिद्धातोके श्राधारपर 
दक्षिणे राजस्व-सग्रहु तथा भूमि-व्यवस्थाको सुनियोजित 
किया । राजस्व नकदीमें देना ही श्रेष्ठ माना गया । 
दक्षिणम उसे इतनी सफलता प्राप्त हुई किं १७०१ 
ई०्मे वंगालका दीवान नियुक्त किया गया। वहभी 


म्‌रशिदाबाद-म्‌हम्मद अली 


उसने प्रांतके वित्तीय विभागको इतने सुचारू रूपसे संचा- 
लित किया कि उसे सूबेदारकी श्रधीनतासे स्वतंत्र कर 
दिया गया ग्रौर प्रांतीय राजधानी ढाकात्ते समस्त राजस्व 
संबंधी कार्यालयोको यही स्थानपर ले जानेकी अ्रनुमति दे 
दी गयी । यही स्थान श्रागे मुरशिदाबाद कहुलाया ! ्रौरग- 
जेबकी मृत्युके उपरांत वह बंगाल, विहार प्रौर उडीसाका 
सूबेदार नियुक्त किया गथा । इन भू-भागोपर १७२६ ई० 
मे मत्युपयन्त वह्‌ सुचारु रूपसे शासनं करता रहा । 
मूशिदाबाद-वंगालमे भागीरथी नदीके तटपर स्थित नगर । 
इसको नींव १७०४ ई०के प्रारभमे मुशिद कुली जाफरखां- 
ते डाली । प्रारंभे यहु नगर केवल दीवानका मुख्य 
कार्यालय था । किन्तु जब मृशिद कुली खां क्रमशः पदो- 
न्नति करके दीवाने बंगालका नवाब बनं गया, तब 
मर्शिदाबाद भी उन्नति करके बंगालकी राजधानी बन 
गया । यह्‌ नगर १७७३ ई०, तक बंगालकी राजधानी 
रहा, जव उसका यह्‌ गौरव कलकत्ताने छीन लिया । 
नगरमे नवावका महल ्रत्यंत भव्यहै। यह हजार 
दुश्रारीके नामसे विख्यात है। इसका निर्माण १८३७-४० 
ई०के मध्य हृभ्रा | जहां पद्मा तदी मृशिदाबाद जिले 
श्रौर बंगला देशको सीमाग्रोको विभक्त करती है, वहां 
भागीरथी नदीने इस जिलेको दो भागोमे बाँट दियादहै| 
परिचिमी भाग राट्‌ कहलाताहै, जो कुछ ऊंचार्दपर है 
भ्रौर जहाँ हिन्दुग्रोकी जनसंख्या प्रधिक है । इसका पूर्वी 
भाग वगडी कहल।ता दहै, जिसकी भूमि नीची है श्रौर जहां 
मुसलमानोकी संख्या श्रधिक है। यहां कोई बडे-बड़ उद्योग 
धधे तो नहीं है, किन्तु यहिं म्रामके बाग प्रसिद्ध है । 
मृलतान-घ्राधुनिक पाकिस्तानमे चिनाव नदीके तटपर 
स्थित पश्चिमी पंजाबका एक महत्त्वपुणं नगर । यह्‌ 
सिन्धसे पंजाब जानेवाले राजमागेपर है । संनिक दृष्टि- 
से इसकी स्थिति श्रत्यन्त महत्वपुणे है । सुल्तान महमूद 
(गजनी) (०) ने उसे जीत कर श्रपने राज्यमें मिला 
लिया था। उपरान्त उसे शहाबुद्दीन गोरी (दे०) ने 
गजनवियोसे छीन लिया, जो शताब्दियों तकं दिल्ली 
साञ्राज्यका एक भाग रहा । प्रहमदशाह्‌ श्रब्दाली (दे०) 
ने उसे जीतकर श्रफगानिस्तानमे संभ्मिलित कर लिया, 
परन्तु १८१८ ई० मे महाराजा रणजीतसिंह्‌ (दे०ेने उसे 
प्रफगानोसे छीन लिया । उस प्रदेशके सिख सूबेदार 
मूल राजने १८४८-४६ ई०में भ्र ग्रेजोके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया, जो भ्रन्तमे द्वितीय सिख-यद्ध दे०)मे परिणत दहो 
गया । इसमे प्रग्रेजोकी विजय हुई ग्रौर मुलतान त्रिटिश 
सास्राज्यमें मिला लिया गयां । 


३७५. 


मू स्लिम लोग-ढाकाके नवाब सली मउल्लके प्रयाससे १६०६ 
ई० मे स्थापना हृरद । इसकी योजना उस प्रोत्साहनके 
ग्राधारपरहुर्ईथी, जो लाड मिण्टो द्वितीयको सरकार 
दारा मृसलमानोको दिया गयाथा। प्रारम्भसेही इस 
संस्थाका ध्येय भारतीय मुसलमानोके राजनीतिक हितो 
की रक्ना, समर्थन रौर परिवद्धेनथा प्रौर यहु त्रिटिश 
सरकारके समथैनपर सदेव भ्राधारित रही; क्योकि 
सरकार भारतीय राष्ठीय काग्रेसका प्रतिकार करनेके 
लिए, जिसमें हिन्दुओ्रोकी संख्या अधिक थी, इसे उपयोगी 
समज्लती थी । मुस्लिम लीगने केवल एक बार १६१६ 
₹०मे लखनऊ समक्ौतेके भ्राधार पर भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसका समथेन करनेके भ्रतिरिक्त कभी भास्तीयोके 
राजनीतिक अधिक।रोकी मग नहीं की | किन्तु दोनौका 
यह्‌ सहयोग शीघ्र ही समाप्त हो गया श्रौर मुस्लिम लीग 
पुनः म॒सलमानोके हितोकी रक्षाके लिए त्रिटिश सरकार- . 
को सहायता भ्रौर सम्थनपर निभर करने लगी। इस 
संस्थाको मख्य दलील थी कि स्वतन्त्र भारतकौ जनता 
दारा चनी गयी जनतान्तिक व्यवस्थामें मुसलमान, हिन्दु 
बहुमत दारा शासित होगे । अ्रतएव देशके भ्रतीतं कालके 
इतिहासकी शिक्षाग्रोको भुलाकर तथा इस सःयकी उपेक्षा 
कर कि भारतम त्रिटिश राज्य हिन्दुभ्रोके मुसलमानी 
शासनके विरोधस्वरूप नही, पितु मुसलमानोकी सहायता- 
से स्थापित हु्रा, मुस्लिम लीगने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस- 
के विरुद्ध भ्ग्रेजोका साथ दिया, जब कि काग्रेस सभी 
भारतीय हिन्दुभ्रों श्नौर मूसलमानोके राजनीतिक श्रधि- 
कारोका समर्थन करती थी । 

समयकी गतिके साथ इस शताब्दीके तीसरे दशक 
तक, जब त्रिटिश राज्यकी सत्तामे कु दुबेलताके लक्षण 
प्रकट होने लगे थे, मुस्लिम लीगमें इतनी हिन्दू-विरोधीौ 
भावना भर गयी कि उसने नारा लगाना श्रारम्भ कर 
दिया कि देशको विभाजनं करके मुस्लिम-बहुल भागमें 
पाकिस्तान श्रौर हिन्दू-बहुल भागमें हिन्दुस्तानकी स्थापना 
की जानी चाहिए । यह अ्रत्पदृष्टि-युक्त एवं पुणेतः साम्प्र- 
दायिक मागि श्रग्रेजोके द्वारा स्वीकार करली गयी, म्रौर 
उन्होने भारत छोडते समय देशका विभाजन करके सस्प्र- 
दायवादी भारतीयं मुसलमानोको पाकिस्तान प्रदान कर 
दिया । देशके इस विभाजनसे हिन्दु श्रौर मुसलमान दोनो 
क्रो श्रत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा श्रौर भयंकर रक्त- 
पात ह्ुभरा। इसप्रकार विभाजित ओर दुबेल भारत 
देशवासियोंको मुस्लिम लीगकी देव है । 

म्‌ हस्मद अक्ी-कर्नाटकके नवाब श्रनवर्द्दीत (३०) का 
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प्न । १७४९ ई०में ` श्राम्बू रॐ़े युद्धे चन्दा साहब, मुज- 
पष्ठर जंग मार फसीसियोकी सम्मिलित सेनाग्रे जव 
उसके पितताको पराजित किया तो उसने भाग कर चि चनः- 
पल्लीके दुभ शरण लौ । वहसि श्रग्रेजोकी सहायताके 
जलपर उसने ्रपने शतु ओको पराजित किया प्रौर १७५२ 
ई०मे वह कर्नाटिकका वास्तदिक शास्तक नन वैठा। 
उसकी सत्ता पूणतया मद्रासमें स्थित श्रग्रेजी सेनाके सम- 
यंनपर निभैर धी श्रौर भ्रपनी मृत्यु पयेन्त वह कर्नाटक- 
मं अर॑ग्रेजोके कडदूतली शासकके रूपमे राज्य करता रहा । 
महम्मद अलो, मौोकना-प्रसिद्ध मुसलमान विद्रानं श्रौर 
नेता । उन्होनि क रानका खनसे प्रमाणिक ग्रनुवाद किया । 
प्रपने भाई शक्त अलीके साथ भिलकर मौलानाने प्रथम 
महायुद्धके समाप्त होनेके बाद भारतकेः राष्ट्रीय श्रान्दोलन- 
मे महत्त्वपूण हिस्सा लिया । वे चिलाफत श्रान्दोलनके 
नेता थे ¡ यह्‌ ब्रान्दोलन प्रथम महायुद्धके बाद भग्नो 
को तुर्को सास्राज्यको भंग कर देनेकी नीतिके विरोधे 
चलाया गया था । उन्होने महात्मा गधी द्वारा संचालित 
असहयोग ब्रान्दोलन ( १६२०-२४ ई० ) मे भी हिस्सा 
लिया । १६२३ ई० मे उनको भास्तीय राष्ट्रीय कात्रेस- 
का ग्रध्यक्ष कनाया गया, लेकिन जव महात्मा मीने 
१६३० इ०्मं दुबारा भ्रसहयोनं श्रान्दोलनं श्रू किया तो 
बे उससे श्रलमदो गये। मृत्यु पर्यन्त वे राष्टरीयतादी 
मुसलमान नेता बने रह । 
महम्मद आदिलशाह (१६२६-५६) -दीजापुरके अ्रादिल- 
शाही वंशका सतवा सुल्तान । उसका दीषंकालीन 


शासन, मराठे तथा मुगलोके निरन्तर श्राक्रमगोके लिए 


उल्लेख्नीय हे । उसे १६३६ ई० में शाहजहकी श्रधीनता 
स्तीकार करनी पड़ी । उसका राज्यं दक्षिण-भारतमे श्रा 
समूद्र विस्तृत था श्रौर अन्यन्त शक्तिशाली एवं वैभव- 
पूणंथा॥ 

मुहम्मद आदिल शाह्‌ सुर-शेरशाह्‌ दे०) का भतीजा रौर 
सूर वंशका ततीय शासक । उश्षने दिल्लीमे केवल.दो वर्षो 
तक (१५५४-५६ ई०) शासन किथा भौर १५५६ ई° 
मे मुगेरके युद्धमें मारा. गया । -वह्‌ हम्‌ (दे०) का ध्राश्नरय- 
दाता था ओ्रौर शासनका सारा भार उसके हाथोमे सौँप 
दिया था। 

मृहस्मव कुतुब~-गोलक्रुण्डाके पांचवें सुल्तान मुहम्मद कुलीका 
भतीजा श्रौर दामाद । १६२१ ई० में सुल्तानकी मृत्युके 
उपरान्त वहं शासक हुभ्रा ग्रौर १६२६ ई० तक अपनी 
मृत्युषयेन्त शासन करता रहा 

महस्वव कुरी-गोलक्रुण्डाके कुतुबशाही वंशका पाचवां 


शाक । १५८० ई०्से १६१२ ई० तक वहु राज्य 
करता रहा । उसको ग्रधिकांण शक्तिका श्रपव्यय कर्ना- 
टक, उड़ीसा श्रौर बस्तरके भू-भागोपर श्रधिकार करनेमे 
हृश्ना । उसने मुगल सा म्राज्यका विस्तार रोकनेके लिए 
दक्षिणी राज्योका संव वनानेकी बात नहीं सोची । हयात 
व्श वेगम नामक उसकी एक पुत्री थी, जिसका विवाह 
उसके भतीजे तथा उत्तराधिकारी महम्मद कुतुव (दे०) 
के सायह्भ्रा था] 


मुहम्मद लिलजी- (वद्तियार विलजीका पुत्र) देखिये, 


इच्तिया रुहीन खिलजी । 


मुहम्मड गोरी (उपनाम शहवुहीन गोरो या स्‌ टज॒टीन 
गौरी) -भारतमे मुसलमानी राज्य .श्रौर दिल्ली सत्तनतका 


संस्थापक । बहु गोरके शासक गयासुद्दीनका भाई था, 
जिसने उसे ११३७ ई० में, विजित भारतीय प्रदेशोका 
णासक नियुक्त किया। मुहम्मद गोरी महान्‌ विजेता 
प्रौर कुशल संन्य-संचालक था । ११७५ ई०्मे उसने 
मुलतान रौर श्रगले ही वषं उच्चपर विजय प्राप्त की । 
११७० ६० भें गुजरातके चालुक्य शासक -भीमदेव द्वितीय 
हारा खदेड़ दिये जानेपर उसने ११८६ ई० मं खुसरों 
मलिक (दे०) को पसजित करके पंजाबपर श्रधिकार 


कर लिया । इस प्रकार उत्तरी भारतके स॑दानी भू-पागो- ` 


मे बदनेके लिए उसका पथ प्रशस्त हो गया । किन्तु 
उसका अ्रयम प्रयास विफल रहा, क्योकि ११६१ ई० में 
त राद्रनके प्रथम युदधमें उसे दिल्लो श्रौर्‌ ्रजभेरके चौहान 
शासक पृथ्वी राजक नेतृत्वमें संगठित राजपूत राजाभ्रौसे 
परास्त होना षडा । मुहम्मद गोरीने यृद्ध-क्षेत्रसे भाग कर 
प्पे प्राण वचाये; किन्तु दूसरे ही वषे उसने पुनः 
चद्ाई की भ्रौर पृथ्वीराजसे तराइनके मैदानमे ही उशषका 
द्वितीय युद्ध हुश्रा। इस वार गोरीने श्रषनी सेनमिं 
१०,००० धनुधेर अरश्वारोहियोको सम्मिलित करके 
पृथ्वीराजकी भारी-भरकम भारतीय सेनाके मुकाबलेमें 
अपनी शक्तिम भीरी वृद्धिक्ररली थी । फलतः पृथ्वीराज 
पराजित हृम्रा श्रौर युदक्षे्मे द्वी मारा गया | 

त रादनके द्वितीय युद्धकी विजयके फलस्वरूप दिल्ली. 
के निकट तक उत्तरी भारतपर गोरीका प्रधिकार हो 
गया श्रौर ११६३ ई० मे उसके गृलाम श्रौर सिपहु- 
सालार कुतुबुदीन एेवक (दे०) ने दिल्लीको भी जीत 
लिया । दूसरे ही वषं गोरीने कम्नौजके शासक जयचन््- 
को चन्दावरके युद्धमे पराजित कर मार डाला) श्रगले 
कुछ वर्षो तकृ मुहम्मद गोरी भारतकी भ्रपेक्षा गजनीके 
पर्वतीय कत्नोभे ही श्रधिके व्यस्त रहा श्रौर कुतुबुद्दीन 


मुहम्मद विन कासिम-म्‌हम्मद बिन तुगलक 
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(दे०) तथा उसके श्रधीनस्थ सरदार मुहम्मद विलजी 
गंगाकी घाटी, विहार ग्रौर वंगालमें उसका विजय- 
प्रभियान चलाते रहै । १२०३ ई०्में सुलतान गया- 
सददीनकी मत्युके उपरान्त मुहम्मद गोरी, गोर-गजनी 
प्रीर उत्तरी भारतका शासक वना । किन्तु वह्‌ ग्रधिक 
दिनों तक णासन न करं सका, क्योकि १२०६९६० में 
लाहौरसे गजनी जाते सनय विद्रोदी खोकरोने ष्ट्रा 
मार कर उसकी हत्या कर दी । मृहम्सद गोरीकौ खसे 
वड़ी उपलन्धि यह रही कि उसने भारतमे मुसलमानी 
राज्यकी स्थापना कौ, जो श्रगले ६०० वर्षों तक यहां 
कायम रहा । 
मुहम्मद विन कासिम-एक नवयुवक प्रर सेनापति, जिसे 
ईराकके प्रान्तपत्ति भरल हज्जाजने, जो उसका चाचा 
ग्रौर इवसुर भी था, सिन्धके शासक दाहिरको दण्ड देनेके 
लिए भेजाथा | मुहुस्मद विन कासिमने देवलको ध्वस्त 
करके नैरुनपर अधिकार कर लिया भ्रौर सिन्ध नदी 
पार करके दाहिरको ७१२ ई० में रश्रोरके युद्धमें परा- 
जित कर मार डाला । उपरान्त उसने राभ्रोरके दुगेको 
ध्वस्त करके राजधानो श्रालोर्‌ तथा मृल्तानपर भी 


प्रधिकार कर लिया। पश्चात्‌ उसने सिन्धधाटीके 


सम्पूर्णः निचले करसिमिं ्ररब शासन स्थापित कर दिया । 
शासकके रूपमे भी उसने यथेष्ट कुशलताका परिचय 
दिया श्रौर समस्त नव-विजित प्रदेशमे एक एसी शासन- 
व्यवस्था स्थापित को, जिससे राज्थमे शान्ति रहे । किन्तु 
खलीफा सुलेमानने भ्रसंतुष्ट होकर उसे शासक पदसे 
हटा दिया ग्रौर विरोधियोके हाथों उसका वघ्करा 
दिया । 
म्‌ हम्भद लिन तुगलक -१३२५ से १३५१ ई० तक तुगलक 
वंशका शासक । वह्‌ तुगलक वंशकी नींव डालनेवाले 
गयासुद्दीन तुगलकका पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी था। 
कुछ ॒विद्वानोके अनुसार गयासुददीनकी स्राकस्मिक मृत्यु 
मुहम्मद तुगलकके षडययंतसे हुई थी । मृहस्मद तुगलकका 
व्यक्तित्व भअरत्यंत जटिल था। श्रपनी सनक-भरी योज- 
नाग्रो, कूरकृत्यो श्रौर दुसरोके सुख-दुखके प्रति पूणं 
उपेक्षा भावके कारण उसे पागल श्रौर रक्तपिपासु भी 
कहा जाता है । वह दितल्लीके सभी सुत्तानोसे अधिक 
विद्वान्‌ श्रौर सुसंस्छृत तथा योग्य सेनापति था श्रौर 
ग्रधिकांश युद्धोमे उसे विजय प्राप्त हर्ई। बहुतं कम 
भ्रवसरोपर उसे पराजयका मुहु देखना पड़ा। उसमें 
ज्ञानाजनकी श्रदम्य लालसा रहती थी । उसने मुसलमान 
होवे हए भी म॒ट्लाश्रोकी उपेक्षा करके राज्यका शासन- 


प्रक करनेका प्रयास किया श्रौर कुछ एेसी मौलिक 
योजनाएं प्रचलित कीं, जो सासराज्यके हितम थीं । इसी- 
लिए कुछ विद्वानोने उसे ्रसाधारण प्रतिभाशाली शासक 
मानादटै जिसके विचार श्रपने युगसे काफी श्रागे बे 
हुए थे, ओ्रौर इसीलिए वह प्रतिक्रियावादियोका शिकार 
हश्रा । कदाचित्‌ सत्यता दोनों दही मतोमेहै। वास्तवमें 
मुहम्मद तुगलकन तोपागलथा ओ्रौरन प्रसाधारण 
प्रतिभागाली शासक ही। वह्‌ ग्रवषए्य मौलिक योजनाएं 
बनाता था परन्तु उसमे व्यवहारिकता रौर धर्यकी 
कमी थी । इसलिए उसे अ्रसफलताषएं ही हाथ लगीं 
मुहम्मद तुगलकका शासनकाल महत्वपुणं उप- 
लब्धियोसे श्रारम्भ हुश्रा | १३२७ ई० मे उसके चचेरे 
भाईने दक्षिणमे ग्रौर १३२८ ई० में मलतानके हाकिमने 
विद्रोह कर दिया, परंतु दोनों ही विद्रोह दवा दिये गये । 
उपरांत बारगल, मश्रबर ओर दारसमुद्रको जीत कर 
दिल्ली सल्तनतको सीमा मद्रा तक विस्तृत कर दी गयी । 
सभी प्रान्तोके राजस्व-संबधी कागज-पत दुर्स्त कराये 
गये, स्थान-स्थानपर त्रस्पताल ग्रौर सैरातखाने खोले 
गये ग्रौर इब्नबतूता (दे०) सहित अनेकं विद्रानोको 
राज्याश्रय प्रदान करके सन तरहुसे सम्मानित किया 
गया । परन्तु जसे-जंसे शासनकाल लम्बा होता गया 
वेसे-वैसे कठिनाइयोमें वृद्धि होने लगी । १३२७ ई०में 
सल्तानने ्रादेश दिया कि राजधानीका स्थानान्तरण 
दिल्लीसे देवगिरि कियाजाय, जो साम्राज्यके केन्द्रे 
पड़ता था) देवगिरिका नाम बदलकर दौलताबाद रखा 
गया । सुल्तानने दिल्लीसे दौलतावाद जानेवालोको भ्रनेक 
सुविधाएं भी प्रदान कौं, किन्तु उसकी यह्‌ योजना इस 
हठधर्मीकि कारण असफल रही कि उसने राजकमं चारियो- 
के साथ दित्लीके साधारण नागरिकोको भी वहां जानेके 
लिए विवश किया । १३३० ई० मे सुल्तानने प्रतीकात्सक 
मुद्राप्रणालीका प्रचलन किथा, जेसी कि श्राजकल विश्वके 
समस्त देशोमे प्रचलित है । उसने तँवेके सिक्के चलाये, 
जिनका मूल्य . सोने-चांदीके सिक्कोके बराबर ठहराया 
गया । उसको यह्‌ योजना भी विफल रही, क्योकि उसने 
जाली सिक्कोकी रोकरथामका समुचित प्रव नहीं किया । 
१३३२ ई० में उसने फारसपर ्रक्रमण करनेके 
लिए विशाल सेनाका संग्रह किया, जिसपर श्रत्यधिक 
धन व्यय हुभ्रा । इसके बाद यह्‌ योजना त्याग दी गयी । 
उपरांत उसने कूर्माचल अथवा कुमायुं (न किं चीन जसा 
फरिश्ता का कथन है) को जीतनेके लिए सेना भेजी, यद्यपि 


षस श्रभियानमें वह्‌ कुछ पवेतीय राजाग्नोका दमन केरने- 
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` मेँ ्रवश्म सफल हृत्रा परंतु इसमे घन-जनकी अत्यधिक ` ठक्च गासनव्र पनं निवन न न~ परंतु इसमें धन-जनकी स्रत्यधिक 
हानि हई । भ्राथिक कठिनादइयोके कारण सुलतानको 
करकौ दरे, विशेषकर दोग्रावके भू-भागमें, अव्यधिक 
वढा देनी पड़ी थीं। जव लोगं कर श्रदा नहीं कर पते 
थ तौ उन्हं वन्य पशुश्रोकी भाति खदेड-खदेड कर मारा 
जाता था। सास्राज्यके कई भागोमे दुर्भिक्ष फल गया 
मरौर सुलतानके ग्रत्याचार श्रौर भी वद्‌ गये । फलस्वल्प 
१३३४३२५ मे मश्रवरमें विद्रोह हृभ्रा जो बादमें दक्षिण- 
के अरन्य भू-भागो, उत्तरी भारत, वंमाल, गुजरात श्रौर 
सिधर्मे भी फल गया। १३५१ ई० मे जव सुलतान 
सिधमें विद्रोहका दमन करनेमें व्यस्त था तभी विषमज्वर- 
के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । 
महम्मद रजा खां-१७६५ ई० में नवाव मीर जाफरकी 
मृत्युके उपरान्त ईस्टदइंडिया कम्पनीकी कलकत्ता कीँसिल- 
के समथंनसे बंगालका नायव नवाब नियुक्त किया गया । 
मीर जाफरके द्वितीय पुत्र नजमुद्दौलाके सिहासनारोहण- 
के समय यह्‌ शतं रखी गयी थी कि बवंगालका शासन 
नये नवाव द्वारा न होकर मुहम्मद रजा कि द्वारा हो । 
इस प्रकार रजा खां नाममात्रको नये नवाब नजमुद्दौला 
कै नामपर, परन्तु वास्तविक रूपसे ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
कौ श्रोरसे नियुक्त शासक था। उसकी नियुक्तिसे 
वंगालमें मुसलमानी शासनका व्यावहारिक रूपे श्र॑त 
हो गया । उपरान्त कम्पनीने उसे उपदीवानं नियुक्त 
किया, जिससे बंगाल सूेके फौजदारी, शान्ति ग्रौर सुरक्षा 
विभागोके भ्रतिरिक्त राजस्व विभागका नियं्ण भी 
उसके हाथोमे ग्रा गया । इस प्रकार उसके माध्यमसे 
नंगालका सामान्य शासन कम्पनीके नि्यंत्रणमें हो गया । 
रजा खानि यथेष्ट धनोपाजेन किया । बंगालके १७६९- 
७० ई० के भीषण श्रकालमे, जब प्रायः एक तिहाई 
प्रावादीका नाश हो गया, उसने श्रकालग्रस्त लोगोंकी 
दुदशापर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । १७७२ ई० में 
केम्पनीने उसे उपदीवानके पदसे हटाकर राजस्व विभाग 
स्वयं श्रपते हाथोमें ले लिया । उसपर गबनके स्रभियोग- 
मं मुकदमा भी चलाया गया, पर वहु निर्दोष सिद्ध 
हुश्रा 1 वह सदर निजामत (म्रदालत) का प्रधानं वना 
रहा, पर लाड कानेवालिसके शासनकालमे उससे यहु पद 
भी छीन लिया गया: 
मुहम्मदशाह-मुगलवंशका २४ वाँ बादशाह, जिसने १७१६ 
से १७४८ ई० तक राज्य किया । सँयद बन्धृश्रों (दे०) 
ने उसे सिहासनासीन किया था भ्रौर उसने उनको 
फांसी देकर उनसे श्रषना पिण्ड छाया । इस कृत्यते 


मुहम्मद रजा खां-मूहम्मदशाह्‌ तृतीय 
उसे शासनपर पणणं नियंत्रण पानेनेकी श्राणा थी किन्तु 
१७२४ ई० मे दक्षिणके विद्रोह श्रौर उपरान्त बंगाल, 
प्रवध श्रौर रहैलखण्डके विद्रोोके कारण वह्‌ मुगल 
साग्नाज्यको छिन्न.भिनन होनेसे न रोकं सका । १७३७ 
ई० मं उसे बाजीराव पेशवा प्रथमको मालवा प्रान्त भी 
दे देना पड़ा। इन क्षतियोके कारण मृगल साम्राज्य 
इतना दुवेल हो गया कि जब १७३९ ई०में नादिरशाह- 
ने भारतपर प्राक्रमण क्रिया ग्रौर दिल्लीको बुरी तरह 
लूटा, मुहम्मदशाह उसका कोई समृचित प्रतिकार न कर 
सका भ्रौर उसका शासन साम्राज्यके एक छोरेसे भागपर 
ही सीमित रह गया । एक सफलता उसे ्रवश्य मिली | 
मृत्युके कुछ ही समय पूवं १७४८८ ई० मे जव श्रहुमदः 
णाह ॒भ्रन्दालीने भारतपर पहला श्राक्रमण किया, 
मुहम्मदशाहने उसे खदेड़ दिया । 
मुहम्मदशाह प्रथम-बरहमनी वंशक। दहितीय सुलतान, जिसने 
१३५८ से १३७३ ई० तक शासन किया । उसके शासन. 
का श्रधिकांश समथ दक्षिणके विजयनगर श्रौर उत्तमे 
वारगलके काकतीय हिन्द राजवंशोसे युद्धो ही बीता । 
वह कठोर णासक था ग्रौर श्रपने सारे राज्यम उसने 
चोरी-कंती, लूटमारकी श्रराजकताको पूण॑तया दबा 
दिया । उसने नयी शासनव्यवस्था चलायी जिसका 
संचालन केन्दरके प्राठ मंत्रियोंद्वारा होता था। उसने 
महलके रक्षकोको गारदका पुनर्गठन किया । उसने प्रातो. 
के वार्षिक शाही दौरेकी प्रथा भी प्रचलित कौ , जिससे 
उनपर्‌ प्रभावशाली नियंत्रण बना रहै। उसकी मृत्यु 
मरत्यधिक मद्यपानके कारण हुई । 
मुहम्मवशाह द्वितीय-बहमनी वंशका पांचवां सुल्तान; 
जिसने १३७८ से १३९७ ई० तक राज्य किया । मुहम्मद- 
शाह शान्तिग्रिय ग्रौर विद्याप्रेमी था श्रौर उसने श्रन्य 
राज्यसि कोई युद्ध नहीं किया। उसने क मस्जिद 
बनवायीं रौर प्रना्थोके लिए निःशुल्क विद्यालयोंकी 
स्थापना कौ । वह विद्वानोंका श्राश्रयदाता था । बहमनी 
शासको भिन्न उसको मृत्यु प्राकृतिक कारणोसे हुई । 
महम्मदशाह तृतीय-बहमनी राज्यका तेरहवां (१४६३-०८२ 
ई०) सुल्तान । सिहासनासीन होनेके समय उसकी उम्र 
केवल & वषेकी थी प्रौर राज्यकासारा प्रबध बडे ही 
व्यवस्थित रूपसे उसके मती मुहम्मद ग्वा (देर) द्वारा 
संचालित होता था, जिसने कोकण श्रौर गोवाके हिन्दू 
शासकोको पराजित किया था । मृहम्मदशाहं (ततीय) 
ने १४७८ ई० में उडीसाको ध्वस्त कर डाला श्रौर 
१४८१ ई० मं सुदूर दक्षिणके काची या कांजीवरम्‌ नैगर- 


मुहम्मद, शाहजादा-म्‌लराज 


कोभी लृटा । यचपि उसका शासनकाल संनिक सफल- 
ताश्रोसे पूणं था, परन्तु उसका म्नन्त दुःखद हुभ्रा। 
मृहम्मदशाह्‌ ्रत्यधिक मद्यपान करता था श्रौर जारी 
चिटि्योके अ्राधारपर मुहम्मद ग्वांकी स्वामिभवित्तपर 
संदेह उत्पन्न कराकर १४८१ ई० मे उसका वधः करा 
दिया गया । इन जाली चिटिस्योका शीध्रही भंडाफोड 
हो गया किन्तु श्रगले ही. वषे शोके श्रौर मदिरापानके 
कारण सुलतानकौ मृत्यु हौ गयी । 
मुहम्मद, शाहजादा-युत्तान गयासुहीन बलबनका पुत्र 
ग्रौर उत्तराधिकारी। जव मंगोलोने १२८१५ ६० में 
पंजावपर प्राक्रमण किया, वह्‌ मृलतानका प्रान्तीय शासक 
था । मंगोलोसे य्‌ मे उसकी मृत्यु हो गयी । मरणोप- 
रान्त उसे 'शहीद' की उपाधि प्रदान की गयी] 
मुहम्मद साहब (इस्लामके पंगम्बर ) -जन्म ६टीं शताब्दीके 
ग्रन्तिम वर्षोमिं श्नरबके मक्का नामक नगरमे । उन्होने 
प्रर देशवासियोमे एक नये घधर्मका प्रचार किया, 
जिसका म्राधार-भूत सिद्धान्त मानव जात्तिमें बन्धुत्व 
भाव भौर एकेप्वरवाद था। इस धर्मके श्रनृयायी स्वयं 
मुहम्मद साहबको ईश्वरका दूत (पैगम्बर) मानते ये । 
प्रारम्भमे मक्काके निवासियोने मुहम्मद साहबकी 
शिक्षा्नोपर ध्यानन दिया श्रौर उनके इतने विरुद्ध हो 
गये कि ६२२ ई० मेँ उन्दं जन्मभूमि छोडकर निकरटस्थ 
मदीनामें शरण लेनी पड़ी । यह्‌ घटना हिजरतके नामसे 
विख्यात है श्रौर मुसलमानी सन्‌ प्रथवा हिजरी सन 
इसी घटनापर भ्राधारित है । । 
दजरत मुहम्मद केवल विलक्षण धमे-प्रचारक ही 
नहीं, बल्कि श्रत्यंत व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ भी ये। 
उन्होने मक्काके श्रपने बन्धु-बान्धवोसे युलह करके काबा- 
को श्रपने नये धमेका भी पवित्र तीर्थस्थान मान लिया 
प्रर इसके बाद मक्का लौट अये | मक्का ग्रौर मदीना- 
के लोगोके संयुक्त समथेनसे उन्हं श्रपने नवीन धर्मक 
प्रचारमे दूत सफलता प्राप्त हई श्रौर सभीने उन 
पैगम्बर स्वीकार कर लिया। वे लौट कर मक्कामे १० 
वं रहे। इन थोडसे वषमिं सम्पूणं ग्ररबदे शने उनके धर्मको 
स्वीकार कर लिया भ्रौरवे अ्ररब-निवासियोंका एकत 
धार्मिक ग्रौर राजनीतिक नेतृत्व करने लगे । उन्होने भ्ररब- 
निवासियोको इस प्रकार एकताके सूत्रमे बांध दिया कि 
६३२ ई० मे उनकी मृत्युके उपरान्त केवल ८० दषोमिं 
ही उनके भ्रनूयायियोने श्रपना नृतन धमे फारस, सीरिया, 
पश्चिमी तुकिस्तान, मिस्र, दक्षिणी स्पेन, सिन्ध श्रौर 
भारतके भू-भागों तक फला कर श्रपनी विजयपताका 
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चतुदिक्त फहूराय) । इस प्रकार अ्ररवमे हजरत मृहम्मद- 
के आविर्भावके फलस्वरूप भारतमें भी एक नवीन-धमं 
ग्रोर राजनीतिक शक्तिका उदय हूभ्रा। 

मुहम्मद सुल्तान, शाहजादा-भ्रौ रंगजेवका ज्येष्ठ पूत । 
प्रौ रंगजेवने उसे शासनके कई महतत्वपूणं पदोपर नियुक्त 
किया था। मुहम्मद राजपूतोमें भी सवप्रियथा। इस 
कारण उपसे अ्रपने शंकालु पिताका कोपभाजन वनना 
पड़ा । १६७६ ई० में पिताकी मृत्थुके बहुत पहते ही 
उसको मृत्यु हो गयी । 

मुहम्मद हकोम, मिर्जा, शाहजादा-हुमाय्‌ (देऽ) का 
द्वितीय पूत ग्रौर श्रकबरका छोटा भाई । पिताकी मृत्यु- 
के समय उसकी श्रवस्या ११ वषकी थी ग्रौर वहु केवल 
नाममात्रको काबुल प्रदेशका शासक मान लिया गया 
था । बड़ होनेपर उसे ्रत्यधिक मदिरापानको लत पड 
गयो तथापि वह कट्टर मुसलमान वना रहा । अकवर- 
की धार्मिक उदारताकी नीति्ोसे जब मुल्ला लोग उसके 
खिलाफ भड़क उठे तो उसने इस श्रवसरसे लाभ उठाना 
चाहा ग्रौर १५८० ई०में पंजावपर प्राक्रमण कर दिया। 
ग्रकबरने स्वयं विशाल सेना लेकर उसका सामना 
क्या हकीम भाग खडा हुश्रा ्रौर उसे अ्रकवरको 
ग्रध्षीनता फिरसे स्वीकार करनी पड़ी उपरांत हुकीम 
अपनी मुत्यु-पयन्तं (१५८१५ ई० तक) काबुल प्रदेशपर 
णासन करता रहा । 

मूल राज-एक सिख सरदार, जो १८४७ ई०मे मृल्तानका 
प्रान्तीय शासक था । म्रपने जिलेकी राजस्वसे प्राप्त 
होनेवाली ्रायमें कमी हो जानेके कारण उसे आर्थिक 
कठिनाश्योमे फरसना पड़ा । लाहौरके दरवारमें जवं उस- 
पर एक करोडसे भी ्रधिक ्रप्राप्त धनराशि भेजनेके 
लिए दवाव डाला गया, उसने त्यागपत्र दे दिया । जब 
उसका उत्तराधिकारी, दो नवयुवक भ्रग्रेज पदाधिकारियो- 
के साथ वहां पहुंचा तव कदाचित्‌ मलराजके उकसानेषै 
उन दोनो श्रग्रेजोकी हत्या कर दी गथी'। उपरांत मूल- 
राजने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह थोडे ही दिनोमें 
द्वितीय स्िख-युद्धमे (दे०) के रूपमे परिणत हो गया! 
१८४६९ ईभ्में भ्रग्रेजोने म्‌लराजपर श्राक्रमण किया श्रौर 
वहु बन्दी बना लिया गया । उसके अरभियोगफी सुनवाई 
सैनिक न्यायालयमे हुईं श्मौर उसे श्राजीवन कालेपानीका 
दण्ड दिया गया । उसकी मृत्यु देशसे बाहर हुई । 

म्‌लराज~दसवीं शताब्दीके मध्य गुजरातमे श्रन्हिलिवाड 
(श्रणदहित्लबाड) के सोलंकी (चालुक्य) राज्यवंशका 
प्रवतंक । उसका शासनकाल प्रायः ९६४२ ई°से ६६७ ई° 





३८० 





| तक रहा । कदाचित्‌ वह्‌ कन्नौजके शसक महिपाल 


(९६१०-६ ४० ई०)करा पुत्र था। परन्तु उसने स्वतंत्र 
राज्यसत्ता स्थापित कौ । अन्तमं श्रजमेरके चौहान णासक 
विग्रहराज द्वितीय द्वारा वह युद्धम मार डाला गया 1 
मु च्छकटिक--राजा शूद्रक द्वारा लिखित संस्कृत साहिव्यका 
` एक नाटक । शूद्रकके वारेमे हमे श्रौर कोई जानकारी प्राप्त 
नहीं है। मृच्छकटिक (मृत्‌-शकटिक या सिदटरीकी गाडी) 
मं गुप्तकालिक उज्जयिनीका एक चित्र मिलता है। 
विश्वास किया जाता है कि इसकी रचना छटीं शतान्दी 
ई०में को गयी । संस्कृत साहित्यके नाटकोमे इस नाटकको 
वहत ऊचा स्थान प्राप्तहै श्रौर इसका वही सम्मान है 
जो भ्रग्रेजी साहिव्यमें शेक्सपियरके नाटकोंका 1 
मेण्डोसा, डोम एष्ड्बियाज डो-१६०६९ ईण्मे लगभग पाच 
महीने तक भारत स्थिति पुर्तंगाी प्रतिनिधि रहा) 
बादशाह जर्हागीरने कैष्टेन विलियम हाकिन्सके कह्नेसे 
भ्रग्रेजोकी ईस्ट इंडिया कम्पनीको जो सुविधाएं प्रदान की 
यीं, उसने उनका विरोध करनेकी गृस्तावी की । जह्‌ 
गीरने उन सूविधाग्रोको रद्‌ कर दिया, किन्तु पुर्त- 
गलियों श्रौर मुगलोके वीच लडाई छिड गयी, जो 
पुतंगाली पादरी पिन्हेरोकौ मध्यस्थतासे वन्द हुई । 
इसके फलस्वरूप मेण्डोसाको वापस वला लिया गयः 1 
मेगस-इसका उल्लेख श्रशोक (दे०)ने श्रपने शिलालेखमें 
मक्के नामसे किया है । उसका राज्य एण्टियोकञ (ग्रन्ति- 
योक )के राज्यके वाद था । मेगस सादइरिनिका राजाथा 
प्रौर उसने ३०० ई० पुऽसे २५० ई० प° तक राज्य 
क्रिया । उक्त शिलालेखे बताया मया है कि श्रशोकने 
उस्षके राज्यम धमं विजय की श्र्थाति वहुतसे लोगोको 
बौद्धधमेका प्रनुयायी बनाया । 
मेगस्यनीज~यूनानी ( यवन ) राजदूत, जिसे सेलेउकस 
निकेटरने लगभग ३०२ ई० पु० पाटलिपुत्रमें चन्द्रगुप्त 
मोयंकी राजसभामे भेजा था । उरने उत्तर-पश्चिमी 
सीमांतसषे मगधके पाटलिपुत्र तकं समस्त उत्तरी भारतकी 
यात्राको श्रौरजो कुछ देखा ओ्रौर सुना, उसका वणेन 
भ्रपने "इंडिका" नामक प्रथमे किया । मुल ग्रंथ श्रव 
गरभ्राप्य है, किन्तु एरसियन, डग्रो डोरस भ्रादि बादके यूनानी 
दतिहासकारोने श्रपने प्रंथोमे उसके उद्धरण लिये है रौर 
प्राधुनिक कालमे मक्रिन्डलने उनका सङ्कलन किया है । 
मोयेकालीन भारतके बारेमे जानकारीके लिए मेगस्थनीज- 
का वृत्तांत महत्त्वपूणे सखरोत-ग्र॑य है, क्योकि इसमें पहली 
बार उस कालका तिधिवार विवरणमिलताहै। इसमें 
म्ननेक तदियं है, फिर भी यह्‌ श्रत्यन्त महत्वपूर्णं प्रथ है । 








मृच्छकटिक-मेटकाक, सर चात्से, 


अ 
मेघदूत-संस्कृत भापामे महाकवि कालिदास (दे०) लिखित 


खंडकाव्य । कुवेरके कोपसे रामगिरिपर निर्वासित एक 
यक्षका वर्षाऋतुके श्रागमनपर श्रपनी श्रलकापुर-वासिनी 
विरहिणी प्रियाकास्मरणहोश्रातादहै श्रौर्‌ वहु मेघको 
दूत बनाकर प्राणवल्लभाके पास प्रेममय कुशल-सन्देश 
भेजता है। इस खंडकाव्यमें भारतके दक्षिणी छोरसे 
उत्तरी छोर तक मेघकौ यात्रा श्रीर्‌ विरहिणी प्रियाका 
वियोग वणन सर्वथा श्ननूढा है । शब्दलाघव, रसमाधूय 
प्रोर संवेदनशीलताकी दुष्टिसि यह रचना महाकवि 
कालिदास्षकी तियो सर्वोत्तम मानी जाती है । 


मेघवण-एिटल (श्रीलंका) का राजा ( लगभग ३५२-७६ 


६०) ग्रौर द्वितीय गृप्त सम्राट्‌ सपूद्रगुप्त (लगभग 
२३३०-० ई०)का तमसामयिक। राजा मेघवर्णने 
एक दूत-मंडल महाराजाधिराज समुद्रगुप्तके दरवारमें 
भेजा था ्रौर वोध गया (दे०)कै उत्तरे सिहली 
या्नियोके ठहरनेके लिए एक भव्य विहार वनवानेके 
लिए उसकी ग्रनुमति प्राप्त कौ थी। समुद्रगृप्तके प्रयाग 
स्तम्भलेखमें उत्कीणं हृश्रा है कि उसे संहलकसे आदर- 
सूचक उपहार प्राप्त हुए ये । 


मेटकाफ, सर चाल्से, वादने लाड-(१७८५-१८४६ ई० ) 


माचं १८३५ से माचं १८३६ ई० तक भारतका गवरनर. 
जनरल । जन्म कलकत्तामे हुश्रा । यह्‌ मेजर थामसन मेट- 
काफका पुत्र था, जो भारतम ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सेवामें एक फौजी श्रफसर था । शिक्षा ईनम हुई श्नौर 
वह॒ १८०१ ई०मे लिपिककी हैसियतसे कम्पनीकी सेवामें 
प्राया म्रौर १८०८ ई० तक विभिन्न राजनीतिक पदोपर 
रहा । उस वषं उसे महाराज रणजीत सिहके दरबारमे 
विशेष दूत बनाकर लाहौर भेजा गया । उसने १८०६ 
ई०्मे श्रमृतसरकौ संधि (दे०) के दवाय पहली महान्‌ 
राजनीतिक सफलता प्राप्त की । इस संधिके पू्वैकी सभी 
सिख रियासतोको त्रिटिश संरक्णमे दे दिया । 

वह॒ १८१० ई०्मे ग्वालियरमें, १८११ से १८१६ 
ई० तक दिल्लीमें तथा १८२० से १८२२ ई० तकं 
दैदराबादमें रेजिडट रहा । १८२७ ई०से १८३४ ई० ` 
तक गवनं र-जनरलकी कौसिलंका सदस्य रहा । १८३४ 
ईण्मे प्रागराका गवनंर नियुक्त हुभ्रा श्रौर १८३४से 
१८३५ ई० तक भारतका कार्यंवाहुक गवर्नर-जनरल 
रहा । उसने भारतके समाचार पर्त्रोपर लमी पाबेदिया 
हटा कर उन्हं स्वाधीनता प्रदान की । इसे कम्पनीके 
डाद्ररेक्टर उससे नाखुश हौ गये श्रौर उन्होने गवर्नर. 
जनरलके पदपर उसकी पुष्टि नहीं की। इसके बजाय 


सेदो राथ-~-मेसोपोरासियाकौ ऊ डाई 


उसे परि्चिसोत्तर प्रांत (अरब उत्तर प्रदेश) का लेफिटिनेट- 
गवनंर बना दिया गया. जिस पदपर वहु १८३६ से 
१८२८ ई० तक रहा। इसके वाद मद्रासका गवर्नर 
बनाये जानेपर उपे भारी निराशा हुई मरौर त्यागपत्त दे 
दिया । अ्रवकाश ग्रहण करके इग्लेड लौट जानेके वादं 
वह जमायसा ग्रौरं कनाडाका गवनंर नियुक्त हृश्रा | 
१८४१५ ई०्मे उमे 0पिञ्मर'को पदवी प्रदान की गयी । 
१८४९ ईण्मे उसको मृत्युहो गयौ । वह्‌ एक सफल 
राजनेता धा ओर प्रनेकं ञन्े-ऊँचे पदोपर र्हा । इन 
सभी पदोंपर वह्‌ म्रत्यन्त सफल हेमा । समाचार पोको 
स्वाधीनता प्रदान करनेसे वह भारतीयों मे वहत लोक- 
प्रिय हो गया ग्रौर उन्होने कलकरत्तामे उसके सम्मानमें 
मटकाफ हलक निर्माण कराया । 
सेदिनीसाय-मेवाडके राणा संग्रामरसिहं (दे) का एक 
स्व।मिभक्त सामन्त । वाबरने जब १५२८ ईण्मे चन्देरीके 
किलेपर हमला किया, किला उसीके अधीन था युद्धमें 
मेदिनीराय मारा गया श्रौर मृगलोने किला फतह कर 
लिया । 
मेयो, लाई -१८६६ से १८७२ ई० तक भारतका वादसराय 
तथा गवनर-जनरल । वह बडा मिलनसार तथा राज- 
नीतिज्ञ था । ्रमीर शेर श्रली (दे०) उससे १८६६ ई० 
मं श्रम्बालामें मिला श्रौर उसका प्रणंसक बन गया। 
ग्रमीर श्रली चाहताथा किं त्रिटिश सरकार उससे 
निरिचत संधि करते ग्रौर उसके पुत्र अ्रव्दुल्ला जानको 
उत्तराधिक्रारी स्वीकार करले। पररंतु लाड मेयोने 
अफगानिस्तानके सम्बन्धे भ्रपने पूर्वाधिकारी लाडं 
लारेन्सकी अ्रहुस्तक्षेपकी नीतिका अ्नुसरण किया । 

ल।ड मेयोने जव प्रशासन भार संभाला, भारतकी 
ग्राथिकं स्थिति वड़ो खराब थी । प्रकारके बजटमे 
भारी घाटा रहता था ग्रौर पूर्वानुमान विश्वसनीय नहीं 
होते थे । लाडं मेयोने नमक करमे वृद्धि, सरकारी खचंमिं 
कटौती, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारोके बीच धनके 
वंटवारेकी नयी प्रणाली शुरू करके देशकी वित्तीय व्यवस्था- 
मं काफी सुधार किया} फलस्वरूप घाटेका बजट वचतके 
वजटयें परिवतित हो गया । उसके शासनकालमे १८७० 
ऽमे भारतम पहली जनगणना हुई । उसने देशके 
सांख्यिकी सर्वेक्षणकौ व्यवस्था कीं श्रौर वाणिज्य तथा 
कृषि विभागकी स्थापना की। १८७२ ईभ्मे जब वह्‌ 
ग्रंडमान द्रीपके पोट व्लेयरक( दौरा कर रहा था, एक 
पठान कंदीने उसकी हत्या कर दी । 
मेर--पर्चिभी उत्तर प्रदेष्रमे स्थित एक नगर । १८५७ 


ई०मे यहां छावनी थी भ्रौर १० मई १८५७ को गदरकी 
गुरूश्र।त यहीसे इई । विद्रोही सिपाही छवनीकीं जेलोमें 
घुस गये, अपने वदी साधियोको डा लिया, गोरे 
ग्रफसराको मार डाला रौर दूसरे दिन दित्लीकी श्रोर 
कूच कर दिया । इष प्रकार १८५७ ई०क{ सिपाही विद्रोह 
ग्रारम्भ हौ गया । 

मेव-दित्लीकरे दक्िणमे वसनेवाली एक बलिष्ठ जीति | 
ये पहले हिन्द्र थे, जिन्होने दिस्लीमें नव-स्थापित मृस्लिम 
सल्तनतके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । फलस्वरूप १२६० 
ईष्मे यलबनने, जो श्रपने दामाद सुल्तान नासिरुहीन 
(दे०) की भ्रोरसे शासन कर रहा था, मेवोंपर चटाई 

, कर दी, बहुतोका संहार कर डाला ओ्रौर उनका देश 
लूट लिया । उनके ढाई सौ नेताग्नोको वंदी बनाकर 
दिल्ली ले जाया गया ओर हाधियोके पैरोके नीचेडाल 
कर मार डाला गया । वहूतोकी खाल उधेडवाकर भूसा 
भर दिया गया श्रौर दिल्लीके हर फाटकपर उन्हुं लटका 
दिया गया । मेव वीर इन बबेरताभ्रोसे दमित नहीं हृए 
प्नोर मृसलमान अ्राक्रमणकारियोका विरोध जारी रखा । 
प्रतएव १२६० ई०क भ्र॑तमे बलबनने दूसरी वार उनपर 
चढ़ाई कौ । इस वार उसने उनपर श्रचातक धावा बोला, 
१२,००० मेवं स्त्री, पुरूष एवं बालकोंको पकड लिया 
ग्रोर उन सबको मार डाला । मेव लोग वड़े वृहुदुर ये 
श्रोर उन्द्‌ मृसलिम बबेरताका शिकार होना पडा । 

मेवाड-रेखि ये, उदयपुर । 

मेसोषोटामियाकौ लङर्ई-प्रथम विश्वयुद्ध॒ (१६१४-१८ 
ई०) के फलस्वरूप, जिसमे तुर्कानि मध्य यूरौपकी शक्तियों 
का साथ दिया । मेसोपोटामियापर उस समय तुर्काका 
शासन था। इसलिए १६९१५ ईभ्मे मेसोपोटामियामें 
ब्रिटिश तथा भारतीय सेनाएं भेजी गयीं । इन सेनाग्रोका 
सीभित उदेश्य (१) भ्रांग्ल-ईरानी तेलकृषों कौ रक्षा 
करना, (२) ब्रा तथा फारसकी खाड़ीके मोहानेपर 
उसके ्रासपासके क्षेदपर श्रधिकार करना तथा (३) उस 
क्षेत्के श्ररवोको विद्रोह करनेके लिए भडकाना धा । यह्‌ 
सेना ब्रिटिश भारतीय सरकारने संगटित करके भेजी 
थी । प्रारम्भमे इसे भारी सफलता मिली । यह्‌ मेसो- 
पोटामियकरे श्रंदर घस गयी ग्रौर सितम्बर १६१५ ई० 
मे इसने कूटपर कव्जा कर लिया । इसके बाद इसने 
वगदादपर चडढाई करनेका फंसला किया, परंतु इसे सिटे- 
शाहफनसे वापस कट खदेड दिया गया श्रौर इसके बाद 
कूटको चेर लिया गया । कटका घेरा ८ दिसम्बर १६१५ 

 ईण्से २४ भ्रप्रैल १६१६ ई० तक चछा जबकि उसका 








द्र 


पतन हो गया । जनरल टाउनणेंडके नेत॒त्वमें &,००५ 
त्रिटिश तथा भारतीय सेनाश्रोने श्रत्मसमपंण कर दिया । 
इस युद्धमे २४,००० सैनिक हत।हूत हए । इस 


 पराजयके वाद दही उसके क(रणोकी जांचके लिए शाही 


कमीशन नियुक्त किया गया । उसकी सिफारिशोके ग्रनुसार 
प्रधिक बड़ पेमनेपर फौज तँयारियां की गयीं, नपे 
जनर्लोक नियुक्ति कौ गयी, रौर दिसम्बर १९१६ ई 
मे नयी चढ़ाई शुरू हई । २६ फरवरी १६१७ ईभ्को 
कूटपर दुबारा अ्रधिकार कर लिया गया ग्रौर ११ मार्च 
१६१७ ई०को बगदादपर भी श्रधिकार कर लिया गया । 
विजयी जनरल माड नवम्बर १९१७ ईण्में हैजेसे मरं 
गया, कितु उसके उत्तराधिकारी जनरल सर विलियम 
माशंलने युद्ध सरगर्मसि जारी रखा, किकरुकमें तुकं सेनाश्र- 
को पराजित किया ग्रौर १६१८ ईण्के युद्धविरामसे 
पहले मोघुलपर कन्जा केर लिथा। इस प्रकार मेसो- 
पोटामियाकी लम्बी लडार्ईमे अ्र॑तमें त्रिटिश् तथा भारतीयं 
सेन{ग्रोकी विजय हुई । 
मकडोनाल्ड, जेम्त रंमजे (१८६६-१९३७ ई०) -दो वार 
इग्लेडका प्रधानमंत्री हृग्रा, पहली बार १६२४, 
फिर १६२६ से १६३५ ई० तक । उसका पित्ताएकं 
मजदूर था । जेम्स रंमजें मंकडोनाल्डने १८ वर्षकी 
ग्रवस्थामे १२ शिलिग € पेसके साप्ताहिक वेतनपर 
क्लकसि जीवन भ्रारम्भ किया श्रौर क्रमिक रीतिसे 
उन्नति करके इंगलंडक प्रधान-मंद्ी वन गया । वह्‌ 
१८९४ इ०्में मजदूर दलमें सम्मिलित हौ गया म्रौर 
१६९०९ ई०में पहली बार त्रिरिश पालियामेण्टका सदस्य 
निर्वाचित हृभ्रा। उसने एक प्रकारसे पालियामेण्टरी 
मजदूर पार्टीकी स्थापनाको श्रौर १६११ ई०में उसका 
नेता चुना गया । उसने १६१४ ई०में त्रिटेनकी युद्धनीति- 
का समर्थेन करनेसे इनकार कर दिया, जिसके लिए 
सावेजनिक रूपसे उसकी तीनत्र निन्दा की गयी । १६१८ 
ई०में वह पालियामेण्टका चुनाव हार गया श्रौर १६२२ 
ई० तके पदविहीन रहा। १९२२ ईभ्मे वह्‌ पूनः 
पालियामेण्टका सदस्य चुना गया श्रौर इंग्लंडके मजदूर 
दलने रूसकीो तरह हिसके मागसे नहीं, ब्रत्कि संसदीय 
मा्गसे समाजवादकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करना 
स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दोमं वह्‌ संसदीय एवं 
लोकतांविक.~समाजवादका समथेक था । युद्धोत्तर काल 
मे, उसने यू रोपे. शांति-स्थापनाका प्रयास किया ग्रौर 
१६२४ ई०्मे हजनिके प्रण्नपर दीघंकालीन विवाद तय 
करनेमेँ भी महुत्वपुणे योगदान किया! उसने पहला 


मकडोनात्ड, जेम्स रमजे-मकन!घटेन, सर विलियम हे 
मंतिमंडल जनवरी १९२४ ईर्म वनाया जो मुश्किलसे 
ग्यारह महीने चला 1 उसके! दूसरा मंलतिमंडल १६२६ से 
१६९३१ ई० तक चला । १६३१ ई०्में उसकी राष्ट्रीय 
सरकारका ख्पदे दिया गया । 
वह्‌ भारतके मामलोमे बरावर दितचस्पी लेता रहा 
ग्रीर्‌ दो वार भारतकी यात्रा की, पहली बार १६१० 
ईइण्मं ओर दूसरी वार १६९१३-१४ ई० में । उसने 
१६११ ई०्मं भारतके सम्बन्धमे अपनी पहली पुस्तक 
लिखी, जिसका शीर्षक धा--'भारतका जागरण'। 
राष्ट्रीय विचारोके भारतीयोने यह्‌ पुस्तक बहुत पसन्द 
कौ 1 श्राठ साल वाद उसने भारतके विषयमे अ्रपनी 
दूसरो पृस्तक लिखी, जिसका शीर्घेक था--गवर्नमेण्ट 
प्राफ इंडिया' । भारतके सांविधानिकं विकासकी समस्या 
तय करनके लिए इग्लेडमे जो गोलमेज सम्मेलन (दे०) 
हुग्राः उसकी उसने अध्यक्षता को! इस समस्याके साथ 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी समस्या धनिष्ठ रकूपंसे 
सम्बन्धित थी । जब इस प्रषनपर भारतके दो मृख्य 
सम्प्रदायोमे समज्ञौता नहीं हो सक, तीसरे गोलमेज 
सम्मेलनको समाप्तिपर उसने स्रपना साम्प्रदायिक निर्णय 
दिया, जिसमें दलित जातियोके हिन्दुग्रोके लिए पृभक्‌ 
सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी सिफारिश की गयी थी! 
इसके विरोधमे गांधीजीने प्रनणन शुरू कर दिय श्रौर 
पूना समनज्ञौता (३०) हुम्रा । रमज मैकडोनाल्डने पूना 
समञ्ञोतेके प्रनुसार श्रपने साम्प्रदायिक निर्णये संशोधनं 
कर दिया । भारतके सम्वन्धमे उसका यह्‌ श्रन्तिम 
कारं था । 
मेकडोनेल, सर एन्थोनो-वाइसराय लाड कर्जनने १६००. 
दभ्मजो ्रकाल कमीशन नियुक्त किया था उसका 
प्रध्यक्ष । (दे०, अकाल कमीशन') । 
मे कनाघटेन, सर विलियम टै ( १७९३-१८४१ ई०)- 
१८०६ ई०्मे कम्पनीकौी फौजी सेवामें श्राया, कई प्राच्य 
भाषाएं सीखीं ्रौर १८३३ ई०मे राजनीतिक विभागका 
सेक्रटरी बना दिया गया। उस्ने जून १८३८ ईभ्मे 
रणजीतरसिह तथा श्राहुशृजासे चिपक्षीय संधि की । फिर 
वह्‌ ग्रफगानिस्तानके शाहश॒जाके दरवारमें त्रिटिश राज- 
दूत नियुक्त होकर कंदहार तथा गजनीके सागंसे कावुल- 
को भेजी जानेवाली त्रिटिश सेनाके साथ गया श्रौर उसके 
सामने शाहशगुजाको फिरसे गहीपर बिढठलाया गथा | 
मेकनाघटेनको पुरस्कार-स्वकू्प १८४० ई०में षवैरनः वना 
दिया गया, परन्तु इसके बाद ही श्रफगानिस्तानमें फिर 
श्रशाति फंल गयी । श्रफमगानोने विद्रोह कर दिया प्नौर 


मंकफसंन, सर जान-सक्समूलर 


२ नवम्बर १८४१ ईण्को बन्सं (दे०)को मार डाला। 
इसके बाद भी मंकरनाघटनने मृखेताका प्रदशेन करते हुए 
श्रफगानोसि संधिकरलौ ग्रौर ब्रधकके रूपमे बंदी बनाये 
गये व्यक्ितियोंको लौटा दिया । संतुष्टीकरणकौ इस नीति- 
से अ्रफगान भ्रौर उदहंड हो गये । उन्होने दोस्त मोहुम्मद- 
के लड़के श्रकबर खि नेत॒त्वमें भ्रग्रेजोके विरुद्ध बगावत 
करदीश्रौर २३ दिसम्बर १८४१ ई०्को जवर मैकना- 
घटेन श्रकवर ख॑सि मिलनेके लिए गया, उसने उसकी हत्या 
कर दी ।. मेकन।घटेन ग्रफगान-युद्ध (१६३६-४२ ई०)- 
की समूची नीतिके लिए अधिकांश रूपमे जिम्मेदारथा 
श्रीर्‌ ग्र॑तमें श्रपनी इस गलत नीतिकेक(रण स्वयं स्रपनी 
जानसे हाथ धो वडा । 
मंकफरसंन, सर जान (१७४५१८२१) -भारतक[ फरवरी 
१७८५ ईज्से सितम्बर १७८६ ई०तकं गवनंर-जनरल 
वह्‌ १७६७ ई०मे एक जहाजका खजांची तथा भंडारी 
वनकर भारत श्राया ग्रौर १७७० ईण्मे मद्रासमे. ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका लिपिक हो गयाः। १७७७ ई०्मे उसे 
नौकरीसे निकाल दिया गया, परन्तु कोटे श्राफ डाद्रे- 
कटने उसकी नौकरी फिरसे बहाल कर दी ग्रौर वह्‌ 
धीरे-धीरे उन्नति करके गवनंर-जनरलके पद तक पहुंच 
गथा, यद्यपि उस पदपर केवल वौोस महीने रह्‌ । उक 
प्रशासनं कालमे ध्रष्टाचारका बोलबालाहो गया था। 
मकमोहन, सर दैनरी-जन्म १८६९२ इन्में। १८८५ 
ईम भारतके फौजो स्यफमे नियुक्त हुश्रा श्रौर १८६९० 
ईजे राजनीतिक विभागमे स्थानांतरित कर दिया गया । 
१८९३ ईण्मे सर माटिश्रर इूरण्डके साथ काबुल गया 
ग्रौर बादमें बलूचिस्तान तथा श्रफगानिस्तानके बीच 
सीमा चिह्लाकित करायी । उसने १६९०३ ई०्मे फारस 
ग्रौर अफगानिस्तातके बीचको सीता तथ करनेमेभी 
भाग लिया । उसका सबसे महतत्वपुणे कयं उत्तर-पूवमे 
भारत ग्रौर तिज्जत तथा चीनक वीच सीमा तिर्धारित 
करना था । 
मेकमोहन सीमारेवा-उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी तथा तिब्बत 
एवं चीनके बीचकी सीमा -रेखा । इसका निधोरण सर 
हेनरी मकमोहन (दे०)ने किया । 
मेकाटेनी, लाड-१७८१ ईभ्मे मद्रासका गवनेर होकर 
श्राया । वह्‌ उद्यमी एवं ईमानदार व्यक्ति था। उसने 
मद्रासके श्रांतरिक प्रशासनमे काफी सुधार किया । वह्‌ 
णांति-स्थापनके लिए म्रत्यधिक उत्सुकं था श्रौर उसने 
१७८४ ईण्में मंगलूरकी संधि करके दूसरा मैसुर-युद्ध 
समाप्तं कर दिया । इस संधिके द्वारा दोनों पक्षोने एक 





३८३ 
दूसरेके जीते हुए क्षेत्र ओर युद्ध बंदी वापस लौटा दिये । 
उस्म १७८५ ई०मे कर्नाटकमे जिसे नवाबने कम्पनीको 
सोपि दिवा था, मालगुजारी वपूल करनेके उपायके 
सम्बन्धे मतभेद दौ जनेपर, इस्तीफा दे दिया । १७८५ 
इ० मे वारेन हेर्टिग्सके इस्तीफा देनेपर गवनेर-जनरलके 


- पदके लिए उसके नामपर विचार नहीं किया गया ओर 


वह भ.रतं वापस नहीं लौटा । 


मकाल, थामस बेबिगटन, बैरन ( १८००-५९ ) प्रसिद्ध 


्ग्रेजी कवि, निबन्धकार, इतिह्‌ासकार तथा राजनीतिज्ञ । 
१८२६९ ई०मे वह्‌ बैरिस्टर बना, परन्तु उसने बैरिरस्टरी 
करनेकी श्रपेक्षा सावेजनिक जीवन पसंद किथा 1 वह्‌ 
१८३० ईऽमे ्रिटिश पालियामेण्टक। सदस्य चुना गया, 
ग्रौर १८३४ ई०्मे गवनंर-जनरलकी एक्जीक्यूटिव 
कौसिलका पहला कानून-सदस्य नियुक्त होकर भारत 
म्राया+ भारतका प्रशासन उस समय तकं "जातीय देष 
तथा भेदभावपर भ्राधारित तथा दमनकारीः था । उसने 
ठोस उदार सिद्धांतोपर प्रशासनं चलानेकी कोशिश की । 
उसने भारतमे समाचारपत्रोकी स्वाधीनताक। श्रान्दोलन 
किया, कानूनके समक्न यूरोपीयों ग्रौर भारतीयोकी समा- 
नताका समथन किया, भ्रग्रेजीके माध्यमसे पश्चिमी ढंग- 
कौ उदार शिक्षा-पद्धति श्रारम्भ की श्नौर दंड विधानका , 
मसविदा तैयार किया जो बादमे भारतीय दंड संहिताका 
ग्राघधार बना । 

श्रवकाश ्रहृण करनेके बाद भी वह्‌ भारतके मामलो- 
मे दिलचस्पी तेता रहा भ्रौर १८५५ ई०मे इंडियन 
सिविल सविसमे प्रवेशके लिए प्रतियोगिता परीक्षा 
प्रारम्भ करनेके पक्षमे ब्रिटिश पालियामेण्टमे भाषण 
किया । वह्‌ प्राजीवन साहित्य सेवा करता रहा रौर 
१८५७ ईण्मे उसे पिश्रर' कौ पदवीं प्रदान कीं गयी । 
दो साल बाद १८५६ ई०्मे उसकी मृत्यु हो गयी। 
उसने श्रग्रजी भाषामे श्रनेकं पुस्तकं लिखी है, जिनमें 
श्र्भाडा' (१८३३ ई०), प्राचीन रोमके गीतिकाव्य 
(१८४२ ई०), "निबन्धः (१८२५-४३ ई०) तथा-चार 
खंडोमे “डलैडक। इतिहास" (१८४०८५८ ई०) सबसे 
महत््वपुणे है । भ्रंतिम पुस्तक बहुत अधिकं बिकीश्रौर 
उससे २० हजार पौडकी श्राय हुई । इसका यूरोपकी 
वविध भाषाभ्रोमें अ्रनुवाद हश्रा है । 


मेक्समूलर- (१८२ ३-१९०० ई०) श्रपने युगका ससे 


महान्‌ प्राच्यविद्याविद्‌। जमेनीमे जमन साता-पितासे जन्म । 
सैकसमूलरने १८४१ ई० में लाद्रपञ्जिग ( विश्वविद्यालय ) 
मे संस्कृतका भ्रध्ययन प्रारस्भ किया, फलतः तुलनात्मक 
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भाषाविज्ञान एवं तुलनाट्मक  भावाविज्ञान एवं तुलनाव्मक घम प्रति जसको रति व्ली नौकर नामक रक चनाचनय ज्र 
चद्ती गयी । १८४५ ई०में उसने ऋग्वेदका अ्रनुत्राद एवं 
सम्पादन प्रारम्भ किया । इसी सन्दर्भमे वह इंग्लैण्ड जा 
कर बस गया श्रौर ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर्‌ ली | 
ंक्सफोडं विश्वविद्यालयने ऋम्वेदके मुद्रण एवं प्रकाशन- 
का भार अ्रपने ऊपर ले लिया। वह्‌ वहीं १८६२ ईभ्में 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञानका श्रध्यापक भी नियुक्त हेभ्रा, 
यदपि १८९० ई०्में विदेशी होनेके कारण उसे संस्कृततके 
प्राध्यापक पदसे वंचित कर दिया गया था! वेके 
प्रतिरिक्त उसके श्रन्य निबन्ध “चिप्स फ्राम ए जर्मन वकं 
शापः नामक ग्र॑यमे संग्रहीत है । -१८५६ इ०्में संस्कत- 
साहित्यक इतिहास लिखा श्रौर पूवंकी धार्मिक पुस्तकों 
( 34०८्त 80००1८5 2 [€ 7525६ ) को ५१ जिल्दोमं 
सम्पादित करिया । उसकी श्रन्य रचनग्रोमे 'भाषाका 
विज्ञान (ऽनं€०& ° [.2082०42८} तथा श्वर्मकी 
वेशानिक भूमिका" (1०00 प्ल7०० {७ € 8ल<०८८ 
णा, दिनगा्टण्ण) मुख्य है । उसने तुलनाल्मक भाषा- 
विज्ञानक। अध्ययन प्रारम्भ किया श्रौर केल्टिक, संस्कृत एवं 
फारसी सदुश श्रायंभाषाग्नोकी मूलभूत एकताका प्रतिपादन 
किया । यूरोपको प्राचीन भारतीयोंकीं साहित्यिक तथा 
सास्करतिकं उपलब्धिगोंसे अवगत कराया । 
मेत्रक वंश-एक राजयुत वंश । इस वंशके नायक सेनापति 
भटाकने पांचवीं शताव्दीके भ्र॑तमें पूर्वी सौराष्टरवर्ती वलभी 
(दे०)मे एक राजवंशका प्रारम्भ किया। मंत्रक वंशकी 
एक शाखा छठी शताब्दीके उत्तराधंमे मो-ला-पो श्र्थात्‌ 
पश्चिमी मालवामें चली श्रायी श्रौर विध्यक्षे्में म्रपनी 
राज्यशक्तिका विस्तार किया । सातवीं शताब्दीमें मैक 
राजा ध्रुवत्ेन द्ितीयने (जिते ध्रुवभट भी कहते है) 
कन्नौजके महाराजाधिराजकी एक पृत्रौसे विवाह किया । 
उसके वृत्र धरसेन चतुथं (६४५-४६ ई०)ने परमभद्र- 
रक परमेश्वर चक्रवर्तीकी पदवी धारण कीं । लगभग 
७७० ईभ्मे अरबोने मत्तक वंशका उच्छेदनं कर दिया, 
जिन्होने ७१२ ईभ्में सिधपर अ्रधिकारकर लिया या। 
मेनरिक्वे, सेबस्तियान-एक स्पेनिश पादरी, जो सत्रहुवीं 
शतान्दीके त।सरे दशकेमें भारते श्राया | उसने १६३२ 
द०्मे शाहृजर्हाकौ फौजों द्वारा हुमली स्थित पूर्तगाली 
कोटीपर घेरा डाले जाने तथा उसपर प्रधिकार केर 
लिये-जानेका पूरा विवरण लिखा है । 
मनक, निक्कोर-वेनिसका एक यात्री, जो सव हवीं चताब्दी- 
में भारत ्राया। वह्‌ श्रौरंगजेवके लगघग पूरे शासन- 
काल ( १६५६-१७०७ इ० मे भारत रह्ा। उसने 


मेलफ वंश~मसूर 
(स्टोरिया डो मोगोर' नामक एकं विणालकाय ग्रंथमे 
मुगल भारतक्ा वृत्तांत नलिखारहै। यह म्रंथ चार खंडोमिं 


| 


मलकम, सर जान (१७६९१८३३) -ईस्ट इंडिया कम्पनी- 


का एक प्रम्‌ श्रधिक्रारी, जिसने १७८२ ईऽमे कम्पनी- 
कौ सेवा श्रारम्भकी श्रौर १७८३ ई०्मे भारत भ्राया। 
वह॒ १८३० ई०्मे श्रवकाण ग्रहण करने तके भारतमें 
रहा । वह १७६९२ ई०मे श्रीरंगपद्रम्‌के घेरेके समय तथा 
१७९६ इ०मं उस्सपर ्रधिकार कयि जानेके समय उप- 
स्थित था। १८०३ ई्में दूसरा मराठा-युद्ध (द०) शुरू 
होनेके समय तक्र वह्‌ उच्च राजनीतिक पर्दोपर रहा| 
दुसरे मराशा-युद्धमं उसने महत््वपुणे भूमिका अदाकी 
प्रीर पराजित शिब्देके साथकौ जाने वाली सूर्जी-भर्जुन- 
गविकी संधिका प्रारूप बनाया । इसके वाद. उसने होत्कर 
(दे०) के साय चलनेवाले युद्धम लाड लेककौ श्रधीनतामे 
कायं किया 1 उसने तीसरे मराठा-युद्ध (३०) (१८१७- 
१८६० सं भी प्रमुख भाग लिया, महोदपुर (३े०)की 
लडाई जीती श्रौर पेशवा वाजी राव द्वितीयको गही छोडने- 
के लिए दिवश किया। गही.त्याग देनेपर पेशवाको 
जीवन भरके लिए पेन्शन प्रदान करदी गयी। दुसफे 
ब्राद उसे मध्य भारतके प्रणासनका मार सौपा गया 
मालवा मी इस्ीमे सम्मिलित था १८२७ ईण्मे उसे 
वम्बई ्रांतका गवर्नर बनाया गया । इसं पदे उसते 
१८३० ईश्में श्रवकाश ग्रहण किया । वह श्रच्छा ज्ञेखफ 
भी था श्रौर उसने कई एेतिह्‌।सिक पुस्तक लिखी 
दै । इनमें प्रग्रेजीमे लिखी 'सिखोका एक शम्दचित्रः 
तथा मध्य भारत' शीर्षक पुस्तकं उद्रेखनी है । 


मेकावुर~-मद्रासके निकट स्थित है) प्राचीन साई भ्रनू- 


शरुतियोके भ्रनुसार संत थामसने मैलापुरमें शहादत पापी 
थी । किन्तु अ्रनुश्वुतियोकौ पृष्टिमे कोई एतिहासिक 
प्रमाण नहीं मिलता । 


मेसन, चाल्सं-उन्नीसवीं शताव्दीके दूसरे दशकमें पंजावकरे 


महाराज रणजीत सिहसे भिला । उसने रणजीत सिह 
ग्राकृति तथा भ्रादतोंका रोचकं वर्णेन क्रिया है| उसने 
कोई तारीख नहींदी दै, फिर भी जहत मनोरंजक 
विवर्ण लिखे हैं। 


मेसुर-भारतीय-रणतंत्रमे सम्मिलित एक राज्य तथा नगर, 


जो मैसूर (श्रव कर्नाटक) राज्यकी राजधानी भी है इस 
राञ्यकीौ सीमा उत्तर-पश्चिममें बम्बर, पूर्वमे प्ान्धर-प्रदेश 
दक्षिणपूर्वे तमिलनाड्‌ श्रीर दक्षिण-पर्दिममे केरल 
राज्योसं धिरीहु्ईहैि। इसका हतिहास ब्रत्यंत प्राचीन 


मसुर-युद्ध 
है । इसके प्राचीनतम श।सक कदम्ब वंशके थे, जिनका 
उत्लेख टोलमीने किया है । कदम्बोको, चरो, पल्लवो 
प्रौर चालुक्योसे युद्ध करना षडा १२ वीं शताब्दीमें 
जाकर मसूरका णासन कदम्बोके हाथोसे होयसलोके 
हाथेमिं श्राया, जिन्होौने हारासमुद्र भ्रयवा भ्राघुनिक 
टलेविडको श्रपनी राजधानी वनाय्रा था 1 हौयसल राजा 
रायचन्द्रसे ही श्रलाउद्दीनने मैसूर जीत कर श्रपते राज्यम 
सम्मिलित क्रियाथा | उपरांत मसूर विजयनगर राज्यसें 
सम्मिलित कर लिया गया म्रौर उसके विघटनके उपरत 
१६१० ई०्मे वह्‌ पूनः स्थानीय हिन्दु राजाक्ते श्रधिकारमें 
ग्रा गया । 
इस राजवंगके चौथ उत्तराधिकारी चिक्क देवराजने 
मसूरकी शक्ति शौर सत्तामें उत्लेखनीय वृद्धि की । किन्तु 
१८ वीं णताब्दीके मध्यमे उसका राजवंश हेंदरअली दारा 
ग्रपदस्य कर दिया गया श्रौर उसके पत्त टपु सुल्तानने 
१७६६ ई० तक उसंपर राज्य किया। टीपृकी पराजय 
प्नौर मृत्युके उपरांत विजयी श्र॑गरेजोने सैसूरको संरक्षित 
ज्य बनाकर वर्हां एक पंचवर्षीय बालक कृष्णराज 
वाडियरक) सिहासनपर वैठाया । कृष्णराज म्रत्यंत 
ग्रयोग्य शासक सिद्ध हुभ्रा, फलतः १८२१ हममे विदिश 
सरकारने शासन-प्रवंध श्रपने हथोमे ते लिया, पस्तु 
१८६७ ई०्में कृष्णके उत्तराधिकारी चाम राजेच्धको 
पुनः शासन सप दिया । उस समयसे इस सुशासित 
राज्यका १६४७ ई०्मे भारतीय संघमे विलयन कर दिया 
गथा । मैसूर श्रति सुन्दर परिष्कृत नगरदै। वहू एक 
विक्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना १६१६ ईभ्में 
हई थी । 
मैसुर-युद्ध-ग्रग्रेजो श्रौर हैदरभ्रली तथा उसके पुत्र टप्‌ 
सुल्तानके नीच समय-समयपर हुए । ३२ वर्षा (१७६७से 
१७६६ ई०) के मध्य युद्धे छेड़ गये । प्रथम मंसुर युद्ध 
१७६७ से १७६६ ई०्के बीच हुभ्रा, जिसका कारण 
मद्रासमे भ्रंग्रेजोकी प्राक्रामक्‌ नीतिर्यां थीं। १७६६ ईण्यं 
जव हैदर श्रली मराठेसे एक युद्धम उलक्षा था, मद्रास- 
के श्रंग्रेज श्रधिकारियोने निजामकी सेवामें एक त्रिटिश 
संनिक टुकड़ी भेज दी, जिसकौ सहायतासे निजामने 
मेसूरके भूभागोधपर श्राक्रमण कर द्धिया। प्र॑ग्रेजोकी इस 
प्रकारण शलूतासे हैदर प्रटोको वडा कध श्राया | उसने 
मराठेसि संधि कर टी, श्रस्थिर वृद्धि निजामको 
भ्रपनीश्रोर मिला लिया ग्रौर निजांमकौो सहायतासे 
केनटिकपर, जो उस समय श्रंग्रेजोके नियं्णमे था, 
प्राक्रमण कर दिया । 


इस प्रकार प्रथम मेमूर-युद्धका. 


३२०८५ 
सूलरपात हुआ । यह्‌ युद्ध दो वर्षो तक चलता रहा श्रौर 
१७६६ ई०मे जव हैदर श्री काश्रचानक धावा मद्रासके 
किलेकी -दीवालों तक पहुंच गया, उसका ग्रत हूग्रा । 
मद्रास कौसिलके सदस्य भयाकरुल हौ उठे श्रौर उन्दने 
हैदर घ्रली दारा रखी गयी सुलहकी शतं स्वीकार कर 
लीं] इसके अ्रतसार्‌ दोनों पक्षोने जीते गये भू-भाग 
लौटा दिये श्रौररहैदर श्रली तथा श्र॑ग्रेजोके वीच एकः 
रक्रात्मक संधि हो गधी । 

दितय मेसूर-यद्ध-म्रग्रेजोने १७६६ ई०कौ संधिकी 
लतेकि भ्रनुसार म्राचरण न क्रिया ग्रौर १७७० ईभ्मेंहंदर 
ग्रलीको, समज्ञौतेके भ्रनुसार उस समय सहायतान दी 
जवे मराठोने उसपर्‌ भ्राक्रमण क्रिया। भग्रेजोके इसं 
विईवासघातसे दैदर श्रलीको अत्यधिक क्षो हुख्रा 1 
उसका क्रोध उस समय ग्रौर भी बढ. गया, जव श्रग्रेजौनि 
हैदर श्रलीकी राज्य सीमाग्नोके ्रत्गेत माहीकौ फ़ंसीसी 
बस्तीपर प्राक्रमण फर्‌ अ्रधिकारकर लिया । उसने मराठा 
ग्रौर निजामके साथ १७८० ई०में च्तिपक्लषीय संधि करली 
जिसे द्वितीय मेसूर-यृद्ध प्रारभह्ूञ्ना ¦ 

म्र॑गरेजोने निजासको श्रपनीग्रोर फोड़ लिया श्रौर 
१७०८२ ई०में सालवाईकी संधि करके मराठोति युद्ध समाप्त 
करदिया। फिरभी हैदर श्रली भग्ोत्साह नं होकर 
युद्ध करता रहा प्रौर एक विशाल सेना लेकर कंर्नाटिकमें 
घुस गया, उसे नष्ट-श्रष्ट कर डाला तथा -मद्रासके चारों 
ग्रोरके इ लाके उजाड डाले ।! उसने बेलीके  अ्रधिनायक- 
त्व वाली श्रग्रेजी फौजकी एक टुकंडीको घेर लिया । 
परन्तु* १७८१ ई०्मे वह्‌ सर प्रायरकूट हारा पौर्टोनोवो 
पोलिटृर श्रौर शोलिगल्‌रके तीन य॒द्धोमे परास्त हुश्रा; 
क्योकि उसे फ़ांसीसियोसे प्रत्याशित सहायता न. मिल 
सकी। फिर भी वह्‌ उटा रहा प्रौर १७८२ ई०में उसके पुत्र 
टीपृने कर्नल ब्रैथवेटके नायकत्ववाली त्रिटिश सेनासे 
तंजौरमें ्रात्म-समपेण करा लिया । 

इस युद्धके बीचही हैदर अ्रलीकी मृत्यु हो गयी । 
किन्तु उत्तराधिकारी टीपू सुल्तानने युद्ध जारी रखा श्रौर 
येदनूरपर प्रग्रजोके श्राक्रमणको ग्रसफल करके मंगलोर जा 
धेरा। श्रव मद्रासकी सरकारने समश्च लियाकि प्रागे 
युद्ध बढाना उसकी ` सामर्थ्यके बाहरदै। ग्रतः उसने 
१७८४ ईण्मे संधिकरनली, जो मंगलोरकी संधि केट्‌- 
लाती है ग्रौर जिसके प्राधारपर दोनों पक्षोने एक दूसरेके 
भूभाग वापस कर्‌ दिये । 

तुतीय मेभुर-धुद्ध (१७९०-९२ ई०) इसका कारण 
भी स्रग्रेजोंकी दोहरी नीति थी। १७६६ ईण्मे हैदर 








२८९६ 


श्रली मरौर १७८४ ई०्में टीपू सुल्तानके साथ की गयी 
संधिकी शतकिं विरुद्ध म्रग्रेजोने १७८८ ईन्मे निजामको 
इस प्राशयका परत्र लिखा क्रिटम दोग टीपू सुल्तान 
उन भूभागोको छीन लेनेमें श्रापकी सहायता करेगे जो 
निजामके राज्यके प्रग रहँ । भ्रग्रेजोकी इस विश्वास- 
घाती नीतिको देखकर टीपृके मनमे उनके णलरतापूणं 
ग्रभिप्रायके संबन्धे कोई संण़य न रहा। श्रतः उसने 
१७८६ ईभ्मे स्रचानक टावनकोर (चिवंकुर)पर भ्राक्र- 
मण कर दिया, ग्रौर्‌ उस भू-भागको तहुस-नहस कर 
डाला । ्रग्रेजोने इस श्राक्रमग्रको युद्धकरा कारण वना 
लिया ग्रौर पेशवा तथा निजामसे इस शतंपर गृटवन्दी 
करलीक्रिवे दोनों विजित प्रदेशोक्रा बरावर भागों 
वंटवारा कर लेंगे । इस प्रकार प्रारंभहुग्रा तृतीय मसूर 
युद्ध १७६९० से १७६९२ ई० तक चलता रहा | 
इस युद्धमें तीन संघं हुए । १७६० ईग्मं तीन 
प्रग्रेजी सेनाएं म॑सूरकी शरोर वदी, उन्होने डिडीगल, 
कोयम्बतूर तथा पालवाटपर ्रधिकार कर लिधा, 
फिर भी उनको टीपूके प्रबल प्रतिरोधके कारण कोई 
महत्वकी विजय प्राप्त नदहौ सकौ। इस विफलताकं 
कारण स्वयं लाडं कार्नवालिसने, जो गवनंर्‌-जनरल भी 
था, दिसम्पेर १७६० ईण्मे प्रारभ हए अभियानका 
तेत॒त्व श्रपते हाथमे ले लिया । वेल्लोर ग्रौर्‌ भ्रम्बरकी 
ग्रो रसे बदृते ह ए कानंवालिसने माच १७६९१ मे०्में वंग- 
लोरपर सअ्रधिकार कर लिया म्रौर टीपूकी राजधानी 
श्रीरंग-पडनम्‌की ्रोर बढ़ा । लेकिन टीपरुकौ नियोजित 
घ्वसंक भूनीतिके कारण म्र॑प्रेजोको सेनाको ग्रनाजका एकं 
दानान मिल सका ग्रौर कार्नवालिसको श्रपनी तोषे 
कीलकर्‌ पीठे लौटना पडा। तीसरा श्रभियानं, जो 
१७६१ ईको गग्योमें प्रारंभ हुग्रा, मधिक सफल रहा | 
म्रग्रेजी सेनाग्रोका नेतृत्व करते हुए कानंवालिसने पुनः 
टीपूको कटं पहाड़ी चौकरियोंपर श्रधिकार कर लिया 
श्रौर १७६९२ ईभ्मे एक विशाल सेनाके साथ श्रीरग- 
पटनमूपर घेरा डाल दिया । राजधानीकी वाह्य प्राचीरो- 
पर शतृग्रोक। श्रधिकार टौ जानेपर दीपूने भ्रात्मसम्पण 
कर्‌ दिया श्रौर माच १७६२ ईभमें श्रीरगपद्नम्‌की संधि- 
के द्वारा युद्ध समाप्त हुश्रा । इसके भ्ननुसार टीधूने श्रपने 
दो पुत्रको बंधकके रूपमे ्रगरेजोंको सौप दिया ब्रौर 
तीन करोड रुपये युद्धके हरजानेके रूपमे दिये, जो 
तीनों मितो ८ भ्रग्रेज-निजाम-मराठा ) में बराबर वटि 
लिये गये । साथ ही टीपूने अपने राज्यका प्राधा नाग 
भी सौप दिया, जिसमेसे प्र॑ग्रेजोने डिडीगल, बारा महाल; 


मसु रयु 
कुगं्रौर मलावार प्रप्ने श्रधिकारमें रख कर टीपूके 
राज्यका समुद्रसे सवंध काट दिया ग्रौर उन पहाड़ी 
दरक छीन लिया, जो दक्षिण भारतके पठारी भूभागके 
हारथे। मराठोको वर्धा (वरदा) ग्रौर कृष्णा नदियों 
तथा निजामको कृष्णा श्रौर पनार नदियोके व्रीचके भू 
दण्ड मिले । 
चतुथं मंसर युद्ध (माचंपते मई १५६६ ई० } -ग्रल्प- 
कालिक, परन्तु भयानक सिद्ध हरा । इसका कारण टीपू 
सुल्तान द्वारा भ्रंग्रेजोके ग्राश्रित बन जानैके संधि प्रस्ताव 
को ्रस्वीकार कर देना था, तत्कालीन गवनंर-जनरल 
लाड वेलेजलीका टीपूकीौ त्रिटिण-विरोधी गतिविधियोका 
पणं विश्वासतो गयाथा | उसे पता चल। कि १७६२ 
ई०्को पराजयके उपात्त टीपूने करांसि, कुस्तुनतुनियां 
प्रौर श्रफगानिस्तानके शासकोके साथ इस ग्रभिप्रायसे 
संधिका प्रयास कियाधा क्रि भारतसे भ्र॑ग्रेजोको निकाल 
दिया जाय । वेलेजलीन टीधु द्वारा श्रातं संधिकरे 
प्रस्तावको श्रस्वीकार करना युद्धका कारण बना लिय।| 
उसने निजाम प्रार्‌ पेणवके साथ इस ग्राधारपर एक 
गठवंधन किया कि यृद्धमे जो लभ होगा, उसका तीनो 
मे बरावर वंटवाराहौ जायगा । भ्रंग्रेजौकी तीन सेना 
क्रमशः जनरल हरिस, जनरल स्टीवटे शओ्रौर गवरनर. 
जनरलके भाई वेलेजटी (जोःभ्रागे चलकर युक श्राफ 
वेलिंगटन हुश्रा ) के नेतृत्वमे तीन दिशाग्नोसे टीपके 
राज्यकी श्रोरः बढ़ीं । दो घमासान युद्धम दीपूकी पराजय 
हुई ग्रौर उसे श्रीरंगपद्ुनम्‌के दुमे शरण लेनी पड़ी । दुग 
१७ प्रप्रैलको धेर लिया गया ग्रौर ४ मई १७६६ ई० 
को उसपर श्रधिकार हौ गया । वीरतापूवेक दुरगेकी रक्षा 
करते हए टीपू युद्धमें मारा गया । उसके पुत्तने प्रात्म- 
समर्पण कर्‌ दिया। विजयी भ्रग्रेन रीपृके राज्यको 
वरावर-वरावर तीन भागोंमें श्रपने मितमे नहीं बांटना 
चाहते थे, ्रतः उन्होने मसूरके मुख्य ग्रौर मध्यवर्ती 
भागपर्‌ कृष्णरसजको सिहासनासीन किया, जो मैसुरके 
उस पुराने राजाका वंशज था, जिसे हैदरभ्रलीने ्रपदस्थ 
किया था। टीपूके राज्यके बचे हए भू-भागोमेसे कनास 
(कन्नड), कोयम्बतूर ग्रौर श्ीरगपरह्नम्‌ कम्पनीके 
राज्यमें मिला लियं गये । मराठोने, जिन्टोने इस युद्धमे 
कोई भी सक्रिय भागन लिया था, हिस्सा लेना श्नस्वीकार 
कर दिया । निजाभको टीपृके राञ्यका उत्तर पवेवाला 
कु भू-भाग मिला, जिसे उसने १८०० ई०मे कम्पनी- 
को सौप दिया। इस प्रकार चतुथं म॑सूर-य॒द्धकी समाप्ति 
पर मंसूरका सम्पूणं राज्य प्रंग्रेजोके नियंच्रणमें न्ना गंया। 


बोअस-~-मौय वेण 


 मोजस-एक शंका ग्रथवा पाधियन राजा, जो लगभग &० उरते थत्रैएवरक प्रधाकरवर्घनकौ पती रज्यश्रीतते विवाह शक ग्रथवा पाथियन राजा, जो लगभग ६9 
ई० पूण्मे श्आकशिया तथा पजावपर्‌ राज्य करता था। 
उसका नाम केवल सिक्कोसे ज्ञातहोता टै । 

मोग्गलिपुत्त तिसन-~प्रथात. मोगगलि (मोद्गलायन) का 
पुत्र तिस्स (तिष्य) एक सहली भिक्ष्‌ । सहली ग्रथ 
महावं णके श्रनुसार उसने अशोकको बौद्धधर्ममें दीक्षित 
किया । उत्तरी भारतम प्रचलित बौद्ध ्रनुश्नुतियोके 
ग्रन॒सार मौय सम्राटको बोद्ध धमप दीक्षित करनेका 
श्रेय वनारसके एक गंधी, गप्तके पृल्ल स्थविर उपगप्तको 
प्राप्त था। कुछ लोगोका मतहै क्रि दोनों व्यक्ति 
एक हीदं) 

मोनसेरेत, पादरी अन्तोनिय-एक जेशूदट साघु, जो बाद- 
गाह श्रकतरके तिमंललण पर्‌ गोश्नाके पृतंयाली ्रधिकारियों 
द्वारा १५८० ईनम मुगल दस्वस्में भेजा गया। साधु 
मोनतेरेत ग्रौर उसके सहयोगी भ्रकविना दोनोका अकबर- 
ने भारी स्वागते किया । उसने श्रपने दुसरे पूत मुरादको 
पुतंयाली भाषा सीखनेके लिए साश्रु मोनसेरेतके सुपुदं 
कर्‌ दिया । वह्‌ कई वषे तकं श्रकवरके दरनबारमे रहा 
ग्रोर उसने लेटिन भाषामं जेशूदट मिशनका पूरा वृत्तांत 
लिखा, जिसका वहु सदस्य था। यह्‌ विवरण ्रत्यंत 
महत्वपूर्ण है श्रौर अ्रकबरके राज्यकालके बारेमे एक 
समसासयथिक सोत-ग्र॑थ दे । 

सोवल(-पलाब। रमे बसनेवाने कटर मूसलमानोका एक 
समदाय । विश्वास किया जाता है कि नवीं शताब्दी ई० 
सजो श्रव भारत प्राकर बस गे श्रौर यहीं शादी कर 
ली, वे उन्दीके वंशजदै। वे श्रक्षर प्रपने हिन्दू षड़ो- 

सियोते गडा कर बस्ते यथे १९२५ ईण्में भी उन्होने 
पनारी विद्रोह करद्ियाथा। 

मोहेन जोंदरो-सिघ ( श्रव पोकिस्तानमें) के लरकाना 

जिलेमे खोद निकाला गया प्रचीन ध्वं्तावशेष । इस 
स्थानपर एक प्रामतिहासिक सभ्यताके स्मृति-चिह्वं भिले 
ह, जो लगभग २५०० ईण्परु० से १५०० ई०प्‌० मे सिधु 
नदीकी घाटीमे वतमान थी । 

मोखरि वंश-ईणानवमनि ५५४ ई०्मे श्रथवा उतके प्रास- 

पास एक गुप्त राजाको परास्तं कर इस वंशका भ्रारस्भ 
किया तथां महा राजाधिराजकी पदवी धारण कौ । उसका 
राज्य उत्तर प्रदेशके पूर््री भागं तथा मगधके गयाक्षेत्रे 
विस्तृत शौ । ्रगले पचीस वर्षोतिक उत्तरी गंगाके 
म॑दानमे मौखरि वंशकी प्रधान सत्ता रही । ईशानवमकि 
बाद सवैवर्मा, भ्रवन्तिवर्मा तथा ब्रहुवर्मां उसके उत्तरा- 
धिकारी इए ॥ ब्रहवर्भा इस बेंशका ब्रंतिम राजा या। 


३२८७ 


उसने थानेश्वरके प्रभाकरवधंतकी पुत्री रज्यश्रीसे विवाह 
क्रिया । उसकी राजधानी कन्नौज थी। म्रहव्माको 
मालवाके राजा देवगृप्त ने लगभग ६०६ ईण्मे परास्त 
कर मार डाला | वह्‌ निस्तंतान था, अतएव उसके वंश- 
काश्रतदहौ गया श्रौर कन्नौज उसके साले हषेवधेन 
(६०६-४७ ई०) के प्रधिक्रारमे श्रा गया। 


मों वंश-३२२ ईष्पु० में चंद्रगुप्तं सौर्यं (दे०) से इसका 


ग्रारम्भ हुभ्रा, जब मकदूनियाके राजा सिकन्दरकौो ३२३ 
ईण्पू०्मे मृत्यु हो चुकी थी । उसने तक्षशिलाके स्नातक 
ग्राचायं चाणक्यकौ सहायतसे मगध शासक नंदवंशके 
भरत्तिम राजाक्रा वध कर दिया । चद्धगुप्तकी राजधानी 
भी पाटलिपुत्र हुई श्रौर उसने २६८ ई०१० तक राज्य 
किया। इस अ्रवधिमे उसने पंजाब तथाः तक्षशिलासे 
यवनो (यूनानियों) को मार भगाया रौर भ्रपना 
साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत तथा पर्चिममे सौराष्ट्तक 
विस्तृत कर लिया } लगभग ३०५ ई०प्‌० मे उसने सेले- 
उकसका अ्रक्रमण व्रिफल कर दिया, जिसे सिक्छन्दरकै 
सास्राज्यका पूर्वी भाग प्राप्त हुप्रा था। सेल्यूकस चन्द्र- 
गत मौयसे पराजित होनेके बाद हिन्दरकू शके उस पारतक- 
के श्रपने सभी पूर्वी प्रदेश देकर उससे संधि कर लेनेके 
लिएु विवश हुश्रा। उसने श्रपनी कन्याका विवाह 
चन्द्रगुप्तसे कर दिया ओर श्रपनः राजदूत मेगस्थनीज 
(३०) उसकी राजसभामे भेजा ¡ मेगस्थनीजने उस 
कालके भारतकरा रोचक वृत्तांत लिखा है । 

चन्धरगुप्तको माताक्रा नाममृराथा। इस आधारपर 
उप्क्रा राजवंश भमौयं' कहलाता है । चन्द्रगप्तके बाद 
उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी बिन्दुसार (३०) ने २६० 
ई०१्‌० से २७३ ई०्पू० तक राज्य करिया) उक्षे 
अमित्तघात' (शतुम्रोके घातक) की पदवी धारण की 
श्रोर सम्भवतः दक्षिण भारत भी विजय किया । 

तीसरा मौयं सम्राट्‌ बिन्दुसारकां पुत्र श्रशोक (दे०) 
था, जिसने लगभग २७३ ई०्पूज्से २३२ ई०्पु० तक 
राज्य किया। संभवतः अ्रशोकको मगधका सिहासन 
प्राप्त करनेके लिए युद्धः करना पड़ा, कंयोकरि राज्यभिषेक 
राज्यारोहणके चार वषं बाद हुभ्रा। राज्याभिषेककरे 
श्राठवे वर्षमे उसने भारी रक्तपातके बाद कलिग विजय 
किया । इस यृद्धमें होनेवाले नरसंहारने ्रशोककौ मान- 
सिक वृत्ति बदल दी श्रौरभारी खेदसे प्रभिभूत होकर 
उस्ने बोद्ध धमे भ्ंगीकार केर लिया श्रौर युद्धको तिलां- 
जन्ति दे दी।- बौद्ध होनेके बाद उसने शेष राज्यकराल 
विशाल साग्राज्यकरे समस्त साधनोको केन्द्रीभूत करके 








के 


.१॥) 
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भारत श्रौर्‌ भारतसे बाहर बौद्ध धमेका प्रचार करने 
तथा मन्‌र्प्यो श्रीर्‌ पशुग्रोके हितमे सड़क बनवाने, कुएं 
खुदवानि, धर्मशालाएं बनवाने, प्याऊ विढठाने, चिकित्सा- 
लय खुलवाने श्रादिमं व्रिताया । उसने सारे भारतमं 
शिलाश्नों त्था स्तम्भोंपर्‌ श्रनेक लेख खुदवाये लिनमं 
प्रजाको दया, दान, सत्य, माता-पिताकी सेवा, गुरुग्राका 
ग्रादर, प्राणि्योकी श्रहिसा तथा सत्र मतोके प्रति 
सहिष्णृताका उपदेश दिया गया है । उसने वौद्ध भिक्षुग्रो- 
को धर्म-प्रचारके लिए सिंहल (श्रीलंका) तथा पर्विम- 
के देशोमे भेजा, जिसके फतस्वल्य वौद्ध धर्मका विएव- 
व्यापी प्रसार हुश्रा। 

प्रशोकके उत्तराधिकारी योग्य नहीं सिद्ध हुए ओ्रौर 
उसको मृत्युपर साम्राज्य संभवतः उसके एक पुत्र जालक 
तथा पौत्र दशरथके वीच विभाजितो गया । इनस 
किसीमे बौद्ध धर्मके प्रति ग्रणोक जंघा श्रनुराग नहीं 
दिख!ई पडा श्रौर एेसा प्रतीत होतादै कि ्रणोकका 
मत्यके वादही बौद्ध धमेको ` मिलनेवाचा राज्याश्रय 
समाप्त हो गया । श्रशोकके उत्तराधिकारी राजा शक्ति- 
हीन षे श्रीर्‌ उने से प्रतिम राजा बृहुद्रथकरा लगनग 
१५ ईज्पु० मे उसकरे ब्राह्मण सेनापति पुष्यमिलने 
हत्या कर डाली, जिससे गु गवंशका प्रारम्भ हृप्रा | 


य 


यंग-हस्वेण्ड, सर फांसिस (१८६३-१९४२) -वादइसराय 


लाडं कर्जेन (दे०) की राजा द्वारा १६०३१६०५ ईभ्मं 
गंग-हस्वैण्डके तेतत्वमें एकं ब्रिटिण भारतीय श्रभियान- 
दल तिन्वत गया । यदङ्घ-हुस्वण्ड जुलाई १६०३ ण्म 
तिव्यती क्षेचके श्रन्तर्गत सिक्किम सीमान्तसे १५ माल 
उत्तरकी ग्रोर्‌ स्थित खम्बज्ेग पंचा । किन्तु तिव्वत्तियनि 
म्र॑ग्रेज. श्रतिक्रमणकर्ताश्रोके साथ तबतक सन्धिवातां करन 

त्कार कर्‌ दियां जव तक्र ब्रह उनके सीमान्तके उम 
परार न चला जाय । फलतः यंग-हस्वैण्ड भारत सरकारके 
परनुमोदनते तिभ्वतके ्रन्दर म्यान्तसे तक बदु गया श्रार 
तिनञ्बतकी सेनाको गुरु नामक स्थानपर परास्त कर 
दिया) चूंकि तिन्बती श्रव भी सन्धि-वातकिं लिए 
तैयार नये, श्रत्तः पंग-हस्वंण्ड तिव्वतमें श्रीर्‌ भ्रागे वद्‌ 
गया श्रौर दूसरी विशाल तिब्बती सेनाको करो-ला-दरंके 
निकट युद्धमे परास्त किया ग्रौर श्नभियान-पूवेक तिव्बत- 





यं ग्‌-हुस्वण्ड, सर फएरांसिस-यन्दब्को सन्धि 


की राजधानी व्हासामे ३ ग्रगस्त १६०४६०को प्रविष्टहो 
ग्रा । येग-ुस्ण्डकी विजयोंके फलस्वरूप तिब्बत्तियोको 
संधि-वातकि लिए बाध्य होना पड़ा, फलस्वरूप ७ सितम्बर 
१६९०८ ईण्को व्हा्ाकौ सन्धि (दे०) उनषर्‌ प्रारोपित 
को गयी श्रोर सोचह्‌ दिन बाद विजयोत्लासके साथ 
यंग-हस्वण्ड वापस टौट श्राया । व्हासाकी संधिके ग्रन्त- 
गत, जो बादमे संशोधित कौ गयी, तिच्रतको तीन 
वषमे पचीस लाख रुपये क्षतिपूति रूपमे देने पडे, तीन 
वपं तक्के लिए चृम्बीघाटीको छोडना पड़ा श्रौर एकं 
व्रिटिश् एजंण्टक्रो ग्यान्तसेमे रहनेकी श्रन॒मत्ति देनी पड़ी । 
य ग-हस्वेण्डकी वापक्षीपर वाइसराय लाडं कज॑नने उसी 
वड़ी ्रावभगत की । (जी० एफ० सीौवर--ांसिस संगः 
हस्वेण्ड) 
यज्‌॒गद-चार वेदामेसे एक । यजुवद संहिता (दे०) में यज्ञ 
क्रियाग्रोके मंत्र म्रौर विधियां संग्रहीत टै । इसमे केवल 
ऋेदसे लिये हुए मंत्र ही नहीं मिलते, किन्तु यज्ञानुष्ठान- 
मे सम्पादित कौ जानेवाली समस्त क्रियाश्नोका विधानं 
भी मिलता है । यजुवद दो है, यथा-- 
(श्र) कृष्ण यजुर्वेद 
(ग्रा) शुक्ल यलुर्वेद 
तेत्तिरीय ब्राह्मण, मंतन्नायणी ब्राह्मण श्रौर काठक 
ब्राह्मण (दे०) कृष्ण यजुकेदसते सम्बन्धित हैँ ्रौर वाजस- 
नेय ब्राह्मण तथा गरततपथ ज्राह्यण शक्ल यजवेंदसे सम्बद्ध 
। निम्नलिखित उपनिपद्‌ भी यनु्व॑दसे सम्बद्ध है-- 
तत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रष्न, 
ण्डक ब्रौर माण्डूक्य । यनुर्वेदमें यज्ञो रौर कर्मकाण्डक। 
प्राधान्यरहै। 
यज्ञ्रो, गौतमी पुन्न (१७०-२०० ई ०) -उत्तरकालीन सात- 
वाहन (दे०) राजाग्रोमें सवसे प्रतापी 1 उसने पप्िमी 
ग्र॑चलवर्ती क्षत्रपोसे सातवाहनोकी भूमि पुनः छीन ली, 
जिसपर उन्होने आधिपत्य जमा रखा था । उसने चाँदी, 
कसि तथा सीसेके प्रनेक सिक्के प्रचलित्तं किये, जिनमे- 
स कुष्ठ सिक्कोपर पोतका. चिच बना हुआ था। इसे 
सूचित होता दै, उसका राज्य समुद्र पारक देशों तक 
विस्तृत था । 
यदु-गणका. उत्छेख तऋवेदभमे हुश्रा दै। उत्तरकालीन 
साहित्यिक अ्रनृश्वूतियोके श्रनुसार यदु लोग पश््विमी 
भारतमे प्रमासके निकट वस गये थे । कृष्ण, जिन्हुं विष्णु- 
का श्रवतार माना जातादहै यदु गणकेही षधे) 
यन्दबकौ संधि-यह्‌ १८२६ णमे सम्पन्न हुई । इससे प्रथम 
बर्मा-युद्ध (देऽ) की समाप्ति हृष्‌) इस संधिके द्वारा 


थम~पशोमतो 


वमनि भ्र॑ग्रजोको एक करोड रुपया हर्जाना देना स्वीकार 


किया; अराकान म्रोर तेनासरीमके प्रान्त उन्टू सौप दिये; 
प्रासाम, कछार ग्रौर जयन्तियामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप 
न कृरनेका बायदा किया; (ये क्षेत्र अ्रन्ततोगत्वा त्रिरिश 
णासनके अन्तगंत चले गये ) श्रौर आबामें त्रिटिश रेजी- 
डेण्ट रखना भी स्वीकार कर लिया । 
यम-एक वैदिक देवता, जिसके लोकम पितरोकी ्रासमाभरो- 
का निवास माना जाता । वहु जीवोको उनके शभा 
शुभ कमक श्रनुसार पुरस्कार भ्रौर दण्ड प्रदान करता 
है, इसीलिए वहं "धमं राज' भी कहुलाता है । 
यवन-हिन्दं लेखकोने मलतः यह्‌ शब्द विदेशी यनानियोके 
लिए इस्तेमाल किया, किन्तु वादको यह शब्द मृसलमानों 
के लिए भी प्रयुक्तं होने लगा। व्युत्पत्तिकी दष्टिसे 
यह्‌ योन" णब्दसे बनादहै, जो श्रायोनियाका पर्यायं ह 
ग्रौर मूलतः उसका तात्पय आयोनियाके निवासियोसे 
है 1 (सरकार० -प्‌ ° २२१-२७) 
यवन बाख्त्रौ राजं श-इसका प्रवतेन ईसा-पूर्वं तीसरी 
णताब्दीमे बेव्ट्िया (बा्त्ीफके यूनानी (यवन) क्षद्रप 
डियोडोरसने क्रिया, जो सीरिया (शाम) के य॒नानी 
राजाकी श्रधीनताको त्याग कर स्वतन्त्र राजा बन बैठा । 
यह्‌ नया वंश इसा-पूव १५५ में समाप्तहो गथा ] इस 
वंशम कई राजा हए । इनमें उमेट्ियस (लगभग २००- 
१६० ई० पू०) ने उत्तर भारतका काफो बड़ा भाग श्रपते 
प्राधिपत्यमें कर्‌ लिया, जिक्षमे सम्भवतः काब॒ल. पंजाब 
प्रौर सिध भी शामिल था, लेकिन उमेदियसको शीघ्र 
ही युक्रेटीदसने पराजित कर दिया, बादमें यक्रेटीदसंको 
उसके पुत्र ग्रपोलोडोटसने मार डाला । श्रपोलोडोटसको 
उसके भाई हेलियोक्लोजने मारा 1 इस प्रकार यवन 
वाख्त्री राजवशका अ्रन्तहौ गया । इस कालके लगभग 
४० विभिन्न यवन राजाग्नोके नामके सिक्के पाये गये है । 
इससे सिद्ध होता है कि परचिमोत्तर भारती सीमापर 
बहतसे छोर छोटे यवन राज्य रहे होगे । इन यवन 
राजाभ्रोमें मिनान्डरका नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने बौद्ध 
धमं म्रपना लिया था। मिलिन्दपन्हो' नामकं प्रसिद्ध बौद्ध 
धमं प्रन्थमें उल्लिखित मिलिन्द यही भिनान्डर है | 
यथन बौद्ध म्‌तिकला-उहुधा मतिकलाकी इस अलीको 
गांधार शली कहते है । इस शंलीकी बौद्ध मत्तिथोपर 
यूनानी कलाक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होताहै। इस 
णेलीकी बृद्धकी मूतियां य॒नानी देवता श्रपोलोसे भिलती 
जुलती हँ । इसी प्रकार यक्ष कूबेरकी मृति यनानी देवता 
जीयससे मिलती जुलती है । इन मृतियोंको जो परिधान 
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पहनाया गया दहै, वह्‌ भी यूनानी ढंगका भ्रौर श्राम- 
तौरपर पारदर्शी है । सामान्यतः यूनानी देवी-देवताग्रको 
भारतीय वौद्धोकी पोशाक सौर ्राकृतिमें दिखाकर वद्ध 
नामकरण कर दिया गयादहै। यवन बौद्ध स्‌तिकला 
( गांधार शेली ) वस्तुतः यूनानी-रोमन कला है जो 
इसाकी श्रः रम्भिक शताब्दियोमे लघु एशिया तथा रोमन 
साम्राज्यमें प्रचलित थी) दहितीय शतान्दीमे, जबकि 
पर्चिमोत्तर भारतमें कषण राजा कनिष्क तथा हुविष्कका 
शासन था, उस्र गांधार शेलीकी मूतिकलाका बहुत 
प्रचलन था। 

यशोधरपुर--कम्ब॒ज देश (कम्बोडिया) को प्राचीन राज- 
धानी । नगरक। श्राधषुनिक नाम अंकोरथम' है । राजा 
यशोवर्मा (८८६-६०८ ई०) ने इसकी नीव डाली थी । 
ग्राकारमे नगर चौकोर तथा प्रत्येक श्रोर दो मीर लम्बा 
था। यह्‌ ३३० ट चौड़ी परिखासे पिराहुश्रा मौर 
ऊचे प्राकारसे परिवेष्टित था । यह्‌ सुन्दर इमारतों श्रौर 
मन्दिरोसे सुसज्जित था, जिनमे १५० फूट ऊँचा बयोन 
मन्दिर सर्वाधिक सुन्दर था । यशोधरपुर श्रपने समयमे 
संसारके सवे सुन्दर नगरोमें गिना जाता था । 

यशोधरा~राजकुमार सिद्धाय गौतम बद्ध (०) की पत्नी, 
जो उनके एकमात्र पुत्र राहुलकी माता बनीं । उनके 
नाम नह्‌ कच्चा, सुभद्रका, विम्बा जौर गोपा भी 
मिलते है । 

यशोधर्मा-मालवाका राजा । हण नेता मिहिरकुल (दे०) 
को ५२८ इण्मे परास्त कर उसने भारतीय इतिहासमें 
ग्रपना ख्यातिपूणं स्थान वनाया । मिहिरकुलको हरानेमें 
नरसिहगृप्त वालादित्य (३०) ते सम्भवतः उसे सहायता 
पहु चायी । उसके पूर्वजो श्रौर उत्त राधिकारियोके विषय- 
मे कुछ पता नहीं है । उसकी निष्चित शासन-म्रवधि 
भी ज्ञात नहीं है, किन्तु विश्वास किया जातारहै कि 
उसने छटी शताब्दीके पूरवधिमें शासन किया था । मन्द- 
सोरम उसने दो कीति-स्तम्भोकी स्थापना की भ्रौर 
उनपर श्रकित अ्रभिलेखोके भ्रनुसार वह्‌ ब्रह्मपूव्से पर्चिमी 
समुद्रतक श्रौर हिमालयसे त्ावनकोर प्रदेशके परश्िमी 
धाटमे स्थित महेन्द्रगिरितक सम्पूणं भारतपर शासन 
केरता था। यशोधमकी इन प्रशस्तियोमे किये गये 
दावोके ्ननुपोषणमें कोई एेसा स्वतंत्र एवं पुष्ट प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा यह्‌ सिद्धहोताहो कि 
वहु महान योद्धा ओ्रौर विजेता राजा था) 


यशोमतो-ानेए्वरके राजा प्रभाकरवधेन (३०) कौ रानी, 


जो प्रख्यात सम्राट्‌ हषवधेन (दे०) की मता धी । 
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यशोवर्मा-कम्नज (कम्बोडिया) का राजा, जिसने ८८€ 
से &०८ ई० तक शासन किया! वहु वड़ा शक्तिशाली 
था । उसने यशोधरपुर (दे) नामक प्रख्यात तमर्की 
नीव डाली । यश्रोदमकि प्रभिलेख बहुत वड़ी संख्यामें 
प्राप्त हूएर्ह) इनका मूल पाठ दो लिपियोय उपलब्ध 
दै, एक तो कम्बज देशक लिपिमे, दसरा उत्तरी भारत- 
मे प्रचलित देवनागरी लिपिमें। दोनों पाठोकी भावा 
सस्रत टै । 
यशोवर्मा-जेजाक भुक्ति ( टे० ) प्रथात्‌ ग्राध्रुनिक वृन्दलखण्ड- 
का. एक चन्देल राजा । उसका णासनकाल लगभग 
दसवीं शताब्दी ह । उसने प्रतिहार (दे०) से कालंजरका 
किला छीन लिया श्रौर प्रतिहार राजा देवपाल (दे०) 
को परास्त कर उससे विष्णुकौ बहुमूल्य प्रतिमा से 
प्राया, जिक्षकी स्थापना उसने खजुराहो (दे०) के 
स्वनिमित मन्दिरमेंकी थी! वह्‌ सम्भवतः ६५० ई०में 
स्वगृवासी हुश्रा मौर धंग उसका उत्तराधिकारी वना । 
यशोवेर्मा--कन्नौजका एक राजा, जो श्राठ्वीं शतान्दीके 
प्रथम चतुर्थाडिमे शासन करता था । ७३१ ई०मे उसने 
एक दूतमण्डल चीन भेजा । १० वषके वाद कष्मीरके 
राजा ललितादित्य मुक्तापीड (दे०) ने उसका सिंहासन 
छीन लिया तथा उसका वध कर डाला । .मालतीमाधव' 
नाटकके रचयित्ता प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति (३०) 
म्रौर प्राक्त भाषाके प्रसिद्ध कवि वाक्पतिका वह्‌ भ्राश्रय- 
दाता था। 
यशस्क र-कए्मीरका एक ब्राह्मण राजा । दसवीं णतान्दीमें 
त्रा प्रणोको एक सभामे उसे सिहासनारूढ किया गया । 
उसका शासन श्रल्पकालिक रहा । 
याकूत, जलालुदीच-एक हब्शी गुलाम जो रजिया चुलताना 
(दे०) का कृपापा बन गया । उस्तको पदोन्नति करके 
उसे गाही घूडसालका प्रधान अधिकारो बना दिया । 
रजियाने उसपर रौर कृपा-दृष्टि भी की । इससे दरबार 
के प्रमीर उससे ईर्ष्या करने लगे । श्रसंतुष्ट अ्रमीरोने 
भटिण्डाके सूबेदार श्रत्तूनियाकेः नेतृत्वमे बेगमके विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । यृद्धमे याकूत परास्तहृश्रातथामारा 
गया श्रौर रजिया सुल्तानाको कंद कर लिया मया 
याक्‌ब~कश्मीरके सुल्तान यृसुफशाह (दे०) का पुतन व 
वारिस । वहु १५८६ ईभ्मे पिताके साथ मृगलोंद्ारा 
परास्त हुभ्रा श्रौर इस प्रकार राज्यसे वंचित हौ गया । 
याक्ब-उन्न-ङंख--सिंधका प्रथम स्वतन्त मुसलमान 
शासक । ८७१ ई०्मे खरीफाने इस प्रान्तका स्वामित्व 
भेटके स्वरूप उसे प्रदान कर दिया । 


यशो बप{-पादषं राजवंश 


याक्‌ूब खां-स्रमीर एोर रली (दे०) का पुत्र श्रौर उत्तरा 


धिकारी। १८७६ ईभ्मे पिताकी मुत्युपरांत अ्रग्रेजोने 
उसे ्रफगानिस्तानका अमीर सान लिया । याकूब खनि 
१८७६ ईण्मे श्र॑ग्रेजोके साथ गंदमकः (दे०) कौ संधि 
की, जिसके हारा उसने च्रपने वैदेशिक सम्बन्ध भ्रंगरेजोके 
परामर्शसे संचालित करन स्वीकार कर लिया! म्रग्रेलोने 
दसके वदलेमे विदेणी प्राक्रमणकारियोसे उसकी सुरक्षा 
करने श्रौर € लाख र्पया वारपिक सहायता देनेकां वचन 
दिया। उसके देणवासियोको दस प्रकार ्रपने देणकी 
स्वतन्लता प्रग्रेजोके हाथ वेच देना पसन्द नहीं श्राया 
ग्रौर दस सन्धिकेैदो मास वाद दही श्रफगानोने श्रमीर 
ग्रौर उसके म्रंग्रेज संरक्षक, कावुलके श्र॑ग्रेज रेजीदेण्ट 
कवागतरीके विरुद्ध विद्रोह कर दिया श्रौर समस्त प्रग 
रक्षको सहित उसको मार डाला । इसके परिणामस्वरूप 
ग्रफगानो मरौर श्रग्रेजोके बीच नयौ जंग छिड़ गयी । 
याकूव खाँको कावृजसे खदेड दिया गया ग्रौर उने 
भागकर श्रग्रेजोकी शरणली। वादमें उसे राज-बन्दीके 
रूपमे देहरादून भेजा गया, जरह वहु १६२३ ईम्मे 
मृत्यपयेन्त रहा । (देखिये, दूसरा अ्रफगान-यद्ध } 


यान्नवल्क्य-एक प्रसिद्ध ऋषि । प्राचीन जनश्रुतियोकै भ्रन्‌- 


सार वे भिधिलाके राजर्वि जनककी, जो ्रपने श्र्यात्म 
ज्ञानके लिए प्रसिद्ध ये, राजसभामें उपस्थित होकर 
उनसे ब्रह्मचचां किया करते थे। प्राचीन ब्रह्यवेत्ता 
ऋ षियोमे उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जातादहै श्रौर 
उपनिषदोमे भी उनका उलत्लेछ मिलता है । 


यादव राजवेश~का प्रवतंन भित्लम हारा ११६१ ईण्में 


टुश्रा । उसने देवभिरि (दौलतावाद) को भ्रपनी राजधानी 
बनाया 1 भिल्लमका पौत्र सिधण ईस वंशका सबसे 
प्रतापी राजा था । बह १२१० ई०में सिहासनपर बहा । 
उसने गुजरात श्रौर पासपडोसके श्रन्य राज्योको जीता 
ग्रोर कुछ समयके लिए यादवं वंणका प्रताप च[लक्यौसे 
भी बद गया । किन्तु उनका यह्‌ उत्कं श्रधिक दिनो 
तक स्थिरन रह्‌ सका) १२६४ ई०्में जब यादव राजा 
रामच॑द्रदेव (दे०) शासन कर रहा था, सुत्तानं ग्रला- 
उहीन खिलजी (दै०) ने उसके राज्यपर आक्रमण कर 
दिया । उसने राजधानी देवगिरिको लूटा श्रौर राजा 
छः सौ मन मोती, दोसौ मन हीरे, माणिक्य, मरकत 
मणिर्या, नीलम, बहुत-सा स्वर्णं श्रौर ब्रहुतसे हाथो 
उपहारमे प्राप्त करके उसकी जानं बख्श दी । 

१३०६ ईण्मे श्रलाउद्‌दीनके सेनानायक मलिक 
काफूर (देऽ) के नेतृत्वे मुसलमानोने फिर याद्ब राज्य 


यम्‌ नाचायं-पुनाइरेड ईस्ट हंडिय। कम्पनी आफ नीदरलण्ड २६१ 





नि ना 
पर अ्राक्रमण किया । रामचंद्रदेवने(दे०), जो उस समय स्थापित हो गये, जिनमेसे एकका शासक मिनाडर 
भी राज्य कर रहाथा, युल्तानकौ ग्रधीनत। स्वीकार (मिलिन्द) बहुत प्रसिद्ध हृभ्रा | 
करके श्रपने प्राणोको रक्षा की। वह यादव वंशका ग्रंतिम व्‌थिडिमास-वक्टियाका तुतीय राजा । उसके पुच एव 
स्वतंत्र शासक था । उसकी मृत्युके वाद उसके जामाता उत्तराधिकारी उमेटियसने सस्भवतः १७५६० दु०्म 
म्रीर उत्तराधिकारी हरपालदेवने १३१९ मेँ दिल्लीके भारतपर हमला किया, लेकिन शुद्धं राजा पृप्यमितत 
सुल्तानके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परन्तु वह्‌ परास्त (लगभग १८५ ई० प° ने उसे परास्त कर दिया | 
हश्रा । उप्त जीवित पकड़कर वंदी बता लिया गया य॒धिष्ठिर-पांच पाण्डव राजक्रुमारोमें सबसे ज्येष्ठ, जिसको 
सूल्तानने जीते जी उसको खाल विचवाली श्नौरसिर कौरवोके साथ यृदकी कथा ही महाभारतको मुख्य कथा 
काट दिया । उसकी मृत्युके साथ यादव वंशका प्र॑तहौ दहै! वहु सत्यवादी ग्रनौर न्यायप्रिय था, इसीलिए उस 
गया । यादव वंणके राजा हिन्द धम, संस्कृत भाषा तथा धर्मराजः कहा जाता था । 
साहिस्यके संरक्षक थे। प्रसिद्ध धर्मणास्वकार हेमाद्रि युहि जाति-एक्र वभक्कङ़ जनजाति, जो मूलतः पश्चिमी 
रामचन्द्रदेवके कालमेंहौो हस्रा | चीनमें रहती धी । १७४ ईण्प्‌० ओर १६० ई०पू° 
यमुनाचार्थ--दक्षिण भारतके तमिल (द्रविड) देशमे वीच उन्हं उस क्षेत्रसे खदेड दिया गथा प्रोर उन्हन 
उत्पन्न वैष्णव संप्रदायके प्रमुख विद्धान्‌, जो बारहवीं गोबी रेगिस्तानकी श्रोर प्रस्थान किया । जैक्सर्टरीजकी 
शताब्दीमे विद्यमान वेष्णवाचायं रामानुज (दे०) के घाटी पहै॑वकर उन्होने वर्हासि शकोको मार भगाया, जो 
उपदेशकन्ता माने जते हैं| वहाँ ्रधिकार किये हृए थे । परन्तु व सुनने यूहशियोको 
धास्क-निरक्तके प्राचीन-क'लिक ख्याति-प्राप्त रचयिता वहसि भी मार भगाया श्रौर वे श्रन्ततः श्राक्ससको 
निरक्तकी गणना छः वेदांगों (दे०) मेहोती है । यास्क- घाटी तथा वैक्टिया पहं! कालान्तरमें यूहशियोने 
का काल श्रनिश्चित है, किन्तु वह्‌ यशस्वी वैयाकरण श्रपनी धूमक्कडीवत्ति त्याग दी श्रौर पाच राज्योमं 


पाणिनि (दे०) का पुवंकालिक माना नाताहै। विभक्त होकर बेक्ट्ियामे बस गयं । एक शताब्दं 
याहिया-विन-अहमद सरहिन्दी-दित्ली सल्तनतका एक उपरान्त लगभग ४० ई०्मे युहुशि जातिको एक शाखा 
प्रारम्भिक मुसलमान इतिहासकार । कुषाणोने कुजुल कदाफिसस्षके नेतृत्वमे युहशि जातिकं 


यिल्दिज, ताजुदीन-सृुत्तान इत्तृतमिश (०) का प्रत्ति- श्रन्य शाखाग्रोपर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया श्रौर 
दन्द । मूलतः वहं तुकं गुलाम था । कुतबुदीनका देहान्तं उत्तरी पश्चिमी भारतपर प्रधिकार कर्‌ लिया । उनका 
होनेपर यिल्दिजने गजनीपर श्रधिकार कर लियाग्रौर नैता भारतीय इतिहासे कथफिश प्रथमके नामसे विख्यात ` 
श्रपनेको दित्लीके तख्तका हकदार घोषित किया। १२१४ हृश्राजो कुषाण राजवंश्का था । (मैकगवनं०) 
ऽमे यिल्दिजने थानेश्वर तथा पंजाबको विजितं कर यदेमास-एक यनानी सेनापति जिसे सिकन्दरने पश्चिमी 
लिया श्रौर इत्तुतमिशसे ग्रपनी श्रधीनता स्वीकार पंजावबमे यूनानी सेनाका नेतृत्व करनेके लिए 
करानेका प्रयत्न किया, परन्तु १२१६ ईण्में तराइनके फिलिप्योजके स्थानपर नियृक्तं कियाश्रौर्‌ जौ ३२४ 
युद्धम वह इतल्तुतमिशसे परास्त हु्रा । यित्दिज्को बन्दी ई० पण्ये भारतीयों द्वारा मारा गया । यूदेमास सिधु 
बनाकर बदायूं भेज दिया गया । घाटीके दक्षिणी भागमे ३१७ ई० पू० तक रहा, जबकि 
युक्रटीदस-बेकदट्रियाका एक यूनानी सेनापति, जो १७५ ई० चन्दर गुप्त मौरयैने सिन्धूघाटीके उत्तरी भागसे ३२२ ई० 
पूर्वमे वर्हांका शासक बन गया । उसने उमेद्वियसको जो पूर्मं ही यूनानियोको मार भगाया था । युदेमासं स्वदेश 
श्रपनेको भारती्योका राजा कहता धा, १६० ई० पुज्ते वापस लौटनेपर सिकन्दरके सेनापर्तियोके बीच चलनेवाले 
१५६ ई० पू० तक चलनेवाले लम्बे युद्धम पराजित किया गृहयुद्धमे फंस गया श्रौर इसके वाद भारतश्चे उसका 
ग्रौर श्रपना राज्यक्षेतर पश्चिमी भारतके कू भागतक कोई सम्बन्ध न रहा। 
प्रसारित किया । जव वह्‌ १५६ ई० पृण्मे भारतसे यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी जाफ नीदरलण्ड-हालण्ड 
वैक्टिया वापस जा रहा था, सम्भवतः उसके पुत्र सरकारके सहयोगसे उचो द्वारा १६०२ ई०्में संगठ्ति । 
ग्रपोलोडोटसने उसे रास्तेमे मार डाला । भारतम उसका प्रधान कार्यालय वटावियामे था । उसने मसाले- 
युक्रेटीदसके राज्यविस्तारका यह्‌ फल हुश्रा कि उसके वाले द्ीपोके साथ मसालेक्रे लाभदायक व्यापारपर्‌ श्रपना 
वाद पषचिमोत्तर भारतमे ्रनेक छोटे-छोटे यवन राज्य ध्यान केचित किया गौर भ्रग्रेजोको जावा श्रौर मलक्काः 


| 
1 
| 
॥ 
| 
| 
। 





३९२ 


दीपोसे बाहर निकाल दिया । भारतमे भी १६०६ ईइभ्मे ` 


उस्ने श्रपनी कोषं मद्रासके उत्तर, पुलीकटमें ग्रौर 
वादमें मछलीपटुम्‌ ग्रौर सूरतमें स्थापित कीं । मतालेके 
व्यापारपर एकाधिकार उच बनाया । बंगालमें चिन्सुरामें 
चस गयं श्रौर पलासीके युद्धके पश्चात बंगालमें भ्र॑गरेजोकि 
वदतं हए राजनीतिक प्रभावके कारण उनसे र्घ्या कृरने 
लभ । फलतः राव्ररं क्लाद्‌वने उर्नपर नवम्बर १७५६ 
० म॑ सअ्रक्रमण किया तथा विदारि (दे०) कै युद्धमें 
न्ट परास्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ उचौने भारतमें 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनेके लिए श्रग्रेजोसे को प्रति- 
दरह्छिता नहींकी ग्रौर ञ्रपना ध्यान केवल व्यापार्पर 
केचित रखा । इंग्लैण्ड श्रौर फ़्रसिक्रे बीच युद्ध प्रारम्भ 
टोनेपर १७६१ ईण्मे इंग्लण्ड श्रीर हालंण्ठके बीचभी 
यृद्ध घोपितकर दिया गया भ्रौर भारतम उचोंद्रारा 
अधिकृत मस्त क्ले प्रम्रेजोके अधिकारे श्रा गया । 
म्रग्रेजोनि १८१० ईण्मे जावापर भीश्रधिकार करलिया। 
किन्तु १८१६ ई०्में उसे डचोंको कौटा दिया । 


यूनाइटेड कम्पनी-'ईस्ट इंडिया कम्पनी' को "यूनाइटेड 


कम्पनी" नाम तव दिया गया, जव १७०८ ई०्म उसकी 
प्रतिन्धदी "द ईगलिश कम्पनी, दरेडिग टु द ईस्ट इंडीज', 
से उप्ते मिला दिया गया । इसके बाद भी यूनाइटेड 
कम्पनी' ईस्ट इंडिया कम्पनी' (०) के नामतेद्ी 
प्रसिद्ध रही । 


यूनानी (यवन) भारतीय इतिहासपर इनका बहुत श्रधिक 


प्रभाव टं । इस बातक्रा निश्चित प्रमाणहै कि भारतपर 
सिकन्दरके च्राक्रमण (ईरा पूवं ३२७-३२६) से एता- 
व्दियों पहले मारत श्रौर यूनानके वीच सम्पकं स्थापित 
था। सुप्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक पैयागौरसने, जो ईसा- 
पूवं छटीं शताब्दीके अनन्तम वर्तमान था शओ्रौर पनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करता था, निश्चय ही भारतकं 
सांख्य-दशनसे यह्‌ सिद्धान्त लिया था । एसा उल्लेख 
मिलताहै किएक भारतीय विद्वान्‌ एथेसमे यूनानी 
दाशंनिके सुकरात (ईसा पूर्वं ४६६-३६६) से मिला था 
ग्रौर उससे दश्ेनपर बहस की थी । अ्रफलातून म्नथवा 
प्लेटो (ईसा पूवं ४२७-३४७) भारतीय दशेनके कर्म- 
सिद्धान्तसे परिचित था। इसी प्रकार भारतीय दशन 
प्रर इलीटिक्सं तथा थेल्स दवारा प्रतिपादित यूनानी 
दशेनमे जो अ्रद्‌भूत साम्य मिलता है उससे जाहिर दहै कि 
सिकन्दरके पहले भारतीय श्रौर युनानी दार्शनिकोके बीच 
निकट सम्पकं हुए विना वह्‌ नहीं घटित हो सकता । 
सिकन्दरने भारतपर अकारण श्राक्रमण करके यर्हा ब्हुतं- 


यूनादटेड म्पनी- यूनानी (यवन) 

सा रक्त वहाया, उसके साथ वहुतसे यूनानी भीं भारतं 
ग्राये। य्र्यपि सिकन्दरके मरनेके साथ भारतपर उसका 
प्रभुत्व समाप्त हौ गया तथापिं भारत श्रौर यूनानियोका 
सम्प्कं जारी रहा । सेनापति सेल्यकसने सिकन्दरके मरने- 
के वाद साभ्राज्यके पूर्वी भागपरश्रपना ग्राधिपत्य स्थापित 
कर्‌ लिया ग्रौर ईसा पूवं ३०५ में उसने भी भारतपर 
ग्राक्रमण किया, लेकिन भारतीयं सघ्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयं 
(दे०) (ईसापूवं ३२२-२६८) ने उसे पराजितं करं 
दिया ग्रौर उसकी लड़कीसे विवाह कर लिया । 

सव्यूकसने चन्द्र गुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज नामका 
दत भेजा । चन्द्रगुप्तके वाद विन्दुसारने सी रियाके यूनानी 
राजा एंटियोकसप्ते म॑तीपूर्ण सम्बन्ध कायम किया श्मौर 
उसको पत्र लिखकर एक यूनानी दाशंनिक भारतमें 
भेजनेके लिए प्रनुरोध किया । विन्दुसारके पत श्रशोकने 
भी सीरिया, मिन्ल, मकदूनिया ओ्रौर इपिरसके युनानी 
राजाग्रोसे सम्पकं कायम किया। इन सभ देशम श्रणोक- 
ने बौद्ध भिक्षुश्रोको भेजा ग्रौर वहां चिकित्सालय श्रादि 
खुलवाये श्रौर जड़ी-वृूटियोके पेड लगवाये । कहा जाता 
है, इन देणोमे वहृतसे रोगोने नौद्ध धमं ग्रहण कर लिया । 
भारतमे भा वहुतसे यूनानी लोग शअ्रशोककी सेवामें 
नियुक्त थे । ` उसने तुशाष्प नामक यूनानीको सौराष्टृका 
क्षत्रप नियुक्त किया था। रफगानिस्तानमे, जो उन दिनों 
प्रशोकके साग्राज्यके ्रन्तगेत था, बहुतसे यूनानी रहते 
थे । शायद इसलिए कन्दहारके निकट जौ शिलाल्तेव 
मिलादहै, उसे श्रशोकने दो भाषाग्नो--यूनानी श्रौर 
प्रमहकमें लिखवाया था । श्रशोकके बाद पश््चिमोत्तर 
भारतम बहुतसे छोटे-छोटे यवन राज्य स्थापित हो गये 
जो प्रथम शताब्दी ईसवीमें कुषाण साम्राज्यकी स्थापना 
हौोनेतक- वतमान रहे ! इसी जमानेमे भारतीयों श्रौ 
यू नानियोके वीच निकट सास्छृतिक संबंध स्थापित हृश्रा 
प्रौर हजारों यूनानियोने या तो बौद्ध धमं या ब्राह्मण 
धमं (हिन्द्र धमे) प्रहुण कर लिया । 

यूनानी रजा मिनान्डर (भिलिन्द) ने बौद्ध धमकी 
दीक्षा ली ग्रौर यूनानी राजदूत हेलियोडोरस (हलधर) 
ने वंष्णव धमं त्रंगीकार किया ग्रौर वासुदेवके सम्भानमें 
वेसनगरमें गरखडस्तम्भकी स्थापना की | इसी कालमं मृति 
कलाकी गांधार शंलीका विकास हूभ्रा ओरौर बुद्धकी 
प्रख्य केलात्मक सूतियोक। निर्माण हुश्रा, जिनपर यूनानी 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः भारतश्रौर 
यूनान दोनोने एक दूसरेको प्रभावित किया । यनानने 
भारतसे दशंन, धम, गणित श्रौर श्रन्य विज्ञान लिषपे। 


चु रोप्रीय यात्री, आरन्भिक~युुफ शाह 


वदलेमे भारतने यूनानसे वास्तु कला, मूद्रा-निर्माण कला, 
साहित्य तथा ज्योतिष विद्या ली। 
यूरोपीय याव्रौ, आरस्भिकं-न यूनानी याच्नियोत्ि भिन्न थे 
जो ३२७ ईण्पू० में भारतपर सिकन्दरके आक्रमणके 
वाद भारत श्राये श्रौर जिन्होने म्रपना यत्ना-विवरण भी 
प्रस्तुत किया । ये लोग श्रपनेको यूरोपीय नहीं कहते थे । 
यरोपीय याच्तियोमें प्रथम था वनिस (इटली) निवासी 
माकमिलो, जो १२८८ ओ्रौर १२६३ ई०्मे भारत राया 
थां । इसके बाद १४२० ई०मे इटालियन यान्ती निकोलो 
कोन्टी चिजयनगर आया था। ५० वषे बाद रूसी याती 
श्रकानसी निकरितनने १४७० से १४७४ ई० तके बह्‌- 
मनी राज्यकीं यात्राको । १५२२ ईण्मे पतगाली यात्री 
डोमिंगोज पाथस विजयनगर श्राया) १३ वषं पश्चात्‌ 
दूरा पूर्तगाटी यात्री फर्नाश्रो नूनिज भी विजयनगर 
श्राया 1 टामस स्टेफन्स पहला भ्रग्रेज धा जो भारत 
श्राया । वह गोवा स्थित जेशुदट कालेजका रेक्टर था | 
उसने श्रपने पिताको जो पत्र लिखे, उनसे इंग्लण्डमें 
भारतके परति बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई । 

तत्पश्चात्‌ १५८३ ई०्मे श्रग्रेज व्प्रापारी फिच 
ग्रपने दो साधि्योके साथ भारत भाया वहं सात वर्षं 
तकं भारतम रहा । १५६२ ई ०में ईग्लण्ड वापस जाकर 
उसने भारतका श्रांखों देखा हाल प्रकाशित किया । इससे 
दग्लैण्डके निवासियोमे भारतके प्रति दिलचस्पी भ्रौर भी 
बद गयी † १५६६९ ई०मे तीसरा भ्रंग्रेज यात्री जान 
मिडनाल अ्रथवा भिल्डनहाल स्थल मांसे भारत श्राय 
प्रौर सात वषं तक यहां रहा । वह्‌ अ्रकबरफे दरबारमें 
 श्रागरा भी गया । चूकि उस समयतक उत्तमाशा श्रन्तरीप 
, (द° श्रफरीका) होकर यूरोप श्रौर भारतके बीच समूद्री 
` रास्तेकी जानसारी हो चुकी थी, प्रतएव इस रास्ते 
वहते यूरोपीय यात्ती भारत श्रने लगे। इन लोगोमें 
कँष्टन विलियम हाकिन्स भी था। हाकिन्स भारतमें 
१६०८ से १६१४ ई० तकृ रहा । उसने भारतका रोचकं 
विवरण प्रस्तुत कियादहै। सर टामसरो तथा पादरी 
एडवड टेरी १६१५ से १६१६९ ई० तक भारतमें 
रहै । प्रक्वाय बनियर तथा जीन बैष्टिस्ट टैवनियर 
भारतम शाह जहां ( १७२७-६० ई० ) के शासन- 
कलमे श्राये ग्रौर उस समयक दिलचस्प विवरण प्रस्तुत 
कियादहै। 
यले, जार्ज-उन विरल गँर-सरकारी घग्रेन व्यापारियोमेसे 
एक, जो भारतकीं राजनीतिकं महत्त्वाकाक्षाग्रोसे सहान्‌- 
भूति रखते थे । वहं भारतीय राष्ट्रीय कग्रिसका समर्थक 


२३९३ 


था ग्रौर १८८८ ई०मे इलाहाबादमे सम्पन्न उसके चौथे 
प्रधिवेशनका सभापतित्व उसीने किया था1 

यूसुफ आदिल खां (शाह ) -बीजापुर (दे०)के आरदिलशाही 
वंशक। प्रवतंक । वह्‌ तुर्ककि सुत्तान मुराद द्वितीयका 
पुत्र माना जाता है। उसे सुरक्षाक दृष्टिसे गुप्त रूपसे 
फारसं लाया गया, रौर वहाँ दासके रूपमे बहमनी 
सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीयः (३०) के मंत्री मुहम्मद 
गर्वा (दे०) के हाथ वेच दिया गया। यूसुफ श्रपनी 
योग्यताके श्राधारपर अपना मागं प्रशस्त केरके, उच्च 
पदपर पहुंच गया श्रौर बहमनी सुल्तानके दारा बीजापुर- 
का हाकिम वना दिया गया, जहाँ वह १४८९-९०. ई०में 
स्वतन्तर शासक बनं बैठा श्रौर मृत्मुपयंन्त वहांका . शासन 
किया } उसकौ मृत्यु १५१० ई०में हई । उससे बीजापुर- 
के ्रादिलशाही वंशकी नींव पडी, जिसने १६८६ ई०तक 
शासन किया, अ्रन्तिम सुल्तान सिकन्दरको सम्राट्‌ श्रौरग- 
जेबने . परास्त करके बंदी बनाया श्रौर भ्रपदस्थ कर 
दिया । यूसुफ ्रादिलशाह्‌ वीर एवं सहिष्णु शासक था । 
उने हिन्ुममोको ऊचे पदोपर नियुक्त किया । वहं शिया 
मतका था | उसने एकं मराठा स्तीसे विवाह किया, 
जिसका नाम बृबूजी खानम रखा गया । वह्‌ उसके पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी इस्माइल शाहकी माता बनी । वह्‌ 
गोवा बन्दरगाहके महत्त्वको भली प्रकार समस्ता था 
प्रौर वहां श्रक्सर निवास करताथा। १५१० ई०्में 
पुतंगाली एडमिरल एल्बुककंने सुल्तानके स्थानीय श्रधि- 
कारियोकी लापरवाहीसे लाभ उठाकर बन्दरगाहपर 
कठ्जा कृर लिया; परन्तु यूसुफ स्रादिलशाहने छः मास 
वाद उसे पुनः हस्तगत कर लिया । वह्‌ विद्वानों श्रौर 
गुणीजनोक। संरक्षक था । ७४ वषं की अ्रवस्थामं उसका 
देहावसान हुम्रा । 

युसुफजर्ह कबीखा-एक लड़ाकू प्रकृतिका पठान कनीला । 
इस कबीलेके लोगोने श्रकबरके विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
जो दवा दिया गया । १६९६७ ई०्में वे फिर मुगल बाद- 
णाह भ्रौरगजेवके विरुद्ध उठ खड़े हुए श्रौर मुगल सुबे- 
दार भ्रमीर खाँको १६७२ ई० मे अ्रली मस्जिद नामक 
स्थानपर मार डाला । बादणाहुने स्वयं पेशावरमें उपस्थित 
होकर विद्रोहको कुचला, फिरभी वे क्षुन्ध बने रहे। 
त्रिटिश शासनकालमें भी वे जब-तब विद्रोह कर बैठते ये। 

यसु शाह~कश्मीरका मुसलमान शासक । भ्रकबरने 
१५८६ ई० मे उसके राज्यपर स्राक्रमण करके उसे परास्त 
कर दिया, कश्मीरको मगल साभ्नाज्यभें सम्मिलित कर 
लिया । 


य॒सुफ शाह्‌-१४७य से १४८१ ई०्तक वंगालका शासक | यौवनन्नी-पाल राजा विग्रह्पाल तृतीय (दे०) की एकं 
उसने शम्सुटीन प्रवल मृजप्फर यमक शाहकौ उपाधि रानी । यह्‌ चदि देशक राजवंणको राजकुमारी वी । 
धारणकीथी। वहु श्रपने पिता ववेक ग्राहका उत्तरा- 
धिकारी वना । वह्‌ सद्गुणी, धममेपरायण, योग्य रौर 
विद्रान व्यक्ति था 1 उसने सिलहटको विजित कर भ्रएन 
राज्यमे मिला लिया । 
यन-काओ-चिग अथवा येन-पदशि राजा कथफिश द्वितीय र 
(देऽ) का मूल नाम । रग प्रथम-विजयनगर (दे०) के चतुथ आरविदु वंशकर 
यगदशन-भारतीय षड दशंनोमेसं एक, जिसके प्रचारक णाकर तिरुमलका पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी । तिरुमल 
पतंजलि माने जाति हैँ । योगद्णेन व्यावहारिक श्राचरण- रामराजका श्राता था, जौ १५६५ ईन्के तारीकोट 
का दर्णनदहै। यह चित्तवत्तियोके निरोधका उपाय (दे०)के युद्धे मारा गया इस युद्धके परिणामस्वरूप 
बतलाता है, जिक्षसे मोक्षको प्राप्ति होती । यम, विजयनगर राज्यकी सीमाए्‌ं म्रत्यधिक संकुचितहो गयीं 
नियम, म्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ्रौर ग्रौर इसी वचे-खुचे भागपर रंग प्रथमने प्रायः १५७३ 
समाधि-ये योगके भ्राठ भ्रंगदै। यौगदर्णन ईश्वरे ई० से १५८५ ई० तक राञ्प्र किया। 
विष्वास करता है जो सवपिक्षया उत्तम ्रयति्‌ निरत्ि- रंग हितौय-विजयनगर (दे०)के चतुर्थं राजवंशका श्रन्तिम 
शय परमगुर, स्वं्ञ, स्वैकर्ता है । योगी ्रभ्यासकेद्वारा शासक । उने १६९४२ से १६४६ ई० तक शासन किया, 
समाधिस्थ होनेपर श्रनृभव करता कि इस दृश्यमान पर उन दिनों विजयनगरके शासकोंकौ स्थिति सामंतोके 
जगतस परे भी भ्रनेक ब्रह्मांड हैँ जी स्थूल दन्दियोते समानो गयी थी। यद्यपि उसके १६८४ ई० तकंके 
ग्राह्य नहीं हैँ । इस प्रकार हम जिसे प्रलौफिक समञ्षते प्रभिलेख प्राप्त ह तथापि इनसे उसके श्रासनकालकी 
दै, वह योगीको सर्वथा स्वाभाविक प्रनुभूत होता हे। राजनीतिक घटनाग्रोकी कोई जानकारी नहीं मिलती । 
योगी समाधिस्थ होकर परम सुश्व (ब्रह्मानन्द) में लीन रधुजी भोसला-नागपुरके भोसला शासकोमे प्रथम | जन्म एक 
हो जाताहि। यहीकारणहै कि श्रति प्राचौोन कालस मराठा ब्राह्मण परिवारमें । वेवाहिक सम्बन्धसे वह राजा- 





माजतक योगमा मुमुक्षुश्रोको स्राकषित करतारहादहे। शाहुका सम्बन्धी भौ था । वह्‌ पेशवा बाजीराव प्रथम 
योगव।(स्षिष्ठ रामावण-पंस्कृतका प्रसिद्ध॒ श्रध्यात्म-ग्र॑थ ! (दे०) के प्रतिदन्द्री दलका नेता धा । पेशवाने उसेबरार 
शाहजादा दाराशिकोह (दे०) ने इसका फारसी भाषामे प्रान्तमं मराठा शक्ति संघटित करनेका पूणं श्रधिकारदे 
प्रनृवाद क्रिया था | सा व | 
योन-प्रगोकके श्रभिलेखोमे उल्लिखित एक सीमावर्ती रघुजी महान्‌ योद्धा मरौर बाजीराव प्रथम द्वारा 


जनपद । इस जनपदक्रे वहुतसे लोगोको श्रणोकने बौद्ध संगठित मराठा संघका महत्वपुणं सदस्य था | उसने 
धर्मानुयायी वनाया था । लोग मूलतः यूनानियोकि वंशज  भारतके पूर्वीय क्षेत्रवर्ती उड़ीसा श्रौर बंगाल तकेके भू- 
ये रौर ब्रश्रोकके साम्रा्ज्यांतर्गत होनेके कारण उकी भागक श्रपने ्राक्रमणोसे प्रातंकित कर दिया ग्रौर 
प्रजा बन गये थे। हालमें कंदहारमें प्रणोकका एक बंगालके नवात्र ्रलीवर्दीं खां (दे०)से उड़ीसापर मराो- 
शिलालेख मिलादहैजोदो लिपियोमेंदहै। इस्ेभी इस का श्रधिकार संधिद्रारा मनवा लिया । उसके वंशजोने 
वातकी पृष्ठि होती दै कि उसके सास्राञ्यातर्गत यवन नागपुरको राजधानी बनाकर बरार प्रान्तपर १८५३ 
(योन) लोग भी ब्रसते ये । ई० तक राज्य किया भ्रौर उसी बषं लाड उलहौजी (दे) 
योधेय-गणके लोग, सम्भवतः क्षत्रिय थ । इनका उल्लेख ने पृत्रहीन रघुजी तृतीयकी मृत्युके उपरान्त वरारको 
समूद्रगप्त (दे०) के प्रयाग स्तम्भलेखमें मालव, मद्रक त्रिटिग्र भारतीय साभ्राज्यमें मिला लिया । 
प्रादि गणराज्योके साथदहु्रा है, जिन्हं समुद्रगुप्तने रधुजी द्ितौीय-रघुजी भोसला (प्रथम)का पौत्न, जिसने 
करदान तथा श्राज्ञापालनके विए वध्य किया था। १७८८ ईश्से १८१६ ईन्तक राज्य किया । वहु द्वितीय 
पहले ये लोग सम्भवतः सतलज की घाटीमें रहते थे मराठा-यृद्ध (दे०क}मे भी सम्मिलित था, किन्तु श्रसई 
परन्तु बादमें शूरसेन क्षेतकः फंल गये 1 (बी° सीौ° ( अ्रगस्त १८०३ } श्रौरस्रार गाव (नवम्बर १८०३}के 
ला--तम एन्शियेण्ट सि ड-इण्डियन क्षितिय द्‌ाइन्छ) । धुद्ामं पराजित होनेके कारण दिसम्बर १८०३ ई०्मे उमे 


रघुजी 8 ततीय-रघुनाथराव (उपनाम राघोवा) 


ग्रग्रजोते अलग संधि करनी पड़ी, जो देव्गांवकी संधिके 
नामय विख्यात है । संधिको णतंकरि प्रनुसार उसे भारत- 
के पूर्वी समुद्रतटके कटक शओ्रौर बालासोर जिल तथा 
मध्य भारतपरे वारधा नदीके पर्चिमका अपने राञ्यकरा 
समस्त भूभाग श्रग्रेजोंको दे देना षडा 1 यद्यपि उन्होने 
ग्रगरेजोंके साथ विधिवत्‌ सहायकं संधि नहीं की, तथापि 
ग्रपने तथा निजाम ओओर पेणवाके वीच होनेवाले विवादा- 
सें भ्रग्रेजोंकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली। साथ ही 
 भ्रंगरेजोकी पूवं श्रनुमतिके बिना किसी यूरोपीयको श्रपने 
यहां नौकर न रखने प्रौर नागपुरमे भ्रंगरेन रेजीडण्ट 
रखनेकी शर्तोको भी स्वीकार कर लिया  अ्रागे चलकर 
केंढारियोने उसके राज्यम काफी लूटमार को श्रौर तबाही 
परैलायी ! १८१६ ई०में ततीय मरारा-युद्ध (दे०) प्रारंभ 
होनेके पूवं ही उसकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात्‌ 
उसका श्रयोग्य पुत्र परसोजी भोंसल। (दे०) नागपुरका 
गासक बना । 
रध॒जी भोंसला, ततीय (१८१८-५३)-एक दुबल शासकः, 
जिसे भ्रग्रेजोने नागपुरके सिंहासनपर श्रपनी 'स्वाथे- 
सिद्धिके लिए म्रासीन किया । उतकी कमजोरीका लाभ 
उठाकर श्र॑प्रेजोने, भोसला राज्यके नमेदा नदीके उत्तर- 
स्थित समस्तं भू-भागपर ्रपना ब्रधिकार कर लिया] 
१८५२ ई०मे उसकी निस्संतान मृत्यु हुई ओर गोद प्रथा- 
के श्रन्तकी नीतिके अनसार लाङं उलहौजीने उसके शेष 
राज्यकोभीत्रिटिश भारतीय सास्राज्यमें मिला लिया। 
रध॒नन्दन (समातं भटराचा्य ) -प्रष्यात धमंणास्तकार । जन्म 
सोलहवीं शताब्दीमें वंगालके नवदरीप (नदिया) नामक 
स्थानपर। वे चंतन्थदेव (देऽ) के समकालीन थे । 
पिताका नाम हरिहर भद्नाचाये था । उन्होने नव्य स्मृति 
ग्रौर “ग्रष्टाविशति तत्व" नामक प्रसिद्ध प्रंथोकी रचना 
की, जिनका वंगालके हि्दुभरोके सामाजिक तथा धामिक 
जीवनपर गंभीर प्रभाव पड़ा! भ्रपने स्मृति-सम्बन्धी 
प्रगाढ ज्ञानके कारण वे स्मातं भटाचा्यके नामसे भी 
विख्यात ह । 
रघनाथ राव (उपनाम राघोबा ) -टितीय पेगवा वाजीराव 
प्रथम (दे०)}का द्वितीय प्रे, जो कुशल सेना-नायक 
था} श्रपने बड़ भाद बालाजी बाजीराव दे०)के पेशवा 
कालम उसने होल्करके सहयोगसे उत्तरी भारतम बृहत्‌ 
सैनिक श्रभियान चलाया । १७५०८ ई०मे उने श्रहुमद- 
णाह ग्रन्दाली द०)के पूते त॑मूरश्राह (द) को परा- 
जित कर सरड्िन्दपर श्रधिकार कर लिया तथां पंजाब 
रं श्रधिकःार्‌ कर्के मराठे ( हिन्दुर्भो) की सत्ता श्रटक 





२६९ 





म 
तक संस्थापित कर दी, किन्तु राजनीतिक तथा भ्राथिक 


दणष्टियोसि उक्त उपलश्धियां लाभकर सिद्ध न हुड । 
तंमूरणाहको पंजावसे खदेडुनेके करण उसके पिता 
ग्रहमदणाह्‌ ऋ्दालीने १७५६ ई० मे भारतपर्‌ अ्राक्रमण 


` करे पंजावमें मराठा शक्तिका उन्मूलन कर दिया। 


उपरांत १५७६१६० मे पानीपतके तुत्तीय बुद्ध (देऽ) म 
मराटोको गहरी पराजयं दी । इस युद्धम भीषण नरसंहार्‌ 
ह्श्रा, पर रधुताश्र राव किसी प्रकार बच निकला | 
रघनाथ राव श्रत्यधिक महत्वाकोक्षी था। बड़ भादर 
वालाजी वाजीरावकी मत्युके उपरान्त उसके पृ (ज्रौर 
ग्रपते भतीजे ) माधव राव (दे०) कै पेणवा वननेपर 
वहे क्षुब्ध हो गथा, किन्तु नवयुवक परगवा (माधवराव) 
योग्य एवं चतुर्‌ निकला । उसने रघुनाथ रावक्रो समस्त 
चालोको विकल कर दिया । किन्तु १७०२ ईण्मं मधव- 
राव) सहसा मृत्यु हो जानेके उपरान्त जवर उक्षका 
छोटा भाई नारायण राव देऽ) पेणवा हुश्नातो रघुनाथ 
राव ग्रपनी मर्हत्वकाक्षाकरो ब्रंङकुशमें न रख सकरा । उसने 
१७७३ ईण्मे षडयंत्र करके नवयुवक पेशवाको श्नपनी 
ग्रांखोके सामने ही मरवा डाला । मेत्वुके समय नारायण 
रावका कोई पुत्र नथा) ग्रतएव रघुनाथ रावं पेलवा 
पदक। अ्रकेला दावेदार रह गया श्रौर १७७ ईस्मे उस 
परणावा घोषित भी कर दिया गथा | 
किन्तु नाना फडनवीश्क नेतत्वमे मराठोक्‌ एक शाक्तः 
गाली दलने पूनामे उपके पदासीन ह्‌ानेका सरल विरोध 
किथा । इस दलको नारायण रावके मरणोपन्ःन्त १७७४ 
ई०मे एक पुत्र उत्पन्न हौोनेसे ्रौर भी अ्रधिक सहारा 
मिला! रधुनाथ रावके विरोधियाने ग्रविलम्ब्र नवजात 
शिश माधतराव नारायणको पेशवा व्रौपित कर्‌ दिया | 
उन्होने एक संरक्षकः समिति वना ली तश्रा बालकः पेशवा- 
के नामपर समस्त मरा राज्यका शासनं संभाल 
लिया। इसप्रकार रघुनाथ रावे श्रव श्रकेला पड़ गया 
श्रोर उपे महाराष्ट्से निकाल दिया गया | ग्रपनी सहत्वा- 
काक्षाग्नोपरः पानी .फिर जानेसे रघुनाध रावकी समस्त 
देशभक्ति कुण्ठितिहौो गयी ग्रौरउसने बम्वई जाकर 
ग्र॑ग्रेजोसे सहायताकी याचनाकी तथा १७७५ ईम 
उनसे संधिभीकर ली, जो सूरतकी संधिके नमसे 
विख्यात है । संधिके म्नन्तगेत अरप्रेजोनि रधुनाथ रावकों 
सहायताके लिए २५०० सैनिक देनेका वचन दिया, परन्तु 
इनका समस्त व्यय-भार रधुनाथ रावकरो ही वहन करना 
धा । इसे दलेमे रघनाथ राव्रने साष्ट ्रौर बसर 
तथो भडौवे श्रार्‌ भरत जिलोक्तौ आका कृ भाय 











` श्रप्रेनोकोः देना स्वीकार किमा। साणही उसने षर्स्ट सिव राप्प्रका संलन्न उन द्त- ही उसने ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके शतृग्रोसे किसी प्रकारकी संधि न करने 
तथा पूना सरकारसे संधि या समक्षौता करते समय 
प्रगरेजोको भी भागी वनानेका वचन दिया । 
सन्धिके फलस्वरूप वम्बरईके भ्र॑ग्रेजोने रघुनाथ राव- 
का पक्ष लिया्रौर प्रथम मराटा-यृद्धप्रारंभदटहौ गया। 
ट्‌ युद्ध १७७५ ईग्से १७८३ ई० तंक चलता रह 
रौर इसकी समाप्ति साल्वार्हकौ संधिप्ने हुई । अपनी 
देशद्रोहिता एवं घृणित स्वार्थपरताके परिणामस्वरूप 
रधुनाथ रावको केवल पशन ही प्राप्त हई, जिसका उषप- 
भोग वह्‌ श्रपने एकांकी जीवनमें मदथध्येन्त करता रहा । 
रिया, सुल्ताना-भारतीय इतिहासर्मे एकमात्र महिला है 
जिसे दिल्लीके सिहासनउर कटने श्रवसर मिला 
वहं दिल्लीके सुट्तान इत्तुतभ्रिशकी पुत्री थी। अ्रपनी 
मृत्यु पूवं ही इत्तुततभिरने रजियाको उत्तरा- 
धिकारीचूना था। किन्तु दिल्ली दरबारके सरदार 
ग्रौर उमरा श्रपने उपरर किमी स्त्रीका शासन करना 
उचित नहीं समक्षते ये, भ्रतएव उन्होने मई १२३९ ई०- 
मे सुल्तान की मृत्यु होते ही रजियाके बड़े भाई रुकनुहीन- 
को शासक नियुक्त किया। किन्तु स्कनुहीन श्रयोग्य 
सिद्ध हृश्रा । फलतः सिहासनासीन होनेके कु ही महीने 
उपरान्त उसे गहीसे उतार करमारडाला गया श्रौर 
रजिया को ्षिहासनासीन किया गया । उसने चार वर्षो 
तक ( १२३६-४० ई० } राज्य किया । रजिया .राज्यके 
कार्यो रौर युद्धोमे सक्रिय भाग लेती थी । वह जनताके 
सम्मृख हाथीपर सवार होकर निकृलतौ थी । उसने 
हिन्दू श्रौर मुसलमान विद्रोहियोके विरुद्ध स्वयं सैन्य- 
संचालन किया भ्रौर श्रपनी योग्यता एवं चतुरतासे 
सिन्धसे बंगाल तकं विस्तृत दिल्ली सल्तनतको ब्रक्षुण्ण 
रखा 1 ` 
किन्तु उसके सरदारोंको स्त्ीके शासनमें रहना 
स्चिकर न लगा । उधर रजियाने याक्त नामक एक 
हनब्शौ गुलामको अ्रपना भ्रत्यधिक विश्व्राप्षपात्र बना लिथा 
या! इसी बह्ने सरदारोने सिधके सूबेदार भ्रत्तूनियके 
नेतृत्वमे रजियाके विरुद्ध विद्रोह कर दिप | विद्रोहियोनि 


उसे गहीप्े उतार दिया, किन्तु रजियाने चतुरारईकीः 


चाल चलकर भ्रत्तूनियासे विवाह करके भ्नपनी स्थिति 
सुधारने का प्रयास किथा। विद्रोही सरदार इसमे भी 
संतुष्ट नं हए । उन्होने १२४० ई०मे रजिया श्रौर उसके 
पति श्रत्तुनियाको युद्धम परास्त कर मार डाला । 

रणजीत सहि, महाराज ( १७८०१८३९ }) -पंजावके 


रजिपा, सृुल्ताना-रणजीत सिह, महाराज 


सिख ॒ राज्यका संस्थापक । उसका पिता महर्सि 
सुकर चकिया मिसलका मुखिया था । रणनीतसिंहुकी 
केवल १२ वको उस्नमे ही उसके पिताका देहान्त हौ 
गया श्रौर वोाल्पावस्थामें ही वह्‌ सिख मिसलोके एक 
छाटस समूहका सरदार बनाया गया । भ्रारम्भमें उसका 
शासन केवल एक छोटेसे भू-खंडपर था भ्रौर संन्प्रबल 
भी सीमित था। १७९३ ईन्से १७६८ न्क वीच 
ग्रकगान शासक जमानशाहके निरंतर श्राक्रमणोके फल- 
स्वरूप पंजाबमें इतनी श्रराजकता फल गयी कि उन्तीस 
वर्षीय रणजीत सहने १७६९ & ई०्के जलाई मासमे 
टाहौरपर श्रधिकार कर लिया श्रीर जमान शाहुने 
परिस्थितिवश उसको वर्हाका उपासक स्वीकार करते 
हुए राजाको उपाधिप्रदान की। इसके उपरांत रणजीत 
्िहको वरावर सैनिक एवं सामरिक सफलताएं मिलती 
गयीं श्रौर उसने त्रफगानोकौ नाममात्रकी श्रधीनता भी 
प्रस्वौकार कर दी तथा सतलज पारक सभी सिख 
मिसलोको श्रपने भ्रधीन कर लिया। उसने श्रमतसर- 
पर श्रधिकार करके वर्हाँकी जमजर्मां नामकं प्रिद 
तापपर भी भ्रधिकार कर लिया श्रौर जम्भूके शासको 
ग्रपनी श्रधीनता स्वीकार करनेको विवश किया | 
१८०५ ई०्मे जब लाड लेक यशवन्तराषं होल्करका 
पाछा कर रहे थे, होल्कर भागकर पंजाबमे घस श्राया । 
किन्तु रणजोत सिहूने इस खतरेका निवारण बडी 
रदशिता श्रौर राजनीतिज्ञतासे किया । उशते श्र्रेजोके 
साथ सन्धि करली, जिसके श्रनुसार पंजाब होत्करके 
प्रभाव-क्षेत्रसे मुक्त माना गया ग्रौर अंगरेजोने सतलज 
नदीके उत्तर परंजावके समस्त भू-भागपर रणजीत सिह 
प्रभुसत्ता स्वीकार केर ली । उन दिनों सतलजके इस पार- 
कौ छोटी-छोटी सिख रिया पतोमिं परस्पर क्षगड़ होते 
रहते थे श्रौर उनमेसे कुने रणजीत सहसे सहायताकी 
याचनाभोको। रणजीत सिहुभी इन समस्त सि 
{रयासतोक्रो भ्रपने नेतृत्वमे संघबद्ध करना चाहता था | 
इस कारण उसने इन क्षेत्रोमे करई संनिक ग्रभियानं क्षिय 
ग्रोर १८०७ ई० में लृधियानापर प्रधिकार कर लिया । 
उसका इस रीतिसे सतलजके दस पारङगी कृ षछोटी- 
छोटी सिख रिथासतों पर सत्ताविस्तारं प्रग्ेजोको रुचिकर 
न हुभ्रा। उस समय तक्र भ्रंग्रे्जेका राज्य-विस्त।र 
दित्ली तक हो चुका था} उन्होने सर चासं मेटकाफके 
नेतुत्वमे एक दूत-मंडल प्रर उसके पीछ-पीषछठे डेविड 
ग्राक्टरलोनीके नेतृत्वमे भ्रग्रेजी सेना रणजीत सिह 
राज्यमें भेजी । इस बार भी रणजीत सिहूमे राजनीतिकं 


रणजीर्तपिह्‌, सहाराज-रसण, सर चश्रशखर व्यंकट 


सूस -बूस्का परिचय दियाभश्रौर्‌ प्रेग्रेजौ से १८०६ ई° 
चिरस्थायी मती संभ्रिकरली, जो म्रमृत्तसरको संधिके 
नामसे विख्यात दै । इसके प्रनुस्ार उसने लुधियानापर- 
से श्रधिकार दृटा लिषा ्रौर्‌ ्रषने राज्यभ्षेवका सतलज 
नदीके उत्तर श्रीर पररचिम दकं ही सीमित र्खना 
स्वीकार किया साथ ही उसने सतलज को दकषिणवर्ती 
रियासतोके अषगडोम हस्तक्षेप न करनेका वचन दिया । 
परिणामस्वक्प प्रे सभी रियासते अग्रेजोके संरक्षणमे 
श्रा गयीं ] 

रणजीत सहने श्रव दूसरी दशाम विजय यात्रां 
ग्रारम्भ करते दए १८११ ईइ०्मे कांगड़ा तथा १८१३ ई०- 
मं अटकपर श्रध्िकार्‌ कर लिवा श्रौर श्रफगानिस्तानके 
भगोडः शासक णाहशजाको शरण दी। शाहणुजसे हा 
१८१४ ई० में उगाने प्रसिद्ध कोहेनूर हीरा प्राप्त किया 
था । उपरान्त १८१८ ई० में उसने म्‌ त्तान ्र)र १८१९ 
द्मे कारसीरको जीतकर १८२३ ई०में पेशावरको अ्रपनी 
श्रधीनता स्वीकार करनेपर्‌ बाध्य किवाग्रौर१८३४.६० 
तरं वेशावरके किलेपर भी श्रधिकार कर लिया! उसकी 
दष्ट सिन्धपर भी लगी थी परन्तु इस दिशामं भ्रग्रेज 
पहूलेसे घात लगायं हुए थै क्योकि वे रणजीत सिंह को 
विस्तारवादी नीतिसे सशंकितं थे । 

रणजीत शह यथार्थवादी राजनीतिन्चे था, जिसे संभव 
ग्रौर श्रसंभव को भली परख थी। इसौ कारण उसनं 
१८३१ ई०में्र॑ग्रेजोसे पनः संधि की, जिसमं चिरस्थायो 
मैचीसंधिको शर्तोको दुह्‌ राया गया । इस प्रकार रणजीत 
सहने न तो अ्रग्रेजोसे कमो कोद युद्ध किया प्रौरन उनकी 
सेनाग्नोको किसो भी बहानंसे अपने राज्यके श्रन्दर धुसनं 
दिया | ५६ वकी उभ्रमे १८३६ इ० मे श्रपनौ 
मत्यके समय तक उसने एक एसे सुगटित सिख राज्यङा 
निर्माण. कर दिया था, जो पेशावरसे सतलज तक ग्रौर 
कषए्मीरसे सिन्ध तक विस्तृत था। किन्तु इस विस्तृत 
साज्राज्यमें वह कोई मजघूत शासन-न्यवस्था प्रचलित न 
कर सका श्रौर न सिखोमें वसो राष्टीय भावनाका 
संचार कर सका, जेसी शिवाजीनं महाराष्ट्रमे उत्पन्न 
कर्‌दी धी1 फलतः उसकी मुद्युके केवल १० वपं 
उपरान्त ही यह साज्राञ्प्‌ नष्ट हो गया। फिरभौ 
यह स्वीकार करना होगा कि अ्रफगनों, भ्र॑प्रेजों तथा 
श्रपने कुछ सहधर्मं सिख सरदारोके विरोधके बविजूद 
रणजोत सिंहने जो महान सफलताएं प्राप्त कीं, उनके 
प्राकछ्चारपर उसक्ी गणना- उत्नीसवीं शताब्दीके भारतीय 
इतिहासकी महान वविभूतियोमे की जानी चाहिए । 
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रफी उहाराजात-सातवें मुगल सम्राट्‌ बहादुरणाह (2०) 
( णाह ग्रालम प्रथम) का पौव तथा ` शाहुजादा 
रफीडश्शान का पुत्र, जो मृगल वंशका दसवां 
वादशाह्‌ था । १७१६ ई० मं सैयद वन्धुश्रोने (दे०) ने 
फरंखशियर (दे०) कौ हत्या करके रफीं उद्‌ राजातको 
वादशाह्‌ बनाया किन्तु कु हो महीनों उपरान्त सघद 
वन्धुञ्रोने उसे भी गरही उतार कर उसकी हत्या कर दी। 

रफ़ीउदौका-सेयद बन्धुग्रोने इसके छोटे भाई रफी उदारा- 
जातके उपरान्त १७१६ ई०्मे इसे दिल्लीके सिहासनपरं 
ग्रासीनं किया। यह्‌ ग्यारहवां मुगल बादशाह था । 
ग्रपने भारईदकी भांति यह भी सेयद दधृश्रोके हाथोकी 
कटपूतली. था भ्रौर सिहासनासीन टोनेके थोडे ही दिनोकं 
उपरान्त उन्होने इसे गहीसे उतार दिय। । 

रमण, सर चन्द्रशेखर व्यंकट-ग्रन्तरष्टीय च्याति-प्राप्त 
वेक्लानिक । इनकी गणना भौतिकी शास्त्रके मूर्धन्य विदानो - 
मंकी जाती रहै आधुनिक युगम डं° रमणने समस्त 
विश्वमे भ।रतीय विद्रानों तथा अ्रन्वेषकोंकी प्रतिष्ठामें 
वृद्धिकौ है} १८८८ ईज्मे दक्षिण भारतम जन्म लेकर 
उन्होने १६०७ ई°से १६१७ ई० तक भारतीयं वित्त 
विभागमे कायं किया) उनकी प्रतिभा छिपीन रह्‌ 
सकी । सर प्राणुतोष मुखजीं महौदयका व्यान इनकी 
ग्रोर गया श्रौर वे इन्टं १९१७ ईभ्मे विद्याके क्षेमं 
खींच लाये । ` मुखजीं महोदयने उनको कलकत्ता विष्व- 
विद्यालयके भौतिकी विभागमे पालित प्राध्यापक कै पद- 
पर प्रतिष्ठति किया ग्रौर वहीं कायं करते हुए १६२८ 
ईइ०में उन्होने प्रकाश-किरणोकी सुक्ष्म रचनाके सम्बन्धमें 

दत्वपुणं वज्ञातिके अ्रनुसंधान करिया, जिसे उन्दीके नाम 
पर ^रमन्स इम्पेक्टः की संज्ञा दी गयी । 

१६३० ई०मे उन्ह रायल एशियाटिक सोसाइटीका 
सदस्य मनोनीत होनेका गौरव प्राप्त हृभ्रा श्रौर उसी 
वषं उन्हें भौतिकीमे नोबेल पुरस्कारं प्राप्त हृश्रा । वर्षो 
तकः वे कलकत्ता स्थित वैज्ञानिक प्रगतिं संस्थानके अध्यक्ष 
रहे ओ्रौर कलकत्ता विश्वविद्यालयसे ्रवकाश ग्रहण कर 
लेनेके उपरान्त वेगलोरमे स्थित "विज्ञान संस्थानः 
(इस्टीट्यूट श्राफ साद्रंस) के निदेशक रहे । 

संगलोरमें ही उन्होने रमण श्रनसंधानं केच स्थापित 
किया। यूरोप श्रौर अरभेरिकाके कड्‌ विश्वविद्यालयीमें 
विशिष्ट रूपमे श्रामंत्रित व्याख्यानदाता भी होते . 
रहे । १६३० ई०में रायल सोसादटीने  उन्हं मेटेन्काद्‌ 
पदकः प्रदान किया भ्रौर १६४८१ ईर्म श्रमेरिकिके 
प्रीकलिन इन्स्टीट्य्‌ट द्वारा फकलिन पदक' प्रदान किया 
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गया 1 १६५८ इ०्पे .उन्डं सोवियत स्स द्वारा शलेनिन 
पुरस्कार श्राप्तं हूश्रा 1 भ्र॑ग्रेजोके शासन-क(लमे जव 
भारतीयोको श्रनृसंधानके क्षेत्रमें पर्याप्त साधन उपलब्ध 
न थे, श्रीरमणने श्रपनी वंज्ञानिक उपलब्धियोंसे देशका 
गौरव बढ़ाया ग्रौर सिद्ध किया क्रि भारतीय भी विश्वके 
वैज्ञानिक क्षेतर्मे श्रपना महस्वपूणं योग दे सकते हैँ | 
रमेशचन्द्र दत्त-जन्म १८४८ ई०, कलकत्ता, रामवागानके 
दत्त परिवारमे । इन्होंने इंडियन सिविल स्िसके भ।र- 
तीयकरणका एवं समाज-सुधार तथा राषटूवादके विकासमें 
महत्वपूणं योगदान क्रिया। सुरेन्द्रनाथ वनर्जी तथा 
विहारीलाल गप्तके साथ लंदन में उर्ौनेि भारतीय सिविल 
सविसकी परीक्षा १८६६ ई₹० मे पासकी। इसकेदो वर्षं 
पश्चात्‌ वे सिविल सविसमे श्रये । भारतीय होनेकरे नाते 
उन्हं बहुत दिनं तक तरक्की नहीं दी गयी । भ्रन्तमे १८६४ 
ई० मे उन्हं उड़ीसाके एक डिवीजनका कमिश्नर नियुक्त 
किया गया। तीन वषे पश्चात श्रवकाण ग्रहण करव 
गायकवाड़ बड़ोदाके दीवान नियुक्त हौ गये । उन्होने 
रियासतके प्रशासनको उदार बनाने तथा उसके प्राधूनिकी- 
करणके लिए श्रनेक महृत्वपूणे कदम उठायं । उन्होनि 
राष्टीय श्रान्दोलनमे भी भागलिया ग्रौर्‌ लखनऊ १८६९६ 
ई० मे भारतीय राष्टीय काग्रेसकी श्रध्यक्षता की। 
वे उच्च कोटिके विद्धान्‌ ग्रौर लेखक थे । उन्होने 
श्राचीन भारतीय सभ्यता" नामक पुस्तक भ्र॑ग्रेजीमे लिखी 
जो अपने दंगको पहली रचनाथी। इन्होनैे न्रिरिण 
भारतका ज्राथिक इतिहास" (१७५७-१६०० ई०}) दो 
खण्डोमे लिखा, जिसमे बताया गयादटै कि भ्रग्रेजोने १५० 
वषमिं भारतका किंस प्रकार शोषण किया। इन्होने 
रामायण श्रौर महाभारतका भी ्रनुवाद भ्रग्रेजीमें किया, 
ऋग्वेदका श्रनुवाद बेंगला भाषामें किया } इसके प्रलावा 
देकमे राष्ट्वादी भावनाका प्रसार करनेके लिए बंगला 
भाषामं अनेक उपन्यास लिखे, जिनमे “जीतन प्रभात 
राजपूत जीवन संध्याः, व्वंगं विजेता, माधवी ककणः 
ग्रौर संसार' प्रमुख है । ( (ए० दत्त छत लाइफ आपः 
रमेशचन्द्र दत्त) । 
रहमतअलो चोधरी-एक सुशिक्षित भारतीय मुसलमान, 
जिसने सवंप्रथम १९३३ ईण्मे कंम्त्रिजमे "पाकिस्तानः 
शब्दको रचना कौ । पाकिस्तानका पिचार कवि इकवाल- 
को उस विचारधाराका परिवर्धित रूप था, जिसमे उन्होने 
मुसलिम-बहुल प्रान्तोके एक संघकौ कत्पना की थी । 
इन प्रान्तोमे उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश, बल्‌ चिस्तान, 
सिध. पंजात्र शप्रौर कठमीर श्मते थये} श्रमे बटकर 


रचेलचरप्र दत्त-राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती 


मुहम्मद ग्रली जिन्नान इसी विचारधाराको श्रपनाया 
ग्रीर १६४७ ईण्में पाकिस्तानके स्वप्नको चरितार्थं 
कर्‌ दिय। । 

राक्षस-विशगाख दत्तके भमूद्राराक्षस' ( दे° }) नामक संस्कृत 
नाटककै ्रनुसार नन्दवंशके ग्रन्तिमि शासकका मंत्री प्रर 
जात्िका ब्राह्मण । नन्दोका नाण करके चन्द्रगुप्त मौय 
(३०) न मौयं वंशकरो नीव डाली ग्रौर नाटकके श्ननुसार 
चन्द्रगुप्त के सहायक चाणक्य (कौटिव्य) ने राक्षसको 
उसके मत्तो बननेपर विवश किया | 

राक्षस-इस जातिका उल्लेख संस्कृत साहित्यमे श्रनेकशः 
प्राया दं । रामायणके अ्रनुसार वे लंकाके निवासी ये 
ग्रौर रावण (दे०) उनका राजाथा1। उनकी सभ्यता 
विशेष विकसित थी, जेसा कि रामायणम उनकी राज- 
धानी लंकाके वेने स्पष्ट है । 

राघीवा-देखिये, ^रघुनाश्च राव' । 

राजगं।पालाचारी, चक्रवर्ती-दस स्य(तिलन्ध भारतीय 
राजनं।तिन्ञका जन्म दक्षिण भारतम १८७६ भ्म 
ठुग्रा 1 १९०० इण्में इन्टोने वकालत प्रारम्भ की परन्तु, 
णीघ्रदहीषछोडदी । महात्मा गांधीके सम्प्क॑मे आकर 
राजगोपालाचारी उनके ्रनूयायी वन गये श्रौर उपरान्त 
उनकी पृत्रीका विवाहे महात्मा गांधीके पत्र देवदाससे 
टोनेके कारण दोनों परिवारोमें वैवाहिक सम्बन्ध भो हो 
मया 1 वे प्रसहयोग श्रान्दोलनमे भाग लेकर कर बार 
जंल-याद्नी हुए तथा १९६२१२२ ईऽ्मे भारतीय राष्टीय 
काग्रेसके महासंत्री श्रौर कायथेकारिणी समितिके सदस 
वने । उन्होने सुभाषचन्द्र बोसके लगतार दूसरी बार 
भारतीय राष्ट्रीय कप्रेसके प्रध्यक्ष चुने जानेका विरोध 
किया । १६३७ ई०्से १६३६ ई० श्रौर पूनः १६५२ ई 
से १६५४ ईण्तक वे मद्रास प्रान्तके मृष्थ मेती रहे। 
्गरेजोसे देशक स्वतन्तता प्राप्तिके लिए उन्होने पाकि- 
स्तानके निर्माणका समर्थन किया । 

१६४६-४७ ई ०कौ म्रन्तरिम सरकारमे वेकेन्रीय 
मंत्री मरौर १६५७-४८ ई०्मे पश्चिम वंगालके प्रथम 
भारतीय राज्यपाल हुए 1 १६४८ से १९५० ई०्तक 
भारतवषेके प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल होनेका श्रेय 
भी उन्हे प्राप्त हु्रा । भारतीय गणतंवके नये संविधान- 
के लागू होनपर १६५०-५१ ईम्मेवे गृहमंत्तीभी रहै। 
उपरांत बे नेहरू मंिमंडलकैे सदस्य नहीं रहे तथा 
भारतीय रष्टरीय काप्रेससेभी दूर होते गये! १६५६ ई° 
मे स्वतंत्त पार्टाीकी स्यापनामे उनका प्रमुख हाय रह्‌। । 
राजगोपालाचारी केवल चतर राजनीतिज्ञ रौर कशल 


राजगृहु- राजपूत 


वक्ता ही नही, म्रपितु अ्रच्छे लेखक भी थे । १६७२ ई० 


में उनकी मृत्यु दहो गयी) 
राजगृह-बिहारमे पटना जिलेके ग्रन्तगत ग्राधुनिक 
राजगीर नामक छोटेसे नगरका प्राचीन नाम । इसक। 
निर्माण राजा विम्बिसार (ई०प्‌० छठी शताब्दी) (३०) 
तथा उसके पृत्र भ्रजातशत्रु (दे०) ने कराया था । वुद्ध- 
के महानिर्वाणके कु ही महीनों उपरान्त यहींपरं प्रथम 
बौद्ध संगीति (३०) हृद्‌ थी । प्राजकल यह्‌ स्थान गरम- 
जलके स्रोतोके कारण ्रधिक प्रसिद्ध हे । डस नगरके 
समीप दही पौराणिक शासक जरासन्धकी राजधानीके 
 ध्वंसावशेष उपलन्ध हए ह । 
राजतरंगिणौ-इस सुप्रसिद्ध संस्कत प्रंधको रचना कश्मीरके 
विख्यात विद्धान्‌ कल्हण (देऽ) ने की, जो बारहवीं 
गतान्दीमें हुश्रा था । इस प्रथमं प्रति प्राचीनकालसे चले 
ग्रा रहौ कष्मीरके राजाश्रोका पद्यबद्ध इतिहास है। 
यद्यपि राजतरंगिणीमें वणित इतिहास भागमें परम्परागत 
जनश्नुतियों तथा ग्रलोकिकः धटनाभ्नोका बाहुल्य है, पर 
जंस-जंसे कल्टण श्रपने युगके निकट श्राति गये, वैसे ही 
वैसे उनका वर्णेन विश्वसनीय होता गया है । बारहवीं 
गताब्दीकी स्थानीय घटनाभ्रोके वणंनकी एतिहासिक 
यथार्थता तो श्रव सभी विष्ठानोको मान्य है। समस्त 
संस्कृत साहित्यमे राजतरंगिणी सदृश एतिहासिक दृष्टिसे 
रचा गया श्रन्य ग्रन्थ उपलब्ध नहींहे। 
राजन्य-प्राचीन कालमे इस शब्दका प्रयोग क्षत्ियों श्रौर्‌ 
राजयूत्नोके लिए होता था। सम्राट्‌ प्रशोकके ग्रभितेखो- 
मे भी राजन्य शब्दका प्रथीगं हु्रा है। 
राजपूत-सातवीं शतानब्दीमे सम्राट्‌ हषेवधेनकी मृत्युसे 
लेकर १२बीं शताब्दीके श्रन्तमे मुसलमानोकी भारत- 
विजयतकके लगभग ५०० वरषोकि कलमे भारतवषके 
इतिहासमे राजपुतोने सबसे महत्वपूणं भूमिका निभायी 
है । यह शब्द राजपुच्का श्रपश्रंश है । पश्चात्कालीन 
ग्रो राजपूतोकी ३६ शाखाग्रोका उत्लेख मिलता है, 
जिनमेसे गुजरःप्रतीहार (परिहार), चौहान (चाहमान), 
सोलंकी (चालुक्य)) परमार, चन्देल, तोमर, कलचृरि, 
गहड़वाल (गाहुडवाल, गहरवार या राठौर), राष्टरकृट 
प्रौर गृहिलोत (सिसोदिया) सर्वाधिकं उतल्लेखनीय हैँ । 
वीरता, उदारता, स्वातन्य-प्रेम, देशभक्ति जसे सद्गुणोके 
साथ उनमें निध्या कुलाभिमानं तथा एकताबद्ध होकर 
कायं करनेकी क्षमताके प्रभावके दुर्गृण भी ये। मुसल- 
मानोके श्राक्रमणके समय राजपूत हिन्द धमं, संस्कृति 
प्रौर परम्पराप्रनोके रक्षक बनकर सामने श्राते रहे । 


३६६ 


राजपूतोकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे किचित्‌ विवाद रै 


ग्रीर यह इस कारण श्रौर भी जटिल हौ गयादैकि 
प्रारम्भे राजन्य वं श्रौर युद्धोपजीवी लोगोको क्षत्निय 
कहा जाता था ज्रौर राजपूत (राजपत्र) शब्दका प्रयोग 
सातवीं शताब्दीके उपरन्त ही प्रचलित हुभ्रा। जन- 
श्र तियोके अ्रनुसार राजपूत उन सूयेवंशी एवं चन्द्रवंशीं 
(सोमवंशी) क्षत्नियोके वंशज रहै जिनकी यशोगाथा 
रमायण श्रौर महाभारतम वणित हैँ किन्तु अरिलेखोसे 
शात होता है कि गुहिलोत या सिसोदिया शाखा, जिसमें 
मेवाडके स्वनामधन्य राणा हुए भ्रौर जो अ्रपनेकी राम- 
चन्द्रजीक। वंशज मानती ह, वस्तुतः एक ब्राह्मण हारा 
प्रवतित हुई थी । इसी प्रकार गृजेर-प्रतीहार शाखा भी, 
जो श्रपनेको रामचन्द्रजीके लघु भ्राता लक्ष्मणका वंशज 
मानतीहै, कुछ अ्रभिलेखोके ग्रनुसार गृजरोसे आरम्भ 
हुई थी, जिन्हं विदेशी माना जाताहै श्रौर जो हणोकि 
साथ अ्रथवा उनके कू ही बाद भारतमे ्राकर शुजरात- 
मे बस गये थे। अआ्आभिलेखिक प्रमाणोसे शकों रौर 
भारतीय राज्यवंशोमे वैवाहिक सम्बन्ध सिद्ध होते हैँ । 
शकोके उपरान्त जितनी भी विदेशी जातिया पाचवीं 
ग्रोर छटीं शताब्दीमे भारत भ्रायीं, उनको हिन्दुश्रोने नष्ट 
त करके शको श्रौर कुषाणोकी भाति क्रमशः प्रपनेमें | 
प्रात्मस्ात्‌ कर लिया । तत्कालीन हिन्दू समाजमे उनको 
स्थिति उनके पेशेके अ्रनुसार निर्धारित हई श्रौर उनमेसे 
शस्त्ोपजीत्री तथा शासक वगं क्षलिय माना जाकर 
राजपूत कहलाने लगा । इसी प्रकार भारतकी मूल- 
निवानी जातियोमेसे गोड, भर, कोल भ्रादिके कु 
परिवारोने अपने बाहुबलसे छोटे-छोटे राज्य स्थापितं 
कर लिये । इनकी शक्ति ्रौर सत्तामे वृद्धि होने तथा 
क्षत्नियोचित शासनकर्मी होनेके फलस्वरूप इनकी भी 
गणना क्षच्चियोमें होने लगी श्रौर वे भी राजपूत कहलाये । 
चंदेलोके गोंड राजपरिवारोसे, गहंडवालोके भरोसे श्रौर 
राठोरोके गहडवालोसे घनिष्ठ वेंवाहिकं सम्बन्ध थे ! 
सत्य तो यह है कि हिन्दु समाजमें शताब्दियो तक जाति- 
का तिर्धारण जन्म श्रौर पेशे दोनोसे होता रहा है। इस 
सिद्धान्तके श्रनृसार क्षत्रियो श्रथवा राजपूतोका वगं 
वस्तुतः देशक शस्त्रोपजीवी तथा शासक वगंथाजो 
हिन्दू धमं श्रौर कमंकाण्डमे श्रास्था रखता था। इसी 
कारण राजपूतोके श्रन्तगत विभिन्न नसलोके लोग 
मिलते है । 
राजप्रतोने मृसलमान श्राक्रमणकारियोसे शताम्दियो, 
तक वीरतापू्वक युद्ध करिया । यद्यपि उनमे परस्यर एकतः 
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के अभावे कारण मारतपर ्रंततः मृसलमातोका राज्यं 
टो गया, तशधापि उनके तीत्रे विरोधके फलस्वर्प इस 
कार्ये मुसलमानोंको वहत समव लगा । दीर्घकालतक 
मुसलमानांका विरोध ग्रौर उनते युद्ध करते रेहनेके कारण 
राजपूत शिथिलदहौ गवे ्रौर उनकी देणशभक्ति, वीरता 
तथां आरत्म्‌-वलिदानकी भावनां कुंञ्ति हो गयीं । यही 
कारण टै कि भारतम प्र्रेजी सज्यकी स्थापनाके विस्र 
किसी भी महृत्वतूणं राजपूत राज्य ्रथवा गशासकने कोई 
युद्ध नही करिया । इसके विषरीत १८१३ रीर १८२० 
, ई०्के वीच सभी राजदूत राजाग्रोने स्वेच्छासे ग्रप्रेजोकी 
सवपिरि सत्ता स्वीकार करकं श्रपनी तथा अ्रपनें राज्यकी 
सुरक्षाक्रा भार उनपर छोड दिया । (विन्पेष्ट {स्मिथ छत 
अली हिष्ट आफ इंडिया; गोरीशंकर हीरानन्द आान्नाद्धत 
राजयुतानका इतिहास तथा एण सौा० बनर्जी कृत दिं 
राजपूत स्टेश्स एण्ड {दि ईस्ट इंडिया कम्पनी ) 
राजपताना-दस प्रदेफका ्माधृनिक नाम राजस्थान टे 
जा उत्तर भारतके पश्चिमी भागम अ्ररावलीकौ पटादयः 
के दानाश्रार फंलाह्ग्रादहै। इसका श्रधिकांश भाग 
-मम्स्थलद्रै। य्ह वर्षा ग्रत्यत्प ओौर ब्रह भी विभिन्नं 
श्वरे अ्रसमान रूपसं होती द । राजपूतोकी राजनीतिक 
सत्ता रहूनके कारण इसत प्रदेशक्य नाम राजप्रूताना पडा । 
भारतम मुसलमानोका राज्य स्यामित हनैके पूर्वं राज- 
स्थानमं कई गक्तिगाली राजधूत जातियोकं वंग शासन 
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मर रीर उनमें सबसे प्राचीन चालुक्य श्रौर्‌ राष्ट 
कूट ध्र | उपरान्त कन्नौजकरे राढीरो( राष्टरकूट), प्रजमर्‌- 
के चौहानों, अन्टिलि वाड़्के सोलंकियो, भवाडके गुहिलोती 
वा सिसोदियों ग्रौर्‌ जयपुरके कष्ठवा्हीनि इस प्रदेशकं 
भिन्न-भ्िन्न भागोमं श्रपने राज्य स्थापित कर्‌ निवे | 
राजपूत जातियों पट श्रौर्‌ परस्पर यृद्धौके फलस्वरूप 
वे शक्तिहीन दा मवे। यद्यपि नभसे श्रधिकरणन 
तारहूवीं गता््दाके अ्रंतिम चरणमं सृक्षलमानं ब्रारक्रमण- 
कारियोंका दीरतापूर्वक सामना किया तथापि प्रायः 
सम्बूणराजपूत्तानेके राजवंश्ोको दित्ली सल्तनत 
सवाव सत्ता र्वीकार्‌ करनी पड़ी । 

फिर भी मृसलमानाकी यहु प्रनुसत्ता रोजधूते 
जासकांको सदेव खटकती. रही अ्रौर्‌ जव कभी दिल्टी 
सत्तनतम दुव्ेलत्ाके लक्षण श्रनृभूत होते, वे म्रधीनतासे 
मक्त हौनेको प्रपत्नणीन हौ उरते } १५२० ईर परंवावर- 
तेः नेतृत्वमे मुगद्धाके श्राक्रमणके समय राजपुत्राना दिस्टा- 
कः मुल्तानोके प्रभावसे- मुक्त हौ चला था श्रौर्‌ मेवाडके 
राणा मंग्राम सिह (राणा र्सागा) ने वानरके दिव्लीपर्‌ 


राजपूतामा-सजराज प्रथम 
ग्रधिकारका विरोध किया। १५२३ ई० मे खानुभ्राके 
यृद्धमं राणाकी पराजय हुई ग्रौर मुगद्ोने दित्लीके 
सुस्तानोवः राजपूतानेपर्‌ नाममात्तको वचा प्रमृत्व फिरते 
स्थापित कर्‌ लिया 1 न्तु राजयपूत्तोका विरोध शान्त न 
हुम्रा | च्रकवरकौ राजनीतिक सूज्ञ-वन्न ग्रौर दुरदशिता- 
का प्रभाव इनपर्‌ श्रवद्य पडा श्रौर मेवाडके श्रतिरिक्त 
ग्रन्थ सभी राजपूत शासक मृगलोके समर्थकः म्रौर्‌ भक्त 
वन गय । ग्रमे जहूँगीरके शासनकावमे मेवाइनेभी 
मुगलोकौ श्रधीनत्ता स्वीकार कर ली। ग्रौरगजेवके 
तिहा सनारूढृ हीने तक राजपूतानेके शासक मुगलोके 
स्वामिभरक्त वन रह! परन्तु श्रौरंगजेबकौ धार्मिके 
त्रसदिप्णुताकी नीतिके कारण दोनों पक्षोमं यद्ध हुश्रा। 
वादमं एक समत्नौतेके फलस्वरूप राजपूतानमे शान्ति 
स्थापित हुई । 
प्रतापी मुगलोके पतनस भी राजपूतानके राजपूत 
णासकाका काद लाभम न हुश्रा, वयोकि१७५९ ई० कै 
लगभग राजपूंतानेमे मराठोका शक्रिति-विस्तार आरभ हो 
गया । बेर्वों शताब्दौके श्रंतिम दशकौमे भारतकी 
ग्रत्यवर्थित राजनीतिक दणामें उलक्षने ठथा मराठों एवं 
पिण्डारि्योकौ लूटपमारसं त्रस्तं हौनेके कारण राजपूतातिके 
गास्रकोका इतना मनोबल गिर गया कि उन्होने भ्रषनी 
सुरक्षा हृतु श्रग्रेजोकी शरण ली। भारतीय गणतंतरकी 
स्थापनाके उपरान्त कुछ राजपूत रियासतें माच १६८८ 
द° मशरीर कुष्ठ एक वपं वाद भारतीय संघमे समिपिलित 
हा गयीं । इस प्रदेणका ब्राधूनिक नामं राजस्थान श्रौर्‌ 
यक राजधानी जयपुर टै याजप्रमृख (स्रव राज्यपाल) 
धि निवास तथा विधानसभाकी वैठके भी जयपुरे ही 
टाती हं ("राजपूत भी देखिये) । 
राजराज प्रथम-चोल सम्राट्‌ जिसने ६८५ से १०१८ ई° 
तकः राज्य किया इतिहूसमे वहु राजराज महानुके 
नामे च्रिख्यात रह । सववेप्रथम उसने चेर राज्य (केरल) 
पर्‌ प्रधिकार्‌ क्रिया श्रौर उपरान्त कई युद्धम विजय 
पराप्त करके दक्षिण भारतका सवेशकितियान सम्राट्‌ हो 
गया । उसकै विशाल सास्नाज्यमे केवल मद्रास (तमिल- 
नाडु) श्रोग मैसूर ही नहीं सम्मिलित थे वरन्‌ उने 
लम्बे संनिक ्रभियानोकि उपरान्त १००५ ६० मे श्रीलंका- 
पर्‌ भी अ्रधिकार कर लिया । उसके पास विशाल श्र।र 
मुव्यतस्थित नौसेना भी थी जिसकी सहायतासे उसने 
कलिग श्रौर पूर्वी तथा पश्चिमी समृद्रोके श्रनेक दपः 
समृहोपरः भी श्रपने राज्यकालके २६ वें वषम श्रधिकार 
वर लिया । 





राजराज द्वितीय-राजाराम 
राजराज द्ितय-उत्तरकालीन चौलवंशका शासक शओ्रौर 
कुलोत्त॒ग चौल (देऽ) द्धितीयका पूत्र तथा उत्तरा- 
धिक्रारी । उसने ११८६ ई० से ११७३ ईऽ तक राज्य 
किया! उसके शासनकालके पूर्वं ही चोलोंका पततन 
प्रारंभदहोग्याथाश्रौर्‌ सीधी व॑श-परंपगामे वहु उस 
चर॑ शका म्रतिम सञ्रादट्‌ था। 
राजवल्लमर सेन (१६९८१७६३ ) --पलासीके यद्धके समय 
यहु बंगालकै प्रभावणाली व्यवितयोमे गिना जाता धा । 
जल्प बंगालके फरीदपुर जिलेके एक वैय परिवारमें। 
प्रपनी यौग्यताके वलपर्‌ वह्‌ वंगालकरे नवाब सिराजुहौला 
(दे०) वी चाची घसीटी वेगम (३०) का दीवान 
गया । नवाव श्रलीवर्दी खाने उसको राजाकी उपाधि 
दी, परन्तु इन उपकारको भुला करके वह श्रलीवदी खा. 
के पौव एवं उत्ताधिकरी सिराजुहौलाका विरोधी वन 
गया श्रौर सौीरजाफर तथा कुष्ठ श्रसंतुष्ट पदाधिकारियों 
सहित नवावके खिलाफ ज्रग्रेजोके षड़यंत्रमे सम्मिलित 
हो गया । उसका पुत्र कृष्णदास वंगालके नवांवेकी सेवा- 
में नियुक्त था । उश्ने ढाकामे सरकारी धनकी लम्बी 
साशिका गवेन किया भ्रौर भागकर कलकत्तामे ग्र॑मेजोकी 
णरण ली ! सिराजुद्दोला द्वारा १७५५ ई०में कलकत्ता- 
धर श्माक्रमणंश्रनौर प्रधिकार कर लेनेका एक कारण 
नवाजके न्याय देंडसे भागे हुए कृष्णदासका भ्र॑गेजोंकी 
रण लेना भी था। 
इस प्रकार पिता श्रौर पत्र दोनों ही नवाबके कोप- 
भाजन वने, परंतु उनको षडयंव्रकारी योजना सफल 
रही । पलासीके यृद्धमं सिराजुद्दोलाकी पराजय हुई 
श्रीर्‌ विजयी श्रग्रेजोने मीर जाफरको बंगालका नवाब 
वनाया । राजवल्लभको नियुक्ति नवाब मीरजाफरके 
परामशंदाताग्रोमें हई । भ्रागे चलकर उसे मुगेरका 
सूबेदार नियुक्त किया गया। किन्तु मीरजाफरका 
रीघ्र ही पतन हौ गया श्रौर मीर कासिम (३०) बंगाल- 
का नवाव हृग्रा। मीर कासिम भी सिरजुद्दौलाकी 
भांति भ्रग्रेजोके विरुद्ध था। उसे राजवल्लभके ऊपर 
प्रग्रेजोके पक्षपाती होनेका सन्देह हुश्रा । फलतः उसे 
गंगामे इना कर मरवा दिया गया । 
राजशेखर-संस्करृेत भाषाका प्रसिद्ध कवि प्रौर नाटककार । 
जन्म दक्षिण भारतमे । कन्नौजके गुजेर प्रतिहार-शासको- 
का राजाश्रय प्राप्त था । वह प्रतिहार शासक महेपाल 
(लगभश ८६०-६१० ई०) का गुरुथा। यद्यपि उसने 
कदं ग्र॑धोकी रचना की, तथापि चार नाटक~-बालरामा- 
यण, विद्धशाल भंजिका, बाल भारत (उपनाम भ्रचण्ड 
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ण्ड्व) तथा केपू रम॑जरी ही उपलन्ध हं) 'कप्‌ र 
मजरी' प्राकृत भाषामे है । काव्यशास्त्रीय प्रसिद्ध ग्रंथ 
काव्यमीमांसा राजशेखरको उत्तम कृति है। इनके 
ग्रतिरिवत (सृवनकोष' की भी उसने रचना की, परन्तु 
यह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध उसके 'हुर-विलास' नामक 
व्रन्य प्र॑थक्ता भी उत्नेव मिलता है, पर्‌ कह भी 
ग्रप्राप्य है । उस्तका विवाह चाहमानं वंशकी राजकुमारी 
प्रवन्ति चृन्दरीसे हुञ्रा था, जो स्वयं विदुषी महिला थी । 
राजकिह-प्राठ्वीं शतान्दीमे प्रचलित पर्तववंशका शासक 
ग्रौर सहानं वास्तु-निर्माता। उसने श्नपनी राजधानीं कनी 
श्रार महाबलिपुरमूमे शअ्रनेक मंदिरों ग्रौर र्थोका निर्माण 
कराया था। 


1 च॑ | 
ध्‌ त । 


~ रा्जसिह-पेवाडका एक राणा, जिसते मंगलो ङी सेवामें 


रत मारवाड नरेश जसवंत सिहके ग्रवोध पुत्र भ्रजीत- 
सिह भोर उसकीं विधवा पत्नीको शरण दी । इस कारण 
वह्‌ ओरंगजेवका कोपभाजन.बन गया । ग्रौरंगजेव द्वारा 
हिन्दुश्रोपर पुनः जजिया कर लाये जानेका उसने 
विरोध क्ियाश्रौर उससे यद्ध ठान लिया । यहं यद्ध 
१६७६ से १६८१ ई० तक चला ग्रौर राणने इसका 
संचालन इतनी सफलतासे किया करि ओ्रौरंगजेवको उससे 
संधि करनी पड़ी | संधिके श्रनुसार राणाके पत्र श्रौरं 
उत्तराधिकारी जयस्सिहने ्रपने राज्यकरे कुछ भाग 
मृगलोंको दे दिये श्रौर श्रौरंगजेवने उसे जजिया वस्‌ल 
कृरनेका विचार त्याग दिया । 

राजाधिरान, प्रथम~-चोलवंशज प्रतापी सच्राट राजेन्ध प्रथम 
(दे०) का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी ¦ १०१८ से १०४४ 
ई० तक वह्‌ युवराजक्रे पदपर रहा श्रौर १०४८ 
१०५४ ई० तकं राज्य क्िया। श्रपने. पिताकी भांति 
वह्‌ भी सौमावर्ती राज्यों, विशेषतः कल्याणक चालक्योते 
सघष करता रहा । कोप्पमके युद्ध ( १०५४ ईनम व 
चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर प्रथम श्राहवमल्वके हाथों 
मारा गया-। 

राजाधिराज द्वितीथ-उत्तरकाटीन चोलणासक 
११६३ ई० से ११७६ ई० तक राज्य किया । 

राजाराप~हतपति शिवाजीका द्वितीय पतत । जव इसका 
नड़ाभाईं शम्भृजी मृगलों द्वारा बन्दी बना कर मार्‌ डाला 
गया श्रोर उसका पत्र शाहली भी १६८६ ई० में 
ग्रौरंगजेवका बंदी हौ गया, तब राजाराम कर्नाटिकमें जिजी 

` नामकं किलेमे चला गया श्रौर वहींसे उसने श्रौरंगजेबके 
विरुद्ध मराठोके स्वातंन्य-युद्धका नेतृत्व क्िया। इस 
प्रकार १६८९ ई०्मे वहं मराटोका वास्तविक शासक 


जिसने 
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बनकर मृगलोका वौरतापूवेक सासना करने लगा 1 उसने 

८ वर्षो तक उनके ्राक्रमणोसे जिंजीकी रक्षा की । तदुपरान्त 

जब १६९८ ईण्मे मृगलोका उपर श्रधिकार हौ गया 

तव वह्‌ सतारा भाग श्राया ग्रौर मृत्युपर्यन्त (१७०० ई० 

स मृत्यु) मूगलोके विरुद्ध मराठोके स्वतन्त्रता-युद्धका 

नेतृत्व करते हुए, उनका शासक वना रहा । 

ˆ राजाराम-जाटोका पराक्रमी नेता। १६८५ ई० मे उसने 
प्रौ रगजेवके विरुद्ध विद्रोह कियातथा १६८८ ई० मं 
सिकन्दरामें वादशाह्‌ श्रकबरके मकवरेको लूटा । किन्तु 
१६९२ ई०्मे वह्‌ मुगलों द्वारा पराजित हुभ्रा श्रौर 
मार डाला गया। 

राजा विक्रम (विक्रमादित्य) भारतीय जनश्रुतियों तश्रा 
दतकथश्रोमे राजाविक्रम ( विक्रमादित्य) का मुख्य 
स्थान है । इसके संवेधमें 'बंतालपचीसी' (संस्कृत-वेताल- 
पचविंगतिका)मे स्ननेक कहानियां है, किन्तु इसकी 
ए तिहासिकता श्रभी निश्चित रूपे स्थापित नहीं हौ पायी 
दै । विश्वास किया जातां कि गुप्तवंशकं तृतीयसम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादिव्यकी उपलन्धियही इन दत 
कथाग्रोमें श्रतिरंजित होकर वणित ह । 

राजन्द्र प्रयम-चोलसम्राट्‌ राजराज महान्‌का पत्त प्रौर 
उततराधिकारी । उसने १०१२ से १०४४ ई० तकः राज्य 
किया । श्रपने पिताकी भांति राजेन्द्र प्रथमने भी करई 

मह्त्वपूणं युद्धोमे विजय प्राप्त की । श्रपनी सवंल एवं 
व्यवस्थित नौसेनाके सहयोगसे उसने नमकिं निच 
भ-भागों तथा प्रण्डमान रीर निकोवार्‌ द्वीप-समृहोयर्‌ 
१०२५-२७ ईण्में श्रधिकार कर्‌ ल्या । १०२३ई० मं 
उसने वंगालपर्‌ श्राक्रमण कर्‌ वहुकि तत्कालीन शासक 
महीपालको पराजित किया श्रीर्‌ गंगाङे तटों तक श्रपनी 
विजयपताका फहरायी । किसी भी दलि भारतीय 
गाजाके लिए यह्‌ श्रभूतपूवं विजय थी । इसके उपलक्ष्य 
उसने “गंमैकोण्ड'की उपाधि धारण की । साथ ही उसन 
तयी राजधानीका नि्मगण भी कराया, जिसकानाम 
गं गकोण्डचोलपुरम्‌ रखा गया । राजेन्द्रने वहां एक 
विशाल राजप्रसाद, सुन्दर मंदिर तथा विस्तृत सरोवरका 
निर्माण कराया, जिसमें गंगानदीसे पवित्र जल लाकर 
भरा गयाथा। राजेन्धका कल्याणीके चालुक्योंसे सदेव 


संघषं चलता रहा ्रौर कई युद्धे उसने चाद्टक्य सम्राट्‌ 


जयर्सिंहुको परास्त किया । 

राजेन्द्र ह्ितीय-चौलसस्रायू राजेन्द्र प्रथमका द्वितीय पत्र, 
जिसने १०५२ से १०६४ ई० तक राज्य किया । १०५४ 
ई०के कोप्पमके प्रसिद्ध युद्धमे जब उसका बड़ा भाई राजा- 


राजाराम~-राज्यपाल 
धिराज (दे०) कव्याणीका णास्रक सोमेष्वर ग्राहुवमत्ल 
दवारा मारा गया, तवं वही, युद्धक्षत्रमं ही राजेन्द्र द्ितीयने 
प्रपना वीराभिषेकृ' करके चोलेकी पराजयको विखयमें 
पररणत कर दिया । राजेन््रने चौलाकी सत्ता ग्रौर्‌ उनके 
विस्तृत सास्नाज्यको पूववत्‌ वनाय नखा। 

राजन्द्र तृतीयं ( कुलोत्तुग चल प्रथम्‌ ) उसका वास्तविक ` 
नाम कुलौत्तुग धा । उत्तकी माता चौोलसम्राट्‌ रजन 
प्रथमकी पत्री श्रभ्यंगा देवी थी, जिसका विवाहं पूर्वी 
चालुक्य वंगके राजकुमार राजराज प्रथमसे हुश्रा था। 
विजयालय व्रंणके अ्रन्तिमि सम्राट्‌ प्रधिराजेन्द्र (दे०) की 
१०७० ई०्मेंमृत्यु हो जानेषर कुलोत्तुग राजेन्द्र तृतीयके 
नामसे चोलर्धिहास्रनपर वेखा ्नौर १०७० से ११२९२ ई° 
तक शासक रहा । परवर्ती चालचालटृक्य णासकोमे उसका 
स्थान सर्वोपरि ह| उदके वंशजोने ११७३ ई० तकं 
राज्य करिया, तदूपरान्त चोलवंशकरा पत्तन हौ गया | 
राजन्द्र प्रसाद-भारतीय गणराज्यके प्रथम राष्ट्पति ] जन्म 
१८८८ ईभ्मं जीरदेड, जिण० छपरा, विहारे हृत्रा, 
तथा कलकत्ता विश्वविद्यालये शिक्षा प्राप्त को । उन्होने 
प्रपना जीवन वकोलके रूपमे प्रारम्भ क्रिया मरौर शीघ्र 
ही पटना हाईकोटके वड़े वकोलोमें उनकी गणना होने 
लगी । १६१७ ईग्मे चम्पारन ग्रन्दोलनकी जांच 
सिलसिलमे गांधीजीसे उनकी प्रथम भेंट ई । श्रेतमें 
उन्दने १६२० ई०मे रनौ चलती हई वकालतपर लात 
मार दी ग्रार श्रसहयोग प्रान्दोलनमें सम्मिलित हो गपरे। 
वे श्रनेक वर्पोतिक विहार काग्रेस कमेटीके श्रध्यक्ष रह। 
१९२२ रणम काश्रिसके महामंत्र नियुक्त हए, तथा 
१६३८, १९३९ तथा १९६८७ ई०्में का््रेस प्रध्यक्ष चने 
गये । वे महात्मा गाधीके पक्के श्रनुयायी थे ग्रौर्‌ श्नेक | 
वर्षोतक कम्रं वकिंग कमेटीके सदस्य रहे 1 १६४७ ई० 
मे वे नेहरू मंविमण्डलमे सम्मिलित हए, १६५६ से 
१६४६ ई°्तक भारतीय संविधान सभक अध्यक्ष रहे 
ग्रौर भारतका संविधान वनानेमे महत्त्वपूर्णं योगदान 
किथा। ग्रपनी सज्जनता, ध्य॑शीलता, खरी ईमानदारीके 
कारण वे १६५० ईण्मे भारतीय गणराज्यके प्रथम 
राष्टरपति निर्वाचित हए । उन्हें १९५२ तथा तत्पश्चात्‌ 
१९५७ ई०्मे पूनः इस पदपर चना गया 1 उन्होने १६६२ 
ई०्मं श्रपने पदसे ग्रवकाश ग्रहण कियाभश्रौर इसके शीघ्र 
वाद पटनामें उनको मृत्यु हो गयी । 

राज्यपाल-कन्नौजका उत्तरकालीन प्रतिह्‌।र शासक । मातु- 
भूमिकी रक्षा हेतु उसने गजनीके शासक श्रभीर सुनुक्त- 
गीनके आ्आक्र्णके समय भरिण्डाके शाही शासंकं जयपाल 


हाज्यमती-साधाकान्च दैव, साजा, खर 
(दे) का साध दिया, परन्तु दोनोकी सम्मिलित सेनापं 
परास्त हु& । १०१६ ईभ्ने गुत्तान महमद गजनवीने 
उसके राज्यपर श्राक्रमण करिया प्नौर राज्यपालने महुमूदकौ 
ग्रघ्रीनता स्वीक्रार कर ली | समीपवर्ता हिन्द्र राजाश्रोको 
उसका यह श्राचरण काथरतापूण लगापग्रौर गीघ्रही 
उन्होने चन्देल शासक विद्याधरः नेतुत्वमे उश्तके राज्यपर्‌ 
प्राक्रमण कर दिया । युद्धमं राज्यपान सारा गया । 

राञ्यमती--णालस्तंभ वंशके शाक टह्पदेवकी पूवी । 
टपदेव श्राखवीं गताम कामलूपका शासक था । राज्य- 
मतीक्रा विवाहं नेपालके मदाराज जयदेतसे हृंभ्रा धा] 

राज्यश्री-थानेश्वरके गासकं प्रभाकरवधंनं (दे०) की पुत्री 
ग्रौर सथ्राट्‌ ह्षलधलकी मभिनी । उस्तका विवाह कन्नौज- 
के मौखरि वंशज णाक ग्रहवसपमि हमरा श्रा । पिताकी 
मत्युक्े उपरान्त ही मालवाके शासकने श्राक्रमण कर 
्रह्वर्माको मार डाला श्रौर राज्यश्रीको बन्दी बना कर 
कन्नौजकरे कारागारमें उल दिया ¦ इसकी सूचना मिलते 
ही उसके ज्येष्ठ म्रप्रज राज्यवध्रनने उरे कारागारसे मुक्त 
करानेकै लिए कल्नौजक्ती श्रोर प्रस्थान करिथा। य्पि 
उसने साल णासकं देवगृहाको पराजित्त करके मार 
डाला पर वह॒ स्वयं देवगृहाके सहायक श्रौर बंगालके 
जास्क शर्गाकि (दे०) दवारा मारा गथा । इमी उथल- 
पूश्रलपें राज्यश्री कारागारसे निकल भागी ग्रौर विध्या 
चलकर जंगलोमे दरण ली । इस बीच उसका कनिष्ठ 
व्रग्रज हर्षंवधेन राञ्यवधंनका उत्तराधिकारी वन चुका 
धा! उसने राज्यश्वीको विन्ध्यके जंगलोसे उस समय 
दढ निकाला, जब वह निराण होकर चितां प्रवेश करने 
टी वाली थी | हषं उसे कन्नौज लौटा लाया श्रौर आजी- 
वन उसको सम्मान दिया । उसने कन्नौजसे ही श्रपने 
विशाल सास्राज्यका शासन-का्ये किया, चीनी यात्ती 
हनत्षांगके श्रनुसार वहं प्रायः राज्यश्रीसै राज्यकायंमे 
परासण्ं लेता था। | 

राटी ब्राह्मण-जनश्रूतियोके श्रनुसार उन पांच ब्राह्मणोंकी 
सन्तान ई, जिन्हं राजा श्रादि शूर (३०) ने कल्नौजसे 
ले जाकर राढ अर्थात्‌ पश्चिम वंभालके उस भू-भागमें 
वसाया था, जो श्राजकल बदेवान, हुगली श्रौर वीरभूम 
जिलोके श्रन्तगंत है । 

राधाकृष्णन्‌, डा ०, स्वपल्लौ-भारतके भृतपुवे राष्ट्रपति । 
उनका जन्म दक्षिण भारतम १८८० ईण्में हुश्राश्रौर 
शिक्षक जीवेन मदासके प्रसीडेन्सी कालेजके दशन शास्त- 

-के प्राचायंके रूपमे प्रारम्भ ट्श्रा।! शीघ्र ही उन्होने 
पाश्चात्य विद्ानोके सम्पृख हिन्द्र जीवन-दशेन प्रस्तुत 


४०३२ 
करके श्रन्तराष्टरय च्याति प्राप्त करणी । १६९२१ने 
१६३६ ई०्तक कलकत्ता विश्वविचयालथमे दशेनशास्त्रके 
'किग जाजं पंचम प्रोफेसरकैं पदपर्‌ भ्रासीन होकर 
भास्तीय दशनशास्तलियोमे ्रग्रग्ण्य हुए श्रौर उपराःत 
ग्राक्सफोड विरुववियालयमे पूर्वी देशोके धमं श्रौर दशंन- 
के स्पाल्डिम प्मेफेसर के गौरवपूणं पदपर उनकी नियुक्ति 
टु! इस परदपर वे १६३६ से १६३६ ई०्तक रहे । 
उपरान्त काणी हिन्द विश्वविद्यालयके उपक्रुलपति नियुक्तं 
हए श्रौर १६३६ से १९४८ ई० तक्र इस पदपर कायं 
करते रहे । इस प्रकार राजनीति एवं सावंजनिक कार्यो. 
मं सक्रिय भाग लेनेके पूवे उन्होने शिक्षाजगत्‌के कई 
महेतवपूणं पदोपर कायं करिया । 

उन्द १६४६ ई०मे भारतीय राजदूत बनाकर सोति- 
यत रूस भेजा गया, जहां १६५२ ईऽतक कार्यं करते 
रहे । रस भेजे जनेवाले वे दूसरे राजदूत थे । परिचय पतच 
देनेपर मास्कोमे मा्शल स्तालिनने उनका विशेष श्रादर 
तथा सम्मान किया ग्रौर इस प्रकार भारत तथा सोवियत 
रूसमं परस्पर मेत्रीपूणं सम्बन्धोका सूत्रपात किया । रूस- 
से लौटनेपर श्री राधाकृष्णन्‌ भारतीय गणतन्त्रके उप- 
राष्ट्रपति चुने गये. भ्रौर उक्त पदका कार्यभार उन्होनि 
तनौ का्यंपटुता एवं योगथतासे संभाला कि १९६२ ई० 
भं वही भारतके राष्टृपति चुने गये । उन्दने चीन श्रौर 
ग्रमेरिका सहित विर्धके श्रनेक देशोका श्रमण किथा 
प्रौ र्‌ श्रपनी प्रङाण्डं विद्रा, सरल स्वभाव तथा प्रसाव- 
गाली वक्तृत्वकलासे समस्त देशोमें भारतको गौरवान्वित 
किया । उनकी श्रन्तिम रूप याताके फलस्वरूप सों वियत 
रूपने भारतको प्रौर भौ श्रधिक सामरिके सहायता देने- 
की घोषणा की) उन्होने श्रनैकं पुस्तकें लिखीं, जिनमें 
भारतीय दणेनशास्तरका इतिहासं सबसे प्रसिद्ध है। 
(१६, अप्रैल १९७५ को! इनका देहान्त हआ) । 


राधाकान्त देठ, राजा, सर (१७९४-१८६७ ई० ) -उन्नी- 


सवी शताब्दीमे बंगालके सनातनी हिन्दुग्रोके च्यातिलन्ध 
नेता । वे पूर्वी श्रौर पाश्चात्य विद्या्मौके उदारचेता 
पोषक थे । उन्होंने यथेष्ट धन व्यथ करके शब्द कल्पद्रम' 
नामक संस्कृतका प्रसिद्ध कोश संकलित फिया, जिससे 
उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं विद्रत्ताका परिचय मिलता 
है । साथ ही उन्होने डेविड हेयर साहबको कलकत्तेमें 
हिन्दू स्कूलकरौ स्थापनामें पूणं सहयोग प्रदान किया, जिसमें 
भारतीय विययाधियोको पाश्चात्य विद्याग्रो, विशेषतः 
प्रग्रेजीकी शिक्षा दी जाती थी। इसके प्रतिरिक्त उन्होने 
स्कल बुक सोसायटीकी स्थापनामें भी प्रमूख भाग लिया, 





र्द 
जिससे विद्याथियोको एेसी सस्ती पार्य पुस्तकं उपलन्ध 
हो सके, जो जनसाधारणमे शिक्षाक प्रसार हेतु उपयोगी 
सिद्ध हो । वे सामाजिक सुधार, ब्राह्म-समाज ग्रौर सती 
प्रथापर प्रतिबन्ध खगानेके विरोधीये ओर इस दहेतु 
उन्टोने इग्लेण्डकी पालियामेन्टको जनताके हस्ताक्षर 
युक्त एक्‌ याचिका भेजनेकी भी व्यवस्थाकीथी | वे उन 


रानाड, महादेव गोविन्द-रामकफृष्ण परमहंस 
विद्रोह (दे०ेमे ग्रपाधारण वीरता दिखाने पर्‌ उसको 
विक्टोरिया ऋास' नामक्‌ सर्वोच्च सैनिक पदक प्रदानं 
[कथा गया । १८१८ ईण्के द्वितीय श्रफगान-युद्ध (दे०) 
कालम वहं कुरेम क्षेमे नियुक्त था ग्रौर्‌ १८७६ ई०्मे 
सनाका नेतृत्व करते हुए काबुट तक पहुंच गया । वहाँ 
उसन प्राकूव खां (देऽ) को आ्आत्मसमपेण करनेपरः विवश 


कट्टर हिन्दुम्रोके प्रतीक थे, जिन्हं पाश्चात्य सभ्यताके 
उपयोगी तत्तव स्वीकार होते हृए भी श्रपनी प्राचीन सामा- 
जिक रीतियोमें घोर श्रास्था थी । 
रानाड, महादेव गोविन्द (१८५२१९०४) विख्यात 
जनसेवी, समाज-युधधारक एवं विद्वान्‌ । जन्म महाराष्ट्के कन्दहार पहुंचा श्रौर ्रपूव खांको सितम्बर १८८० ईभ्में 
ब्राह्मण परिवारमे । उन्हने श्रपने विद्यार्थी जीवनसे हीं पराजित कर प्र॑ग्रेगोकी सामरिकि प्रतिष्ठा पुनः स्थापित 
अपनी मेधाका परिचय देना प्रारम्भ करदिया। शिक्षा कौ। १८८१ ईम उपने दक्षिण श्रफरोकाके यद्धोमे भाग 
समाण्तिके उपरान्त उन्न वकालत प्रारम्भकी। शीघ्र लिया ग्रौर वहसि लौटकर मद्रासका श्रौर्‌ बादमै भा रत- 
हम नम्बई हाईकोटेके जज टौ गये । तत्कालीन बम्ब का सेंनाध्यक्न नियुक्त हुम्रा) इस परदपर उसने १८८५ 
प्रेसौडन्सीके श्रधिकांश समाज सुधारक अ्रान्दोक्नोमे से १८६३ ई० तक कां किया श्नौर ईगलंडकी सरकारने 
उन्होनि प्रमुख भाग लिया । उनकी गणना पाश्चात्य उसे लाडंकीः उपाधिसे विभूषित किया) लाड राव्स 
सभ्यता तथा संस्कृतिके सम्पकमें प्राये हुए नयी पौढीके बोग्रर युद्धे भी सेनाघ्यक्ष रहा श्रौर १६०० इम 
भारतीयोमेको जातीदै। के बम्बर प्राथना-समाजके उसमे विजय प्राप्तको । प्रधम महाय॒द्धमं जब भारतीय 
सक्रिय एवं निष्ठावान्‌ सदस्यथ श्रौर उसके लक्ष्योंएवं संनिक फंसे लड़नेके लिए भेजे गये ये तव उनके 
उदेर्योको पूतिमे सतत प्रयत्नणील रहं । विधवा पुन- निरीक्षणार्थं वह फ़ांस गया ग्रौर वहीं न्यूमोनियाके प्रकोप 
विवाह सभिति एवं ङक्कन एजुकेशन सोसाषटीके सं उसकी मृत्य हो गयी । 
संस्थापकोमें प्रमुख ये । राम-रामायण महाकाव्यके मुख्य नायक श्रौर कोरालके 
रानाडेने भारतीय रष्टरीय काप्रस (दे०) कौ महागज दशरथ ग्रौर रानी कौणल्याके पुत्रे । रामका 
स्थापनाका भी समथनं किया तथा १८८५ ईण्के वम्र ग्रादण जीवनचरित हिन्द्र धर्मं श्रौर संस्तिका प्राण डे। 
म ्रायोजित उसके प्रथम श्रधिवेशनमे भाग लिया। समस्त हिन्द्र समाज ऊन्हं भगवान्‌ (विष्ण)काश्रवतार्‌ 
उन्होने कग्रे्के वाषिक ्रधिवेशनोके साथ दही सामा- मानता श्रौर उनकी पजा करता है। 
जिक सम्मेलनकरे श्रायोजनकी प्रथा चलायी । उनके रमक पुल~श्रग्रेजोके शासन कालमें सेतुवंध रामेएवरः 
विचारसे मानव जातिकी सामाजिक, ्राथिक, राजनीतिक णब्दकृ प्रगरेजी रूपान्तर "रामकापुल' हौ गयाधा। 
एवं धासिक प्रगति परस्पर एक दूसरेपर श्राधारित दहै, भारतके ग्रन्तिमि छोरपर स्थित रामेश्वरमसे लंका तकके 
इसीलिए उन्दने एक एसे व्यापक सुधार त्रान्दोलनपर समुद्रम जो पत्थरोके बड़े-बड़े खण्ड डवे पडे है, उन्हेही 
बल दिया, जो मनुष्यकी सर्वागीण उन्नतिमें सहायक हौ सेतुबध कहा जाता है । पर्परागत कथाग्रों रौर रामायण- 
सके । उनका विचार था कि सामाजिक सुधारोको के भ्रनुपार इस पल्थरके पुलका निर्माण रामकी बानर 
सफलता केवल पुरानी रूद्ियोके विनाशसे नहीं बल्कि सेनाने कियाथा। इसी पुलकैः दारा रामने श्रपनी वानर 
रचनात्मक का्येसेही संभव है । उन्होने भारतमे समाज सेना सहित लंकामे प्रवेण कर॒ राक्षसराज रावणका वध 
सुधार श्रान्दोलनको नयी दिशादी। रानाडे प्रकाण्ड तथा सीताका उद्धार कियाथा। 
विद्वान्‌ थे ! उनकौ रचनाग्रोमें विधवा पुनविवांह, माल- रामृभ्न परमहंस (१८३४-८६ ) -उच्च श्रेणीके सन्त एवं 
गृजारी कानून, राजा राम मोहनरायकी जीवनो, मराठो- ब्राधुनिक युगमे हिन्दु्रोके महान्‌ प्रध्यात्मवादी पथ- 
का उत्कषे, धार्मिक एवं सामाजिक चुक्ार मृख्यदहै। प्रदशेक । इसीलिए अ्रनेक व्यक्ति न्ट ईश्वरका श्रवतार 
राञ्टं.स, लाड फेडरिक स्ठे (१८३२१९१४) -१८५२ ई० मानते हैँ । उनका जन्म पर्चिमी बंगालके हुगली जिलेके 
भे बंगालके रिसालेमें नियुक्त । १८५७ ईक सिपाही- एक दूरस्थ प्राममे एक निधन पुरोहित परिवास्मे द्रा । 


करः भ(रत भेज दिया । किन्तु १८८० ई०्के जुलाई 
मासम मवबन्दकं प्रसिद्ध यद्धमे श्रग्ेजोकी पराजयके उप- 
गन्त वह्‌ श्रपनी सेनाग्रं सहित कानुलसे कन्दह्‌।र तकका 
३१३ मीलका कटिन मागं केवल वाईपघ दिनोमें तय कर 





रामफ़ष्ण सिशन-रामचश्द्र देव 


उन्हुं किसी प्रकारकीभी विधिवत्‌ शिक्षान मिली म्रौर 
ग्रल्पायुमे वं कलकत्ताके निकट दक्षिणेश्वर स्थित काली 
माताके मन्दिरमे पुजारीके रूपमे रहने लगे । वर्षोकी 
लम्बौ साधनाके फलस्वरूप उनमें देवो गणका समविरा 
हा गया । बुद्धि प्रलौकिक हो गयी श्रौर गहन दार्शनिक 
सिद्धान्तोको सरलः भाोषामे व्यक्त करनेकी क्षमता उत्पन्न 
हई । सभी धमकरि मूलभूत तत्त्वोमे उनकी गहरी निष्ठा 
थी श्रौर उनको धामिक सहिष्णुता तथा ग्राध्वात्मिकता- 
से प्रभावित होकर व्राह्म-समाजके गण्यमान नेता केशव 
चन्द्र सेन तथा ्रनेक जिज्ञाघु नवयुवकं उनके प्रति ग्राक्र- 
पित हए । इन नवयुवकोमें नरेन््रनाथ दत्त प्रमुख थे, जो 
ग्रागे चलकर स्वामी विवेकानन्दके तामसे विष्यात हए । 
स्वामी रामकरृष्णका केथन था कि जिस प्रकार एका 
ही तच्च जपे जल, विभिन्न भाषाश्रौमे श्राप, श्राव, एेय 
प्रादि भिन्न-भिन्न शब्दोते व्यक्त होतादहै, उसी प्रकार 
भिन्न-सिन्न लोग उसी स्वंशक्तिमान्‌ ईश्वरकी अ्रल्ला, 
हरि, यशु, कृष्ण श्रादि भिन्न-भिन्न नामोसे श्राराघना 
करते दँ । वह एकमे अनेक है, जोसगुणभीरहै ग्रौर 
जिसकी कल्पना हम चाहे विराट्‌ विष्वदेवके रूपमे करे 
ग्रथवा विभिन्न प्रतीको हारा । इसके म्रतिरिक्त उनका 
विचारथा कि मनुष्यं चाहु कितनी भी उच्च श्रेणीका 
ग्रथवां श्री-सम्पन्न हो, यदि दया करनेके विचारसे किसी 
दूसरे व्यक्रितिकीो सहायता करतादहै तो वहु तुच्छहै। 
उनके चिचारते करुणा प्रौर दया तो मनुष्य माव्रमे दैवी 
देन ह । उसके बीच उपकारकी भावना लाना हीनता 
है । श्रतएव व्यक्तिको सविनय मनुष्यमाको सेवा करना 
ग्रपना धमं मानना चाहिए, क्योकि प्रत्येक मनुष्यमें 
परमात्माका भ्रंश विद्यमान है श्रौर इस विचारधारा 
मनुष्यकी सेवा ही परमात्माकी सेवा है । उनके विचारसे 
ब्रह्मज्ञान मनुष्य मात्रकी नि;स्वाथे सेवासेही संभव है 
ग्रौर यही हिन्दु धर्मका सार है। उनकी मृत्युके उपरान्त 
उलके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्दने उनकी शिक्षाग्रों 
ग्रौर उपदेणोको सम्पूणं भारत वषै, अमेरिका श्रीर्‌ 
इग्कंड प्रादि देशों तक पहुंचाया । उपयुक्त विचार ही 
रामङृष्ण मिशन (दे०)के श्राधारभूत सिद्धान्त हैँ म्रौर 
भ्रब यहु एक भ्रतरष्टीय स्तर पर संगठित संस्था बन 
गयीदटै। 
रामकृष्ण मिंशन-की स्थापना स्वामी विवेकानन्दने १ मई 
१८९७ ईण्मे को । उनका उहेष्य एसे साधृग्रों रौर 
संन्मासियोको संगठित करनेका था, जौ रामकृष्णं परमहंस- 
कौ शिक्षाश्रौमे गहरी श्रास्था रखे, उनके उपदेणोको 


द्‌ 


जनसाधारण तक पहुचा सकं श्रौर संतप्त, दुःखी एवं 
पीडति मानव जात्िकी निःस्वा सेवा कर सके । इस 
प्रकारके संगठन द्वारा वे वेदान्तं दशंन (दे०)के ^तत्‌ 
त्वमसि सिद्धान्तको व्यावहारिक रूप देना चाहते पे । 
रामङ्ृष्ण मिशन विकासोन्मुख संस्था है ओौर इसके 
सिद्धान्तोमे वैज्ञानिक प्रगति तथा चिन्तनके साथ प्राचीनं 
भारतीय ग्रध्यात्मवादका समन्वय इस दृष्टिसे किया गया 
दै कि यह्‌ संस्था भी पाश्चात्य देशोकी भांति जनकलत्याण 
करनेमे समथंहो। इसके द्वारा स्कूल, कालेज श्रौर 
ग्र्पताल चलाये जाति हँ श्रौर कृषि, कला एवं शिल्पके 
प्रशिक्षणके साथ-साथ पुस्तकं एवं पच्चिकाएं भी प्रकाशित 
होती है! इसकी शाखा्णं समस्त भारत तथा विदेशोमें 
दँ । इस संस्थाने भारतके वेदान्तदर्शनका संदेश पाश्चात्य 
देशों तक प्रसारित करनेके साथ ही भारतीयीकी दशा 
सुधारनेकौ दिशामे भी प्रशंसनीय कायं किया है। 
रामगुप्त-गुप्तवंशके प्रतापी सश्रादट्‌ समुद्र गप्तका पुत्र ग्रौर 
उत्तराधिकारी । प्रारम्भमे इसकी एेतिहासिकतापर 
विद्वानोमे मतभेद था, किन्तु भ्राभिलेखिक प्रमाणोकी 
प्राप्तिसे उसका समूद्रगुप्तका उत्तराधिकारी होना सिद्ध 
हो गया है ! विशाखदत्त कृत 'देवीचन्गुप्तम्‌' नामकं 
नाटकके ्रनसार रामगुप्त दुर्बल शासक था श्रौरप्राण- 
रक्षा हेतु उसने भ्रपनी पत्ती ध्रुवदेवीको एक शकजातीय 
भ्राक्रमणकारीको सौप देना स्वीकार कर लिया था, किन्तु 
उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त (उपरान्त चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य) ने स्त्रीवेणमे जाकर शकराजको सार डाला 
प्रोर रानीकी `रक्षा कर ली । तत्पश्चात्‌ चन्दरगुप्तने 
ग्रपने वड़े भाई ( रामगुप्त )को मारकर ध्रुवदेवीसे 
विवाह्‌ कर॒ लिया श्रौर स्वयं सिहासनारूढ हो गया । 
रामगुप्तको एतिहासिकता प्रब सभी विद्रानोको मान्य है। 
रामचन्द्र-विजयनगरके देवराय द्वितीय (दे०)का पूतरश्रौर 
उत्तराधिकारी । १४२२ ईभ्मे उसने फैवल कुष ही 
महीनों तक 'राज्य किया । 
रामचन्द्र देव-देवगिरिका यादव वंशीय शासक भ्रौर 
कृष्णका पूत्र । पिता की मृल्युके समय वह्‌ श्रत्पायु था, 
ग्रतएव उसका चाचा महदेव शासक बना । महादेवकी 
मृत्युके उपरान्त जब उसका पुन्न श्रय्यण सिंहासनासीन 
ह मा, तब रामचन्द्रने १२७१ ई०मे उसका बध कर स्वयं 
पेतुक राज्य ग्रहण कर लिया । उसका राज्यकाल १२७१ से 
१३०६ ई०तक रहा। १२६२ ई०मे, दिल्लीमें सिंहासनासीन 
होनेसे ४ वषे पूवे श्रलाउहीन िलजीने, रामचन्द्रे, 
राज्यपर श्राक्रमण किया। इसमे रामचन््रकौ पराजय 





ढ०द्‌ 


रासर्ारत-ससषाल 
ट्ट रार उम श्रव्यधिकं धनराशि देकर सन्धि करनी सूतमें स्रावद्ध करनेका विचार भ्ीर्भाति बैठा दिया, 
पडो । साधही उसे एलिचपुरकौ वाधिक श्रायभ्नी कर जिसके हिन्दुओंपर मसलमानों द्वारा चिप्र जानेवानन 
रूपमं देनेको वाध्य होना पड़ा । ग्रत्याचारो, गो-त्राहमण, देवी मुतियो म्रौर संदिरों को 
वादमं रामचन्द्रे उक्त वार्षिक धनराणि देना नष्ट हौनेवै बचायाजा सके तथा हिन्द्र धमकी रक्ता. 
वद कर्‌ दिया, तव सुल्तान श्रलाउदीन चिलजी (१२६५- हौ! समर्थं गखरामदासकी प्रेरणासने ही शिवाजीने ख्रपने 
१३१६ ई०) ने १३०७ ई० में ्रपने सेनानायक मालिक द्वारा संस्थापित मराठा राज्य को धािक श्राध्ार्‌ दिया। 
कामक नेतृत्वमे उसके राज्यपर्‌ श्राक्रमण हेतु विश्राल इनकी उंपदरेश-दाणी द्दास्वोधः नामस प्रसिद्ध है। 
मुस्लिम सेना भेजी 1 रामचन्द्र की पुनः पराजय हई श्रौर रामनगरकाा युद्ध-द्ितीय सि-युद्धके दौरान १८४८ ई०- 
उसने संधिकौ प्रार्थना कौ! उतेदिल्टौलेजायागया मंश्रतरेनों रौर सिखोके वीच हृभ्रा। इसमें दोनों पक्षो 
प्रर वहां सुल्तान ग्रलाउदहीनने उसके साथ सहृदयता- की श्रत्यधिक ह्‌।नि हुई प्रर युद्ध भ्रनिर्णीत रहा) ` 
पूणं व्यवहार किया ओरौर उसका राज्य वापस सीटा सननासयण-प्रटा रट्‌वीं एतव्दीके मध्यकालमं विद्यमान्‌, 
दिया) ग्रगलेदो वर्षो तक रामचन्द्र देवने दिल्ली 
सल्तनतकं अरधीनस्य शासकके रूपमे राज्य करिया श्रौर क्लाइवको दुष्टि उसपर पड़ी, रौर बहु उसका कृपापात्र 
नियमित रूपे निचित वापिक कर दिल्ली भजता हौ गया | मीर जाफर (दै०)के शासनकालमे उत 
रहा । १३०७ ईनम सुल्तान द्वारा वारगल (देऽ) पर विहारका प्रवन्य सौपा गयाश्रौर उसक्रा मुख्य कार्यालय 
किये गये आ्आक्रमणन्ने रामचन्द्रने उसक्री सहायताकीथी। पटना हृश्रा। पटनापर्‌ जव ग्ाहजादा रली गौहर 
रएमचरित-सन्ध्याकर नन्दी हारा संस्कृत भाषामें रचित ( उपरान्त शाहं भ्रालम द्वितीय) (दे०)ने श्राक्रमण 
गीति काव्य । इक्तकी रचना उसने राजा मदनपाल (३०) किया, रामनारायणने नयरकौो रक्षा करतैमे विशेष 
( ११४०-५५ इ०)केः राज्यकालमे की | मदनपालका योग्यता दिखायी । किन्तु मीर जाफरके उपरान्त जब 
पिता बंगाल ग्रौर बिहारके पालवंशीय शासक रामपालका मीर कार्सिम नवावहुश्रा, उत्ते रामनारायणकी स्वामि- 
महास्न्धि विग्रहिक था, जिसने १०७७ से ११२० ई०- भक्तिपर संदेह हौ गय(। मीर कासिमने उसे सेवामुक्त 
तक राज्य किया । रामचरित विलक्षण कृति है, यह करके १७६३ ई्मे प्र॑त्रेजोका पक्षपाती एं देशद्रोही 
दववर्थक रचना । विलोम पाठद्वारया गृढार्थं करनेपर हौनेके कारण मस्वा दिया । 
प्रकट रूपमे इसमें रामायणको कथा हैः किन्तु इससे रामनयराचम लकंरत्न (१८२२-८६) -प्राधुनिक बगला 
पालणासक्त रामपाल देवके राज्यकालका इतिहास विदित भावाका प्रथम नाटककार । वहु सस्कृत्तका भी श्रच्छा 
होता दै! इस विलक्षण श्रंथकी हस्तलिखित प्रति विद्वान्‌ थाग्नौर २७ वर्षो तक (१८५५-८२ ) कलकत्ताके 
महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्रीको नेपालमं संस्कृत कालेजे प्राचाये रहा । उसने बंगला श्रौर संस्कृत- 
१८९७ ईम्मे प्राप्त हुई! { हरघ्रह्लार शाल्त्ी-मेायस्त मं कई नाटक लिखे। उसका १८५४ ईण्में प्रकाशित 
आरू रायल एशियाटिक सोसाइटी आक बभाल, जित्द कलोनकुच स्वस्व बंगला भाषाका सर्वप्रथमं नाटक 
३ संख्या १; रमेश्ञचन्दर सजृषदार : बंगाचका इत्स, माना जाता है! वह्‌ समाज-सुधारक भी थाः) अन्य 
अंमरेजी, {जल्द ९) । रचनाएं वेणी संहार, रत्नावली, श्रभिज्ञान शाक्रन्तल तथा 
रासर्नारित स।नस~महौकवि गोस्वामी तुल्ीदास (१५३२ नवनाटक वंगलामे रौर श्ार्य॑शतकम्‌› तथा 'दक्षयज्ञम्‌! 
१६२३ ई०)का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ । इस प्रथमं रामचन्द्र- संस्कृतम है । 
जीके जौवनका, जनसुलभ हिन्दी भाषाने वणेन किया रालकल-वंगल' तथा विहारका १४बां पालवंशीय शासक, 
गया है! "रामचरित मानसः भारतम हिन्दी भाषा- जिसने लगभग ४२ वर्षो (१०७७११२० ई०} तक 
भाषिथोका पूज्य धमंग्रन्थ हो गया है रौर इसे वही स्थान राज्यं किया ) रामयालसे पूवं उसका ज्येष्ठ भ्राता मही- 
प्राप्त दहै, जो ईसाई धमेमे बाइविल को । पकं हितीय शासक था, किन्तु कैवतेकि मुखिया दिव्य 
रालल्, शबथं गृह-रिवाजी महाराज (१६२७-८० इ०)के (दे° } अथवा दिन्योकके नेतृत्व जनता द्वारा विद्रोह करने- 
गुरू । शिवाजीके चरित्र निर्माण श्रौर उनकी जीवनधारा- पर उसे सिंहासन श्रौर जीवनसे भी हाथ धोना पड़ा। 
पर समर्थं गृङ रामदास्वकां गंभीर प्रभाव पड़ा । उन्होने कुक समयं उषरान्त दिव्यका उत्तराधिकारी भीम सिहा- 
पपने योध शिष्यके मस्तिष्कमै मराठों को एकताके सनासीन हुध्रा, किन्तु रामपालंने उसे श्रपदस्थ करके 





वगालका प्रमु व्यदित । प्लासौ युद्धके उपरान्त राबटं - 





राममोंहुने राय, राजा-रामायण 


परिवारके सभी सदस्या सहित उसका वध करा डाला । 
तदूपरान्त रामपाटने राज्ये फली अरव्यवस्थाक दूर 
करके सवव शान्ति ग्रौर सुव्यवस्था स्थापित की। उसने 
ग्रासाम श्रौर उडीसापर विजय प्राप्त की ओ्रौर कृन्नौजके 
गडहवाल शासक्रको विहारकी ग्रोर सास्राज्य-विस्तार 
करनेसे सफलतापूवेक रोका । सन्ध्याकर नन्दीने श्रपने 
विलक्षण काव्य-ग्रन्थ 'रामचरित' मे रामपालकी उप- 
लन्धियोंका वर्णन कियाहै। 

रा्मभोहन राय, राजा-रखिये राय, राजा राममोहन । 

रामराजा-शिवाजी ततीयक्रा पत्र श्रौर राजाराम (दे०) 
का पौत्र । राजाराम छत्रपति शिवाजी (प्रथम) का 
द्वितीय पुत्र था। रामराजाको णाहजी (दे०) ने गोद 
ले लिया श्रौर उसकी मृत्युके उपरान्त रामराजाही 
सताराका लासक हुश्रा। रामराजा दुबल शासक सिद्ध 
हुश्रा श्रौर मराठा राजनीतिये उसका प्रभाव नगण्य- 

प्राय था। 

रास राय (रामं राजा) -विजयनगर राज्यके शासक सदा- 
शिव राव (१५४२-६५ ई०) के शासनकालमे रामराय 
ही वास्तविक रूपसे राज्यका साराकायं करताथा। 
वह॒ कुशल एवं योग्य राजनीतिज्ञ था । उसने विजयनगर 
साम्राज्यके खोये हए गौरवको पुनः स्थापित करनेका 
दुदढ॒निश्चय किया । विजयनगरका प्रतिद्रन्ी बहमनी 
राज्य पाँच भागोमे बेट चृकाथा मरौर रामरायने उत 
पाचों सत्तनतोंके श्रान्तरिक ज्गङोमे हस्तक्षेप करनतेकी 
नीति श्रपनायी । १५५८ ई० में उसने बीजापुर श्रौर 
गोलक्रण्डाके सुलतानोको सहायतासे ग्रहपदनगरपर 
आक्रमण कर दिया ग्रौर उसे ध्वस्त कर दिया । उसके 


दुव्यंवहारसे क्रंद होकर बरारके ्रतिरिक्त भ्रन्य बहमनी 


सुल्तानोंने विजयनगरके विरुद्ध एक संघको स्थापना कौ 
ग्रौर उसपर प्राक्रमण कर दिया। तालीकोटके प्रसिद्ध 
युद्धम बहमनी सृत्तानोने रामरायको पराजित करके 
मार डाला ग्रौर विजयनगरको ध्वस्त कर दिया । 
रामसिह-प्रामेरके राजा जयसिंह (दे०)का पुत्र, जिसने 
शिवाजी प्रथमको बादशाह श्रौरंगजेबके कारागारसे निकल 
भागनेमे मदद दी। जयसिहसे व्यक्तिगत सुरक्षाका 
श्राए्वासन प्राप्त होनेपर ही शिवाजीने बादशाहुके दरनार- 
मे जाना स्वीकार कियाथा, परंतु वर्ह पहुचनेपर उन्हं 
छल-बलम्ने कारागारमे डालं दिया गया । तब रामरसिहने 
उन्हं कारागारसे निकल भागनेमें मदद दी । 
रामसिंहने श्रपनी राजपूत सेना सहित दाराका प्क्ष 
लेकर सामृगढु (दे०) के युद्धम भ्रसाधारण वीरता 
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दिखायी थी, किंतु उसे पराजित होना पडा । १६८८ इ° 
मे उसने अआ्रसासके अहोम शासक गदाधर सिह (दे०) 
के विरुद्ध मुगल सेनाका नेतृत्व किया, जतु गोहाटीके 
निकट नौका-युद्धमे पराजित होकर वापस लोट भ्राया । 


रामानन्द-भवितिमागेके उत्तरकालीन प्रचारकोमे इतका 


स्थान महत्वपूरण है । वे चौदहवीं शतान्दीमे हुए ये 1 
उनका जन्म प्रयागमें हुभ्रा नीर उन्हौने उत्तरी भारतके 
समस्त ॒तीर्थस्थलोकी यात्रा करके जीवनके श्रंतिम वपं 
दक्षिण भारतमें व्यतीत किये । वे श्रीरामके ्रनन्य भक्त 
थे ओर उन्होने वणं, जाति श्रादिके भेदभावसे दूर 
रहकर जन सामात्यकी वोलचालकी भाषा हिन्दीमें 
भक्तिमागेका उपदेश दिया । उनके बारह्‌ प्रमुख शिष्यो- 
मे कबी रके ग्रतिरिक्त पद्मावती तामक महिला भी थी । 


रामान्‌जाचायं-इनकौ गणना प्रव्यात दाशेनिको ओर. 


दक्षिण भारतीयं वैष्णव सभ्प्रदायके महान्‌ ` आ्राचार्योमि 
होतीहे। वे बारहवीं शतान्दीमें हुए । उनकी शिक्षा- 
दीक्षा दक्षिणके प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र काचीमें हृदं थी मरौर 
तिरुचिरापल्ली (चिचनापत्ली) के निकट श्रीरंगम्‌ 
उनका निवास-स्थल था। तिरुचिरापल्ली उन दिनों 
चोल शासक ग्रधिराजेन्द्र (दे०) के राज्यम था, जो 
कट्टर शैव था। चोल सम्राट्के उत्पीडनके कारण 
रामानुज स्वामी होयसल वंशके जेन धर्मावलम्बी शासक- 
विद्िगके राज्यमे मैसूर चले भ्राये श्रौर वहां उन्होने 
विट्टिगको वष्णव ध्मविलम्बौ बना लिया । बिरिटिगने 
भ्रपना नाम परिवतित करके विष्णुवधेन (दे०) रखा 
ग्रौर अ्रपने शासनकाल (११११-११४१ ई०में ) बेल्लूर 
तथा हूलेकिडके भव्य मन्दिरोका निर्माण कराकर उनमें 
विष्णुको मूर्तियां प्रतिष्ठित कीं । कुछ समयके उपरान्त 
रामानुज स्वामी पूनः शरीरगम्‌ वापसं लौटे श्रौर वहीं 
उनका देहावसान हृश्रा । रामानुज शंक राचायके भ्रदरेतवाद- 
के प्रमृख श्रालोचक थे श्रौर उनका मत विशिष्टाद्ेतं मत- 
के नामसे विख्यात है । 


रामयण-~सस्कृतं साहित्यमे दो म्रतिभ्रसिद्ध महाकाव्य है 


रामायण गओ्रौर महाभारत । रामायणकीं प्राचीनता 
तिविवाद है । इसकी रचना वात्मीकिने की थी । संस्कत 
साहित्यमे इसे ध्रादि-काव्य माना जाता है! कुछ विद्वानों 
का श्रनूमान दहै कि रामायणकी रचना मूल महाभारत 
(जय या भारत) के उपरान्त हुई श्रौर इसका रचना- 
काल संभवतः ईस्वी सन्‌की प्रारम्भिक रतान्दी है। 
किन्तु जिस रूपमे महाभारत श्राज दिन उपलन्धहै 
उससे निश्चयपूवेक कहा जा सकेता दै कि रामायणकी 











ह्य 


रचना उसके पूवंही हुई होगी । रामाथगे रामचन्द्रजी- 
त्म कथाह जो श्रयोध्याके राजा दशरथक्े ज्येष्टं पूर 
धरे । कंकेथीके प्रति प्रतिज्ञावद्ध पिताक चवचनोंकी पूति 
हेतु राम श्रपनी पत्नी सीता श्रौर भ्रातृभक्त लक्ष्मणके 
साथ श्रतघधकरा राज्य तथां तिहास्तनका श्रधिकार छोडकर 
१८ वपकरि लिए वनको चले गप । सीताका रावण द्वारा 
दरण; टनुमानकौो सहायतासे सीताकी खोज, रावणका 
वध ्रौोर सीताकी श्रग्नि-परीक्षा आदिक श्रनेक प्रसंग इस 
नटाकाव्यमं वणित हैँ । रामकरे च्रनुकरणीय चरित्र प्रौर 
दिन्द््ोके मान्य श्रादशेकिा रामायणे विश्‌ वणेन है । 
रयर्ट-महाराष्टृका प्रसिद्ध दुर्गे, जिसका निर्माण छत्रपति 
शिवाजीने केराया था । १६८४ ई०में शिवाजीका स्वतंत्र 
शासक (छतपति) के खूप इसी दुर्गमे विधिवत्‌ राज्वा- 
निपेक्र हुश्रा था । उपरान्त १६८६-६० ई०मे ग्रौरंगजेव- 
न इसपर श्रधिकार्‌ कर लिया | 
रायचूर~ग्रति प्राचीन कालसे ही कृष्णा प्रौर्‌ तुंगभद्रा 
नदियोके वौचका उपजाऊ चू-भागं रायच्‌र दोश्रावके नाम 
से प्रसिद्ध रहा है श्नौर रायचूरका नगर इन्हीं दोनों 
नदियोके.वीच एक दुगं दाया सुरक्षित है। सामरिक 
मट्त्ताके कारण यह्‌ नगर शताल्दियोतक बहमनी श्रौर 
वरिजयनगरके राज्योके बीच संघ्षेका कारण रहा! 
प्रधिकरांशतया इसपर बहुसनी वंशकरा ही श्रधिकार रहा, 
पर १५२० ईइ०्मं विजयनगरके प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव 
राय (दे०) ने बीजापुरके शासक इस्माइल श्रादिलणाह- 
को परास्त करके रायचूरपर प्रधिकार कर लिया । तवते 
लकर १५६१५ ईण्मं निजयनगर्‌ राज्यके नष्ट होनेतक 
उ सपर्‌ चिजयनगरका श्रधिकार रहा । 
राय दुं (दुभ राय) -तरंगालके नवाव सिराजुदौलाकी 
सेवामे निरत एक सेनानायक । मीरजाफर नामक एक 
दूसरे सेनानायकसे मिलकर इसने नवाब सिरादृदह्ौलाके 
विरुद्ध इस विचारसे एक षडयंत्र र्चा कि श्रग्रेजोकी सहा- 
यतासे नवावको पदच्युत करके मीर जाफरको बंगालकी 
गहीपर बढाया जाय । इसी षड्यंत्तके फलस्वरूप पलासी- 
का यद्ध (दे०) श्रा, जिसमें राय दुलभ भ्रौर मीरजाफर- 
ने नवाबके साथ विष्वासघात किया रौर युद्धम निश्चेष्ट 
हे \ फलतः श्रग्रेजोको युद्धम सफलता भिली श्रौरः मीर 
जाफर वंगालका नवाब तथा राय दुलंभ उसका दीवान 
नियुक्त हुश्रा। कन्तु शीघ्र ही उससे मीर जाफ़र 
प्रप्रसन्न हौ गया ओ्रौर राबटं क्लाइव (दे०) के हुस्तक्षेप- 
से ही उसके प्राण बचे । राय दुलंसकी जिस समय मुत्यु 
इई, लोगं उसको विस्मृत कर चके थे। 


रायगदु-राय, राजा राममोहुन 

राय पिवौरा-देखिये ¶ृथ्वीराज' । 
राय, महाराज कष्णदच््र (१७२८-२) -जन्प बंगालमें 
नदियाके एक संभ्रान्त जमींदार्‌ परिवारमे 1 वें हिन्दू 
धम श्रौर संस्कृत साहित्यके महान्‌ पोपक्र घे । उन्होने 
परनक पण्डितो, मन्दिरों तथा धर्मर्थिं पुण्यशालाग्रोको 
प्रभूत दान दिया । उन्दने नवाव सिराजुदौलाकरे विरद्ध 
पड्क्रकारियोक्रो प्रप्रेजोमे सटायता लेनेका परामर्शं 
दिया धा, किन्तु पलासीके युद्धमे उन्होने स्वयं कोई 
सक्रिय भाग नहीं लिया । उनके वंणजोमें सातवीं पीद़ीके 
महाराज क्षोणीरचन्द्र हए जौ बंगालकै गवर्नरकी काय 
कारिणी परिषद्के १६२४ से १९२८ ई०तकर सदस्य ये । 
राय, राजा राममोहन (१७७२-१८३३ ) -भारतवषंमे 
प्राधुनिक युगके जन्मदाता । जन्म पश्चिमी बंगाल 
टुगली जिलेके राघानमर स्थलपर ब्राह्मण परिवारमें | 
गिक्षा-दीक्षा घरपर ही हुई । संस्कृत, रवी ग्रौर फारसी. 
का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेनेके उपरान्त २२ वर्षको 
प्रवस्थामें उन्होने श्रगरेजी पटना प्रारम्भ किय । वे करई 
भाषाभ्रोके ज्ञाता थे । हिन्द्र, मुसलमान तथा ईसाई धर्म- 
ग्रथोके श्रध्ययनफा उनके धार्मिक विचारोपर गम्भीर 
प्रभाव पड़ा । १८०८ ई०्से १८१४ ईण्तक दस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सेवामें रहे प्रौर ग्रन्तिम पाँच वर्षो (१८०६- 
१४) मं उन्होने रंगपुर (श्रव बंगला देगमे) मे तत्का- 
लीन जिलाधीण डिग्बी मटोदयके सरिष्तेदारके रूपमे 
कार्यं किया 1 १८१४ ई०मे उन्होने कम्पनीकी सेवासे 
ग्रवकाश नले लिया श्रौर १८१५ ६० कलकत्ता प्राकर 

वहीं स्थायी रूपप्ने रहने लगे । 

१८०३ इे०्मे राम मोहुनरायने फारसी भाषामें एक 
दर्तिहार प्रकाशित किया, जिसमे उन्होने सभी धमंमिं 
प्रचलित अ्रधविश्वासों ्रौर मूतिपूजा श्रादिका विरोध 
किया। रंगपुर प्रवासकालमें उनके धाभिक विचार 
जनस।धारणके सम्मुख प्रकट होने लगे थे, किन्तु १८१५ 
णमे स्थायी रूपसे जव वे कलकत्तामें रहने लगे, तभीसे 
उन्होने श्रपने धामिक विचारोका नियमितं रूपसे पूर्ण 
निष्ठापू्वंक प्रचारं प्रारम्भ किथा, जिन्होने १८२८ ईभ्मे 
व्रह्यमवादका सूप धारण किया । उन्होने एकेष्वर्वादका 
प्रचार किया, हिन्दुश्नोके बहुदेवेवादका, विविध कमेकांड 
तथा मूतिपूजाका खंडन किया! उनके विचारानूसार 
उपनिषदों श्रौर वेदान्तणास्तोमे ही दन्द धमंका सच्चा 
स्वरूप उषपकन्धे है श्रौर केवल निगुण बहयकौ उपासना 
ही श्रभीष्ट है । उनका यह्‌ सिद्धान्त हिन्दू धर्मशास्तोपर 
ही भ्राघारितं था, फिर भी स्वाभाविक था कि तत्कालीनं 


राय, राजा-ःरासमोहून 


कृटरपंयी हिष् समाज उनका घोर विरोध करता । 
फलत: राम मोहन रायको सामाजिक बहिष्कार तथा 
विभिन्न उत्पीडनाको सहना पड़ा । उनका धमे निगण 
एकात्मवाद अर्थात्‌ ब्रह्मवाद था। उसमें पेगम्बरों तथा 
मत्तिपुजाक। कोई स्थान नथा । ग्रतएव उन्हे केवल न्दु्रो- 
काही नहीं वरन्‌ मसलमानो ग्रौर कट्र ईसाइयोके भी 
तीव्र विरोधका सामना करना पड़ा । उन्हे धमकियां रौर 
प्रलोभन दिये गये; किन्तु उन्होने धीरता ग्रौर साहससे 
काम लिया । वे प्रपने धासिक विश्वास तथा सिद्धान्तो 


पर प्रटल रहे । उन्होने यह्‌ कभो अस्वीकार नहीं किथा 
किम हिन्द हे । उनका ध्येय हिन्दू धमनिय यी रहकर 


ही उसमे सुधार करना धा । 

राजा राम मोहनराय म॒ष्यतः चिन्तनणील व्यक्ति 
धे । उनका उद्य समस्त सामाजिक कुरीतियोंको 
मिटाना था। इसी कारण. उन्होने जाति प्रथा, बह 
विवाह, सतीप्रथा, स्तीसमाजमे अज्ञान ग्रौर विधवाग्रोके 
पुनविवाहपर प्रतिबन्ध तथा सामान्य जनसमुदायके हतु 
वैत्तानिक शिक्षा-प्रणालीके श्रभाव प्रादिका घोर विरोध 
किया । वे इन समस्त ब॒ रादयोको हटानैके पक्षमें थे नौर 
उनको श्रपने प्रयापोपें प्रायः सभी दिशाग्रों, विशेषतः 
शिक्चाके क्षेत्रमे, यथेष्ट सफलता मिली । स्वयं संस्कृतके 
विद्वान्‌ होते हए भी वे प्रपने समस्त समकालीन विद्रानो- 
की श्रपेक्षा पाश्चात्य भाषाग्रो, विज्ञान एवं दशनके ज्ञान- 
पर विदोष बलं देते थे, जिसमे पूर्वं एव्रं पर्चिमके सम- 
न्वित ज्ञानसे लाभ उठाकर भारतीयोकी नयी पीदीका 
विकास हो सवैः 

राजनीतिके क्षेमे भी समस्त भारतीयोमें राममोहन 
राय श्मग्रणी थे! स्वाधीनतके प्रति ग्रटूट प्रेम ग्रौर देश 
वास्षियोमें अपना शान स्वयं कर लेनेकी क्षमता लाना 
उनके राजनीतिक दुष्टिकोणके मुख्य सिद्धान्त थे । उन्होने 
संवैधानिक रीतिसे राजनीतिक श्रान्दोलनोंको चलनेका 
मागं बताया ओ्रौर इस दुष्टिसि उन्हे भारतीय राष्टीय 
का्ेसके बीज-वपनका श्रेय दियाजा सकता है । उन्होने 
तत्काटीनं गरवनंर-जनरल लाड हेस्टिग्स द्वारा प्रचलित 
किये गये प्रेस सम्बन्धी निर्देशो म्रौर १८२७ ई०्के जरी 
एक्ट (अधिनियम) के विरुद्ध याचिकार्ण प्रस्तुत करके 
उनका विरोध किया। जरी भ्रधिनियमकी विडंबना यह्‌ 
थी कि हिन्दुश्रों श्रौर मुसलभमनोको केवल ईसाद्यों 
(चाहे वे भारतीय हीं अथवा यूरोपीय) के ही नहीं बल्कि 
ग्रपने धमनुयायियोके मुकदभोमें भी जूरीके रूपमे भभि- 
योगोकीं सुनवाई करनेका श्रधिकारन था ओर ईसाष्यो- 


9 ह 
को हिन्द्ओ्रों मौर म॒सलमानोकि वादोकी सुनवारईमे जूरी 
वननेका अधिक्रार था । उन्होने कर-माक्त जमीनोपर कर 
लगानेके सरकारी प्रस्ताव, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके एका- 
धिकार तथा विशेषाधिकासेकी अ्रवधि वढ़नेका भी 
विरोध किया । उनकी प्रबल इच्छाथी कि भूमिकर कम 
क्रिया जाये, ताकि कषकोकी दशमे सुधार हो) वें 
चाहते थे कि देशक्रा ओओद्योगिक विकास हो तथा भ्रग्रेजो- 


की राजनीतिक प्रभता अओरौर ग्रौयोगिक उन्नतिके कारण .. 


भारतको सम्पदाका प्रतिवषें इंग्लण्ड निगमन वन्द हो । 
राममोहन राय मानव स्वतंचताके प्रेमी थे श्रौर 
जाति, धमे अथवा क्षे्रके भ्राधारपर प्रतिबंधित करनेके 
विरुद्ध थे । १८२१ ई०में नेपुल्सकी कान्तिकी ्रसफलता 
का उन्टुं उतनीदही मात्रमें दुःख ह्र जितनी मात्रामें 
१८२३ ईण्को ।स्पेतिश भ्रमेरिकन राज्य-क्रान्ति ओौर 
१८३० ईण्को फरंसकी राज्य-क्रान्तिकी सफलतासे 
प्रसन्नता हृद । १८३० ई०से इंग्लंण्डमे होनेवाले सुधार 
ग्रान्दोलनकौी प्रगतिमे वे विशेष रुचि लेते रहे ओर 
१८३२ ईष्मे प्रथम सुधार ब्रधिनतियम पारितं होनेपर 
उन्हं विशेष प्रसन्नता हुई । उस समय वे इग्लैण्डमे ही 
थे | १८३० ईण्मे वे तत्कालीन मुगल सम्राट्‌ श्रकबर 
दवितीय (१८०६-३७) (दे०) की याचिका इंग्लेण्डके 
शासक श्रौर वर्हाको संसद (फालियामेण्ट) के सम्मुख 
प्रस्तुत करने गये.थे। मुगल सम्राटने उन्हँं राजाकीं 
उपाधि दी थी । इग्लैण्डमें ग्रपने तीन वषकि प्रवासकाल- 
मं (१८३०-३३ ई०) उन्होने मृगल सम्राट्का ही 
प्रतिनिधित्व नहीं किया, वरन्‌ पाश्चात्य जगते नवीन 
भारतका भी प्रतिनिधित्व किया उन्होने अपने लेखों 
ग्रौर भाषणों द्वारा इग्लेण्डको भारतीय ्रात्माका परि- 
चय दिया । उन्होने ईर्ल॑ण्ड तथा फरांसमे जर्हां वे १८३२ 
दरेभ्मे गये थे, श्ननेकं गण्यमान विद्वानोके सम्मुख 
योग्यतापूवेक भारतीय दुष्टिकोणको प्रस्तुत किया श्रौर 
उनके विचारोका सभी लोगोने समुचित आदर भी 
किया । किन्तु इतना कठिन परिश्रम उनके स्वास्थ्येके 
हेतु अत्यन्त भ्रहितकर सिद्ध हुभ्रा ग्रौर२७ सितम्बर 
१८३३ ई०को त्रिस्टलमें उनकी मृत्यु हो गयी । 
राममोहन राय कुशल लेक भी थे। उन्होने 
फारसी, श्रप्रजी श्रौर बंगलामें करई पुस्तके लिखीं । बंगला 
साहित्यमे तो उनकी सशक्त लेखनीका योगदान इतना 
महर्वपूणे है कि उन्हें आरक्षुनिक बंगला गद्य साहित्थका 
जन्मद।ता कहा जाता है। उन्होने फारसीमे 'तुहफातुल 
मुबाहिदीन' श्रौर 'मनाजरतुल श्रादियान' नामक दो 
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पुस्तक, ्रग्रेजीमें संक्षिप्त वेदान्त, यीशुके सिद्धान्त, ईसाई 
जनतासे ्रपौल तथा ञ्राप व्रह्मके उपासनागृह्में क्यो जातें 
द? तथा बंगलामें वेदान्त सूत, ईश, केन, मुण्डक तथा 
मण्ड्क्य उपनिषदं रादि ग्रन्थ रचे । (विशेष विवरण 
देतु देखिये; एस० बी ० कालेट-लाइफ एण्ड लेटक्ं आफ 
राममोहन राथ तथा रामानन्द चटर्जौ छत राममोहन 
राय एण्ड माडनं इंडिया) 
रालिन्सन, लाड हेनरी सेमूर-१६२० से १६२५ ई० तक 
भारतका सेनाध्यक्न । उमीके सेवाकालमें भारतोयोको 
व्रिटिश्र भारतीय सेनाम उच्च पद दिया जाना प्रारंभ 
दभ्रा । माचं १६२५ ईण्मे दिल्टमें उसकी मृत्यु हो 
गयी । 
रालिन्तन,. सर हेनरी करंतविंक (१८१०-९१५) -ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी संनिक सेवा हेतु १८२७ ईण्मे भारत श्राया | 
किन्तु भारतं श्राकर वह॒ विख्यात प्राच्य-विद्याविद्‌ बन 
गया श्रौर बहिस्तानी अ्रभिलेखकी लिपिको सवेप्रथम 
पट्नेका श्रेय उसीको है । बेबीलोनिय) ग्रौर अ्रसीरियाकरे 
प्राचीन इतिहासपर उसने कई उच्च कोटिके ग्रंथ 
लिखे हैं । 
राल्क क्रिच-एक श्रग्रेज व्यापारी, जो १५०८३ ईभ्मे भारत 
राया । उस्ने उत्तरी भारत, वंगाल, वर्मा, मलक्का 
ग्रौर श्रीटंकाकी यात्राकी ग्रौर १५६१ ई०्में सकुशल 
ड्ग्लंड वापस लौट गया । उसने श्रपन्ीं यात्राका जो 
विवरण तयार किया वहु उन श्रभिलेखोमेसे एक टै, जिनके 
श्राधारपर ईस्ट इंडिया कस्पनीने श्रपने प्रारम्भिक व्यापार- 
की योजनाएं बनायीं | 
रादण-~रामायण महाकाव्यमं रावण रकुकाके. राक्षसोका 
राजा ओ्रौर खलनायकृके रूपमे चिचित है 4 उसने रामको 
पत्नी सीताका छलयपूवंक हरण किया त्रौर श्रपने कुकृत्यं 
के कारण परिवार सहित राके हाथों उसकी मृत्यु 
इं । 
राष्ट्कूट वंश-इसका म्रारम्भ दन्तिद्गंसे लगभग ५३६ ई०- 
मे हभ्रा । उसने नासिक . (दे०) को. ग्रपनी राजधानी 
बनाया । उपरान्त इन शासकोने मान्यखरेत ( श्राधुनिक 
माल्खंड )} को अ्रपनीं-राजधानी वनाया । राष्टरकृटोने 
७३६ ई० से ६७३ ई० तक राज्य किया ओ्रौर इस वंशमें 
१४ शासक हए, जो त्िथिक्रमानुसार्‌ क्रमशः दन्तिदुगं 
(७३६-७५६ ई०), कृष्ण प्रथम ( ७५६-७२ ई० ) 
गोविन्द द्वितीय (७७३८ ०), ध्रव घारावषं (८७८०-६ ३) 
गोविन्द ततीय (७६३-८१४); शवं॒श्रमोध्वषं प्रथम 
(८१४-७८) , कृष्ण द्वितीय (&७८-&१४) + इन्द्र तृतीय 
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( ६१४-२७), भ्रमाघवषं द्वितीय ( ६२८-२६), गोविन्द 
चतुथं (&३०-३६), अमोघ्रवषं तृतीय (६३६-३६), 
कृष्ण ततीय (९३&-६७), खोद्रिग (६६ ७-७२) श्रौर 
कक्के द्वितय ( ६७२-७३) थे । 
दन्तिदुगं वात्तापीके चाल्‌क्योके श्रधीन सामन्त था। 
उसने श्रंतिम चालृक्य शासक कीतिवर्मां द्ितीयको 
पराजित करके दक्षिणमें चालृक्योकी सत्ता समाप्त-प्राय 
कर दी । तत्पश्चात्‌ रऊृष्ण प्रथमने चालुक्योकी रही 
सही शक्ति भी नष्टकर दी श्रौर एलोराके सप्रसिद्ध 
कलानाथ मन्दिरका निर्माण कराया जिसके फलस्वरूप 
भारतीय इतिहासमे उनका नाम प्रमरहौोगया है । चौये 
णास्षक ध्रुवने गजर प्रतिहार गासक वत्सराजको पराजित 
क्रिया ओर पांचवे शासक गोविन्द ततीयने उत्तरी भारत- 
पर्‌ ्राक्रमणकरके गजर प्रतिहार शासक नाग॑भटु द्वितीय 
प्रार्‌ पालश्नासक धमंपालको पराजितं किया । उसने राष्ट- 
कटके सास्राज्यको मालवप्रदेशसे दक्षिणम कांचीतक 
विस्तृत कर दिया । छठा शासक श्रमोघवर्षं धर्मंभीङ ओर 
शान्तिप्रिय था, जिसने लगभग ६४ वर्बोतिक राज्य किया । 
उसीने मान्यखेट ८ मालखेड ) को राष्टकटोकी राजधानी 
बनाया । उसको शक्ति श्रौर वंभवसे अ्ररबयात्री सलेमान 
इतना भ्रधिक प्रभावित हभ्ना कि उसने अमोघवषेकी 
गणना विश्वके तत्कालीन चर महान शासको की । 
सातवं ग्रौर श्राख्वे शासक, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र ततीय- 
ने भी उत्तरी भारतपर्‌ श्राक्रमण कियाथा) इन्द्र ततीयने 
कन्तंजके तत्कारीन शासक महीपालको पराजितं करके 
भागनेको विवश करिया | बारहवें शासक कृष्ण ततीयके 
शासनकालमे दक्षिणके चोलशासकोंसे एक दीघंकालीनं 
सघत श्रारम हुञा, जो राष्टूकटोके उत्तराधिकारी 
चालुक्यीके राज्यकाले भी चलता रहा । 
राष्टूकूटोका पराभव कल्याणीके चाल्क्यो हारा 
हश्रा । चाृक्यशासक तंलपं उपनाम तलने ६७३ ईभ्मे 
दूस वंके भ्रत्तिमि. शासक कक्कं द्वितीयको पराजित 
करके मान्यखेटपर श्रधिक।र कर लिया । राष्टरकूट शासक 
प्राचीन हिन्दूधमके प्रबल समर्थक थे । उन्होने कर भव्य 
मन्दिरोका -निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड 
साहित्यके पौषक थे । उनका धामिक दृष्टिकोण उदार 
था । सिधके मृसलमान श्ररब शासकोसे उनके मँतरीपुणे 
संबन्ध थे। अ्रर्बोने इस वंशके शासकोको बह्हरा 
( बस्लराज ) सस्बोधितत किथाहे। 
राष्ट्रीय क्तग्रे्-देखिये, भारतीय राष्ट्रीय काप्रेसं । 
राखव्हिरी धघोव~कलकत्ता हादैकोटेके एक प्रमुख वफील, 


राह-दक्नृुरैन 
जो भारतीय राष्ट्रीय काम्ेसके सूरत भ्रधिनेशन (१६०७) 
के -श्नध्यक्ष चुने गयैये। इस ग्रचिवेशनमे नरमंदल न्नौर 
गरमदल वाले बीच तत्र संघषं हुश्रा मरौर श्रधिवेशन 
भंगे गया । इसके वाद का्ेसका भ्रमला भ्रधिवेशन 
मद्रासमें हुश्रा । उसकी अध्यक्षता भी रासविहारो घोषने 
की) वे बहुत बड़े दानी भी ये 1 उन्हीके दानसे कलकत्ता 
विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर शिक्षाकी व्यवस्था संभव हौ 
सकी थी । 
राहुल~गौतमनुद्ध का पृ 1 बाल्यावस्थामे ही उसके पिता 
( गौतमबुद्ध }ने उसे प्रवज्या देकर बौद्ध भिक्ष्‌ बना 
लिया था । 
रिषन, जाड जाजं फडरिकं सेसुअर राविन्सन (१८२७ 
१९०९ ई०)-१८८० से १८८४ ई० तक भ।रतेका गवनेर- 
जनरल तथा वाइसराय । ग्लंडस्टोनकीौ भाँत्ति रिपनका 
भी राजनीतिक दुष्टिकोण उदार था, जिसके कारण वह्‌ 
लोकव्रिय शासक सिद्ध ह्र । भारतम राते ही. स्वेप्रथस 
उस्ने द्वितीय श्रफगान-यृद्धं (३०) समाप्त करा दिया श्रौर 
ग्रबदुरंहमानको भ्रफमानिस्तानका श्रमौर मानकर वहसे 
समस्त त्रिटिण सेनां वापस बरुला लौं । भारतके ग्रान्तरिक 
` शासने सुधार करनेके विचारसे उसने उदार दृष्टिकोण 
श्रयनाया । फलस्वरूप शराव, स्पिरिट, शस्त्र भ्रौर 
गोलाबारूद सदुश कू छ थोड़ीसी व॑स्तुश्चोको छोड़कर उसे 
मक्त व्यापार प्रणालीको प्रचलित किया तथा नेसकपर 
लगे करम भी कमीकरदी। उसने ब्रिटिश स्षरकारको 
इस बातपर राजी करनेका श्रसफल प्रयासे किया कि 
जिन जिलोक)ः सर्वेक्षणदहो चूका हो वहां वस्तुभ्रों की 
मूल्यवृद्धिको छोड़कर श्रन्थ किसी दशाम करवैद्धिन 
कौ जाय । 
उसने प्रत्येक तहसीलमें एसी स्थानीय परिषदोका 
निमणि कराया, जिनमे जनता हारा चुने प्रतिनिधि सरकारी 
परनुदानयें प्राप्त धनराशिको स्थानीय सद्कौ श्रादिकी 
मरम्मत, पहरेकी व्यवस्था तथा अन्य सावेजनिक्‌ भ्रादश्य- 
 कता्नोकी पूति लगा सके । उसने जिलावो्डोकी स्थापना 
करके उन्हं शिक्षा, सावेजनिक्‌ं नि्णि तथा भ्रन्य 
सार्वजनिक कार्योका प्रबन्ध-भार सौप दिया । जिन नगरो- 


मे नगरपालिकाश्रोका गठन हो चकाथा वहां उसने. 


गै र-सरकारी अध्यक्ष चने जानेकौ प्रथा चलायी । लाड 
लिटन (दे०) हारा १८७८ ई०्मे पारितं वनक्ियूलिर 
प्रेस-रक्ट रह्‌ कर दिया, जिससे देशी भाषाश्नोमे प्रकाशित 
होनेवाले. सभाचार-प्नोको भी भरंग्रेजी पत्रोकी भाति 
स्वतंत्रता प्राप्त हुई । उसने. शिक्षाक्षेत्रे हण्टर कमी शनके 
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सुज्लावोकि श्राधारपर प्राथमिक श्रौर माष्यमिक त्रि्यालयो- 
मे सुधार संबन्धी नीतिको स्वीङ्ृति दे दी । १८८१ ई०्मे 
सिपिनने मैसूरके लैटवारेको मान्यता दी ओर यज्यकरा 
णासन वहकि राजाको इस शर्तपर सौपि दिया कि शासन- 
कायें स॒चारु एवं उत्तम रीतिसे चलाया जाय । 

१८८१ ईन्मे ही भारतीब कारखानोके श्रमिकोको 
स्थिति सुधारनेके लिए एक कानून बना, जिसके द्वारा 
नाबालिग बालकों की सुरक्षा हेतु भ्रनेक काके धंटोके 
निर्धारण एवं खतरनाक मशीनोके चारोप्रोर बचाव हेतु 
सम॒चित रक्षा-व्यवस्था तथा निरीक्षकोकी नियुक्तिका 
प्रावधान किया गया । किन्तु सुधारोकी दुष्टिसे उकश्षका 
सबसे महत्वपूणं काथं १८०८३ ई०का इल्वर्टविल (द°) 
था, जिसके द्वारा न्यायके क्षेत्नमें रंगभेदको दूर करनेका 
प्रयास कियागया था। इस बिलके द्वारा भारतीय 
न्वायाघीशोको भी यूरोपीय व्यायाध्ीशोकी ` भाति 
य्‌ रोपियनोके फौजदारी वादोकी सुनवौ्हेका श्रधिकार 
दिये जानेका सुञ्चाव था । किन्तु इस बिल < प्रस्ताव ) 
का यूरोपियन्‌ -तथा एंग्लोदंडियन समुदाय द्वारा इतना 
प्रधिक.विरोध हुश्रा कि बिलकौ धाराभ्रोमें विशेष परि- 
वर्तन करके ही उसे पारित किया गया श्रौर रंगभेद बना 
रहा । फिरभी रसा प्रस्ताव रखने माघ्रसे भारतीय 
जनतामे लाड रिषन कौ लोकप्रियता काफी बदु गयी । 
१८८४ ई०्मे त्यागपत्न देकर प्रस्थान करते संमय 
भारतीयोने उसे सकडों अभिनन्दन-पत्र देकर सम्मानित 
किया श्रौर शिमलासे बम्बर तककी याच्राके दौरान 
स्थान-स्थानपर उसे भावभीनी विदाई दी गंयी । 

रीडिग, काडं रफसं उनियल आइजक्स (१८६०१९२५) 
१६२१ से १६२५ ई०तक भारतका वादसराय तथा 
गवन र-जनरलं । उसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिकु 
परिस्थितियोमे हिन्दु-मुस्लिम मतमेदोका यथेष्ट लाभ 
उठाया नौर महात्मा गोघीको कारागार भेजकर अरसह्‌- 
योग प्रान्दोलनको दशानेभे सफलता प्राप्त की । भारतीय 
वैधानिकत समस्याश्रोके समाधानमे उसका कोई ठोस 
योगदानं -नहीं घा । 

रीघाकोक्च या डयनेवस-एक यूनानी राजदुत, जिसे सीरिया- 
के सम्राटने द्वितीय मौयं सम्राट्‌ बिन्दुसार (दे०) (३००. 
से २७३ ईप्‌ ०) के दरबारमे भेजा था । 

रुकनुहीन-दितलीके सुल्तान. इल्तुतमिशका पुत्र 1 इत्तुतमिश 
दवारा श्रपनी पुत्री रजियाको उत्तराधिकारी चुननेके 
वावज्‌द दरबारके श्रमीरोने १५३६ ई०्ये खक्तुीनको 
ही शासक बनाया । किन्तु बह श्रपोग्य शाशक निकला । 





| ४१२ र्व॑नुहौन इब्राहीम-रुहेल्खण्ड 

| ` कुरी ` कुछ ही महीनोकरे शासनक्रे उपरान्त सिहासनसे उतर कर ` काकतीय फगन चारक नगम्त (३० न= उपरान्त सिदासनसे उतार कर काकृतीय वंशज णासक गणपति (३०) की पुत्री । उसने 
उसकए वध कर. दिया गया । प्रायः १२५६ से १२९५० तक राज्य किया] उमे 

रुक्न्‌ हीन इत्राहौम-दित्लीके खिलजी वंशीय सुल्तान कदाचित्‌ ग्रपने पिताके जीवनकालमे ही शासक नियुक्त 
जलालुदीन खिलजीका उसकी वेगम मलकाजहासि उत्पन्न कर दिया गया था) माकमिलो (दे०) नामक प्रसिद्ध 
छोटा पुत्र । जलालदीन लिलजीकी हत्या उसके भतीजे याद्ीने उतीके गासनकालके मध्य १२ वीं णतान्दीके 
मरौर दप्माद श्रलाउदहीन खिलजी द्वारा करा दिये जान- श्रन्तिम दशकमे उसके राज्ये भ्रमण किया तथा वह्‌ 
के उपरान्त मलकाजहाकि प्रभावसे स्वनुीन ही जुलाई उसकी सुभ्यवर्थित णासन-प्रणालीसे ्रत्यधिक ह 
१२९६ ई०मे सुल्तान घोषित ह्ुग्रा । तत्पश्चात्‌ श्रला- हृश्रा था। ( 
उदहीनने उसे सिहासनसे च्यृत कर वन्दी वना लिधाश्रौर र दतिह्-चौ्थी शतान्दीमें पश्चिमी क्षत्रप वंशके सद्र्िह 
उसको रिं भी निकलवालीं। इस तरह नवम्बर, द्वितीय तथा रद्र सिह तृतीय, दो शासक हुए । रद्रबिह्‌ 
१२९६ इ्मे ्रलाउदीन खिलजी दित्लीका सुल्तान द्वितीये प्रायः ३०४ ईर्से राज्य क्रिया थ । उपरांत 





वना । इस क्षद्वप (शक) वंशका अ्रन्तिम शासक रट्रसिंह्‌ तृतीय 
रुक्नुहीन बरबक-वंगालका शासक, जिसने १४९०से हृश्रा, जिते चन गृप्त द्वितीय विक्र मादित्यने पराजित कर 
१४७४ इतक राज्य किया । उसने श्रपने यां वहूत- शकोंका नाश कर दिया) सिक्कोपर प्राप्त तिधिकी. 


से हव्शियों (श्रजीसीनियसि लाये गये गुलामों) को सेवा गणनाके प्रनुसार उसका ३०८ ई०्तक राज्य करना 
कार्यम लगा रखा था। इनमेसे कुष गुलाम शासनके सिद्ध होता है। 
उच्चपदोंपर भी नियुक्त यथे। उसकी गणना चतुर ग्रौर स्द्रसेन प्रथम-वाकाटक वंशीय स श्राट्‌ प्रवरसेनका पौत्र 
न्यायप्रिय शासको होती है 1 तथा उत्तराधिकारी । उसने प्रायः ३३५ से ३४० ई 
सव्रदामा प्रथम-सोराष्टके शकक्ष्रप जयदामाका पृवश्रौर तकं राज्य किया | 
इस शाखाके प्रवतंक चष्टनका पौ । उसकी राजधानी स््सेन द्वितौथ~वाकाटक शासक पृथ्वीरोष प्रथमका पत 
उज्जयिनी (उज्जन) थी । रद्रदामा प्रथमने प्रायः १२८ ग्रौर उत्तराधिकारी तथा श््रसेन प्रथमका पौत्र। इसके 
से १५० ई०तक राज्य किया। वह्‌ इस वंशका सवसे समय वाकाटकोंकी शक्ति वदु हुई थी 1 भ्रतएव गुप्त 
प्रतापी शासक था । उसने अपने सम्बन्धी वासिष्ठी पुत्र सन्राट्‌ चन्द्रगृप्त द्वितीयने न्नपनी पुत्री प्रभावती गप्ताका 
पूलुमावि द्वितीयको पराजित करके प्ररे सौराष्टूके प्रति- विवाह उसके साथ करदिया, किन्तु दुभग्यवश केवल 
रिक्त मालवा, कच्छ, सिन्ध, कोकण तथाम्रन्य भू-भागो ३८५ से ३९० ई० तक सफलतापूर्वक राज्य कनके 
पर भी श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। १५० ई० उपरान्त श्द्रसेनकी मृत्यु हो गयी। 
के लगभग उसने गिरनारके निकट सुदशेन ज्लीलका रम्मिनदेई (लुम्बिनी) -नेपालकी तराम एक छोटा-सा 
जी्ेद्धार कराया । प्रारम्भे इस ्लीलका निर्माण र्गावि। यह्‌ नेपालक विथरी जिले श्रौर उत्तरप्रदेशे 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयने कराया था ग्रौर उसके पौल बस्ती जिलेकी सीमाके निकट है । अनुभरुतियोके प्रनुसार 
श्रणोकने इसमेसे कट्‌ नहरे निकलवायी थीं । नृद्धकरा जन्म लुम्बिनी ग्राममें हुश्रा था । यर्हापर सम्राट्‌ 
सद्रदामा द्वितीय-प्ररवतीं पश्चिमी क्षतरपोका एक शासक । ब्रशोकका एक स्तम्भ पाया गयाहै। स्तम्भ-लेखके 
मूल क्षत्रप शाखासे उसका सम्बन्ध स्थापित करना कठिन प्रनृसार्‌ सम्राट्‌ श्रशोकने श्रपने राज्याभिषेकके बीस 
ठे । उसने सम्भवतः ३०१ से ३०५ ई०्तक राज्य क्रिया वेम लुम्बनी प्रामकी यात्वा कीश्रौर वहं भगवान्‌ 
तोभी केवल नामके श्रतिरिक्त उसका कोई विशेष बुद्धे जन्प-स्थानपर उक्त स्तम्भकी स्थापना करायौ। 
एतिहासिक विवरण उपलन्ध नहीं है । रहेलखण्ड-प्रवधके उत्तर पश्चिम, गंगानदीके उत्तर श्रौर 
सद्रदेव-उत्तरी भारतका एक शासक, जिसका उल्लेख  कुमायुकी पहाडियोके दक्षिणमें स्थित भू-भाग । १७४० 
प्रयोग स्तम्भ-लेखमें हुआ है । समूद्रगुप्त (दे०) ने श्रपने ई०्मे स्रफगानोकी रोहिल्ला नाभक जाति दारा अधिकार 
राज्यकालके प्रारम्भमें ही उसको पराजित करके उसका कर लेनेके कारण इसका नाम रुहैलखण्ड पडा । यद्यपि 
राज्य अ्रपने साज्राज्यमे मिलालियाथा। शद्रदेवग्रौर इस भू-भागमे हिन्द बहुसंख्यक थे, तथापि शासन रुहेलो- 
उसकी राज्य सीमाग्नोका ठीक निर्धारण नहीं हो सकादै। का था। प।नीपतके तृतीय युद्ध (वे०) (१७६१ ई०) | 
सद्रम्मा देवौ (सद्रम्बा देवी अथवा स्व्रम्‌ देवी) -बारंगलके में रुहेलोने श्रहमदशाह्‌ श्रब्दालीका साथ दिया श्रौर्‌ १० | 


श्प गोस्वासी-रेगयरलेदिग एष्ट 





४१२ 





ववि नाद जत्र मराठोंका पुनरुक्कषं हु्रा उन्हे, मराठोसे रूपमतौ-पालव्राके शासक वाजवहादुरकी विख्यात प्रेमिका । 


भय होने लगा । इस कारण उन्होने श्रवश्चके तत्कालौन 
तत्रा शुजाउदौलासे १७७२ ईण्मे सुरक्षात्मक संधिको 
जिसके श्रनुसार मराठोके श्राक्रमणके समय नवाबद्वारा 
सतिक सहायता किये जाने ओ्रौर बदलेमें रुहेलोकी श्रोरसे 
नवाबको ४० लाख र्पयोकी धनराशि देना स्वीकार 
क्रिपा गया । 

१७७३ ई०मे मराठोने सुहेलखण्डपर आक्रमण करना 
चाहा, पर रुहेलोके सहायतां श्रंग्रेजोके एक सैनिक 
दस्ते सहित नवावको सेनाग्रोको भ्राते देख वे पीठे हट 
गये 1 बादमे नवावने १७७२ ईको संधिके श्रनुसार 
रुहेलोसे ४० लाख रुयोको धनराशि मांगी । किन्तु 
सुहेलोने इस वह्‌ानेसे उक्त धनराशि देना श्रस्वीकार 
कर दिया किं मराठे स्वयं लौट गये ग्रौर नबाबकी सेना- 
को कोड युद्ध नहीं करना पड़ा। इसपर रऽ? होकर 
नवाबने १७७३ ई०्मे श्रग्रेजोसे एक सन्धिकी जो बना- 
रसकी संधिके नामसे विख्यात है | इसके भ्रनृसारभ्रग्रेजोने 
नवावको एक संनिक ट्‌कडीको सहायता देना स्वीकार 
किया, जिसके बलपर वह रुहेलोसे उक्त धनराशि प्राप्त 
करनेमे समथंदहो। इस प्रकार भ्रं्रेजी सेनाके बलपर 
नवावने १७७२४ ₹ईंण्मे प्राक्रमण करके रहैला शासक 
हाफिज रहमत खांको मीरनपुर कटराके युद्धम मार डाला 
प्रभैर केवल रामपुरके छोटे भू-भागको छोडकर समस्त 
रुहेलखंडपर श्रधिकार कर लिया । 

ग्रवधके नबाव ग्रौर रुहुलोके युद्धमे भ्रग्रेजी सेनाके 
इस प्रकारके श्ननुचित हस्तक्षेप की इंग्लैंड (पालियामेन्ट)- 
मरे तीतर भ्रालोचना हुई । तत्कालीन गवनंर-जनरल वारेन- 
ह्टिग्सके विरुद्ध लगाये गये श्रारोपोमे एक भ्रारोप इस 
ग्रनौचित्यका भी था। यद्यपि वारेन हेर्टिग्स इन श्रारोपोसे 
मुक्त कर दिया गया तथापि उसकी अत्यधिक भत्सना हु । 
नवाब भी अधिक दिनों तक रहैलखंडपर श्रपना श्रधिकार 
न रख सका श्रौर जव लाडं वेलेजली गवनेंर-जनरल 
वनकर श्राया तब १८०१ ई०्मे रहलखण्ड ्रंग्रेजोंको दै 
दिया गया । 


रूप गोस्वामी-प्रारम्भमें बंगालके शासक हुसैन शाहं (३०) 


(१४६२ से १५१८ इं०) का मंत्री। रूप गोस्वामी 
श्रपनी सन्त प्रकृति श्रौर विद्रताके कारण भ्रधिक विषयात 
है । उन्होने ब्रजभूमिमे निवास करते हुए लगभग २५ 
ग्रन्थोकी रचना की, जिनमे विदग्धमाधघव' तथा रलित- 
माधव' भ्रत्यधिक प्रसिद्ध दहै । (यदुना सरकार कुत 


हिश्टौ जाक कंगाल, दवितीय भाग) । 


दोनोकी प्रेम कथा हिन्दुख्ो ओर मृसलमानों का परषरा- 
गत गाथाग्रौमे विशणेषरूपसे वणित है। माडूमे स्थित दो 
सुन्दर इमारतें रूपमती ग्रौर वाजवहादुरकः महलोकरं 
नामसे विख्यात है । 

रेग्यूर्लेटिग एेक्ट-१७७३ ₹ईण्मं इग्लेण्डकी पालियामेन्ट दारा 
पारित विधेयक । इसका मुख्य ध्येय उन भारतीय भू-भागो 
को शासन-्यवस्वामें सुधार करना था, जो ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके अ्रधिकारमे ग्रा चुके थ । एेक्टके श्रनुसार 
कम्पनीका नथा संविधान बनाया गया, जिसकी मुख्य 
धाराएं थीं क्रि कस्पनीके निदेशक ८ वर्षोकिं लिए चुनें 
जर्यि, उनमंसे एक चौथा प्रतिवपं ्रवकाशलें, तथाते 
कमसे कम एक वृषं निदेशकके पदसे पृथक्‌ रहे । 
कम्पनीके निदेशक प्रतिवषं इग्लैण्डफे सर्वोच्च राजकोषा- 
धिकारी (चांसलर श्राफ एक्सचेकर) के ` सम्म एसे 
समस्त पत्त व्यवहार प्रस्तुत करं, जो भारतसे होनैवाली 
ग्रायसे संबंधित हों । इसके साथही वे इगछेण्डके एक मंदी 
को भारतकी सनिक एवं शासन-व्यवस्थाके विवरणसे 
प्रवगत करायं। इसके श्रन्तगेत व॑गालमे गवन॑र- 


` जनरलकी नियुक्ति की गयी, जिसको सहायताके लिए 


चार सदस्योकी कौसिलका गठन हूर ग्रौर उसके बहुमत- 
को हौ मान्यता देनेका प्रावधान रखा गया] समितिमें 
बहु मत न हौनेपर गवनैर-जनरल को निणयक मत देनेका 
ग्रधिकार दिया गया। साथही यह अ्रधिकारभी दिया 
गया कि वे बम्बई रौर मद्रास प्रेसीडन्सीकी सरकारोकी 
गतिविधियों ओ्रौर देशी राघ्योसे उनके संब॑धोपर 
नियंत्रण रखें । 

द्सके अनुसार वारेन हस्टिग्सं गवनंर-जनरल तथा 
सर जान क्लं वरग, मानसन, फिलिप फरांसिस श्रौर रिचडं 
बारबेल कौसिलके सदस्य बनाये गये । इनका कायकालं 
पचि वर्षोका नियत किया गयां श्रौर भविध्यमें इनकी 
नियुक्तिं होना कम्पनी द्वारा निश्चित हञ्रा | गवनर- 
जनरलका २५,००० पौण्ड भ्रौर परामणंदात्ी समितिके 
सदस्थोंका १०,००० पौष्ड वार्षिक वेतन भी स्वकृत 
हु श्रा । कलकत्तामे एक सर्वोच्च न्यायालयका गसन किया 
गया, जिसमे एक मृख्य न्यायाधीश तथ! दीन सहायक न्या- 
याधीश नियुक्त हए । सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश 
बने श्रौर उन्हें ८५००० पौण्ड वाषिके वेतन देना स्वीकृत 
हश्रा । यद्यपि रेषूलेटिग एेक्टका मख्य ध्येय शासनके 
 सपरस्त कार्योमि एकही व्यक्तिके श्राधिपत्य एवं तानाशाही- 
को रोकना था, तथापि इसमे कई दोष ये । 








१४ 





। सवर प्रथम दोषवहयाक्ि कम्पनी द्रारा कंगाल दिवा गया इनङ्ग 
वास्तविक शासनक्रो त्रपने हायोमं लनेकरे पषचात्‌ भं 
वं गालके नवावकः सत्ता वनीदही रह, जिसप्त विधि- 
विधान संबन्धी प्रभुता कभ्पनीके हाथो न रहकर वंगालके 
नबावके हाथमे ही रही) एेक्टका दूसरा दोष यह्‌ था 
कि कौँसिलका वहुमतं यदि गवर्नर-जनरटक विरुद्ध रह्‌ 
तो शासन-संचालनमें गतिरोध उत्पन्नह सकता धा। 
गवनेर-जनरल ओर कौसिलका मद्रास श्रौर व्रम्वर्ई्की 
प्रेसीडेन्सियोपर नियंत्रण भी सीमित था । फलतः दौनोंही 
प्रसीडेन्सियां गवन॑र-जनरल तथा उसकी कौसिलकी पूरव 
प्रनुमति लिये विना ही, देशी राज्योंसे युद्धम फंस मयी । 
सर्वोच्च न्यायालयकी श्रधिकार-सीमाकी भी कोड स्पष्ट 
व्याथ्या एक्ट न थी, जिसका परिणाम भविष्यमें 
ग्रत्यधिक श्रहितकर सिद्ध ह्र । 

रे्ना-एक प्रसिद्ध फ्रंसीसो सेनानायक । दैदरावादके 
निजामने १७९५ ईभ्मे श्रपनी सेनाका पुनर्ग॑ठन करने 
लिए उसको नियुक्तिको । कुष्ठ श्र्य फ्रांषठीसी पदाधि- 
कारियोको सहायतासे उसने यह कायं बड़ी कुशलतासे 
सम्पन्न क्रिया, किन्तु १७६० ईण्मे निजासने गवर्नर- 
जनरल लाडं वेलेजशटीके दवाव डालनेषर उसे पद मक्त कर 
दिया । निजाम शत्रश्रोमे श्रपनी रक्षाके लिए श्रग्रेजोसे 
सहायत्तासंधि करना चाहता था! लाडं वेलेजलीने यह्‌ 
शतं रखी कि निजाम पटले श्रपनी सेवामें नियुक्त सभी 
प्रं ससियोको निकार दे। 

रेते, भारतमे-जाडं ट्‌ाड्जि (१८४४-४८ ई ०} के शासन- 
` कालसं इसकी प्रारम्भिक योजना तंयार हृदं, किन्तु रेल 
पटरी बिछठानेका कायं उलटौजी (१८४०८५६ ई०})के 


शासन-कालमें वड़ी कठिनतासे इग्टण्डकी सरकारकी 


ग्रनृमत्ति मिलनेपर १८५३ ईण्मे प्रासं हृभ्रा । पहले 
इस कायेकी प्रगति धीमी थी । तथाकथित सिपाही- 
विद्रोहके समय बंगालमे कलकत्तसे रानीगंज तक्र रौर 
वम्बडई प्रेसीडन्सोमें बम्बर्देसे थाणातक, कूल २०० मीलहौो 
रेल-लाइन विषायी जा सकी! ये दोनों लाइन छोटी होते 
हुए भी इतनी उपयोगी सिद्ध हई कि १८५६ ई०में देशभरमें 
५००० मील लम्बी रेल लाइनें बिषछठानेकी स्वीकृति दे दी 
गयी । प्रादवेट त्रिटिश कम्पनियोने इस का्य॑मे प्रावश्यक 
प जी लगाना स्वीकार किया । सरकारने उन्हे कमन्ते कम 
पाच प्रतिशत वाषिक लाभको गारन्टी प्रदान की । इस्षके 
साथहीं इससे श्रधिक लाभको सरकार . तथा केम्पनियोके 
बीच वट लेनेका निश्चय हुग्रा | सरकारकी श्रोरसे इस 
कायम कम्पनियोकी हानिको पूरा करनेका वन्वन भी 


रेमा-रेके, भारतमे 
दिवा गया । इसके वदलेमें भारत सरफरारने इन 
कम्पनियांका नियंत्रण, कायविधि एवं व्यय ग्रादिकी जाँच- 
का श्रधिकार्‌ ्रपन हाधोमें सुरक्षित रखा । साथही यह्‌ 
लत भी रखी गयी कि २५ वर्पोक्रे उपरत सरकार चाहं 
ता उन कम्पनियोाका खरीद सकतीं । 

संनिकांको क्स रेल भाडकी सुविधा श्रनौर डाक्रकी 
निःचुत्करे सेवानी इसी ग्रनूवन्ध्रके अन्तर्गत थी । फिरभी 
इस व्यवस्थानं कईदोष ध, जिनके कारणं ठेसी श्राधिके 
दानियाका भार भी सरकारपर्‌ त्रा पड़ा, जिन्हँं वह्‌ 
प्रनुवन्धक) गतकि अ्रधीन रोवनेमं अरसम्थंथी। इस 
व्यवस्थासे लाभ यह हरा करि भारतवर्ष॑मं यंत्रचालित 
यातायात व्यवस्थाका प्रारंभ हुमा ग्रौर इसीके दवारा सम्पूणं 
दशमं सरकारी रेलोका जाल टि देनेका पथं प्रशस्त 
ठ््रा । उलहजीने सम्पूर्णं भारतवघंमें एकह प्रकारकी 
रेल लाइन विछठानक्रा विचार किया था परन्तु योजनाके 
का्यान्विति होनपर तौन पएकारकी लाने बिष्ठी-वडी 
लाइन, छटी लाइन श्रौर तीसरी सरकारी लादइत। 


१८७० ईण्से प्रारंभ होनैवाले दशकमे भारत सरकारने 
स्वयं रेल विछठाने श्रौर चलानैका कार्यं प्रारंभ किया | 


वीस्तवीं शताब्दीके प्रारभततक भारतीय रेलोकी 
व्यवस्था तीन प्रकेरकीथी। कृ रेलें कम्पनियोके व्यक्ति 
गत प्रवबन्धमें चलती थी, कुछ सरकारी प्रवन्धमें तथा कुछ 
सरकारी रेलं होनेपर भी उनका प्रबन्ध कम्पनियोके 
दाथमं था। इसके बाद नयी कम्पनियोको रेल लाईनें 
विछठानेका कायं देना प्रायः बन्द कर द्विया सया श्रौर 
पुरानी कम्पनियोके पटं समाप्त होनेपर सरकार उन 
कम्पनियोकी रटे खरीदती गयी । सभी रेलोपर समान 
नियंत्तण-व्यवस्थाकी श्रावश्यकता दिन-भति.दित प्रनुरभव 
कौ जनेलगी थी, श्रतः १६०५ ई०मे रेलवे बोई 
कौ स्थापना की गयी । प्रथम महायुद्धके उपरान्त रेलवे 
बोडका पुनगंठन हुश्रा ग्रौर रेलको 'राज्य-प्रवन्धमे लानेमें 
णीघ्रता की गयी | १९२५-२६९ ई०से रेलवेका श्रलग बजट 
वनाया जाने लगा । समस्त रेलोको सरकारी स्वामित्व 
श्रोर प्रबन्ध-व्यवस्थामें लानैके काथेकी गति क्रमिक रीति- 
से तेज कर दी गयी तथा नयी रेलवे-लाइन विछानेका 
काथं भी तेजीस प्रागे बहाया गया । फलतः स्वतन्त्रता- 
प्राप्तिके समय सस्पृ्णं देशमें ४३००० मील लम्बी 
रेलकी लाइनें हौ गयीं, किन्तु विभाजनके बादभारः 
तीय गणतंवमे ३५३६५ मील लम्बी रेल लाइनें बची ई । 

वतमान रे प्रायः प्रतिदिन ४० लाख यात्तीधौर 
३ लाख ७० हजार टन माल देणभर्में ठो्ीदह। एस 


रेवेल, जस्स-रोच, सरद 
का्य॑मे १२०० करोड स्पयोकौ पजा लगायौ गयी दह मौर 
११ लख व्यक्ति सेवारत टै। भारतीय रेखोसे सरकार- 
की साधारण श्रायमें उत्तरोत्तर वृद्धिदटोती रही) 
१६५५५६९ ईण्मं ३६ करोड, १६६९०-६१ मे ५६ 
करोड, १६६१-६२ में ७९६ करोड, रौर १९६२-९३ सें 
८२ करोड तपर्योका लाभ हुप्रा 1 रेलोका भारतीय अ्र्थ- 
व्यवस्थापर भी विशेष “प्रभाव पड़ा है | इनतते दुर्भिक्ष या 
स्रकालक्रे समय स्थिति संभालने ओर उद्योगं केन्द्रोतक 
कोयला पर चानेका कायं सरल हौ गया है । रेल व्यवस्थासे 
कपास, जट श्रौर चनी उदयोगोको विषेष सहायता 
मिली द । देशके दूरस्थ भागोसे क्‌षि-जन्य वस्तुभ्रोको 
बाजारमे उचित मव्यपर वेना सुगमहौ गया है । रेलोके 
द्वारा भारतम उ्योगणीकरणकी प्रक्रिया द्रुतगतिसे रागे 
ब्रह रही है । रेलोका राजनीतिक महत्त्व भी कम नहीं । 
द्नके द्वारा लोग देशके एक भागसे दूसरे भागतक सरलता, 
कम खर्च तथा गीध्तासे श्रा-जा सक्ते ओ्रौर उससे 
देणकी एकताकी चेतना वलवती होती है । 
रेवेल, जेम्स-१७६४ ई०मे नियुक्त वंगालका भू-सर्ेक्षण 
ग्रधिकारी, जिसनें १७७६ ईभ्मे वगालका मानचित्र 
पस्तुत किया । वह भारतीय भूगोल शास्तरका ज.मदाता 
माना जाता है । उषने १७८३ ईण्मे अंग्रेजीमे संस्मरण 
तथा ्ारतक्रा मानचिवः' श्रौर “भारताय उप महाद्रीपमें 
त्रिटिण सेनाकी गतिविधियां! नामक पुस्तकें लिखीं । 
र॑ फएल्छ, सर टामस स्टैस्फोड (१७८१-१८२६) प्रसिद्ध श्र्रेज 
प्रशासक, जिसने पूर्वा एणियामे यथेष्ट नाम कमाया । 
्िगापुर्की नींव उसीने उाली थी। प्रारभमें वह्‌ ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीमे लिपिक मात्र था-। १८०५ ईण्मे उसे 
सहायक सचिव नियुक्त करके पेनांग भेजा गया भ्नौर वही 
पर उसने १८०७ ई०मे सचिव पद प्राप्त किया। १५८०८ 
टण्मे उसने मलक्काका महत्व बताते हुए यहाँपर 
कम्पलीका श्रधिकारः बनाये रखनेका प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया । पहले कम्पनीने उक्त स्थल छोड देनेका निश्चय 
कर लिया था। उसके प्रतिवेदनके भ्राधारपर कम्पनीने 
ग्रपना पहला श्रादेण वापस नले लिया। १८१० ई्में 
उसने भारतके तत्कालीन गवनंर-जनरलं लाडं मिष्टो 
प्रथमको ज।वा दीपको व्यापारिक महत्ता स्पष्ट करत 
हुए उसपर श्रधिकार कर लेनेकी सलाह दी । 

जावा उन दिनों फ्रांसीसियोके श्रधिकारमे था। अतः 
यर्हापर श्मधिक्रार स्थापित कर लेनेकी योजना बनानेके 
लिए उसे मलक्का भेजा गया । उस्ने यह्‌ कायं योग्यता- 
पूर्वक सश्पन्न किया मोर १८११ इण्मे जावाको जीतनेके 
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उपरान्त उसेही वदहाँक। लेपिटनेण्ट-गवनर नियुक्त किया 
गया । रेफल्सने १८१९ ई्से १८१६ .ई० तक्‌ युचामः 
रूपसे उसका शासन क्रिया ओर स्थानीय करोमे कमं 
करनेके पण्चात्‌ भी वहाँसे कम्पनीको होनेवाली श्रायमें 
ग्राठ युना वृद्धि करदी। १८१८ ईण्से १८२३ ई० तक 
वह्‌ सुमात्ाका शासक रहा श्रौर वहाँ भी उसे पुवेवत्‌ 
सफलता मिट्टी | 
इसी वीच २६ जनवरो १८१६ ई०को उसने माधु- 
तिक स्िगापुर तथा ञ्नासपासके नू-भागोपर भारतीय 
ग्रम्रेजी सरकारकी शअ्रनुमतिसे भ्रधिकार करके उक्त नगर- 
को नींव डाली श्रौर वहके बन्दरगाहकी सुरक्नाका 
समुचित प्रबंध किया । सरामरिकं एवं व्यापारिक दुष्टिसे 
प्रत्यत महत््वपुणं इस नगरके विकासका श्रेय उसीको है, 
क्योकि इसके हारा ही हिन्द महासागरसे प्रशान्त महा- 
सागर तक्के जलसागेपर श्रग्रेजोका नियंत्रण स्थापित हो 
सका । रफल्स विद्धान्‌ भी था श्रौर उसने १८१७ ई०में 
'जावाका इतिहास' तामक पूस्तककी रचनाकी। उसे 
जीव-वंज्ञानिकं श्रध्ययनमे भी विशेष रुचि थी। उसने 
१८२५-२६ ई०मे लन्दन स्थिति श्राणिविज्ञान सभितिः 
( जुग्रोलाजिकल सोसाइटी ) की संस्थापनामे विशेष 
सहायता दी । उसे एफ ० ्रारर एस० तथा एल ० एल ०. 
डो० की उपाधियाँ.भी प्रदान कौ गयी थोँं। 
<यत-'रयत' श्रौ र 'रियाया' णब्दोका प्रयोग एसे कृषकोके 
लिए होता था, जो किसी जमीदारके श्रसामीये श्रथवा 
उसको भूमिपर कृषि करके उसे निश्चित लगान देते थे । 
रेथतवारी प्रथा-रेखिये, “भूमि व्यवस्था' । 
रज, सर ह्य.-प्रसिद्ध त्रिटिश सेनानायक, जिसे तथाकथित 
सिपाहौ-विद्रोह्‌ (द०)का दमनं करनेके चिएट भारत भेजा 
गया । १८५४ ई ०कै श्रन्तमे वह्‌ भारत प्राया श्रौर मऊ 
की संनिक छाँवनीको श्रपना मृख्य कार्यालय बना कर 
मध्य भारतम सफल सेनिक अभियान चलाया ! १८५८ 
टई«्के प्रारभ उसने ग्रलीगदपर प्रधिक्ार कर लिया, 
सागरको मुक्त किया तथा तात्या टोपे (दे०)को बेतवाके 
यृद्धमें परास्त कर स्लांसीके किलेपरभी प्रधिकार कर 
लिया | तत्पश्चात्‌ कोचके युद्धम विद्रोही सिपाहियोकिं 
एक दलको परास्त किया। उसकी इन सफलताश्रोसे 
एसा जान पड़ा कि केवल छह महीनोमें ही मध्य भ।{रतमें 
विद्रोहुको र्ुचल दिया जायगा, किन्तु इसी बीच ज्लासीकी 
रानी (दे०)श्रौर तात्या टोपेने, जिनका पीठा भ्रग्रेजी 
सेना कृर रही थी, ग्वालियरपर श्रधिकार कर लिया 
रौर वहँकी तोपे हस्तगत करके नाना साहूबको पेशवा 
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नि 


घोषित कर दिया । इसे विद्रोहियोमे नव-स्फ्ति स्रा 


गयी ओर विद्रोहकौी श्रग्नि दक्षिणकी ्रोर वढनेकी 
सम्भावना दिखने लगो। सर ह्य रोजने श्रपने 
सेनिकोका मनोवल वड़ाते हुए ग्वाल्ियरपर श्राक्रमण 
कर दिया प्रौर विद्रौहियोको लगातार दो युद्धो परास्त 
किया। इनमेसे एक युद्धम ज्ञांसीकी रानी पुरुष वेशमें 
युद्ध करती हुई वौर-गतिको प्राप्त हृई। जन १८५८ 
ई०्में रोजने ग्यालियरपर पुनः अधिकार कर लिया ग्रौर 
मध्य भारतके विद्रोहुको शास्त करके श्रपनी संन्य-संचालन- 
क्षमताका परिचय दिया । 

रोनाल्डशे, अ~ (१९१७ ईण्से १९२२ ई० ) -तक वंगाल- 
का गवर्नर । देखिये, जेट लेण्ड, लाड । 

रोशन जारः, बेगम-राहजहां बादशाह श्रौर मुमताज महल- 
को द्रुसरी पुत्री । उत्तराधिकारके युद्धमे उसने चारों 
भादयोमेसे प्रौरगजेवका प्न लिया प्रर राजधानीमें 
होनेवाली समस्त मतिविधियोकी सूचना गुप्त रूपसे 
ग्रौरगजेवको भेजकर उसे सिंहासन प्राप्त करनेमे सहायता 
दी । वहु दाराकी कटर शतरु-थी ग्रौर उसे काफिर करार 
करके उसक्रा वध कर देनेके पक्षमें धी । 

रो, सर टामस~-रग्लंडके शासक जेम्स प्रथम हारा राजदूत 
नियुक्त होकर १६१५ ई०में वादशाह जहांगीरके दरबार 
मे भेजा गया । वह्‌ सूरतके ब्रन्दरशाहपर उतरा श्रौर 
ग्रजमेरमें जहमिीरके दरनारमे उपस्थित हृश्रा। रो 
सुशिक्षित तथा दरूतकायय॑में निपुण व्यवित था । भारतके 
स्राट्‌की भ्रोरसे अरग्रेजोको व्यापारिक सुविधा एवं 
सुरक्षा दिलानेके हेतु सधि करनेके लिए उसको यहां 
भेजाग्याथा| रोशीघ्रही जरहागीरका कृपापात्र वन 
गया । वह्‌ श्रजमेर, मांड्‌ तथा ग्रहुमदावादके दरवारोमें 
० वर्षां तक रहा । यद्यपि पूर्वोक्त श्रा्णयकी संधि 
करानेमे उसे सफलता नहीं मिल सकी, तथापि. उसके ही 
प्रयाससे ही श्रग्रेजी कम्पनीको मुगल साम्राज्यक्रे क 
नगरोमे व्यापारिक कोरियां स्थापित करनेकी . ्रनुमति 
भ्रवष्य मिल गयी । इसके साथदही मुगल प्रशासकोकी 
दृष्टिमें म्रग्रेजोकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गयी । 

रो, हालण्ड श्रौर पूतंगाल निवाक्ियोकी सेन्यबलपर 

प्राघारित व्यापार-नीतिके विरुद्ध था फलतः उसने 
इग्लंण्डकी कम्पनीको यही परामशं दिया कि वहु श्रपनी 
गतिविधियोको केवल वाणिज्य एवं व्यवसाय तक ही 
सीमित रखे । उसने कम्पनीकी बड़े मनोयोमंसे सेवा को 
भ्रौर १६१६ ई०मे भारतसे स्वदेश लौट गया । 

रौखेट ठेक्ट-१६१६ ई०्में त्रिटिदा भारतकौी केन्द्रीय विधान 


रोनाल्डशे, अल-खक््बण सेन 


परिषद्करे समी गर सरकारी भारतीय सदस्यों द्वारा 
विरोधकरनेपर भीदो श्रधिनियम पारितं करिये गये ; जो 
रौलट एक्ट कहलाये । रौलट कमेटी दवारा १९१९ 
रणम प्रस्तुत प्रतिवेदनमें दिये गये सुल्लावोको कार्यान्वित 
करनेके उदेष्यसे ये दोनों श्रधिनियम पारित किमे गये 
थे । कमेटीने कानूनोमिं कठोरता लानेकी संस्तुति इस 
तककेसाथकी थी कि उसे देशम व्यापक रूपरसे विध्वंसक 
कार्यवाहियोके प्रमाण मिले हैँ। दोनों श्रधिनियमोसें से 
एकके द्वारा प्रेसपर व्यापक एवं कठोर नियंत्रण लगनेक् 
व्यवस्था थी भ्रौर दूसरे श्रधिनियम द्वारा राजनोतिक्छ 
वन्दियोके सम्वन्धमें विना जूरीके केवल जज द्वारा ही 
निणेयकी व्यवस्या थी । इसके साधं ठी प्रान्तीय स रकारों 
दाराणएेसे व्परकितियोंको नजरबन्द रखना न्याय-संगत 
माना गया, जिनपर विध्वंसक कार्यो भाग लेनेका 
संदेह हो | 

रौलेट एक्ट (स्रधिनियम) बननेप्े समस्त देशसे 
तीत्र श्रस्षतौप पौल गया श्रौर हडताल हइ । कुछ स्थलोपर 
दग भी हूए । श्रन्तमे जालियावाला नाग (दे०) का 
पाशविक हत्याकाण्ड हुश्रा, जिसके फलस्वरूप १६२० 
2०मं श्रसहयोग श्रान्दोलन श्रारम्भ हुभ्रा। ये समस्त 
उपद्रव ग्रधिकारियोंकी श्रदूरदशिताके प्रतिफलं थे, क्योकि 
एसी कोई श्राशंकान थी, जिसके लिए इतने कड़े श्रधि- 
नियमोको पारित करनेकी श्रावण्यकता होती, जैसा किः 
इस तथ्यसे सिद्धै कि सरकारको दोनों भ्रधिनियमो 
दारा जो व्यापक श्रधिकार प्राप्त हुए थे, उनको प्रयोगे 
लानेकी कभी ्रावण्यकता नहीं पडो । 


५] 


लक्मण-रामायगके नायक रामके छोटे भाई । चौ दह्‌ वष- 


के वनवास कालमें वे बड़े भारे साय रहे ग्रौर भ्राजीवनं 
ग्रपने बड़ भाईका अनुगमन किया । प्रतिहार (वै ) 
राजा श्रपतेको उन्हीका वंशज कहते थे । 


लक्ष्मणं सेन--तरंगालके राजा बल्लालसेना पुत्रे तथा 


उत्तराधिकारी । वहयातो ११८५४८५ ईण्मे या कुछ 
वषं पहले ११७८-७९ ईण्में गहीपर बैठा । उंसने श्रपने 
राज्यकालके प्रारम्भिक वमिं कामरूप (श्रासाम) को 
प्रपने श्रघ्ठीन किया श्रौर बनारसके गाहष्वाल ` राजाको 
हराया वहु विहानौका प्राश्रयडादा. घा । गीत्तगोषिन्दके 


लक्ष्वगाःवती-कलितादित्यं ९७ 


रचयिता जयदेव तथा पवनदूतके रचयिता धोई उसके 
राजकवि थे । प्रसिद्ध हिन्द्र धम॑शास्तरकार हलायुध्का भी 
वह्‌ प्राश्रयदाता था । 
परंतु बादके जीवनमे वह पुरुषायंहीन हो गया धा । 
प्रपनी राजधानी नदियामे वह जिस समय दोपहुरको 
भोजनं कररहा था, मलिक इच्तियारुटीन मृहस्मद 
द्िलजीनेयातो ११६६ ईण्मे या १२०२ ई०मे भ्रचा- 
नक हमला कर दिया। मुसलमान इतिहासकारोके 
्रनसार खिलजी सरदार न्रपने साथ केवल अ्रठारह्‌ 
पुडसवार ले गया था । उसने श्रचानकं नदियापर हमला 
लोल दिया । लक्ष्मण सेन (जिसका नास सुसलमानं 
इतिहासकारोंने राय लक्ष्मनिया लिखा है) अपने महुलके 
षोर दरवाजे भाग गया श्रौर पूर्वी बंफाल चला गया, 
जहा उसके वंशज ने अगले पचास वर्षोतक श्रना स्वतेत्र 
राज्य कायम रखा । 
लक्ष्यन्पबती~रे खिये, "गौड । 
छश्मनिथा राच-देखिये, (लक्ष्मण सेनं । 
क्षी कर्ण-चेदि (वन्देलंड) के कलचूरि राजा गांगेय 
देव (दे०) का पृत्र तथा उत्तराधिकारी, जिसने लगभग 
०४०१०७० ई०तकृ राज्य किया । लक्ष्मीकेणेने समूचे 
दञ्षिणी' दोश्राबको जीता, बंगालके पाल राजासे संधि 
कर कर्लिगतकः राज्यका विस्तार कर लिया। परन्तु 
गज रात्तः मालवा तथा दक्षिणके राजाश्रोने मिलकर उसे 
यद्ध परास्त कर दिया श्रौर मार डाला। 
छष्ष्मीभा्ई-ससीकी रानी, (देऽ) जो इस बातसे बहुत 
कुपित थी कि १८५३ ई०मे उसके पतिके मरनेपर लाड 
उलहौजीने जन्तीका सिद्धांत लागू करके उसका राज्य 
हडप लिया । श्रतएव सिपाही-विद्रोह शुरू हौनेपर वह्‌ 
विद्रोहियोसे भिल गयी श्रौर सर ह्य, रोजके नेतुत्वमें 
प्रग्रेजी फौजका उटकर वीरतापूवेक मुकाविला किया । 
जब श्रग्रेजी फौज किलेमे घस गयी, लक्ष्मीबाई किला 
छोड़कर कालपी चली गयी श्रौर वहसि युद्ध जारी रखा । 
जव कालपी छिन गयी तो रानी लक्ष्मीबार्ईने तात्या टोपे 
(दे०) के सहयोगसे शिन्देको राजधानी ग्वालियरपर 
हमला बौला, जो श्रपनी फोजके साथ कम्पनीका वफादार 
वना हृश्रा थाः। लक्ष्मीवारईके हमला करनेपर वह्‌ ्रपने 
प्राणोकी रक्षाकै लिए श्रागरा भाग श्रौर व्हा श्रग्ेजोकी 
शरण ली । लक्ष्मीबारईकी वीरता देखकर शिन्देकी फौज 
विद्रोहियोंसे मिल गयी । रानी लक्ष्मीबाई तथा उसफ 
सहयोगियोने नाना साहब (३०) को पेशवा धीषित 
किया श्रीर भहौरण्टरकी भ्रौर धावा मारतेका मनस्‌बा 


४१७ 


वाधा, ताकि मराठोमे भी विद्रोहामिि फैल जाय । इस ` 
संकटपुणं घडीमे सर ह्य. रोज तथा उसकी फौजने रानी 
लक्ष्मीवाईको श्रौर श्रधिक सफलतःएं प्राप्त -करनेसे 
रोकनेके लिए जीतोड़ कोशिश की । उसने ग्बालियर 
फिरसे ले लिया श्नौर मुरार तथा कोटाकी दो लङ़ाइयोें 
रानीको सेनाको पराजित किया । १७ जून १८१५८ ई० 
कौ लड़ाईमे रानी, जो एक घुडसवारकी पोशाकमे थी, 
मारी गयी । विद्रोही सिणाहियोके सैनिक तेता्नोमे रानी 
सबसे श्रेष्ठ श्रौर बहादुर थी श्रौर उसकी मतयसे मध्य 
भारतमे विद्रोहकी रीढ टट गयी । 

रउखनऊ--उत्तर प्रदेशमे गोमतीके तटपर स्थित एक प्रमख 
नेगर । यह भ्रवधके न॑वाबोकौ राजधानी रहा है 1 उन्होने 
यहाँ कई सुन्दर महल तथा मसजिदे बनवायीं । गदर 
(३०) के समय लखनऊने सहत्वपुणं भूमिका श्रदा की | 
कुछ समयतके इसपर विप्लवि्योका श्रधिकार रहा! 
नवम्बर १८५७ ई०मे सर कालिन कैम्पवबेलकेः नेतत्वमें 
एक च्रिटिश सेनाने इसपर फिर श्रधिकार कर लिया 
यह्‌ एक विश्वविद्यालय भी स्थित है ओर श्रब यह्‌ उत्तर 
प्देशकौ राजधानी है । 

लखनऊ समक्नौता--१९१६ ई०में भारतीय राष्ट्रीय कमरे 
श्रौर मुसलिम लीगके बीच हु्रा । इसके दारा मसलिम 
लीगने प्रथक्‌ निर्वाचन क्षेत्र तथा दोनो सम्प्रदायोके बीच 
सीटोके न्यायोचित बेंटवारेके भ्राधारपर भारतको स्वराज्य 
दिलानेके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको सहयोग देना 
स्वीकार कर लिया | 

लखनौती-रेखिये, गौड" । 

लगसमानं (अजयकवा लमगान) ~-प्रफगानिस्तानमे जलाला- 
नाद ग्रौर काबृल नदीके उत्तरी तटपर स्थित . स्थानीय 
तगर । उसने पास हीः पूते दुरन्तामे आरामा भाषां 
श्रशोकका एक शिलालेख मिला है। इससे प्रमा- 
णितं होता है कि लगमान अ्रशोकके साम्राज्यके श्रत्गमत 
था । उसके लगभग एक्‌ हजार वषं बाद यह जयफलं 
(३०) के राज्यमे सम्मिलित था । लगभग ६९० ई०्में 
भ्रमीर सुवृक्तगीनने इसे जयपालसे छीन लिया । इसके 
वाद से यह श्रफगानिस्तानके राज्यका एक भाग है । 
ललितादित्य~करष्मीरके करकट वंश (दे०) का राजा। 
जिसने ७२४ से ७६० ई०तक्‌ राज्य कथा । उसने श्रनेक 
युद्धोमे विजय प्राप्तं कौ, कल्नौनके यशौवर्मा (३०) को 
पराजित किया श्रौर तिम्बतियों तथा सिन्धु नदीके तटपर 
तुर्कोपरं भी विजय प्राप्त की। उसने बंगालके एक 
राजाको भी हरायां । उसने श्रनेकं विहारो, मन्दिरे तथा 








४१८ 
भवनोंका निर्माण कराया, जिनमे मा्तण्ड-मंदिर सवसे 
विख्यात है 1 

लवणस्न-वंगालके रजा देवपाल (लगभग ८१०-८५० 
३०) का सेनापति कहा जातादहै कि उसने आसाम 
ग्रोर कलिगको जीता । 

लाखा--१३८२ से १४१८ इ०तक मेताडका राणा । 

ला, जःन-एक फरच सनिकजो श्रठारहुवीं शताब्दीके मध्यमे 
भारत भ्राया । उसका परिचय शाहुजादासेहो ग्याजो 
वादमे बादशाह शाह म्रालम द्वितीय (१७५६१८०६ 
ई०) भ्रा | उसने संस्मरणोमे शाहजादेके बारेमे श्रपने 
विचार व्यक्त किये है| 

लाड मल्का-चूनारके हाकिम ताज खाकी पत्नी । १५२८ 
ईं०मे उसके सौतेले पूतने उसके पत्िकी हत्या कर दी । 
विधवा हौनेके वाद उसने शेर्खां (बादमें शेरशाह्‌) से 
शादी करलीश्रौर न केवल चुनारके किलेपर, बल्कि 
उसके खजानेपर भी उसका कव्जा करवा दिया । इस 
प्रकार उसने शेरंणाहको उसके विजय पथपर प्रग्रसर 
किया, जिसके फलस्वरूप १५४० ई०्मे वह्‌ दित्लीका 
बादशाह वन गया । 

सा बोर्दने-भ!रतमे पहला श्राग्ल-फ़ंसीसी युद्ध (३०) छिडने- 
के समय मारीशसका फ्रांसीसी गवनंर । उसमे नेतृत्वको 
सहज क्षमता थी । भारतीय समुद्रोमें कोई फ़रंसीसी जंगी 
बेडा न होनेपर उसने फरांसीसी व्यापारिक जहाजों श्रौर 
देणी नौकाञ्नोंका एक बेडा र्तयार किया भ्रौर कारोमंडल- 
के तटपर पर्वा । उसने पेयटन (दे०)) के नेतृत्ववाले 
ब्रिटिश जंगी बेडको बंगालकी खाड़ीकी श्रोर भगादिया 
ग्रौर सितम्बर १७४५ ईण्मे मद्रासपर श्रधिकार कर 
लिया 1 फ्रांसीसियोकी यह एक उत्लेबनीय सफलता थी 
परतु ला बोदने इसके बाद ही इप्लेसे ज्ञगड़ा कर वठा 
एक तूफानने उसके बेडेको तितर-वितर कर दिया। 
फिर भी १७४८ ई०में एक्स-ला शैपेलेकी संधि हौोनेतक 
मद्रास फ्रपतीसी कन्जेमे रहा । १७४८ ईष्की संधिके 
प्रनृसार मद्रास श्रग्रेजोंको वापसमिल गया, १७५९ ई०म 
प्रवकाश ग्रहण करनेपर लाबं.दनेने श्रपने संस्मरणं 

प्रकाशित करायें । 

लायडञ।जं, डदिड (१८६३-१९४५ ई०) -च्िटेनका एक 
राजनेता, जिसने प्रथम विष्वयृद्धमें श्रपने देशको विजयी 

वनाया । वह्‌ छः खाल (१६१६-२२ ई०) तक व्रिटेन- 
का प्रधान-मंची रहा । १६४४ ईण्मे उसे 'पिथरको 

पठदी पदान की गयी 1 वह्‌ लिवरल विचारधाराका नैता 
था श्रौर कोषागःर-मंचीकी हैसियतसे उसने त्रिटनमें 





ल्व॑णसैन-लारंस, कां जान 
कल्याणकारी राज्यकी स्थापनाके लिए भूमिका तैयार 
को । उसने प्रधान-मंतीकी हैसियतसे ` १६१८ ईण्में 
इग्लंडको विजयी वनाया । वह्‌ सोलह वषं (१६०६-२२ 
ई०) तक्र ब्रिटिश राजनीतिपर हावी रहा श्रौर बीसबीं 
णतान्दीके प्रथम चतुर्थाशमें शांति तथा युद्धकालमें व्रिटेन- 
का भाग्य-निणेय यदि किसी एक व्यक्तिके हाथमे रहा 
तो वह्‌ व्यक्ति लायड जाजंथा। उसने भारतके संवं- 
धानिक विकासमे भी महत्त्वपूणं योगदान किया । श्रगस्त 
१९१७ को प्रसिद्ध घोषणा उसीके प्रधानं मंचित्वकालमें 
हुई, जिसमे कहा गया था कि क्रमिक रीतिसे स्वशासन 
कौ प्राप्ति भारतमे त्निटिशण शासनका लक्ष्य है। इस 
घोपणाके वाद ही उसने १६१६ ई०्का गवनैमेन्ट श्राफ 
इंडिया एक्ट पास कराया श्रौर इस प्रकार भारतको 
संसदीय लोकतंत्रके मा्गपर श्रागे बढाया । 


लारंस, कनं ल स्टरिः-जर (१६९७-१७७५ ई०)-एक प्रसिद्ध 


ग्र रेज जनरल, जिसने १७४८ ई० मे भारतमे ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको फौजमे नोकरी की । उसने कुंडलूरपर फ्रांसीसी 
हमला विफल कर दिया, परन्तु बादमें फ़रसीसियोने उसे 
वंदी वना लिया श्रौर एक्स-ला-शेपेले (दे०) की संधिके 
वाद वहु रिहा हभ्रा । १७४६ ई०में देवीकोट छीननेके 
समय रावट क्लादट्‌व उसका श्रधीनस्थ अ्रफसर था, उषी 
समयसे दोनों जीवनं भरके मित्र वन गये | स्टिन्जर 
लारंसने रावटे क्लाद्‌वकी जीवन-दिशाको मोड देनेमें 
भारी सहायता कौ | १७५२ ई०्मे जव लारेसके नेतृत्वं 
एक कुमुक चिचनापत्ली भेजी गयी, क्लाइव अ्रधीनस्थ 
ग्रफसरके रूपमे उसके साथ था। 

उसने क्लादवको हूर प्रकारे प्रोरसाहन प्रदान किया 
प्रोर युद्धके म्रन्तमे उसको श्रावश्यकतासे श्रधिक श्रेय 
प्रदान किया । क्लाइ्‌वको जबकि बंगाल भेज दिया गया, 
वह॒ दक्षिणम यना रहा । विन्दवाश (दे०)की लड़ाई 
ग्रग्रेजोकी विजयमे उसका भी हाथयथा। पांडिचेरीके 
क्रांसीसं) गवनंर काडण्ट डी लाली (दे०)ने १७५८-५९- 
द०मे नब फोटं सेट जाजंपर घेरा डाला, वह्‌ वही 
सेनाश्न)का कमाण्डर था । उसने लालीकीौ फौजोको खदेड़ 
दिया | उसने १७६६ शण्मे श्रवकाण ग्रहण किया 1 वहू 
वीरश्रौर परात्रमी -श्रफसरथा श्रौर कर्नाटकके युद्धो 
(दे०)में भ्र॑ग्रेजोकी विजयमें उसका भारी योगदान रहा । 


खारंस, लाड जान (१८११-७९ ई ० } -भारतका १८६४ 


१८६९९ ई० तक वादसराय तथा गवनंर-जनरलं । वह्‌ 
सर हेनरी. लारेस (दे०)का छोटा भाई्‌ था प्रौर कम्पती- 
की नौकरीके लिए १८३० ई०्मे कलकत्ता श्राया था। 


लारेस, सर हेनरी मादगौम॑री-लालङुर्तौ आन्दौलन 


वह्‌ ससे पहले दिल्लीका अ्रसिस्टेट कलक्टर नियुक्त हृश्ना 
प्रौर फिर उन्नीस वषं (१८३०-४९ई०) तक वर्हाका 
मजिरस्टेट तथा कलक्टर्‌ रहा) इस भ्रवधिमे उसने 
मालगुजारी व्यवस्थापर विशेष ध्यान दिया । वह्‌ स्थायी 
वन्दोबस्तके पक्षम था, रयतपर ताल्लुकेदारोके श्रत्या- 
चारोका विरोधी था ज्रौर र्मतकौ स्थित्ति सुधारना 
(दे०) चाहता था । प्रथम सिक्-युद्ध (दे०)में पंजाबें 
लडनेवाली भारतीय-त्रिटिण सेनाको दिल्ली क्षेतरसे रसदं 
िजवानेमे इसने विशेष तत्परता दिखायी 1 इसके पुर- 
स्कार-स्वरूप उसे ३५ वषेकी श्रवस्थासे ही जलंधर- 
दोग्रावका कमिश्नर बना दिया गया ¦! १८५२३ रण्ये वह्‌ 
पंजावका चीफ कमिष्नर्‌ नियुक्त हुश्रा। उसने पंजाबके 
प्रण्ासनको ३२ जिलों तथाः ३६ श्रक्षीनस्थ रियासतोमें 
नटा, पुलिस देल संगत्ति किया, एक जिलेको दूसरे 
जिलेसे मिलानेवाली सङो तया चहुरोका निर्माण कराधा, 
त्यायकी व्यवस्थाक) श्रौर म्रपराघ-संव्या कम की। गदर 
छिडनेपर उसने पंजावी सेनक सहायतासे इिन्दुस्तानी 
सिवाहियोके हथियार ले लिये ।! उसने पंजाब सेनाकी 
संख्या १२,००० से वटाकर ५६००० कर दी, पंजाबको 
ग्र॑ग्रेजीका वफादार बनाये रखा श्रौर दिल्लीकी सददके 
चतिए सिक्ख पलटन भेजी । २० सितम्बर १८५८ को 
दिल्खीपर्‌ श्रधिकार कर लिया गया। 
गदरके समथ उसकी सेवाभश्रोके उपलक्षये उसे वरन 
वना दिया गया श्रौर श्राजीवन पेन्शन प्रदान की गयी 1 
बादमें इसके पुरस्कार-स्वरूप उसे १८६४ ई०मे भारतका 
वायसराय तथा गवनंर-जनरल नियुक्तं किया गया । उसने 
प्रगते पांच वपतक भारतका प्रणासन बडी योग्यत्ताके 
साथ चलाया । उसने सामान्यजनोकौ श्रवस्था सुधारनेका 
प्रयास किया ्रौर भारतीयोमे शिक्षा-प्रसारकी योजनाग्रो- 
मे रुचिली। वह॒ उत्तर-पसश्चिमी सीमाप्रांतमें प्रग्रसर 
नीतिके विरुद्ध था । उसने १८६३६९०मे श्रफगानिस्तानके 
प्रमीर दोस्त मुहम्मद (दे० )की मृत्य होनेपर उसकी गही- 
के लिए छिडजानेवाले गृह-यृद्धमे ग्रहस्तक्षेपकी नीति बरती 
प्रौर इस प्रकार सरकारको शअ्रफगानिस्तानके आन्तरिक 
मामले उलज्चनैसे बचाया । बाद उसकी यह्‌ नीति 
त्याग दिये जानक फलस्वरूप दूसरा प्रफगान-युद्ध (दे०) 
ह्र । इस युद्धमं धन-जनकी भारी क्षति हुई श्रौर यह्‌ 
प्रमाणित हो गया कि उसकी श्रहस्तक्षेपकी नीति 
उचित थी) 
ल(रेस, षद हैनरौ मारगोमरी (१८०६५७६०) -एक प्रसिद्ध 
त्रिटिण संनिक तथा राजनेता । उसने ननिरिश शासनको 
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विशेष रीतिसे -पंजावमे मजबूत बनानेमे योगदान किया | 
वह्‌ श्रीलंकामे पदा हृभ्रा था, १८२३ ई०मे बंसाल श्राटि- 
लरौ (तोपची पलटन)में भर्ती हु्रा म्रौर प्रथम वर्मी-युद्ध 
(दे०) प्रथम अफगान-युद्ध {दे०) तथा प्रथम सिक्-युद्ध 
(दे०)से भाग लिया। वह पंजावको ब्रिटिश भारतीय 
सास्राज्यमे सम्मिलित करनेके विरुद्ध श्रीर इसके पुन- 
नि्मागकौ नीत्तिके पक्षम था । वह्‌.लाहरमे त्रिटिश रेजी- 
उट तथा महाराज दिलीपद्ििहके बालिग होनेतक शासन 
कायं चलानेकै लिए गठित परिषद्का श्रध्यक्ष नियुक्त 
किया गया । १८४६ ई०मे दूसरे सिक्-यृद्ध (३०)के बाद, 
जिसके फलस्वरूप पंजाब त्रिश भारतम मिला लिया 
गया, वहु नये प्रान्तकै प्रशासन बोडंका अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया । उसके जिम्मे राजनीतिक मामले रखे गये 
तया उसके भाई जान लारेसको, जो उससे छःसाल छोटा 
था, प्रांतके वित्तीय प्रशासनका भार सौपा गया । हनरं 
का मत था किं सिवख सरदारोको ्राजीवन पेन्शन तथा 
जागरं देकर उनके साथ उदारतापुणं व्यवहार करना 
चाहिये, परंतु जानका सत था कि प्रांतके राजस्वको घटा- 
कर तथा जमीदारोके भ्रधिकारोको नियन्वितं करके 
सामान्य लोगौकी श्रवस्था सुधारनी चाहिए । तत्कालीन 
गवनंर-जनरल लड उलहौजीने जानकी नीति ठीक समन्ली 
ग्रोर हेनरीका तबादला ब्रिटिश रेजीडेटके रूपमे राज- 
पूताना कर दिया गया । राजपुतानामे कायं करते समय 
उसने भारतकौ सेनाम सुधार करनेकी श्रावश्यकतापर 
वल दिया ग्रौर गदरकी सम्भावनाके विरुद्ध चेतावनी दी, 
परन्तु, उसको वातोपर्‌ ध्यान नहीं दिया गया । मा्चं 
१८५७ इ०मे वह॒ लखनऊ भेजा गया श्रौर दो महीने 
बाद मई १८५७ ई० मे गदर शुरू हो गया । लखनऊ 
विप्लविर्थोका केन्द्र बन गया ग्रौर २६९ जूनको लखनऊ रेगी- 
उन्सीपर घेरा डाल दिया गया । उसने रेजीडन्सीकी रक्षा- 
कौ व्यवस्था कौ। २ जुलार्ूको एक गोला उसके उप्र 
प्राकर गिरा, जिसमे वहु घायल हौ गया । दो दित वाद 
उनको मृत्यु हो गयी | 

खालकुती आगन्दोलन-ईइसका प्रारम्भ, उत्तर-परिचम सीमान्त 
प्रदेशमे अब्दुल गपफार खनि १६३० ईनम किया । यहं 
प्रान्दोलन प्रग्रेजोके विरुद्ध थाग्रौर इसमें भारतीय राष्ट्‌- 
वाद तथा इस्लामके विश्व-व॑धरत्वके सिद्धान्तोका सम्मिश्रण 
था । यद्यपि यह्‌ ्रान्दोलन अ्रहिसात्मक था, पर सीमान्त- 
के पठानोके स्वभावमें हिसा श्रौर प्रतिशोधकी भावनाग्रों 
के प्रबल होनेके कारण उसका श्रहिसात्मक स्वरूप सरकार- 
की दुष्टिमे सदैव संदिग्ध वरना रहा। फिर भी सीमान्त 








४२० 


प्रदेशके निवासियोपर इस स्रान्दोलनका कुछ काल तक 
विजेष प्रभाव रहा भ्ौर इसीये का्रेस दलको प्रान्तीय 
विधान सभाके चूनावमे सफलता मिली 1 १६४७ ईभ्में 
स्वतंत्र ता-प्राप्ति एवं देशके विभाजनके समय वह काग्रेस 
दल सत्तारूढ था ! सीमान्त प्रदेशके पाकिस्तानका भाग 
बन जानेके उपरांत लालकृर्तीं श्रान्दोलनने तया रूप 
धारण किया रौर पञ्तूनिस्तानकी स्थापनाकी मांग रखी, 
जिसमे सीमान्तके कवीलाई इलाकोंका एक स्वतंत्र 
राज्य बनानेका सुक्षाव था । किन्तु पाकिस्तानकी 
नयी सरकारने इस श्रान्दोलनको गैर-कानूनी घोषित 
कर्‌ दिया ¦ 
लछालमोहुन घोष (१८४९-१९०९) ~-एक वैरिस्टर, जो कल- 
कृत्ता हाईंकोटमे वकालत करते । जव १८७७ ईभमें 
त्रिटिश सरकारने श्रादई० सी°० एसन्की परीक्नामें वंठनेकीं 
वरयसीमो २१ से घटाकर १६ करनेका विचार किया 
जिससे कि भारतीयोंका उसमे प्रवेश कठिनदहो जायतो 
इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ताने भारतीयोकी श्रोरसे एक 
स्मुतिपव्र तयार किया श्रौर १८७६-८० इ ०मे एक प्रति- 
निधि मंडल लालमोहन घोषकरे नेतुत्वमें त्रिटेन भेजा ! 
घोषने भारतीर्योका पश्च प्रभावशाली ढगसे प्रस्तुत किया 
जिसका प्रभावत्रिटिश जनतापर पंडा | उन्हीके श्राग्रहूपर 
त्रिटिद् सरकारने विधिविहित सिविल सविस्षका निमाण 
किथा! इस सफलतासे उत्साहित होकर वे पुनः त्रिटेन 
गये श्रौर त्रिटिश भ्राम चुनावमें उदार दलके प्रत्याशीके 
सपमे खड हुए । वे चृनाव तो नहीं जीत सके लेकिन 
उनके प्रयत्नोसे भारतीय राष्ट्रीय श्रांदोलनको बल मिला। 
वे पक्के संविधानवादी ये श्रौरः व्रिटिश् संरक्षणमें श्रोपनि- 
वैशिक स्वराज्यके पक्षमे ये । भारतीय राष्टीय का्रेसको 
उनसे बहुत बल प्राप्त हृम्रा । 
लार्कहु-एक सिक्छ सरदार, जो १८४३ इई०्मे पंजावकै 
महाराज दिलीप सिहुकी राजमाता रानी जिन्दा कौरका 
वजीर नियुक्त हूुश्रा | दो साल बाद प्रथम सिक्ठ-युद्ध 
शुरू होनेपर उसने सिक्ख सेनाकरा नेतृत्व संभाल लिया, 
प्रतु उसके श्रहुदीपनके कारण मुदकी (१८४५ ई०) 
तथा फीरोज शाह्‌ (इस गाविका वास्तविक नाम फीरूशट्र 
था, जिसे श्रंभ्र॑जीभे कीरोजणाह लिख दिया गया । -सं०) 
की लडाद्रथोमे तथा श्र॑तमें सुवराहानकी लड़ाई (१८४६ 
६०)मे सिक्लोकी हार हद, जिसके फलस्वरूप प्रथम 
सिक्व-युद्ध समाप्त हो गया । लाहौरकी संधि (१८४६ ६०) 
के द्वारा लाल सिह वजीर बना रदा) -परन्तु यह्‌ संदेह 
किया गया कि त्रिटिण करपुतली, कष्मी रके राजा गुलाब 


लालम्नोहुन धोष-लाली कावंट ड 
सिह (दे०) के ऊषर किये गये हमलेके पीठे उसका हाथ 
था, इसलिए उसे पदच्यृत कर दिया गया । 

लालसोर की लड्ाई-पदहादजी शिन्दे ग्रौर मुगल सेनाके 
वीच १७८७ इण्मे छेड़ी गयी, जिसमे शिन्दे पराजित 
हुश्रा । इसके फलस्वरूप कुछ समयके लिए शिन्देका 
उत्कषं सक गया । 

लाला लाजपत राय (१८५६-१९२८ ई ०} -पंजावमें जन्म, 
पेषासे वकोल ब्रौर ध्पसे श्रार्य-समाजी थे} उन्होने 
काग्रेसके उत्कषंमे मुख्य सहयोग दिया श्रौर लोकमान्य 
तिलक (दे०) तथा विपिन चंद्र पाल (दे०)के साथ उत्ते 
नरम दलके पथसे हटा कर गरम दलके पथपर चलाया। 
इसलिए त्रिटिश सरकार उनपर कुपित हो गयी भ्रौर 
१६०७ ई०में उन्हुं रेग्यूलेणन ३ के श्र॑तगेत वर्मा निर्वासित 
क्र दिया । वे १६१६ ई०्मे भारतीय राष्टीय काग्सके 
कलकत्ता अ्रधिवेणनके अ्रध्यक्ष बने तथा भ्रसहयोग श्रांदो- 
लनम सम्मिलित हो गये श्रौर १६२८ ई०्मे साइमन 
कमीशनके बहिष्कार श्रांदोलनमें प्रमुख भाग लिया 1 ३० 
प्रक्तूव रको पृलिसने बेतोसे उनकी पिटाई की, जिससे २७. 
नवम्बरको उनकी मृत्यु हौ गयी । उन्होने भ्रग्रजीमे करई 
पुस्तकं लिखी, जिनमेसे दुःखी भारतम इस देएके च्रिटिण 
प्रशासनको कड़ी निन्दा कौ गयी थी । वे देशके प्रमृख 
राजनीतिक नेत्रम गिने जाते घे श्रौर करोड़ों देशवासी 
उनके प्रति श्रसीम प्रेम श्रौरश्रद्धाका भाव रखते ये। 
नयी दित्लीमे उनके नामपर लाजपत नगरकी स्थापना 
को गयी है । | 

लाली कावर डी-एक फरांसीसी जनरल, जिसका पिता 
ग्रायरिशथा। फ़ांसकी सरकारने उसे इप्ले (दे०) के 
स्थानपर गनवर बनाकर भेजा। वह्‌ १७५०८ ईण्मे 
पांडिचेरी पहुंचा प्रौर श्राते ही फोट सेंट उविड श्रंग्रजोसे 
छीन लिया । परंतु इसके श्रलावां उसे भारतम श्रौर 
कोई सफलता नहीं मिली । वहु वीर, ईमानदार तथा 
कर णल सेनापति धा, परंतु जल्द उत्तेजित हो जानेवाला 
तथा दूसरोकी सलाह न माननेवाला धा । उसने तंजौरके 
राजाको पुराना कजं चुकानेको विवश करनेके लिए उसके 
राज्यपर श्राक्रमण कर दिया, परु ञ्राक्रमण विफल रहा। 
इसे भारतमे फरंसीसिययोकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का 
लगा \ इसके वाद उसने मद्रासपर घेरा डालकर उसपर 
दखल करनेकौ कोशिश की । उसने हैदराबादमे निजोमके 
दरबारसे बुसी (वे०)को वापस बुला लिया मद्रासपर 
घेरा डालना सफल नहीं हुश्रा ! बुसीके चले भ्रानेसे 
निजामके दरबारपे फरंशीसियोका भ्रभाव समाप्तं हो 


लाववाडीकौ कडाई-किटन, चाड, प्रथम 


गया । श्रमरेजेनि उत्तरी सरकारपर अधिकार कर लिया, 
जो श्रव तक फ्रांसीसियोके कन्जेसे थी । श्रते भ्रग्रेजोने 
१७६० इई०मे बिन्दवासकी लङाईमें लालीको हरा दिया 
श्रीर १७६१ ₹०ें पांडिचेरी उससे छीन लिया । भ्रग्रेजोने 
युद्धम बन्दी बनाकर उसे ईग्लैण्ड भेज दिया । इस बीच 
फ्रासमे लालीके विरुद्ध गस्भीर श्रारोप लगाये गये श्रौर 
लाली पेरोलपर छट कर फ़रांस पहुंचा । वहां उसे ग्रप- 
राधी करार देकर मृत्यु दण्ड दिया शया श्नौर १७६३ ई० 
मे उसे फांसीदे दी गयी । | 
लाञ्चवाडीकी लङाई-टूसरे मराठा-युद्ध (३०) के दौरान 
१८०३ ई ० हुई । इस लङार्ईमे लाड लेकके नेतुत्वमें 
ब्रिटिश सेनाने शिन्देकी मराठा सेनाको बुरी तरह परा- 
जित कर दिया | 
लाहौ र~रावीके दाहिने तटपर बसा, पुराने पंजावको राज- 
धानी 1 यह प्राचीन नगरदहै श्रौर हिन्द श्रनुश्रुतियोके 
प्रनुसार इसे रामायणके नायक रामके पुत्र लवने बसाया 
थ । इस नगरको संभवतः ईसवी सन्‌की प्रारम्भिक 
ण़ताल्वियोमें बसाया गया था श्रौर सातवीं शताब्दी द° 
मे यह इतना महत्वपूणं था कि उसका उल्लेख चीनी यात्री 
ह्य एन-व्सां गने किया है । इसपर पहले गजनी ्रौर फिर 
गोरके शासंकोने भ्रौर फिर दिल्लीके सुत्तानौने अधिकार 


करर लिया । सगल कालमे महत््वपुणं नगर हो गया श्नौर 


शाही निवासस्थान वन गया । श्रकवर, जहाँगीर श्रौरं 
णाहज्टा, सभीको इस नगरमे रहना श्रच्छा लगता था, 
इससे यह सुन्दर नगर अन गया था, जहाँ किला, अनेक 
खूबसूरत बाग थे । इसका शाहदरा बाग जहांशीरने रौर 
शालीमार बाग शाहजहनि लगवाया । १७०७ से १७६६ 
ई०्के बीच इस नगरपर बार-बार हमले हुए । पहले 
नादिर शाह (दे०) ने भ्रौर फिर ्रहमद शाह श्रब्दाली 
(दे०) ने हमला कर इसपर दखल कर लिया 1 १७६८ 
ई०में इसपर िवखोका श्रधिकार हौ गया ओ्रौर १७६६ ई ० 
मेँ यहु रणजीत सिहके श्रधिकारमे आ गथा। रणजीत 
सहने इसे श्रपनौ राजधानी बनाया । १८४६९ ई० में 
दूसरे सिवख-युदध (दे०) की समाप्तिपर इसे त्रिटिश भार- 
तीय सखास्राज्यमे मिला लिया गया श्रौर १६४७ ई० तक 
पंज!(वकी राजधानी रहा ¦ देशका विभाजन होनैपर यह 
पश्चिमी पाकिस्तानको राजधानी बना । भ्रव पाकिस्तान- 
को राजधानी रावलपिण्डी है । 

लिगायत (अथवा दौर शैव) सस्प्रदाथ~स्थापना वारहूवीं 
दाताब्दीके पूवरधिमें बासवने की, जो विञ्जल कलचूयं 
(दे०)का संत्तरीथा। इस सम्प्रदायके लोग शिव लिगकी 


" न 


पूजा करते हैँ, इसलिए वे लिगायत कहलाते हैँ । वे वेदो- 
को.प्रमाण नहीं मानते, पुनरजन्मके सिद्धांतमे विश्वास 
नहीं करते, वाल-विवाहके विरोधी तथा विधवा विवाहुके 
समर्थक ह! वे ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताको स्वीकार नहीं 
करते । लिगायत सम्प्रदाय श्रव भी कन्नड देशम बहुत 
शक्तिशाली है । 

लिच्छवि गण~विहारमें गंगाके उत्तर मृजपंफरपुर जिले 
स्थित एक जनव्े, जिसकी राजधानी वैशाली (प्राधूनिक 
बसाद्के निकट ) एक विशाल नगरी थी, जिसकी परिधि 
दस ्रथवा बारह मील थी । नगरी गगनचुम्बी ्रह्ालि- 
काञ्मोसे शोभायमान थी । लिच्छवियोंका एक कुलीन 
गणतंत्रात्मक राज्य था, जिसमे सभी उच्च कुलोके 
मृखियों (राजाश्रो) को बराबरके भ्रधिकार प्राप्तथे। 
गौतम बुद्धके समकालीन समाजमे उनको श्रत्य॑त महतत्व- 
पूणं स्थान प्राप्त था । विश्वास किया जाता है कि बुदधने 
अपने भिक्ष्‌ संघका संगठन लिच्छवियोके गणराज्यके 
श्रादशेकिं श्रनसार ही क्रिया था । ब्राह्मण ग्रंथोमें लिच्छ- 
वियोको हीन जातिका क्षत्िय बताया गया है 1 

वास्तवमे लिच्छवि संभवतः किसी पहाड़ी कबीले 

प्रथवां कूलके ये, जिनको भिक रीतिसे श्रायकि सामा- 
जिक संगठनमें सस्मिलित कर लिया गया | टी शतान्दी 
६० पु० से चौथी शताब्दी ई० तक लिच्छवियोको श्रत्यत 
महतत्वपुणं एवं प्रतिष्ठापू्णं स्थान प्राप्त रहा । चौथी 
शताब्दी ई०मे लिच्छवि कुमारी कुमार देवीके साध 
विवाह होनेके कारण भगधके चन्द्रगप्त प्रथमको गृप्त 
साच्राज्यकी स्थापना करने सहायता मिली, द्वितीय गुप्त 
सस्राट समुद्र गुप्त प्रपनेको लिच्छवि-दौहित्र घोषित करनेमे 
गवेका श्रनुभव करता था । चौथी शताब्दीमे गुप्त साच्राज्य- 
के उत्कषेके बाद लिच्छवियोका नाम मिट गया । 

लिटन, लाड, प्रथम-भारतका (१८७६ से १८८० ई० तक) 
वाहसराय तथा गवनंर-जनरल । वहं विदान्‌ शासक था 
ग्रौर उसका व्यक्तित्व बाहरमे देखते ही विशिष्ट प्रतीत 
होता था! परंतु उसका प्रशासन-काल उज्ज्वल नहीं 
कहा जा संकता 1 जिस समय उसने शाषन-भार संभाला, 
देशमे भयंकर श्रकाल फंलाथा। सारा दक्षिण भारत 
दो वषे, १८७६ से १८७८ ई० तक भयंकर रूपत्ते पीडित 
रहा । दूसरे व्षं॑श्रकाल मध्य-भारत तथा पंजानमं 
भी पौल गया । इसने लगभग पचास लाख व्यक्तियों 
को श्रषने स्रंकमे समेट लिया। सरकारने श्रकालके 
महसे रोगोकी जानें बचानेके लिए जो उपाय किये वे 
भ्रपर्याप्त थे | 
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चिटन, डं, द्ितीव-लिनलियगो, जाडं 





कालके ही समय वाडसरायने १८७७६०मे दिल्ली- 
मे एक श्रत्यन्त शानदार दरवार किया जिते महारानीं 
विक्टोरियाको भारतकी सम्राज्ञी घोषित किया गया | 
वादनं उसने जनरल रिचडङं स्टैचीकी म्रघ्यक्षतामें श्रकालके 
कारणों तथा सहायताके प्रष्नपर विचार करनेके लिए 
रकृाल कमीशन नियुक्त किया । इसकी रिपोटेके ्राधार 
पर एके प्रकाल कोडका निर्माण किया गया जिसमें 
भविष्यमे श्रकालका सामना करनेके लिए कुछ ठोस 
सिद्धान्त निधरित किये गये | 

लाड लिटनके शासन-कालमे सारे त्रिरिण भारत 
तथा देश्री रियास्तोमे एक सपान नमक-कर निर्धारित 
करिया गया । इससे नसमककी तस्करी वंदहो गयी श्रौर 
सिदयु नदीपर स्थित श्रटक्रसे लेकर दक्षिणम महानदी तक 
२५०० मीलकौ दूरीमे नागफनीकी कंटीटी ्लाड़ी चुंगीकै 
वाके रूपमे दड़ीकौ गयी थी, उपे हटाना संभव हो गया। 
वस्तुतः लंकाशायरकौ सृती कपड़ा नि्लोके हितमें परु 
प्रकट रूपे मुक्त व्यापारके नाम लाई लिटनने श्रपनी 
एक्जीक्यूटिव कौसिलकी गवहेलना करके, सूती कपड़ोके 
श्रायात्तपर्‌ लगाया गया ५ प्रतिशत कर हटा दिया श्रीर्‌ 
इस प्रकार भारतके सूती वस्त्र उद्योगका विस्तार रोक 
दिया । १८७न ईम उतने भारतीयों द्वारा श्रपने देशी 


भाषाके प्रमे सरकारके कार्योकी प्रतिकूल आलोचनाग्नो- 


को रोक्नैके चिए वनक्रिलर प्रेस एक्ट (दे०) पास किया । 
यह्‌ प्रतिक्रियावादी कानून भा जिते चार वषं बाद उसके 
उत्तराधिकारी लाड रिपनने रद्द कर दिया) 

लाड लिटनका सबसे दुभाग्यपूणं ग्रौर प्रनुचित कायं 
था १८७८ ई०में श्रषफगातिस्ताके विरुद्ध युद्धकी घोषणा 
कर देना । दूसरा श्रफगान-यृद्ध (१८७८-८ ई०) 
(दे०) सास्राज्यवादी उददेश्योकी पूतिक चलिएुषेडा मया 
था श्रौर इसमें धन श्रोर जनकी भारी हानि हृई। इस 
युद्धका भारी खर्चा श्रधिकांशमे भारतीय कर-दाताको 
उठाना ष्डाजो लाडं लिटनके प्रणासनर एक कालां 
धञ्वा छोड गया । 
क्िटिन, लाड, ४हती व~-१ ६२२ ई०्मे वंगालका गवर्नर्‌ होकर 
भारत श्राया श्रौर १० श्रप्रंलसे ७ श्रगस्त १६९२५ तक 
कायंवाहक वाइसंरायके ल्पमें कायं किया | इस प्रकार 
जिस पदको करद दर्षों पूवं उसके पिताने सुशोनित किया 
था, उसे उसने भी सुशोभित किया ।“ उसने पुनः वंगाल- 
के गवनंरका पद संभाल लिया श्रौर १९२७ ई०मे श्रव- 
काश ग्रहण किया । उ्के प्रशासन-कालमे कलकत्ता 


विश्वव्रियालयके ऊपर सरकारी नियंत्रणके प्रण्नपर सर 


र शृतोष मृदर्जीसि एक विवाद हु्रा, जिससे उसके प्रशा- 
सनको प्रतिष्ठा नहीं वदी | 

लिनलिथगो, लाड-भारतका (१६३६ से १६४३ ई० तक) 
वाइसराय तथा गवन र-जनरल ! उसने ९१९३६ के गव- 
नैमेन्ट भ्राफ इंडिया एक्ट (३े०)के पास होनेके वाद पद- 
ग्रहण क्रिया, जिसमे त्रिटिश भारतकी स्वशासन.युक्त 
प्रतीय सरकारों तथादेणी श्यासतोकी एक संघ सरकार 
वनानेको व्यवस्था की गयी थी। श्रमी तक देशी रिया- 
सतोका सौधा संवन्ध त्रिटिण सज्राटसे था। लाड लिन- 
लिथगोने केन्द्रमे प्रस्तावित संघ सरकार तथा.प्रातोमे 
उत्तरदायी स्वशासन-युक्त सरकारोकी स्थापना करक 
सूच एक्टक्रो क्रियान्वित करनेका प्रयास किया । प्रांतीय 
चुनाव १६३७ ६०मे सम्पन्न हुए, जिनतें ग्या रहू्मेसे पाच 
तरताम्‌ भास्तीय रष्टय का्ेससको स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हु्रा तथादो श्रन्यप्रांतोमे भी वह्‌ सरकार बना सकनेकी 
स्थितिमे थी । टन परिस्थियमिं नमे संविधानके प्रातो 
सम्बधित भागको क्रियान्वित कर दिधा गया। किन्तु 
प्रस्तावित संघ सरक्रारमे देणी रियासतोको सम्मिलित 
करनेके प्रष्नपर वार्ता चलानेमें काफी तमय लग गया। 
इ५ वीच १६९३९ ईम्मे हितीय विष्व-युद्ध शुरू हो गया 
ग्रोर संविधानकरे संघ सरकारसे सम्बन्धित भागक्ता क्रिया 
त्वयन स्थगित कर दिया गया | 

दितीय विर्व-गुद्ध छिड़ जानैपर लाड लिनलिथगो 

पर दोहरा कार्यभारं श्रा पड़ा! एक श्रोर तो उसे भारते 
जनमतको श्रपने पक्षमे वनानेका प्र्रासं करना पड़ा जो 
अत्यंत विष्ुव्ध हो गवा था; दूरी भ्रोर उसे भारतमे 
तरिटेनके पक्षम यृद्ध-प्रयत्नोंको संगठित करना पड़ा । य्‌ धमे 
इग्लंण्डके विरुद्ध जापानके कूद पडनेसे उसकी करिनायाँ 
श्रौर वदृ गयीं । १६४१ ई०्मे जापानने मलयेशिापर 
श्रक्रमण कर सिगापुरपर श्रधिकार कर लिया। इन 
प्रतिकूल परिस्थि्तियोंके बावजूद लाड लिनलिथगोने 
भारतको न केवल श्रावश्यक युद्ध-सामगभ्री भेजनेका केवल 
श्रड्डा वना दिया बल्कि त्रिटिश भारतीय सेनाकी शक्ति 
१,७५.००० से बढ़ा कर नीस लालसे. अ्रधिककरंदी 
भ्रौर इन सेनाश्रोको दक्षिण पूर्वं एशिया तथां पशम 
एशियाके युद क्षेत्तोमे भेज दिया, जिसकी वजहसे श्रिटिश 
पराजय धीरे-धीरे ब्रिटिश विजयसे परवरतित हो गयी । 
परतु यृद्ध-प्रयत्नोके फंलस्व्प जहां एक श्रौर खचंमे 
उत्तरोत्तर भारी वृद्धि होती गयी, वहीं दूसरी श्रोर बंगालमें 
सवेक्षार नींतिका भ्रनुसरण करनेके कारण १६४३ ई०मे 
भयंकर अकाल पड गया । लाड लिनलिथगोकी सरकार 





लियाकत अली खां-लीलाक्ती 


इस श्रकालका सामना करनेमें ्रसफल रही म्रौर णीध्ही 
लाड लिनलियगोका स्थान लाडं वेवेल (दे०) ने ग्रहण 
कर लिया जिसने श्रपने फौजी ग्रनूभव रौर चृ्तीसे काम 
कृर स्थितिका सामना किया । 
लाड लिनलिथगोने क्षुब्ध भारतीय जनमतको कौशल- 
पूर्णं टंगसे शांत रख कर भारतमे श्रांतरिक शांति बनाये 
रखनेका जो प्रयत्न किया, उसमें उसे श्रांशिक सफलता 
भिली। श्रक्तृबर १६३६९ ईभ्मे उसने घोषणा की कि 
भारतके संवैधानिक विकासका लक्ष्य स्रौपनिवेशिक 
स्वराज्यकौ स्थापना है । उसने भारतीय राष्टीय कांग्रेस 
तथा मृसलिम लीगकौ मांगोंकौ परस्पर विरोधी बातोपर 
जोर देकर तथा भारतको क्रिप्स-प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेनेके लिए राजी करनेके उद्देश्यसे १६४२ ईभ०्मे सर 
षटेफड, क्रिप्स (दे०) को भारत भ्रामंतित करके देशके 
ग्रंदर कोद खली बगावत नरह होने दी। फिर भी चरिटिश 
सरकारने भारतको स्वाधीनता प्रदान करनेकी कोई 
तिर्चित तिथिकौ घोषणा करनेसे बार-वार इनकार करके 
महात्मा गांधीको (भारत छोड़ो ्रंदोलन' शुर करनेके लिए 
विवश कर दिया। महात्मा गांधीते मांग की कि*त्रिटेनको 


तुरंत भारतपर ्रपनी प्रभुसत्ताका, परित्याग करके यहि 


चले जाना चाहिए । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने भी इस मांग- 
का समर्थन किया 1 जवाबमें लाडं लिनलिथगोने महात्मा 
गांधीको कंद कर लिया ग्रौर समूची कांग्रेस वक्रिग कमेरी- 
को नजरवबंद कर दिया । लाड लिनलिथगोने १९५३मे 
भारतसे अवकाश ग्रहण किया श्नौर चार वषं बाद भारतको 


स्वाधीन कर दिया गया । इससे प्रकट होता है कि उसने ` 


बल-प्रयोगके द्वारा भारतमें त्रिटेनकी प्रभ॒सत्ताको बनाये 
र्खनेका जो प्रयत्न किया, वह किलना व्यथं था। 


लियाकत अली खां~मुसलिम लीगका एक नेता तथा मि° 


जिन्ना (दे०)का दाहिना हाथ । वहू १९४९ ई०मे गित 
प्र॑ंतरिम सरकारें श्रथ-सदस्य नियुक्त किया गयां । जब 
१९४७ ई०मेः भारतका विभाजन करके पाक्रिस्तानकी 
स्थापना की गयी, वह उसका पहला प्रधान-मंत्री बनाया 
गया । उसने भारत श्रौर पाकिस्तानमे . अत्पसंख्यकोके 
साथ किये जाने वाले व्यवहारके सम्बन्धमें पंडित नेहरूसे 
एक समक्नौता किया । पाकिस्तानको स्थापनाके बादही 
एक सावंजनिक स्षभामे भाषण करते समय उसकी हत्या 
कृरदी गयी । हत्यारेकी भी घटना-स्थलपर ही हत्या 
कर दी गयी । इसके फलस्वरूप हत्य कि कारणका पता 
नहीं चल सका भ्रौर्‌ न हत्यारेकी निश्चित रीतिसे शिनाख्त 
ही दहो सको । 


२३ 


लिषाकत ह सेन-रक सच्चा राष्टीयतावादरी मुसलमान, 
जिसने वंग-भंग (१६०६-१६१२ ३०) (दे०)के विरुद 
श्र्तेवनमे प्रमुद भाय लिया 1 

लो कमीशन-ईइसकौ नियुक्ति भारत-मंतरी दारा १६२६ ई० 
मे की गयी । इसका उदेश्य उच्च सिविल स्विसके वेतन 
एवं भक्तेके प्रष्नकी तथा साथ-साथ उसके भारतीयकरण- 
के प्रष्नकौ पड़ताल करना था। इसको श्रध्यक्षता माड 
लीने की | इसके सदस्योमे तीन भारतीय शी थे। 
कमी शनने श्रपनी रिपोटं माचं १६२४ ई०मे प्रस्तुत की । 
कमीशनने इंडियन सिविल सविक्षके बृनियादी वेतनमें 
कों वडा परिवतेन नहीं प्रस्तावित किया । उसने उसके 
समुद्र पारे वेतने भारी वृद्धि, फर्लो षुट्टीकी ्रधिक 
सुविधाएं तथा इग्लेण्ड श्राने-जानेका पहले दर्जका किराया 
देनेकी सिफारिश की । कमीशनकी सिफारिशोके श्राधार- 
पर इड्न सिविल सविस्के सदस्योके वेतने बारह 
प्रतिशत वृद्धि होती थी 1 

भारतीय-करणके प्रष्नपर ली कमी शनने सिफारिशकौो 

कि ्रगले पन्द्रह वषोमिं सविस्के सदस्योमे ३० प्रतिशत 
यूरोपीय तथा ५० प्रतिशत भारतीयका लक्ष्य होना 
चाहिए । इसके लिए २० प्रतिशत उच्च पदोपर नियु- 
क्तियां प्रांतीय सिविल सविसोसे पदोन्नति कर की जानी 
चाहिए तथा सीधी भर्तीमिं लिये जनेवाले सदस्योमें 
श्राधे भारतीय तथा भ्राधे यूरोपीय होने चाहिए। ली 
कमीशनको रिपोटेका इम्पीरियल (केन्द्रीय). लेजिस्लेटिव 
ग्रसेम्बलीमे तीत्र विरोध किया गया, फिरभी सरकारने 
उसे स्वीकार कर लिया । इसके फलस्वरूप उच्चं सिविल 
सवसो सदस्योकेः वेतन श्रौर॒भत्तेमे काफी वृद्धिहो 
गयी, प्रगति बहत धीमी रही । 

लोड्स-एक श्र रेज जौहरी, एिच (३े०)के साथ १५८३ ईभ्में 
भारत श्राया था श्रौर मुगल सरकारकी ताबेदारी 
करली थी। 

लीन्वायर-१७२० ई०से कई वर्षोतक पांडेचेरीका फ़ंसीसी 
गवर्नर । उसने पांडेचेरीको व्यापारिक केन्द्रके रूपमेँ 
विकसित करनेमे भारी योगदान किया । वह्‌ राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाग्रों श्रथवा विजय भ्रभिलाषासे प्रेरित 
नहीं था ) 

लीलावतौ-भास्कराचायेके बृहद ग्रंथ “सिडढन्तशिरोमणि'- 
का एक भाग, जिसकी रचना ११५० ई०में हुई । 
इसमे गणित तथा बीजगणितके सिद्धान्तोका .विवेचन है । 
लीलावतीका फारसी अनवाद (दे०) श्रकबरके दरबारी 
फजीने किया था । 








"टर 


खृल्विनःग्रास-कपिलवस्तु (दे०)के निकट स्थित, जहां 


लगभग ५६६ ई० पू० गौतमवद (दे०)का जन्म हुश्च 
था} अ्रणोकने म्रपने राज्यभिषेककै दीसवे वर्वसे दस 
स्थानकी यात्नाकौो थी ग्रौरबुद्धके जन्मस्थानपर एक शिला- 
स्तम्भ स्थापित किया था। इस स्थानको ग्रत सम्मिनदेईं 
कहते हैं श्रौ यह्‌ नेपालकी तराईमे हैँ | अशोकका शिला- 
स्तम्भ व्हा श्रव भी वतमान है । इस स्थानकी पविवरता- 
को ध्यानम रख कर श्रशोकने इसे सभी प्रकारकी यलि 
(करसे मृक्तकरदियाथा श्रौर भूमिकर भूमिकी. 
उपजके छठे भागके बजाय श्रावं धाग निर्धारित 
किया था) | 
लत्फुद्विल्ला-वंगालक्ते नवाव सिराजुद्दौला (३०) (१७५९- 
५७ ई०}की वेगम | पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई०) के 
वाद्‌ नेवावके मुशियावादसते भागनेके समय उके साथ 
थी | नवाप्रकी हृत्या कर दिये जानैके वाद वह शोकपूण- 
जीवन विताने लगी । 


लेक्त; ड गेराडं (१७४४-१८०८ ई० } एक्‌ प्रसिद्ध ब्रिटिश , 


जनरल, जिसने दूसरे मराठा-युद्ध (दे०)का नेतृत्व 
किया । फ्रांस तथा श्रायर्लैडकी ब्रिटिश सेनाम कद वषं 
तक योग्यताके साथसेवा कृरनेके वाद वहु १८०० द०- 
मे भारतकी ईस्टद्ंडिया कम्पनीकौ सेवामे प्रधान सेनापति 
नियुक्त हृश्रा । वह १८०२ ई०्मे कलकत्ता पहुंचा । 
उसे केम्पनीकी सेनाम सुधार करनेका बहत थोडा समय 
मिला। इसी बीच दुसरा मराठा-युद्ध शुरू ही गया । 
उसने उत्तरी भारते त्रिटिश सेनाकी कमान संभाल ली। 
यर्हापर उसका मृष्य शतृ शिन्दे था जिसको उसने कोपल- 
की लङाईमे हरा दिया । उसने अलीगढुपर चढ़ाई की, 
दित्ली तथा भ्रागरापर कृ्जा कर लिया तथा लासवाडी 
(2०) (१८०३ ई०की लङाई्मे निर्णंयात्मकं विजयं 
त्राप्त की, इसके फलस्वरूप शिन्दे श्रगरेजोसे संधि करनेकं 
लिए विवश हौ गया ¦ 

लेकने इसके बाद होल्कर (दे०) से युद्ध किया श्रौर 
१८०४ ईण्मे उसे फराबादमें हराया । परंतु वह 
१८०४ ई० न भगरतपुरका किला नहीं ले सका श्रौर उसे 
व्क राजासे संधि केर लेनी पड़ी । तदनुसार भरतपुर 
का किला श्रौर उसके भ्रास-पासके क्षेतरपर राजाका हीं 
ग्रक्विकारं बना रहा। इसके बाद लेकने हीत्करका 
पंजाब तक पीछा करते हुए उसे संधि करनेके लिए विवश 
किया ! युढकी इन शानदार सकलताश्रोके उपलक्ष्यमे 
लेकको प्पिश्ररः कौ पदवी प्रदान की गयी, परन्तु इसके 
कुछ समप बाद ही उसकी मृत्यु हौ सयी । 


रभ्विनीग्रास-लेस्पिने, बेलेग्र डी 


पना १६९१६ ई० के गवर्न॑मेण्ट श्राफ इण्डिया एेक्टके 
दारा केन्द्रीय भारत सरकारके लिएकी गयी । इसे 
एक्टके हारा केन्द्रीय विधान मंडलके दो सदन कर दिये 
गये । उच्च सदनको कोँसिल श्राफ स्टेट (राज्य परिषद्‌) 
कहते थे । केन्द्रीय श्रसेम्बलीमें १०६ निर्वावितं तथां ४० 
मनोनीत सदस्य होते थे, जिनमे २५ सरकारी होते थे । 
उसका मताधिकार क्षेत्र कौंसिल श्राफ स्टेटसे श्रधिक 
विस्तृत तथा कायंकाल तीन वषं था केन्द्रीय श्रसेभ्बरी- 
को वित्त तथा कानूनोपर सामान्य नियंत्रण प्राप्त था। 
परंतु गवनंर-जनरल श्रपने विवेकस्षे, यदि वह किरी व्यय्‌ 
ग्रथवा कानूनको ब्रिटिश भारतकी सुरक्षा श्रथवा शांतिके 
विषए भ्रावश्यक समञ्चेतो इसे केन्द्रीय भ्रसेम्बटीके विरोध- 
के दावजृद श्रधिक्रुत श्रथवूा पास कर सकता था। 


लेजिस्लेटिवं कौदल-१८६१ ई९०के इंडियन कौँसिल्स एेक्ट- 


के द्वारा स्थापित केन्धीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारोके 
विधान सण्डलका नाम । यह नामकरण १६१६ ई०्तक 
प्रचलित रहा । १६१६ ईण्के गवनमेण्ट श्राफ इण्डिया 
एक्टके द्वारा गव्नर-जनसर्लकौ लेजिस्लेटिव कौँसिलके 
दो सदन बना दिये गये । उच्च सदनको कौँसिल श्राफ 
स्टेट (राज्य परिषद्‌) कहते थे । निम्न सदनको लेजि- 
स्लेटिवं ग्रसेम्बली श्रथवा केन्द्रीय श्रसेम्बली कहते थे । 
इस एेक्टके पास होनैके बाद सिकं प्रांतीय विधान मंडलो- 
को लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जने लगा। भारतीय 


गणराज्यके संविधानके श्रन्तगंत प्रांतीय विधान मण्डलके ` 


उच्च सदनको विधान परिषद्‌ तथा निम्न सदनको विधान 
सभा कहते दँ । (द° ब्रिटिश प्रशासनके अन्तगंत) 


लेपिटनेंट शव्नरका पद--वंगालमें लाड उलहौजीने १८५४ 


ई०में स्थापित किया । जबतक वंगालका प्रशासन सीधे 
गवनर-जनरलके अ्रधीन रहा, उसकी बहुधा उपेक्षा होती 
रहती थी, क्योकि भारतमें त्रिटिण सास्राज्यके विस्तारके 
साथ गवन र-जनरलका काये-भार बहुत बढ़ गया था। 
१९१२ ईण्में बंग-भंग रह्‌ कर दिये जानेके बाद बंगालके 
लेपिटिनेण्ट-गवनेरका पद तोड़ दिया गया | तवसे प्रांतका 
प्रशासन गवनेरके भ्रधीन हो गया । 


लस्पिने, बेरंगर डी-एक फरैच सेनिक, जो फ़ांसीसी सामु- 


द्रिक बेडके साथ १६७२ ईण्म भारत श्राया । उसने 
फ्रांकोदस माटिन (दे०) कै साथ वलिकोंडापुरम्‌कै 


मुसलमान हाकिमसे १६७३ ई०में पांडिच्चेरीका स्थानं 


प्राप्त किया । इस प्रकार पांडिचेरी नगर कीं स्थापना- 
मे उ्काभीदहाथया। 


उेज्च्ठिटिव अंखेभ्वली-ग्रथवा केन्द्रीय अरसेम्बलीकी स्था- 





लेस्त्मी, कनल ब्रेडफोड-लोहर वंश 
ेस्ट्री, प्त्नङ त्रेडकफोड-बंगालमें नियुक्त एक भ्रग्रेज सिविल 
इंजी नियर | उसने १८७४ ई०मे कलकत्ता मौर हुगलके 
बीच हृगली पुलका तथा १८८१ ई०मे नैहाटीमें हुगली 
नदीके ऊपर ज्‌बिली पुलका निर्माण करिया । 
लेग, यैमृएल (१८१०-९७ ई०)-म्रथंशास्त्र विषयक पुस्तकों 
का एकं अंग्रेज चेखक श्रौर रेल प्रणासनका विशेषज्ञ । 
वहु १८६० से १८६२ ई०तक वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव 
कौँसिलका भ्र्थ-सदस्य रहा । भ्रपने पूर्वाधिकारी जेम्स 
विलसनके कार्योको भ्रागे वड़ाते हुए उसने गदरके फल- 
स्वरूप श्रसंतुलित हौ गयी भारतीय श्रथव्यवस्थाको 
संतुलित वनाया | उसने खचमिं भारी कमी की, नमक 
कर बढ़ा दिया, १० प्रतिशतकी सामान्य दरसे सीमा- 
णुल्कं लगा दिया तथा इषिप्षे इतर सभो प्नासदनियोपर 
ग्राय-कर लगा दिया। 
ठेभ्बर्द, कमोडेर--इसे लाडं उलहौजौने जंगी जहाजका 
कमांडर बनाकर बसकि राजा पगानके पास भेजा श्रौर 
माँग की कि वर्मा सरकारको वजहसे श्रग्रेज व्यापारियों 
कोजो हानि उरखानी पड़ीदहै उसका वह्‌ हूर्जाना दे। 
्लम्बरटंका "स्वभाव (जल्दी भभक उष्ने' का था । वहु इस 
वातसे एकदम आराग ववृला हौ गयां कि रगूनके वर्मी 
गवर्नरने उसके कुछ नौसंनिक प्रतिनिधियोंसे मिलनेसे 
इम्कार कर दिया । उसने रंगूनको नाकेबन्दीकौ घोषणा 
कर दी श्रौर बमकि राजाका एक जहाज पकड लिया । 
इसपर बभियोने लंम्बटेके जहाजपर गोलानारी शुरू कर 
दी । लैम्बटेके भ्रदेशसे जहाजपरसे भी जवाबी गोला- 
वारी की गयी । लाङं उलहौजीने इसं धटनाको वर्मी 
सरकारसे हजनिके तौरपर एक बड़ी रकम मागनेका 
बहाना चनाथा । वर्मी सरकारके इन्कार कर देनेप्रर 
दूसरा बर्भा-युद्ध (दे०) छिड़ गया । 
लं्डौन, माररिवक्त आफ-~-भारतका (१८८८ से १८६४ 
ई०्तक) वादस्राय तथा गवनंर-जन रल । उसके प्रशासनं 
कालमे भारतम शांति रही । सिफं स्वतन्त्र मणिपुर 
राज्यमें थोडे संमयके लिए बगावत हुई, जिसके लिए 
राज्यके प्रधान सेनापति टिकैन्द्रजीतको जिम्मेदार ठहराया 
गया । बगावतको कू चल दिया गया श्रौर टिकेन्द्रजीतको 
फांसी दे दी गयी । कुछ समयसे चांदीका भाव भिरताजा 
रहा था श्रौर लाडं लैँसडौनके प्रणासनकालमें इतनी मंदी 
भ्रा गयी कि १८६३ ईण्मे ठकस्ालोभे चांदी भ्रौर सोनेके 
सिक्कोंका निर्बाध रीतिसे ढालना बन्द कर्‌ दिया गया 
प्रौर सोना भौर चांदीको श्पयेसेः ब्दलनेकेः लिए भाव 
प्रति गिन्नी दस रुपयेके बजाय पनरह रुपया कर दिया 
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गया । इसके फलस्वरूप रुपयेकी विनिमय दर १ शिलिग 
४ पंस निर्धारित की गयी, जिससे भारतको भारी हानि 
हई । 

लाडं लसडौनने भारतके उत्तरपूर्वं तथा उत्तर- 
पर्चिसी सीमांतोपर श्रग्रसर नीति' कुष्ठ सीमातक जारी 
रखी । वर्मापिर की गयी त्रिटिश विजयको चीनने मान्यता 

प्रदान कर दी । सिकिकमका स्वतन्त्र राज्य १८८८ ई० 

मे त्रिरिश संरक्षणमे ले लिया गया श्रौर तिन्बतके साथ 
उसकी सीमाका निर्धारण कर दिया गया। चट्गांवके 
उत्त र-पुवंके पवेतीय क्षेत्रमे रहनेवाले लुशाइयो, उससे 
प्रौ र पुवेके चिन रोगों तथा इरावदी नदीके उसपार 
स्थित शान राज्योको त्रिटिश प्रभाव-क्षे्रमे सम्मिलितः 
कर लिया गया । उत्तर-पश्चिममें क्वेटासे बोलन दरत्तक 
सामरिक महत्वकी रेलवे लाइनका निर्माण किया गया, 
जिससे कंदहार तक बढ़ना सुगम'हो गया । भ्रफगान 
सीमापर गिलगिटके निकट हुंजा मरौर नगरके दो छोटे- 
छोटे राज्योको १८६२ ईण्ये ले लिया गया । उसी वषे 
चित्तालकी घाटीके सागेपर स्थित कलात राज्यको ब्रिटिश 
संरक्नषणमें ले लिया गया | 

उत्तर-पषचिममे त्रिदश शासनके इस विस्तारसे 
ग्रफानिस्तानेका अमीर श्रन्दुरंहमान चतित हौ उठा 
ग्रौर उसे भ्रग्रेजोकी नीयतमे सन्देह होने लगा । भ्र॑तमें 
१८९२ ई०्मे लाड लँसडौनके कहनेसे श्रमीर श्रब्दुरेहमान 
सर माटिमर इरेण्डको श्रफगानिस्तानमें ब्रिटिश राजदूतके 


रूपमे रखनेके लिए राजी हो गेया । इरण्ड विना किसी ` 


रक्षकं दलको साथ लिये अफ गानिस्तान गया श्रौर भ्रमीर 
शरबदुरेहमानसे. म॑त्रीपुणे सम्बन्ध स्थापित करनेमे सफल 
हु्रा । उसने कु विवादास्पद क्षेत्नोके सम्बन्धमे अमीरसे 
समक्षौता कर लिया भ्रौर भ्रन्तमे अफगानिस्तान श्रौर 
भारतके बीच जिनं क्षेदोमे सीमांकन करन) सम्भव था, 
वहां सीमांकन करनेमें सफल हो गया । यह सीमा-रेखा 
उसके नासपर रण्ड सीमा-रेखा' कहलाती है । 


लोदी बंश-इसकी स्थापना दिल्लीमे बहलोल लोदीने ` 


१४५१ ई०मे की, जिसने दिल्लीक्षी सल्तनतपर १४५१ 
से. १५२६ ई०तक शासनं किंया । इस वंशमें तीन सुल्तान 
बहलोल लोदी (१४५११४८६ ई०), सिकन्दर लोदी 
१४८६१५१७ ६०) तथा इत्राहीम लोदी (१५१७ 
२६ ई०) हुए । इस वंशको बावरने समाप्त केर दिया । 
उसने १५२६ ई०े पानीपतकी पहली लडाईमे इत्राहीम 
लोदीको पराजित कर मार डाला । ॑ 
सोहर वंश-दइसकी स्थापना कषमीरमे १००३ ई०मे संप्राम- 











८२६ । 
सजने की। उसे श्रपत्ी चाची रानौ दिहा (दे०) से 


कण्मरका सिंहासन प्राप्त हुम्राथा। उस समयतक 
कृरपीरका राज्य ्र॑तःपुरके पड्यत्रोसे इतना निवल हौ 
गया था कि उत्तरी भारतपर मुसलमानोको अधिकार 
करनेसे रोकनेके तिए वहु कुष नहीं कर सका | भ्र॑तमें 
१२३३६ ई०ें एक मुसलमान सरदार शाह्‌ मिर्जा (३०) 
ने, जो १३१५ ई०्में कष्मीरके प्रतिम लोहर राजाकी 
नोकरी करने लगा था, लोहर वंशका उन्मूलन कर 
दिया । 


लोहानः-एक ग्रफगान कवीला, जो दरिया खाँ लोह्‌।नीके 


नेतृत्वं विहारमें वस गया । सुल्तान इत्राहीभ लोदी 
(१५१७-२६ ई०} (द०) के राज्यक्रालमें उसके साथ 
तनः निष्टुरतापूणं व्यवहार किया सथा कि उसने 
दिट्लःके धिल्लाफ वगावत करदी श्रौर विहारमं ग्रपना 
स्वतंत्र रज्य स्थापित कर चिया। वादे वाबर 
( {५२६३० ई०) ने उसे १५२६९ ईनम वराघराकी 
तं डाईमे हरा कर श्रपने म्रधीन किया । 


त्छाप्रा-तिन्बतकी राजधानी, जिसकी स्थापना ६३९ ई०े 


राजा ्ोग-त्सान गम्पो (६२६-६९० ई०} ने एकर श्रील 
मे पत्थर भरवा कर की । यह्‌ नगर चीनसे भारत श्रानैके 
माभपर स्थित है । तिन्वती लोगोंके प्रनुरोघध करनेपर 
प्रतेक बौद्ध भिक्षु भारतसे यहां भ्राये, जिनमे ग्रता 


®) न न गलं 9 ५ 
तजर अला-प्रवधकं नवान्‌ ग्रासफूद्‌(वा (4 


लोहानी-वनपाल, राणा 


ताकत या प्रजाकौ रेलवे लाइन विषठान, सड़क वनान, 


तारके खम्भे खड करने श्रथवा खानोसे उत्वननः कृ रेकी 
कोई सुविधा तव तक नहीं प्रदान की जायगी जव कः 
ग्र॑मरेजोको वही सृविधा नहीं दी जायगी । ह ४ 
शते" बहत कठोर थीं; प्रतएव उनका तीत्र वरो 
श्रा । परिणामस्वहूप हजनिकी रकम ७५ लाघ न 
क्‌ २५ लाख करदी गयी, चुम्बी घाटीपर की 
रखनेकी श्रवधि घटाकर तीन वं कर दी गयी नि 
त्रिटिश व्यापारिक दूतके इच्छानुसार ल्हासा शु च 
गरधिकारकी वात निकाल दी गयी । १६०६ ६०१, 15 


ग )} र ट 
दस सन्धिका श्रनूमोदन कर दिवा। चीन ४ $ 
दोनो तिव्वतकी श्रण्डताका सम्मान कर 
मत हो गये । 

त्‌ ५- ६७ ६०, 


दव 
यके बाद 
का रवै पुत्र । १७६७ ईष्मे पिताकी मू. 4 रिध 
ग्रवधका नवाब बनाया गया, पर्छ ज ल्य 
सरकारने उसे पदच्युत कर दिया श्रौर < + ० ) # 
उसके चाचा सादत श्रली ( १७९०८१८. रत 


= ध ॥ ्र्टिषा थ 
(३०) सवते प्रसिद्ध धा। वादभ तिव्यती लोग नवाव बनाया} बाद वजीरश्नलीने. रि | 


इस वतको नापसन्द करने लगे कि भ्र॑गरन लोग द्हासा मि° चैरीकी हत्या करा दी श्रौर वदरो ४ 
मायं । परंतु १९०४ ईण्मे सर फ़ंसिस यंगरस्वैण्ड किन्तु उसे दबा दिया गया । गरु विरि 
(३०) के नेतृत्वे एक त्रिरिश्र सेना तिन्वतमे जबरदस्ती वजीर खाँ-परहिन्दका मुगल फौजदार' हीः दी नामि 
वृत्त गयी श्रौर यूरोपीय लोगोके लिए सहासा नगरका (०) के विरुद्ध लड़ा श्नौर जिसने रं ह गोवि ८ 
दरार खोल दिथा । पत्रोकी हत्या कर दी । १७०८.६० श विधा । 
सहासाकौ संधि-१९०४ ई ०मे सर फ़रंसिस य॑गहस्वैण्ड द्वारा  मरणोपरान्त वीरवंदाने सरटिन्दपर श | 
तव्वतपर धोपी गयी, जो एक त्रिटिश सेना लेकर वजीरशां कौ परास्त कर मार डली | गि सीरा 9 1 
तिन्बतमें घस गया था । इस सन्धिभे निम्न णतं" थीं ; वलीरी-प्रविभाजित भारतके उत्तरपर्व मारत 4६ 
(4) भारत श्रौर तिव्बतके बीच व्यापारको वदान तथा एक कनीला, जो तरिटिश शासतन-काल रेकं 4६ | 
प्रोत्साहन देनेके लिए पातुरग, ग्यान्त्ते तथा गरतोकमे सीमाकौ प्रभो जित करनेवाली जं ८. ६८ 
व्यापारिक केनद्रोको स्थापना की जायगी ; (२) ग्यान्त्ेमे रहता था । वजीरी लोग स्वतन्तता १. 1 + 
एक त्रिटिश व्यापारिक दत नियुक्त किया जायगा जितत ्कृतिके होते है श्रौर उनको पने ण तकि ४. 


नृ ॥ ४५ का अधिकार होगा; (३) तिव्वत ७ ५ भारतकी अग्रज सरकारकी रनर | 4 
(४ "त वे एकं लाव रुपया हर्जाना देगा; प्रौजी काररवाई करली पड़ी । निष्क (2० ) 

न तक्‌ सारा हर्जाना चूकता नहीं कर दिथा जायगा बंह्चिष्क-सम्भवतः कुषाण सच्राद कर्ति 1 
दरी वाटीपर त्रिदश फोजोकरा. श्रधिकार रहेगा; था, 1 06 
(५) तिन्बती क्षे्नका कोई भाज किसी विदेशी ताकतको ठ्स २.7 | 





वनपाल, राणा~सन्तूर नामक क 


| हस्तातिसिति नहीं किया जायग निरते सत्तान नासिरुदीन (१२ 


1; (६) किसी विदेषी 
¢ 








जनयासो-वधुभित्र 
भ्रौर दयाना पूर्वी राजस्थानके शासक कृतलग खां को 
शरण दी थी । लेकिन कुतलमं खाँ सुल्तानके प्रतिनिधि 
वलवनसे वहाँ भी हार गया भ्रौर उसे भागना पड़ा । 

वनवासी (जसे जयन्ती अथवा वंजयन्तौ सी कवे ह ) ~ 
बम्बहं राज्यके दक्षिणी भागम तुद्धभद्राके उत्तरी 
तटपर स्थित प्रसिद्ध नगर । ई० तीसरी. शताब्दीके 
मध्पसं सातवाहनोक्ी शक्ति क्षीण होनेके बाद इस नगर 
का उत्कषे श्रा श्रौर कदम्ब राजवंश (३०) कौ राज- 
धानीके रूपमे स॒विष्षात हृश्रा, जिन्हँने इस क्षेमे 
तीसरी एतान्दीपे लेकर छटीं शताब्दी तक शासन किया । 

ह नगर जयन्ती ्रथवा वैजयन्तीके नामसे भो जाना 
जाताहै। कदम्ब वंशके पतंनके बाद इसकी भी भ्रव- 
नति हो गषीं । 

च गाहेसिहिर-प्रसिद्ध दिम्द्‌ खगोलवेतता, जो ५०७ से ५९५ 
इ०के मध्य हुग्रा। प्रनुश्रुति ह कि वह्‌ उज्जैन (द° ) के 
परसिद्ध राजा विक्रमादित्यके दरवारमे था। उसके प्रथोमं 
बहुतसे यूनानी नाम मिलते है, जिससे पता चलता है कि 
वह्‌ यूनानी ज्योतिष सिद्धान्तोसे परिचित धा। 

चरुण-एक वंदिक देवता । पराकाश श्रथवा चः के देवः 
ताभ्रोमे उनका मुख्य स्थान था | ऋगवेद तथा श्रथव॑वेद- 
मे वरुणकी कई स्तुतियां मिती हैँ । 

॥४4 । लृडोविको डि-एक इतालवी यात्री सुल्तान महमूद 
भगड़ाके राज्यकाल (१४५ ६-१५११ ई०) मे उसने गुज- 
रातका भ्रमण किया । उसने श्रपने या्ा-विवरणमें 
सुल्तान कौ श्रादतोके विषयमे शरनेक विचित एवं रनौ 
बाते लिखी हैँ । 

ववम महावीर-देखिषे, (महावीर । 

वनेपयूलयर प्रेस एेष्ट~वाइसंराय लिठन (३०) दारा 
१०७८ ईम पास हुगरा । इस एकटन भारतीय भाषा 
मे प्रकाशितत समाचार प्नौपर नियन्तण लद की 
किन्तु यह श्रगरजीमे प्रकाशित समाचार पतोपर लागू 
नहीं हश्ा । फलस्वूप शरारतीोने बड़ा विरोह (पी 
यह १८८२ ई० भे लाडं सिन (दे०) रा निस्स्त कर 

था गया । 

चखजाह्‌ नबाव-देखिये, मुहम्मद प्रती! । 

१) उल्लाह शाह्‌-८ १७ ०३-६२ ) दिल्ली का एक णा 
पुसलमान धर्माचार्यं । उसने कु राचका फारसीमे कनै 

किया श्रौर इस्लाम सुधारा भरान्दोतन भा 

उसके शिष्य बरेलीके वयद श्रहमदने रततः वह 

॥ "ण (३०) मे पराग लिथा । 


नर क लगभग 
कक (वल्लभी) नगर एवं राञ प 


का नं 





वर्षिष्क~कषाण सन्ना 


वुमित-्रष्यात बौद्ध दां 
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पचवी शताब्दीमे इसकी नींव मरको (दे०) ने डली 
थी । इस राज्यके श्रन्तग॑त मूलतः पूर्वीः काठियावाङ्‌ 
प्राता-था । वल्लभी नगर श्रव बालाघाट गाव वन गया 
है । इसका प्रथम राजा द्रौण सिह था, जिसने महाराज 
की पदवी धारण करके एटीं शतान्दीके प्रारम्भे शासन 
किया । इस राजवंशकी एक शाखा मोला-पो श्र्थात्‌ 
पश्चिमी मालवामे स्थापित हुई । राजा शीलादित्य, 
घर्मादित्यं इसी शालाका था, जिसने सातवीं ताब्दीके 
प्रथम दशकमें शासन किया । शीलादित्यके भतोजे ध्रुव- 
सेन (नो ध्रुवभट भी कहलाता था) के शासनकालमें 
दोनों शााएं संयुक्त हो गयीं । धुवसेनका विवाह्‌ हषे- 
वर्धनकौ पुत्रीसे हुआ था । 

हरषैव्धनकी सृत्युके उपरान्त वल्लभौ राज्य उत्तरोत्तर 


-शक्तिणादी होता गया, किन्तु ७७० ई० में ग्ररबोनि उसे 


ध्वस्त कर डाला । वल्लभी नगर. धन-धान्यसे सुसम्पन्नं 
था श्रौर वहाँ श्रनेक ष्यातिप्राप्त वौदध प्राचायं रहते थे। 
यहं विदयाका महान्‌ क्र था ्रौर सातवीं शतान्दीमें 
नालन्दाके समान प्रसिद्ध था। दूरदूरे विद्यार्थी 
विदयाध्ययनके लिए यहाँ प्रति थे । चीनी यात्री ` ह्यएन- 


सागि भी यहाँ आयाथा] 


कल्लाल सेन-वंभालके सेन वंश (देऽ) का दूसरा राजा 


(लगभग ११५०-७९ ई०) । वह्‌ श्रपते पिता विजयसेन- 
का उत्तराधिकारी बना। उसने सम्भवतः मगधराज 
गोविन्दपालको परास्त किया श्नौर मिधिलापर भी 
चदाई की । उसके राज्यके श्रन्तगंत वंग, वारेन्द्र, राढ, 
बाग्डी रौर मिथिला श्राते थे । उसने भ्रनैक सामाजिक 
सुधार कियं रौर बंगालमें वर्णाश्रम धर्मक पुनः प्रतिष्ठा 
करनेके लिए कुलीन-प्रथाकरा प्रचार किया । वह्‌ उद्भट 
विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध लेखक धा । उसने दो ग्रथोकी 
रचना की-दानसगर प्रौर अ्रद्भुत सागर । दानसागर 
मे विभित्न प्रकारके दानोका उल्लेख है रोर ग्रद्भृत- 
शक्नो -परपशुनों रौर पूवेलक्षणोका वणन है। 

ट्‌ कर्तिष्क (दे०) का ज्येष्ठ पुत्र | 


जीवनकालमें ही हो जानेसे कनिष्क- 
पुत्र हविष्क (2०) उसका 


सागरमे 


उसकी मृत्यु पितकि 
के बाद उसका 


उत्तराधिकारी बना । 
निक तथा लेखक, कृनिष्क 


थी बौद्ध संगीति (३०) 
कनिष्कके राज्यकालमें 
उसकी प्रमुख 


कालिक । उसने चौ 
याथा, जो 
हई । महाविभाषा उ 


(दे० ) का समवं 
क्रा सभापति्व किं 
रश्मी रम सम्पन्न 
रचना दहै । 


~~~ -,१। 


यदयात -- 
~~~ र्य 
---------- 
-----~ 
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कहा बौ अतन्दोलन-पाश्चात्य संस्कृति श्रौर शासनके विरुद्ध 


भारतीय मुसलमानोका एक आन्दोलन । उन्नीसवी- 
शताब्दीके पूर्वाधिमे इसका प्रारम्भ हुआ ओ्रौर इसका 
प्रमुख केन्द्र उत्तरी पेशावरमें स्थित सितना नामक स्थान 
या! नवीन श्ननूयायियोकी भर्तकि लिए इसके केन्द्र 
पटना श्रौर बंगालके कु ॒स्थानोमें स्थापित किये गये 
ग्रोर गुप्त रीतिसे इसका प्रसार समग्र भारतम कर 
दिया गया । त्रिटिश सैनिकोने १८५८ ई० में वहावियो- 
को सितनासे खदेड़ दिया, ग्रतः वे मल्कामे जम गये 
ग्रोर १८६३ ई० में सारे पंजावमे उनका श्रांदोलन 
फल जानेका खतरा उत्पन्न हो गया । सर नेवादइल 
चम्बरलेनके' नेतृत्वमें त्रिटिण सेनाने दिसम्बर १८६३ ई० 
मठ्कापर श्रधिकार करके उसे नष्ट-च्रष्ट कर डाला श्रौर 
वहावी ग्रान्दोलनको कुचल दिया । 
वांगह्य एनत्से-एक चीनी राजदूत जिसने ६४३ ई०, ६४६- 
४७ ई० श्रौर ६५७ ई० मे तीन वार भारत-ध्रमण 
किया। उसको पहली या्राके समय सम्राट्‌ हषंवधेन 
जीवित था, किन्तु जव वह्‌ दूसरी व।र श्राया, उसके 
राजघानी पहं चनेके पहले ही सम्राट्‌का निधनदहौ चूका 
था । हषंकी मृत्युपरांत उसके मंत्री भ्र्जुनने सिहासनपर 
ग्रधिकारकर लिया} उसने चीनी दूतमंडलपर भी श्राक्र- 
मण कर दिया श्रौरश्रंगरक्षकोकी हत्या कर उसको सम्पत्ति- 
को लूट लिया । किन्तु वांग द्यएनत्से तिब्बत भागं 
जानेमे सफल हुभ्रा, जहकि राजा स्रोङ्गचन्‌-साम्‌ पो 
(द2े०) नेउसेशरणदी भ्रौर श्रपनी सेना उसके साथ 
कर दी । इस सेनाकी सहायतासे वां गह्य एनत्सेने ति रहुत- 
पर श्माक्रकण करिया रौर भ्रजुँनको परास्त करके वदी 
बना लिया । इसके बाद वहु विजयी बनकर चीन वापस 
लौट गया । ह्यवांग एनत्से ६५७ ई० मे तीसरी श्रौर 
ग्रततिम बार तीर्थाटनके लिए भारत श्राया । उसने 
वैशाली एवं बोध गया सरीखं बौद्ध तीथेस्थलोपर वस्त- 
दान किया श्नौर भ्रफमानिस्तान होकर पामीरके मासे 
स्वदेश लौट गया । 


वाइवराच-१८५८ ई ०में इग्लेण्डकी सम्राज्ञी द्वारा भारतका 


शासन-प्रबन्ध , श्रपने हाथमे लेनेके बाद भारतके गवनंर- 
जनरलकी सरकारी पद संज्ञा 'वादसरायः (राज-प्रतिनिध) 
कृर दी शयी । लाड कँनिग, जो उस समय गवनंर-जनरल 
था, १ नवम्बर १८५८ ई० को प्रथम वादसराय बना। 
गवनैमेण्ट श्राफ इण्डिया एक्ट १६३१५ हारा टस पदका 
नया नामकरण 'सख्राटका त्रतिनिधिः कर दिया गया । 
लाड लिनलिथिगो श्रन्तिम वादसराय धा । 





वहाबी आन्दोलन-वाटस्न, एडमिरल 


चाकाटकः राजवंश-चौथी शताब्दीके प्रारम्भे बुन्देलखण्ड 
श्रौर पेनगंगाके वीच विध्यशक्तिके पुत्र प्रवरसेन प्रथम 
हारा प्रवत्तित । प्रवरसेन शक्तिशाली राजा था जिसने 
वरारपर ग्रधिकार कर लिया । उसको मृत्यूके बाद 
उसका राज्य सम्भवतः वेट गया । दक्षिणी भाग उसके 
पुत्र शिवसेन ओ्रौर उत्तरी भाग उसके पौत्र सद्रसेन प्रथम- 
के श्रधिकारमे चला गया । र्द्रसेन प्रथमका पुत्र श्रौर 
उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम, समूद्रगुप्त (दे०) का 
समकालिक था। कारण जौाभीरहाहो), समूद्रगुप्तने 
पृथ्नीसेनको तनिक भी क्षति नहीं पहं चायी । 

पृथ्वीसेनके पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी रद्रसेन द्ितीय- 

का विवाह ततीय गुप्तं सस्राट चंद्रगुप्त द्ितीयकी पुत्री 
प्रभावती गृप्तके साथ हुभ्रा ग्रौर वह्‌ सम्भवत; गुप्तोको 
मांडलिक राजा था। प्रभावती गप्ताके तीन पुत्र थे, 
यथा दिवाकर सेन, दामोदर सेन ग्रौर प्रवर सेन द्वितीय, 
जो सम्भवतः एक. दूसरेके बाद सिंहासनपर बैड । अंतिम 
राजाके विषये जो लगभग ४१० ई० में सिहासनपर 
प्रासीन हुग्रा, अ्रनूमान किया जाता है कि धीरे-धीरे 
उसने गृप्त सस्राट्के भ्राधिपत्यसे श्रपनेको स्वतंत्र कर 
लिया । वादे पांचवी शतान्दीके उत्तराधमे वाकाटक 
तरेशोका भ्रस्थायी रूपसे मालवापर भ्राधिपत्य स्थापित 
हो गया श्रौर अन्तिम राजा हुरिसेनने दक्षिणापथ तक 
राज्य विस्तार कर लिया] परन्तु सातवीं शताब्वीके. 
प्रारम्भमें बाकाटक वंशका श्रंतदहौ यथा । श्रजन्ताकी 
कुछ गुफाएं उनके उत्कषंकालमे निमित हृरद । (राय- 
चौधरो० पु० ५४१) 

वाजिद अली शाह-प्रवधका श्रन्तिम नवाब (१८४७-५६ 
६०) । कुंशासनके भ्रारोपमे वह १८५६ ई० में लां 
उलहौजी (दे०) द्वारा पदच्युतं कर दिया गया श्रौर 
उसे निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, जह वहू 
मृत्युपयंन्त रहा | इस कालमे उसको पेंशनके रूपमे 
बारह लाख रुपये मिलते रहे 1 

वाटखन, एडभिरल-रईस्ट इण्डिया कमस्पनीके ्रधीन एक 
नौ-सेना अधिकारी, जो १७५४ ई०् मे भारत आया 
भ्नौर १७५६ ई० तक मद्रासके समूद्र कषेत्रम तैनात रहा । 
फिर उसे पांच युद्धपोतों तथा पाच रसदके जलपोतोके 
साथ कलकत्ता (दे०) पर पुनः भ्रधिकार करनेमें क्लाइव 
की सहायताके लिए बंगाल भेज दिया गया । नवाब 
सिंराजुदौला (देऽ) ने कलकत्तासे भ्र॑ग्रेजोको निकाल 
बाहर कर दिया था वाटसनने बिना विरोधके, 
जनवरी १७५७ ई ० मे कलकत्तापर पुनः श्रधिकारकर | 


वातापी-वासिष्ठी पुत्र शौ पुलमादि 


लिया भ्रौर कुछ दिन बाद हुगलीपर भी श्रधिकार कर 
लिया । इसके उपरान्त माचं १७१५७ ई० मे उसने गंगासे 
ग्रपना बेडा चद्रनगर (दे०) तकले जाकर फ़रंसीसी 
दुगंपर गोलावारी की, जिसे श्रन्ततः म्रात्मसमपंणके लिए 
बाध्य होना पड़ा । इसके वाद नवाब सिराजुरौलाको 
श्रपदस्थ करनेके लिए क्लाइवने जो षडयंत्र रचा उसमें 
वह भी सम्मिलित हौ गया । परन्तु उसने श्रमीचन्द 
(दे०) को दिखानेके लिए नकली संधि-पतच्रपर हस्ताक्षर 
करनेसे इन्कार कर दिया, ्रतः राबटें क्लाइवने उसके 
जाली हस्ताक्षर बना दिये । 

वातापी (अय्य बादामौ) -चालुक्य वंशकी राजधानी 
पुलकेशी प्रथमने छठी शताब्दी डाली । यह श्राधूनिक 
बम्बई राज्यके बीजापुर जिलेमे स्थित था। 

व्ायघुराण-प्रठारह पुराणों (दे०)में से प्राचीनतम पुराण । 
संभवतः चतुथे शताब्दी ईसवीमे इसे वतमान रूप प्राप्त 
हुश्रा । इसमे दी मयी प्राचीन राजवंशावलियां श्नन्य पौराणिक 
वंगावलियों की श्रपेक्षा श्रधिक विश्वसनीय तथा पूर्णं 
मानी जाती दहै । 

वारगल-~एक नगर भ्रौर राज्यकाभी नाम, जिसकी यह्‌ 
राजधानी था। यह काकतीय वंश (दे०) के राजाग्रोके 
शासनाधीन था भ्रौर १३१० ई०मे भ्रलाउहीन खिलजीने 
इसपर चदढ्ाई कौ श्रौर भ्र्न्ततः इसे दिल्ली सल्तनतमें 
मिला लिया । 

कौराणसी-म्राधनिक बनारस, जो गंगाके उत्तरी तटपर 
उसकी दो सहायक नदियों, वसुणा म्रौर श्रस्सीके बीचमें 
स्थित है । यह्‌ गंगाके श्रधेवन्द्राकार मोडके किनारे फला 
हरा है । इसका उल्लेव सवंप्रथम श्रथववेदमें काशी 
राज्य की राजधानीके रूपमे हरा है । सनातनी हिन्द्र 
सामान्यतः इसे काशीकेही नामसे पुकारते है । भ्रति 
प्राचीनकालसे हिन्दुश्नोकी साते पवित्र नगरिथोमेसे एकके 
नामसे इसकी प्रसिद्धि रही है । काशीका सज्य कालांतरमें 
कोष्लके बड़े राज्यम विलीन हौ गया किन्तु काशी 
ग्रथवा वाराणसी नगर भारतीय इतिहासमे, पवित्र नगरी 
तथा प्रमुख विद्या-केन्द्रके रूपमे सदा ही फलता-फूलता 
रहा । गौतमनुद्धके समयमे वाराणसी धमं, संस्ृति 
श्रौर ज्ञानका इतना महत्वपूणे केन्द्र था कि बृदढने श्रपना 
प्रसिद्ध प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्रप्रवतंन यहाँही किया 
था। जेन भी इसे विद्याका महृतत्वपुणं केन्द्र मानते हैँ 
प्रौर यह दावा करते है कि उनके धमेप्रवतंक स्वामी 
पाएवनाथ वाराणसीके ही एक्‌ राजकुमार थे । मध्यकालके 
प्रारम्ममे वाराणसी कन्नौजके गहुडवालं राजाश्रोकी 


४२६ . 
ग्रघीनतामें था मौर मुसलमानों दारा कन्नौज जीत लेनेपर 
यह्‌ भी उनके नियंव्णये चला गया श्रौर दिल्लीकी 
सत्तनतका एक हिस्सा बन गया । बादमें १७७५ ई० 
तकं अ्रवधके नवाबके राज्यका भ्रंग बना रहा; जव 
स्थानीय हिन्द राजा चेतसिह (देऽ) ने ईस्ट इंडिया 
कम्पनीसे संधि कर श्रपने ऊपर उसका सावभौम प्रभुत्व 
स्वीकार कर लिया 1 १७८१ ईभ्मे राजा चेतसिह्‌ को 
गवनर-जनरल वारेन हैस्टिरसने भ्रपदस्थ कर दिया भ्रौर 
वाराणसी तवसे त्रिटिश भारतीय सास्राज्यका प्रभिन्न 
स्रंग बन गया । 

तीथे-केन्द्रके रूपमे वाराणक्तीका मख्य श्राकषण 

विश्वनाथ (शिव) मन्दिर है! यह्‌ ज्ञात नहीं है कि स्व 
प्रथम इस देव मंदिरकी स्थापना किसने की. प्रौर मूल 
मन्दिर कंसा था । संभवतः प्राचीन देवस्थान विश्वेश्वरं 
मन्दिरके पिष्ठवाड़ था । बादमें स्थापित मुख्य मन्दिरको 
१६६६ ई०मे ओौरंगजेवबने ठहा दिया श्रौर उसके स्थानपर 
नष्ट हुए मन्दिरके मलवेसे एक मस्जिद बनवायी | 
ग्रा्लुनिक मन्दिरका निर्माण अ्रहल्यावाई होल्करके प्रयाससे 

 बादमं हु्रा 1 वाराणसी न केवल विद्या-केनद्र वरन्‌ श्रौद्यो- 
गिक केन्द्र भी है । इसके सूती वस्त ्रपनी उक्कृष्टतेके लिए 
कौटिलीय भ्रयंशास्त्रके कालमें भी (तीसरी शताब्दी ई 
प०) प्रसिद्ध थे। वाराणसी श्नाज भी रेशमी, जरी, घातुके 
काम तथा सूती वस्त्रोके लिए प्रसिद्ध है । वाराणसीको, 
जिसकी प्राचीन भारतीय संस्कृति श्रौर धाक जीवनके 
केन्द्रके रूपमे दीघंकालसे प्रसिद्धि रही है, श्राजभी भारत- 
के शीक्षिकं मानचितमें प्रमुख स्थान प्राप्त है । यहु श्रनेक 
भ्राधुनिक शिक्षा संस्थाएं हैँ जिसमे बनारस हिन्द विश्व- # 
विद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध है । हालके वषोमिं राजनीतिक 
क्षेतमे वाराणसीका श्रधिक महत्व नहीं रहा है किन्तु 
इसी नगरमे गोपालकरष्ण गोखलेकी अध्यक्षतामे काग्रेसका 
इवकोसर्वां अरधिवेशन हरा था, जिसमे देशके लिए पूरणं 
स्वाधीनताकी मागं करनेवाले गरमदलका ब्राविर्भाव 
ह्म्राथा। 

वाल्मीकिं~प्रचेताके वंशज एक ऋषि । पारंपरिक रूपसे यह 
विश्वास किया जाता है कि वे संस्कृतके प्रसिद्ध महाकाव्य 
रामायण (३०) के रचयिता थे । उन्हुं संस्कृत भाषाका 
भ्रादि-कवि माना जाता है । 

वासव~कत्याणीके कलचूरि वंशी राजा विज्जलका मंत्री । 
राजा विज्जलने ११६७ ई०मे सिंहासन व्याग दिया, वासवं 
लिगायत श्रथवां वीरशंव सम्प्रदायका प्रवतेक था । 

वासिष्टी-पुत्र भी पुलघावि-एकं सातवाहन राजा, जिसने 
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१३० इ०्के वाद सिंहासन ग्रहण किया गोदावरीपर 
स्थित पठानं म्रथवा प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। 
उसने एक विशाल राज्यपर, जौ करष्णा-गोदावरी क्षेत्र मरौर 
महाराष्ट तक विस्तरत था, शासन किया ! 
वासिष्ठी-पुतर सातकणि-एक सातवाहन राजा । वंलानृकममे 
उसको ठीक स्थितिका निर्धारण नहीं हो सका है । सम्भ- 
वतः यह्‌ बहौ सातवाहन राजा था जिसने प्रभावशाली 
महाक्षत्तप द्रामा (2०) की पुत्नीसे व्याह किरा था | वहं 
प्रपते श्वसुर द्वारा दोवारा परास्त हरा, किन्तु निकट 
सम्बन्धी हौनेके कारण द्द्रदामाने उसका सर्वनाण 
नहीं किया । 

वासुदेव -एक देवता, जिसकी उपासना ईसापूवं चतुथं 
शतान्दीमे पाणिनिके कालभे प्रचलित होनेके प्रमाण 
मिलते हैँ । वासुदेव विष्णुके श्रवतार माने जाते है । 
वासुदेव-पाटलिपुत्रके कण्ववंशका प्रवतंक । कण्ववंशी सजा 
शुग (३०) के उत्तराधिकारी ये । वासुदेव ब्राह्मण था, 
जो ग्रन्तिम शुंग सच्राट्‌ देवमूति ग्रथवा देवभूमिका मंती 
रहा । देवभूति (दे०) की हत्या के वाद वह्‌ ७२ ई०पू० 
मं षिहासनारूढ़ हृश्रा । उसके द्वारा प्रवर्तित राजवंशमे 
नार रजा हुए, यथा वासुदेव, जिसने नौ वषं शासन 
किया, उसके बाद उसका पत्र भूमिभित्र, फिर उसका 
पृत्त नारायण श्रौर श्र॑तमे नारायणका पुत्र सुशर्मा 1 २८ 
६०१० सातवाहन वंशके प्रवत॑क सिमुक (दे०) ने 
युशमकि पदच्यृत कर दिया । 
वासुदेव प्रथम-करषाण वंश (दे०) का श्रन्ति महान 
शसक । सम्भवतः इसने १५५ से. १७७ ईं °तक शासन 
किया | सिध, पर॑जाव तथा उत्तर प्रदेशमे उसके वहुसंघ्यक 
सिक्के मिले हैँ । कितु उसका कोड श्रभिलेख मथुराके 
बाहर नहीं मिला, जिसमे इंगित होता है कि उसका 
राज्यक्षेव्र श्रत्यन्त सीमित था। उसके नामस प्रकट है, 
बहे बोद्ध धर्मका श्रनुयायी न होकर ब्राह्यम ध्म॑का श्ननु- 
यायी था 1 वहं सम्भवतः शिवभक्त था, जिसकी प्रतिमा 
उसके ्रनेकं सिक्कोंपर मिलतीदहै | वासुदेव प्रथमके 
उपरान्त कुषाण साम्राज्यकाः शीधघ्रतासे पतन हो गया | 
वासुदेव प्रथमकी मृत्युके बाद प्रन्तिमि कुषाण राजाग्रोके 
विषयमे कू पता नहीं चलता, केवल कुषाण राजाग्रोके 
नामोका पता चलता है, यथा वाभुदेव द्वितीय श्रौर 
वासुदेव तृतीय । 
वास्करणडगान्न-पहला पू्तंगाली, बत्कि पहला यूरोपीय 
नाविक, जो उत्तमाशा श्रन्तरीपको पार कर मई १४६८ 
इ०मे कालीकट ष्टुना । तत्कालीन हिन्द राला जमोरिन- 
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= ने उसका प्रच्छा सत्तार श्रौर स्वागत किया, यद्यपि 
तुर्क श्रौर श्ररब व्यापारि्योने उसका यथाशक्ति विरोध 
किया । इसके बावजृद वास्कोडिगामा कोचीन प्रौर 
कन्नौरको यात्रा करनेमें सफल हृग्रा | श्रगस्तं १४६६ 
ईण्में वह॒ समूद्रके रास्ते सकुशल लिस्वन वापस पहुंच 
गया 1 इस प्रकार उसने यूरोप श्रीर भारतके वीच सीघे 
समृद्री मागेका भ्राविष्कार किया । 

विक्टोरिया, सास्रा (१८१९१९०१) -१८३७ ई०मे 
ग्रेट व्रिटेन श्रौर श्रायरलैण्डकी महारानीके रूपमे सिहा- 
सनपर प्ररूढ हुड 1 १८७७ ईभ्मे वह्‌ भारतकी सम्राज्ञी 
घोषित कौ गयी । भारतका गासनःप्रनन्ध १८५२ ईम 
ईस्ट इण्डिया कृम्पनीके हाथसे निकलकर त्रिटिश राज- 
सत्ताको सोपि दिया गंया। इसकी जो उद्घोषणा, 
महा रानीके नामसे को गयी, उत्से वह्‌ भारतीयोमे जन- 
परियहो गयीं, क्योकि एसा विश्वास किया जाताया कि 
उद्घोषणा जो उदार विचार व्यक्त किये गयेयेवे 
उनके निजी उदार विचारोकें प्रतिविम्ब (दे०) स्वरूप 
थे । महारानी विक्ट)रियाने कभौ भारत-श्रमण नहीं 
किया श्रौरः भारतीय प्रणास्नका संचालन संवैधानिक 
शासकको हँसियतसे करते हुए उन्हीं नीतियोकां ग्रनृमोदन 
किया जिसको सिफारिश उनके उत्तरदायी संचियोने की । 
फिर भी उन्होने भारतीयोके वीच वड़ी लोकप्रियता 
प्रजित की श्रौर १६०१ ईऽमे जव उनकी मृत्यु हुई, तो 
सारे भारते शोक मनाया गया । 

विक्टोद््या मेमोरियल (कलकत्तामे ) पहु लाडं कर्जन 
(दे०) हारा श्रभिकल्पित होकर साकार रूपमे प्रतिष्ठित 
हुश्रा । उसमे भारतम ब्रिटिश शासनकी नींवक्रो मजवृत 
क रनेके खयालसे एक विशाल स्मारक बनानेका विचार 
किया । यह्‌ संगमरमृरको, भव्य इमारत है, जो कलकत्ता 
के मैदानमे निमितकौ गयीरहै। परन्तु इसे ताज 
(दे०) को सुन्दरता ्रौर भनव्यता नहीं है। संभवतः 
कजजन इसक। निर्माण करके ताजमहलको मात देना 
चाहता भा । 

विक्रमशिला-प्रसिद्ध बोद्ध विचापषीर । यह्‌ विहारे भागल- 
पुर जिलेके पठारघाट नामक स्थानमें स्थितथा। पाल 
राजा देवपालं (दे०) ने विक्रमशिलामें पहले महाविहार- 
की स्थापनाको जौ क्रमशः त्रिदयाका प्रमुख केन्द्र बनं 
गया । यही प्रख्यात बौद्ध भिक्षु (३०) ग्रति (दीपंकर 
श्रीज्ञान) १०३८ ईभ्में तिब्बत गयाथा।` 

विक्रमं संवत्‌-ईसा पूवं ५८ मरौर ५७ के मध्यसे प्रचलित 
एक वषं गणना । एेसा माना जातः है कि इसकी स्थापना 





विक्रमांक या विक्रमादित्य-त्िजय नगर 


विक्रमादित्य (दे०) नामक राजाने की थी) (देखिये, 


संवत्‌, प्राचं(न भारतीय) 
विक्रमकं या विकमोद्त्य-कल्याणीका एक चालुक्य राजा 
(१०७६-११२६), जो पराक्रमी योद्धा तथा साहित्यका 
संरक्षक था । उसके दरबारी कवि विल्हणने "विकमांक- 
चरित"के नामस उसकी जीवनी लिखीरहै। प्रसिद्ध धं 
णास्कार "मिताक्षराके रचयिता विन्ञानैश्वरको भी 
उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने 'विक्रमादित्य'कौ उपाधि 
धारण को थी) 
विक्रमादत्य-एक उपाधि, जिसे ब्रनेक प्राचीन भारतीय 
राजाग्रोने धारण किया । देवकथाम्नोके म्ननुसार विक्रमा- 
दित्य उज्जयिनीका राजा था, जिसके दरबारमें नवरत्न 
रहते थे । इनमे कालिदास (देऽ) भीयथे। कहा जाता 
है, वह वड़ा पराक्रमी था ग्रौर उसने शकोंको परास्त 
किया था। ईसा पूवं ५८-५७ में प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ 
राजा विक्रमादित्यका चलाया हुभ्ना माना जाता है। 
परन्तु इतिहासमें ईसा पूव प्रथम शताब्दीके ` उत्तराद्ध- 
मे परिचिमी भारतम शासन करनेवाले एसे किसी परा- 
क्रमी राजाका उल्लेख नहीं प्राप्त होता जिसने विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण कोहो । 
इतिहाससे प्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य उपाधि 
भ्रनेक शक्तिशाली सम्राटोने धारण की, यथा चंद्रगृप्त 
द्वितीय (३८०-४१४ ६०), उसके पुत्र ॒स्कन्दगप्त 
(४५५-६७ ई०}, श्रौर भ्रनेक चालुक्य राजाग्रोने; यथा 
विक्रमादित्य प्रथम (६५५-८० ई०), विक्रमादित्य द्वितीय 
(७३३-४६ ई ०), तिभुवनमल्ल (१००६-१६ ई०) तथा 
विक्रमादित्य श्रथवा विक्रमांक (१०७६-११२५ ई०) । 
इन राजाग्रोमे तृतीय गृप्तं सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय, 
जिसने शक क्षत्रपोको परास्त किया, उज्जैन जिसकी 
राजधानी थी ्रौर जिसका शासनकाल बौद्धिक उप- 
लन्धियों तथा चरतरदिक समृद्धिके कारण प्रसिद्ध है, श्रौर 
जिसके कालम सम्भवतः कालिदास भी हुआ था, उसीको 
मूल राजा विक्रमादित्य मानना भरधिक युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है । बादमे विक्रमादित्यको लेकर श्रनेक दंतकथाणएं 
प्रचलित हौ गयीं । (भण्डारकर-हिस्दौ आफ दडे कन) 
विश्रहुराज~ग्रजमेरके चौहान वंशके चार राजाश्रोनि यह्‌ 
नाम धारण किया । इन चारमेसे विग्रहराज द्ितीयने 
दसवीं शताब्दीके तृतीय चतुर्थाशमे शासनं किया भ्नौर 
विग्रहराज चतुर्थने बारहवीं शतान्दीके मध्यमे । उसने 
भ्रपने पतृक राज्यको पर्याप्त रूपसे विस्तृतं किया । वह 
संस्कृत. साहित्यका संरक्षक श्रौर स्वयं नाटककार था, 
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जिसने ह॒रकेलि नाटक'की रचना कौ । वह पृथ्वीराज 
या रायपिथौरा (दे०) का चाचा भ्रौरपूर्व॑वर्ती था। 

विजगपटूम्‌-कारोमण्डल तटका एक बन्दरगाह्‌ । म्रठारहवीं 
णताब्दीके प्रारम्भमें अरग्रेजोने वर्ह एक व्यापारिक कोठी 
स्थ,पित कौ । बादको यह भारतमें ब्रिटिश सा्रांज्यका 
एक भाग बन गया । १६४५२ ई०्मे जापानियोने इसपर 
वम वर्षाको, किन्तु उससे अधिक क्षति नहीं पहुंची । 
भ्रव इस वन्दरगाहको काफी विकसित कर दिया गयारहै, 
मोर यहां जहाज-निर्माणका कायं भी होता है। 
विजय नगर-एक नगर, साथ ही एक राज्यका भी नाम, 
जिसको नींव दक्षिणी भारतमें तुंगभद्रा नदीके पार लग- ` 
भग १३३६९९० संगमके पुत्र हरिहर ग्रौर बुक्कने रखी । 
नेगरका निर्माण १३४३ ईप्मेपूराहृश्रा श्रौर दस वर्षमे 
ही राज्यका विस्तार दक्षिण भारतके पूर्वी समुद्रसे पश्चिमी 
समद्र तक हो गया 1 हरिहर प्रथमने ्रपनी मृत्यु पयंन्त 
१३१५४५५ ई० तक शासन किया । इसके बाद उसके 
भाद्‌ नुक्कः प्रथमने वाइस वषं (१२३५५-७७ ई०) तक 
णासन-संचालन किया । इन शासकोमेसे किसीने भी राज- 
पदवी धारण नहीं कौ । बुक्क प्रथमके पुत्र भ्रौर उत्तरा- 
धिकारी हरहर द्ितीयने १३७७ ई०से महाराजाधिराज- 
की पदवीके साथ १४०४ ई० तक शासन किया । 
विजय नगरके राजा "राय कहलाते थे, जिन्होनि कई 
शेत्ोमे सफलता श्रौर गौरवके साथ १५६५ ई०. तक 
शासन क्रिया । विजयनगरमें तीन राजवंशोके राजा इए, 
यथा, संगम राजवंशके श्रन्तगेत हरिहर द्वितीय (१३७७- 
१४०४ ०), उसका पुत्त बुक्क द्वितीय (१४०४१४०६ 
६० )› रामचन्द्र (१४२२ ई०), वीर विजय (१४२२-२१५ 
६०), देवराज द्वितीय (१४२५-४७ ई०), मल्लिकार्जुन 
(१४४७६१५ ई०), विरूपाक्ष (१४६५-८५ ई०) श्रौर 
्रोदृदेव राय (१४८१ ई० } राजाग्रोने राज्य किया । सालुव 
राजवंशकी स्थापना सालुव नरसिंह द्वारा संगम वंशके 
विध्वंसके बाद की गयी । यह संगम ॒राजवंशके श्रन्ति 
राजाग्रोका मती था। नरसिहने १४८६-१४६२ ई० 
तक शासन किया ग्रोर उसका पुत्र इम्मादी नरर्सिह 
(१४६२ से १५०३ ई०) उत्तराधिकारी बना, जो सालुव 
या द्वितीय राजवेंशका दूसरा भ्रौर श्रन्तिमि राजा था। 
` इसको तत्कालीन मंत्री नर्सासिह्‌ नायकने पदच्युत कर एक 
नये राजवंशको स्थापन्प्र की, जो तुल्व राजवंश कहा 
जाता है । इसके प्रन्तगंत छः राजा हए, यथा नरेश 
नायक (१५०३ ई ०), उसका पत्र वीर नरस्हि (१५०३- 
१५०९ ई०), कृष्ण देव राय (१५०९-२& ई०), ्रच्युत 
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(१५२६-४२ ई०), व्यंकट (१५४२ ई०) श्रौर सदाशिव 
(१५४२-६९५ ई०) 1 तप्लीकोटके युद्धके उपरान्त दसं 
वंगका भी उच्छेदो ग्या 1 इस वरंशके विनाशक साथ 
ही विजय नगर राजधानी भी विनष्ट हौ गयी भौर 
सदाशिव वेनृगोंडा भाग गया, जर्हा १५७० ई०में तिख्भल्ल 
दारा वहु पदच्युतं कर दिया गया । 
तिरुमल्लसे चौथा राजवंगका श्रारंन्न हुश्रा । इसने 
१५७० से १६४२ ई० तक शासन किया ! पहले इन 
लोगोकी राजधानी वेनूगोण्डा थी, उसके बाद चंद्रगिरि 
हो गयी । 
व्यावहारिक रूपसे “विजयनगर' राज्यका इतिहासं 
विजय नगरके विनाशके साथ ही साथ समान्त हो जाता 
है । राज्यके पतनका कारण, सीमाके भुखलमान बहमनी 
राज्यत्े निरन्तर युद्ध था। ध्रामिकः विरोधके कारण 
उत्पन्न दंषभावके अतिरिक्तं राग्नचरूरं दोभ्राव धी दोनों 
राज्योके बीच संघवेका कारणं बना रहा श्रौर साधारण- 
तया बहमनी सुल्तान ही इसका लाभ उठाति रहे । केवल 
कृष्णदेव राय (३०)के “शासनकाल (१५०६-२९ ई०) मे 
जो सवे प्रतापी राजा था, विजयनगर राज्य लाभम 
रहा ! उसने मुसलमान पङोस्ियोसे रायचूर छीन कर 
बीदर-तथा बीजापुरके सुल्तानोको भी परास्त किया । 
उसने श्रपने प्रभुत्वका विस्तार मद्रास राज्य तक दी नहीं, 
ग्रपितु मसूर तक कर लिया; किन्तु ये उपलच्धि्यां स्थायी 
न रह्‌ सकी । बीजापुर, गोलकूण्डा, श्रहुमद नगर श्रौर 
बीदरके सूल्तानोके संयुक्त प्रयससे विजयनगर १५६५ ई० 
मं तालीकोटके युद्धके पश्चात्‌ विनष्ट हो गया । सदाशिव- 
को दूरस्थ राज्य पेनृगोण्डा भाग कर्‌ श्रपने प्राण बचाने पड़ । 
श्रपने उत्कषे-कालमे विजयं नमर श्रत्यन्तं समृद्ध 
जौर धन-धान्य संपूण नगर था । उसकी किलेवंदी भ्रत्यत 
मजवृत थी 1 निकोलो काण्टी (१४२० ई ०); श्रन्दुरज्जाक 
(१४४३ ई ०), पस (१५२२ ई०) रौर नूननिजि जसे 
विदेशी याचियोने उसका भूरि-भूरि प्रशंसाकी है। श्रन्दुर 
रज्जाकने यहं तक लिखा है कि “यह्‌ नगर एसा है, जिसके 
समान धरतीपर दूसरा नगर नतो श्राखोसे देखा गया हैँ 


श्रौर न कानोसे सुना गयादै। यहु एक दुसरेके भीतर 


सातं परकोटोसे धिराथा।'' नगरकी भ्रावादी भ्रत्यत 
धनी धी प्रौर यह्‌ सब प्रकारके धन-धान्यतते पूर्णं था । फिर 
भी यह्‌ दुरदव ही कहा जायगा कि जव मुसलमान 
श्राक्रपणकारियोने तालीकोट्की विजयके बाद नगरकों 
ध्वस्त करना शुरू किया, तब यर्हाके नागरिकोनेन तो 
किसी प्रकारका प्रतिरोध किया प्रीर नं संगठित होकर 


विंजव नगर~{वितस्ताफी लडाई 


---------रर---- (वर - न उसका सामनादी किया | इससे संकेत मिलतो है कि 


राज्यके धन-वेमव संपन्न हौनेके बावजूद जनतामें 
शासक वगंके प्रति किसी प्रकारका प्रेम या श्रपनत्व 
नहीं था । 
विजय नगरके राजा संस्कत साहित्य श्रौर विद्याके 

पोषक ये ! वेदोके सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण (३०) श्रौर 
उनके भाई माधवाचायं विजयनगरके राजाग्रोके मंत्री थे। 
विजयनगरके शासक ललित कलाग्रोके भी सहान पोषक 
ये प्रौर उन्होने अनेक भव्य मन्दिरों तथा भवनोका 
निर्माण कराया । उनके राज्यकालमे विजयनगरमं वास्तु- 
कला, चित्नकला त्था तक्षण कलाकी विशिष्ट शैलीका 
विकासं हुश्रा । (ऋार०, ए सेवे कृत सारगाटन इम्पायर 
तथा बी० ए० स्ालटोर छत सोशल ण्ड पोलिटिकल 
लाइफ इनं विजयनगर इस्यायर ) 

विजय श्रथ (दौर ¶{वजय } -विजयनगर (दे०) के प्रथम 
राजवंशका शासक 1 उसने कू समय तक ग्रपने पुत्र देवराय 
दवितीय (३० )के साथ मिलकर शासन किया, जिसका 
प्रारम्भ १४२५ ईण्मे हुभ्र। ! किन्तु शीघ्री देवरायने 
शासनकी सारी बागडोर संभाल ली । 

विजय द्ितीय-केवल एक वेके लिए विजंयनगरका राजा 
रहा (१४४९६४७ ई ०) ! 

0विज्जल कालचूयं~-दक्षिणमे कल्याणीके चालुक्य वंशका 
श्रपने पुल्लोको सहायतासे उच्छेद करके ११५६ से- ११६७ 
ई०के बीच स्वयं सिहासनाखूढ हो जानेवाला एक शासक । 
११६७ ई० में उसने स्वयं सहासन त्याग दिया । विज्जल- 
ने केलचूरि वंशका सूत्रपातं किया । वह्‌ जन धर्मानूयायी 
था । उसके ब्राह्मणं मंत्री वासवने लिगायत भ्रथवा वीर 
छव सम्प्रदायकी स्थापना कीं | 

विज्लानेश्वर~एक यशस्वी धमे शास्त्रकार ! ये विक्रमादित्य 
चालुक्यके शासनं काल ( १०७६-११२६ ई० ) मे 
चालुक्योको राजधानी कल्याणीभे रहते थे। उनकी 
रचना "सिताक्षरा' बंगाल श्रौर श्रासामको छोड कर 
सारे भारतवषेमे हन्द उत्तराधिकार नियमका सर्वा 
धिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है जौ याज्ञवल्क्य 
स्मृतिका भाष्य है। बंगाल श्रौर श्रासाममे रघुनन्दन 
(2०) था दायभागः प्रचलित है । 

वितस्त्तकै लडर्ई-~यह्‌ पुर (2०) भ्रौर मकदूनिया (यूनान) 
के राजा सिकन्दर . (्रंलक्सान्दर)के बीच हुई । पुरुका 
राज्य हाई्डस्पीस ( क्षेलम भ्रथवा वितस्ता ) श्रौर्‌ श्रसिक्नी 
(चनाब) नदियोके बीच था । संभवतः जलां ३२५ ९० 
पु० मं सिकन्दरने श्रकारण उदके राज्यपर हुप्रला कर 


~ 


विद्-विनियम ३ (१८१८ ई० का) 

 दिया। पुर ब्रारम्मिक लड़ाई हार गया, क्योकि बनानी `= ब्राह्मन ह्घङ्ग ह क क्वच 
सेनाग्रोने चुपचाप बिना किसी युद्धके नदी पार कर ली। 
पुरु मुख्य ङ्पसे हाथियोकी सेनापर निभर धा । उसने 
हाथियोके पी ३०,००० पेदल सैनिक, ४०० ब्रश्वारोही 
संनिक तथा ३०० रथ लशा रखे धे । सिकन्दरको मुख्य 
रूपसे श्रपनी घुडसवार सेना ओरौ र घोड़ेपर सवार तीरन्दाजों- 
काभरोसाथा। पुर बड़ी वीरतासे लड़ा, पर यूनानी 
सेनाके ्रधिक रूर्तीली होनेके कारण सिकन्दरकी पिजय 
हई । पुर युद्धमे घायल हूञ्रा म्रौर बन्दी वना लिया 
गया । विजयी यवन राजा सिकन्दरने उसके साथ सम्मान- 
पूणे व्यवहार किया रौर उसका राज्यं लौटा दिया। 
वादमें पुरुने सिकन्दरको पंजावके दूसरे राज्योकौ जीतनेमें 
मदददी) 

दिरश-प्राधूनिक बरार (दे०) का प्राचीन नाम । 
विदिशा-एक भाचीन नगर, जो श्रव सिलसाके नामसे 
विख्यात दहै श्रौर भ्राधषुनिके मध्यप्रदेशमे साचीके निकट 
स्थित है । 

विलासाश्र, पंडित ईश्वरचन्दर-एक प्रव्यात शिक्षाविद्‌ श्नौर 
समाज-सुधारक (१८२०-६१), जो बंगाल, भिदनापुर 
जिलेके एकः निधन ब्राह्मण परिवारमे उत्पन्न हए । गवनं- 
भेट संस्कत कालेज कलकत्तामे शिक्षा प्राप्त कर वे बाद- 
को १८५१ ई०्मे उसीमें प्रोफेसर हौ गये श्रौर वहींसे 
१८५८ ईण्से उन्होने प्राचा्य॑के रूपमे श्रवकाश प्राप्त 
किया । मूलतः वे संस्कृतके विदान्‌ थे, किन्तु नादमें अर॑गरेजी 
सीखी, जिसके वे ्राचायं हो गये । १८४८ ई० मेँ उन्होने 
सर्वप्रथम "वंताल पंचविंशति नामक प्रथम बंगला गद्य 
रचना प्रकाशित को । इसके उपरान्त श्रन्य बंगला गय 
रचनाएं प्रकाशित क रायीं जिसके परिणाम-स्वरूप उन्ह 
बंगला गद्य साहित्यका पिता कहा जाता है । वे परम्परा- 
निष्ठ हिन्द्र थे, श्रत: एसे राजकीय समारोहोमे भाग नहीं 
लेते थे, जिनमें धौती, चहर श्रौर चप्पल पहन कर जाना 
वजित था । सामाजिक जीवन सम्बन्धी उनके विचार 
उदार अ्रौर प्रगतिशील थे । उनकी सवसे बड़ी उपलच्धि 
ज्निटिश शासनपर जीर डाल कर हिन्दू विधवा पुनविवाहं 
कानून पास करवानाथा। वे बड़े दानशील श्रौरपरोप- 
कं री श्रर स्वाभिमानी थे। उन्होने अनेक स्कूलोके साथ- 
साथ “भेदरोपोलिटन कलेज' की भी नीवं डाटी जो श्रव 
'विद्यासार कालेज" कलकत्ताके नामसे प्रसिद्ध है श्रौर 
जर्हा हिन्द्र विद्यार्थी नाम मात्रके ण॒त्कपर उसी प्रकार 
शिक्षा ग्रहण करते थे जिस प्रकार गवर्नमेन्ट कालेजे 
मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते ये । वै संस्कृति निष्ठ 
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ब्राह्मण होते हए भी पाश्चात्य शिक्षाके प्रबल समर्थक ये 
श्रोर गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ताको केवल संस्कृत 
पटाद तक ही सीमित रखनेके विरोधी थे। उन्होने पाश्चात्य 
दशन तथा व्यावहारिक विज्ञानके श्रध्ययनको विद्यालय 
पाट्यकमसे सम्मिलित करनेपर्‌ बल' दिया, जिससे देश- 
वसी भौतिकं ज्ञानक क्षत्रमे पीछे न रहँ । के बंगलाके 
उन सपूतोभं थे, जिन्होने उन्नीसवीं शताब्दीमे वंगलाके 
पुनजागरणमें प्रमृख योगदान किया । 

बिन, घात्सं उन्लू० उच्ल्‌०-त्ोडं श्राफ कंटोटका म्रघ्यक्ष, 
१८२७ ई०मे जूरी एक्ट पास किया, जिसके द्वारा भारत- 
को न्थाय-व्यवस्थामे धार्मिक भेदभाव प्रचलित किया 
गया । इस एेक्टमें व्यवस्था थी कि यूरोपीय तथा भारतीय 
साई जूरी बेन कर ईसाइयों तथा मँर-ईसा्योके मुकदसो- 
को सुनवाई कर सकते है, परंतु नैर-ईसाइयोके, जसे हिन्दू 
था मुसलमान जूरी बन कर ईसाइयोके मुकदमेकी सुनवाई 
नहीं कर सकते । राजा राममोहनं रायने कानूनकी इस 
धाराके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कौ रौर श्रततः यह धारा 
निरस्त कर दी गयी । 

विनय पिटक~'त्िपिटकफे नामे प्रसिद्ध बौद्ध भ्रागम 
ग्रथोमेसे एक । विनय पिटकके अतिरिक्त श्नन्य पिटक ग्रंथ 
सुत्तपिटक श्रौर प्रभिधम्म पिटक है । विनय पिटके 
बौद भिकषुभ्रोके ्राचार-नियमों (विनय )का वणेन है । 
यह्‌ तीन भागो विभक्त हे--युत्तविभंग, परिवार श्रौर 
खन्धक । सुत्तविभंगमे पातिमोक्व ( प्रातिमोक्ष) सम्मि- 
लित है जिसमे उन भ्रपराधोका वणन है जिनके करने 
भिक्षू व भिक्षुणी पतित हो जाते हें ओर उनके प्रायरिचित 
का विधानहै। खन्धकभी दो भागोमे विभक्त है-- 
महाव्ग श्रौर चुल्लबग्ग । 

विनियम ३ (१८१८ ई० का )~भारतीयोका रुह बन्द 
करनेके लिए भ्रगरेन सरकार दारा १८१८ ईम प्रचलित । 
इस कानूनके अ्रन्तगेत सरकार एसे किसी भी व्यक्तिको 
प्रनिष्चित कालके लिए कारागारे डाल सकती थी; 
जिसपर उसे सन्देह हो कि उस व्यक्तिके का्योसि भारतमें 
मरेन सरकारकी सुरक्षा श्रौर उसके हितोको हानिं 
पहुंचेगी । प्रारम्भमे इसका उदेश्य सशस्त्र विद्रोहोको 
दबाना था, परन्तु बीसवीं शताब्दीके पूवद्धिमे भारतीयं 
रषद्रीय कांप्रेसके आन्दोलनको दनानैमे इसका विशेषं 
प्रयोग किया गया। लाला लाजपतराय, कृष्णकुमार मित्र, 
सुभाषचन्द्र बोस भ्रादि कितने ही देशभक्त इस कानूनके 
भ्रन्तगेत बन्दी बनाये गये श्रौर उन्हं बर्मा निर्वासित 
कथा गया । 
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प्वन्दवासकः यद्ध-पषर प्रारकूट (दे०)के नेतुत्वमें श्र॑ग्रेजी 
सेना श्रौर काउण्ट डिलारी (३े०)के नेतृत्वमें फरांसीसी 
सेनाके बीच १७६० ईण्में हुग्रा। इस युद्धमे फरंसीसी 
निर्णायक रूपसे परास्त हौ गये । वुसी (दे०) वन्दी वन 
गया श्रौर लाली पाण्डिचेरी भाग गया, जहां उसे जनवरी 
१७६१ ई०्मे ग्रात्म-समर्पण करनेके लिए विवश किया 
गया । इस प्रकार विन्दवासके युद्धमें भ्र॑गरेजोंकी विजयने 
लम्बे समयसे चले श्रानेवाले भ्राग्ल-फरंसीसी युद्धका पटा- 
क्षेप केर दिया। इसे भारतम फ़ंसकी सत्ता सदाके लिए 
समाप्त हो गयी । 
विम-कथसिस द्ितीयका नाम धा 
{बरूपाक् प्रथम--विजय नगरके शासक हरिहर दितीय (दे०) 
का पुत्त । १४०४ ईण्मे पिताकी मृत्युके वादं उसने 
सिंहासनपर्‌ श्रधिकार्‌ कर चिया, परन्तु शीघ्रही श्रपने 
भाई लृक्कं द्वितीय (दे०) द्वार श्रपदस्थ कर दिया 
गया । 
विरूपा द्वितीय-विजय नग रके प्रथम राजवंशका उपान्तिम 
राजा। दुराचारी होनेके कारण उसके सबसे बड़े पतने 
उसका वध कर दिया, जौ स्वयं बादमें ग्रपने छोटे भाई 
प्रोढ्‌ देवराय दवाय मार डाला गया । प्रौढ देवराय संगम 
रसाजवंशका अन्तिम शासक था। 
विलकिन्स, चविल्ियम-वारेन हेस्टिग्सके शासन-कालमें बंगाल- 
मे ईस्ट इंडिया कम्पनीकौ सेवामें निसृक्त एक भ्रंग्रेज 
ग्रधिकारी, जो संस्कत ग्रौर फारसीका अच्छा विद्धान्‌ था, 
जिसे गवनंर-जनरलने प्राच्यविद्याग्रोके म्रध्ययनके लिए 
उत्साहित किया । उसने भगवद्‌ गीताका भ्रग्ेजीमें श्रनु- 
वाद किया था। 
विल्सन, जेस्स-वाईसरायकी कार्यकारिणी परिषद्‌का प्रथम 
वित्तीय सदस्य । वहु १८५६ ई०्मे इस परिषद्‌का सदस्य 
बना किन्तु नौ महीने काम करनेके बाद श्रचानक उसको 
मृत्यू हौ गयी । वह्‌ सुयोग्य लेखाविद्‌ श्रौर वित्त व्यवस्था- 
पक था। ग्रतः उसने भारतमे वित्तीय शासन-पद्धतिका 
पुनगेठन किया, अ्रथं-न्यवस्थाको सुनिश्चित रूपरेखा 
प्रदान की, पांच वषके लिए श्रायकर लागू किया तथा 
वाषिकं बजट व लेखा विवरण तयार करनेकी प्रथा 
चलायी 1 
चिलसन, सर आकंडल-एकं भ्रं प्रज सेना नायक, जिसने भारत- 
मे भ्र॑गरेजी राजकी सराहनीय सेवा की । स्तिपाही-विद्रोह्‌ 
भड़क उठनेके तुरन्त बाद उसके दो ज्येष्ठ सैन्य-ग्रधि- 
कारियोकी हैजेसे मृत्यु हो जाने तथा तीसरे श्रधिकारीके 
श्रस्वेस्थ हौ जानेप्र उसे ब्रिटिश सेनाका कमाण्डर बन 


विन्दवबासका युद्ध-र्विलग्डन, लाडं 
जाना पड़ा । दिल्लीकी पहाड़ी उस समय भी ब्रिटिश 
सेनाके कन्जमे थी, किन्तु उसकी संख्या कम हौनेके कारण 
वह विद्रोहियोँको दिल्टीपर श्रधिकार करनेसे रोकनेमें 
समर्थं नहीं हुई श्रौर स्वयं विप्लवियोके घेरेमे फंस गयी, 
किन्तु विलपन तव तक निर्भीकतासे मोर्चपर उटा रहा, 
जव तक निकोलसन (दे०) दल बवल सहित वहाँ सहाय- 
तार्थं पहुंच नहीं गया । छः दिन तक श्रामने-सामनेके 
भीषण युद्धके वाद सितम्बर १८५८ ई०्को निकोलसन- 
को सहायतासे उसने दित्लीको पुनः हृस्तगत कर लिया। 
विल्सन, हरस हे्ैन-एक अंग्रेज इतिहासकार ग्रौर प्राच्य 
संस्कृतश्प्रिमी तथा संस्कृत भाषाविद्‌ । १८१६ ईभ्से 
१८३२ ई०तक वह कलकत्ताकी टकसालमे काम करता 
रहा ग्रौर वार्त वषं (१८११-१८३३) वंगालमें 
रायल एशणियारिक सोसाइटीके सचिव पदपर रहा । वह्‌ 
इस नीतिके विरुद्ध था कि जनताके धनको केवल पाश्चात्य 
शिक्षा दीक्षाके प्रसारमें व्यय किया जाय, जिसे मैकालेका 
वरदसस्त प्राप्त था । उसके रचे हूए श्रनेक ग्रन्थ हँ, यथा 
एग्लो संस्कृत डिक्शनरी, येटर श्राफ दि हिन्दून्‌" श्रौर 
प्रसिद्ध संस्कृत नाटकोक प्रग्रेजीमे ्रनुव्ाद, यथा मृच्छक- 
रिक, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, विक्रमोवेशीय, 
रत्तावलि तथा मृद्राराक्षस । भारतीयोके मध्य शिक्षा 
प्रसारमं उसकी -चड़ी रुचि थी, श्रत: अनेकं वर्षौतक वह्‌ 
कमेटी श्राफ पल्लिक' एजुकेशन कलकत्ताका सदस्य 
रहा । 
विलिग्डन, लाडं-ल।डं इरचिनं ( दे० )के उत्तराधिकारीके 
रूपमे १९३१ से १६३५ ई०्तक भारतका वादसराय श्रौर 
गवनंर-जनरल । १६१३ से १६१६ ई०तक बम्बर्हूका 
गवनंर रहा ग्रौर १६२४ ई०्मे भारत-सरकारके प्रति- 
निधिके रूपमे राष्टृसंघमे भाग लिया । उसे भारतके. 
राष्ट्रीय श्रान्दोलनके साथ तनिक भी सहानुभूति न थी । 
उसने भारतीय राजनीतिमे लुरई १४ की भांति उदार- 
वादी निरंकुश शासकके रूपमे कायं किया । उसने सम- 
्लौता करनेकी उस नीतिको त्याग दिया, जिसका प्रनुसरण 
उसका पू्ववर्तीं लाडं इरविन कररहाथा। जैसे ही 
गांधीजी गोलमेज कांग्रेसके दूसरे सत्रमे भाग लेकर 
लन्दनसे वापस श्रये, १६३२ ई०मे उन्हुं जेलमें बन्द कर 
दिया गया ओर सविनय-ग्रवज्ञा भ्रान्दोलनको बड़ी 
कठोरताके साथ दना दिया गया} उसने भारतीय नेता्रो- 
के विरोधके बावज्‌द भार्तपर १६३५ ई०का शासन 
विधान लादनेका प्रयासं किया, किन्तु वह इस करायेमें 
सफल नहीं हो सका । 





विेक१नन्द, स्वामी-विश्वयुदध ओर भारत 
निवेकानन्द, स्वामी ( १०६२-१९०२ परसिद्ध हिन्‌ ` जीवन त्र सनन -----~ 


संन्यासी श्रौर उपदेशक । श्रन्तररष्ठिय ख्या ति-प्राप्तं व्यक्ति 
थे । वे कलकत्ताके मध्यम वर्गीय बंगाली परिवारे 
उत्पन्न हृए थे श्रीर्‌ उनका मूल नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था! 
जब वे कलकत्ता विश्वविचालयसे बी० एन्की उपाधि 
प्राप्त कर कानूनका अ्रध्ययन कर रहै थे उसी बीच राम- 
कृष्ण परमहंस (० )के शिष्य बनकर संसार-त्यागी 
संन्यासी हो गये, श्रौर हिमालये कन्या कुमारी तकं 
समग्र भारतका रमण किया । राजाग्रौं श्रीर जनसः!धारण 
दारा उनका सवेत हादिक स्वागत हुभ्रा । 

१८९३ ई०मे वे शिकागो, संयुक्त राज्य श्रमेरिकाम 


“हौ रहे विर्वधमे सम्मेलनमे भाग लेनेके लिए गये । उसमे 


प्रपते प्रथम भ्रावणसे ही उन्होने सवका ध्यान सअ्रपनी श्रोर 
स्राकरषित कर लिया शरोर फिर ग्रमेरिकामें भ्रनेकं स्थानो 
पर उन्होने भाषण किये, जिसके फलस्वरूप उनकी कीति 
फलने लगी श्रौरः श्रनेक लोग उनके प्रशंसक बन गये । 
प्रनेकं शरमरीकी नर-नारी उनके शिष्यहो गये श्रौर 
रामकृप्ण॒ परमहंसको शिक्षाका श्रध्ययन करनेके लिए 
भ्रतेरिका् अ्रनेके केन्र स्थापित हुए । १८६९६ न्नव 
्मेरिकाले ईश्लण्ड गये जर्हां उनका वहुसंख्यक्‌ श्॑ग्रज 
स्त्री पूरधोने, जिनमे मायरेट नोबुल (सिस्टर निवेदिता ) 
(वे०) भी शामिल थी, सोत्साह भावभीना स्वागत किया । 
सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या चन गयीं । १८९६ ईम्े 
भारतं लौटनेपर उनका भव्य स्वागत किया गया । 
उन्होने श्रपने देशवासियोके धाक एवं सामाजिक 
विचारोपर गहरा प्रभाव डाला । उन्होने श्रीरामकृष्ण 
परमहंसकी सावभौम धामिक शिक्षाश्रोके साथ-साथ सामा- 
जिक सेवा, तथा दीन-दुखियोकी सेवापर बलं दिया तथां 
देशवासियोमें फला अज्ञान दूर करके उनकी अ्राधिक 
उन्नति करने, नतिक चरित्र ऊंचा उठाने तथां श्रास- 
त्यागकी भावना पेदा करनेका प्रयास किया । इस कार्यकर 
लिए उन्होने रामकृष्ण मिशनका संगठन किथा, जिसका 
स्थायी केन्द्र वलूरमें बेलूर मठके नमसे स्थापित किया 
गया । सम्पूणं भारतका पुनः भ्रमण करनेके बादर 
१८६९ ईण्में दुबारा श्रमेरिका गये ग्रौर सैन-कफ्रौसिस्कमें 
वेदान्त श्रध्ययन केन्द्र तथा रामकृष्ण भिशनकी शाखा 
खोटी | 
भ्रमेरिकासे वापस श्राते समय उन्होंने यूरोपके श्रनेक 
देशोका घ्रमण किया श्रौर स्वदेश श्राकर वनारसतें एक 
स्कूल श्रौर श्रस्पताल सहित रामकृष्ण मिशनकी शाखा 
स्थापित कीं} श्रथक परिश्रम, संन्यासीके कष्टसाध्य 


1. 
जीवन श्रौर रामकृष्ण मिशन संगटनके भविष्यकी 
चिन्ताग्रोके कारण उनका स्वास्थ्य जर्जर हो गया, फलतः 
उन्तालिस वंको ्रत्पायुमे १६०२ ईण्मे वे ब्रह्मलीन 
हो गये । उनके भाषण एवं रचनाश्रोको एकतर करके 
रामकृष्ण मिशनने श्राठ जिल्दोमें प्रकाशित किया है । 
प्रत्येक जिल्दभे मृद्ित सासग्रीके ६०० पृष्ठ है । उनकी 
रचनाश्रोे ज्ञानयोग, राजयोग श्रौर भवितयोग सर्वाधिक 
महत्वपूणे ग्रंथ, जो ्रगरेजी भाषामे लिखे गये ई | 
उन्होने प्राच्य श्रौर पाश्चात्य नमते एक पुस्तक बंगला 


-भाषमें भी लिखी | यहु कृति उनके गहन चितन तथा 


धामिक एवं सामाजिक श्रादर्शोका परिचय देती है। वें 
शल पत्त-लेखक भी ये प्रौर उनके संकडो पत प्रकाशित 
हए ईह । उनकी डायरी दुभग्यिवश श्रमी तक प्रकाशित 
नही हो सकी है | 

विवेकानन्द्का गौरव इस बातमें दै कि उन्नीसवीं 
शतान्दोमे जब भारतको पिषडा हु्रा देश माना जाता 
ाश्रोर यह समन्ञा जाता था कि उसे युरोपसे बहत 
कुछ सीखना है तब उन्होनि यू रोपवासियोके हृदयम यह 
वात उतारी कि भारतको संस्कृति उज्ज्वल श्रौर उसक। 
धमे उदार है, जिसे यूरोपको, श्रौर संसारको बहुत कुछ 
सीखना है । इस प्रकार उन्होने भारत-वासियोमे नव- 
स्फ्ूति तथा श्रत्मसम्मानकी नवीन भावना भर दौ । 
चक्रवती राजगोपाल।चार्यने ठीक ही कहा है-- स्वामी 
विवेकानन्दने हिन्दुत्वकी रक्षा कर भारतकी रक्षा कर 
ली । यदि रामकृष्णं परमहंस न होते तो हमने श्रपने 
धमको भुला दिया होता रौर स्वतंतरताकी प्राम्ति न कर 
पते । सारा देश स्वामी विवेकानन्दका ऋणी > 1" 
(वक्सं आफ स्वामी विवेकानन्द, भ्राठ नित्दोमे; साईइफ 
आफ स्वाम विवेकानन्द, उतके भारतीथ श्रौर यूरोपीय 
शिष्यो द्वारा, रमेशचन््र मजुमदार द्वारा सम्पादित स्वामी 
विवेकानन्द सेन्टनरी चाल्यूम) । 


विश्वगुद्ध ओर भारत-१६१९ ईम प्रथम विश्वयुद्ध श्रारम्भ 


होनेके समय भारतीयोका श्रपने देशके शासनपर कोई 
नियंत्रण नहीं था । भारतकै त्रिटिश शासकोनि दुग्लण्डको 
सौ करोड़ रुपयोक। श्रनुदान दिया भ्रौर बहुत बड़ी संख्या- 
मे भारतीय सैनिकों तथा मजदूरोको विविध युद्ध मोर्चो- 
पर भेजा । उन्होने श्रपते कर्तव्योका पालन इतनी निष्टा 
से किया रौर त्रिटेनकौ श्रंतिम विजयमे इतना महृ्तवधूं 
योगदान किया कि श्रगरजोको स्वीकार करना पड़ाकि 
“भारतकी सहायताके विना युद्ध वहतं लम्बा चलत। । 
विजयश्चीका बहुत कछ श्रेय भारतको प्राप्त है । त्रिरिण 








दद्‌ 
राजनेताग्रोने बार-बार घोषणा कीथी किं छोटे राज्यो 
को सुरक्षाके लिए यृद्ध कियाजारहाहै न्रौर त्रिटेनके 
मिचराष्ट्‌, संयुक्त राज्य श्रमेरिकाके राष्टपति विलसन- 
नेमीघोषणाकीथी कि युद्धका उदेश्य छोटे राष्टरको 
ग्रात्मनिणेयका अधिकार प्रदान करना है । इस प्रकारकी 
घोषणाश्नोसे भारतीयोकी राजनीतिक महत्वाकांश्चाका 
उद्टीप्त होना स्वाभाविक था] 
प्रथम विश्वयुद्धकी समाप्ति मित्त राष्टरोकी विजथके 
साथ हुईं | युद्धके बाद ही यह बात स्पष्टहौो गयी कि 
त्रिटेन श्रपनी उदार घोषणाग्रोको पूर्णतः क्रियान्वित 
करनेका कोई इरादा नहीं रखता । त्रिटेनने भारतको 
जो कु प्रदान किया वह्‌ १६१६ ई०का भारतीय शासन- 
विधान था। इसकी प्रस्तावनामें घोषित किया गयाधा 
कि भारते त्रिटिशण शासनका उद्देश्य स्वशासित 
संस्थाग्रोको मिक रीतिसे प्रतिष्ठापना करना है ताकि 
वहां भ्र॑ततः उत्तरदायी सरकारकी स्थापना हो सकं । 
किन्तु इसके बावजूद १९१९ ई०के शासन-विधानमें केवल 
प्रातो दध शासन श्रौर केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान 
मंडलोमे भारती्योको श्रधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
गया । इन सीमित संवेधानिक सुधारोसे भारतीयोकौ 
प्राजाग्रों ग्रौरः श्राकाक्षा््रको तुष्ट नहीं किया जा सका 
ग्रौर भारतमें राष्टरीय श्रांदोलन श्रवाध गत्तिसे चलता 
रहा । १६२० ईण्मे भारतीय राष्ट्रीय का्रेसने म्रसहयोग 
प्रादोलन श्रारस्भ कर दिया श्रौर प्रत्युत्तरमें श्र॑ग्ेजोने 
भारतम दमन-नीतिका श्रनुसरण किया । श्राथिक क्षेतरमे 
प्रथम विश्व-युद्धने ज्रिटेनको श्रनुभव करा दिया कि यह 
उसके स्वय॑के हितमें है कि भारतमे उद्योगोका विकास 
किया जाय । फलतः उसने क्रमिके रीतिसे भारतीय 
उद्योगोको संरक्षणं देनेकी नीति श्रपनायी, जिससे इस्पात, 
सूत्री वस्त्र तथा चीनी उद्योग लाभान्वित हुए । 
सितम्बर १९३६ ईण्मे जव द्वितीय विश्व-युद्ध 
छ्ड़ा तब १६१४ ई०की श्रपेक्षा भारते राजनीतिक 
चेतना कहीं श्रधिक जाग्रत हो चुकी थी। भारतीय 
राष्ट्‌ वादियोका एक व्भं इसं पक्षमेथा कि ब्रिटेनकीं 
कठिनाइयोसे लाभ उठाकर भारतके राजनीतिक हितोको 
म्रग्रसर किया जाय । कु लोग तो जर्मनी श्रौर जापानके 
साथ, जो अ्रग्रेजोके प्रधान शतु थे, गठबंधन करने श्रौर 
उनकी सेनिक सहायतासे भारतम श्रग्रेजी राज्यका प्रत 
करनेके पक्षम भी थे । परन्तु महात्मा गांधीके भ्रादशेवादी 
नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय काग्रिसको इस प्रकारकीं श्रव- 
सरवादी नीति स्वीकार नहीं हुई । गांधीजीके मागेदशेन- 





विश्वयुदध ओौर भारतं 
में कांग्रेसने युद्ध -प्रयत्तोमे भाग न लेनेका निश्चय किया । 
कितु भारतके त्रिटिग शासकोने त्रिटेनके सहायता्थं 
विपुल धन भेजा ग्रौर भारतीय सेनाएं विविध यृद्ध-मोर्चौ- 
पर लडनेके लिए भेजी गयीं । भ्गरतीयं सेनां विशेष 
रूपसे दक्षिण-पूवं एशिया भेजी गयीं, जह जापानी 
तेजीसे श्रागे वद रहये।! जापानी सेनाग्रोने न केवलं 
मलय प्रायद्वीपपर, वरन वर्मापर भी श्रधिकार कर लिया 
प्रौ र उत्तर-पूर्वीं सीमांत राज्य मणिपुर तक श्रा धमकी 
जिससे श्रासामके लिए खतरा पैदा हो गया । भ्रग्रेज वर्मा 
से टटते समय वहाँ बहत वड़ी भारतीयं सेना छोड श्रायें 
थे, जिसे विजेता जापानियोने बंदी वना लिया | 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस युद्धम त्रिटेनकौ सहायता 
करनेके प्रण्नपर कामग्रेसी नीतिके विषयमे महात्मा गांधी. 
से खुला मतभेदं रखतेथे। वे चाहते ये कि ्रिटेनकी 
कठिनादयोसे पूरा-पुरा लाभ उठाया जाय श्रौर श्रग्रेजोकी 
जेलसे वचनेके लिए वे जमनी भाग गये । वहसि जापान 
होते हए वे वर्मा पहुचे जहां उन्होने उनं भारतीय 
सेनिकोकी सहायतासे, जिन्हे श्र॑मरेज छोड श्रध ये, श्राजाद 
हिन्द फौज'का गठन किया तथा बममिं श्राजाद हिन्द 
सरकारकौ स्थापना करके म्रपनेको उसका श्र॑तरिम श्रध्यक्ष 
घोषित किया । उन्होने जापानियोसे गठबंधन करके 
ग्राजाद हिन्द फौजको लेकर दिल्लीपर धावा मारने श्रौरं 
वहाँ लाल किलेपर राष्ट्रीय ध्वज फहरानेकी योजना 
वनायी । कितु उनको श्राजाद हिन्द फौज, जिसके पास 
पर्याप्त हथियार ग्रौर रसद नहीं थी ग्रौर जो वायु सेनासे 
भी लंस नहीं थी, केवल मणिपूरे निकट कोहिमा तकृ 
पंच सको श्रौरं भारतीय त्रिटिश सेनाने, जो उसके 
म्‌काबलेमे संख्याम कहीं श्रधिक यी श्रौर बेहतर हथि- 
यारोसे लेस थी ग्रौर जिसके पास रसद्ी कोई कमी 
नहीं थी, उसे पीषे खदेड विया । इसके बाद ही हिरो- 


शिमापर ्रमरीका हारा एटमबम गिराये जानेके बाद 


जापानको भी श्रात्मसमपण कर देना पड़ा शओ्रौर नेताजीका 
विदेशी सहायतासे वाहुरसे श्राक्रमण करके भारतको 
ग्राजाद करानेका प्रयास विफल दहो गया । 

त्रिरेन भ्रौर उसके मिन्नराष्टरोको युद्धम पूणं विजय 
पराप्त हई, क्रतु गाधीजीके नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसको तुष्ट नहीं किया जा सका था | ब्रिटेनने भारत- 
की राजनीतिक भ्राकाक्षाग्रोको तुष्ट करतेके लिए घोषणा 
की कि उसे समय श्रानेपर श्रौपनिवेशिक स्वराज्य प्रदानं 
किया जायगा । इसके साथ ही भारतीयोमें फूट डाल कर 
उन्हं कमजोर बनानेकी नीयतसे उसने मृसंलमानोकी 





विश्वविखाल्य अधिनियस-विष्णुपुराण 


साम्भ्रदायिक महुत्वाकांक्नाओको भी प्रोत्साहित किया | 
काम्रेसन केवल श्रपनी पूणं स्वाधधीनताकी मांगपर उटी 
रही, वरन्‌ उसे पूरा करानेके लिए उसने (भारत छोडोः 
श्रादोलन भी श्रारम्भ कर दिया। इस श्रांदोलनको 
व्यापक जन-सम्थन सिला । भ्रग्रेज-विरोधी भावनान 
केवल भारतीय शासनतंतेकौ सभी णाब्वाम्नोमे, वरन्‌ 
भारतीय नौक्ना तकम व्याप्तहो गयी । युद्धमें त्रिटेन 
विजयी प्रवश्य हुश्रा था, कितु धन-जनकौ श्रपार क्षतिके 
फलस्वरूप वह्‌ ्रत्यन्त जजर होगयाथा। श्रत: उसने 
श्रगस्त १६४७ ई०मे भारतको स्वाधीनता प्रदान करके 
यहि हट जानेका निश्चय किय। । 
विश्वविद्यालयं अधिनियम-लाडं कजेन (2०) के शासन- 
कालमें १६०४ ई०मे पारित । इसके म्रन्तगेत एक आयोग 
गरित हुआ जिसको श्रध्यक्षता वाइस्तरायकी कायकारिणी 
समितिके कान्‌न-सदस्य थामस रेलेने कौ । इस प्रधिनियम- 
मे सभासद (सीनैटके सदस्यों) श्रौर विशिष्ट सदस्योकी 
संव्या सीमित तथा सीनेटके मनोनीत सदस्योको बहुमतमें 
करके भारतीय. विश्वविद्यालयोपर सरकारी नियंत्रण 
प्रोर्‌ कृठोर वना दिया गया । श्रत: इस प्रधिनियमके 
विरोधमे व्यापक म्रान्योलन हुजा , लेकिन इस अरधि- 
नियममें एक गुण थाः। इसका उहेश्य भारतीय विश्व- 
विद्यालयोंको, जो तब तक केवल परीक्षा लेनेवाले संस्थान 
थे, शिक्षण संस्थाग्रोमे वदल देना था, विशेषकर उनमें 
स्नातकोत्तर शिक्षणको व्यवस्था करना था। उसमें 
विश्व विद्यालयमे प्रोफसरों अ्रौर प्राध्यापकौंकी नियक्ति 
ग्रौर प्रयोगशालाग्नों तथा संग्रहालयोंकी व्यवस्थाका 
प्राविधान किया गथा। सर श्राशृतोष मृखर्जी १६०६ ई० 
मे कलकत्ता विश्वविद्यालथके उपकुलपति बने । उनके 
निद्णनमें कलकत्ता विशष्वविद्यालयने इस प्रधिनियमसे 
लाभ उठाया मौर जनतोके प्रथदानसे शिक्षण विभाग 
खोला जिससे केवल वंगालसें | नहीं तरन्‌ सम्पूण 
भारतमें उच्च शिक्षाके प्रसारमें वहत सहायता मिरी । 
१८५७ ई०मे कलकनत्तामे प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय- 
की स्थापना हुई । तदनन्तर बम्बई श्रौर मद्रासमे भौ 
विश्वविद्यालयोको स्थापना शीघ्र ही हुई | 
विश्वविद्यालय, भारती त्र-लंदन विष्वविद्ालयको श्रादशं 
वनाकर १८५७ ई०्मे सवंप्रथम कलकत्ता, मद्रास श्रौर 
वम्वर्हूमे विश्वरवियालय स्थापित किये गये। प्रारम्भमे ये 
विश्वविद्यालय केवलं परीश्ना-केन्द्रके रूपमे धे, लेकिन 
१६१३ ईण्मे सर हरकोटं बटलरने, जो वाईइसरायकी 
कार्यकारिणी समितिका प्रथम शिक्षा-सदस्य था, एक 


४२३७ 


प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शिक्षण ग्रौर श्रावासौय 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेकी व्यवस्था की गयी थी । 
्रतोमें नयी जागृतिके साथ-साथ साम्प्रदायिक चेतनाके 
प्रसारके फलस्वरूप बीसवीं शतःब्दीके द्वितीय चतुर्थाशमें 
पटना, लखनऊ, अ्रलीगढ़, बनारस, भ्रागरा, दिल्ली 
नागपुर, वल्ट्यर, ढाका, मसूर, हैदरानाद, चिदम्बरम्‌, 
तिवेन््रम्‌, गौहाटी भ्रौर पूनामे विश्वविद्यालय स्थापित 
हए । इनमेसे कुष प्रावासरीय प्रौर भ्रधिकांश शिक्षण 
विश्वविद्यालय हैँ । 

वतमान समयमे रवीन्द्रनाथ ठाकुर हारा १६२१ 
ई०्मे स्थापित 'विश्वभारती'को मिलाकर साठसे श्रधिक 
विश्वविद्यालय भारतम है | इनकी रंख्या प्रतिवषं बढती 
जा रही है । एक स्वायत्तणासी निकाय जिसको 'विश्व- 
विद्यालय प्रनुदान ्रायोग' कहा जाता है, गटित किया 
गया हे. मरौर यह भारतम उच्च विश्वविद्यालयिक शिक्षा- 
के लिए भारत सरकार जो धन देती है, उसको भारतीय 
विश्वविद्यालयोमे वितरित करता है । 


विश्व सिह॒-१५१५ ई०के लगभग कोच रज्यका संस्थापक, 


जिसकी राजधानी आ्राधूनिक कूचविहार थी 1 उसके दवारा 
संचालित राजवंशके राजारोग कूचविहारमें भ्राधुनिक 
कालतक शासन करते रहै हं । (गेट, हिस्टरी आफ आसाम्‌, 
अध्याय चार) 


विश्वास राव-येणवा बालाजी बाजीरावका सबके बड़ा 


पत्र श्रोर उत्तराधिकारी । सत्रहु वर्ष॑की अरवस्थामें वह्‌ 
मराठा सेनाका प्रधान सेनापति नियुक्त हुश्रा रौर हमद 
णाह अब्दालीका आक्रमणं रोकनेके लिए उत्तरी भारत 
भेजा गया । किन्तु सेनाका वास्तविक नियंत्रण उसके 
चाचा सदाशिव राव भारके हाथोमे था । इस श्रभियान- 
का श्रत १३ जनवरी १७६१ ईऽको पानीपतके तृतीय 
युद्धम हुश्रा, जिसमे विश्वास राव मारा गया श्रौर 
मराठोको भारी पराजय हई । 


विष्णु-हिन्दुश्नोका एक प्रधान देवता, जिनकी वैष्णव उपा- 


सना करतेदहं। ब्रह्मा श्रौर महेश्वर (शिव) के साथ 
६नको गणना हिन्दुप्रोके च्िदेवमें होती है । 


विष्णु गप्त-देखिये, कौरिल्य' । 
विष्णुपुराण-हिन्द्भ्रोके भ्रठारह पराणोमेसे एक, जो भ्रन्य 


सवर पुराणोमे प्राचीन माना जाता है| यह्‌ पुराणके पाचों 
लक्षणोषे युक्त टै श्रौर इसमे सृष्टि, मनुष्यो, देवो, 
विविध मन्वंतरों रौर प्राचीनं राजवंशोका इतिहास 
मिलता है। इसमे विशेष रू7ते, विष्णुको महिमाका 


वणेन है | 











२८ 
¶्व्णवरन (विहि देद य बिहिग ) -उारसमुद्रका दोयसल 
राजा (१११०-४१ ई०) । इसने अ्रनेक युद्ध किये मरौर 
श्रपने राज्यका विस्तार क्रिया 1 वहु नाममाद्रके लिए 
चालुत्योका भधीनस्थ बना रहा । तत्कालीन धामिक 
इतिहा समे उसने महत्वपुणे भूमिका श्रदा की । प्रारम्भे 
वह॒ जनं सतावलम्बी धा किन्तु प्रख्यात वेष्णव म्राचा्य 
रामानजके प्रभावसे वहु वष्णव मतावेलस्वी हौ गया । 
मत-परिवतंनके बाद उसने प्रपना पहृलेका नाम विहिदेव 
या विदिग व्याग कर विष्णृवधंन नाम धारण किया। 
उसने वैष्णव धमंके प्रचारक लिए श्नेक अध्य मन्दिरो- 
का निर्ण कराया । इनमे कुच भ्राज धी वेलूर श्रौर 
हलेविडमे विदयमान हैँ । इनमें सर्व्करष्ट उदाहरण 
हलेविडके होयसलेश्वर मंदिरका है, जिपतमें ग्यारह सज्जा 
पटर्यां हैँ । प्रत्येक पद्व सात सौ फटया प्रधिक लम्बी 
है रौर हाथी, सिह, श्रश्वारोही, वृक्षलता, पशु-पक्षी 
प्रादि विविध ्ररंकरणोमे युक्तदै। कुछ भ्रालोचकोका 
विचारदहै कि यहु मंदिर मानव श्रम श्रौर कौशलका 
सर्वाधिक भ्ननृठा उदाहरण है । 
वीर नर्रास्हु-विजयनगरका एकः राजा (१५०५१५०६ 
ई०), जिसने विजयनगरके सालुव या द्वितीय वंशके 
अन्तिमि राजा इमादी नरसिहको मारकर सिहासनपर 
प्रधिकार कर लिया । उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय 
(ड०) उसका उत्तराधिकारी वना, जो विजयनगर राज्य 
का सेवसे महान शासक था । 
बीरलारादण-गोंडवानाका राजा । उसकी नावालिगी 
द्रवस्यामें राज्यप्र अकवरका भ्राक्रमण हरा प्रौर 
ध्राक्मणकारियोँका मुकाबला पहले उसकौ साहसी मां 
रानी दु्गवितीने किया । युद्धम उसकी मृत्यु हौ जानेके 
बाद वीर नारायणने भ्रल्पवयस्क होते हए भी मुगलोके 
विरुद्ध ॒तवतक युद्ध जारी रखा जबतक लड़ार्दमे वहं 
शहीद नहीं हो गया । 
कीर वल्कल -दारसमुद्रका एक हौयसल राजा, जौ प्रसिद्ध 
वैष्णव शासक विष्णुवद्धंन (दे०) का पौत्र था । उसका 
राज्य मैसूरके उत्तरतक विस्तृत था । उसने देवगिरिके 
यादवोको परास्त कृर होयसलोकौ दक्षिण भारतका एक 
प्रसुख शक्तिं बना दिया । 
धीर शंव (खंग्रवाय ) --देखिये “लिंगायत मत । 
बौरसिह्‌ ब॒न्वेला-बन्देलोंका सरदार, शाहजाद । सलीमके 
उकसानेपर उसने १६०२ इई०्मे अकबरके विश्वसनीय 
सिवर श्रौर परामशैदाता श्रबुल फजलको हत्या कर दी । 
सम श्रबुल फलीजलसे घुणा करता था श्रौर उससे डरता 





दिष्वुदक्षन (विहि देब या विहग ) वृजि | 


भीथा। वादे, जरहागीरके नामसे सलीमके सिहासना- 
रूढ होनेपर बवीरसिहको पुरस्कार-स्वषूप तीन हजार 
घुड्खवारोरो मनसबदारी मिली । 

वीरसिंहने ही मथरामे ३२ लाख रुपयेकी लागतसे 
कृष्णजन्म-भूमिके खंडहुरोमे कफैशवदेवका एक भव्य 
मन्दिर निमितं कराया | उसका पुत्र जृञ्ञार सिह 
उसके बाद जागीरका उत्तराधिकारी हुञ्ना । उसका 
मथुरा स्थित मन्दिर इतना ऊँचा था कि उसका शिखर 
्ागराके णाहो किलेसेः देखा जा सकता था। इससे 
भ्रौ रेगजेव्रका विद्वेष जाग्रत हौ उठा। उसके भ्रादेशसे 
१६७० ई०्मे मन्दिरको धूलमें सिला दिया गयाश्रौर 
उसके स्थानपर मस्जिद खडीकी गयी । 


वीसलदेव-प्रजमेरकां चौहान राजा । पंजाबके राजा 


ग्रानन्दपाल (दे०) के ्रनुरोधपर उसने १००८ ई 
सुल्तान महमूदके आक्रमणका प्रतिरोध केरनेके लिए 
एकत्र भारतीय राजाग्रोकौ सेनाका नेतृत्व किया । किन्तु 
यृद्धमे उसे परास्तं हौना पड़ा 


धड, घर चाट्-१८५४ से १८५८ ई०तक ॒बोड श्रोंफ 


कण्टोलंका अध्यक्ष । इसी हैसियतसे उसने १८५४ ई०का 
प्रसिद्ध खरीता भेजा, जिसमे शिक्षाके क्षेमे भारत 
सरकारकी नीतिका निर्धारण किया गया । इस नीत्तिक 
ग्रन्तगेत विद्यालयोंको सहायक श्रनुदान देनेकी व्यवस्था- 
का सूत्रपातत किथा गया श्रौर कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रासमे विद्वविद्यालयोंकी स्थापनाकी श्रनुमति प्रदान 
को गयी} इस खरीतेमे इस वातपर वल दिया गयाकि 
शिक्षा भारतीय भाषाश्रीके माध्यम हारा दी जानी 
चाहिये, राजकोय शिक्षण संस्थाश्रोमे दी जानेवाली 
शिक्षा धमेनिरपेक्ष होनी चाहिये । सर चाल्सवुडके 
ख रीतेके फलस्वरूप सम्पूणं भारतमें शेक्षणिक संस्थाश्रो- 
प्राथमिक स्कूलोसे लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलो, 
कालेजों भ्रौर विश्वविदयालयोंकी स्थापनाकी व्यवस्था 
की गयी 


चुजि-एक प्राचीन गण, जो लिच्छिवियोके नामे श्रधिक 


प्रष्यात था) उनके नामके धभ्राधारपर उस प्रदेशका 
नाम भी वृजि पड़ाजो भ्आाजकल बिहारका मृजपफरपुर 
जिला कहलाता है । व जिथो की राजधानी वशाली (३०) 
षी | उन्होने एक कुखीन गणतंतकी स्थापना की) इस 
गणतंत्रका शासन कूर कूबोके हाथमे थां । प्रत्येक कूलको 
शासनका समानं श्रधिकार प्राप्तं था। उनको शासन- 
व्यवस्था इतनी प्रभावशाली थीं किं गोतमनुद्धने वृजिसंघके 
ग्रनुरूप ही श्रपने भिक्षुसंघका संगठन किया 1 ई० पूण 


वेकर-वेद 
पांचवीं शतीमे अजातशतुने वृज्जियोको पराजित किया, 
किन्तु इसके वाद भी इंसवी चौथी शताब्दीके प्रारस्भ तक 
भारतीय इतिहासे उनका सम्मानपूणे स्थान बना रहा । 
चन्द्रगुप्त प्रथम (दे०) ने लिच्छिवि राजकुमारी कुमार- 
देवी"से विवाह करकेही मगध राज्यका प्रताप बढाया 
प्रीर शक्तिशाली गृप्त राजवंशकी नींव डाली | 
वंकट-विजयनगरके अरविन्द श्रथवा चौथे वंशका तीसरा 
राजा, जो १५६५ ईम नष्ट हौ गया + उसने पेनूगोण्डासे 
हटाकर चंद्रगिरिमे राजधानी बनायी | उसके शासनका 
श्रीगणेश १५८५ ईण्में हृश्रा ्रौर उसके श्रन्त होनेकी 
तिथि श्रनिश्चित दै । वह्‌ तेलुगु कवि श्रौर वैष्णव लेखकों 
का उदार संरक्षक था। 
वेंकट प्रथमं-विजयनगरके तुलुव ॒वंशका एक राजा 1 वह 
१५४२ ई ०में श्रपने पिता भ्रच्युतका उत्तराधिकारी बना, 
किन्त सिंहासनारूढ होनेके बाद दही वह मारडाला गया । 
केंकेटाद्रि-राम राजाका एक भाई । सदाशिव (१५४२-६ ५) 
के शासनकालमें विजयनगरका व्यावहारिक राजा केकटाद्वि 
ही था । कुशल सेनानायक होते हुए भी वह्‌ १५६१५ ईभ्में 
तालीकोटा (०) के यृद्धमे पराजित दहो गया । 
वेद्धिका राज्य-गोदावरी भ्रौर कृष्णा नदियोके बीच स्थित, 
जिसे चौथी शताब्दी ई०मे समूद्रगृप्त (दे०) ने जीता था। 
उस समय सम्भवतः एक पल्लव राजा इसका शसक 
था। ६११ ई०्मे यहं चालुक्य राजा पुलकेशी द्वारा 
विजित हरा, जिसने अ्रपने भार्‌ कून्ज विष्णुवधेनको यह 
का उपशासक नियुक्त किया। उसकी राजधानी 
गोदावरी जिसमें स्थित पिष्टपुर (श्राधूनिक पीठापुरम्‌ ) 
# । चार वषं बाद कूञ्जावद्धेनने वेक्ज्िको स्वतन्त्र राज्य 
बनाकर पूर्वी चालुक्य (देऽ) वंशकी नींव डाली, जो 
१०७० ई० तकर सत्तारूढ रहा । इसके बाद यह्‌ राज्य 
चोल राज्ये सम्मिलित कर लिया गया । 
वेडरबनं, सर विलियम-एक प्रसिद्ध भ्राई० सी० एस० 
श्रफसर । इंडियन सिविल सविससे श्रवक्राश ग्रहण कृरनेके 
बाद उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना उत्साहुके 
साथ योगदान किया भ्रौर दिसम्बर १८८५ ई०में बम्बर्मे 
सम्पन्न कांग्रेसके प्रथम श्रधिवेशनमें भाग लिया । इसके 
उपरान्त १८६६ तथा १६१० ई०मे सम्पन्न काग्रेसके दो 
भ्रधिवेशनोंका सभापतित्व भी उसने किया श्रौर मृत्युपर्न्त 
भारतीयोको राष्टीय आकाक्षाश्रोंका समथन किया। 
वे द-हिन्दु्रोके सबसे प्राचीन धमंग्रंथ भ्रौर संभवतः विश्व- 
की घाचीनतम पुस्तक । सनातनी हिन्द वेदोको नित्य, 
शाश्वत श्रौर श्रपौरुषेय मानते हैँ । वैदिक मंत्नोके स।थ 
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जिन चऋषिथोके नाम मिलते है, वे उनके रचयिता नही; 
द्रष्टाये। वेदोंकी गणना श्रृति' (जो सुना गयादौ) में 
की जातीदहै, क्योकि उन्हं गुरु-शिष्य परपरासे सुनकर 
कृठस्थ किया जाता था 1 वेद चार ह ¦ यथा, ऋग्वद, यजुवद 
सामवेद ग्रौर भ्रथवंवेद । वेद हिन्द ध्मेके मूलाधार हे । 
वतमान हिन्दू धमं मूल वैदिक धर्मेसे काफी परिवतित हौ 
चुका है, फिरभीवेदोको श्रव भी प्रमाण साना जाताहे। 
प्रत्येक वेद चार भागोमे विभक्त है । यथा, संहिता, ब्राह्मण, 
प्रारण्यक तथा उपनिषद । संहिता-भागमे मत्रोका संग्रह्‌ 
मिलता है श्रौर वह सुक्तोमें विभाजित है । उदाहरणाय, 
ऋग्वेद संहितामे १०२८ सूक्तरैँ जो १० मंडलोें विभक्त 
है । ब्राह्मण भागमें यज्ञानुष्ठानका विस्तृत विवरण मिलता 
है ओर वह्‌ प्रायः गमे होता है । सूख्य ब्राह्यण-ग्रोमे 
ऋर्वेदसे सम्बन्धित एेतरेय श्रौर कौषीतकि, सामवेदसे 
सम्बन्धित ताण्ड ओर जैमिनीय, यजुवेंदसे सम्बन्धित 
तैत्तिरीय ग्रौर शतपथ भ्रौर अ्रथववैकेदसे सम्बन्धित गोपथ 
ब्राह्मण है । 

प्रारण्यक-ग्रंथ अरण्य (वन) मे रहुनेवाले वानप्रस्थ 
लोगोके दरा पटे जानेके योग्य हैँ) इनमें कर्मकांडकी 
ग्रपेक्षा म्राध्यात्मिक रहृस्योका विवेचन अ्रधिक मिलता हं । 
प्रारण्यक-ग्रथ ब्राह्यण-ग्रथोके ही भाग है, इसीलिए प्रत्येक 
ब्राह्मण-ग्रथके साथ उसका आरण्यक भी उसी नामसे 
मिलता है । 

उपनिषद्‌ ग्रंथोमें ब्रह्यविद्याका प्रतिपादन किया गया 
है । वे प्रायः गद्यमें हैँ । उनके उपदेगोंको कमंकांड-प्रधान 
धमकी प्रतिक्रिया माना जाता दहै । उनमें परम्‌ तत्त्वका 
चिवेचन है, जिसका ज्ञान सोक्ष-प्राप्तिके लिए ्रावश्यक 
माना जाता था । 

चारो वेदोमे ऋग्वेद सवसे प्राचीन माना जाता दैः 
उसक। निर्मणि-काल श्रभी तकं ठीक-ढीक निर्धारित नहीं 
हो सकादै। कुछ विद्वान्‌ उसका निर्माण-काल ईसवी 
सन्‌से ४००० वषं पूवे मानते हैँ । श्रन्य विद्रानोका मत 
दै कि उसका निर्माण-काल बिहिस्तान ञ्रभिलेख (दे०) 
श्रथवा जरथुस्त्रको श्रपना पैगम्बर साननेवाले ईरानियोके 
घमंग्रंथ भ्रवेस्तासे -५०० वषेसे श्रधिक श्राचीन नहींहौ 
सकता जो भी हो, इतना मानना होगा कि ऋग्वेद 
हिन्द्श्रोका प्राचीनतम प्रंथहै श्रौर उससे हमे प्राचीन 
भारतीयः भ्रायोकि धार्मिक, सामाजिक तथा श्राथिक जीवन- 
के ब।रेमें प्राचीनतम जानकारी मिलती है। ( बाल गंगाधर 
तिलक एत ओरियत; ए० बी० कौय त रिलीजन एण्ड 
फिलासफी आफ दि वेदाज; आर ० सऽ सजुसदार ईत 








र्दद 


वेदांग~-वेङजली, शार क्वि् रिचिङं कोली 





दि दिक एज, कैम्व्रिज हिष्ट अशफ इंडिया, खंड १; 
आर० सौ० दंत छत च्छग्वेद संहृता) ) 
वेदाग-वेदोके पूरक या सहायक श्रंग। येग्रंव सूत्र-शंलीमें 
ट्ख गये दँ न्रौर छः विषयोका निरूपण करते है, यथा- 
शिक्षा (ध्वनि शास्त), कल्प (धामिक च्राचार), 
व्याकरण, छन्द, निस्त ( व्युत्पत्ति शास्त्र ) तथा 
ज्योतिष ) 
वेदान्त-उपनिषदोमे प्रतिपादित दर्शन । वेदका श्रं्िम भाग 
होनेसे उपनिषद-ग्रंथोको वेदान्त भी कहा गयादहै श्रौर 
इसीलिए उसमे प्रतिपादित दशेन सामान्यरूपसे वेदान्त- 
दशन कटा जातादहै। इसका प्रतिपादन मृख्य रूपसे 
वादरायणने श्रषने ब्रह्मसूत्रमे करिया है श्रौर उसके सवंसे 
प्रसिद्ध व्याख्याकार शंकराचार्य (३०) हँ । उन्होने श्रपने 
ग्रद्तवादी केदान्त-द्णंनका सार निम्न श्लोकर्में दे 
दिया है- 
बरह्म सत्यं जगन्मिध्या जीवो ब्रह्ंव नापरः । 
(ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है । 
जोव श्रौर ब्रह्मम कोईमेद नहींहै।) 
उनके कथनानुसार ईश्व रकी उपासना करने श्रथवा 
उसका ध्यान कृरनेसे स्वगं-सुखकी प्राप्ति हो सकती दहै, 
कितु, मोक्ष की प्राप्ति उसीको होती है जो ब्रह्य वियाको 
जानता है, जो जानताहै कि जीवात्मा भ्रौर ब्रह्म 
प्कदहै | 
भिन्न-भिन्न म्राचार्योनि वेदान्तसूलों की व्याख्या भिन्न 
भिन्न रौत्सिकीदहै। उदाहूरणके चिएु रामानृजाच्यं 
(दे०) ने शंकराचायंके श्रदवैतवादके स्थानपर्‌ विशिष्टाद्रैत- 
वादक्रा प्रतिपादन कियादहै। उनके मतानुसार विष्णु 
ग्रथवा नारायण ही परब्रह्म है जो जगतके प्रत्येक पदाथमें 
तथा सभी जीवात्माम्नोमे परिव्याप्त हैँ । उनकी भक्ति 
तथा. सत्क करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । मुक्तिका भ्रं 
दै ईश्वरका सामीप्य-लाभ करके उसके बैकुंखलोकमें नित्य 
वास करना । उनका यह्‌ मत विशिष्टाद्वैत कहलाता है । 
वेदांत दशेनके यही दो मुख्य सम्प्रदाय रहै, शंकरका श्रद्र॑त- 
वाद तथा रामानुजका विशिष्टाद्॑तवाद । इनके भ्रलावा 
निम्बाकचियें तथा मध्वःचायं श्रादिने भी उसकी भिन्न 
भिच्र व्याख्याएेकीदहै: 
देन्तुरा, जनरल-एक इटालियन सेनानायक, जो महाराज 
रणजीत सिह (३०) कौ सेवामे नियुक्त था । उसने 
सिक्ख पैदल सेनाका पुनगंठन किया । रणजीत सिहूने 
उसके साथ वड़ी उदारताका व्यवहार किय श्रौर्‌ उसे 
सूबेदार बना दिया तथा जागीर भी प्रदान की। किन्तु 


१८३६ ईभ्मं रणजीत सिहकी मृत्युहौो जानैपर षह 
पजाव' छोडकर चला गया । (एन० के सिन्हा छत 
रणजीत सिह) । 
चेरेलेस्ट, हैनरी~वंगालका गवनंर॒ (१७६७-६६ ई०} । 
सामान्य योग्यताका व्यक्ति होते हुए भी वहु पदोन्नति 
प्रप्त करनेके गूर जानता था। वह्‌ कम्पनीकी सेवां 
लिपिकके रूपमेँ वंगाल श्राया, किन्तु गवर्नर रावटं 
क्लादव (दे०) के दूसरे कायंक।लमें उसकी चार सलाह 
कारको प्रवर समितिका सदस्य बन गया] १७६७.ई० 
मे क्लाइवके ्रवकाश ग्रहण करनेपर वह उसका उत्तरा- 
धिकारी वना । निजी व्यापार चलानेके श्रतिरिक्त वह 
गवनरके रूपमे प्रत्तिवपं २७०९३ पौण्डका वेतन भी 
तेता था । उसके प्रणासन-कालमें प्रजाको दोनों हाथसे 
लूटा गया । फलतः १७६ ९-७० इ०मे वंगालमें भयंकर 
दुर्भिक्ष (३०) फेला जिसके परिणाम-स्वरूप एक तिहाई 
जनसंख्या नष्ट हो गयी | | 
वेलज्लौ, आधर (वादने उचूक आफ सेलिगटने) (१७६९ 
१८५२ )-भारतके गवनंर-जनरल लाड वेलेजलौ (दे०) 
का छोटा भाई । वह १७६७ ई० में प्र्थात्‌ श्रपते भाईके 
श्रागमनसे एक वपं पहले फौजी प्रधिकारीके पमे भारत 
प्राया ग्रौर १८०५ ई० तक कम्पनीकी सैन्य सेवामे रहा। 
उसने तत्कालीन युद्धम, विशेष रूपसे दूसरे मराठा-यदध 
(2०) मेँ भाग लिया, जिसमे उसने १८०३ ई० मेँ असर 
(दे०) तथा श्रारर्गाव (द°) के युद्धे मराठोको 
पराजित करके विशेष नामवरी पायी । उसने भोसलाके 
साथ देवर्गांव (०) की संधि तथा शिन्देके साथ सुरजी 
भ्रजुनर्गाव (दे०) की संधि करनेमें विशेष क्टनीतिक 
चातुयेका परिचय दिया । भारतसे वापस लौटनेषर 
उसने स्पेनके प्रायद्धीपके युद्धे विजय प्राप्त करके तथा 
वाटरलूके युद्धम नँपोलियनको पराजितः करके विशेष 
ख्याति प्राप्त कौ। १८२८ ई० मे वह्‌ कुछ समयके 
लिए इग्लंण्डका प्रधानमंत्री बन गया । मृत्युपरयन्त सैनिक 
मामलोमें तथा भारतके मामलों उससे बराबर परामशं 
लिया जाता रहा । उसकी मृत्य्‌ १८५२ ई० में हुई । 
वेलेजलौ, भारक्विस् रिचडं कोली-१७६८ ई० से १८०५ 
६० तक भारतका गवन॑र-जनरल । वह भारतके ब्रिटिश 
णासकोमें सवसे महान्‌ माना जाता है । उसने युद्धो 
दारा तथा शांति रीतिते राज्योका श्रधिग्रहूणं करकं 
भारतम ब्रिटिश सास्राज्यका भ्रभूतपूवं विस्तार किया। 
उसने श्रहुस्तक्षेप (दे०) की नीति त्याग कर्‌ भारतीय 
याजाग्रोको श्रग्रेजोका श्रा्धित बना देनेके उद्देश्ये 


वेलेजली, भारक्दिख रिचडं कोली- वैशाली 


भ्राक्रामक नीति श्रपनायी 1 उसने भारतीय राजःग्नोको 
भ्रग्रेजोसि म्राधित संधि (इसे सटायक संधि भी कहते है) 
करनेके लिए विवश किया। जो भारतीय राजे इस 
संधिको स्वीकार कर लेते थे उन्हं कम्पनी सरकार 
प्रारवासन देती थी कि वह्‌ उनकी सभी भीतरी तथा 
वाहुरी शतृभ्रोसे क्षा करेगी । इसके बदलेमे उन्हं भ्रपने 
राज्यमे श्र॑ग्रेजी सेना तथा श्रपने दरवारमें भ्रग्ेज रेजिडंट 
रखनेके लिए राजी होना ष्डताथा। इसकेसाथ दही 
उन्हं प्रतिज्ञा करनी पड़तीथी कि वे भ्रग्रेजोके सिवाय 
भ्रन्य किसी विदेशी ताकतसे कोई सम्बन्ध नहीं रखेगे 
ग्रौर त्रिटिण सरकारकी पूणं श्रनुमतिके बिना किसी 
विदेशीको नौकर नहीं रखेगे । 

, तिजामने इस श्राश्रित संधिको स्वीकार कर लिया 
प्रौर इस प्रकार वह्‌ शांतिपुणं रीतिसे श्रगरेजोका पू्ण॑तया 
प्रचित बन गया | मसुरके दीषु सुल्तान (दे०) ने इस 
प्रकारक संधि करनेसे इन्कार कर दिया । फलतः वेले- 
जलीने चौथा मंसुर-युद्ध (देऽ) छेड दिया, जिसमें 
 टीप्‌ परास्त होकर वीरगत्तिको प्राप्त हृप्रा | उसकी 
मृत्युके उपरांत मैसूर तथा उसके भ्रासपासके इलाकोको 
छोडकर उसका समस्त राज्य त्रिरिश सा्नाज्यमे मिला 
लिया ग्या। अंसूरकी गद्दीपर एक हिन्दू राजाको 
निठादियागयाश्रौर उसे भी श्राभित संधि करनेके 
लिए विवश किया गया । 

पेशना बाजी राव द्िितीयने वसई (देऽ) की संधि- 
के वारा श्रग्रेजोंका श्राश्रित बनना स्वीकार कर लिया, 
परंतु श्रन्य मराठा सरदारोने श्राधरित संधि स्वीकार 
नही को । फटतः वेलेजलीने दूसरा मराठा-युद्ध (दे०) 
छड दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप भोसला, शिन्दे तथा 
होल्करके राज्योका श्रधिकांश भाग त्रिटिण साम्राज्यमे 
मिला लिया गया । इस प्रकार मध्य भारत, मालवा, 
गुजरात तथा दिल्ली त्रिटिश शास्ननके प्र॑तगंतं श्रा गये। 
वलजलीने कुशासनका श्रारोप लगाकर कर्नाटक, तंजौर 
तथा अवधके एक बड़े भू-भागको भी त्रिटिश साग्राज्य- 
मे मिला लिथा | 

वेलेजलीकी श्रनवरत युद्धो तथा राज्यविस्तारकी 
नीतिसे नाराज होकर कोटं श्राफ डाइरेवटसंने १८०५ 


ई० मे उसे वापस बुला लिया । परंतु इसमें संदेह नहीं 


कि वेलेजलीने ग्रपने कायेकालकी समाप्तिपर भारतमें 
म्रभ्रजोका सावभौम प्रभूत्व स्थापित कर दिया था श्रौर 
पजब तथा सधको छोडकर सारा भारत त्रिटिश 
` साच्राज्यके प्रतर्गतञ्रा गया था। 


४४१. 


वेल्लोरमे भारतीय सनिकोका विद्रोहु-भारतीय सेनाके 
प्रारम्भिक निष्फल विद्रोहोमेसे एक 1 १८०६ ई०्में 
वेल्लोरमे तेनात भारतीय संनिकोने कु नये नियमोकि 
विरुद्ध बेत्लोरमें विद्रोह केर दिया । यह्‌ नये नियम उनके 
धासिक विर्वासोका म्रतिक्रमण करतेयथे। इस विद्रोह 
को श्रल्पकालमें ही बलपूर्वक दबा दिया गया, परन्तु 
इससे मिलनेवाली शिक्षाको श्रवहेलना की गयी, जिसका 
ग्रागे चलकर भयानक परिणाम निकला । 

वेवेल, जाडं (पहर सर आर्काबाल्ड) (१८८३-१९१५० 
ई० )-लाडं लिनलिथगो (दे०) के उत्तराधिकारीके रूप- 
मे १९४३ ई० से १६४५७९० तकर भारतम गवनंर-जनरल 
रहा । १६४१ से १६४३ ई°्तक वहु भारतीय सेनाका 
प्रधान सेनापति भी रहा श्रौर जापानियोपर विजय प्राप्त 
कर उन्दुं बर्मा श्रौर भारतसे निकाला। उसका पहला 
प्रयास था युद्ध स्तरपर बंगालके प्रकालका सामना करना 
ग्रौर खाद्य-स्थितिको सम्हालना । यृद्धकी समाप्तिपर 
उसने कोशिश को कि १६३५ के भारतीय शासन विधान- 
के अनुसार भारतकी शासन सत्ता शांतिपूणं ढंगपे भार- 
तीर्योको हस्तांतरितं कर दी जाय; किन्तु भ्रग्रेनोकी 
नीयतके बारेमे भारतीयोके मनमें घुसे हृए संदेहोने उसकी 
काये केठिन बना दिया । इसके साथही कांग्रेस श्रौर 
मृसलिम लीगके परस्पर श्रविश्वासके कारण भी उसके 
मागमे कञिनाइयां उत्पन्न हो गयीं । 

वेवेलने कांग्रेस श्रौर रीयके नेताग्रोकी भनेक बैठक 
प्रायोजित कीं, फरवरी १६४६ ई०में बम्जईके नाविक- 
विद्रोहका दमन किया, कंबिनेट मिशन (दे०) का स्वागत 
किया भ्रौर उसकी योजनाके विफल होनेपर काम्रेसकी 
सहायतासे जवाहरलाल नेहरू (2०) के नेतत्वमें भ्रन्तरिम 
सरकार (दे०) का गठन किया । 
मूस्लिम लीगने इसका विरोध किया भ्रौर १६ 

प्रगस्तं १६९४६ ई०को प्रत्यक्ष काररवाई दिवसः मनाया, 
जिसके. फलस्वरूप भारतमे भीषण सम्प्रदायिक दंगे हए 
प्रौर वेवेल उन्हूं शीध्रतासे दबानेमें श्रसफल रहा । 
फलतः १६४७ ई०मे लाड वेवेलको वापस वला लिया 
गया ओ्रौर उसको जगह लाडं माउंटबेटन (३०) को भेजा 
गया । १६५० ई०में इग्टेण्डमे वेवेलका देहान्तं हौ गया । 

वैशाली-गौतमबुद्ध (दे०) के कालका एक प्रसिद्ध नगर, 
जो लिच्छिवि (दे०) गणकी राजधानी था। इसके 
भग्नावशेष गंगा उत्तरी किनारेपर हाजीपुरके निकट 
बसादगाँवमे तथां उसके श्रासपासर पाये जाते हँ । श्रपने 
उत्कषंकालमे यह्‌ समृद्ध नगर था श्रौर दस-बारहं मीलकै 





| 
| 
। 
| 





घेरेमे फला थ| गोतम नुद्ध ग्रनेक वर्‌ इस नगरे 
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पारे थे | मगघके राजा रजातत (दे०) द्वारा विजित 
होनेपर्‌ यह्‌ उप्तके श्रधिक्रारमें प्रा गया । पाँचवीं णतान्दी 
तक इस नगरका महत्व चना रहा । उस कालमें गुप्त 
सच्राद्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य .(दे०) के राज्यपालङा 
कार्यालय इसी नगरमे था | 
वेश्य-हिन्दु्रोकी वर्ण-व्यवस्थामे इनका तीसरा स्थान है । 
इस वणके लोग मुख्यतया वाणिज्य-व्यवसाय श्रौर्‌ कपि 
करते थे । (एन० के० दत्त छत कास्ट इन इण्डिया) 
वेष्णव मत-करा प्रचार चार महान -आचार्यो-निम्वार्का- 
चाये, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्यं तथा वटलभाचार्थने 
किया । उनको उपासना-पद्रति भते ही सिन्न-सिन्न हो, 
परतु वे सभी एक ईश्वरे विष्वा करते हँ, जिसकी 
उपासना वे राम, कृष्ण ग्रथवा वासुदेवके नामने करने 
उपदेश देते हैँ । वे यज्ञाविके स्थानपर श्रषने उपास्यदेव- 
कौ भक्तिके हारा मुक्ति प्राप्त करनेषर वश्देतेद्ै। तर 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृतिमे भेद करते ह । जीव मार्या 
(प्रकृति) मे लिप्त रहता है तया ईश्वरके ग्रनम्रहुसे 
मुक्ति प्राप्त कर लेत। है । निम्बार्काचार्थंके शिष्य उत्तरी 
भारते, विशेष रूपसे मथुरामे वड़ी संख्याम मिलते हैँ 
जो कष्ण ब्रौर्‌ राधाके उपासक ह| रामानुजाचार्य 
(2०) के शिष्य दक्षिण भारतमे वडी संख्याम ह जहां 
श्रालवार संतोने भक्ति मार्गका प्रचार पट्ले टी कर दिया 
या। रामानुजाचार्य नारायणको परब्रह्म मानते है। 
उनकी शि्एुं श्रधिकांशतया भगवद्गीतापर्‌ आधारित 
है । वे ईश्वरको सवज्ञ, सर्वव्यापी, स्वंशक्तिमान तथा दाका 
सागर मानते है । वे ईष्वरके सामीप्य-लाभको ही मृक्ति 
मानते हे प्रौर उनका कथन है कि ईश्वरको मानने ही 
मुक्तिको प्राप्ति होती है । माधवाचार्यका सम्प्रदाय विष 
रूपसे दक्षिण कन्नडमे प्रचलित है । वे ईश्वरको पिता- 
स्वरूप ग्रौर जीवात्माग्रौको पुत्रपुत्र स्वरूप मानते हैँ । 
उनका उपासनाकाः मागे श्रत्यस्त सात्त्विकं है । वल्लभा- 
चायेके शिष्य गुजरात तथा ब्रजक्षेतरमें स्ड़ी संख्यामें 


मिलते हैँ । वे विवृत्ति मागेके बजाय प्रवृत्ति मार्गका 


उपदेश देते हैँ । उनका मागं ईषवरके श्रनृग्रहु (ग्रथवा 
पुष्टि) पर श्राधारित होनेकेः कारण पुष्टि-मागं कहू- 
लाता है। 

उत्तर भारतमे वैष्णव धमके सवसे बडे प्रचारक 
रामानन्द (दे०) थे जो १४बीं शताब्दीमें हए । उन्होनि 
श्रपने मतका प्रचार करनेके लिए भभाषाका सहारा 
लिया, जातिगत भेद-भावोकी उपेक्षा की श्रौर सभीको 





वेश्य-हवीलर, कर्नल 


प्ण 


दश्वरकौ भक्ति करनेका समान रूपसे श्रधिकारी माना। 
वठ्‌ नारायण या कृष्णकरे स्थानपर रामको ही पख्ह्य 
मानते ये । रामानन्दने सभी जातियोमे श्रपने शिष्य 
वनाये । उनके १९ मुख्य शिष्योपरे कबीर (३०) मुसल- 
मान जुलाहे थे तथा रंदास चमारये। वंगाल तथा 
उड़ोसामं चतन्य महाप्रभु (दे०) तथा भ्रासाममे शंकर- 
देव (दे०) ने वैष्णव मतका प्रचार क्रिया। दने 
उपासनामागमें एक श्राधारभूत भेद है । चतन्यने जबकि 
कृष्ण श्रौर राधाकी प्रेमलीलाको भक्तके अ्आदर्भके रूपमे 
प्रस्तुत किया, शंकरदेवने कृष्णके बाल-गोपाल शूपकी 
उपासनापर वल दिया । 
वेष्णव धर्मक प्रचारने देणी भाषाग्रोमें साहित्यके 

विकासमें व्रिणेप ख्पसे सहायता पहुंचायी, जैसाङ्गि 
जयदेव (दे०), विद्यापति, चण्डीदास (द° ), मौरावाई 
तवस्ीदास (३०), कत्तिवास्र तथा शंकरदेवं (०) की 
रचनाश्रोसे प्रकट है। 

व्यकाज (वेकःजौ )--छचपति शिवाजी (दे०) का सौतेला 
छोटा भाई । वह्‌ बीजापुर राज्यकी एक जागीरका स्वामी 
था, जौ सुल्तानकी भ्रोरसे उप्तके पिता शाहजीको दी 
गयी थी । उसको माताका नाम तुकावाई था । महाराषट्‌- 
म स्वराज्यकी स्थापनाके लिए ग्रपने श्रश्रज शिवाजीकी 
उसने तनिक भी सहायता नहीं की । 

न्यान्नराज-दक्षिणापथके महाकान्तार नामक राज्यका स्वामी, 
जिसका उल्लेख समूद्रगुप्त (दे०)के प्रयाग-स्तम्भ लेखे 
हस्रा दै। वह दक्षिण भारतके उन राजाग्रोमेसे एक था 
जिनको गुप्त सम्राट्ने बन्दी बनानेके बाद क पापूर्वकं 
उन्मुक्त कर दिया था। 

व्यास (वेदग्यास ) -एक प्रसिद्ध ऋषि । उन्हे महाभारत, 
ग्रठारहं पुराणों तथा वेदान्त सूकरा रचयिता माना 
जाता है । उनका ्रस्तित्व केवल साहित्यिक ग्नुश्रुतियोपे 
प्रमाणित होता दहै, जो इतनी प्राचीन हैँ कि उनकी भव- 
हेलना नहींकौ जा सकती । यह सम्भवहै कि महूषि 
व्यासको प्रसिद्धिकरे कारण वादके व॑हृतसे लेखकोने श्रपनी 
रचनाएं उनके नामस प्रचलित कर दीं। 

व्यास -सिन्धुकी एक सहायक नदी, जिसे वैदिक कालमे 
विषाणा पुकारतेथे। यूनानी लेखकोने इसे हिपासिस 
सम्बोधित किया है । यह्‌ लाहौ रके निकट सतलज ग्रथवा 
शतदु नदीम मिलती है । सिकन्दरकी सेनाए पूवम इस 
नदीके तट तक भ्रायी थीं । 

ह्लीलर, कनेल-अंगालमे कम्पनीकी सेवामें नियुक्त एकं सैन्य 
ग्रधिकारी । मोनसोनकी मृत्युके बाद वह्‌ ¶ ७७६ ई्मे 


<^ 


हवील्र, मेज र-जनरल-शंक 


वारेन हेषस्टिग्स {दे०)की कोंसिलका सदस्य नियुक्त हुभ्रा। 
ह्वीलरने पहले फ्रांसिसका समथन किया, किन्तु बादमें 
वारेन हेस्टिग्सको पूरा सहयोग एवं समथेनं दिया । 
ह्वीकर, मेजर-जनरल-कम्पनीको सेवामें -निुक्त एक सस्य 
प्रधिकारी। सिपाही-विद्रोहुके समय वह्‌ कानपुरकी 
छावनीका कमाण्डर था। उसकी श्रवस्था ७५ वषैकी 
थी । जव विद्रोहियोने कानपुरपर ्राक्रमण किथा, तो 
वह जून १७५७ ई०मे तीन सप्ताहतक मोर्चा लेता रहा । 
बादको उसने इस श्राश्वासनपर्‌ श्रात्म-समपंण कृर दिया 
कि भ्र॑प्रेज संनिकोको सुरक्षित रूपसे इलाहाबाद चले 
जाने दिया जायगा । किन्तु भ्र॑ग्रेज सनिक जब नावोपर 
सवार होकर रवाना होने लगे तो विद्रोहियोने उनपर 
हमला कर दिया ्रौर जनरल ह्लीलरके सहति उन 
सबको मौतके घाट उतार दिया। 


श 


शं करलेव-देव गिरिके यादवं णासक रामचन्द्र देवका उत्तरा- 
धिकारी । दित्लौके सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजीको 
नियमित रूपसे कर नदे सक्नेके कारण सुत्तानकी 
सेनाश्रोने १३१२ ईण्मे उसके राज्यपर आक्रमण कर 
द्विया । णंकरदेव पराजित हुश्रा श्रौर मारा गया | तदु- 
परान्त उसका राज्य दिल्ली सत्तनत॑मे सम्मिलित कर 
लिया गया । 

शंकरदेव~-प्रासामके विख्यात वैष्णव धरम-सुधारक । जन्म 
लगभग १४८४९ ई० मे श्रौर मृत्यु १५७६९ ईण्मे हुई । 
उन्होने जन-साधारणमे वैष्णव ध्मके उदात्त रूपका 
प्रचार किया तथा तत्कालीन भ्रसाममें न्रत्यधिक प्रचलित 
हिसात्मक यज्ञो एवं बलि प्रथाके स्थानपर भक्तिकी धारा 
बहायी । उन्दं कूच विहारके शासक नरनारायण (दे०) 
का संरक्षण प्राप्त था। फलतः उन्होने बड्पेटाको ही 
प्रपना केन्द्र बनाया। श्रास।म प्रदेशमे उनके दारा प्रचारित 
भक्ति मागंने बड़ी खोकप्रियता प्राप्तं की । शंकरदेव उच्च- 
कोटिके कवि भ्रोर नाटककारभीयथे। उनके गीत श्रौर 
नाटक भ्राज भी श्रासाममें अ्रत्यधिक लोकप्रिय हैँ । 
शंकराचावं-उत्तर गुप्त कालके सबसे महान्‌ दाशेनिक हैँ । 
जन्म दक्षिण भारतके कालटी नामक ग्रामके एक ब्राहमण 
परिवारमें वीं शताब्दीमें । वे उपनिषदों, भगवदगीता 
तथा बादरायणके ब्रह्म-सूवत्रोपर रचे गये श्रपने भाष्ये 
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लिए प्रसिद्ध हँ । उन्होने वादरायणके ब्रह्यसूतके ही 
ग्राधारपर अ्रपने श्रदरेत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
प्रपने सिद्धान्तोके प्रतिपादनाय उन्होने सम्पूणं भारतका 
श्रमण किया। वे महान्‌ संगठनकर्तां भीथे। उन्होने 
मैसूर भ्युंगगिरि, कासियावाडमे द्वारका, उडीसामें 
जगस्नाथपुरी श्रौर हिमालयमे वद्रीनाथके प्रसिद्ध पीठोकी 
स्थापना की । ये चारों पीठं अरव भी विद्यमान तथा 
लाखों हिन्दुश्रौको धामिक प्रेरणा देते हैँ । श्रत्पायुमे ही 
उनका देहान्त हौ गया, परन्तु भ्राज भी हिन्दु समाज 
उनका स्मरण बडी श्रद्धा श्रौर भक्तिके साथ करता है। 

शम्भुजी, राजा-शिवाजी प्रथमका पत्र रौर उत्तराधिकारी, 
जिसने १६८० से १६८६ ई० तक राज्य किया 1 उसमें 
अपने पिताकी कमेठता श्रौर दृढ़ संकल्पका अ्रभाव था। 
वह विलास-गप्रिय था किन्तु उसमे शौयकी कमी न थी । 
लगभग € वर्षोतक वहु निरन्तर ओ्रौरंगजेवकी विशाल 
सेनाश्रोका सफलतापूर्वक सामना करता रहा। श्रपनी 
गलतीसे रत्नगिरिके निकट संगमेश्वर नामक स्थलपर 
वह्‌ ग्रपने मंती कुलश सहित ११ फरवरी १६८६ ईश्को 
मृगलों दारा ठन्दी बना लिया गया। लगभग एक मास 
उपरान्त ग्रौरंगजेबने निदेयतापूवेक उसका बध करवा 
डाला । 

शम्भुजो काबजोौ-शिवाजी प्रथमका विर्वास-पातर श्रनुचर । 
जब शिवाजी भ्रफजल खास भेंट करने गये थे तब वह्‌ 
उनके साथ था । भटके समय जब शिवाजीने भ्रफ़जलको 
बचनखसे सांघातिक रूपसे घायल कर दिया, तभी शम्भु- 
जी कावजीने उसका सिर काट लिया। 

शक-मध्य एशियाके निवासी यायावर जातिके कोग। 
दूसरी शताब्दी ई० पू० में युदशि कबीलेके लोगों द्वारा 
मध्य एशियासे निष्कासित होनेपर दक्षिणकी श्रोर भागने- 
के लिए विवश हुए । उन्होने कई सुण्डोमे भारतम प्रवेश 
किया भ्रोर प्रथम शताब्दी ई० पू०्के अ्र॑त तक वे गंधार 
पंजाब, मथुरा, कटियावाड रौर दक्षिणमें महाराष्ट तकके 
भू-भागोमें फल गये । णक शासकोने क्षत्रप" रौर 'महा- 
क्षत्रप" (दे०) की उपाधि्यां धरण कौं श्रौर प्रारभे वे 
पाथियन शासको तथा उपरांत कुषाणों (३९) की साव- 
भोम सत्ता स्वीकार करते रहै । भारतीय भ्र॑थकारोने प्रारभ- 
मे उनकी गणना विदेशियों तथा यवनांमे की, किन्तु उप- 
रांत शक रोग स्थानीय हिन्द समाजमें पूणंतया धुलमिल 
कृर भारतीय हो गये । पश्चिमी भारतम शकोने शणता- 
न्दियों तक राज्य किया । काठियावाड्‌ तथ। उज्जंनके 
ग्रासपासङ्के क्षेत उनके श्रधिकारमें रहे । भ्रंतिम शकं क्षत्रप 








॥ 2.21 


सद्रसिह्‌ तृतीयको गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 


दित्यने लगभग ३८८ ईण्मे परास्त कर शक सत्ताका 
घ्नन्तं कर दथा । 
शक संवत्‌-ईसका प्रारंभ ७८ ई० साना जाता है । साधा- 
रणतया कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथमको ही इस संवत्‌को 
चलानेका श्रेय प्राप्त है, पर कुछ विद्धानोने इस मतकी 
श्रालोचना कीरै श्नौर उसे किसी भ्नन्य शासक द्वारा 
चलाया गया माना है। फिर भी समस्त व्यवहूत 
भारतीय संवतो (दे०) में शक्र संवत्‌ प्रत्यधिक प्रचलित 
रहा है ग्रौर भारतीय गणतंवरने इसे ही राष्ट्रीय संवतके 
रूपमे स्वीकार कियादहै। 
शकु तला नाटक (मूल नाम-असिज्ञान शाकुन्तल ) -महाकवि 
कालिदास (दे०) द्वारा रचित स्यातिलव्ध नाटक । महा- 
कवि गेटे तथा भ्रन्य पाश्चात्य विद्रानोने इस नाटककी 
भूरि-भूरिप्ररंसाकीदहैग्नौर इसे विश्वकी स्श्रेष्ठ रच- 
नाभ्रोमेसे एक माना है। 
शतुजय-गुजरातका एक प्रसिद्ध नगर । यहां दसवीं श्रौर 
ग्यरहवीं शताब्दीमें चालुक्य वंशे शासको हारा निमित 
भ्रनेक भव्य जेन मंदिर हैं| 
शम्बुद्ीन (कश्मौरका सुटतान ) त्‌ ठतका निवासी एक 
साहसी व्यक्ति। उसका प्रारंभिक नाम शाहु मिर्जा 
या शाहमीर था । उसने कश्मीर जाकर वहकि हिन्दू 
शासकके यहां नौकरी कर ली। वादमें वह पदोन्नति 
करके मंत्री वन गया ग्रौर लगमरग १३८६ ईण्मे वहुकि 
हिन्द शासकको सिहासनसे उतार कर कष्मीरका शासक 
वन बेठा । उसने १३४९ ई० में श्रपनी मृत्यु-पर्थन्त 
वड़ी कुशलतासे शासन किया श्रौर उसीसे कश्मीरमें 
मुसलमान सुल्तानोके उस वंशकः शुसग्रात हुई, जिसने 
१५८६ ईण्में ्रकवर द्वारा कश्मीर जीत लेने तक वर्ह 
राज्य किया । 
शम्बुहीन अतगा खा-इसको बादशाह श्रकवरने १५६१ ₹० 
मे प्रधानमंत्री नियुक्त क्रिया । किन्तु श्रकवरकी दूध-मां 
महम श्रनका श्रौर उसके पुत्र प्रदहम खाँको यह्‌ नियुक्ति 
नागवार हुद। एक दिन अ्रदहम खाँश्रागा खकि कार्या 
लयमें घुस गया श्रोर कटारसे वार करके उसकी हत्या 
केर दी, पश्चात्‌ उस दुष्टने स्वयं श्रकबरके ऊषपरभी 
्राक्रमण किया | किन्तु भ्रकथरने उसे एकही मुवकेके 
प्रहमारसे धराशायी कर दिया । तदुपरान्त किलेकी दवार- 
से नीचे फक कर उसे मार डाला गया 
शम्सुदहीन बहमनीो-उहमनी वंशंका सातर्वां सुल्तान । श्रपने 
भाई गयायुटीनके उपरान्त १३९७ ई ०मे वह्‌ 8िहासनासीन 


शक संवत्‌-शरतचन्द्र दास 

हुग्रा, किन्तु कुछ काल उपरान्त ही उसे गहीसे उतारश्रौर 
ग्रन्धा करके कारागारमे डाल दिया गया। 

शम्बुहीन मु जपफ़र शाह-प्रवीसीनियाका निवासी, जिसका 
मूल नाम सीदी वदर था। वंगालमें इलियासवंशके श्रन्तिम 
णासक नासिरुहीन महमूद द्ितीयके राञ्यकालमें व॑ह॒ उच्च 
पदाधिकारी वना | १४६० ई०में अपने स्वामी नासिर 
हीन द्वितीयकी हत्या करके स्वयं गहीपर वैठा ग्रौर उसने 
शम्मुदहीन मुजपफर शाहकी उपाधि धारण को । वह्‌ 
ग्रत्याचारी शासक सिद्ध हुग्रा श्रौर समूचे राज्यमें श्रराज- 
कता फल गयी | स्थिति श्रसह्यहो जानेपर बंगालके 
सरदारोने उसके मंत्री श्रलाउदीन हृसेनके नेतृत्वमे शम्बु- 
रीनको १४६९३ ई० में लगभग चार महीने तक राजधानी 
गोडमें घेरे रखा परन्तु इसी वीच उसकौ मृत्यु हो गयी । 

शम्ते-सिराज, अफौफ-फारसीमे (तारीखे फोरोजशाहीः 
नामक्र म्र॑ंथक्रा रचयिता, जिसमे सुल्तान फोरोजशाह्‌ 
तुगलक (द°) कै राज्यकालकी एतिहासिक घटनाभ्रोका 
समसामयिक वणेन है । शम्सेिराज फौरोजशाहकी सेवा- 
मे उच्च पदाधिकारी था। उसका विवरण सुल्तानके 
राज्यकालका श्राधिकारिक इतिहास माना जा सकताहै। 

शरतयन्दं दास (१८४९--१९१७) -वंगालके एक निर्धन 
परिवारमें जन्म ग्रौर सामान्य स्क्ल-ग्रध्यापककौी भाति 
जीवनारंभ । उन्हूं दुस्साहसिक कायं करना भ्रौर ज्ञान 
ग्रजित करना बहुत प्रियथा। इसीका फलथा कि 
उन्होने १८७६ ई०में तिन्वतको यात्रा की । य्‌ उस समय 
कोचातरहै जव किसी भी गैर-तिव्वतीका तिन्बतमे प्रवेश 
निषिद्धथं। सर फ़रंसिस यंगहसर्ण्ड जब तिब्बत गये, 
उससे २५ वषं पटलेकी यह्‌ घटना है । इस प्रकार शरत्‌- 
चन््रकोही यट सौभाग्य प्राप्त है करि उन्होने भ्राधुनिक 
युगमे लोगको तिव्वतं श्रौर उसकी राजधानी त्हासाके 
वारेमें जानक।री दी। वे १८८१ ई०परे पुनः तिब्बत गये । 
इसके बाद १८८४ में सिक्किम तथा १८८५ मे पेकिग 
भी गये | उन्होने तिन्वती भाषा सीखी ग्रौर सुम्पा काहन 
लिखित "पाग साम फोन जाग' पुस्तकका ग्रनुवादश्रप्रेजीभें 
किया । उन्होने भ्र॑गरेजीमें सुप्रसिद्ध पुस्तक "ईडिधन पंडित्स 
इन लण्ड श्राफ स्नौ' (हिमाच्छादित देशमें भारतीय 
पंडित) लिखी । इसी पुस्तके दुनियाको मालूम हरा 
क्रि मध्ययुगमें किस प्रकार भारतीय बौद्ध भिक्षु तिन्त 
गये श्रौर किस प्रकार वर्ह उन्होने भारतीय धमे एवं 
संस्कृतिका प्रसार किया । शरत्‌ चंद्रन तिन्बती-म्रग्रेजी 
कोश (१६०२) कोभीरचनाकोजो एक मानकं ग्रंथ 
माना जाता है। 


शरियतुल्छा, इाजौ-शाक्य मुनि ४४१५ 





शरिय दुल्ला, हाजीौ-व्रंगला देशके फरीदपुर जिलेका मुसल- राज्योको स्थिति संभालनेके लिए वापस जाना पड़ा न ता का जत्र लन मज्ज स्योपरि सजाललक्क किए वापस जाना पड़ाश्रौरं 


मान नेता, जिसने १६ वीं शतानब्दीके प्रारभमे पूर्वी बंगाल- 
मे इस्लाम धर्म॑में सुधार करनेके चिषएु ्रान्दोलन किया । 
उनका यह्‌ श्नान्दोलन फरायजी श्रान्दोलनके नामसे 
विख्यात हुश्रा । तदुपरांत इसने कृषक प्रान्दोलन का रूप 
धारण कर लिया, किन्तु साधारणतया यह्‌ शान्तिमय 
रहा । उनकी गणना पूर्वी वंगालके मुसलमानों सुधार 
वादी श्रान्दोलनके ्रग्रणी व्यक्तियोमे कौ जातीहै। 
शशांक जंग।लका यशस्वी णासक, जिसने उस प्रदेशकीं 
सीमाग्रोके बाहर श्रपना सज्य विस्तार किया । उसका 
यंश श्रज्ञात रहै मरौर गृप्तवंशके साथ उसको सम्बन्धित 
करना केवल भ्रनुमान मात्त है । उसको उत्पत्ति चाहे 
जिस वंशमें भी हई हो, इतना निश्चय दहै कि ६०६ ई° 
के पूव॑ही वह गौड़ ग्रथवा वंगालका शासक बन चुका 
था ग्रौर उसको राजधानी कणेयुवणं थी, जिसकी पह्‌- 
चान मशिदाबाद जिलेके श्र॑तगे्त रांगामाटी नामक 
कसवेसे की गेयीहै। यह्‌ निश्वयपूवक नहीं कहा जा 
सकता कि दक्षिणी भ्रौर पूर्वी बंगाल उसके राज्यके 
छ्र॑तर्गत ये श्रथवा नहीं, पर परश्चिममे उसका राज्य मगध 
तक श्रौर दक्षिणमे उडीसाको चिलका सलील तक श्रवश्य 
धा) परिचिमकी भ्रोर सास्राज्य-विस्तार करनेके प्रयासे 
शणांकको मौखरि शासकोसे संघषं करना श्रावश्यक हो 
गया शरीर उसने मौखरियोके शत्‌ ओर मालवाके 
शासक देवगुप्तसे संधि करटी । 

देवगप्तने श्रपने मौखरि प्रतिद्रन्द्री ्रहुवर्माको परा- 
जित करके मार डाला ्रौर ग्रपने मि्रके सहायताथं 
ग्रामे बढ़कर णशांकने कन्नौजपर अ्रधिकार केर लिया । 
इसपर राजव्धेन (दे०)ने, जो उन्हीं दिनों थानेष्वरका 
शासक हुश्रा था ओ्रौर जिसक्री बहन राज्यश्री ग्रहुवर्माके 
मारे जानेकरे फलस्वरूप विधवा हौ गयी थी, शशांकपर 
न्नाक्रमण कर दिया । घटनाग्मोका क्रम क्या रहा, निश्चय 
करना कठिन है, पर र(ज्यवधेनको शशांक भ्रथवा उसके 
श्ननचरोने मार डाला। राज्यवधेनके इस प्रकार मारे 
जानेपर उसके भ्राता ग्रौर उत्तराधिकारी हुषेवधेनने काम- 
रूपके शासक भास्कर वमसि सन्धि करली, जो शशांक. 
की शक्तिसे भयभीत तथा ग्रौर उसके विरुद्ध हषवर्धनकी 
सहायताका श्राकांक्षी था । इस प्रकार दोनों ्रोरसे भ्राक्र- 
मणकी म्राणंकसे शशांकको पीषे हटकर भ्रपनी राजधानी 
वापस जाना पड़ा ग्रौर दोनों शतुभ्रौने उसके विजित राज्य- 
को विशेष क्षति पहु चायी । 

षं श्रौर भास्कर वमक भी शीघ्र ही श्रपने-प्रपने 


शशांकका गौड, मगध श्रौर चिल्का ्लील तक उत्कल 
(उडीसा)पर श्रधिकरार मृत्यु पय॑न्त वना रहा । उसकी 
म॒त्यु ६१६ ई०के उपरान्त विन्तु ६३७ ई०्कै पूव कभी 
हई होगी । उसके सिक्कोसि स्पष्ट है कि वह्‌ शिवका 
उपासक था किन्तु चीनी यादी ह्य्‌एनत्सांग द्वारा वणित 
उसके बोद्ध ध्म॑से विद्वेष श्रौर बौद्धोपर स्नत्याचारकी 
कहा नियोमे कितनी सत्यता है, यह्‌ निश्चय कर पाना 
कठिन है । (र० ° मजूमदार टत {हस्ट्री आक बंगाल, 
प्रथस्‌ सग) 

शहरयार-प प्रार्‌ जहाँगी रक सवसरे छोटा पुत्र । उसने 
नूरजटहाँकी, उसके प्रथम पति शेर श्रफगनसे उत्पच् पूत्री- 
से विवाह किया था इसी कारण न्‌रजर्हाँने १६२७ ई०- 
मे जहाँगी रकौ मृत्युके उपरान्त उसे ही दिल्लीके सिहासन- 
पर बैठाना चाहा । यदपि जहांँगी रकी मृत्युके उपरान्त ` 
उसे लाहौरमे बादशाह घोषित कर दिया गया तथापि 
गहरयारमे व्यक्तिगत प्रतिभा एवं योग्यताका रभाव था। 
शाहजहकि इवसुर भ्रासफ खनि शहरयारको शीघ्र दही 
पराजित करके वन्दी बना लिया ग्रौर शाहजहाके मागेका 
कांटा सदाके लिए दूर कर देनेके विचारे भ्रधा 
कर दिया । 

शहाबहीन-रेखिये, "महम्मद गोरी' । 

शहाबहीन-प्रकथरकी दूध-मांँ, महम अ्रनकाका सम्बन्धी । 
ग्रकवरके सिहासनारोहणके समय वह दिल्ीका हाकिम 
था वह्‌ उन दरबारियोमेसे एक था, जिन्होने श्रकबरको 
बंरम खि विरुद्ध भडकाया था, जिसके फलस्वरूप वैरम 
खांको १५६० ईऽमें पदच्युत कर दिया गया | 

शहबहीन गोरो-१४०१ से १४०५ ई० तक मालवाका 
सुल्तान । वह्‌ दित्लीके प्रथम मुसलमान सुल्तान शहा- 
बुहीन मृहुम्मद गोरीका वंशज था । १३६८ ई०्में तैमूरके 
श्राक्रमणके फलस्वरूप दिल्लीको उत्तनतमें श्रव्यवस्था 
फली, जिसका लाभ उठाकर शहावुहीनने, जो उन दिनों 
मालवाका शासक था, अ्रपनेको मालवाका स्वतंत्र शासक 
घोषित कर दिया ग्रौर धारको राजधानी बनाया । उसके. 
वंणजोने १४३२ ई०तक मालवामें शासन किया । 

शाक्य-गण छटीं शताब्दी ईण्प०्मे नेपालकी तराई ब्रौर 
भारत-नेपालकी सीमाके भू-भागोमें निवास करता था । 
इनकी राजधानी कपिलवस्तु (दे०) थी । शाक्योमे प्रमुख 
गौतमबुद्ध (दे०)के पिता शद्धोदन थे। शक्य लोग 
प्रपनेको सूयंवंशी तथा इक्ष्वाकु के वंशज मानते थे । 

शाक्य मुनि-का शाब्दिकः श्रथं है शाक्य जातिमें उत्पन्न 





८४६ 
मुनिं श्रयवा तपस्वी, किन्तु इसका प्रयोग मुख्यतः गौतम 
बृद्धके लिए होता दै। 

शायस्ता खा-ग्रोरगजवका मामा 1 १६६० ई०में श्रौरंशजेव- 
ने उसे विशेष रूपसे शिवाजीका दमन करनेके लिए 
दक्षिणका सूवेदार नियुक्त किया । प्रारंभमें शायस्ता खाको 
कुछ सफलता मिली, किन्तु वषकिालमे जव वह्‌ पूना 
लौट गया तब शिवाजीने राच्निमें श्रचानक उसपर प्राक्र- 
मणकरदिया। बडी कठिनतासे शायस्ता खानि श्रपने 
प्राणोकी रक्षाकी, किन्तु उसे ्रपनी तीन श्रंगुलियोसे 
हाथ धोना पड़ा तथा उसका पृत्रभी मारा गया! उप- 
रान्त उसका तबादला वगालको कर दिया गया, जहां 
उसने ३० वर्षो तक विशेष सफलतापूर्वक शासन किया । 
उसने बंगालके समृद्रतटवर्ती भू-भागोमें लूटमार करनेवाले 
पतगाली समुद्री डकु्रोका दमन किया श्रौर अराकानके 
राजास चिरर्गाव जिलाभी छीन लिया। १६६४ ईण्में 
६० वषंसे भी प्रधिक श्रायुमें वह्‌ श्रागरेम मर गया । 
शारदा-कान्‌न-राय साहब हरविलास शारदा दारा प्रस्तुत 
एक विधेयक । १६२६ ई०मे यह्‌ भारतीय विधान मंडल 
दारा पारित किया गया | इस कानूनका उदेश्य विवाह- 
कोउस्न बढा करके वाल-विवाह्‌ रोकना था) 
शाल्िवाहन-इसका उल्लेख परंपरागत भारतीय लोक- 
कथाग्रोमे विशेषरूपसे मिलता है, किन्तु मृद्राभ्नों तथा 
ग्रभिलेखीय प्रमाणोके श्रभावमें उसकी एेतिहासिकता 
सिद्ध नहीं होती । दक्षिणके म्रनेक सातवाहन राजाग्नोकी 
कृ तिर्या उसके साथ सम्बद्ध हो गयी हैँ ञ्नौर देशके कुछ 
भू-भागोमें शक संवत्‌ भी उन्हीके द्वारा चलाया हुभ्रा 
माना जाता है। 
शालिशुक~परवर्तीं मीये शासकोेसे एक, जो सम्राट्‌ 
प्रशोकके पौत्र सम्प्रति (३०) के उपरान्त सिहासनारूढ्‌ 
भ्रा । उसे प्रनाचारी ग्रौर भ्रत्याचारी शासक कहा 
गया है । 

शास्त्री, काल्बहादुर (१९०४-१९६६ ईऽ) -मई, १६६४ 

से ११ जनवरी १६६६ ई०को म॒त्य॒पयंन्त भारतके प्रधान- 
मंत्री । जन्म उत्तर प्रदेशके वाराणसी जिलेमें एक निधेन 
परिवारे । वे स्वावलम्बी व्यक्ति थे ओर्‌ श्रपनी योग्यता, 
गुण तथा चरित्रबलके श्राधारपर श्रध्यापकके निम्नपदसे 
उठकर पण्डितं जवाहरलाल नेहरूके उपरान्त भारतके 
प्रधान-मत्ती पदपर भ्रास्षीन हए । मात्र १६ महीनोके 
कायेकालमें उनकी उपलन्धिर्यां कुछ कम न थीं, जिनके 
प्रमाणस्वृ्प 'उन्हुं मरणोपरान्त “भारतरत्न'कौ सर्वोच्च 
उपा्चि.. ससम्मान ब्रदानषछ़ी गयी । सीघे-सादे, शान्त 





शा्यस्ता खा- शास्त्री, श्रीनिवास 


प्रकृति एवं पक्के गांधीवादी देशभक्त धे । यद्यपि वे कद- 
मे छोटे ये, परन्तु उनका कृतित्व महान्‌ था । उन्होने 
भारतकी खाद्य-समस्या एवं विषम श्राथिक स्थितिको 
ही सुलज्ञानेका प्रयास नहीं किया, ्रपितु चीनके साय 
चल रही युद्ध जसी स्थितिमें भी यथासंभव सुधार किया। 
उन्हं पाकिस्तानके साथ दो युद्ध करने पड़े । प्रहुली बार 
पाकिस्तानने कच्छपर तथा दूसरी बार जम्म्‌ श्रौर 
कष्मीरपर श्रधिकार करनेकी चेष्टा की। 
जस्मू तथा कष्मीरपर पाकिस्तानी श्राक्रमणोके फल- 
स्वरूप उन्होने वडी वीरता भौर दढृतापुवंक भारतका 
नेतृत्व किया श्रोर इस युद्धमें पाकिस्तानको मृंहेकी खानी 
पड़ी । इसके साथ ही उन्होने चीनी सेनाग्रोको भी युद्धमे 
भाग लेनेसे रोक रखा । उन्होने कच्छ -विवादको श्रन्तर्स- 
ष्टीय पंचनिणेयसे सुलक्षाना स्वीकार कर लिया तथा 
कश्मीरके मोचंपर भी संयुक्त राष्ट्संघका यृद्ध-विरामका 
ग्रनुरोध स्वीकार कर लिया, हालांकि भारतका पलड़ा 
भारी याः। तदुपरान्तं सके भ्रामंत्रणपर पाकिस्तानके 
साथ शरान्तिपूणं समक्षौतेकी सम्भावनाग्नोंपर विचार 
करनेके लिए ताशकन्द गये । वहां रूसकी मध्यस्थतासे 
पाकिस्तानके राष्टूपत्ति भ्रयूब खकि साथ एक समञ्षौता 
सम्पल्तं हुश्रा जो 'ताशकेन्द चोषणापत्र'के नामसे विद्यात 
हे । भ्रत्यधिक परिश्रम श्रौर मानसिक तनावके कारणं 
ताशकन्दमें घोौषणापत्तपर हस्ताक्षर करनेके कुछ ही षण्टो- 
के उपरान्त ११ जनवरी १६६६ ई०को उनका देहान्त 
हो गया । भारत ओर पाकिस्तानके . बीच स्थायी शांति 
स्थापित करनेके प्रयासमें लालबहाद्र शास्त्रीने भ्रपने 
प्राणोकी बलि चदा दी। 
शास्त्री, श्रीनिवास (१८६९-१९४९ )-इस शताब्दीके 
दूसरे दशकमे उदार (लिवरल) दलके प्रमुख नेता श्रौर 
प्रगल्भ वक्ता । उन्होने श्रपना जीवन शिक्षक ल्पे प्रारंभ 
कियाग्रौर १६०७ ईभ्मे वे (सर्वेन्टस श्राफ इण्डिया 
सोसाइटी "के सदस्यः बन गये । १६१३ ई०्मे उन्होने 
भारतके राजनीतिक कषेत्रम प्रवेशः किया श्रौर मद्रासकौ 
विधान परिषद्के सदस्य हुए । अपनी प्रभावशालिनी 
वक्तृत्वशक्तिके कारण वे शीघ्र ही काम्रेसी सदस्योमें 
प्रग्रगण्यहौ गये श्रौर उन्हे रौलट एक्ट (दे०) का 
घौर विरोध किया । १६९२० ई्मे वे तत्कालीन राज्य 
परिषद्के सदस्य बने श्रौर इम्पीरियल काफ़न्स तथा 
लीगं श्राफ नेणन्सकी बैठकोमें भारतके प्रतिनिधि रहे । 


उन्होने भ्रफीकाके प्रवासी भारतीयोकी समस्य्रोको 


सुलल्नानेका गहन प्रयास किया श्रौरः कुछ दिनोंतकं वे 


का 





शाहजहां 
भारतीय सरकार द्वारा वहाँ एजेन्ट जनरलके रूपमे भी 
नियुक्त रहे । १६३५ से १६४० ई०तक वे अ्नन्नामलाइ 
विष्वविद्यालयके उपकूलपति रहै । शास्त्री जी महान्‌ 
लेखक थे श्रौर उनके भ्र॑ग्रेजीमें रचित हिन्द बालिकाग्रोके 
यौवनोपरान्त विवाह" (081 पण्लए धश 2६८ ज 
पाण्तप क्पा5) नामक ग्रंथस्ते उनके समाज सुधार 
संबंधी विचारोंपर प्रकाश पड़ता है। 
शाहजहा-दित्लीके मुगल वंणशका पाँचवाँ बादशाह (१६२८- 
५८), जिसका मूल नाम शाहजादा खुरंम था । वह्‌ अपने 
पिता जहाँगी रके राज्यकालके प्रारम्भिक वषोमिं उसका 
विशेष कृपापात्र था, क्योकि उसके (श।हुजरहा ) बड भाई 
खुसरोसे जहांगीर इस कारण भ्रप्रसन्न था कि अ्रकवरकी 
मृत्युके समय खुसरो दिल्लोकी गहीपर वैठनेके लिए 
उसका (जहांगीरका) प्रतिदन्धीहो गया था। १६१२ 
ई०्मे शाहजादा खुरंमने नूरजहां (दे०) के भार्‌ श्रासफ 
रकी, जो मृगल दरबारका सबसे धनी ओ्रौर शक्तिशाली 
सरदार था, पुद्े भ्र्जमन्द बानू वेगम (दे०) से विवाह 
कर लिया । किन्तु जव उसके सवसे छोटे भाई शहरयार- 
का विवाह, नूरजहांकी पहले पतिसे उत्पन्न पत्रीसे हौ 
गया तव. शाहजहां (खरम) समप्राज्ञीका कृपापात्न न रहा, 
क्योकि नूरजहां शहरयारको जहाँगीरका उत्तराधिकारी 
बनाना चाहती थी । श्रव शाहजादा खुरम श्रौर जहाँगी र- 
मे मनमुटाव हौ गया । जव अक्तूबर १६२७ ई०मे 
जर्हागीरकी मृष्यु हुई तब खुरेम दक्षिण भारतमे श्रौर 
प्रायः विद्रोहुको स्थितिमे था। किन्तु उसके राजधानी 
श्रानेतक उसके श्वसुर श्रासफ खनि उसके हितोकी रक्षा 
की । फरवरी १६२८ ई०्को शाहजर्हाकी उपाधि धारण 
करक्रे वह गद्दीपर बेठा। उसने १६५८ ई (जिस 
वषं उसके विद्रौही पृत् प्नौरंगजेवने उसे सिहासनसे च्युत 
कर दिया) तक राज्य क्िया। १६६६ ईण्मे बन्दीकौ 
स्थित्तिमे उसकी मृत्यु हर । 
शाहजहां समस्त मुगल सम्राटोमे सबसे श्रधिकं 
वैभवशाली था । सिहासनासीन होनेके शीघ्र ही बाद 
उसने १ करोड़ रुपयेकी लागतसे मयूर सिंहासन (३०) 
बनवाया । उपरान्त उसने भ्रामरमें, जो १६४८. ईण्तक 
उसकी राजधानी थी, जुम्मा मस्जिद ग्नौर मोती मस्जिद, 
लाल किला, दीत्राने भ्राम, दीवाने खास तथा ताजमहल- 
का निर्माण कराया । ताजमहलके निर्भाणमें २२ वषं 
लगे । श्रपने ३० वषोकि शासन-कालमें उसने दक्षिण 
भारतमें मुगल सास्नाज्यका विस्तार किया | श्रहमदनगर 








पूणं रूपमे सा न्नाज्यमें मिला लिया गया ओर बीजापुर 


४४७ 
तथा गोलकुण्डाको. अ्रधीनता स्वीकार करनेपर विवश 
होना पडा । साथ ही उसने १६३८ ई ०मे कंदहारपर पूनः 
ग्रधिकार कर लिया, किन्तु १६४६ ई ०मे फारसने उसको 
पुनः श्रपने ब्राधिपत्यमे कर लिया । य्या शाहबर्हानि 
तीन बार क्रमशः १६४६, १६५२ तथा १६५३ ई०मे उसे 
पुनः जीतनेका प्रयास किया, पर वह्‌ भ्रसफल रहा । 

१६४८ ई०मे शाहजहनि ्रागराके बदले दिल्लीको 
श्रपनी राजधानी बनाया ओौर वरहा भी दीवाने भ्राम श्रौर 
दीवाने खास सहित एक भव्य महलका निर्माण कराया । 
दीवाने खास बेलबृूटों श्रादिसे इतने सुन्दर रूपमे चित्रित 
है कि उसपर भ्रंकित उक्ति “यदि पृथ्वीपर कहीं स्वगं है 
तो वहु यही है, यही है, यही है 1“ पूणे रूपे चरिताथं 
होती है । किन्तु शाहुजहकि श्रन्तिम दिन बड़े ही दुःखमय 
थे । १६५७ ई०्मे वह्‌ गंभीर रूपसे श्रस्वस्थ हुभ्रा श्रौर 
एसा जान पड़ा कि अन्त निकट है। शीघ्र ही उसके 
चार पृत्रो-दारा, शुजा, ्रौरंगजेब श्रौर मुरादमे उत्तरा- 
धिकारका युद्ध प्रारम्भहों गया] दाराको शाहज्हाकां 
साहाय्य प्राप्त था ओर उधर -ग्रौरगजेब तथा मुराद इस 
समञ्चोतेपर परस्पर एक हो गये कि साघ्राज्यका दोनोमिं 
बेट्वारा हो जायगा । शृजा ही श्रकेला लडता रहा । 
पहले उसे शाही सेनाग्रोने फरवरी १९५०८ ई०मे बहादुर 
पुरके यदे परास्त किया, तदुपरान्त श्रौरंगजेबसे 
जनवरी १६५६ ईण्मे खजुभ्राके युद्धमे पराजित होकर 
वह्‌ इधर-उधर फिरा प्रोर १६६० इं० मे भ्रराकान 
(बर्मा) मे उसकी मृत्यु हो गयी । जौ शाही सेना भौरंग- 
जव श्रौर मुरादके विषश्द्ध भेजी गयी थी, उसे इन 
राजकुमारोने प्रप्रंल १६५० ई०में धरमटके युद्धमें परा- 
जित किया । तदुपरान्त दारा स्वयं सामूगदुके युद्धमे मई 
१६५८ ई०में भ्रौ रंगजेबं तथा मुरादकी सम्मिलित सेनाभ्रो 
दारा परास्त होकर भागनेपर विवश हुभ्रा । इसके बाद 
प्रौ रंगजेबने मुरादको बन्दी बना लिया, श्रागे बढ़कर 
सरलतासे श्रागरापर श्रधिकार कर लिया भ्रौर जून 
१६५८ ई०मे शाहजर्हांको भी प्रायः बन्दी बना लिया । 
दूसरे ही महीने भ्रनियमित रूपसे वहु भारतका सम्राट्‌ 
घोषित हुभ्रा। भ्र॑ततः दारा भी अप्रेल १९५६ ई०मे 
देवरईके युद्धमें श्रौरंगजेब द्वारा पराजित हुआ । उसे 
धोखेसे जन्दी बनाया गया भ्रौर १९५६ ईण्मे ही उसे 
काफिर होनेके श्रभियोगमे मार डाला गया । तदुपरान्तं 
जून १६५९ ई०में श्रौरंगजेव विधिवत्‌ भ्रालमगीर की 
उपाधि धारण कर दित्लीके सम्राट्‌ रूपमे सिहासनासीन 
हुमा । | 
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शौह्‌जो-शाहशुजा 





दुभाग्यग्रस्त शाहजहां श्रपने प्रका वन्दी होकर 
किसी प्रकार अ्रपना शेव कष्टमय जीवन व्यतीत करता 
रहा । १६६६ ई०मे उसकी मृत्यु हो गयी । 
शहंज-मराठोकौ स्वतंत्रताकरे संस्थापक सुप्रसिद्धं शिवाजी- 
का विता । वह्‌ चतुर तथा नीति-कुणल व्यक्ति था। 
उसने प्रहम्रदनगरके युत्तानकी सेनामें सँनिकके रूपमेँ 
प्रपना जीवन प्रारम्भ किया, योग्यताकरे 7लपर धीरे-घीरे 
उच्चपद प्राप्त करिया तथा निजामणाही शासनके म्रन्तिस 
वमिं राज-निरमाताकी भूमिका निभायी। शाहजहां 
हारा ्रहेमदनगरपर श्रधिकार कर्‌ लेनेके उपरान्त उसने 
१६३६ इमे वीजापुरम नौकरी कर टी तथा वहां भी 
य्रेण्ट यश॒ उपार्जित किया] कर्नाटक उसको एक्‌ 
विशाल जागीर प्राप्त हुई । जत्र उ्षके पुत्र शिवाजीने 
वीजापुरके राज्यम धावा मारना प्रारम्भ किथा, शाहजी- 
पर प्रपने पुत्रको उकसानेका संदेह किया गया । वद्‌ ४ 
वषतिक नजरवंद रखा गया ग्रौर सृगल सम्राट्‌ णाहजहां 
कै हस्तक्षेप करनेपर मुक्त हुच्रा । तदुपरान्त १६५६ ईभ्में 
उसने वौजाधुरके युल्तात श्रौर शिवाजीमे एक श्रह्थायी 
समज्ञोता करा दिणा, जिसके फलस्वरूप शिवाजीको 
निश्चिन्त ठोकर मुगल सा्राज्यके भू-मागोपर श्राक्रमण 
करनेका श्रतृसर्‌ प्राप्त हौ गथा । श्रपने पुत्रके उत्कर्षे 
वह्‌ केवल इतना हौ योगदान कर सक, जिसका नाम 
इतिहासमें श्रमर है । 
शाहु-छत्तपति शिताजीका पौत्र तथा शंभूजीका (दे०) पुत्र 
मरोर उत्तराधिकारी ! १६८९ ई०में श्रौरंगजेवने शंमूजी- 
को वंदी बनाकर उसका वध करा दिया । उत सत्य 
गाह बालक था श्रौर वह्‌ बन्दी वनाकर मुगल दरवारमें 
लाया गया । उसकाभी वास्तविक नाम शिवाजी था। 
प्रो रगजेवकौ दृष्टम शिवाजी प्रथम कपटी थे । ग्रतएव 
दोनोमें भेद करनेके लिए उसने गाहुको साधु कहना 
पारम किया श्रौर यही "साधु" शब्द श्रपभ्रंश रूपमे शाहू 
हो गया । १७०७ ईनम श्रौरंगजेवकी मृत्युके उपरान्त 
सम्राट्‌ बहादुरशाहुने उसे मक्त कर दिया । श्रधिक समय 
तक मुगल दरवारभें रहनेक्े कारण शाका दृष्टिकोण 
मराटो-सान होकर मुगलोंजेसा हो गया था। उसके 
महारण्टर लौरते ही मरटे दो दलोमे विभक्त हो गये। 
एक दल इसका स्वयंका था तथा दूसरा दल इसके चाचा 
राजाराए (३०) क पुत्र शिवाजी तृतीयका समर्थक था । 
शाहूने एक अत्यन्तं सुयोग्य व्यक्ति बालाजी विश्व- 
लाथको पैशवाके पदपर्‌ श्रासीन किया । उसकी सहायता- 
से शाहूने चिवाजी वृतीयको भ्रपनी श्रधीनता स्वीकार 





दुरमाग्यग्रस्त शाहजर्हा श्रषनै पृद्तका बन्स होकर ` कैमर विव्य क्रिया जितने वह मसरा ठच्च 
गासक वन गया | बाजीराव प्रथम तथा बालाजी बाजी- 
रावने, जौ क्रमशः हितीय तथा तृतीय पेशवा हृष, 
णाहूजं.कौ शक्ति एवं सत्ता का उत्तरी ग्नौर दक्षिणी भारत- 
मे विशेष विस्तार क्रिया । वस्तुत. णाहूने पेशवाका पद ¦ 
-वालाजी विश्वनाथके वंशजोको पैतृक रूपमे दे दिया भ्रौर 
स्वयं राज्यक्रायंमे विशेष रुचि न लेकर णासनका समस्त 
भार्‌ं पेशवग्रोपर छोड दिया । इस नीतिके फलस्वरूप 
राजा नहीं श्रपितु पेशवा ही मराठा राज्यके सर्वेसर्व 
वन गये | १५४६ ई ण्यं णाहूको मल्यूके वाद पेणवा 
ही मूल सूपसे मराठा साम्राज्यके शासक हो गे। 
णाहूने राजाराम ग्रौर तारावाईके पौत्रको श्रपना दत्तक 
पुत्र वनाकेर उसक्रा नाम राम राजारखा धा । परम्परा- 
के श्रनुकूल राम राजाने सतारामें श्रपना दरवार स्थापित 
किशरा, किन्तु वह॒ पेणवाके हाथोंको कटपुतली ही सिद्ध 
हु्रा। 

शाहं नवाज ली -एक तेजस्वी मुगल सरदार । उसकी पुत्री 
दिलराज वान्‌ वेगमका १६३७ ई०्मे शाहजादा श्रौरंग- 
जेव (उपरान्त वादणाह) से विवाह हृश्रा था । 

शाहुनामा-फारसी भाषे रचित एक महाकाव्य । इपकी 
रचना फिरदौसीने की थी, जिसको सुल्तान महमूद (दे०) 
का संरक्षण प्राप्त था । 

शाहशुजा-प्रफगानिस्तानका शासक । उसने १८०३ से 
१८०९ ई० तक राज्य किया, किन्तु १८०६ ङन्ं ही 
पराजित होकर वह्‌ गहीसे हाथ धो वैढा। उसे बन्दी 
बनाकर कश्मीरमें रखा गया । रणजीत सिंह (दे०) ने 
उसे कारागारसे मुक्त किया। तदुपरान्त १८१३ से 
१८१४५६० ग्र्थात्‌ दो वर्षोतक वह्‌ उसके दरबारमें रहा । 
रणजीत सिंहकी सक्रिय सहायता प्राप्त करनेके लिए 
शाहृशुजाने कोहिनूर नामक प्रसिद्कहीरा भी उसको भेट 
किया । किन्तु ्रफगानिस्तानके सिहारनको पुनः प्राप्त 
करनेमे रणजीत सिंहकी सहायता उपलब्ध हते न 
देवकर वह लाहौरसे भागकर लुधियाना पटच श्रौर 
१८१६ ई०मं वहां उसने भ्रपनेको भ्रग्रेजोके संरक्षणे 
सौप दिया । श्रग्रेजों द्वारा उत्ते पेंशन भी भिली । १८ ३३ 
ई०मे रणजीत सिंही सहायताते उसने पुनः श्रना 
सिंहासन प्राप्त करनेका श्रसफल प्रयत्न किया, इस क्रममे 
महाराज रणजीत सिहुने पेणावरपर श्रधिकार कर लिया। 

चार व्षोकि उपरान्त १८३७ ई० मे तत्कालीन 

गवन र-जनरल- लाड श्राकलेण्डने उसी भाध्यमसे प्रफ. 
गानिस्तानपर त्िटिश नियं्ण स्थापित करनेका प्रयत्न 





शिन्दे, दौल्तराल-शिन्वे, महादजौ 


किया । उसके प्रोत्साहनसे शाहशजाने १८३०८ ई०्में 
ब्रिटिश सरकार श्रीर रणजीत “हसै एक चिपक्षीय संधि 
की, जिसकी शतकिं अनसार सिख श्रौर श्रग्रेजोने श्रफ- 
गानिस्तानके तत्कालीन शासक दोस्त सृहम्मदको हटाने 
तथा शाहशुजाको वर्हाका सिंहासने प्राप्त करनेये सहायता 
देनेका वचन द्िया। इस प्रकार प्रथम श्रफगान-यृद्ध 
(दे०) का सूत्रपातत हृभ्रा । तदनुसार प्रशस्त १८३६ ई० 
मं भारतीयों भ्रौर भ्रग्रेजोकी सम्मिलित सेनाग्रोने बोलन 
दरेके मार्गेसे शाटणुजाको श्रफगानिस्तानकी राजघानी 
कवल पहुंचाया 1 किन्तु वहां अफगारनोने ्ाहुशुजाको 
छ्रपना शासक मानना श्रस्वीकार कर दिया | उन्होने 
बाहण॒जावेः सर॑ग्रेज संरक्षकोके विरुद १८४२ ईभ्में विद्रोह 
कर दिया ओौर एके देशभक्त भ्रफगानने शाहग॒जाकी 
हृत्या कर दवी 

शिन्दे, दीरूतलव~-महादजी शिन्देका पौत्न, जो १७६४ ई० 
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मे उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । नवयुवक दौलतरावं ` 


महृत्वाकांक्ली था श्रौर पेशवा बाजीरावको श्रपने नियंत्रण- 
मे रखनेको उसको उत्कट श्रभिलाषा थी । इस प्रयासं 
जसवन्तराव होत्कर उसका प्रतिदन्द्री था । यद्यपि पैरवा- 
को उसकी महुत्वाकांक्षा स्चिकर नथी, फिरभी२५ 
प्रक्तुवर १८०२ ६० कौ होत्करके विरुद्ध पुनाके युदधमें 
उसने शिन्देका साथ दिया । इसमे शिन्देकी पराजय हुई 
स्रीर इसके फलस्वरूप बाजीराव द्वितीयको भागकर वसं 
जाना पड़ा, जहा उसने श्रग्रजीके साथ एक सन्धि कर ली, 
जो वसर्दकी सन्धिके नामसे विख्यात है । इसके श्रनसार 
वेशवाने भ्र॑ग्रेजोका श्राश्चित होना इस शत॑पर स्वीकार 
कर लिया कि वें उसको पुनः सिंहासनासीन करा देभे । इस 
प्रकार पेशवाने केवल ग्रपनी ही नही, बत्कि समस्त मराल. 
की स्वतंतताखो दी। | 

पेशवा बाजीराव द्वितीयकी इस संधिसे शिन्दे, 
भोसला श्रीर होत्करका कद्ध होना स्वाभाविक था श्रौर 
प्नौर शिन्देने भोसलाके साथ मिलकर इसको भरस्वीकार 
कर दिया । इसका परिणाम १८०३ ई० का द्वितीय 
मराठा-युद्ध (दे०) हुश्रा, जिसमें नवयुवक दौलतरावको 
दक्षिणमें श्राथेर वेलेजली ग्रौर उत्तरी भारतमें लाड लेके 
हाथों थोड़े ही समयमे दिल्ली, श्रसई, लासवाडी श्रौर 
श्रार गावके युद्धोमे पराजित होना पड़ा। विवश होकर 
शिन्देको श्र॑ग्रेजोसे ३० दिसम्बर १८२० ई०्को संधि 
करनी पड़ी, जो सूर्जीं भरजुन गावको संधिके नामस 
प्रसिद्ध है । इसके श्रनुसार सिन्धियाको श्र॑ग्रेजोका ध्राधित 
होना स्वीकार केरके ग्वालियर समेत बहूतसे भू-भाग दे 
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देने पड़े रौर साय ही उसे रापूतानेमे हस्तक्षेप करनेके 
श्रधिकारसे भी वंचित होना पड़ा उपरांत दौलतराव 
शिन्देको ग्वालियर पुनः दे दिया गया भौर राजपुतानेकी 
राजनीतिमें हस्तक्षेप करनेका प्रतिघ भी उठा लिया 
गया । 
शिन्देने पुनः राजपुतानेके छोटे राज्योको सताना 
प्रारभ कर दिया, जिसमें स्वयं उसकी क्षति हुई । वह 
पेडारियोका संरक्षक बन गया, पेंडारी-युद्ध {दे०) के 
प्रारसमें ही, जिसने भ्रागे चल कर तृतीय मराठा-युद्ध 
दे०)} का रूप धारण कर लिया, शिन्देको पूणेतया 
भ्रशक्तं बना दिया गया } फलस्वरूप वह्‌ इस युद्धमें किसी 
प्रकारसेन भाग ले सका, जिससे युद्धके श्रन्तमे भ्रपने 
राज्यके श्रधिकांश भू-भागोको श्रपने श्रधिकारमे बनाये 
रखनेमे समथं हुभ्रा । उसने भ्रपनी राजधानी ग्वालियर 
बनायी श्रौर श्रंग्रेजोके श्राश्चितके रूपमे सृत्युपयेन्त उन 
भूभागोपर राज्य करता रहा । 
शिन्दे, भहादजी-रणोजी सिंधिया (2०) का अर्व॑ध पत्त 
भ्रौर उत्तराधिकारी । पेशवा बाजीराव प्रथमके शासन 
कालम वह्‌ छोटे पदसे पदोन्नति करते हुए उच्चपद तक 
पहुंच गया । १७६१ ई०्के तृतीय युद्धम उसने भाग 
लिया भ्रौर चाव लगनेके कारण सदवके लिए लेगा हो 
गया । महाराष्ट वापस लौटकर उसने श्रपने दायित्वका 
निर्वाह इतनी कुशलतासे किया कि सरदारोमें वही सबसे 
भ्रसुख गिना जाने लगा । उसका मृख्य उदेश्य पूना स्थित 
पेशवाको नाना फडनवीस (दे०)के संरक्षणसे हटाकर 
श्रपने संरक्षणमें लेना था। इस लक्ष्यमें तो वहु सफल 
न हो सका, पर शीघ्र ही उत्तर भारतम उसने भरपनी 
प्रतिष्ठामें इतनी वृद्धि करली कि १७७१ ई० में शाहं 
ग्रालम द्ितीयं (2०) को दित्लीके सिहासनपर पुनः 
भ्रासीनं कर स्वयं उसका रक्षके बन गया । 
तदुपरांत महादजी श्र्रेजों श्रौर मराठोके बीच होने 
वाले प्रथम मराठा-यृद्ध (१७७५-८२)मे मध्यस्थ वना 
रहा श्रौर सालबारईकी संधि (दे०)के दारा दोनो पक्षोमे 
पुनः शान्ति स्थापित करा दी । इससे श्रग्रेजोमे भी उसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ गयी । श्रगरेजोके सनिक संगठनकी श्रेष्ठताको 
भली -भांति पर्खकर उसने भ्रपनी सेनाको भी काऊन्ट 
दन्वांग सरीखे यूरोपीय पदाधिकारियोकी सहायतासे पुन- 
गंखिति किया श्रौर उसमें एक शक्तिशाली तोपखानेकी 
व्यवस्था करके उसे नियभित स्थायी सेनाका रूप दिया । 
इसके बलपर उसने राजपूत श्रौर मृसलमान शासकोपर 
ध्रपनी धाक जमा ली । १७६० ई० भे पाटन नामक 








० 
स्थानपर राजपूतानेके इस्माइल वेगको, १७६१ ई० में 
सियकि यृद्धमें राजपूत शासकोके सम्मिलित दलको स्रीर 
१७६२ इ०्मे लखेडीके युद्धम होल्करको परास्त किया । 
इसके पूवं ही उसने नाम मारके सम्राट्‌ शाह्‌ श्रालम 
दवितीयम पेशवाको ध्वकीले मृतलकः श्रथवा साम्राज्यके 
उपप्रधानकए खिताब दिलाया । १७९३ ईण्में महादजी- 
के संग्रोजनसे ही पूना एक विशेष सम। रोहमे विधिवत 
यह्‌ उपाधि पेशवाको द्यी गयी। यद्यपि इससे पेरवाक 
कवल प्रतीकात्मक लाम हुम्रा, तवापि महादयीकै जीवन- 
मे यह्‌ समारोह उसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी । १७९५४ 
३० में महादजीकी मृत्युहौ गयी! ग्राण्ड शफ टत 
रार्ठोका इतिहास, जिल्द ३, (अंग्रेजी) । 
शिन्दे, रणोजी (१७२६-५० ) ग्वालियर शिन्दे (हि न्धिया) 
यं पाका प्रवर्तक । उसका जन्म साधारण मरःठा परिवार- 
मे हग्रा, किन्तु पेशवा बाजीराव प्रथमे समयमे उलन 
इतनी योग्णता दिखायी कि मालया प्रदेणको मराख 
राज्यमे मिला लेनैके उपरांत, उसका एक भाग पेशद्राने 
उसको प्रदान कर द्विया । णिन्देने सर वाद ग्वालियर- 
को ही श्रपना मुख्य केन्द्र बनाया । 
शतःबराय-व्ह़रका एक प्रतिष्ठति व्यक्ति, जिसे राजाकी 
उपाधि मिली थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनीको दीवानी 
मिलनेके उपरान्त राजा शिताबराय दो उपनायबोमिंसे 
एकके पदपर नियुक्त हुश्रा श्रौर स्पे विह्‌रमें भ॒मिकर 
एकत करनेका कायं-भार सौपा गया । कम्पनीके निर्द- 
शकक श्राज्ञासे वारेन हैस्टिम्सने १७७२ ईण्में उसे पद 
मुक्त कर दिया। उसे दन्दी बनाकर उसपर गबनके 
भारोपमे श्रभियोग भी चाया गया, परन्तु निदषि 
सिद्ध होनेपर उसे छोड दिया गया । 
शिसला-एक पवंतीय मनोरम स्थल तथा त्रिटिश शासन 
कालम भारत सरकारकी ग्रीऽम-कालीन राजधानी । 
१८१५-१६ ई जके गोरखा-युद्ध उपरांत यह्‌ स्थान भ्रास- 
पासके भू-भागां सहित अंत्रजोके श्रधिकारमे श्रा गया। 
लाड एमहस्टं पहला गवनंर-जनरल था, जिसने १८२७ 
० मे शिसलामे गमियां वितायीं । स्वतंदता-प्राप्तिके 
खपरात श्रव यह्‌ हिमाचल प्रदेणकी राजधानीदहै म्नौर 
भारत सरकारकी अ्व्म-कालीन राजधानी नहीं रहा टै। 
शिया सस्प्रदाय-मृसलमानोका एक सम्प्रदाय है । शिया्र- 
को मान्यतादहै कि ह्‌जरतका मु्युके उपरांत उनके दामाद 
भली को, जजिन्हाने हजरतको एकमात्र पुत्री फातिमासे 
विवाह किया था, खलीफा होना चाहिए था। श्रतएव 


थै 
कां 


शिया लोग प्रयमदो खलीफाश्रोको भ्रनुचित उत्तराधि- 


चन्दे, रणोजो-शिवाजी 
कारी मानते तथा श्रपनी प्राथंगःस्रोमे उनके नामं नहीं 
वेते ह । उगका यह भी विण््रासदै कि श्रलीके दो पुत्र 
द्स्लामके हिते गहीद हौ गये । इसीलिए मुहुरमके महीने- 
मे उनक्ती ग्हादतपर शोक प्रकट करते हैँ । इस सम्प्रदाय- 
का उद्भव फारसमं हुश्रा, जर्दाश्रव भी शिया लोगोकी 
प्रत्यधिक प्रधानता ह! भाद्तमे श्रधिकांश मृसलमान 
सुन्नीमत (दे०) के ही श्रनयार्या है। दिल्लीके सभी 
शासर्काको छाड़कर बीजापुर श्रौर गोलद्ुण्डाके सुल्तान 
शियायथे श्रीर्‌ दसी कारण सुन्नी सम्राट्‌ श्रौरंगजेबने 
धमान्धताके वणीभूत हकर इन दोनों राज्योंकः श्रपने 
साम्राज्यपरे गिलाया । श्रध श्रौ पुशिदाबादके नवाब 
भी शियाये, यद्यपि प्रव्रध प्रर बेगालकी श्रधिकांश 
मूसलमान जन-संख्या सून्नी ई । 


शिव-तिदेवोंमे सएक । दत्की उपासना कई नामों तथा 


रूपामं कौ जाती है जिनमें शि्वलिगकरा पूजन सर्वाधिक 
प्रचलित दे | शरिवोपःलना कितनी प्राचीन है यहु निश्चय- 
पूर्वक बना कठिन है, वयोक्ि लिंगपृजनकै प्रर मोहेन- 
जोदड़ (दै०)के प्रारोतिहायिक सध्यताके भवेषोमें प्राप्त 
हृ९र्द। ऋगृतेदमे उन्न उल्लेखे श्द्रके नासे हूर 
प्रार्‌ द्द्रेकी प्राति कतिपय कुषाण वंशो शासको (दे०) 
के सिक्क।पर पायी जती । गुप्तकालमे शैव मत 
निश्चय टी प्रत्यधिक प्रचलित.था। मगधके पाल वंशके 
पांचवे शासक नारायण पालने एक सद्र एव मंदिरोका 
निर्माण कराया था। 


शिवाजी-स्वतत्र मराठा राज्यके संस्थापक । जन्म १६२७ 


६० मे पूना्मे । वे शाहजी (दै०) तथा उनकी प्रथम 
पत्नी जीजावाईके पूत थे। शाहइजी गीजापुर राज्य- 
मे पदाधिकारी ये । उन्होने जिवाजीके जन्मके उपरान्त 
ही श्रपनी पत्नीको प्रायः व्याग दिया था। बालक 
शिवाजीका लालन-पालन उने स्थानीय संरक्षक दादाजी 
कोणदेव तया जीजावाईके गुरु समथं स्वामी रामदासकी 
देखरेखमे हुभश्रा । साता जीजावाई तथा गुर रामदासने 
कोरे पुस्तकीय. ज्चानके.प्रशिक्षणपर श्रधिक बल न देकर 
शिवाजीके मस्तिष्कमे यह्‌ भावना भर दी कि देण, 
समाज; गौ तथा ब्राहमणोको मुसलमानौके उत्पीडनसे 
मुक्त करना उलक्रापरमग कत॑व्यहि | शिवाजी स्थानीय 
मवाली लोगोके बीच रहकर शीघ्र ही उनमें प्रव्यधिक 
सवत्रिय हौ गये । उनके साथ प्रास-पासके क्षेतोमें भ्रमण 
करनेरो उनको स्थानीय दुर्गो श्रौर दर्रोकी भली प्रकार 
व्यक्तिगत जानकारी प्राप्तो नयी । कुछ स्वामिभक्त 
मवाली लोगोका एक दल बनाकर उन्होने उन्नीस वर्ष 


{रियासी 
की घ्रायुमें प्रूनाके निकट तौरणके दुरगेपर श्रधिकार कर 
श्रपना जीवन-क्रम श्रारम्भ किया । 

नीजापुरके सुत्तानको राज्य सीमाश्नोके श्र॑त्मत 


राग (१६४९ ई०) चाकन, सिहुगढ़ श्रौर पुरन्दर . 


सरीखे दुगं भी शीघ्र उनके श्रधिकारमें श्रा गये। १६५५ 
ई० तक शिवाजीने कोकणमें कल्याण श्रौर जावलीके 
दु्गेपर भी श्रधिक्रार कर लिया। उन्टोने जावटी- 
के राजा चंद्रदैवका बलपूवेक वध करवः दिया) शिवाजी- 
की राज्यविस्तारको नीतिमते करद होकर तीज पुरक 
सुल्तानने १९५६ ई० मं प्रफजल खां नोमक श्रपने एक 
वरिष्ठ सेनानाथकको विशाल संन्यवल सहित शिवाजी- 
का दमत करतेके लिए भेजा। दोनों पक्षोको श्रपनी 
त्रिजयका पूर्ण श्वास नहीं धा, भतः उन्होने संधिवार्त 
प्रारंभ करदी। दोनोको भेरके घ्रवसरपर श्रफजल खा 
ने शिवाजीकी दबोच कर खार्‌ डालनेका प्रयत्नं किया । 
किन्त वे इसके प्रति पहलेसे ही सजग ये। उन्होने 
प्रषने गुप्त शस्त यचनदाका प्रयोग करके मुसलमान 
सेनानीका पेट फाड़ उाला, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो 
गयी । तद्ुपरान्त छिदाजीने एक्‌ विकट युद्धमे बीजापुरकी 
सेनाश्रोकौ परास्त केर दिया । इसके वाद बीजापुरे 
सुल्तानने लिव्राजीका सामना केरनेका साहृष नहीं किया । 

प्रव उन्हे एक श्रोरं प्रबल शतु मुगल सम्राट्‌ शओौर्ग- 
जनका सामना करना पड़ा । १६६० ई० में भौरंगजेवने 
छ्रपने सामा शायस्ता खा नामक सेनाध्यक्षको शिवाजीके 
विरद्ध भेजा । _शायस्ता खाने शिवाजीके कुछ दुरगोपर 
द्रधिकार कर्क उन कैन्द्र-स्थल पूनापरभी भ्रधिकार 
कर लिया । क्नन्तु शीघ्र ही सिवाजीने श्रचानक राचिभें 
यायस्ता खिर श्राक्रमण कर दिया, जिससे उसको 
ग्रयना एक पु श्रार श्रपने हथकी तीन प्॑गृलियां 
गँवाक्रर म्रपने प्राण बचाने पड़े। शायस्ता खां वापस 
बला लिया गया । फिर भी भ्रौरंगजेवने ज्चिवा्जीके 
'विरुद्ध तये सेनाध्यक्नोकी संरक्षामे नवीन सैन्यदल 
प्रेजकर युद्ध जारी र्त्रा। शिवाजीने १६६४ ६० में 
मृगलोके ग्रधानस्थ सूरतको लूट लिथा, कितु मुगल सेना- 
यक्ष मिर्जा राजा जयसिहूने उनके श्मधिकांश दुर्गोपिर 
ग्रधिकार कर लिया, जिससे शिवाजीको १६६५ ६० में 
पुरन्दरकी संधि करनी पड़ी । उसके श्रनुसार उन्होने 
केवल १२ दुगं श्रपने भधिकारमें रखकर २३ दुं मृगलो- 
को दे दिये भौर राजा जयरघिह द्वारा श्रपनी सुरक्षा 
प्रति श्राश्वस्त होकर श्रागरामें मुगल दरबारमे उपस्थित 
होनेके लिए प्रस्थान किया । 


बष्ौ __ __ __ _____ ५९ 
मई १६६६ ई० मे णाही दरबारमें उपस्थित होनेपर 
उनके साथ तृतीय श्रेणीके सनसबदारों सदृश व्यवहार 
क्रिया गया श्रौर उग्हं नजरबन्द कर लिया गया। 
किन्तु शिवाजी चालाकीसे प्रपने श्र्पवयस्क पुत्र शम्भूजी 
ग्रौर श्रपने विश्वस्त श्रनुचरों सहित नजरवन्दीसे भाग 
निकले । संन्यासीके वेमे द्रूतगामी अरर्वोकी सहापतासे 
वे दिसम्बर १६६६ ई०में श्रषने प्रदेएनें पटच गये । श्रगले 
वेषं अ्रौरंगजेवने निरपाय होकर शिवाजीक्तो राजाकीौ 
उपाधि प्रदान को, श्रौर &सके बाद दो वर्षो तक शिवाजी 
श्रौर मुयलोके वीच शान्ति रही । शिवाजीने इन वर्षों 
अपनी शासन-व्यवस्था संगसितिकी। १६९७० ई०्में 
उन्दोने मुगलोत पुनः संघषं प्रारंभ किय] भ्रौर खानदेश- 
के कुछ भू-भागोके स्थानीय मृगल पदाधिकारि्योको 
सुरक्षाका वचन देकर उनसे चौथ वसूल करनेका लिखितं 
इकरारनामा ले लिया मौर दूसरी बार सूरतकों 
लूटा । १६७४ इ ० में रायगदटके दुगे महा राष्ट्के स्वा- 
धीन शासकके रूपमे उनका राज्याभिषेक हुआ । 
इस प्रकार मुगलों, वीज।पुरके सुल्तान, गोभ्राके 
पतंगालियों मौर जंजीरा स्थित श्रवीसनियाके समुद्री 
उाकृश्रोके प्रबल प्रतिरोधके बावजूद उन्टयेने दक्षिणमें 
एक स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना कौ । ६ वषोकि उप- 
रन्त १६८० ई० मे जव उनकी मृत्यु हुई, उनका राज्य 
बेलगांवसे लेकर तुंगभद्रा नदीके तटतक समस्त पश्चिमी 
केनटिकमें विस्तृत था । इस प्रकार शिवाजी एक साधा- 
रण जागीरदारके उपेक्षित पुत्रको स्थितिसे श्रपने पुरुषां 
दारा एसे स्वाधीन राज्यके शासक बने, जिसका निर्माण 
स्वयं उन्होने ही किया था। उन्होने उसे एक सुगठ्ति 
शःसन-प्रणाली एवं सेन्य-संगठन द्वारा सुदृढ करके जनं 
सध्रारणका भी बिष्वास प्राप्त करिया । जिस स्वतन्त्रता- 
को भावनासे वे स्वयं प्रेरित हए थे, उसे उन्होने श्रयने 
देशवासियाके हदये भी इस प्रकार प्रज्वलित कर दिया 
कि उनके मरणोपरान्त अ्मौरंगजेब ह्रः ए उनके पुत्तका बध 
कर देने, पौ्रको कारागारमे डल देने तथा समस्त देश- 
को अपनी संन्य-णक्ति द्वारा रौद डालनेषरभी वे श्रपनी 
स्वतन्तता बनाये रखनेमें समं हो सके । उसीसे भविष्य- 
मे विशालं मराठा साम्राज्यको स्थापना हुई । शिवाजी 
यथाथमें एक व्यावहारिक भ्रादशेवादीथे। वे शेरशाह्‌ 
प्रौर रणजीत पसिहसे भी महान थे तथा भ्रोलिवर 
क्रामवेल एवं नेपोलियनसे भी उनकी, महानताकीं 
तुलना नहींकी जा सकती, क्योकि वे दोनों शुद्र 
प्रहं भावनसे प्रित ये। (यदुनाथ सरकार द्वारा 
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लिखित पिवाजो एण्ड हिज टाडइम्त तया एस० एन० 


सेन छत छत्रपति शिवाजी ) 
शिवि-एक प्राचीनगण, जो क्ञग॒ जिलिके रेचना दोग्रावमं 
निवास करता था । ग्रीक इतिहःसकारोकै श्ननुसार चमड- 
के वस्त्र पटनते थे तथा गदासे युद्ध करते थै । जव मक- 
दुनियाके राजा सिकन्दरने उनके देलपर घ्राक्रमण किया, 
तो उन्होने यूनानियोकी म्रधीनता स्वीकार कर ली। 
शिशुनाग~पूराणोके श्रनूसार सगधके उस राजवं रका प्रव- 
तंक, जिसमें गौतम वृद्ध अओ्ौर वधमान महावीरका सम- 
कालीन विम्बिसार (दे०)नामक शासक हुश्रा । शिग्रुनाग- 
का काल सातवीं शताब्दी ई० पू० निर्धारित किया जाता 
है ग्रौर इस राजवंशमे नौ शासक हुए । उनके नाम 
कृाकव्णं, क्षो मधम, क्षेमजित्‌, विम्विसार श्रथवा श्रेणिक, 
प्रजातशच्रे, दर्शक, उदयीः“श्रथवा उदयन, नंदिवद्धंन भौर 
महानंदी थे, जिनमे भ्रंतिमको प्रायः ४७० ई० पूभ्मं 
नेंदवंशके संस्थापक महापद्य नंदने गहीसे उतारकर मार 
डाला । किन्तु श्री सहली ग्रनुश्रतियोके श्रनुसार शिशु- 
नागके वंशजोनि हर्यकं वंशके शासक विम्बिसार श्रौरः 
उसके उत्त राधिकारियोके उपरांत शासन किया । (स्म्तयि० 
तया रायचोधरी ०) 
शिश्‌. हत्याका उन्मृखन-न्निटिश भारतम १७६५ ईण्के 
वेगालं रेग्युलेणन दवारा किया गया। इस श्रादेशके द्वारा 
कन्याग्रोको जन्मते ही मार डालना, ताकि बादमें उनके 
विवाहकी लट न पैदा हौ, दंडनीय श्रपराध घोषितं कर 
दिया गया । इसी रीतिसे १८०२ ईण्के रेग्युलेणन ६ के 
दारा किसी वाङ्न स्व्रीके दीर्धकालके वैवाहिक जीवनके 
बाद एकमे श्रधिक संतानं उत्पन्न होनेपर पहली संतानको 
गंगा मयःकी भेट चटढा देनेकी प्रथा वंद कर दी गयी श्रौर 
दस कृत्यको दंडनीय श्रपराध घोषित कर दिया गया। 
ये सामाजिक कुरीतिर्या, विशेष रूपे कन्याश्नोको जन्मते 
ही मार डालनेकी कुप्रथा देशी रियासतोमें इसके वाद 
भी प्रचलित रही श्रीर उसका ्रंतिम रीतिसे उन्मूलन 
लाड हाडिज प्रथम (१८४४-४८ ई०)के शासर्नकालमें 
ट्श्रा । 
शुग वंश~इसका श्रारस्भ लगभगं १८१५ ई० प° मे पुष्य 
मित्र (ग्रथवा पृष्यमि्र) (दे०)से हुप्रा, जो भ्र॑तिम 
मौयं राजा वृहद्रथका प्रधानं सेनापत्ति था उसने 
उसे मार कर सिहास्षनपर भ्रधिकार कर लिया । 
उसने १८५ ई० पुज्से १५१ ई० पू० तक राज्य 
किया तश्रा उत्तरी भारतके मगध सास्राज्यको 
लगभग अखंडित रखा । परन्तु उसे कई श्राक्रमणोका 


शिचि-शजाउदौखा 
सामना करना पड़ा। यदि यह्‌ मत स्वीकारन किया 
जाय करि कलिगका राजा खारवेलं उसका समसामयिक्‌ 
था ्रौर उसने उसे परास्त किया, तो भी यह्‌ निस्संदिग्ध 
है कि एक भारतीय यवनं राजा, संसवतः मिनाण्डर 
(दे०)ने उसके राज्यपर्‌ श्राक्रमण किया, किन्तु उसने 
उम श्राक्रमणको विफल कर दिया। उस्ने कर युद्धम 
विजय प्राप्त की म्रौर ्रपने राज्यकालमें दो वारं प्रएवे- 
मेध यत्न क्रिया। इस प्रकार तीसरे मौयं सम्राट्‌ श्रणोक 
(दे०)के द्वारा बौद्ध धूर्मके प्रचार-प्रसारके फलस्वरूप 
वासको प्राप्त हुए हिन्द धममको उसने पुनरुज्जीवित 
करिया । विष्वासकिवा जातादहै कि सुप्रसिद्ध संस्कत 
वैयाकरण पतंजलि श्रश्वमेध यज्ञम उसके पुरोहित ये । 
पुष्यमिद्के वाद शु गवंणमें नौ राजा हुए, जिनके नाम 
थे--श्रग्निमिल्र, ज्येष्ठमित्नर, वयुमित्र, भद्रकं ८ जिसकी 
पट्चान वेसनगरमें हलियोडोरस (दे०)के द्वारा स्थापित 
गख्डस्तम्भपर उत्लिखित काशीपूत्र भागभद्रसे कौ जातीं 
है), तीनग्रज्ञातनामा राजा, फिर भागवत, जिसने वत्तीस 
वषं तकं राज्य किया श्रौर श्रन्तमें देवभति, जिसे उसके 
ग्रमात्य वासुदेवने लगभग ७३ ई० पूऽ्मे सिंहासनसे 
उतार दिया श्रौर मार डाला। इस प्रकार शुगवंशने १२० 
वषं तक राज्य किया । 
गुजाउहौला (१७५४-७५) -प्रवधका तृतीय स्वतंत्र नवाब 
ग्रोर वहकि द्वितीय नवाब सफदर जंगक्रा पत्र तथा 
उत्तराधिकारी । शुजाउदहौलाको आलमगीर द्वितीय 
(१७५४-५६ ई ०) दे०) तथा शाह्‌ श्रालम द्वितीय (१७५६. 
१८०६ ई०) (दे०) नामक मुगल सम्राटोसे वजीरका 
ग्रोहदा मिला । किन्तु उसने श्रहुमद शाह्‌ श्रब्दारीके 
ध्राक्रमणके समय सस्राट्की कोई सहायता नहीं की, जवं 
प्रन्दालीने १७५६ ई०मे दिल्लीको लूटा, १७५६ ईभमं 
पंजाञपर पूर्णं अधिकार कर लिया रौर मुगल सञ्राट्‌ 
तथा उसके सहायक मराठटोको १७६१ ई०्मे पानीपतके 
तृतीय यृद्धमे परास्तं किया । शृजाउदौलाने सदेव केवलं 
श्रपने वंशके ही हितोपर ध्यान दिया । १७६४ ई०्में 
उसने वंगालसे भागकर सहायतां श्रानेवाले वहुकि नवाब 
मीर कासिम तथा शाहु श्रालम द्वितीयसे कम्पनीके विशद 
एक संधि को, पर्‌ वक्संरके युद्धम वह्‌ पराजित हुभ्रा। 
१७६१५ ई०मरे उसने कड़ा प्रर इलाहाबादके जिलों 
सहितं ५० लाख रूपयोकीं धनराशि हरजानेके रूपमे 
देकर श्र॑ग्रेजोसे संधि करली ! साथ ही उसने श्र॑गरेजोसे 
एक्‌ सूरक्षात्मक संधि भी की, जिसके श्रनृसार उसके 
राज्यको सीमाग्रोके रल्लाथे कम्पनीने उसे इसं करारके 





श॒जात खा-शेरमली ___ _ _ __ 
ग्रनुसार सहायता देना स्वीकार किया कि सेनाका सम्पूण 
व्यय भार उपे वहनं करना होगा १७७२ ईण्मे उमने 
सुहेलोसे इस श्राशयकी संधिकी किं यदि मराठने उनपर 
ग्राक्रमणक्रियातो वह मराठोको इधरन कडनेदेगा 


प्रर इसके बदलेमे रहेते ४० लाख रुषयोकी धन- 
राशि देगे। 
१७७३ ई०्मे मरःठोने रहेलवण्डपर्‌ ग्राक्रमण 


किया किन्तु वे बिना किसी युद्धके ही वापस लौट गये। 
श्रव ण॒जाउदौलाने सहैलोसे ४० लाख रूपयोंकी निर्घा- 
रित धनराशिकीमांगकी श्रौर स्ट उसे देनेसे श्राना- 
कानी करने लगे | श्रतएव शजाउटहौलाने कम्पनीके साथ 
वनारसकौ प्रसिद्ध संधि कर ली, जिसकी शतकिं म्रनुसार 
५० लाख रूपयोकरे बदले उन्दँं कड़ा रीर इलाहाबादके 
जिले पुनः प्राप्त हो गये तधा लखनऊमे कम्पनीकी एक 
पलटन रखनेके बदले उन्हे निश्चितं धनराशि भी प्राप्त 
हुई 1 बनारसमे ही उसे बंगालके गवनंर वारेन हेस्टिग्स 
दारा यह्‌ श्राश्वासन मिला कि कम्पनी रुहेलोसे ४०लाखं 
रुपये प्राप्त करनेमे शुजाउदौलाकी सहायता भ्रग्रेज पलटन 
दारा करेगी, क्योकि शुजाउहौलाकी दृष्टिं रहेलोसे 
वह धनराशि उसको मिलनी थी 1 अतः १७७४ ईभ्ने 
नवाबने श्रग्रेज पलटनकी सहायतासे रहेलखण्डपर्‌ श्राक्र- 
मण किया, वह्‌ के शासक हाप्िज श्रहमद खको मीरनपर 
कटराके युद्धसं पराजित किया ग्रौर रुहेलखण्डको म्रपने 
राज्यम सम्मिलित कर लिया । दूसरे ही वषं श॒जाउरोला- 
की मृत्यु हो गी । 
शुजात ा-प्रौ रगजेवका एक सेनापति, जिसकी नियक्ति 
उत्तर-पर्चिमी सीमान्तपर हुई । १६७४ ईप विद्र ही 
प्रफ़रीदियोने कर्पा दरके पास सेनाश्रों सहित उसका नाण 
कर दिया । इस दृघटनाके उपरांत सम्राट्‌ ओौरंगजेबने 
पैशावरके निकट श्रपती स्थित्तिपर विशेष ध्यान दिया 
प्रौर एसी व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप सीमाग्नोपर 
दीघे्ाल तक शांति स्थापित रही | 
शुजा शाहवादा-गाहजहांका द्ितीय पूत । वहु विलासी 
प्रकृतिका था किन्तु श्रपने ग्रस्य तीन भादयोंकी भाति ही 
उसमे भौ महतत्वाकांक्षा थी। १६१५७ ई०में शाहजहाके गंभीर 
रूपमे श्रस्वस्थ होनेपर शुजाने, जो उस समय बंगालका 
सूबेदार था, पिताका सिंहासन पानके लिए सब भादयोके 
बीच श्रपना श्रधिकार घोषित किया । तदनुसार वंगालकी 
तत्कालीन राजधानी राजमहलमें ्रपनेको सम्राट्‌ घोषित- 
कर सेना संहित वह्‌ दिल्लीकी ग्रोर चल पड़ा, पर फरवरी 
१६५८ ई०्मे शाही सेना द्वारा बहादुरषुरके युद्धम परास्त 


४५३ 
हो जानेपर वह पूनः बंगाल लोट श्राया ! तदुपरांत धमट 
रौर सामूगद्के युद्धम दाराकी पराजयसे उसका साहस 
बढ़ा श्रौर उसने पुनः युदडकी ठानी । किन्तु श्रौरंगजबके 
सेनापत्ति, मीर जुमलाने उसे पराजित किया श्रौर वह अरा- 
कानकी श्रोर भाग गया, जहाँ वह सपरिवार काल- 
कवलित हुभ्रा | 

ग्‌ ्र-हिन्दुश्रोके चार व्णोमिं से श्रन्तिमि वर्णं । (दे०, जाति 
व्यवस्था} 

शेर अफ़गन-फारसका एक निवासी, जिसका प्रारर्भिक नाम 
ग्रलीङूलीबेग इस्तज्ञी था । वह्‌ श्रपने भाग्य के परीक्षाथं 
मुगल दरबारमे श्राया 1 उसने सव्रह वर्षीय मेहरुन्निसासे 
विवाह किया ! जर्गीरके राज्यकालके प्रारंभिक दिनोमे 
उसे बर्दवानकी जागीर तथा शेरश्रफगनकी उपाधि 
प्राप्त हुई । १६०७ ई०्मे उपर बंगालके विद्रोही 
ग्रफगानोका प्त रीतिसे साथ देनेका सन्देह हुग्रा । 
प्रतएव जर्हागीरने बंगालके तत्कालीन सूवेदार कुतुबुीन 
कोकाको शेर श्रफगनको बन्दी बनाकर दिल्ली भेज- 
नेका श्रादेशण दिया] किन्तु शेरश्रफगनने बन्दी वनाय 
जानेका प्रतिरोध क्या इस संघषमे कुतुबुदीन 
रौर शेरश्रफगन दोनों ही मारेगये। शेर प्रफगतकौ 
विधवा पत्नी मेहरुन्निसा श्रौर उसकी एकमा पूत्ीको 
मुगल दरबारमें भेज दिया गया । चार वर्षोकिं उपरान्त 
उसने जहांगीरसे विवाह कर लिया तथा शेर्प्रफगनसे 
उत्पन्न श्मपनी पु्रीका विवाह जहांगीर के सबसे छोट 
पुत्र शहरमीरसे कर्‌ दिया । 

शेरअजलो-दोस्त मुहग्भद (दे०) का पुव तथा उत्तराधिकारी 
जो १८६३ ई०मे भ्रफगाननिस्तानका श्रमीरःबना, किन्तु 
१८६६ ई० में कावूल श्रीर १८६७ ई०मे कन्दहारसे खवेडं 
जानेपर उसने हेरातमें शरण लीं । इसी वीच रूसने श्रपने 
साञ्राज्यकी सीमा कँस्पियन सागरे निकटके खानोकी 
राज्यसीमाश्रों तक बढ़ाकर १८६५ ई० मे ताशकन्द श्रौर 
१८६८ ईण्मे समरकन्दपर श्रधिकार कर लिया। 
प्रफगानिस्तानकी ओर साम्राज्य विस्तारसे सोरश्रलीको 
रूसके भावी मनसूबोपर संदेह हुभ्रा, एलतः १८६६ ई०में 
उसने भारत सरकारके तत्कालीन वाईइसराय लाडं मेयासे 
श्रम्बालामें भेंट की । उसने वादसरायके सन्मुख कुछ एस 
प्रस्ताव रखे जिनसे श्रफगानिस्तान में स्वथं श्रगरेजोकी 
स्थिति सुदुढ़ हो जाती श्रौर वे भविष्यमें श्रफगानिस्तान- 
को सीमाश्रोकी श्रोर रूसी विस्तार रोकनेमें समथं होते । 
किन्तु लन्दनके श्रदेशपर उसने इस प्रकारकी कोद सन्धि 
करना स्वीकार न किया | 
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लगभग १८७० ई०्से तुकिस्तानमे नियुक्त छसो 
गवर्नर-जनरल काडफर्मनने शेरद्रलीसे पत्र व्यवहार प्रारभ 
कर दिया । रूसियां हारा १८७३ ईग्मे खीव (कव) पर 
ग्रधिकार कर लेनेपर शेरश्रलीनै भारत सरकारसे पुनः एक 
निश्चित संधि करनेकी भ्राथंना की, किन्तु उपने पनः 
ग्रस्वीकारकर दिया गया | लेकिन १८७६ ई०्मे जवं लाडं 
लिटन (१८७६-८०) भार्तका वाइसराय हन्ना, 
तव भारत सरकारने ग्रपनी श्रफगानं नात्तिमे श्रचानक 
परिवतेन कर दिया ग्रौर शेर्प्रलीसे एक निश्चत सन्धि करडे- 
का प्रस्ताव रखा, जिसमे प्रतिवन्ध हु धा किश्रमीर्‌ 
हेरातमें ग्रग्रेज रेजीडेण्ट रखना स्वीकार करल । शेरप्रली 
म्रफगानोकी मनोवृत्तिते धली-भति परिचित था। उपे 
पूरा विश्वास था किग्रपने राज्यमें श्र॑गरेज रेजीडण्ट रखने- 
का सु्ञाकं मान लैनेसे प्रफगान प्रजा पूर्णतः श्रसंतुष्टहो 
जायगी ग्रौर उसकौ श्रपनी गदी भी संकटमें पड़ जायगी । 
प्रतः उसने भ्रग्रेजोका उक्त प्रस्ताव टुकरा दिया | 
इसी बीच १८७८ ईभ्मे बलिन काप्रेसमें श्रग्रेजोकी 

तीतिपे चिढकर रूसने जनरल स्टोलिर्टंफ (स्तोलियताफ) - 
के नेतृत्वमे एक दूतमण्डल ग्रफगानिस्तान भेजा। 
णेरप्रलीको विवश होकर उसका स्वागत करना पड़ा। 
श्रव लाडं लिटन (प्रथम) की सरकारको एक प्रौर कारण 
मिल गया करि वह्‌ भ्रग्रेजोके दूतमण्डलको भी श्रपने यहां 
वृलावे 1 किन्तु शेस्प्रली हारा इसे श्रस्वीकार करनेपर 
नवम्बर १८७८ ईण्मे व्रिटरिण सरकारने उसके विरुद्ध 
युद्धकौ घोषणा करदी।! शरप्रली श्रग्रेजोकी विशाल 
सेनाको रोकनेमें श्रसमथं रहा श्रौर वह रूसी तुकिस्तान- 
की श्रोर भागा, जर्हां फरवरी १८७६ ई०में उसकी मृत्यु 
हौ गयी । इस प्रकार शेरप्रली अपने दो प्ररत पड़ोधियों 
रूप श्रोौर इग्लण्डकी निरय महकत्वाकांक्ना एवं स्वाथेपूणं 
नीतियोका शिकार बत गया । 

शेर जली वा~्रफगानिस्तानका एक सरदार । १८७६ ई०- 
मे भारतकी भरगरेज सरकारने उसको पस्चिमी श्रफगा- 
निस्तानका स्वतंत्र शासक वियुक्त कर दिया । उसका 
मुख्यालय कन्दहार वना । वह्‌ १८६१ ई० तक वर्हाक्रा 
शासक रहा। उसी वषं भारत सरकारके दवबावपुणं 
ग्रनुरोधके कारण उसने गही छोड दी श्रौर भारतम 
प्राकर रहने लंगा । 

शेर खां सूर (१४७२१५४५) भारतीयं इतिहासे शे रणाह्‌ 
नामसे विख्यात । वह ९५३६ से १५४५ ई० तक भारतका 
बादशाह रहा । उसने सुरवंणकी नींव डाली तथा 
१५५६ ई० तक उत्तर भारतपर राज्य किया। उसका 


शेर अलौ ख -शेर खः भुर 
प्रारंभिक नाम फरीदखां धा) दहु विहार प्रान्तमे 
सहसरा (सासाराम) के एक साधारण अ्रफगान जागीर- 
दारका पुत्र था! पताकी जागीर ही उसे शासन- 
प्रठन्धक्रा प्रशिक्षण सिला, छन्तु पिक्ताके उदासीन व्यव- 
दारके करण शेरखां घ्र छोडकर श्रषने भाग्यकी 
परीक्षाके लिए चल पड़ा । १५२२ ईण्मे उसने वहारणां 
लोहानीके यहां नौकरी करली ग्रौर्‌ श्रकेलेही एक शेरको 
मार देनेके फलस्वख्प वहारर्खांसे शेर्खाकी उपाधि 
प्राप्त कौ । इसके उपरान्त उसने वावरके यहु सेवाकाथं 
प्रारभ किया। वाव्ररने उसे उसकौ पतृक सहसराम 
(सासाराम) की जागीरदारी देकर पुरस्कृत क्रिया । 
विहार लौटकर शेर्खांने वके तत्कालीन शासक 
जलालखांके यहां नौकर करली तथा चुनार्के शासक 
ताज खाकी विधवासे विवाइ करके चनारका महत्त्वपूणं 
दुगं भी प्राप्त कर लिया। १५३१ ईभ्मे जव हुमायने 
चुनारपर श्राक्रमण किया, शेरर्खाँने चतुरतासे प्रपनी 
रक्षाकीं श्रौर दुगंकां स्वामित्वभी सुरक्षित रखा दो 
ववेक्रि वाद उसने बंगालके शासक महमूद शाहको सूरज- 
गट्के यृद्धमे पराजित कियागश्रौरः इस प्रकार उसका 
विहारपर एक-छल्न श्रधिकार हौ गया । उपरान्त शेरखनि 
वंगालपर दो ्रौर न्राक्रमण किये । इसके फलस्वरप 
१५३७ ईण्मे हुमार्युने उस्षपर श्राक्रमण कर दिया । 
णेर खनि चतुरार्ईदसे हुमार्युको बंगाल तक प्रपना पीछा 
करने दिया प्रौर भारी रगकरुणलताका परिचय देते हुए 
१५३६ ईण्मे वक्सरके निकट चसा नामक स्थलपर 
ह॒मायुंको बुरी तरह परास्त किया । 
हे मायुंने बड़ी कठिनतासे श्रपने प्राणोकी रक्षाकी श्रौर 
णेरखां कन्नौजसे लेकर श्रासाम तक पूर्वी भारतका 
वास्तविक शासक बनं गया। श्रव उसने शेरशाहुकी 
उपाधि धारण करके श्रपनी स्वतंत्र सत्ताकी घोषणा कर 
दी। ्रगले वषं ॑णेरशाहने हुमायुंको कन्नौजके निकट 
विलग्रामनामक स्थलपर पुनः पराजित किया श्रौर 
दित्लीकी श्रोर वढकर पंजावपर भी भ्रधिकार कर 
चिया । १५४२ ई०मे मालवा श्रौर १५४३ ई०में रायसीन- 
पर श्रधिकार करके उसने शीघ्र ही सिन्ध, मुल्तान श्रौर 
१५४४ ई०्मे मारवाडपर भी भ्राधिपत्य जमाया, किन्तु 
कालिजरके दुगेपर श्रधिकार करते ससय बाषूदमें विस्फोट 
हो जानेके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी । यद्यपि दुगेपर 
उसका श्रधिकार हो गया, इस प्रकार इतने थोडे दिनो- 
मे ही शेरणाहने म॒गलोको दिल्लीसे खदेड़ बाहर किया 
प्रोर भारतका सस्राट्‌ बन वंठा। 





शेर सह्-शणनाग वंशं 

शो रशा केवल वोर योद्धा ही नहीं, कणल प्रशासक 
भी न} प्रपने केव ५ वर्षोके शरतल्प शासनकाले उसने 
कर्द विवेकपूणं प्रणातकीय सुध्रार करिये! उसने श्रपने 
समस्त सास्राज्यक्रो ४७ सरकारों अथवा जिलों वाटा 
प्रर इन सरकारोका परगनोमे उपविभाजन किया । 
उसने भूमि-सवक्षणके उपरान्त करव्यवस्थामें सुधार कथा 
ग्रौर कृषक्रोसे सीधे भूमि-कर वसूलनेकी व्यवस्था की। 
साथही छृषकोसे सीधे भू-स्वामित्व सम्बन्धी सन 
(कबलियात) दीं, जिनमे उनके भ्रधिकारों श्रौर भूसि-कर 
संबधी श्रीर दायित्योंका विवरण रहता था | 

उसने मुद्रा सम्बन्धी सुधार भी किये ग्रौर टंक प्रथव। 
रुपयेका धनुपात तिके ६४ पसोमे निर्धारित किया | 
चंगी-व्यवस्थामे सुधार कर तथा श्रनेक श्रनुचित करोंको 
हटाकर उसने वाणिज्य एवं व्यवसायको प्रोत्साहन दिया 
तथा मुख्य सङ़कोके निर्माणे यातायातकी सुविधाश्रोमे 
बुद्धि करके घोड़ों दारा डाक पहंचानेकी व्यवस्था बलायौ। 
उसने देसे शांति श्रौर सुग्यवस्था सुदुढ्‌ करनेके लिए 
स्थानीय भ्रपराधोकौो छानवीन करके भ्रपराधियोको दंडित 
करनेका भार गविोंपर छोड़ दिया । उसका न्याय पक्षपात. 
रहित होता था तथा हिन्दु्रोके प्रति उसकी नीति उदार 
थी । ब्रह्मजीत गौड़ नामक एक हिन्द्‌ उसका सेनाध्यक्ष 
भी था भ्र॑ततः संन्य संगठनमे भी उसने क महुत््वपृ्णं 
सुधार किये, जिसने संनिकौकी सीधी भरती होने ल्म 


स्रौ र उन्हुं नगदी वेतन दिया जाने लगा | फलतः सेनाका ` 


संगठन श्रयोग्य श्रौर निष्क्रिय जागीरदारोपर भ्राधारित 
न होकर सीधे सम्राट्के नियंत्रण जरा गया | शे रणा 
दारा किये गये भ्रनेक प्रशासकीय सुधारोको मुगल सम्राट्‌ 
ग्रकबरने भी श्रपनाया । ` 
शेर सिहु-पंजा बके मह्‌।राज रणजीत सिंहका पुत्र । रणजीत 
सिहके उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र खड़क सिह श्रौर 
उसके बाद दूसरा पत्र नौनिहाल सिह शासक हुभ्रा, 
जिसकी एक दुघटनामें मृत्यु हो जानेस्े १८४० ई०में 
षो रसिंहं सिंहासनासीन हुभ्रा । उसने तीन वर्षोतक राज्य 
किया) १८४३ ई०मे उसकी हव्या कर दी गयी । 
शेरसिह-छत्तरासह नामक एक सिख सरदारका पुत्र । 
प्रथम सिख-युद्ध (दे०) मे जब भ्र्रेजोने सिलोको परा- 
जित किया, वह श्रंग्रेजोका विग्वासपात्र वन गया। 
मुलतानके शासक मूलराज द्वारा विद्रोह फर दैनेपर 
१८४८ ई०में वह्‌ उसका दमन करनेके लिए भेजा गया, 
परन्तु मुलतान पहुंचकर वहं विद्रोही सिखोसे मिल गया । 
इस प्रकारके दलवबदलसे कई सिख सरदार उसके पक्षमें 
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हो गये श्रौर मृलराजका विद्रोह द्वितीय सिख-युद (३०) 
का कारण बना | १६ नवम्बर १८४८ ई०को शेरसि 
शरीर भ्रग्रेजोके मध्य रामनगर नामकं स्थानपर श्रनिर्णति 
युद्ध हेम्ना । जनवरी १८४६ ईन्के चिलियान्‌वालाके 
मरसिद्ध युद्धमें भी शेरसिहने भाग लिया, , किन्तु वह सिख 
सेनाका सफल नेतृत्व न कर सकरा । परिणाम यह हुमा 
कि बह मनिर्णीति युद्ध श्र॑ग्रेजोकी विजयमें परिणत हो 
गया । २१ फरवरी १८४६ ई०्को गुजरातके युद्धम 
सिखोकौ प्रतिम बार पराजय होनेके उपरान्त शेर्सिइने 
भ्र्॑रजोके सम्मुख श्रात्मसमपेण कर दिया श्रौर उसके शेष 
दिन एक प्रकारे श्रज्ञातवासमें कटे | 
शेलेन्र वंश-इ्स वंशका भ्रारम्भ॒दक्षिण-पूवं एशियामें 
भास्वौं शतान्दीमें हृश्रा श्रौर इस वंशके शासक तेरहवीं 
शतान्दी तक वहां राज्य करते रहै । इस वंशके शासक 
जो भारतीयोकी संतान ये न केवल समस्त मलय प्राय- 
द्रीपपर, वरन्‌ सुमाद्ना, जावा, बाली भ्रौर बोनियो सहित 
समस्त मलय द्रीपसमूहपर राज्य करते थे। प्रर 
यान्नियोने उनकी शक्ति, सम्पत्ति श्रौर एेश्वर्यका वर्णेन 
करते हुए लिखा है कि उन्दरँ महाराज पुकारा जाता था। 
शंलेनद्र शासक बौद्ध धरममके महायान सम्प्रदायके श्रनुपायी 
थे । उनके द्वारा निर्मित स्तूपो श्रौर धरिहारोमें जावामें 
स्थित वोरोवृदुरका महाचैत्प विशेष उत्लेखनीय है । | 
शेशुनाग वंश-पुराभ्रोके अनुसार शंशुनाग वंशका प्रवतंकं 
शिशुनाग था, जो सातवीं शताब्दी ई०पु ० मगधमे राज्य 
करता था! श्राधुनिक विद्वानोके श्रनुस्ार इस वंशमें दस 
राजा हुए जो करमशः शिशुनाग, काकवर्णी, क्षेमधर्मा, 
्षेमजित्‌, प्रिम्बिसार अथवा श्रेणिक, श्रजातशवु श्रथवा 
कणिक, दशक, उदयी श्रथवा उदयन, नन्दिवधेन श्रौर 
महानन्दी नासे विख्यात हुए । इन्मेसे प्रथम चार 
राजाग्रौका शासन काल प्रायः ६५० ई०पु०से ५२२ ई०्तक 
था, किन्तु उनके शासन-कालकी किसी विशेष उल्लेखनीय 
घटनाका विवरण उपलब्ध नहीं है। पुराणोकी सुचीके 
श्रनुसार पांचवें शासक भिभ्विसार (५२२ ई०्पु०से 
४६४ ई० पू०) ने शंशुनाग वंशकी शक्ति एवं सत्तां 
विशेष वुद्धि की । बिम्बिसार श्रौ र उसके पुत्र भ्रजात्रशबू- 
कै णासनकरालमें मगध उत्तरी भारतका सबसे महृत्वपूणं 
प्रौर शक्तिशाली राज्य बन णया । भराठवें शासक उदयी 
भ्रयवा उदयनं (४५३ ई०पुण्से ४१० ई०पू० ) ने कुयुम- 
पुर नामक नगरकौ स्थापनाकौ, जौ भागे चलकर 
सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नामसे विषयात हृश्रा । दसवें शासक 
महानन्दीका लगभमर ३६२ ई०पू० में महापद्मने बधं कर 
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दिया तथा मगंधमे नंद दशको नींव डाली । 

किन्तु पुरा्णोका उपर्युक्त विवरण बौद तथा जंन 
घमग्रंथोके विवरणोकं सर्वथा विपरीत है । उनके प्रनृसार 
शंञुनाग वंशकी स्थापना दूर्यक वंशके उपरान्त हई शौर 
इसमें केवलं शिणुनाम, कालाशोक तथा कालाशोकके दस 
पूत्र ही शासक हए । कृ वौद्ध ग्रंयोभे शिशुनाग, 
कालाशोकः, काकवणं, क्षेमधर्मा श्रौर क्षेमजित्‌ नामक 
चार शासकोका उत्लेद विभ्विक्लारके उपरान्त श्राया 
दै। इस मतके श्रनुसार शिणुनागक्ते वंशमें छः शासक 
हए, यथा शिशुनाग (४८१३-३ ६५ ई०प्‌०), काकदणं 
श्रथवा कालाशोक श्रौर कालागोकके पुत्र ( ३६५-३४५ 
ई०पू०)। कालाशोकके राज्यकामं टी मह्पदमनन्दने 
उसकी हत्या करके शिशुनाग वंशकी समाप्ति करदी 
ग्रोर नन्दवंशकी श्थापना की । (दिष्ुनाग व॑शक्तौ ह्यएपना 
आर्ध्नक शोधोके अनसा हरिवंक दंशके उधरान्त हीः हुई 
ओर इस संबंधे जैन दया बोद्ध ग्रंथ अदियः आनकः 
जान पड़ते हं!) -सं० 


शरः सर जान-१७६३ से १७९८ ई० तक भारतक्रा 


गवनेर-जनरल । उसने सव॑प्रथम वंगालमें कम्पनीकीं 
सेवामें निम्न पदाधिकारीके रूपमे जीवन प्रारम्भ करिया 
श्रौर जवे लाड कान॑वालिस्र गवर-जनरल धा, तभी वह्‌ 
पदोन्नति करके कलकत्ता कौंसिलका सदस्य वन गया । 
उसने शासंन-सुधारमें कानंवाटिसको विष सहायता 
कौ श्रौर गवन॑र-जनरलं वननेपर उसने काैवालिसके 
प्रगासकोय सुधारोको कार्यावत किया । उसने साधा- 
रणतया देशी राज्योके श्रातरिक मामलों हस्तक्षेप न 
करनेकौ नीति श्रपनाथी । निजाम श्रीर मराठोके युद्धमें 
भी वह तटस्थ रहा, जिसके फलस्द्प १७६५ ई०के 
कदंलाके युद्ध (दे०) मेँ निजामरी पराजय हुई । भ्रवधके 
मामलोमे उसने हस्तक्षेप करके, वहि नवावको नयी 
संधि करनेपर विवश किया, जिसके फलस्वरूप कम्पनी- 
का इलाहावाददर अ्रधिकार हौ गया | 


शौकत अली, मौलाना-मारतीयं मु्षलमानोके नेता श्रौर 


प्रतिद्ध राजनीतिज्ञ । जन्म-वाराणसीके निकट राध्पुरमें 
१८७३ ई०में । उन्होने श्रपना जीवन-क्रम भारतीय श्रंग्रेन 
सरकारके भ्रावकारी विभागसे प्रारम्भ किया। १५ वर्षो- 
की नौकरीके उपरान्त वे राजनीतिक क्षेमे उतर श्रये 
प्रौर प्रथम महायुद्धे सरकारने उन्टं नजरवन्दं रखा । 
छूटनेपर श्रपने भाई मुहम्मद प्रीके साथ उन्होने 
१६१६-२० ई०मे विलाफत अ्न्दोलनंका नेतृत्व किया । 
वे भारतीय राष्ट्रीय काम्रिसके भी सदस्य हए श्रौर 


षषे र, प्र गान~भी तम वाजपेयी 

ग्रसहयोग श्रान्दोलनमे भाग लिया । उपरान्त उन्होने 
काग्रेससे त्यागपत्र दे दिया श्रःर सृस्लिम लीगके सदस्य 
वनकर उभ्रीके प्रतिनिधिके ङ्प गौलमेज सम्मेलन (वे०) 
मरे भाग लिया। १६३२४६० धारतीय केन्द्रीय भ्रसेम्बलीके 
सदस्य नुने गये, किन्तु इसके बाददही मुहम्मद श्रली 
जिन्ना (दै०) मुस्लिम राजनीतिकक्षििज परा गथे। 

शौकतजंग--वं गलके नवाव ग्रलीवर्दीं खाका दौहित्र श्रौर 
ग्रलीवर्दी खां (३०) कै उत्तराधिकररी सिराजुदीला 
(दे०) क्रा चचेरा भाद्‌ । भ्र्रल १७५६ ई०्मे नवाब 
त्रलीवर्दी खाकी मृल्युके समय वहं पूणिया (पूनिया) का 
सुवेदार (राज्यपाल) था । उसने वंगालक्ी सूवेदारीपर 
सिराजुहौलाके हकको चुनौती देते हुए कृ ग्रसंतुष्ट 
सरदारोके संम्यैनसे तत्कालीन मुगल सम्राटमे सूबेदारी- 
कौ सनद श्रपने नाम प्राप्त कर ली। किन्तु स्वत्व 
जमानेके पूवं ही सिराजुदौलाने श्राक्रमण कर उसे परास्त 
क्रिया श्रौर १७५६ ईभ्में मार डाला । 

शर्व्रणं वेलनोल-्ैसूरमें स्थित एक धार्मिक स्थल । जनं 
ग्रनुश्रुतियोंके अनुसार सम्राट्‌ चन्द्रगृप्त मौयं (३०) 
सहासन स्फाय कर यहाँ चला श्राया श्रौर यहीं उसने 
सल्लेखना व्रत करके (जन समाधिमरणकी विधिसते) 
प्राण त्याग दियं । 

भावस्ती-प्राचीन कोणल राज्य (दे०) की राजधानी | 
गौतम वृद्ध यहां करई वार पधारेयथे श्रौर नवीं शताब्दी 
तक प्रहु स्थान एकः प्रसिद्ध नगर रहा । यहु राप्ती नेदौ- 
कै तटपर स्थित था ग्रौर श्जकल इसकी पहचान उत्तर 
प्रदेशके ग्राधुर्निक सहैट-महट ग्रामोसे कौ जाती हैं | 

श्रीचग्र--गद़वालके भूतपूव राजाकी राजधानी । यहे 
राजाने १६५८ ईद०्मे दाराके सत्रसे बड़ पुत्र शाहजादा 
सूलेमन (वे०)को श्रणदीथी। 

श्रीनग्र~कपमीर राज्यकी राजधानी । 

शरीरम्‌ चनापल्टीके निकट स्थित । प्रसिद्ध वैष्णव 
ग्राचायँ रामानृजं (३०) बीचमे कछ समयको छोडकर 
मृव्युपर्येत यहीं रह्‌ । 


.श्रीधसं बाजयेयोः-गोपालकृष्ण गोखले (दे०) दारा स्थापिते 


सर्वेन्टुष श्राफ इंडिया सोसाइटीके सदस्य । उन्होने 
१६१४ ई०्में (सेवा सरिति व्वाय स्काउट एसोसियेणन' 
की स्थापना लाडं वेडन पावल द्वारा ईरग्टण्डमे संगठित 
व्वायि स्काउट एसोसियेणनके म्रीधारपरकी। सेवा 
सभितिका उद्देश्य व्वाय स्काउट एसोसियेशनका पूरा 
भारतीयकरण करना था ग्रौर उन्हुं इस उद्देष्यको पूरा 
करनेन सफलता मिली थी । 








भीलंका-एधेक्त हण 
श्रीलंका-भूगर्भशास्त्ीय दष्टिसे भारतीय प्रायद्धीपका दक्षिणी राजानि इसपर हमला कर दिया, लेफिनं श्रीलंकने ` दृष्टिसे भारतीय प्रायद्रीपका दक्षिणी 
भाग, जो बादमे उससे श्रलगहो गया । भारतसे इसके 
घनिष्ठं सांस्छृतिक सम्बन्ध रहे ह, किन्तु राजनीतिक 
ग्रस्तित्व अलग रहारहै। भारतीय साहित्यके विभिन्नं 
कालोमिं इसका वणन विभिन्न नामौसे हु्रा है। पालि 
ग्रंथों स्रौर श्रशोक्के श्रभिलेखोमे इसका उत्ते "ताम्र 
पर्णीषके नामस हुप्रा है । प्राचीन लेखकोने इसे (तपोवन 
कहकर पुकारा 1 रामायणम इसे लंका कहा गया है, 
जिसका शासक राक्षसराज रावणथा श्रौर श्राधुनिकं 
यूरोप-वा्सियोने इसे सीलोन'की संज्ञादी, जो श्रीलंका 
णब्दका श्रपध्रंण है । संस्कृतम इसका एक नाम सिंहल 
दै श्रौर बंगालमें प्रचलित भ्रनुश्नुतिके श्रनुसार यह्‌ नाम 
विजयसिहु नामक एक निर्वासित बंगाली राजकुमारके 
ग्राधारपर रखा गया है, जिसने इस द्वीपपर विजय पराप्त 
की थी। इतिहासमे इस घटनाका कोई प्रमाण नहीं 

मिलता है) 

श्रीलंका ग्रौर्‌ भारतके बीच सदव घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध रहै ह । ईसा पूवं तीसरी शताब्दीमे इन दोनों 
देशोमे उस समय सास्ृतिक सम्बन्ध भी प्रगाढ हौ गये 
जब मगध स्राद्‌ अ्रशोकके पत्र या भाई महेन््रने श्रीलंका- 
के नरेश देवानाम्‌ प्रिय तिस्स (तिष्य)को सपरिवार 
नौद्ध धमको दीक्षा दी । इसके बादसे श्रीलंका कौद्ध धर्मका 
प्रमुख कंन्द्र॒ वन गया । यहीपर्‌ 5० ई० पु०्मे नरेश 
वत्तगमणिके शासनकालमें बौद्धोके धर्म-ग्रंथ 'चिपिरिक. 
को पहली वार लिपिवद्ध किया गया। अनुरुद्धपुर 
(ग्रनुराधापुर)से बौद्ध धर्मका प्रचार श्रौर प्रसार नं 
केवल सम्पण श्रीलंकामें वरन्‌ _ दि ण-पुवं एशियाके 
विशाल भ-भागमे हुम्रा। यहाँ तक कि भारतके बौद्ध 
विद्धान्‌ सी अ्रपना श्रध्ययन पूरा करनेके लिए श्रीलंका 
लाया करते थे । राजनीतिक परिवर्तनोके साथ स्थिति 
बदलती रदी; ईसवी सन्‌की चौथी शताब्दीमें श्रीलंकाके 
नरेश मेघवमकिं भ।रतके समकालीन यशस्वी सम्राट्‌ 
समुद्रगप्त (गृप्तकाल)के साथ सौहाद्रपूणं सम्बन्ध ये । 
उसने बोध गयामें श्रीलंकाके तीर्थयात्रियोके निवासार्थं 
एक विहार बनानेके लिए समुद्रगुप्तस्े श्रनुमति प्राप्त की 
थी । छठी शताब्दीके श्रारम्भमे पल्लव नरेश सिह तिष्णु 
श्रौर उसके पोत्र नरर्सिंह वमनि श्रीलंकापर शासन किया । 
इसके बाद फिर दसवीं भ्रौर ग्यारहुवीं शताब्दियों 
चोलवंशके नरेश राजराज श्रौर राजेन्द्र प्रथमने भीलंका- 
पर शासन किया, लेकिन श्रीलंका शीघ्र ही पनः स्वत 
हो गया । कुछ समय बाद श्रीविजय (दै०)के शंलेन्् 





४५७ 
राजाग्रोने इसपर हमला कर दिया, लेकिन श्रीलंकाने 
हमलेको विफल कर दिया । 

श्रीलंकापर मुस्लिम शासकोका भ्राधिपत्य कभी नहीं 
रहा 1 एसा प्रतीत होता है पन््रहवीं गताब्दीके मरारम्भमे 
उसपर विजयनगर नरेश देवराय द्वितीय (१४२५-४७ ई०) 
का शासन स्थापितहौ गया था, किन्तु उसने शीघ्रही 
फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । किन्तु सोलहवीं शतान्दी- 
के मध्यमे श्रीलंकाके प्रधिकांश समुद्र तटवर्ती भू-भागपर 
पुतगालि्योका श्राधिपत्य हौ गया, जो १५१० ईभ्में 
गोभ्रामें श्रपने पैर जमा चुकेये। १६५८ ईण्में पुतं - 
गालियोको खदेड कर उच लोग श्रीलंकामे श्रा उटे। 
नेपोलियनसे युद्धके दौरान भ्रग्रेजोने उचोको वहासि भगा 
दिया । वियना-संधि (१८१५)के श्रत्तर्गत श्रीलेका 
ब्रिटिश साम्राज्यका भ्रंग हो गया । उसका शासन भारत- 
के ्रधीन रखा गया । १६४७ ई०्मे भारतके स्वाधीन 
हो जानेपर भी श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्यका भ्रंग बना 
रहा । वादमें उसे भी स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी । 
श्रीविजय-मलय द्रीपपुंजमे भारतीयोने जो राज्य स्थापित 
किया था, उसका भी नाम भ्रौर उसके एक नगरका भी 
ताम । इसको पहचान भ्रव सुमात्राके पलेमवांग नगरसे 
को जाती है । (देखिये, ्रवासी भारतीय!) । 
भेणिक-मगधके सम्राट्‌ बिग्बिसार (दे०)का दूसरा नाम । 
श्वेत विद्रोहु-भारतमे ईस्ट इंडिया कम्पनीके गोरे सैनिको. 
के विद्रोहको इस नामसे पुकारा जाता है । राबटं क्लाइव 
जब दूसरी बार बंगालका गवर बनकर श्राया तो उसने 
कम्पनीके डाइरेक्टरोके भ्रादेशसे भारतमे कम्पनीकी सेवा- 
मे नियुक्त श्रगरेन संनिकोंका भक्ता घटा दिया । इसपर 
उन्होने विद्रोह कर दिया । क्लाष्वने बड़ी तत्परता श्रौर 
द्टतासे इस विद्रोहुका दमनं कर दिया । 
श्वेतं हण ~हुणोकौ एक शाखा, जो ५ वीं शताब्दीके मध्यमे 
वेक्षु (अ्रक्सस) नदीकी घाटीमे प्रा वसी थी । इन लोगोने 
४५१५६ ०मे भारतके गुप्त सास्राज्यपर प्राक्रमण किया,लेकिनं 
तत्कालीन सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०)} ने उन 
खदेड़ दिया । ४८४ ईऽमे वे फारसको रौदनेमे सफल हौ 
गये श्रौर श्रगले वषमे उन्होने काबुल श्रौर कंधारपर 
प्रधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, वे तोरमाणके नेतृत्वमें 
श्राविते तक घुस ्राये । उसके पूत भिहिरगूल (दे०)ने 
छटीं शताब्दी ई०के श्रारम्भमें गुप्त साग्राज्यको उखाड 
फका श्रौर पंजाब स्थित शाकल (सियालकोट) को राज- 
धानी बनाकर उत्तरी भरतके एक भागपर शासनं करने 
लगा । इणोका शासन भ्रत्यंत नृर्शस श्रौर बबेर था । 








दभय 
५२८ ईन्में माटवाके राजा यशोधर्मा (दे०) तथा 
गुप्त वंशके स्राट्‌ू बालादित्यके नेतृत्यपे कर्द राजाग्रोने 
मिलकर मिहिरगुलको पराजितं कर भारतम हण-णासन- 
का श्रत कर दिया । भारतीय राज्य हाथसे निकल जाने- 
पर ष्वेत हू्णोकी शक्ति दहत क्षीणहौ गयी । श्रन्तमं 
फारसके शाहु सरो नौशेरवनि ५६३ ई० श्रीर्‌ ५६७ 
ई्न्के बीच हुणोकी रही-सही शक्तिको भी नष्ट 
कर दिया । 
भारते हृणो़ी शक्ति श्षमाप्त हो जानेके बादवें 
हिन्दु्रोमें धुल-मिल गये । विश्वास किया जाताहैकि 
आठवी एताब्दीपे तधा उसके बाद जिन्‌ राजपूत वंशोका 
उत्कषं हृश्रा, उनके रक्तमें हुणोका रक्त मिश्चित बा। 
(संकगवर्नं ° पु० ९०९ नोट) 
श्वेताम्बर जन--जेनों (दे०)का एक सम्प्रदाय । वधमान 
महावीर (दे०)को शिक्षाभ्रोके बावजूद ष््सं सम्प्रदायके 
साधु एवेत वस्त धारण करते हं 


। +| 

षड दशन-हिन्द्‌ दशंनके छः दाणनिक िद्धान्त, जो न्याय, 
वशषिक, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा म्रौर उत्तर मीमांसा 
श्रथवा वेदान्त कहलाते ह । इन्हींको सम्मिलित रूपसे 
षड्दशेन कहते हैँ । इन दाशंनिक सिद्धास्तोके प्रतिपादक 
कमणः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जमिनि श्रौर 
बादरायण थे। (रेखिये, प्ष° राधाकृष्णन दारा अग्रेजीनें 
रचित “भारतीय दशनका इतिहास } 


स 

तगम-हुरिहर भ्रौर कुकव्क (राय) का पिता। इन दोनों 
भादयोने ही १३३६६९०मे विजयनगर राज्यकौ स्थापना 
को थी ॥ (2० विजयनगर) 

संग्राम {सिह (राणा सागा)-वायमल्लका पत्र रौर उत्तरा- 
धिकारी । इत्िहासमें वहु मेवाङका राजा सांगाके नामे 
प्रसिद्ध॒ था, जिसने १५०८ से १५२६ ई० तक शासन 
किया। संग्राम सिह महान्‌ योद्धा था श्रौर तत्कालीन 
भारतके समस्तं राज्योमे एसा कोई भी उत्लेवनीय 
शासक नथा जो उसन्नै लोहा ले स्के। धाबरके 


श्वेताम्बर जेन-संदल्‌, प्राचीन जारतीब 
भारत स्राक्रमणकैे समय राणारसागाकोश्राणाभीन्गि 
वह भी तंपरकी भांति दिल्लीके लट-पाट करनेके 
उपरान्त स्वदेण लौट जायेगा । किन्तु जब उसनेदेखाकि 
१५२९ ण्म इृन्राहीम लोदीको पानीपतके युद्धम 
परास्त कर बावर दित्लीमे शासन करने लगाहैतो वहु, 
प्रपने १२० सहायक सामन्तो, ८० हजार प्रष्वरोहियो 
रौर ५०० हायियोकी विशाल सेना लेकर यद्धके लिए 
पड़ा । १६ माचं १५२७ ई०्को खनुप्रा नामक स्थान्‌- 
पर बादरसे उसका घमासान यद्ध हप्र । यद्यपि इस य॒द्ध- 
मे राजपूतोने ध्रत्यक्चिक वीरता दिखायी, तथापि वे बाबर 
दारा पराजित हए } इस युद्ध मेँ राणा सांगा जीविततो 
नच गये, किन्तु पराजयके श्राघातसे दो वर्षं उपरांतही 
उनकी मृत्यु हो गयी श्रौर भारतवषमे हिन्द राज्य 
स्बापित करनेका उसको स्वप्न भ्रंग हौ गया । 
संघ-इस शब्दका प्रयोग लहूधा बौद्ध भिक्ष संघ के लिए 
होता है । चिल संघकी गणना बौद्ध-घमेके त्रिर्नो (यथा 
वृद्ध, धमं तथा संघ) में होती रै । गौतम बृद्धने भिक्षु 
संघका संगरन प्रजातान्तिक ग्रादर्भो पर क्रियाथा) 
संघमिन्रा-राजकूमार मटैन्द्र (दे०) कौ भगिनी । उत्तर 
भारतकी वृद्ध प्रनुश्रुतियोके च्राधारपर महेन्रको मौय 
सम्राट्‌ श्रणोकका भाई माना गया है, यद्यपि सहली ग्रंथों 
प्रौर श्रनुश्रुतियोमे संघमित्ना ग्रौर महेन्द्र भार्ई-वहिनि तथा 
ग्रणोककी शाक्य रानी विदिशा देवीसे उत्पन्न कहै गये 
है । सिहल ग्रंथोके श्रनुसार महेन्द्र वद्ध भिकग्नोे एक 
दलका नेतृत्व करता हूग्रा श्रीलंका गया श्रौर वर्हकि 
सभी निवासियोको वद्ध धर्ममे दीक्षित किया। संघमित्रा 
भी महृन्द्रके साथ बौद्धधर्मके प्रचार कायम सहयोग 
देनेके लिए श्रीलंका गयी थी। उसने भी वहके राजा 
तिष्यसे समस्त परिवारके साथ ही अन्य स्वियोको बौद्ध 
धर्मेकी दीक्षा दी। भ्राज भी लंका मे उसका नाम भ्रादरके 
साथ लिया जाता है। 
सप्रति-कुणालक्रा पूच्र श्रौर सम्राट्‌ श्रशोकका पौत्र । यद्यपि 
प्रभिलेखोमे उसका कहीं उल्लेख नदीं है परन्तु प्राचीन 
प्रनुश्रुतियोके श्रनुसार श्रपने पितामहं श्रशोकके उपरान्त 
कूुणालके श्रधेह नेके कारण वही सिंहासनासीन हृभ्रा। 
वह जंनमतान॒यायी था । कदाचित उसने सम्राट्‌ प्रशोक 
के साम्राज्यके पश्चिमी भ-भागोपरही राज्य किया। 
इस प्रदेशमे उसे श्रनेक जैनं मस्दिरोका निर्माण कराने- 
का श्रेय दिया जाता है) 
संवत्‌, प्राचोन भारतीय-प्रनेक है, जिनमेपे कोर भी किसी 
भी क्ालमे सम्पूणं भारतमें प्रचलित नहीं रहा । बहुत- 


संदिधान सभा-संस्करत 
से राजाश्नोते श्रपते राज्यःभिषेकके उपलक्ष्यमे ग्रपने 
नामसे नये संवत्‌ प्रचलित किये £! फलस्वरूप यह सम- 
छना कठिन दहै कि कौन संवत्‌ ठीक-दीक किस समय चला 
ग्रौर किसने चाया | फलतः किसी सी सारतीय संवत्‌- 
की वास्तविक गणना तव हौ पात्री है जब उसमे उत्लि- 
चित किसी घटनाके सम्बन्धमे ईसवी सनका भी कहीं 
उल्लेख मिल जाता है । प्राचीन स॒ख्य संवत्‌ यथे: 
(१) कलियुग श्रथवा युधिष्ठिर संवत्‌, जो ईसापूवं 
३१०२ सेप्रारम्भममाना जातादहै | यह्‌ संवत्‌ प्राभैति- 
हासिकदहै ग्रौर इसका प्रयोग केवल प्राचीन साहित्यमें 
मिलतादै। (२) विक्रम संवत्‌. जिसे सानन्दं विक्रम 
संवत्‌ अथया संत्रत्‌ विक्रम प्रधवा ध्रीनप्‌ विक्रम संवत 
प्रथवा मालव संवत्‌ भी कहु गयादहै श्रौर्‌ इसका षाम 
५० ईसापूवंसे माना जातादहे। इसका कौन प्रयतेकं था 
श्रीर किस घटनाको स्मृतिमे चलाया गया, स सम्बन्ध- 
में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता ! (३) 
प्रानन्द विक्रम संवत्‌ ३३ ई०मे फरिसी श्रजात णाक द्वारा 
चलाया गया । (४) णक संवत्‌ श्रथवा शकाष्द संभवत 
कुषाणं घंणकै रजा कनिष्क प्रथमद्वारा ८८ ई०्में 
चलाया गया। (५) लिच्छवि संवत्‌ १११ ६९०में 
ग्रारंष किया गया । इसके प्रवतेककानाम भी श्रन्नात 
है । (६) चेदि म्रथवा त्रकूटकं कलचुरि संवत्‌ २४८ ई० 
मे शुरू किया गया 1 (७) गृप्त संवत्‌को गप्त वंशकते 
संस्थापक चन्द्रगप्त प्रथमने श्रपने राज्य।भिषेककी स्मति 
मे ३१९२० ई० मेँ प्रचारिति किया। (प) हण संवत्‌ 
तोरमाणने सन्‌ ४८ ई०्मे प्रारम्भ किया श्रौर श्रपने 
सिक्कोमे प्रयुक्त क्रिया। (£ ) हषं संवत्‌को महाराज 
हर्षव्धेनने श्रपने राज्याभिषेककी स्मृतिमें ६०६ शजं 
प्रचारित किया। (१०) कालम्‌ श्रथवा मलावार 
संवत्‌का श्रारम्भ ८४ ईण्से साना जाना दहै, जिका 
प्रयोग चेर भ्रथवा केरलके राजा करतेये। (११) 
नैपाली संवत्‌ का श्रारम्भ ८७६ ई०्सेमाना जाता है । 
(१२) विक्रमाक चालुक्य संव्रत्‌को चालुक्य नरेण विक्रमांक 
(दे०) ने श्रपने राज्याभिषेक की स्मृति सन्‌ १०७६ 
ई० मे चलाधा था । (१३) लक्ष्मण संवत्‌को बंगालके 
राजा लक्ष्मण सेनने ११६० ई० में प्रचलित किया था। 
(कनिचप रचित तुक्‌ आक इण्डियन्‌ एराज; ज० रा० ए ० 
सो० १९१२ ११८ ६२७; कीलहुर्नका ठे, इ ० ए०, खंड 
२०, (१८९१) तथा बनर्जी ° पृष्ठ ४६५-७२) । 
संविघत्न ससव ०, "भारतीय संविधान सभा' । 
संसदीय चौषणापएुं-भारतके सं्वधानिकं विकासकै विभिन्न 


४५६९ 
चरणोकी सूचक, जिनकी प्रन्तिमि परिणति स्वाधीनता- 
केरूपमेहुद्‌ं । प्रथम संसदीय घोषणा २० श्रगस्तं १६१७ 
ई० को तत्कालीन भारत-मंत्री एडविन मण्टेग्‌ द्वारा हई, 
जिसमे कहा गया था कि च्रिटिश सरकारकी नीति, 
जिससे भारत सरकार पूर्णतः सद्मतदटै, यहद कि 
त्रिटिशः साम्राज्यके भ्रंड भागके रूपमे भारतम उत्तर 
दायी शासनको त्रमिक स्थापनाके उदश्यसे प्रशासन- 
की प्रत्येक णखा भारतीयोंको अधिकाधिक स्थान 
दिया जाय शओ्रौर स्वशासी संस्याशोका क्रमिक विकास 
क्रिया जाय । इस घोषणाके बाद १६१७-१८ ई० मे 
माण्टेगूने भारतका ` दौरा किया श्रौर १६१९ ६० मं 
त्रिटिण सरकारने नया भारतीय शासन विधान पस 
कर दिया | ट्य संविधानके प्रन्तग॑त प्रान्तो टध 
गासन ८ भ्रांणिक उत्तरदायी सरकार तथा निर्वाचित 
विधानसभा ) श्रौर केन्द्रमे भरंशिक निर्वाचित केनद्रौप 
विधान सभाकी स्थापना की गयी! इस प्रकार भारतः 
ने संसदीय शासन-प्रणाली कौ शुरूश्रात हुई । 

दूसरी सहत्त्वपूणं घोषणा श्रक्तूवर १६२६ ६० म 
हई, जिसमे कहा गया कि भारत कौ संवैधानिक प्रगति 
का स्वाभाविक लक्ष्य देशमे श्रौपनिवेशिक स्वराज्यको 
स्थापनाहै। इस घोषणाके परिणामस्वरूपं भारतीय 
णासन विधानः, १६३५ ९० स्वीकृत किया गया, जिसमे 
केम संघीय उत्तरदायी शासन तथा प्रातों मे पूणे 
उत्तरदायी शासनकौ स्थापनाकी व्यवस्था की गयी । 

तृतीय एवं श्रंतिम घोषणा ३ जन १६७४ ६० को 
तत्कालीन द्विरिश प्रधानमंत्री क्लीभेट एटलीने हाउस 
ग्राफ कामन्समे की, जिसमे कहा गया था किंत्रिटिश 
सरकारने भारतीय जनताको यथासम्भवं शोध्रातिशीघ् 
सत्ता सौप देने का निश्चय क्रिया है। इस घोषणाके 
फलस्वषूप भारतीय स्वाधीनता अ्रधिनियम (१६९४७ ई०) 
बना जो १५ भ्रमस्त १६४७ ई०्से लाग्‌ हुम्रा श्रौर 
भारतीय स्वाधीनताका कानूनी श्राधार बना । 


संस्ृत-हिल्दुश्रों की प्राचीन भाषा । इसका श्रपना विशाल 


साहित्य-मंडार है, जिसमे ज्ञानकी समस्त शाखाभ्रोपर 


“रचना हुई है । इसका व्याकरण रवज्ञानिक श्राधारपर 


निमित है । संस्कृत प्राचीन भारतकी राजभाषा भी थी। 
यद्यपि श्रशोकने श्रपने श्रभिलेखोमे इसका प्रयोग नहीं 
किया, किन्तु वादके युगो संस्छृतक्रो प्रधानता पूनः 
स्थापित हो गयी रौर भारतके कई विदेशी शासकोने 
भी श्रपनीं उपलब्धियोको उत्कौणं करानेमे हसी भाषा- 
का प्रयोग किथा। प्राचीन कालमें देशकी एकता बनायें 
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 रखनेकौ इस भाषामे महान शक्तिथी । भ्राज दिन 
भो सम्पूणं देशके हिन्दुग्रौमे पूजा, उपासना श्रौर कमं- 
कांडोके मंत्रोमे इसी देव-भाषाका प्रयोग होता दै। 
साधारणतया इसे देव-नागरी लिपिमेे लिष्ठा जाता है 
क्रिन्तु हसे भारतकी श्नन्य क्षेत्रीय लिपियोमे भी लिखा 
ग्रोरपढा जतादहै। भारतते बाहर्‌ मलयद्रीप समह, 
कम्बोडिया तथा अ्रनाम ग्रादि देशों उपनिवेण स्थापित 
करनेवाले भारतीयोने इसे समुद्रके पार भी प्रतिष्ठति 
किया, जरह स्थानीय शासकोँकी यशोगाथाग्नोंको श्रंक्रित 
करनेके हेतु प्रभिलेखोमे इसका प्रयोग हुन्रा है । 
संस्छरत कालेज-ईष्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम 
१७९४ ई० मे वाराणसीमे संस्कृत कालेजकीं स्थापना 
हई । इसके बाद १८२० ई०्में दूसरा संस्कृत कालेज 
केलकत्तामे स्थापित हृश्रा । 
सञादत अली-नवाव श्रासफउदौला (१७७५-१७ ६५ ई०)- 
का पराई । श्रासफउटहौलाकी मृत्युके १ वषं वाद भ्र॑ग्रेजोने 
उसे श्रवधमे सिहासनाप्तीन किया श्रौर वहु १७६८ से 
१८१४ ई० तक श्रवधका नवाव रहा । तत्कालीन गवनंर- 
` जनरल लाडं वेलेजलाने उसे तनवाव वनानेके बादही 
जमान शाह (दे०) के भ्राक्रमणका ज्ूठा भय दिखाकर 
श्रपने राज्यम भ्रग्रेज पलटनोकी संख्या बवढानेके लिए 
मजवृर किया | उसने उसका श्राधा राज्य यानी गंगा 
ग्रौर यमुनाका दोभ्राव तथा रुहेलखंड हड़प लिया 1 श्रपने 
स्राधे राज्यसेही उसे संतोष करना पड़ा । उसकी मृत्यु 
१८१४ ईण्में हुई । उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
गाजीउदरीन हैदर था जिसने १८१४५ से १८२७ ई० तक 
राज्य किया । गाजीउदहीन हैदरको तत्कालीन गवनंर-जनरल 
लाड हेर्टिग्सके श्रन्‌मोदनसे १८१६ ई० मे वादशाहूका 
खिताब दिया गया, परन्तु इससे उसकी सत्ता श्रथवा 
शक्तिम किसी प्रकारकी वृद्धि नहीं हुई । 
सजादत वा-प्रारममे श्रवधमे मृगल सम्राट्का प्रान्तीय 
शासक श्रथवा सूबेदार था, विन्तु केन्द्रकी दुबेलताका लाभ 
उठाकर उसने १७२४ ई०में श्रपनेको स्वतंत्र घोषित कर 
दिया । उसने श्रपनी मृत्यु (१७३६ ६०) तक भ्रवधपर 
स्वतंत्र पसे शासन किया । 
तचिद-प्राचीनकालमें इसका प्रयोग मंत्री श्रथवा परामशं- 
दाताके लिए होता था। शिवाजी प्रथम (दे०) को शासन- 
व्यवस्थामे जो भ्रष्ट प्रधान श्रवा आठ मतौ ये उनमें 
सचिवका स्थान चौथा था । उसका कायं राजाके समस्त 
पत्र-ग्ययहार श्रौर राज्यके प्रत्येक महाल भ्रौर परगनेसे 
होनेवाली श्रायके लेखे-जोखेकी देखभाल करना था । 





संस्छत कलेज-सती प्रया 
सतलजके दध पारके राज्य-या सिक्ख राज्यं सतलज 
प्रर यमूना नदियोके वौचमें स्थित थे, जिनमे लगातार 
ग्रापसी युद्ध होते रहते थ । उसकी फूट ्रौर कमजोरीका 
फायदा उठाकर १७८५ ई०्के वाद महादजी शिन्देके 
नेतृत्वमे मरा्टोने उनपर श्रपना नियंत्रण स्थापित कर 
लिया । बाद ्॑म्रजोने मराटोको यहसि खदेड दिया 
प्रौर सतलजके इस पारके सिक्ख राज्योको श्रनौपचारिक 
रूपसे ग्रपने संरक्षणमें ले लिया 1 महाराज रणजीतसिह्‌- 
की शक्ति उस समय तेजीसे बढ रहाथी। वहु समस्त 
पंजावको ग्रपने णासनके श्रन्तगेत संगठित करना चाहता 
था । उसने कुछ सिक्ख सरदारोके श्रनुरोधपर १८०६ 
प्रौर १८०७ ई०्मे टतलज क्षेत्रपर धावाबोल दिया भौर 
लृधियानापर श्रपना श्राधिपत्यं स्यापित कर लिया। 
रणजीतर्सिंहुकीौ शक्ति श्रौ र सत्ताके इस विस्तारका कूछ 
सिक्ख राज्योने विरोघ कियातथा श्रंग्रेजोनेभी से 
चिन्ताकी दुष्टिसे देखा । 

१८०६ ई०्मं भ्रग्रेजोने डेविड श्राक्टरलोनीके नेतृत्व- 
में इन राज्योमे श्रपनी फौजं भेज दीं। रणजीतर्षिह 
ग्रग्रेजोके साथ संणतर संघषमे उलज्लना नहीं चाहता था, 
ग्रतः उसने १८०६९ ईभण्में प्रंपरेजोके साथ श्रमृतसरमे 
शान्ति-संधि करली श्रौर वै सतलजके इसपारसे हट गये। 
इसके बाद ये राज्य निश्चित खूपसे भारतकी ब्रिटिश 
सरकारके संरक्षणमें श्रा गये । व्रिटिश सरकारनेशणीघ्रही 
लुधियानामें श्रपनी फौज तनाव कर दीं | इसप्रकार 
सिक्ोका कु क्षेत्र रणजीतसिंह श्रौर कुछ भ्रग्रेजोकी 
ग्रधीनतामें श्रा गया। 

ततारा-अम्बई प्रेसीडन्सो (वतमान महाराष्ट) का एकं 
नगर, पहले यह्‌ एक राज्यं (सियासत) भी था | सतारा 
णाहूजीके वंशजोँकी राजधानी रहा, यद्यपि मराठा राज्य- 
की सत्ता पेशवा प्रोके हाथोमे जानेके फलस्वरूप यहु उनके 
ग्रघीन था) १८१८ ईन्मे पणवा बाजीराव द्वितीयकी 
पराजयके उपरान्त अग्रेजों ते इसे पूनः भ्राश्चित राज्य 
वना दिया । १८४८ ई०्मे गोदप्रथाको समाप्तिका सिद्धान्त 
लागू भिये जानेके फलस्वरूप इसे श्रंग्रेजोके भारतीय 
सास्राल्यमे मिला लिया गया । 

सतिययु्र (सत्य पुत्र ) ~स स्राट्‌ ग्रशोकके द्वितीय शिलालेखमें 
उसके साघ्रःज्यकी दक्षिणी सीमाश्रोपर सतियपुतरोके 
राज्यका उल्लेखं हृश्रा है । इसकी निश्चित पहचान नहीं 
हो पायी है, किन्तु यह्‌ निषए्वय ही कै रल श्रवा चेर (वे०) 
राज्यके सन्निकट था! 

सतौ प्रथा-दसके श्रनुसार विध्वा स्त्री श्रपते मृत पतिके 


संत्थाग्रह आन्दोलन-सदाश्व 

साथ चितापर जलकर भस्मी जातीथी। यहु प्रथा 
वदिक युगमें श्रज्ञातं थी, जन्तु उपरान्त इसका प्रचलन 
हु्रा । महाभारतके श्रनुसार इसका प्रचलन प्राचीन 
राजपटिवारोमे था । 

सिकन्दरके साथ श्राये हए यूनानी लेखकोने भी 
द्‌ सका उल्लेख किया है । सम्भवतः यह्‌ प्रथा राज-परि- 
वारोसे सामान्य वगमिं फली ग्रौर मुसलमानोके क्रमणो 
कै कारण इसका प्रचलन व्यापक रूपसे हौ गया । मृगलं 
सम्राट्‌ श्रकबरने इसे रोकनेका भ्रयास किया किन्तु वहू 
श्रसषल रहा । १८२६९ ई०में भारतके तत्कालीन गवन॑र- 
जनरल लाडं विलयस वेर्टिगिने श्रगरेजों द्वारा ्रधिङत 
भारतीय क्षेत्र मे इस प्रथापर रोक लगा दी, किन्तु पंजावमें 
ड्सका प्रचलनं रहा । वहां यह तभी समाप्त हो सकी जव 
१८४८ ई०्में पंजावपर भ्रग्रजोका भ्रधिकार हो गया । 
सत्याग्रहु आन्दयोलन-इसका सूत्रपातत सवे प्रथम महात्मा- 
गांधी (दे०) ने १८६४ई०मे दक्षिण श्रफ्ीकामें किया । 
इसका श्रभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक श्रन्थायोको 
दुर करनेके लिएसत्य श्रीर श्रहंसापर श्राधारित श्रात्मिक 
बलका प्रयोग था । यहु एक प्रकारका निष्क्रिय प्रतिरोध 
था, जो व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक रूपसे कष्ट-सहून 
दारा विरोधीका हदय परिवतेन करनेमें सक्षमहो । दक्षिण 
प्रफ़रीकामे इस श्रान्दोलनको श्रत्यधिक सफलता मिली । 
जनरल स्मट्‌सको प्रवासी भारतीयोके श्रांदोलनका श्रौचित्य 
स्वीकार करना पड़ा श्रौर भारतके वाइसराय लाड 
हाडिग्जने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की, श्रन्ततः; 
इस श्रान्दोलनसे दक्षिण श्रफ्रीकाके भारतीयोकी अनेक 
शिकायतें दूर हुईं । 

१६९२० ई०्के राष्टरीय श्रान्योलनमे इसका प्रयोगं 
भारतम श्॑ग्रेजी श(सनके विरुद्ध श्रहिसात्मक श्रसहयोग 
श्रान्दोलनके रूपमे हृश्रा 1 तत्पश्चात्‌ इसका स्वरूप सविनय 
श्रवज्ञा श्रान्दोलनमें परिवततित हो गया । निश्चय ही इस 
श्रान्दोलनने भारतीयोको भ्र॑ग्रेजी शासनका श्रन्त करनेके 
लिए कृतसंकल्प किया । इस प्रकार भारतकी स्वतंत्रता 
प्राप्तिमें सका ठोस योगदान रहा ह । 
तदर- मुगलकालीन शासन व्यवस्थाके भ्रन्त्गंत एक पद । इसं 
पदपर नियुक्त कमंच।री परगनेमें समस्त धामिक अनदानो- 
का प्रवध करता था। ॥ 
दर दीवानी अदालत~इसको स्थापनां १७७२ ई० मे वारेनं 
हैटिग्सने कलकत्तामे कौ । इसका कायं नीचेकी सभी 
दीवानी श्रदालतों द्वारा किये गये मुकदमोके निर्णयोकी 
श्रपीलपर विचारकरनाथा । इसकी ्रध्यक्षता बंगाल 


४६१ 
कोंसिलका श्रध्यक्ष कन्ताथा ओर इसमे कौसिलके दो 
ग्रन्य सदस्य भी होते थे । १७७३ ई०मे रेग्यूलेटिग एक्ट- 
के प्रनुमार जव कलकत्तामे उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम 
कोटे) कीश्री स्थापना हो गयौ, तब सदर दीवानी 
ग्रदालत ओ्ौर उच्चतम न्यायालयके बीच ब्रधिकार-क्षेत्र 
सम्यत्धी विवा्दोको दूर करनेके लिए गवनंर-जनरलने 
उच्चतम न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पी- 
को ही सदरदीवानी श्रदालतका श्रध्यक्च नियुक्त किया) 
हैस्टिग्सके इस प्रबन्ध की तीव्र श्रालोचना हुई, फलतः उसे 
श्रपने इस निणेयको निरस्त करना पड़ा । 

दूसरी सदर दीवानी श्रदालतकी स्थापना उत्तरो 
भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अ्रधिकृत भू-मागौमे 
उत्त रोत्तर वृद्धि होनेसे १८३१ ई०मेँ इलाहावादमें हुई । 
१८६१ ई०मे कलकत्ता, बम्बई श्रौर मद्रासमे उच्च- 
न्यायालयों (हार्ईकोटे) की स्थापना हुई, तत्र॒ सदर- 
दीवानी श्रदालत श्नौर उच्चतम न्यायालयको भी कलकत्ता- 
के उच्च न्यायालयमें सम्मिलित कर दिया गया । 
सदर निजामत अदालत-इसकी स्थापना १७७२ ईभ०में 
वारेन हेष्टिगस द्वारा कलकत्तामे की गयी । इस न्याया- 
लयका कायं फौजदारीकी एेसी श्रपीलोपर पूनविचार 
करना था, जिनपर नीचेकी श्रदालतें श्रौर निम्न भ्रधिका- 
रीगण श्रपना निणंय दे चके हों । इस श्रदालतमें भारतीय 
न्यायाधीश ही ये किन्तु उनपर कौसिलके श्रध्यक्ष मौर 
सदस्योका नियंत्रण रहता था । १७७५ ईभ्मे सदर 
निजामत श्रदालतका स्थानान्तरण कलकत्तासे मृशिदाबाद 
करके उसे नायवके श्रधीन रख दिया गया । १७६० ई०में 
इसे पुनः कलकत्ता ले जाकर गवनंर-जनरलकी कौँसिलके 
ही अ्रधीन कर दिया गया । १८३१ ई०मे कलकत्ताकीं 
सदर निजामत श्रदालतको भी सदर दीवानी श्रदालतकौ 
भाति वरहा के उच्चन्यायालयमें सम्मिलित कर दिया गया । 
सदरस्सदर-समस्त मुगल साम्राज्यके धार्मिक श्रनुदानोका 
मख्य श्रधिकारी । उसका कार्यालय राजधानीमें स्थित 
था श्रीर श्रन्य स्थानोपर नियुक्त सदर उसके श्रघीन थे। 
सवाशिव-विजयनगरके तृतीय राजवंशका भ्रंतिम शासक । 
उसने १५४२ से १५७० ई० तक राज्य किया । वह 
कृष्णदेवरायका छोटा पुत्र था । उसके श्रत्पवयस्क होनेके 
कारण राज्यकी समस्त सत्ता रामराजाके (2०) दाथोमे 
रही । रामराजाकी परस्पर भेद नीतिके फलस्वरूप पाचों 
बहमनी सल्तनत एक हौ गीं मौर उनके सम्मिलित 
ध्राक्रमणके फलस्वरूप १५६५ ई०मे तालीकोटका प्रसिद्ध 
युद्ध हुभ्रा। रामराजा पराजित हृभ्रा भौर मारारगया। 








४१२ 
सदाशिव विजयनगर छोड़ कर रामराजाके भाई तिर्मलके 
संरक्षणमे पेनुगोण्डा नाग गया, परन्तु १५७० ई० के 
लगभ्रग तिरुमलने उसकौ हव्या कर दी श्रौर स्वयं सिदहास- 
नास्तीन हुम्रा । 
सदाशिव (राव) भाऊ-पेरवा बालाजी बाजीराव (३०) 
(१७४०-६१ ई०) फा चचेरा भाई । वह्‌ णासनःप्रव्रध- 
मे पटू थाप्रौर मराढा साच्राज्यका समस्त शान भार 
पेशवाने उसीपर छोड दिया या। उसने मराठोकी 
विशाल सेनाको यूरोपियन सेनाके दंगपर्‌ व्यवस्थित 
किया । उसके पास इत्राहीम खां गर्दी नामक मसलमान 
सेनानायकके श्रधीन विशाल तोपखाना भीथा। सी 
सन्यबलके श्राधारपर सदाशिव भाञने हैदरावादके निजाम 
सलावतजंग (दे०) को उदरगीर (दे०) के यृद्धमंहरा 
कृर भारी सफलता प्राप्तकी । इस विजयसे उस 
प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गयी कि उन शीघ्र ही पंजाब 
प्रान्तमें ब्रहमदशाहद श्रन्दाली (द°) की बदृती हुई 
णक्तिको नष्ट कर मराठोकी सत्ता स्थापित करनेके चिए 
भेजा गया । कन्तु सदाशिव कटनीति एवं युदढ-कषेत्र 
दोनोमे विफलं रहा । उसके दम्भी स्वभावके फलस्वरूप 
जाट लोग विमुख हो गये तथा राजपूतोने भी सक्रिय 
सहयोग नहीं दिया । वह्‌ नवाव शुजाउदौला (दे०) को 
भौ अ्रपने पक्षमें नहीं कर सक्रा, हालांकि मुगल बादशादह्‌- 
ने उसे अ्रपना प्रतिनिधि नना रखाथा। वहं रणनीतिमें 
भी श्रव्दालीसे मात खा गया। उसने श्रागे बढ़कर 
श्रन्दालीकौो फौजोपर हमला करनेके बजाय स्वयं उसके 
इमलेका इतजार किया। इस प्रकार उसकी विशाल 
सेनाको पानीपतके मँदानमें, जहां उसने श्रपनी मोर्चेवंदी 
कर रखी थी, श्रब्दालीकी फीजोने घेर लिया था। १५ 
जनवरी १७६९१ ईन्को सदाशिवने श्रसाधार्ण वीरता 
दिखायी; किन्तु वह मारा गया । इस युद्धम पराजयसे 
मराठा शक्तिको गहरा धक्का लगा श्रौर इसी श्राघातसे 
पशवाको भी मृत्यु हो गयी । 
सप्र, सर तेजबहादुर-बीसवीं शतान्दीके पूर्व्वमे उदार 
दल (लिबरल पार्टी) के घ्यातिलब्ध नेता। वे प्रयाग- 
निवासी प्रतिष्ठितिः वकीलयथे श्रौर वाइसरायकी कार्य- 
कारिणी समितिमे भी एक सत्र तक संदस्य रहै 1 
सफ़दर अली-कर्नाटकके नवाब दोस्त अलीका पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी । दोस्त श्रलीको मराठोनि १७४१ ईने 
मार डाला । सफदर म्रलीभी थोडदही दिन नवाब रह्‌ 
सका, क्योकि १७४२ ईण्मे चचेरे भाई मृतंजा श्रलीने 
उसका वध कर दिया । सफदर भ्रलीके बहुनौई चन्दा- 





तदा{शिव ( राय ) पभ-समद्रगुप्त 

साहव (बे०) कौ नवा वीमे दितीय कनटिक-युद्ध (०) 
छिडा । 

सदर ज्ग~-स्रवधके प्रथम नवाब सम्रादत खाकी वहि्निका 
पत्र । यह्‌ श्रपनै म््रमाकौ मृत्युके उपरान्त श्रवधका 
नवान वना । तत्पषएवात्‌ मगल सम्राटने उसे वजीर 
निपृक्त किया किन्तु मसराठोका सहायतासे गाजीउदीनने 
उस श्रपदस्य कर दिया । सफदरजंग पुनः श्रवध लीट 
श्राया फिर भी गाज) उदहीनकी शवरताने उसका पीह्ठातं 
छीड़ा । १७५३ ई०्मे गाजीउदहीनने उसे पुनः परास्त 
क्रिया ग्रौर भ्रगले ही वपं सफदर जंगकी मृत्य हो गयी । 

खबातजग-फारतौो भाषाकी एक उपाधि, जिसका भ्रं 
पृद्धमे श्रनुभव-प्राप्त' अ्रथवा ध्ुद्ध-निपुणः होता है। 
नवाव मीरजाफरने तत्कालीनं मगल सम्राटसे. राबटं 
क्लाहवको १७५८--६० ई ०के मध्य उक्त उपाधि प्रदात 
करायी थी | 

समरतट-प्रतापी गप्त शम्राट समद्रगप्त (दे०) के प्रयाग 
स्तम्भ लेखमं उवाकके साथ सीमावर्तीं राज्यके रूपमे 
उत्लिखित । वहि 
कर-दान, श्राज्ना-पालन श्रौर राजधानीमे आकर प्रणामं 
करनेके.लिए वध्य किया । साधारणतया समतट प्रदेश- 
का निर्धारण पूर्वी बंगाल श्रयवा वांगला देशके समद्र 
तटीय भू-भागोसेि किया गया है। इसकी राजधानी 
कदाचित्‌ कोमिल्लाके निकट बड़काभता नामक स्थानपर 
धी, जो श्रव वाँगला देशमें है । 

समुद्रमुप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तं प्रथमका पुत्र, उत्तराधिकारी 
तया गृप्त वंशक। द्वितीय सम्राट्‌ । उसके राज्यकालकरा 
निषएचयपूरवेक निर्धारण करना कठिन है । संभवतः उसने 
२३० से ३८० इई० तक राज्य किया । समूद्रगप्त महान 
योद्धा श्रौर विजेता था 1 शोक द्वारा स्थापितं प्रयागके 
शिला-स्तम्भपर उसकी विजयगाथा उत्कीर्ण है। 
सर्वप्रथम उसने उत्तरी भारतमें श्राय्विर्तके कई राजा 
का उन्मूलन करिया । उसने समतट (पूर्वी बंगाल), डवाक 


(नौगांव, श्रासाम), कामरूप,.नेपाल, कतुंपुर (गढ़वाल . 


ग्रोर जालन्धर); पूर्वी श्रौर मध्य पंजाब, मालवा तथा 
पश्चिमी भारतके गणराज्यों तथा क्रषाणों श्नौर शकोको 
सपनी प्रमुसत्ता स्वीकार करनेपर विवश किया । इसके 
उपरान्त एक विशाल संन्यबल| लेकर उसने दिग्विजयके 
लिए दक्षिणक्री ग्रोर प्रस्थान किया। 

दक्षिणापथके जिन बारह राजाश्रोको उसने परास्त 
किथा, उनके नाम क्रमणः निम्न प्रकार ये-कोधल 
प्रथवा दक्षिण कोशलक। महेन्द्र महाकान्तार अधवा 





तत्काठीन शासकको समुद्रगुप्तने" 


मिक 


सस्राजी (भारतकीौ )-सरष्ठार, सर जदुनाथ 
चिन्ध्याका व्याघ्रराज, कोणल (पहचान नहीं हो सकी) 
का मन्टराज, पिष्टपुर (पीठापुरम्‌) का महेन्दरगिरि, 
कोट्टूर (कोदटूर, मद्रास) का स्वामिदत्त, एरण्डपल्ल 
(संभवतः मद्रास प्रांतमें) का दमन, कांचीका विष्णुगोप, 
प्रवभुक्तका नीलराज, वेगी (वेड वेगो) का हस्तिवर्मा, 
पालक्क (नेल्लोर) का उग्रसेन, देवराट्‌ (विजगापटम 
जिला) का कुबेर श्रौर नु स्थलपुर (संभवतः उत्तरी 
प्रकट ) का धनंजय । समुद्रगुप्तने इन राजाश्नोको परास्त 
करके उनको श्री श्रथवा कोष-धन लेकर उन्हे पुनः उनके 
राज्यपदपर श्रासीन किया। 
इन विजयोके फलस्वरूप उसका स।म्राज्य हिमालय- 
के पादभागसे लेकर दक्षिणम नर्मदा नदीतकं म्रौर पूर्वमे 
न्रह्यपुच्रसे लेकर पश्चिमे यमुना श्रौर चम्बल नदियों 
तक विस्तृत दो गया । इतने विशाल साञ्राज्यकी स्थापना 
उसको मदान्‌ उपलब्धि थी। इसके उपलश्यतें उसने 
श्रश्वमेध यज्ञ कियाथा। शीघध ही उसकी कोति विदेशों 
तक फल गयी । श्रीलंकाकरे तत्कालीन शासक मेधवमनि 
उसकी सेवामे तोके द्वारा उपहार भेजे तथा श्रौ कंकासे 
भारत आनेवाने बौद्ध भिक्षु्नोके सुविधा्थं बोधगयामें 
एक बिहार बनवानेकी श्रनृमति मरगी | समुद्रगुप्तने 
श्रीलंकावधिपतिका श्रनुरोध सहर्षं स्वीकार किया । 
समुद्रगुप्त केवल महान्‌ योद्धा ओौर विजेता ही नहीं 
चा बल्कि बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तिथा । वह्‌ पराजित 
राजा्नोके प्रति दयालु, विद्रानोका श्राश्र यदाता, सभी 
धर्मोका संरक्षक, विद्वान, विचानुसंगी, णास्तरमर्म॑ज्ञ, 
संगीतज्ञ एवं महान कवि था । उसको भारतीय नेपोलियन 
की उपाधि दी गयीहै, किन्तु उसका व्यक्तित्व नेपो- 
लियनसे कहीं उच्च एवं महत्त्वपूर्णं था, क्योकि पराक्रम. 
के साथ-साथ उसमे सुसंस्कृत व्यक्ति सभी उच्च गुणोंका 
समावेश था। 
सस्नाज्ली (भारतकी )-एक उपाधि, जो १८७६ ईम 
द्ग्लण्डको महारानौ विक्टोरियाको ब्रिटिश संसद 
(पालियामेण्ट) द्वारा प्रदानकी गयी । १८५८ ज्म 
ब्रिटिश सरकारने जव कम्पनीसे शासन-सत्ता ग्रहण की, 
तब भारतीय जनता श्रौर भारतीय राजाश्रोको ज्निरिश 
सिद्ासनके भ्रति राजभक्त बनानेके उद्देश्यसे इंगलैण्डकी 
` महारानीको यह्‌ पदवी प्रदान की गयी । 
याजी राव भ्रथ्म-१७७१ से १७७८ ई० तक ॒बड़ौदां 
रियासतका शासक । बड़ौदाकी गहीके लिए उनके भादयोनि 
विसेध खडा किया ग्रौर इस पारस्परिक संघषके फलस्व- 
रूप वरहूके शासन प्रबन्धमें भत्यधिक कु व्यवस्था फैल गयी । 





४९३ 


सयाजौ राव द्वितौय (गायकवाड) ~१८१६ ई०से १ ८४७ 


ई० तक बड़ोदाका शासक । 


सयाज रावे तृतीय (गायकवाड)-१८७५ से १६३६ ई० 


तक वडौदाका शासक रहा । जब वह्‌ नितान्त बालक 
था, तभी १८७५ ईण्मे श्रग्रेजी सरकारने मल्हार राव 
गायककाडको गहीसे हटाकर उसको सिहासनासीन किया । 
उसके शेशवकालमें सर टी० माधव रावने राज्यका 
शासन-भार संभाला । वयस्क होनेपर सयाजीरावने 
राज्यका सारा प्रवध भ्रपने हाथोमे ले लिया । प्रशासकीय 
करुशलताके कारण उसकी गणना सबसे प्रतिभाशाली 
भारतीय नरेशके रूपमे की जाती है। उसके कुशल 
निदेशनमें बडोदा समस्त देशी रियासतोमे सबसे श्रधिकर 
प्रगतिशील राज्य बन गया । उसने कई विख्यात भारः 
तीयोको राज्यके सेवायं नियुक्त जिया, जिनमे रमे शचन्द 
दत्त, जो कुछ वर्षो तक दीवान भी रहे, श्ररविन्द घोष, 
जो वड़ोदा कालेजके प्रधानाध्यापक थे, तथा सर कृष्णा- 
साचारी जंसोके नाम उल्लेखनीय है । १६३६९ ईम्मे 
सयाजी राव तृतीयकी मृत्यु हर्‌ 1 


सरकार-णेरणाहके शासनकालको सबसे छोरी प्रशासकीय 


कादं । शेरशाहने भ्रपने समस्त साञ्राज्यको परगनोमें 
विभक्त क्या । भ्रनेक परगनोको मिलाकर सरकार 
(जिला) बनती भी; जहां सेना रहती थौ । सम्राट 
धकवरने भौ इस शासकीय इकाईको कायम रखा, विन्तु 
एेसी कई दहका्यों भ्रथति सरकारोको मिलाकर उसने 
सूबोका गठन किया । भ्रग्ेजोकी शासकीय व्यवस्थामे इन्दं 
सरकारोको जिलोकौ संज्ञा दी गयी । 


सरकार उत्तरो-क्नटिक प्रदेशके एक जिलेका नाम । 


निजाम सलावतजंगने हसे फ़रंसीसियोके नियंत्रणमे रव 
दिया था, पर १७५८ ईभ्मे भप्रेजोने इसपर श्रधिकार 
लिया । ं 


सरकार, सर जदुनाथ (१८७०-१९६१ ई ०) -सुप्रसिद्ध 


इतिहासकार। वे बगालमें पदा हुए श्रौर उनकी शिक्षा 
कलकत्ताके प्रेसीडन्सी कालेजमें हई थी । उन्होने श्रध्यापन- 
को ही श्रपने जीवनका मागं चूना भ्रौर श्रपने जीवनका 
अधिकांश भाग पटनामे इतिहासके ` प्राध्यापक पदपर 
भासीन रह्‌ कर व्यतीत क्रिया। १६२६ ई०से एक सत्र तक 
वे कलकत्ता विडवविद्यालयके उपकुलपत्ति भी रहे । ` 
उनकी कृतियोमें शिवाजी, भोरंगजेबका जीवनचरित श्रौर 
मुगल साघ्राज्यका पतन (सभी श्रग्रेजीमें ) विद्रत्समाजमें 


` प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते है। उनकी विद्त्ता श्रौर पाण्डित्य- 


से प्रभावित होकर भर॑प्रेन सरकारने उन्हूं 'सरकी उपाधि 








४६४ 
प्रदान कौ थो । उनकी मृत्य कलकत्तमें १६६१ ईण्मेंह्‌रई। 
सरलो (सगौलो) कौ संधि-द्वारा १८१६९ ईन्में गोरखा 
श्रयवा नेपाल युद्ध (दे) की समाप्ति हुई । इस संधिके 
भ्रनुसार गोरखा दरवारने काठमाण्डुमें एक्‌ श्रंग्रेज रेजीडेन्ट 
रखना स्वीकार कर लिया श्रौर उन्दं कुमाय तथा गढवाल- 
के जिले श्र॑ग्रजोको देना पड़ । 
सरदार बल्ल भाई पटेल-देखिये, "वल्कं भ । 
सर दिनकर राव-१६ वी शताब्दी हुए गवालियरङे 
महाराज सिन्धियाका दवान । सिपाही-विद्रोहके समय 
दिनकर रावने सिन्धिया ग्रौर उसकी सेनाको भ्रग्रेजोदा भक्त 
बनाये रखा । इससे श्रगरेजों को बहत सुविधा प्राप्त हुई । 
सर पियरे कवागनरी-श्रिटिश भारतीय सरकारका र जदूत, 
जिसे दूसरे श्रफगान-युद्ध (१८७८-८० ई०) का पहला 
चरण समाप्त होनेपर कुरंम संधि (१८७६ ई०} के वाद 
कावुलमें नियुक्त किया गया । वह्‌ जुलाई १८७९ ईण्में 
भ्रपना पद संभालने कावुल पट्ुचा, लेकिन छः सप्ताह 
बादही श्रमीरकी विद्रोह श्रफगान फौजोने उसकी हत्या कर 
दी । इस छत्यसे णतूता फिर भड़क उठी श्रीर्‌ दसरा 
नरफगान-युद्ध एक वपं तक श्रौर चलता रहा । 
सरफराज खा-नवाव मुशिदकूली खाँ (दे०) का दौटितर, 
जो १७२६-४० ईं बंगालका नवावं रहा । १७४०ई०मे 
नहं अपने अ्रघीनस्थ नायब ्रलीवर्दीं लां द्वारा पराजित 
होकर मारा गया च्रीर श्रलीवर्दी खाँ (दे०) वंगालका 
नवाब वना | 
सरमन, जान-ईर्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामे नियुक्त एक 
नवयूवक लिषिक । वह्‌ जुलाई १७१५ ई०्म बादशाह 
फर्वशियर (दे०)के दरवारमें दूतमंडलको साथ लेकर 
क. जिसमे एक श्रार्मीनियाई ख्वाजा सरराहिद तथा एक 
भभ्रज एडवडं स्टीपफेन्सन सम्मिलित था। हधवाकंर 
ञ्लका सचिव था। ३० दिसम्बर १७१६ ई० को मुगल 
नादशाहने दूतमंडलको तीन फरमान प्रदान किये, जो 
जगाल, हैदराबाद तथा अहमदाबादके मगट सूबेदारोको 
सम्बोधित थे । इनके दारा कम्पनीको केवल तीन हजार 
२० के वाषिक खिराजपर निःशुल्क व्यापार करनेका 
भरधिकारदे दिया गया । इसके ध ग्रतिरिक्त श्वन्य कर 
व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की गवीं। सरमैनने 
ब दाहु फरुखशियरसे जो फरमान प्राप्तं किया, वह 
< मरहत्वपूणं था कि उसे भारतम च्रिटिण व्यापारका 
मग्ना चार्ट (अधिकार पन्न ) कहा जाता है। 
पर किलियम जोन्ड- (१७४६६८४) ~एक प्रसिद्ध ब्रिटिश 
प्राच्यविद्याविद्‌ तथा न्याय-मृत्ति। जन्म इंगलैडमें । उन्होनि 


सरगीली (चरली ) को संधि~-सवेन्ट्द आरु ईण्डिया सोसाइटी 


प्राक्सफोडमे लिक्षा पायी तथा विविध यूरोपीय भाषाग्मो- 
के श्रतिरिक्त श्ररवी, फारसी, यहूदी तथा चीनो भाषाएं 
मी सोलीं। १७०० ईन्त ही फारसीमे लिखित नादिर- 
गाहकौ जीवनीक्रा श्ननुवाद फरच भाषां किया । १७७ 
ईण्में वेरिस्टरी पाकी ्नौर इग्लंडके कानूनके कू 
पह्लृश्रोपर कताव लिखी, जिनकी काफी चर्चा हई। 
१७८३ ईण्मंदे क्लकत्तामं सुपीमकोटेके जज तिगुक्त 
ए श्रीर (सरः की उपाधिसे विभूषित किये गये । 
वंगाल परटंचते टी उन्होनि जनवरी १७८४ ईम 
वंगा एशियाटिक सोत्ताष्टीकौ स्थापना की श्रौर 
कलकत्तामे १७९४ ६०, जीवनान्ततक उसके पभरध्यक्ष 
रहे! सुप्रीमकोर्टके जजकी हैसियतसे वे शीघ्र दस 
वातकी श्रावश्यकता श्रनृभव करने लगे कि हिन्दुभ्रोके 
मामलोंका निर्णय करनेके लिए हिन्द कानूनोके ग्रंथ देखते 
चाहिए । इसके लिए उन्टोने संस्कृत सीखना शरू किया 
ग्रौर शीघ्र ही उस भाषापर इतना श्रधिकार कर लिया, 
कि वे १७८६ ईण्मे कालिदासके शकुंतला नाटकेका 
भ्रग्रेजी श्रनुवाद कृरनेमें सफल हौ गये श्रौर उन्दने मनू- 
संहिताका (स्मृति) का भी श्र॑ग्रजी्मे श्रनुवाद किया, जो 
१७९४ ईण्ये प्रकाशित हुश्रा । हितोपदेश (दै०) तथा 
गीतगोविन्द (दे०) का भी श्रंग्रजी श्रनुवाद क्रिया। 
साथही उन्होने श्रग्रेजीमें फारसी भाषाका व्याकरण 
(१७७१ ई०), मृसलिम उत्तराधिकार कानून तथा 
मृसलिम दायाधिकार कानून (१७८२)ई० नामकं ग्रन्थोकी 
भो रचनाकी। 
भारतम फारसी भाषाके विद्वान्‌ तो बहूतसे भ्रगरेज 

हुए, परन्तु सर विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होने 
बड़ी निष्ठाक्रे साथ संस्कृत धाषा सीखी श्रौर हिन्दु्रोकी 
इस प्राचीनं भाषा तथा सादहित्यसे यूरोपीय विद्ानोको 
परिचित कराया | उन्होने इस कायं हारा एक प्रकारसे 
तुलनात्मक भावा-विज्ञानकी नींव उाटी। 

सरहिन्द-सिक्खोके इतिदहासमे ख्याति-प्राप्त पंजाबका एकं 
नगर । 

सर्वसेन-~वाकाटक सञ्राट्‌ प्रवरसेन प्र॑थमका द्वितीय पत्र । 
सम्राट्ने वत्सरुल्म श्रथवा वाशिय (ब्राक्ुनिके बरार) का 
प्रघीनस्थ शासक नियुक्त किया श्रौर उसीके द्वारा वाकाटक 
रांजवंशकी वाशिय-शाखाकी नीव पड़ी | 

स्देन्ट्स आष इण्डिया सोस (ट टी-का संगठन गोपाल ङईष्ण 
गोखलेने १६०५ ई०मे किया । इसका उदर्य देश-सेवाथं 
कर्मठ समाज-सेविययोँको प्रशिक्षण देना तथा भारतीय 
जनसमृदायके यथार्थं हितोंकी वंघानिक विधियोंसे उन्नति 








सर्वाच्च न्थाघालय-सविनय अक्लला आन्दोलन १० ४६५ 


1 


` करना था संस्यके सदस्योको किसी न विततो तन्व --------- न किसी प्रकारकी 
निःस्वाथं देशसेवा करनेका प्रशिक्षण देकर उन्हं उसके योग्य 
बनाया जाता धा । इसके प्रथम भ्रध्यक्ष गोखले ग्रौर 
उनके उत्तराधिकारी श्रीनिवास शास्त्रीने प्रे मनोयोगसे 
ग्रपने श्रापकौ भारतकी राजनीतिक प्रगतिको तीव्रतर 
करनेमें लगा दिया । इस संस्थाके तीसरे विशिष्ट सदस्य 
नारायण मल्हार जोशीने जनजीवनके सुधार एवं शिक्षा 
प्रसाराथं १६१२ ई०्मे बम्बरईमें सामाजिक सेवा संघकी 
स्थापना कौ । 

जोशीने ही १६२० इण०्मे श्रखिल भारतीय टेड यूनियन 
काग्रेस्की नींव जारी, किन्तु इसका सुकाव धीरे-धी रे 
साम्यवादकी ब्रौर हीनेके कारण जोणीको सर्वेन्टस श्राफ 
टंडिया सोसादटीसे ग्रलग होना पड़ा । | 

सवेन्ट्स श्राफ इडिया सोसाइटीके चौये उत्लेखनीय 
सदस्य पंडित -हुदयनाथ कुजरू यथे। उन्होने प्रयागे 
सेवासमितिकी स्थापना को । एक अन्य पांचवे सदस्य 
श्रीराम बाजवेयाने १६१४ ई०्मे सेवासभिति बालचर 
संघका संगठन किया, जिसका उदेश्य भारतमें बालचर 
श्रान्दोलनका श्रीगणेश करना धा । सर्केन्ट्स श्राफ इंडिया 
सोसादटीके इन पाचों उत्लेखनीय सदस्योके कायकलापो- 
से स्पष्ट दै कि भारतमें राष्टरीय जीवनको विशिष्ट स्वरूप 
देनेमे इस संस्थाने महत्त्वधूणं योगदान किया है । 


सर्वोच्च न्यायाल्य-१६४९ ई०के भारतीय संविधान श्रधि- 


नियमके प्रन्तगेत इसकी स्थापना कौ गयी तथा २६ 
जनवरी १६५० ई०को इसका कारय प्रारम्भ हुभ्रा । भारत- 


का प्रधान न्यायाधीश (सर हरिलाल कानिया भारतका 


पहला प्रधान न्यायाधीश धा) इसका श्रध्यक्ष होता ह । 
इसकी सह्‌।यताके लिए क श्नन्य न्यायाधीशोकी नियुक्ति 
की जाती है जो ६५ वषेकौ भ्रवस्थातक पदासीन रहते 
है । इस न्यायालयमे सीधे मुकदमे भौ दायर होते है ग्रौर 
ग्रपीले भी की जाती है| यह्‌ भारतकी सवसे ब्रड़ी श्रपील 
श्रदालत है ओर इसके निणंयोपर कोई श्रपील नहीं की 
जा सकती । यह न्यायालय भारतीय संविधानमें निरूपित 
किती मूलभूत अ्रधिकारका परिपालन करानेके लिएभी 
क्रादेश जारी कर सकता हे। 


सकावतजंग-देदरावादके शासक भ्रासफ़जाह निज्ामुल 


मुत्कका तृतीय पुत्र । फ़सीसियोकी सहायतसि १७५१ 
दण्मे वह निजाम बना तथा दस वर्षोतके शासन करता 
रहा । प्रारम्भमे उसकी सत्ता फांसी संनिकोके बलपर 
टिकी रदी श्रौर फ़ांसीसी सेना-नायक बुसी उसके दरवारमे 
रहने लगा । संलावतजंगने फ्रंसीसी संनिकोपर होनेवाले 


व्ययके बदले उत्तरी-सरकारका जिला बुसीको दे रखा 
या । किन्तु १७४८ .ई०मे जब बुसीको हैदराबादसे वापस 
बला लिया गया ग्रौर फोडके नेतृत्वमे भरग्रजी सेनाने पूर्वी 
तट्के मागेसे आकर मसुलीपट्टमपर्‌ श्रधिकार कर 
लिया तब सलावतगंज भ्रग्रेजोसे मिल गया श्रौर उनकी 
सहायताके श्रार्वासनपर उत्तरी सरकारका जिला उनको ` 
सेनिक व्ययके लिए दे दिया । फिर भी १७६० ई०मे मरागो- 
ते उद्गीरके युद्धमे सलावतजंगको बुरी तरह परास्त 
किया भ्रौर उसे भ्रपने राज्यके कई महत्वपूणं भू-भाग 
मराठोको दे देने पड़। इस घटनाके उपरान्त ही १७६१ 
मेँ उसके भाई निजाम श्रलीने उसकी हत्या कर दी । 

सलीम चिश्ती, शेख-प्रसिद्ध मुसलमान सूफी संत, जो. 
भ्रागराके निकट सीकरीकी सूखी चट्टानोपर निवास करता 
था । बादशाह श्रकबवर पुत्रकी लालसासे उसके चरणो- 
परजा शिरा। शेखने उसको तीन पुत्रोका भ्राशीर्वाद 
दिया । यह भविष्य-वाणी सत्य सिद्ध हई भौर श्रकबरने 
अपने ज्येष्ठ पुत्रका नाम शेखके नामपर सलीम 
रखा । अकबरको विश्वास हो गथा कि शेखके चरणों 
के निकटका स्थल उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा 
भ्रोर इसी कारण उसे सीकरीमें एक भव्य मस्जिद तथा 
नये तरका निर्माण कराया 1 उसने इस स्थलका नाम 
फतेहपुर सीकरी रखा भ्रौर उसे ही श्रपनी राजधानी 
बनाया | 

सलोम, शाहजादा-ग्रकवरके ज्येष्ठ पत्र मौर उत्तराधिकारी- 
का प्रारम्भिक नाम । त्रिहासनपर बठनेके उपरान्त उसने 
जर्हागीर (दे०)की उपाधि ग्रहण कौ तथा इसी नामते 
विख्यात भी हस्रा । 

सीमा बेगम-बाबरकौ पुत्री रौर अक्बरकी फूफी । 
१५५७-५८ ई०मे उसका विवाह पहले बैरम खकि 
साय हभ्राथा, किन्तु वैरम खकि पत्तन श्रौर उसको 
मृत्युके उपरान्त ब्रकबरने स्वयं उसप्ते विवाह कर 
लिया) वह भ्रकबरको मृत्युके बादभी जीवित री 
श्रोर उघ्का देहान्त १६१२ ईभ्मे हृभ्रा। वह्‌ सुसंस्त ` 

महिला थी तथा अकवरके हरममे उसका विशिष्ट 
स्थानत धा) अकबर भरौर शाहनादा सत्रीमके प्रारम्भिक 
सम्बन्ध भ्रच्छे नये परन्तु उसके प्रयाससे दोनोमें 
१६०३ ईभ०्मे मेल हो यां । 

षलीवान, लारेष-ईस्ट इण्डिया कस्पनीका एक डद्रेकंटर 
तथा राबटं क्लाईव (दे०)का विरोधी । 

सविनय अवज्ञा आन्दोकन-त्रिरिश साम्राज्यवादके विरुद 
भारतीय राष्ट्रीय कांप्रसं दारा चलाये गये जन-ग्रांदोलनः 








४६६ 
मेसे एक । १६२६ ई०्तक भारतको त्रिटेनके इरादेपर शक्‌ 
होने लगा कि वह्‌ ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करनेकी 
ग्रपनी घोषणापर श्रमल करेगा कि नहीं। भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेसने लाहौर श्रधिवेशन (१६२द६मे घोषणा 
कर दी कि उसका लक्ष्य भारतके लिए पूर्णं स्वाधीनता 
प्राप्त करना द। महात्मा गांधीने श्रपनी इस मांगपर 
जोर देनेके तिए ६ श्रप्रैल १६३० ईन्को सविनय 
प्रवज्ञा श्रान्दोलन षटेडा, जिसका उदेश्य कुछ विशिष्ट 
प्रकारके गैरकानूनी कार्यं सामूहिक रूपसे करके त्रिटिश 
सरकारको दुका देना था । 

कानू्नोको जानवृज्ञ कर तोडनेकी इस नीतिका 
कार्यान्वयन श्रौपचारिक रूपसे उस समय हरा जव 
महात्मा गांधीने श्रपने कुठ चृने हुए भ्रनुयायियोके साथ 
साबरमती श्राश्रम' से समुद्र तटपर स्थित डंडी नामक 
स्थान तक कूच क्रिया प्मौर वर्हापर लागू नमक कानून- 
को तोडा 1 

लिवरलों रौर मृसलमानोके बहुत बड़ वर्भने इस 
प्रान्क्षोलनमें भाग नहीं लिया, किन्तु देशका सामान्य जन 
इस प्रांदोलनमें कूद पड़ा। हजारों नर-नारी श्रौर 
माकाल-वृद्धे कानूनोको तोडनेके लिए सडकोपर श्रा 
गये । संदुणं देण गंभीर रूपसे श्रांदोलित हो उठा । 
त्रिटिश सरकारने श्रांदोलनको दवानेके लिए सख्त 
कदम उटाये ग्रौर गांधीजी सदत श्रनेक का्रेसी नेतारो 

व उनके सम्थेकोको जेलमें डाल दिया। श्रान्दोलन- 

कारियों श्रौर सरकारी सिपार्हियोके नीच जगह-जगह 

जबरदस्त संश्रषं हुए । णोलापुर जैसे स्थानोपर प्रौग्योगिक 
उपद्रव रौर कानपुर जैसे नगरोमे साम्प्रदायिकः दंगे 
भडक उठे। दिसाके इस विस्फोटसे गांधी जी चिन्तित 
हो गये । वे इस आ्रान्दोलनको बिलकुल श्र्िसिक ढंगसे 
चलाना चाहतेथे। सरकारने भी गांधी जी व श्रन्य 
कश्रेसी नेताग्रोको रिहा कर दिया श्रौर वाइसराय लाड 
इरविन श्रौर गांधी जीके वीच सीधी वातचीतका 
भ्रायोजन करके समञ्ोतेकी श्रभिलाषा प्रकट की । गांधी 
जी भौर लाडं इरविनमे समक्षीता हश्रा, जिसके श्रन्तगंत 
सविनय भ्रवज्ञा श्रान्दोलन वापस ते लिया गमया । हिसाके 
दोषी लोगोको छोड़कर आंदोलनमे भागं लेनेवाले सभी 
ब्रदियोकौ रिहा कर दिया गया रौर कारे गोलमेज 
सम्मेलनके' दूसरे श्रधिवेशन (१६३१ ) मे भाग लेनेकों 
सहमत हो गयी । 
परन्तु गोलमेज सम्मेलनका यह्‌ श्रधिवेशन भारतीयों. 
के लिए निखशाके साथ समाप्त हृश्रा। दग्लैण्डसे 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन-सहकारिता आन्दोलम 
लौटनेके बाद तीन द्रफतोफे श्रन्दर दही गांधीजीको 
गिरफ्तार कर्‌ जेलमें ठस दिया गपा श्रौर काग्रेसपर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया । इस काररवा्ईसे १६३२ ई° 
मे सविनय श्रवज्ञा भ्रान्दोलन फिर भडक उठा । ग्रांदोलन- 
मे भागलेनेके लिए हजारों लोग फिर निकल पड, कितु 
त्रिटिश सरकारने सविनय श्रवन्ना भ्रान्दोलनोके इस 
दूसरे चरणको ववेरतापू्वेक कुचल दिया | श्रांदोलन तो 
कुचल दिया गया, लेकिन उसके पीछे हिपीं विद्रोहुकौ 
भावना जीवित रही, जो १६५२ ई०्मं तीसरी बार 
फिर भड़क उटी। 
दस वार गांधीजीने बिटिण सरकारके विरुद्ध भारत 
छोडो~श्रान्दोलन छेडा। सरकारने फिर ताकतका 
इस्तेमाल किया श्रौर गांधीजी सहित काग्रेस कायंसमिति- 
के सभी सदस्योको कंद कर लिया; इसके विरोधमें 
देण भरम तोडफोड ग्रौर हिसक श्रान्दोलन भड़क उठा । 
सरकारने गोलियां बरसायीं, संकडों व्यक्ति मारे गये , 
ग्रौर करोड़ों स्पयेकी ` सम्पत्ति नष्ट हुई । यह्‌ श्रात्दोलन 
फिर दवा दिया गया, लेकिन इस बार यह्‌ निष्फलं नहीं 
रहा । इसने त्रिटिण सरकारको यह दिखा दिया रिं 
भारतकी जनता श्रव उसकी सत्ताको ठ्करराने श्रौर उसकी 
ग्रवज्ञाके लिए कमर कस चृकी है श्रौर उसपर काबू पाना 
श्रव मुश्किल टै! सन्‌ भ्रमे श्रग्रेनो, भारत छोडो 
काजो नारा गांधीजीने दिया था, उसके ठीक पांच वषो 
बाद अ्रगस्त १६४५७ में ब्रिटेनको भारत छोडनेके लिए 
मजवृर होना पड़ा । 
सहकारिता आन्दोलन-मद्रासके एक सिविलियन (श्रसैनिक 
प्रधिकारी) फरंडरिके निकल्सनके प्रस्तावपर्‌ श्रपने देशमें 
इसका प्रारम्भ हुग्रा । निकल्सनकी सिफारिशपर सहु- 
कारिता प्रणालीकी संभ्रावनाग्रों श्रौर उपयौगिताकी पता 
लगानेके लिए १९०१ ई०्मे एक समिति नियुक्त की 
गयी । १६०४ ई०्मे एक कानून पास हुश्रा, जिसका 
उद्देश्य सूदखोर महाजनोके फदेसे बचाकर लोगौको 
उचित दरोपर रूपया उधार दिलानेके वास्ते शहर श्रौर 
गविोमे ऋण-समितिर्यां गठित करना था । यहीमे भारत- 
मे सहकारिता श्रांदोलनका श्रीगणेश माना जाता है। 
णीध्र ही इस श्रान्योलनने हर प्रांतमे उत्लेखनीय प्रगति 
की | १६१२ ई०मे श्रान्दोलनका विस्तार करनेके विचार 
से सहकारिता कानूनमें संगोधन करके चण न देनेवाङी 
सहकारी समितियों, केन्द्रोय वित्तीय समितियों श्रौर 


संघोको भी मान्यतादे दी गयी । 
१६१६ ई०के शासन विधानके श्रन्तग॑त सहङक्रासिता- 





साइलन कमीशन-सात्वाहुन वंश श | ४६७ 
को प्रांतीय विषय बताकर उसे भारतीय मंत्निणोके जिम्मे कार कर दिया। इसका कुछ प्रभाव १९३५ ई०के 
कर दिया गया। शनैः-शनः सहकारिता आआंदोलनकी भारतीय शास्न-विधानपर पड़ा, जिनमें ब्रिटिश भारत 
जडं जमने लगीं श्रोर कृषि ण समितियो, केन्द्रीय ओर देशी रियासतोके एक संघका प्राविधान किया गया 1 
वित्तीय एजेन्सियों अओौर प्रांतीय वैकोका गठन किया संघीय संविधानकी यह्‌ परिकल्पना १९४७ ई०में देशके 
गया । कुछ प्रातोमे भूमि-बंधक बेकोकौ स्वापता हुई, स्वतंत्र होनेपर भारतीय गणतन्त्रके संविधानमे साकार 
जिनका उद्देश्य किसानोको पुराने कजं चृकानेके लिए हुई । 
उनकी भूमि बंधक वनाक्रर दीघेकालिककच्छणदेनारहै। सरार (कुसष अथवा कष ) -फारसका बादशाह (५५८ 
१६२५ ई०के वाद म्ननाजों तथा अन्य फष्षलोके मूल्यमे से ५३० ईसापूवं) कहा जात्ता है कि उसने गदरोशिया 
भारी भिरात्रट श्रा जानेसे सहकारिता आन्दोलनको या बलृचिस्तानके रास्ते भारतपर चढ़ाई की, किन्तु श्रस- 
गहरा धक्का लगा। दूसरे विश्वयुद्धके बाद यद्यपि फल रहा | बताया जाता है उसने प्राचीनं नगर कपिशा- 
कीमतें ऊपर चढ़, लेकिन फिर भौ यह श्रान्दोलन को ्वस्त याथा जो श्राधृनिक श्रफगानिस्तानमें स्थित 
पराशानुरूप प्रगति नहीं कर सकरा । यदि उपभोक्ता बाण्डों, है । यह्‌ भी कहा जाता है कि उस समय काबुल नदीकी 
खासकर कषि-उत्पादनोकी खरीद-फरोख्त करने रौर घारीमे बसे कुछ भारतीय गणराजाग्नोसे उसने कर 
सध्यमवर्गीय लोगोको मकान बनानेकी सुविधाएं प्रदान वसूल किया । 
करनेक्ती दिगामें सहकारिता भ्रांदोलनको श्रग्रसर किया पातर्काणि प्रयम-सातवाहनं वंशका तीसरा शास्कं तथा 
जाय तो इसका काफणे विस्तार हो सकता है । (जे° पी० कृष्णका पुत्र | कुछ विद्वान्‌ उसे सिन्धुक श्रथवा सिसृक- 
निकेगी छृतं हिष्ट अपक दि कोजापरेटिन मूवमेट इन का पुत्र भ मानते हँ । उसने सम्पूणं दक्षिण तथा पूर्वी 
दंडिया) मालवाके भू-भागोपर राज्य किया । यद्यपि उसकी शक्ति 

सादस्लः ' कमीशन--दसकी नियुक्ति नवस्बर १९२७ ईभ्मैे एवं सत्ताको एक बार खारवेल (दे०) ने चुनौतीदी 
हद श्रीर प्रध्यज्न सर्‌ जान (उपरांत वाई काडंट) साई्‌- थी, फिर भी उसने श्रश्वमेध यज्ञ किया । इस वंशका 
मके नामपर उसक्रा यहं नाम प्ड़ा। इस कमीशनका वह्‌ इतना प्रतापशाली शासक सिद्ध हुमा किं उसके 
उद्देए्य १६९१६ ई०के भारतीय शासन-विधानं की कार्य- उपरान्तके कई उत्तराधिकारी शासकोने उसीके नाम 
प्णालीकौ जाच करके उसपर एक रिपोटं देना था। (सातकणि) का विरुद धारण किया । 
इसके सभी सदस्य भ्र्रज होने तथा इसमे भारती्योको सातवाहन वंश-ग्रं ध् (गोदावरी नौर कृष्णा नदियोकी 
त्‌ सम्मिलित क्य जानेका तीव्र विरोध हृश्रा | भारतीय घाटी ) में सिद्क शथवा सिन्धुर नामक व्यक्तिने लग्ग 
राष्टीय काग्रेसने इसके बहिष्कारका निष्चय्‌ किया, ६० ई०्पुण्मे प्रचलित किया । सिभकका श्रादि निवास- 
फलतः जहां कीं भी कमीशन गया वरहा लोगोने हडताल स्थान मद्रास प्रान्तमे स्थित पेलारीके निकट था, जहां 
की । तत्कालीन भ्रग्रेज सरकारने इस श्रहिसिक श्रादोलन- सातवाहुनोकी एक वस्ती थी 1 श्रतः यह्‌ राजवंश भांध्र 
को तोड्नेके लिए हिसाका सहारा लिया. जिनसे जन- वंश श्रौर सातवाहन वंशके दो नामोमे विख्यात दै । इसके 
रोष उल पड़ा । भारतीय राष्ट्रीय कांग्ेसने १६२९६६० प्रारम्भ हौनेका संवत्‌ , राजाग्नोकी संख्या तथा उनका 
के लाहौर अधिवेशनमे श्रपना लक्ष्य पूर्णं स्वतन्वता कुल राज्यकाल प्रादि प्रश्न भ्रत्यंत विवादग्रस्त ह। 
घोषित किया । साधारणतया मान्य पौराणिक भ्राख्यानोके भनुसार सत- 

सादमन कमौगनकी रिपोटं मई १६३० ई०्मे वाहन वंशका श्रारम्भ सिभृकने शुंग काण्वो (दे०) की सत्ता 
प्रकाशित हुई । इसके भ्रत्यधिक्‌ निराशा फटी, क्योकि नष्ट करनेके परचात्‌ किया । उसके वंशमें प्रायः ३० शासक ˆ 
उसमें केवल प्रान्तोमे ही पूणं उत्तरदायी सरकार बनाने- हए, जिन्होंने लगभग ४०० वर्षोतक राज्य किया । 
की संतल्तुति कौ गयी थी तथा केन्द्रे उस समयतकं सिभूकका राज्यकाल लगभग ६० ई०पू०से' ३७ ई० 
यथावत्‌. भग्न सरकारके नियंत्रणमे शासन-व्यवस्था प° तक माना जाता है । उसके उपरान्त उसका भाई 
खालू रखनेकी सिफारिश की गयी थी, जबः तक त्रिदिश कृष्ण श्रौर कष्णके उपरान्तं उसका पुत्र सातकणि प्रथम 
भारत तथा देशी रियासतोका एक संघ नहीं बन जाता शासक हुए । तीसरा शासक (सातकर्णि प्रथम) ही 
धरौर जिसकी निकट भविष्ये कोई श्रा्ा नहीं थी। सातवाहन वंशकीं शक्ति एवं संत्ताका मूल संस्थापक था । 
ष्टृकादी धारतीयोनि कपीणएनकी संस्तुति्ोको अस्वी- वह खारवेलका समकालीन था, जिसने सातकणिकी 





ईदट 





सिद्ध हुत्रा होगा क्योकि सातकणि (प्रथम) ने श्रष्वमेध 
यज्ञ किया ्रौर इसके द्वारा समस्त दक्षिण भारतपर 
श्रपनी सावंभौम सत्ता स्थापित की । उसकी राजधानी 
गोदावरी नदीकरै तटपर प्रतिष्ठान (ग्राघूनिक पठन) 
नामकं नगरी थी | उसकी महत्ता इसीसे स्पष्टदहै किः 
उसके वंशजोने सातकणिका विरुद धारण किया । 

सातकणि प्रथमकी मृत्युके कुछ समय उपरान्त 
शकोके श्राक्रमणोके फलस्वरूप सातवाहनोकी शक्तिमें 
हस हाने लगा श्रौर महाराष्टूमे शक क्षत्रप वंशका 
शासन शुरू हृम्रा, जो साधारणतया पश्चिमी क्षत्रप वंश 
कहा जाता हे । किन्तु सातवाहन वंशके तेईसर्वे शासक 
राजा गौतमी पुत्र श्रीसातक्णि (दे०) ने पष्चिमी क्षत्रपो- 
` कौ शक्तिको नष्ट करके पुनः श्रपने वंएकी शक्ति, समृद्धि 
श्रौर सत्ता दक्षिण भारतम स्थापित कौ] उसके पुत्र 
भ्रोर उत्तराधिकारी राजा वासिष्ठी पुत्र पुलुभाविने 
उज्ज॑नके शक महाक्षत्रप खद्रदामा प्रथमकी पुत्रे विवाह्‌ 
किया, किन्तु उसके एवसुर रुद्रदामाने उससे वहु समस्त 
भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपोको परा- 
जित करके जीता था। सातवाहन वंशके सत्ताइसवें 
शासक यज्ञे श्री (सातक्णि) ने उज्जयिनीके क्षव्रपोसे 
उन भू-भागोमेसे वुको पुनः भ्रपने श्रधिकारमें करके 
श्रपनी वंशकीति पुनः स्थापित की। 

यज्ञक्नीने करई प्रकारकी मुद्रा (सिक्के) चलायी, 
जिनमेसे कुछपर जलपोत भी अंकित दै । इससे प्रतीत 
होता है कि उसका साभ्राज्य समृद्रोतक विस्तृत था । 
सातवाहन वंशका वह्‌ प्रतिम महान्‌ शासक था । भ्रंतिम 
तीन शासक क्रमणः विजय, चन्दश्री श्रौर पृलुमाविये। 

+ सातवाहन वंशके पतनके करण निष्चयपूर्वकं ज्ञात 

नही ट 1 इस वंशके सभी शासक हिन्द्र धर्मके कटटर 
भनुयायी ये । उन्होने वैदिक यज्ञो श्रीर समाजमें वर्णा- 
भम न्यवस्थाको प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी श्राक्रमक 
यवनो ग्रौर शकोसे संघषं॑ करते रहै । फिर भी उनका 
धामिक दृष्टिकोण उदार था श्रौर उन्होने बौद्ध तथा 
जन विहायो तथा उपाश्रयोंको प्रभूत श्रनुदान दिये । 
उनके शासनकालमे वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं 
भ्रन्य उद्योगोको विशेष प्रोत्साहन मिला तथा सोने, ्चदी 
भ्रोर तौबेकी सुद्राग्नोका उनके शान-कालमे विशेष 
प्रचलन हुमा । 
तादुल्ला खो~मुगल सम्राट्‌ शाहजहां (दे०) का वजीर । 
शाहजादां श्रौरंगजेव (३० } के साथ उसने कन्दहार दुग- 


शक्तिकी उपेक्षाकी। किन्तु यह्‌ श्राघात श्रल्पकालिक 


सादुल्ला ख†- सामस्प्रदःयिक निर्णय 
के पटले श्रौर दूसरे धेरेमे भाग लिया; पर दुगंप्र 
श्रधिकार करनेमे सफलता न भिली। १६५४ ई०में 
उसकी मृत्यु हो गयी | 
रचना हुई मानी जातीरहि। इस वेदम कूल १५४६९ 
तऋचाएं है, जिनमेसे ७५ को छोडकर सभी त्गवेद 
संहितासे उद्धुत टँ । सामवेदकी त््वाग्रोका गान विविध 
वैदिक यज्ञोके श्रवसरपर हौताथा। सामवेदसे संबंधित 
पंचविश ब्राह्मण तथा जंमिनीय ब्राह्मण है । सामवेदकी 
उपनिषद्‌ छान्दोग्य भ्रति प्राचीन मानी जाती है श्रौर 
केन उपनिषद्‌ जंमिनीय न्नाहयणका एक भाग है । 
सामूगद्का युद्ध-स्रागरासे लगभग ८ मीलकी दूरीपर रोग- 
ग्रस्त सम्राट्‌ शाहजहाके पुत्र दाराशिकोह रौर उसके दौ 
छोटे भाइयों, श्रौरंगजेव तथा मृरादकी समर्थक सेनाम्रोमे 
२६ मई १६५८ ई०्को सिहासनके लिए हूुश्रा। इसे 
भाग्यनिर्णयक युद्धम दाराको पूणतः पराजय हुई भ्रौरे 
विजयी ्रौरंगजेव तथा मृरादने युद्धक्षेत्रसे प्रयाण कर 
ग्रागराके किलेपर प्रधिकार कर लिया। इस प्रकार दारा- 
की प्रपने पिताके {5हासनको प्राप्त करनेको समस्त 
ग्राशाएं धूलमें मिल गयीं । 
सम्प्रदायिक निणंय (कम्यनल एवाडं )-४ भ्रगस्त १६३२ 
ई० को त्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मेकडोन।ल्ड दारा 
दिया गया । इसी निणेयके म्राघारपर नया भारतीय शासन- 
विधान बननेवाला था, जिसपर उस समयं लंदनमें 
गोलमेज सम्मेलनमे विचार-विमशं चल रहाथा श्रौर 
जो बादको १९३५६९० पास हुश्रा । साम्प्रदायिक निणेय 
१६०६९६० भारतीय शासन-विघानमे निहित साम्प्रदायिकं 
प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तपर श्राधारित था । १६०६ ई०्मे 
जब यह्‌ स्पष्टो गया कि देशके प्रशासनमे भारतीयोको 
प्रधिक प्रतिनिधित्व देनेके लिए प्रचलित शासनविधानमें 
शीघ्र संशोधन किया जायगा, तब भारत स्थित कुष्ठ 
म्रग्रेज श्रधिक्रारियोने वाइसराय लाडं भिण्टो द्वितीयकी 
साठ-गांठसे मुसलमानोको प्रेरित किया किवे हिज हार्ईनेस 
सर भ्रागा खक नेतुत्वमे एक प्र तिनिधि-मण्डल वाइस रायके 
पास ले जायें । | 
हसं प्रतिनिधिमण्डलने वाईइसरायसे श्रनुरोध किया 
कि मुसलमानोके हितोकौी रक्षा श्रौर उनके समुचित 
प्रतिनिधित्वकरे लिए उनके वास्ते खासतौरसे श्रलग 
निर्वाचनक्षेच बनाये जायं । इन लोगोने भ्रपनी मांग- 
का कारण यहु बताया कि भारतम श्रधिकतर मुसलमान 
बहुत . ज्यादा गरीनं रहै, जिसकी वजहसे. वे सम्पत्ति 
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सास्म्रदायिक निणंय-सालवारईकी सन्धि 
सम्बन्धी सम्बन्धी ्रहताग्नोके आधारपर तयार की गयी मतदाता  इसङ्क ब्रनलस्क्हन-्- आध्षारपर तयार की गयी मतदातां 
सू चमे पयति प्रतिनिधित्वनदीं पासकेगे। वाइसराय पिण्टो 
भारतमे, खासकर बंगालनें बढती हुई राष्टरोयताकी लहर- 
को दवनिके लिए कोई न कोई उपाय खोज र्हाथा। 
उसने सोचा हिन्दू रौर म्‌सलमानोमें फूट पैदा कर्‌ देना 
सरकारके लिए लाभदायक होगा। इमी नियते लाई 
सिण्टो द्वितीयको सरकारने मृसलमानोकी मांग फौरन 
मानी प्रौर १६०६ ई० कै भारतीय शासन-विधानमें 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोौंसिलके निर्वाचनके लिट छह 
विशेष मुस्लिम जमींदार निर्वाचन क्षेत्तोको व्यवस्था 
की । प्रांतोके लिए भी इसी तरह अलग निर्वाचन क्षेत 
बनाये गये । 
प्रं प्रेजोका यह कदम षड्यंत्रसे भराहुभ्राया नौर्‌ 
इसे ठीक ही पाकिस्तानका बोजारोपण' कहा गया है । 
प्रगरेजोका गुप्तं समर्थन पाकर मुसलमानों कौ पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वको मगि श्रानेवाले वर्षोपमिं जोर 
पकड़ती गयी श्रौर से स्वीकार कर लिया गया 1 तीसरे 
दणकमें भारतीय शासनविधानमें जब संगोधन किये जाने- 
वाते थे साम्प्रदायिकताके भ्राधारपर विशेष प्रतिनिधित्व 
देनेको मागि न केवल मुसलमानों वरन्‌ सिख, ईसाई, 
जैन, पारक्तौ ग्रौर जनजातियोकी तरफसे सी उठायी गयी । 
भारतीयोकी एकताको नष्ट करनेवाली यह्‌ फूट उस 
समय सामने श्रा गयी । भारतीय भ्रापसमे कोई सम्जौता 
न कर सके । 
लंदनमें इस प्र श्नपर विचार करनेके लिए लगातार 
तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, जिनका कोई नतीजा तहीं 
निकला । एसी स्थितिमें ज्रिटेनके प्रधानमन्त्री रंमजे- 
मैकडोनाल्डको "फूट डालो ग्रौर शासन करोके सिद्धांत- 
को कार्यरूपमें परिणत करनेका उत्तम श्रवसरं पिल 
गया । उसने ४ श्रगस्त १६३२ ई० को “साम्प्रदायिक 
निर्णय घोषित किया । यह्‌ पंच-फंसला नही, भारतीय 





जनतापर थोपा गया अ्रादेण था, क्योकि का्रेसने इसके 


लिए कभी मांग नहींकोथी। इं निर्णयमें भारतीय 
मे न केवल धमे, वरन्‌ जातिके ग्राधारपर भी विभाजन 
को मान्यता दी गयी भ्रौर हिन्दुश्रौके दलित वर्गोको भी 
पुथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यह व्यवस्था 
प्रत्यन्त शरारतदूणं थी, क्योकि इसका उदेश्य हिन्दु्रोको 
हमे शाके लिए दो टुकड़ो मे बाँट देना था। 

महात्मा गांधीने इस निणंयके विरुद्ध जब भ्रामरण 
प्रनशन किया तब २४ सितम्बर १६३२ ई० को पूना 
पेक्ट ( समञ्लोता ) के द्वारा उसमें संशोधन किया गया । 


= 
इसके श्रनुसार दलित वर्गोँको हिन्दुमरोका अभिन्न र्चंग 
माना गया, लेकिन फिर भी देणके विधानमण्डलोमे उन्द 
समान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकारका प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया गया । साम्प्रदायिक निर्णयते जहाँ विभिन्न राज्य 
विधानमण्डरोमे दलित वगेकि लिए ७३ सीटें श्रावंटित 
की, वहां पूना पैक्टने उन्हं केन्द्रीय विधानमण्डलमे १४८ 
विशिष्ट सीटें ्रौर १८ प्रतिशत सामान्य सीटे श्रावंदित 
कीं । मृसलमानोकी सीटे श्रपरिवतित रहीं । इस प्रकार 
भारतीय निश्चित रूपसे दो समृदायोमे कट गये श्रौर 
उसका परिणाम भ्र॑ततः यह निकल( कि १९४७ ई० में 
भारतका विभाजन करना पडा । (नेमो कृत "रिफले- 
करन्स, एम० एन० दास छत “इंडिया अंडर मोदे एण्ड 
मिण्टो'-पांचयां अध्याय) 


सायग-चारो वेदयोका सर्वाधिक प्रसिद्ध मध्यकालीन घाष्य- 


कार । वह्‌ महान्‌ राजनीतिक्ष भी था श्रौर विजयनगरके 
शासक हरिहर द्ितीयका मन्त्री भी रहा । उसकी म॒त्यु 
१३८७ ई०्मे हई | 


पारनाथ-ताराणसीके निकट स्थित बौद्धोका पवित ती्- 


स्थान । गौतम बुदधने श्रपना धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथमं ही 
कियाथा; उपरन्त सम्राट्‌ प्रशोकने उसी स्थलपर 
स्मारक रूपमे उस भव्य प्रस्तरस्तम्भकौी स्थापना की 
जिसका प्रसिद्ध सिह शीषं ग्रणोक-काटीन कलाका श्रद्धि- 
तीय उदाहरण है ञ्नौर भारत सरकारने उपे ही श्रपने 
राजचिह्वके रूपमे ्रपनाया है । सारनाथे -श्रनेक- बौद्ध 
विहारो तथा स्तूृपोके ध्वंसावशेष, विभिन्न देशोके श्रौर 
धमकि मन्दिर हैँ नौर श्रनेक कल।कृति्यां वहकि संग्रहा- 
लयमें संगृहीत हैँ । 


सावजनिक निर्माण विंभाग-इसङ स्थापना गवन र-जनरल 


लां उलहौजी (१८४८-५६६०)ने की । उसने ब्रिटिश 
भारतीय सास्राज्यके श्रम्दर सभी निर्माण कायं श्रौर 
सड़कोकी मरम्मतका कायं इसके जिम्मेकर दिया । 


सालबाईकौ स धि~मई १७०८२९० में ईस्ट इंडिया कम्पनी 


ग्रौर मोहादजीं शिन्देके बीच हूर । फरवरी १७८३ ई०में 
पेशवाकी सरकारने इसकी पुष्टिकर दी। इसके फल- 
स्वरूप १७७५ ई०्से चयाश्रा रहा प्रथम मराठा-युद्ध 
समाप्तं हो गया । सन्धिकी शर्त भ्रनुसार साष्टी टापू 
भ्परेजोके श्रधिकारमें ही रहा, परन्तु उन्होने राघोवा 
(दे०)का पक्ष लेना छोड दिया भौर मराठा सरकारने 
इसे पशन देना स्वीकार कर लिया । श्रग्रेजोने माधवराव- 
नारायणको पेशवा मान लिया श्रौर यमुना नदीके पश्चिम- 
का समस्त भू-भाग शिन्देको रौटा दिया । श्रग्ेजों भ्रौर 











ई\.99 
मरारठोमे यह्‌ सन्धि २० वर्षो तक शान्तिपूवंक चलती 
रही, पर इससे ्रग्रेजोको ही विशेष लाभ ह्ृत्रा; क्योकि 
रव उन्हे टीपू सुल्तान सष श्रन्थ शदुगते तिशचिन्तता- 
पूर्वक निपटने तथा श्रपनी शक्ति एवं स्थिति मुदु करनेका 
्रवसर मिल गया। 
सालारजंग, सर (१८२९-८३ )-१८५७ ई० के सिपाही- 
विद्रोहुके दिनोमें हैदरावादके निजामका प्रधानमन््ी, जो 
विद्रोहके कालमें ग्रेन सरकारका पूणं भक्त रहा | इसीकरे 
फलस्वख्प उसे सरकार्दारा 'सर'की उपाधि प्रदान 
हर । सालारजंग कुशल प्रशासकभीथा श्रौर उसने 
निजामी शासन-व्यवस्थाें ्रनेक सुधार किषे । हैदरा- 
वादे सालारगंज संग्रहालय दशंनीय है जिसमें विविध 
प्रकारक प्राचीन वस्तुं संगृहीतर्है। 
सार्व तिम््-विजयनगरके शासक्र कृष्णदेव राय (१५०३- 
२०) का मंत्री श्रौर सेनापति । कृर्णदेव रायकी सफलता- 
मे सालुव तिम्मकी नीति-कुशलता श्रौर रणचातुरीका 
नङ़ाहायया) वहु रामराजा (रामसय) (दे५)कापिता 
याजो १५६५ ईण्यें तालीकोटके युद्धम मारा गया था। 
साद्व तिम्म विद्वान्‌  श्रौर लेखक्र भी था । उसने वाल 
भारत (दे०) नामक महाकाव्यपर मनोहरः (दे०) 
नामक टीकाकी रचनाकी थी) 
सव नरासहु-विजयनगरके सालुव श्रधवा द्ितीय राज- 
वंशका संस्थापक तथा प्रथम शसक । नरसिंह विजय- 
नगरके प्रधीनस्थ चन्द्रगिरिका श्रधिनायक था। वह्‌ 
सगम म्रथका प्रथम राज्वेणके प्रं्तिम शाक्षक प्रौदट्देवकरे 
कालमें उच्च पदाधिकारी था) वहूमनी वंशके सुल्तान 
मरोर उड़ीसाके शासक्रकी सेनाग्रोसे निजयनगर राज्यकी 
रभा करनेमें प्रौढ देवको श्रसमर्थं देखकर नर्िहुनै उत्को 
भपदस्स कर दिया ग्रौर स्वयं सिह्‌सनासीन हो मया। 
उसने उड़ीसाके राजा श्रीर बहमनी सुल्तान द्वारा विजय- 
नरके अधिकृत भू-भागोमसे ग्रधिकांशको पुनः जीत 
लिया । सालुव नरसिहु दो पुचोको श्रपने विश्वासपात्र 
सेनापति नरेश तायकके संरक्षणे छोड़कर १४६ ०-६१ 
ई०्मे परलोकगामी हृश्रा | 
सालुव वं श-विजयनगरका द्वितीय राजवंश । इसका शासन- 
कल अ्रनूमानतः १४८६ से १५०३ ई० तक रहा | इसका 
प्रारम्भ लगभग १४८९६ ई०्मे चन्द्रभिरिके नायक सालुव 
नरसिहने तत्कालीन त्रयोग्य शासक प्रौदृदेवको सिंहासनच्युत 
करके कियाथा। प्रौढ्देवके साथही विजयनगरके प्रथम 
ग्रथवा संगम राजवंशकरा अन्त हौ गथा । सालुव नरसिह्के 
्रतिरिक्त इस वंशमे इम्मादी नरसिहं नामक केवल एक 
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द्रौर शासक हुश्रा, जिते लगभग १५०५ ईण्में तुटुवके 
नरसा नरेण नायकके पत्र वर नरसिहनैे भ्रपदस्य 
कर दिया | 

साद विनायकं दामोदर ( १८८३१९६६ ) -प्रग्रेजी 
सत्ताकरे विद्ध भारतकी स्वतंत्रताके लिए संघं करने- 
वाते विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर 
सावरकरके नामसे विख्यात ये । १९६४० ई०्मे उन्होने 
पूना श्रभिनव भारतीः नामक एक एसे क्रोत्तिकारी 
संगटनकी स्थापना कौ, जिसका उदेश्य श्रावष्यकता 
पड्नेपर वल-प्रयोग दह्।रा स्वतंत्रता प्राप्त करनाथा। 
जव वे विद्ायतमें कानूनकी शिक्षा प्राप्तकर रहेषे, 
तभी १६१० ई०्में एक हव्याकांडमं सहयोग देनेकरे प्रभि- 
योगे वन्दी यना लिये यये ग्रौर विचाराधीन कँदीके सूप- 
मे एक जहाज द्वारा भारत दवाना कर दिये गये । परन्तु 
फरांसक्रे माक्तलौज वन्दरगाटके समीप जहाजसे वे समुद्रे 
क्दकर भाग निकले. किन्तु पुनः पकड गये प्रौर भारत 
लाये गये 1 यहा एवः विशेष स्मायालय्र द्वारा उनके ्रभि- 
योगकी सुनवाई हई श्रौर उन्हं श्राजीवन कालेपानीकी 
ट्री सजा मिली । १६३७ ईण्में उन्दं मुक्त कर दिया 
गया, परन्तु भारतीय रण्प्टरीय काम्रेप्को उनका समथेन 
न प्राप्तहो सका ग्रौर १६८८ ईण्मं महात्मा गांधीकी 
हत्या उनका हाथ होनेका संदेह किया गया। वादे 
वे निर्दोष सिद्ध हए ग्रौर उन्होने राजनीतिसे संन्यासनले 
लिया। उन्होने श्रनेफ प्र॑थाकी रचना को, जिनमे भारतीय 
स्वातंल्य युद्ध ,'मेरा श्राजीवत्त क।रावासं' ओौर "अण्डमान- 
की प्रतिध्वनि्यां (सभी प्र॑गरेजीमे) अधिक प्रसिद्ध हैं। 

छा्टा--बम्बईके उत्तर एक द्वीप, जिसका क्षेत्रफल २४१ 
वर्गमील है। श्रव यहु द्वीप बम्बर नगरसे पूल तथा 
सडको द्वारा पूणं रूपमे जृड गया है । साष्टीके प्राचीन 
गृहा-मस्दिर ग्रौर भग्नावशेष दशेनीय हँ । प्रथम मराठ- 
युद्ध प्रारम्भ होनेपर्‌ श्र॑गरेजोने १७७५ ई ०्मे साष्टी (दे०) 
पर श्रधिकार कर लिया भ्रौर १७८३ ई०्की साल्वार्ईकीं 
संधिकरे ग्रनुसार यह्‌ द्वीप श्रम्रेजोको दे दिया गया। 

स्ि-करुषाण सस्राद्‌ कथफिश द्वितीय (दे०)का राज प्रति. 
निधि । उसने पामीरपार करके चौनपर प्राक्रमण 
किया, किन्तु पराजित हौ गथा । 

्िघण~देवगिरिके यादव कंशका सबसे शव्तिशाली शास्षक । 
१३ वीं शताब्दीके प्रारंभमें श्रपने पिता जंतुगी (जैत्रपाल) 
के उपरांत वहु शासक हुग्रा तथा १२४६ ई० मत्य्‌ पयेन्त 
राज्य क्रिया उसने चारों दिशाग्रौमे विजय या्राए 
कीं । उसके राज्यमे मध्य तथा पश्चिमी दक्षिणापथके 
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समस्त भू-भागये । वह्‌ सार्हित्यत्तवा कलाक्रा भी महान्‌ 


पोषक था । उखके श्राभ्रितं विद्धान्‌ शाद्खधरने संगीतपर 
"संगीत रत्नाकरः नामक ग्रंथ लिखा; जिसपर स्वयं 
सिघणने एक. टीका लिखी । उसने भास्कराचायं हारा 
रचित ‹सिद्धान्तशिरोमणिः तथा ज्योक्निष संवेधौ ञ्नन्य 
म्रंथोके ्रध्ययनके लिए एकः विद्यालयको स्थापना को) 
सिह विष्णु, पल्लव~-कां चीके पल्लव दंशका प्रारभिक शासक । 
उसने छठीं शताब्दी ई०्के ग्रंतिम चरणमे राज्य किया । 
प्रभिनेखोके ग्रनुसार उसने केवल पाड्य, चेरश्रौर चोल 
राजाश्रोको ही नहीं, बल्कि श्रीलंकाके शासकको भी 
पराजित किया । 
लिकन्दर गहान--मसिडोनिया (मकदूनिया) का राजा 
(३५६-३२३ ई० पू०) । उसने भ्रपने दिग्विजय ग्रभियान- 
से फरवरी-माचं ३२६ ई० ५० गओरओोहिन्दके निकट नांवोके 
पुलसे सिन्धु तदी पारकर भारतपर श्राक्रमण क्रिया। 
उस समय पंजाब श्रौर सिन्धमे च्ननेकानेक छोटे-ोरे 
राज्यथेजोश्रापसमें लड़ाकरतेथे) उनमें कुछ में रातत 
था श्रौर कुकछगणया नगर रज्यथे] उनमें केवल एकता- 
काही श्रभावनं था, वरन वे परस्पर शत्तृता ्रौर 
प्रतिस्पर्धा भी रखते थे। उनमेसे कुष्ठ राज्य विस्तार 
ग्रथवा श्रपने पड़ोसी राज्यसे बदलता ले्तेको श्राकांक्नासे 
विदेशी श्राक्रमणकारीत्ते भी मिल जानेमें संकोच नहीं 
कृरते ये । तक्षशिलाःका राजा भ्राभ्भि भी इन्हीमेसे एक 
थाजो सिकन्दरसे मिल गयाथा। इससे सिकन्दरकी 
सेनाको एक तो विश्राम मिल गया, जिसकी उसे बडी 
श्रावश्यकता थी; इसके प्रलावा उसे हाधियोकरे युदधकी 
कला सीखनेका श्रवस्रभी मिल गया, जिनसे यवन सैनिक 
बहुत उरतेथे भ्रौर जिसपर भारतीय सेनाकी रक्षा- 
व्यवस्था मुख्यतया निर्भर थी । 
तक्ष शिलाके राजा भ्राम्भिने भारतकै द्वार-रक्षकके 
रूपमे श्रपना कतव्य न निभाकर सिकन्दरको स्लेलमके तट 
तक पहुंचनेमे भारी मदददी प्रौर इसीके फलस्वरूप 
उसने राजा पुरू (पोरस) को यद्धमे हरा दिया, जिसका 
राज्य क्चेलम श्रौर चनाब नदियोके बीच था। इस लडार्ईमें 
सिकन्दरकीं जीतका मुख्य कारण यह्‌ था कि उसकी सेना 
प्रधिक गतिशील थी । उसके घुडसवार ग्रौर श्रश्वारोही 
तीरन्दाज सनिकोने कम गतिशील हाथी, पदाति श्रौर 
पैदल तीरन्दाज सेनिकोंको हरा दिया। इसके बाद सिकन्दर 
पूरवंकी श्रौर श्रागे बढ़ा श्रौर चनावग्रौर रावी नदियोको 
पारकर व्यास (हाइफंसिस) नदीके किनारे पहुंचा, जिसके 
नाद प्रेसिभ्राई (प्राच्य) प्र्थात्‌ मगधके नन्द राजाका 
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राज्य शुरू हो जाता था । इसके पहले सिकेन्दरने पंजाव- 


के उन राज्यो ञ्नौर गणोकों पराजित करदियाथाजो 
सिन्धु ओ्रौर व्यास नदीके वीचमे वसेथे। यद्यपि इन 
राज्यो रौर गणोने सिकन्दरके हमलेका मुकाबला संयुक्त 
होकर नहीं किया, तथापि इन्ेसे हर एक बडी वीरतासे 
लड़[ धा । 

पोरसके शरीरमेनौ घाव लमेथे, फिर भी वह्‌ 
लद्धाईके मंदानसे भागा नहीं ्रौर सिकन्दरते उसके साथ 
उदारताका व्यवहार करिया । श्रस्सकेन लोगोने श्रपने गढ 
मसगरगमे वड़ी वीरतासे सिकन्दरका सामना किया था। 
सिकन्दरको उनका मसग्ग दुर्गं जीतनेमे लोहके चने चबाने 
पड़े यथे । वह्‌ दगावाजी करके ही उनका दुगं जीत्‌ सका । 
उसने वादा किया था कि वह्‌ मसग्ग दुगे छोडनेपर सात 
हजार भारतीय संनिकोको सकुशल चला जाने देगा, 
लेकिन दुगसे उसने निकलनेपर उन सव सैनिकोंको मौतंके 
घाट उतार दिया) दियोदोरके श्रनुसार मसरगभें 
भौरतो तकने हथियार उठा लिये ्नौर पुरुषोके साथ 
कधेसे कधा निडाकर सिकन्दरकी सेनाका मुकाबला 
किया । 

हिन्दुस्तानिययोकौ वीरताके इस अनुभव श्रौर इस 
सूचनासे कि मगधका राजा वड़ा बलवान है, सिकन्दरके 
संनिकोमे भ्रात॑क फंल गया । प्लुटाकंने लिखा है कि 
सिकन्दरके सनिकोने भ्रागे बढनेसे इन्कार कर दिया । 
इसीलिए सिकन्दर व्यासके तटपर रंक गया अ्रौर वहसि 
सेलम तक लौटकर, नदी मार्गंसे विशाल बेडेके द्वारा 
सिन्धु नदीङ मुहाने तक्‌ पहूंचा । रास्तेमे भ्रनेक राज्यों 
रौर दक्षिणी पंजाब श्रौर सिन्धके लोगोसे उसका घोर 
युद्ध हुभ्रा । इन लोगोने स्सिकल्दरका कड़ा मुकाबला 
किया लेकिन वे विदेशी शतुके विरुद्ध , संयुक्त मोर्चा नहीं 
वना सके । सिकन्दरने मालव, क्षद्रक, मूसिकनोई तथा 
बराहमाणक गणोको पराजित किया । मालव (यूनानियोके 
ग्रनुसार मल्लोद्‌ ) लोग मृल्तानसे ९६० मील पूर्वोत्तिर 
दिशा रहते थे । उन लोगोने सिकन्दरको गम्भीर रूपसे 
घायल कर दिया । 

सिकन्दरने प्रतिशोधमे उस गणके सभी लोगोका 
हार करा दिया, यहां तक कि श्रौरतों श्रौर बच्चों तक- 
को जीवित नहीं छोडा। सिन्धु नदीके मुहानेपर 
पहु चकर सिकन्दरने श्रपनी सेनाको तीन हिस्सोमे बाटा । 
नोसेनाको एडमिरल नियाकंसके नेतृत्वमे फारसकी 
खाड़ीमे फरात नदीके मृहाने तकं जानेका श्रादेश दिया 
गया । सेके दूसरे हिस्सेको क्रटिरोसके नेतृत्वमें समूद्रके 








७२ 
किनारे-किनारे श्रौर तीसरे भागको सिकन्दरकी कमानमें 
गदरोकसिा (मकरान) होकर फारस वापस रौटनेका 
श्रादेश दिया गया सित्तम्बर ३२५ ई० पृ०्में सिकन्दर 
महान हिन्दुत्तानमें १६ महीनेके श्रधियानकेवाद वापस 
लोटा । उसका भारत प्रवेश माच ३२९ ई० पू०्मेहश्रा 
था । उसको नौसेना ग्रौर सेनाके दोनों हिस्से मई ३२४ ० 
पमे फारसके सूसानगर पहुंच गये 1 इसंके एक वषं वाद 
जून ३२३ ई० पूणम सिकन्दरकी मृत्यु वेवीलोन नगरमे 
हो गयी ¦ 
भारतेपर सिकन्दरके शआ्रक्रमणको कभी-कभी 
अ्रतिरजित महत्त्व दिया जाता है । सैनिक दृष्टस यह्‌ 
निःसंदेह एक बड़ी सफलता थौ श्रौर समूचे पंजाव श्रौर 
सिन्धकरो सिकन्दरने १६ महीनेके अभियानं जीत लिया । 
लेकिन इस वातको भी याद स्खना चा हए कि यह्‌ 
विजय इसलिए सम्भव हुई कि सिकन्दरके विरोधे 
खड्‌ होनेवाले भ।रतीयोमे एकता नहीं थी । इसके वाद 
सी उसको विजय ब्रस्थायी सिद्ध हुई । अव सिकन्दरकी 
सेना करमानिया होकर (३२४ ई० पू०) वापस लौट 
रही थी, उसी समय उत्तरी सिन्धमे उसके क्षत्रप 
फिलिप्पोसकी हत्या कर दी गयी 1 इसके कुठ समय वाद 
ही भारतीय क्षेोपर श्राधिपत्य करनेवाटीं यवन सेना 
पराजित कर दी गयी श्रौर ३२३ ई० पूणम श्रपनी मृत्यु 
होनेसे पूवे स्वयं सिकन्दर उन क्षेत्नोपर दुबारा श्रधिकार 
नहीं कर सका । उसकी मृत्युके बाद प्रारभे उसके 
विजित क्षेत्र उसके उत्तराधिकारियोके हाधसे निकल 
गये । उसने जह-जहँ यवन वस्तिं स्थापित की थीं, 
वे भी समाप्त हो गयीं । जैसा कि वी० ए० स्मिथने लिखा 
है--“'सिकन्दरका श्रभियान एक सफल फौजी हमला मात 
था, जिसका भारतपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 
केवल युद्धकी वर्बरताकी एक याद बाकी रह्‌ गयी। 
भारतम कोई परिवतेन नहीं हुश्रा ्रौर उसपर यवनोंकी 
कोई छाप नहीं पड़ी 1” भारतके हिन्दू, बौद्ध, लेन सभी 
लेखकोनि ्षिकन्दरकी उपेक्षा कौ, वयोकि भारतकी दृष्टस 
वहे एक बबेैर लृटेरा मात्र था, जिसने दिग्विजियको 
अआकाक्षामे बहूुतसे निदोषि मदं, ग्रौरतों प्रौर बच्चोंकी 
हत्या कर डाली । पर उसके प्राक्रमणसे भारत श्रौर 
यूनानके बीचका रास्ताखल गया श्रौर जो यवन बस्तियां 
भारतके परश्चिमोत्तर सीमा-क्षेमे स्थापित की गयीं वै 
भारतीय श्नौर यवन संस्कृतिके बीच भ्रादान-प्रदानका 
माघ्यम्‌ बन गयीं । 
सिकन्दर शां (१४८९-१५२७) ~ऊोदी वंगके प्रवतंक 


सिकन्दर शाह-सिवष | 
वहलोल लोदी (दे०) का पत्र प्रौर उत्तराधिकारी 1 वह्‌. 
कशल ग्रौर कर्मठ णासक था। उतने चारों श्रोर फली 
हई भ्रव्यवस्थाको दूर करके विद्रोही प्रान्तीय शासको, 
सरदारों तथा जमींद।रोका दमन किया ग्रौर इस प्रकार 
सुल्तान पदकी मर्यादा प्रौर्‌ शक्तिको पूनः स्थापित क्रिया। 
प्रभृख श्रफान जागीरदारोके लेखे-जोखकौ जांच करके 
राज्यके राजस्वमे वृद्धि की। वंगालको सीपाभ्रोतक 
प्रपनी सत्ताका विस्तार किया ग्रौर वहि तत्कालीन 
शासक श्रलाउदीन हेन खाँसे इस प्राणयकी संवि की 
किदोनों एक दूसरेके राज्यके भू-भःगोपर श्रधिकार 
करनेकी चेष्टा न करेगे । धौलपुर ओौर चन्देरीके शासको- 
को श्रपनी श्रघोनता स्वीकार करनेपर विवश किया तथा 
१५०४ ई०्मँं जहां ्राधुनिक ्रागरा स्थितै, वहीं एक 
नगरको नींव डाली, जिससे निकटवर्ती णासरकोपर निय 
चरण रः जा सके । मृत्युपर्यन्तं वह श्रपनै राज्यकी 
ग्रव्यवस्था दूर करनेका श्रसफल प्रयास करता र्हा। 
१५१७ ई भम ग्रागरामें उसकी म॒त्यु हुई । 

चिकन्दर श्वहु-रोरणाहका भतीजा श्रौर उसके हारा संस्थ 
पित सूरवशका पांचवां तया प्रन्तिमि शासक । १५५५ 
ई०्में जव वह्‌ पंजावका सूबेदार था तव ्रकगानोनि उत 
बादशाह घोषित कर दिया, किन्तु शीघ्र ही हुमायुने उषे 
सरहिन्दके निकट एक युद्धम परास्त कर दिया । पराजित 
होकर वह शिनालिककः। पहाड्योंकी गओ्रोर चला गया, 
पर वहसि भी अ्रकवरने १५५७ ईण्मे उसे भगा दिया। 
तव वह भागकर वंगालकी श्रोर गया, जहां १५५०८५६ 
ई०के बीच उसकः मृत्य हौ गयी । 

सिक्ठ-गूखं नानक (दे०) (१४६ ६-१५३२८ ई०) के 
श्रनूयायी । मुख्यतया पंजाब ही उनका निवास-स्थान 
है। प्रारम्भमे वे शान्तिप्रियये मरौर उनमें परस्पर 
जाति-र्पातिका कोई भेद-भाव नथा, हालाकि उने 
प्रधिकांश हिन्दूसे सिक्ख वने थे वे सभी धरमममिं निहित 
प्राधारभूत सत्यमे विश्वास करते हैँ श्रौर उनका दृष्टि 
कोण धार्मिके प्रथवा सम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित श्रौर 
उदार टै) १५३८ ईभ्में गुर नानककी मृल्यूके उपरतिं 
सिक्लोका मृखिया गुरु कटलाने लगा । उनके नौ गरु 
मशः प्रंगद (१५३८१५५२ ई०)}, ग्रमरदास (१५५२- 
१५७४ ई०}, रामदास (१५७४१५८१), श्रजुन 
(१५८१-१६०६ ई०} , हरगोविन्द (१६०६-४५ ई०) 
ह॒रराय (१६४५-६१ ई०), हरकिशन (१६६१-६४ 
ई०), तेज बहादुर (१९६६४७५ ई०}) मरौर गोविन्द 
सिहं (१६७५-१७०८ ई०) हए ¦ 


्तिक् 

चये गुरु रामदास त्र्यन्तं साधु प्रकृतिके व्यक्ति ये, 
ट्सलिए वादणाह्‌ अकवर भी उनका श्रादर करता था। 
उसने श्रमृतसरमें एक जलाशयसे युक्त भू-भाग उन्हे दान 
दिया, जिसपर च्रागे चलकर सिक्ख-स्वगंमंदिरका निर्माण 
हुम्रा । पांचवें गुर अज्‌ नने सिक्खोके श्रादि ग्रंथ नामक 
घमं म्र॑ंधका संकलन किया, जिसमे उनके पूर्वके चारों 
गृरुग्रों तथा कुछ दिन्द्र अरर मुसलमान संतोकी वाणी 
संकलित है । उन्होने खालसा पंथकी श्राधिक्‌ स्थितिको 
दढता प्रदान करनेके लिए प्रत्येक सिक्खसे धामिक चंदा 
वसूल करनेकी प्रथा चलायी। बादशाह जहँगीरके 
ग्रादेणपर गृरु श्रजुनकरा इस कारण वध कर दिया गया 
कि उन्होने दयाके वशीभूत होकर वादशाहुके विद्रोरी 
पुत्र णाहजादा ख॒सरो (दे०) कोणरगदो थी, 

गर अरज नके पुत्र गुरु हरगोविन्दने सिवखोका संनिक 
संगठन क्रिया, एक छोटी-सी सिक्खोकी सना एकतर कौ । 
उन्होने शाद॑जहकि विरुद्ध विद्रोह करके एक युद्धे शाही 
सेनाको परास्त भा कर दिया । किन्तु ्र॑तमें उन्हं भाग- 
कर कषमीरके पवतीय प्रदेशमे शरण लेनी पड़ी । वहीं 
उनकी मत्य्‌ हुई । अगले दोनों गुरु हरराय श्रौरहर- 
किशनके कालम कोई उस्ले्ठनीय घटना नहीं घटी । 
उन्टोने गरु भ्रजुन हारा प्रचलित धार्मिक चन्देकी प्रथा 
एवं उनके पु हरगोविन्दको सैनिक-पंगठनकी नीतिका 
ग्रनसरण करके खालसा पंयको श्रौर शक्तिशाली वनाया। 
नवे गुरु तेग बहादुरको ओौरंगजेवका कोप-भाजन बनना 
पड़ा । उसने गृरुको बन्द बनाकर उनके सम्मृख प्रस्ताव 
रखा क्रियातो इस्लाम धमं स्वीकार करो श्रथवा प्राण 
देनेके लिए तंयारहो जाग्र 1 बादमें उनका सिर उतार 
लिया गया । उनको शहादतका समस्त सिक्ख सम्प्रदाय, 
उनके पत्र तथा श्रगले गुर गोविन्दर्सिंह्‌ (दे०) पर गंभीर 
प्रभाव पड़ा । 

गुरु गोविन्द सहने भली-भांति विचार करके शांति- 
प्रिय सिक्ख सम्प्रदायको संनिक संगठनक्रा रूप दिया, 
जो दृढ़तापूवंक मुसलमानोके श्रतिक्रमण तथा ब्रत्याचारो- 
का सामना कर सके। साथी उन्होने सिक्वोमे एेषी 
प्रनुशासनक भावना भरी कि वे लड़ाक्‌ शक्ति बन गये। 
उन्होने श्रपने प्रका नाम खालसा (पवित) रखा । 
साथ ही समस्त सिक्ख समुदायको एकता-सूतमे श्राव 
करने विचारसे सिक्खोको केश, कच्छ, कड़ा, कृपाण 
ग्रौर कंधा-पांच वस्तुग्रोको भ्रावेश्यक रूपमे धारण करने 
का श्रादेशण दिया । उन्टोनि स्थानीय मुगल हाफिमोसे कई 
यृद्ध किये, जिनमे उनके दो बालक पत्र मारे गये, 





४७३ 
किन्तु वे हतोत्साहित न हए । मृत्यु पय॑न्त वे सिक्खोका 
संगठन करते रहे । १७०८ ई०मे एक अफगानने उनकी 
हत्या कर दी । | 

श्रागे चलकर गृरु गोविन्द सिंहुकी रचनाएं भी 
संकलित हुड श्रौर यह्‌ संकलन "गुरु ग्र॑थं साहव'का 
परिशिष्ट वना । समस्त सिक्ख समुदाय.उनका इतना 
ग्रादर करता था किं उनकी मृत्युके उपरांत गुरुषपदही 
समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उनके उपरांत ही बन्दा 
वीर (दे०) ने सिक्खोंका नेतृत्व-भार संभाल लिया । 
वीर वन्दाके नेतृत्वमे १७१०८ ईं०्से लेकरं १७१६ ई० 
तक सिक निरन्तर मृगलोसे कोहा लेते रह, पर १७१६ 
ई०्मे वन्दा बन्दी बनाया गया श्रौर चादशाहं फलरूव- 
शियर (वे०) (१७१३-१६ ई०) कौ आज्ञासे हाथियों 
से रौदवाकर उसक निमंम हत्या कर दी गयी । संकडं 
सिक्खोँको घोर यातनएं दी गयो, फिर भी इन भरत्या 
चारोंसे खालसा पंथको संनिक शक्तिको दवायानजा 
सका! गृर्के अअरभावमे, व्यक्तिगत नेतृत्वके स्थानपर, 
संगठनका भार करई व्यक्तियोके एक समहुपर श्रा षडा, 
जिन्होने श्रपनी क्षमता भओ्रौर योग्यताके प्रनुसार अपने 
सहध सियोका संगठन किया । 

फोज॒ल्लापुरके कपूर िंहने खालसा दल भ्र॑थवा सिक्ख 
राज्यको नींव डाली | ्रन्य सिक्व सरदारोने नादिरशाह 
के श्राक्रमणके उपरान्त पजाबमे फलो हुई अव्यवस्थाका 
लाभ उठाकर तिक्ोंका संगठन क्रिया रौर रसवीके 
तटपर उालीवालमे एक दुगेका निर्माण कराया तथा 
लाहौर तक धावे मारने शुरू कर दिये। प्रहुमदशाह्‌ 
ग्रब्दारीके बार-वारके श्राक्रमणों रौर विशेषकर १७६८ 
ई०के परानीपतक्रे तुतीय युद्धने पजाबमे सिक्खोको शक्ति 
बढाने विशेष यौग दिया, क्योकि उनके प्रयाससे पंजाव- 
मे मुगल शासन समाप्त-प्राय हौ गया था तथा सिक्खोमें 
नवीन श्राणा एवं साहसका संचार हो रहाथा) वें 
ग्रब्दालीका पीठा करते रहे श्रौर छापामार युद्धकी नीति 
प्रपनाकर पंजाबमें उसको स्थितिक्रो विषम बना दिया। 
अंततः १७६७ ई०में उसके भारतसे अ्रफ गानिस्तान लौट 
जानेपर सिक्वोने म्रपनी वीरता तथा श्रध्यवस्रायसे 
पंजानके समस्त भदानी भागको अ्रपने नियन्तणमें ले 
लिया | 

१७७३ ई० तकं उनका प्रधिकारक्ेत्र पूरवैमे सहारन- 
पुरसे पश्चिममें श्रटके तक तथा उत्तरम पहाड़ी भागसे 
लेकर दक्षिणम मुलतान तक विस्तृत हौ ग्या। इस 





प्रकार सिक्ख अपने लिए एक स्वतंत्र राज्यको स्यपि 








४.७४ 
करनेमे सफल हए, किन्तु उनमें एक शासकीय ईकार्ड्का 


द 


्रभावया। वे बारह मिसलों (टुकड्णों) में विभक्त 
थे, जिनके नाम क्रमशः श्रहुल्‌ वालिवा, भागी, उल- 
वालिया, फंज्जुलापुरिया, कन्हैया, करोड सिहिया, 
नक्राई, निहंग, निशानवाला, फूलकरिया, रामगद्िया ज्रौर 
सुकरचकियाथे । ्रहुमदण्ाह्‌ प्रव्दाली श्रौर मुगलोकौ 
सत्ताके पतनके उपरान्त सिक्ख किसी भी बाह्य शक्तिके 
भयसे रहित होकर परस्पर संघषंरत हौ गय । फलतः 
उपर्युक्त वारह भिसलोके छिन्न-िन्न होनेकी स्थिति 
उत्पन्न हौ गयी, किन्तु सुकर्चरिया भिसलके नायक 
रणजीत सहने अ्रपनी योग्यता प्रौर बुद्धिमतासे इस 
प्राशक्राको दूर कर दिया । 
रणजीत सिह (दे०) का जन्म १७८० ईर्म हुश्रा 
ग्रो र १७६६ ई०मे उसने श्रफगातिस्तानके शासक जमान- 
शाहसे लाहौरके प्रान्तीय शसकक्रा पद प्राप्त कर लिया, 
जिससे पंजावके मुसलमानोको उस्तके रागे ्ुकना पड़ा } 
श्रगले छः वर्षौमिं उसने सहलज पार कर्‌ सभी मिसलो- 
पर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया । सत्तलजके इस 
पार श्रथवा पूर्वी क्षे्की मिसर्लोपर श्रधिकार जमानेमें 
वह्‌ इदस कारण ब्रप्षपफ़ल रहा किं भारतपें स्थित श्रग्रेन 
सरकार इन मिसलोकरे सरदारोंको उसका विरःध करनेके 
लिए सहायता दे रही थी। फिर नी रणजीत सिहने 
१८३६ ईण्मे प्रपनी मूत्य॒के पूवं सिक्छोँको संगठित 
शक्तिम परिवतित कर दिया, जिनके स्वतन्त्र राज्यकी 
सीमाएं सतलजपघे पेशावर तक श्रौर कश्मीरसे मुलतान 
तक विस्तृत थीं। इसकी रक्नाके लिए यूरोपःय ढंग 
प्रशिक्षित तथा शक्तशाली तोपखानेसे सज्जित विपुल 
सेन्यवल भीथा। किन्तु दुर्भाग्यवश रणजीत सहका 
कोई सुयोग्य तथा वयस्क पुत्र नथा, जो सिक्लोका 
नेतृत्व कर उनके कार्यको भ्रागे वा सकता । फलतः 
उनके उत्तराधिकारीके रूपमे कई निर्बल श्रौर कठ्पुतलो 
शासक हए श्रौर कूचक्री राजनीतिज्ञो तथा महत्वारकक्षी 
सेनापतियोकरे षड़्यन्त्ोके फलस्वरूप १८४१५ से ४६ ई० 
के चार वर्षोके श्रल्पकालमें ही सिक्वोको प्रथम तथा 
दवितीय युद्धोमें फंसना पड़ा जिसते उस स्वतन्त्र सिक 
राज्यका नाश हो गया, जिसका निर्माण दीर्धकालीत 
वलिदानोके ्राधारपर हुश्रा थां। 
पिक्छ युदढध~क्रमणः १८४५४६९ ई० श्रौर १८४८४९६ 
इ०्मे हुए । प्रथम सिक्व युद्ध, जो १८३६ ई०में रणजीत 
सिहकौ मृत्युके छः वर्षो बाद प्रारम्भ हृश्रा, उसका एक 
कारण १८४द्‌ ईश्ण्मे प्रग्रेजों द्वारा सिंधपर श्रधिकार 





सिद युद्ध 


करना था, जिससे उनकी ्राक्रामक नीति स्पष्टहो गयी 


थौ । दूसरा कारण सिक्ख सेनाका नियन्त्रणके बाहरहौ 
जाना था, जिसने अ्रल्पवयस्क सिक्ख राजा दलीप सिंहृकी 
माता तया संरक्षिका रानी जिन्दा कौर भ्रौर उसके 
परामशंदाताग्रोंको इस वातके लिए विवण कियाकिवे 
दिस्तम्दर १८४५ ईण्मे सतलज पार करके श्र॑ग्रेजोके 
राज्यषर्‌ ्राक्रमण करनेकी ग्राज्ञा दें । प्रथम युद्ध श्रत्प- 
कालिक्र तथा तीव्र ह्ग्रा श्रीर केवल तीन महीनोमेही 
चार मुठमेड्‌ क्रमशः मुदकी (१८ दिसम्बर), फिरोज- 
शाद्‌ (२१-२२ दिसम्बर), श्रलीवाल (२८ जनवरी 
१८४६ इं०) श्रौर सुवराहान (१० फरवरी १८४६ ई०) 
मे हृद्‌ त्रौर इन सभीमें सिक्ख पराजित हुए । 

ग्रन्तिस क्षडपमे सिक्ोकी पराजय हौनेके फल- 
स्वरूप लाहोरका मागे खुल गया रौर तत्कालीन 
गवनंर-जनरल लाड हाडीजके नेतृत्वमे श्र॑ग्रेजोने उसपर 
ग्रधिकार भी कर लिया । हाडिजने ही पराजित सिक्खों 
क सम्मृ संधिको एते रखीं । लाहौरकौो इस संधिके 
प्रनुसार सिक्खोने ्र॑ग्रेजोंको सतलज नदीके उस पारका 
समस्त ध-भाग तथा सतलज ्रौर ब्यास नदियकि बीचका 
जालंधरका दोग्राव दे दिया ग्रौर ५० लाख रुपयोंकी 
नकद घनराशि हजनिके रूपमे दी। साथही एक करोड 
रुपयों वदलेमें जम्मू-कष्मीरका इलाका भी भ्रगरेजोको 
दे दिया, क्योकि सिक्व सरकार उक्त धनराशि नकद 
देनेमें श्रसमर्थथी ! श्रंग्रेन सरकारने जम्मूकरे तत्कालीन 
सूेदार गुलाब र्विहको वह इलाका एक करोड़ रुपयेमें 
वेच दिया । सिक्व सेनाकी शक्ति घटाकर २० हुनार 
पेदल ग्रौर १२ हजार श्रष्वारोही तकं सीमित करदी 
गयी 1 एक अंग्रेज रेजीडण्ड (सर हेनरी ल।रेन्स) कीभी 
लाहौरमे नियुक्ति की गयी, जिसपर १८४६ ई०के श्रन्त 
तक प्रधिकार रस्खनेके लिए श्रंग्रेजोंको एक सेना त॑नातं 
थी । किन्तु वर्षका श्रत होनेके पूवंही लांहौरकी संधिमें 
संशोधन करके श्रग्रेज सेनाभ्रोका नगरपर ८ वर्षों तक 
श्रथवा महाराज दलीप सिंहके वयस्क होनेतक श्रधिकार 
वना रहुनेको व्यवस्था कर दी गयी । 

तत्कालीन रेजीडन्ट सर हेनरी लारेन्स, महाराज 
दलीप सिहृकी सं रश्चक परिषद्‌का श्रध्यक्ष नियुक्त हुश्रा। 
संरक्षक परिषद श्रन्य व्यक्तियोके साथ राजमाता 
जिंदा कौरको भी सम्मिलित किया गथा । शीघ्र ही कई 
सिक्ख सरदारोमें संधिकी शर्तों तथा भ्रग्रेजोके निरदशनमे 
प्रान्तकां शासन चलाये जानेपर तीत्र श्रसंतोष उत्पन्न 
द्रो गया । विशेषकर राजमाताको यह संधि बहुत श्रखरी, 


स्िनहा, सत्येन प्रसन्न, रायपुरक्ता प्रथम लाड-सिन्ध 

उसने भ्रं्रेजोके विरुद्ध षडयंत्र प्रारम्भ कर दिया, फलतः 
द्से राज्यसे निष्कासित कर श्रन्यत्र भेज दिया गया । 
सेवामक्त सिक्ख संजिक भी राज्यम गड़वङ़ उत्पन्न 
करते रहते ये । श्रंग्रेजोके विरुद्ध श्रसंतोष उत्तरोत्तर 
वदता ही गया । यह्‌ भ्रसंतोष उस समय चरम सीमापर 
पहुंच गया, जव मुलतानके शासक मूलराजने श्राय-व्यय- 
का लेखा प्रस्तुत करनेमे श्रसमथेता प्रकट कर त्याग-पत्न 
दे दिपा। शीघ्रही मूलराजके स्थानपर एक सिक्ख 
उत्तराधिकारीकौ नियक्ति हुई भ्रौर उसे दो श्र॑म्रेज 
ग्रधिकप्टियोके संरक्षणमे मुलतान भेजा गया । पर मा्ै- 
मे ही श्रचानक् ग्राक्रमण करके ्रप्रेैल १८४८ ईण्में 
दोनों म्रग्रेजोको सार डाला गया । 

दस घटताको श्रनुकूल श्रवसर सानकर मूलराने 
मुलतान श्रौर उसके दुर्ग॑पर श्रधिकार कर लिया] 
ग्रप्रेजोने स्थानीय सेना खड़ी करके दृर्गको घेर लिया। 
शोरसिहकी श्रधीनतामे लाहौरमे एक सिक्ख सेना भेजी 
गयी, किन्तु वह मूलराजसे मिल गयी । इस प्रकार एक 
स्थानीय विद्रोहने वब्रहत स्प ले लिया श्रौर द्वितीय 
सिक्ख-युद्ध प्रारम्भदहौी गया॥ 

प्रथम युद्धकौ भाति द्वितीय तिक्व-युद्ध भी कुछ 
ही महीनों तक चला। १३ -जनवरी १८४६ ईण्को 
चिलिर्यां वाला नामक स्थानपर श्र॑ग्रेजों श्रौर सिक्खोमें 


एक कठिन किन्तु प्रनिर्णीत युद्ध हभ्रा। £ दिनोके. 


उपरान्त मुलतानने श्रात्मसमपेण कर दिया तथा २१ 
फरवरी १८४६ ईको गुजरातके युद्धमें सिक्वोकी मृख्य 
सेना पूर्ण॑रूपसे परास्त हुई । इस प्रकार सम्पूर्णं पंजाब 
ग्रमेजोके सम्मुख नतमस्तक हो गया ग्रौर तत्कालीन 
गृवर्नर-जनरल लाडं उलहौजीने शीघ्र ही पंजाबको 
शरं्रेजोके भारतीय साम्राज्यमें मिला लेनेका श्रादेशदे 
दिया । भ्रल्पवयस्क महाराज दलीप सिंहुको ५० हजार 
पौण्डकी वार्षिक पेंशन स्वीकृत करके प्रशिक्षणा्थं इग्लैड 
प्रेज दिया गया श्रौर खालसाको भंग करके सिक्वोको 
एक कृपाणके भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई हथियार रखनेपर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया । इस प्रकार भारतसे भ्र॑ग्रेजोंका 


 सास्राज्य श्रफगानिस्तानको सीमातक विस्त्त हो 


गया । (शफ तथा स्स श्रत पस्िक्व तथा सिक् एड 
(अंग्रेजीमे) | 

सिनहा, सत्ये प्रसन्न, राययुरका प्रथम लाड (१८६३ 
१९३०) -प्रथम भारतीय, जिनको ब्रिटिश सरकारने एक 
प्रान्तका गवनंर नियुक्त किया । जन्म बंगालके वीरभूमि 
जिलेके एक मध्यम वेके परिवारं । . वकालतके पेशेमे 


४७१५ 
उन्हे व्रिशेष सफलता प्राप्तं हुई । प्रौदावस्थामे उन्होने 
राजनीतिमे प्रवेश किया भ्रौर १६१५ ई०मे बम्बर्ईमे 
होनेवानी भारतीय राष्टीय कांग्रेसके श्रध्यक् हुए । वें 
पहले भारतीय थे, जो १६०६ ई०्मे वाइसरायकी कायं- 
कारिणी परिषद्के सदस्य नियुक्त हुए तथा १६२० से 
१६२४ ई० तक विहार म्रौर उड़ीसा प्रान्ते गवनंर 
दनाये गये ग्रौर उनको लाडंकी सम्मानित उपाधि भ्राप्तं 
ई । भारतीय राजनीतिज्ञोमे वे नरम दलके' सदस्य थे । 
उन्होने अ्रपनी योग्पतासे सिद्ध कर दिया किं भारतीय 
सवे च्चि पदोपर नियुक्तिके अधिकारी है । 


सिन्ध-सिन्धु नदोकी वह॒ घाटी जो स्ेलम नदीके संगमसे 


दक्षिणमे पड़ती है । इत प्रदेशमे लगभग ३००० ई० पू° 
उप प्रागेतिहासिक सस्यता (३०) का जन्म श्रौर विनाश 
हु्रा, जिसके श्रवशेष लरकाना जिलेके मोहन जोदडों 
नामक स्थलपर प्राप्त हुए हैँ । सिकन्दर महान्‌क भ्राक्रमण- 
के समय यहाँ मचिकणं श्रवा मुषिक, साम्ब्‌ श्रथवा सब्र 
तथा ब्राहमण श्रादि शण निवास करते थे) यूनानी 
विजेतासे इन सभोको म्रपनी श्रधीनता स्वीकार करनेपर ` 
विवश किया श्रौर उसको जल-सेना सिध नदीसे होकर 
तथा स्थल सेना नदीके किनारे-किनारे क्च करके पाटल 
(पातानप्रस्थ) पहुंची, जो सिन्ध नदीके मृहानेपर स्थित 
था । वहासि सिकन्दरने श्रपनी स्थल-सेनाग्रो सहित वल्‌- 
चिस्तानके मार्गसे स्वदेशको श्रोर प्रस्थानं किया भ्नौर 
उसकी जलसेना बेवीलोनकी श्नोर चल पडी । 

सिन्ध, मौयं सास्राज्यक्ा एक भाग था श्रौर पांचवीं 
शताब्दी ई० मे यहु चन्द्रगुप्त द्वितीप विक्रमादित्यके 
सास्राज्यमे भी सम्मिलित था। तदुपरान्त इस प्रदेशमे 
एक ्राहयण राजवंशका शासन रहा, जिसका श्रन्तिम राजा 
दाहिर था । ७११ ई०मे मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व- 
मे ्ररब मृसलमानोने सिन्धपर अक्रपण किया । उसने 
दाहिरको हराकर मौतके घाट उतार दिया ग्रौर सिन्घकी 
राजधानी अलोरके दुगेपर भ्रधिकार करके सिन्धको श्ररब 
साम्राज्यमें मिला लिया । अरबोका त्रिधपर ११७६ ई० 
तक अधिकार रहा भ्रौर उसी वषं शहाबृहीन गोरी (द°) 
ने श्रते इसे छीन लिय । इस प्रकार सिन्ध दिल्ली 
सल्तनतका एक भ्रंग बन गया । सुल्तान मोहम्मद 
तुग॑लकके राञ्यकालमे सिन्ध दिल्ली सत्तनतसे श्रलग 
हो गया, यद्यपि मुहम्मद तुगलक पुनः विजय प्राप्ति 
कौ इच्छासे होनेवाले इस यद्धमे मारा गथा । यद्यपि 
फिरोजंशाह तुगलकने १३६१-६२ ० मे सिन्धको पु 
जीतनेके दो प्रय।स किये, परन्तु यहं स्वतन्त्रप्राय रहां 








सिन्धकरा ऊपरी श्रयवा उत्तरी नाग बावरकी मुल 
ताच्-विजयसे उसके श्रधिकारमें श्रा गा) यही ्रमर- 
कोठ नगक स्यानपर १५४२र्द०से न्रक्वरका जन्म 
हेरा । सिन्धके निचले भाग श्रवा दल्लिणी सिन्धको, 
जिसकी राजधानी ठ्टाथी, श्रकवरने १५६१ ई०्में 
जीत लिया श्रीर इस प्रक्रार सम्पूणं सिन्य पुनः दिल्ली 
साज्राज्यका एक भागं वन गया | '१८ वीं णताव्दीके 
ग्रन्तिम वषं मुगलोकौ शक्तिम हास होनके कारण 
चिन्धपर वहकि प्रमीरोका नि्ेत्रणहो गवा । किन्तु 
१६ वीं शताब्दीमें श्रग्रेजो साज्राच्यङ्रे विस्तारके साय- 
खाय सिन्ध ग्रौर सिनच्धु नदीक्री महृचाके कारण श्रंपरेज सर- 
कारको लन्ट्चायी दृष्टि उसपर पड़ी। १८३२ ई०्में 
धर॑प्रेजोनि सिधके ग्रमीरों (दे०)के साय एक संधि करली, 
जिसके प्रनुसाट स्षिन्धु तदीय श्र॑तरेनोकरा जहाजीः व्यापार 
मागं सुलभ दही गया । दसं वोकि उपरान्त तत्कालीन 
गवनंर-जनरव एलेनवरो द्वारा प्रेरित करिये जानेपर सर 
चात्सं नेषियर (दे०)ने श्रमीसैते युद्धका एक बहाना दू 
लिघ्रा । श्रमीरोकी मियानी श्रौर उत्रोके य॒द्धमें पराजय 
ट्इ ग्रौर सिन्ध श्रग्रेजोके भारतीय साम्राज्यमने भिला 
लिया गया । 

प्रप्रेल १९३६ ई० तक सिन्ध वमभ्वई प्रेसीडञन्सीका 
ही भाग वना रहा. पर्‌ उक्ती वर्पं॑सिन्धका श्रलगं प्रान्त 
वनादिया गया । १९४७ ईने, भारतकरे विभाजनके 
उपरान्त सिन्ध ॒ पाकिस्तानका एक प्रान्त वन गया श्रौर 
उसक। राजधानी कराची दही पाकिस्तानकी राजधानी 
हई, यद्यपि बादमें राजधानीका स्थानान्तरण रवल्षिडी 
हो गपा । 
सिन्धके अमौर-वल्‌चिस्तानके तालपुरा कवीलेके सरदार, 
जो ईसवी १८ वीं शताव्रीके उत्तरार्धे सिन्धके शासक्र 
दनवेठेथे। शीघ्रही उसकी तीन मृख्यशावाएंहौ 
गथ -रदैदरावाद, खैरपुर श्रौर मीरपुर । कानूनी तौरते वे 
लोग श्रफगानिस्तानके शाहके प्रधीनं ये । १६बीं शतान्दी 
ईसवीके शुरू होनेपर उन लोगोँने श्रफगानिस्तानी शादो. 
के स्वामित्वकी श्रवहैलना शुरू कर दी, लेकिन उस समय 
उनको पंजावकरे राजा रणजीत सिह तथा श्रप्रेजोका 
सामना करना पड़ा, जो सिघपर स्पा प्रभृत्व जमाना 
चाहते थे । सिन्धके अमीर दोनोंको सिन्धप्े बाहर रखना 
चाहते थे, लेकिन क्रमिक रीतिसे भ्रग्रेजोनि श्रपनी कूट- 
नीतिसरे उनको श्रपने श्रघीन कर लिया । 

१८३१ ई०मे सिन्धु नदीका सबसे पहला सर्वेक्षण 
प्र॑ग्ेजी दस्तेने एलेक्जेन्डर बन्सके नेतुत्वमें किया । भारत- 


सिधक्षे अमीर 
को त्रिरटिण सरकारने सिन्ध ग्रौर्भिन्धु नदीके जलमागं- 
का महत्व केवल व्यापारके लिर हौ नहीं वरन्‌ साम्राज्य 
प्रसारके लिए भः ध्रनूयत क्रिया! १८३२ इे० मे सिन्ध- 
के प्रमीशको प्रप्रेज सरक्ारसे सन्धि करनेके लिए-राजी 
कर लिया गया, जिसके हारा उन्होने सिन्धकौी बदियों 
ग्रौर सडकोको दिन्दुस्तानके व्यापारियोके लिए खोल 
दिवा, लेकिन क्रिसी प्रकारके फौजी सामान श्रणवा जंगी 
जहाजोंको वहां लै जानतेपर पार्वेदो लगादी। टस सन्धिमें 
सिन्धके अ्रमीरो म्रौ ्रग्रजो दोनोको एक दूसरेको भूमि. 
पर सुन्ध दृष्टि उालनेप्े रोक दिया गया। संधिका 
८३४ ई० यै द्मभिनवीकरण किपरा गया श्रीर्‌ १८३८ 
द° मे भारतकी त्रिष सरकारने रणजीत सिंहद्वार 
सिन्धयर कब्जा करनैके प्रयासको विफल कर दिया । 
ग्रग्रेजने छिन्धके प्रमीरोको संरक्षण देनैक लिए उनसे 
काफी धन वसूला श्रौर सिन्धमें श्र्॑रेज रेजोडण्ट रखनेका 
ग्रधिक्रार प्राप्त कर लिया। प्रथम प्रांगल-ग्रफगान युद्ध 
(१८३८-४२ ई०) शुरू होनैपर भ्र॑ग्रजौने सिन्धके 
धमीरोसे १८३२ ६० की सन्धिकौो शतको तोड़कर 
ग्रपनी सेना सिन्धक्रे मामेसे भेजी भ्रौर श्रमीरोमे प्रफगा- 
निस्तानको दिये जानेवाली विराजको बकाया रकम 
वसूल की, १८३६ ई० में उन्होने सन्धिके ्रमीरोको नयी 
सन्धि करनेपर मजवूर किथा, जिसमे १८३२ ३० की 
सन्धिकी श्रवहलना की गयी । 
नयी सन्धिके अ्रमीरोंको तीन लाख रुपये वार्षिक 
नज राना देनेके दार! लिए वाध्य किया गया श्रौर सिच्धको 
बाजान्ता भ्र॑ग्रेजोका संरक्षित राज्य वना दिया गया। 
सिन्धके श्रमीरोको यह सन्धि नापसन्द थी लेफिन इसके 
वावजुद उन्होने प्रथम घ्रांगन-श्रफगान युद्धके संकट काल- 
मे इसका ईपानदारीपे पालन किया श्रौरप्रग्रेन सरकार- 
ने सिन्धका प्रयोग म्रपने फौजी श्रडडेके रूपमे निर्बधि 
रीतिमे क्रिया! लडार््के वाद लाड एलिनवरोके कार्य- 
कलमे भारतकी न्निटिश सरकारने सिन्धके श्रमीरोपर 
म्रग्रेजोके प्रति भ्र्मत्ती ग्रौर शव्रताका भाव रखनेक्रा 
ग्रारोप लगाया श्रौर सर चाल्पं नेपियरको सिन्धका रेजी- 
डेन्ट बनाकर भेजा, जौ श्रपने इसी स्वभावे लिए 
बदनाम था | १८४२० में सर चत्सं नेपियरने सिन्धके 
ग्रमीरोको एक नयी सन्धि करनेपर मजबूर किया जिसके 
द्वारा उनके कु क्षेवोको तीन लाख रुपया सालाना 
नजरानेके वदलेमे श्र॑ग्रेजोने श्रपने अधिकारमे ले लिया। 
सिन्धु नदीम भ्र॑ग्रजोकी नावो ग्रौर जहाजोके श्रावागमनके 
लिए ईधधनका प्रब्छ करनेका भार अ्रमीरोपर डल 
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सिध तदी-सिपाही विग्रोहू 
दिया गया । सिन्धके श्रमीरोसे श्रपने सिक्कोकी टकसाल 
चलानेका अ्रधिकार छीन लिया गया। 
नयी सन्धिका व्यावहारिक निष्कषं यह्‌ निकला 
कि श्रमीरोकी श्राजादी खत्म हो गयी । संर चाल्सने 
सन्धिको शतक्रा इतनी कडार्दमे पालन कराया कि 
श्रमौरोकी लडाक्‌ बलूची जनताने हैदराबाद स्थित 
ग्रग्रजोको रेजीडन्सीपर हमला कर दिया । एलिनब्ररोकी 
हक्मतको इससे सुनहरा मौका मिला श्रौर उसने फरवरी 
१८४२३ ई० मे श्रमीरोके विरुद्ध यूद्ध को घोषणा कर 
दी | यह्‌ युद्ध थोड़े दिन चला । सिन्धके श्रमीर मियानी 
श्रौर डवबोकौ लडाइ्यों (फर्वरी-माचं १८४३ ई०}) में 
पराजित कर दिये गये ग्रौर उनको सिन्धसे निष्कासित 
कर दिया गया । जून १८४३ ई० तक युद्ध समाप्त हो 
गया श्रौर पूरे सिन्ध क्षेत्रको भारतके न्निरिश साम्राज्यमें 
सिला लिया गया । 
चिन्ध नदी-सिन्ध भ्रथवा काली सिन्ध नदी टोंक जिलेसे 
निकलकर मध्यप्रदेश ग्रौर बृन्देलण्डसे बहती हुई यमुना 
नदीमें मिलती है। पिण्डारी युद्धमें भ्रग्रेजोकी रणनीति 
बहत कुछ ्रंशों तक इसी नदीपर प्राधारित धी । 
सिन्ध घारी-सभ्यता-इसका उदघाटन सिधु घाटीके विविध 
स्थानोमे, विशेष रूपसे सिंधके लरकाना जिलेमे मोहनं 
जोदड़ो तथा परजाबके मांटगोमरी जिलेमे हंडप्पामें 
हालमें कौ गयी खुदाइयोसे हुआ । विश्वास किया 
जाता रहै कि यह सभ्यता २५०० ई० पूण्से १५०० ई० 
पूज्के बीच वतंमान थी। हो सकता है कि यह्‌ इससे भी 
प्राचीन रहीहो। यह मुसभ्य नागरिक सभ्यता थी श्रौर 
उख क्रालके लोग श्रनेक विकसित सुख-सुविधाग्रोका 
उपभोगं करते थे, जसे चौड़ी सडकं, नालियोकी उत्तम 
व्यवस्था भ्रौर सावंजनिक स्नानागार 1 नगरोमे सभागार 
छ्नौर पूजा-स्थान भी होते थे। मकान पक्की ईटोसे 
बनाये जाते ये भ्रौर उनमेसे कुछ दो खण्डेभी होते ये। 
उनसे पानी तथा नालियोकी व्यवस्था रहतो थी । उस 
क्रालके लोग मूतियोकी पूजा करते थे। शिवल्लिगसे 
भिलते-जुलते प्रस्तर भी मिलेरहँ। वे लोग ताबा, कासा, 
चांदी, जस्ता श्रौर सोनेका उपयोग करना जानते थे । 
सोनेके श्राभूषण बनाये जाते थे । वे लोग सूती श्रौर उनी 
कपड़ा बनना जानते थे, मिदरीके प्रच्छे बरतन बनाते थे 
लिनपर बहुधा श्रलंकरण भी किया जाताथा तथा 
खाने-पीनेमे दूध, गेहं, जौ, फल तथा मांसका प्रयोग 
करते ये । 
वे लेखन क्लाभी जानतेथे, परंतु उनकी लिपि 


४७७ 
श्रभी तक पदी नहीं जा सकीःहै । यह लिपि उस क।लकों 
मिली बहुत-सी मुद्राग्नोपर श्रंकित है। लिपिके पदेन 
जानेस यह्‌ अ्रनुमान लगाना कठिन है कि उनकी भाषा 
किस व्गेकी थी। वे मृतक्ोको गाडते थे श्रौर उनका. 
दाह्‌ संस्कार भीकरतेये। विश्वास कियाजातादहैकि 
उनको सभ्यता फरात (ईराक) धाटीकी सभ्यतासे 
मिलती-जुलती थी श्रौर वैदिक सभ्यताकी पूवैवर्ती थी । 
प्रतीत होतार क्रि सिधु घाटी सभ्यताफरे पतनके बाद 
शरार्योनि भारतम प्रवेश किया । सिधु घाटी सभ्यताके 
हास श्रौर पतनका कारण ज्ञात नहीं है । 

सिन्धु नदी-प्राधुनिक पाकिस्तानं बहनेवाली नदी जो 
हिमालयके क्षेत्रमे तिन्बतसे निकलती है । काश्मीर रौर 
पजावकौ सोहन, क्षेलम, चिनाव, रावी, न्यास श्रौर 
सतलज नदियोका जल इसमे मिल जाता है भौर महा- 
नदके रूपमे यह समुद्रम मिल जाती है। उपयुक्त 
प्रदेशो को, जिनके वीचसे यह्‌ १८००० मीलकी लम्बाईमे 
बहती है, स्थिक दशा संवारनेमे इसका बहुत बड़ा 
योगदान है । एक मतके श्रनुसार सिन्धु शब्दसे ही "हिन्दू 
शन्दकी उत्पत्ति हई है । इसकी घाटीमें २५०० ई०पू०्से 
१५०० ई० पु० एक उन्नत सभ्यता वतमान थी । 

सिपहिर शिकोह, शाहत्नादा-दाराशिकोहका सबसे छोटा 
पुत्र रोर शाहजहांका पौत्र । शिशु होनेके कारण भ्ौरंग- 
जेबने उसके प्राण न लिये भ्रौर बादमे भ्रपनी तीसरी 
पुत्रीका उससे विवाह भी कर दिया । 

सिपाही विद्रोहु-यदयपि इसका प्रारंभ मेरठ्से १० मई, 
१८५७ ईन्को हृश्रा, परन्तु इसके पूवं हौ बरहामपुर 
भ्रौर बेरकपुरकी छावनियोके संनिकोमे श्रसंतोषके लक्षण 
प्रकट हो चूके थे। २८ माचं १८५७ ई०्को मंगल पांडे 
नामक सैनिके दिन -दहाडे एक श्नगरेज पदाधिकारीको 
मार डाला था, परन्तु यह विद्रोह दबा दिया गया) 
फिर भी विद्रोहाग्नि भीतर ही भीतर धधकती रही ओौर 
ग्रीष्म तुके मध्यमे इसकी ज्वाला भड़क उटी। सके 
राजनीतिक, सामाजिके, धार्मिक भ्रौर सैनिक कई कारण 
थे । उलहौजौ द्वारा गोद प्रथाका भ्रन्त तथा देशी राज्यो- 
को कुशासनके बहाने हड पनेकी नीतिसे भारतीय राज्योके 
शासकोको श्रपना सिंहासन बचानेकी चिन्ता पीडित करने 
लगी । दूसरी प्रोर गहीसे हटाये गये शासक तथा उनके 
भ्राभ्ित बेकारी तथा भ्रथाभिावसे पीड़ित होकर भ्र्रेजोसे 
देष करने लंगे । एसे भ्रपदस्थ शासकोमेसे पेशवा बाजी. 
राव द्वितीयके दत्तक पृत्र नाना साहब (दे०) भ्रौर 
घ्षसीको रानी लक्ष्मीबाई (३०)ने विद्रोहको संगसितिं 








| 
| 
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करनेमे प्रमृख एवं सक्रिय भाग लिया । क्षसीकी रानीने 
मृत्यु पयेन्त श्रग्रेजोसे वीरता-पूवेक युद्ध किया] 
राज्यापहरणकी नीति तथा श्रपहूत राज्यो, विशेष- 
कर अवध नयी भूमि-व्यवस्थासे जमीदारों रौर साधा- 
रण॒ जनतामें श्रत्यन्त श्रसंतोष व्याप्त हृश्रा; इनमेसे 
श्रधिकांश वेलोगये, जो सैन्य सेवासे मृक्त होनेके 
कारणवबेकारदहोगयेथे | शिक्षित भारतीोंको उनको 
योग्यताके श्रनुरूप नौकरियां, काले सदशन पढ़े-लिषं 
भग्रेजों द्वारा दिन्दुश्रोकी खुली भत्संना, हिन्दुधर्मेको 
ईसाई मिणनरियों द्वारा खुली श्रालोचना, सतीप्रथा ्रौर 
शिशु बलिका निषेध, हिन्दू विधवाग्रोके पुनविवाहको 
वेधानिक रूप देना, किसी हिन्द द्वारा ईसाई धमं स्वी- 
कार कर लेनेपर उत्तराधिकारसे वंचित होनैषर रोक 
तथा रेल, तार-डाक श्रादिका प्रसार इन सवके सम्मिलित 
प्रभावन हिन्दुश्नोके मस्तिष्कमे यह भावना भरदीकि 
उनका धमं संक्टमे है श्रौर श्रग्रेनों हारा एसे कुत्सित 
प्रयास क्रियेजा रहे हँ जिनसे विवश होकर उन्हें ईसाई 
धमं स्वीकार करना पद्ेगा। भ्रंततः जिस भारतीय 
संन्यवलका व्रिटिश साञ्राज्यकी स्थापना एवं निर्माणे 
महत्त्वपूणं योगदान-णा, उसमे भी गहरा श्रसंतोष व्याप्त 
हो गया । 
भारतीय संनिकका वेतन तथा भत्ता भारतीय सेनामें 

नियुक्त श्रपरेज सैनिककी श्रपेक्षा बहुत ही कम था तथा 
उसको पदोन्नतिके मार्गमे श्रनेक कठिनाइयां थीं। 
भारतीय संनिकको. वर्मा तथा श्रफगानिस्तान सदश 
दूरस्थ देशोके युद्ध-क्षेतों तक श्रपना सामानश्रादिले 
जानेका व्यय स्वयं वहन करना पड़ता था श्रौर एेसे देण, 
धमं तथा जाति-्पात्तिके नियमों श्चौर बन्धनोकि कारण, 
हिन्दुश्रोके लिए वजित थे, वयोंकि इससे उनके जाति- 
च्यत होनेका भय था। एक च्येष्ठतम सर्वोच्च भारतीय 
संनिकको भी बहुधा कनिष्ठ श्रंग्रेज पदाधिकारीके ध्रधीन 
कायं करना पड़ता था । इन समस्त कारणोसे भारतीय 
पदाति सेनामे श्रत्यधिक श्रसंतोष था, जवकि समस्त 
भारतीय सेन्यशक्तिमे भ्रगरेज सनिकोंकी संख्या केवल 
पाचवां भाग थी भ्र्थात्‌ २३३,००० मसे केवल ४५,३२२ 
्रग्रज सेनिक ये । इससे स्पष्ट है कि भारतीय सिपाहि्यो- 
को भारतमें भ्रग्रेजी साम्राज्य बनाये रखने श्रौर श्रपनी 
शक्तिं एवं महत्ताका गवं था । किन्तु भारतीय सेनामें 
सेवारत श्रंग्रजोंकी तुलनां उनके प्रति जो हेय व्यवहार 
किया जाता था, उसने उनमें श्र्रेजेके प्रति तीव्र श्रसंतोष 
उत्पन्नं किया । 


गरी मरी णीण४१्१०१ष१भ१.४.१)रमममममममभ\,मष)) म मम ण 


भारतीय पदाति सेनाका यह श्रसंतोष उपस समय 
हताणामें परिवतित हुश्रा, जव उनपर चर्वी लगे कारतूसौ- 
के साथ एन्फील्ड रायफिलं (वन्दूकं) लादी गयीं, जिनसे 
हिन्द्र श्रौर मुसलमान दोनों ही धम्मोकि सिपादहियोको 
ध्मश्रष्ट हानेका भयहुम्रा । इस प्रकार कुठ दिन पूवस 
ही सुलगती हई प्रपषंतोषकी अग्निम चर्बी लगे कारतुसोने 
आहूतिका कायं किया श्रौर फलतः विद्रोहुकी ज्वाला 
भडक उटी | 

प्रारभमे विद्रोहियोको विशेष सफलता मिटी। 
१० मई, १८५७ ई०्को मेरठ्से चलकर दूसरे ही दिति 
उन्ही दित्लीपर श्रधिकार कर लिया श्रौर बहादुर णाहं 
दितीयको, जौ केवल एक्‌ कट्पुतली शासक मात्र धा, 
दिल्लीका सम्राट्‌ घोषित कर दिया गया । दित्लीपर 
ग्रधिकार कृर लेनेसे विद्रोहियोकी प्रतिष्ठा बद्‌ गयी श्रौर 
श्रगले दो महीनोमे यह विद्रोह श्रवध श्रौर रुहलखण्डमे 
फल गया । राजपुतानेमे स्थित नसीराकाद्‌ ग्वालियर 
राज्यमें नीमच, वतमान उत्तर प्रदेणमें बरेली, लखनऊ, 
वाराणसी श्रौर कानपुरकी छावनियोके सिपाहियोने 
म्रगरेजोके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उधर बन्देलखण्डमे 
विद्रोहका नेतृत्व करती हुई क्ञांसीको रानीने उन सभी 
यूरोपियनोंको, जो उसके हाथोमे पड़ते गये, मार डाला । 
विद्रोह प्रारंभ होनेपर सभी श्रोरसे विद्रोही दिल्लीकी 
ग्रोर चल पडे, केवल कानपुरमे स्थित भ्रग्रेजी सैनिक 
छावनी श्रौर लखन ञमें रेजी उन्सीका पेरा डाल दिया गया । 
कानपुरके निकट विष्रमें नाना साहबको पेशवा घोषित 
किये जानेसे स्पष्ट हो गया कि विद्रोहियोमें किसी सुनि- 
श्चित लक्ष्यका श्रभाव है । उनका लक्ष्य क्या था-मुगल- 
सम्राट्‌ को पुनः सिहासनासीन करके भारतम मुसलमानी 
राज्यकी पुनः स्थापना, भ्रथवा ब्राह्मण पेशवाके भ्रध्ीन 
हिन्डू राज्यकौ स्थापना १ समस्त विद्रोह-कालमे उहेश्योमे 
यह्‌ भ्रस्पष्टता बनी रही, जिससे उसकी शक्ति शिथिल 
होती गयी । प्रारम्भे यहु लक्ष्यहीनता स्पष्ट न थी श्रौर 
भारतमें श्रग्रेजो शासनके लिए वास्तविक भय उत्पन्न हौ 
गया था । दिल्ली, कानपुर, लखनऊ भ्रौर बृन्देलखंड इस 
विद्रोहूके मुख्य केन्द्र बन गयेथे। भ्र॑गरेजी सत्ता, जो 
प्रारम्भिक प्रहारोपे ङवाडोलदहौ रही थी, धीरे-धीरे 
सिक्वों, गोरख प्रौर दक्षिण भारतकी संनिक छावतियो- 
से लाये गये सनिकों द्वारा पूनः स्थापित हो गयी । १४ 
सितम्बर १८५७ ई® को दित्लीपर उनका पुनः श्रधिकार 
हो गया ग्रौर कानपुरपर २७ जूतं १८५७ को । २५ 
सितम्बर को लखनऊ्का घेरा भी तोड़ दिया गया, किन्तु 


सिपाष्टौ विद्ोहु-सिर जटौला 


षहरे पना विद्रोहियोके हाथोमे पड़ जानेके कारण ५ 


नवम्बरको उसपर श्रधिकारहो सक्रा। इसी बीच सर का- 
लिन कंम्पवेल, सेनाध्यक्ष म्रौर सरश्रोज सदश दो 
विशेष श्रनुभवी श्रफसरोके नेतृत्वमे श्रग्रेजाकी नयी सेना 
भौ भ्रा गयी । 

कंम्पवेलने अवध श्रौर रुहेलखण्डमें विद्रोहुका दमन 
किया ग्रौर सर ह्यरोजने बृन्देलखण्डमें । उसने क्चासीकी 
रानीको लगातार कई युद्धोमे परास्त किया, परन्तु रानी 
वी रतापूवं क्र लड़ती हृदं वी रगतिको प्राप्त हृई 1 तात्या- 
टोपेको, जो नाना साहूबका सेनापति था, बन्दी वनाकर 
फांसी दे दी गयी । १४ सितम्बरको जब दिल्लीपर अ्र॑ग्रेजो- 
का पुनः श्रधिकार हश्रा, बहदुरशाह द्वितीयको बन्दी 
बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्य हो गयी । 
उसके दो पुत्रो श्रौर पौत्नोको कनंल हाडसनने बिना किसी 
त्यायिक जांँचके गोलीसे उडा दिया । नाना साहब नेपाल- 


की तराईके जगलोकी श्रोर भाग गया श्रौर्‌ फिर उसका 


पता न लगा) ठ जलाई १८५८ ई० को तत्कालीन 
गवर्नर-जनरलं लादं कंनिगने विद्रोहुकी समाप्ति श्रौर 
णांति-स्थापनाकी घोषणा को । 

विद्रोह कालमें दोनों ही पक्षोकी श्रोरसे श्रत्यन्त श्रमान्‌- 
बिक श्रत्याचार हुए । उस कालको कटु स्मृतियोने यूरो- 
पियनों श्रौर भारतीयोके बीचएेसी खाई पैदाकर दी, जो 
दीधंकाल तक पट नहीं सकी । इस विद्रोहके फलस्वरूप 
भारतम कम्पनीका राज्य समाप्त हो गया श्रौर भारतकां 
प्रशासन - कम्पनीसे दर्ग्लण्डकी महारानीके हाथोमेश्रा 
गया । महारानी विक्टोरियाने इस परिवर्तनकी घोषणा 
की श्रौर सभीको क्षमा करने तथा धािक स्वतंत्रता, देशी 
राजाश्रोके श्रधिकारोकी रक्षा एवं गोद प्रथाके श्रन्तकी 
नीतिको त्याग देनेका वचन दिया । 

श्रग्रेजोंकी सफलता श्रौर विद्रोहियोकी विफलताके 
करई कारण थे । सववेप्रथम, विद्रोह कुछ वगो तक सीमित 
 था। इस विद्रोहृका क्षेत्र पर्चिममें पंजाब, पूवम बंगाल, 
उत्तरम श्रवध श्रौर दकषिणमें नमेदा नदी तके ही सीमित 
था। यह्‌ विद्रोह केवल संनिकों तक दही सीमित था, 
देशी नरेश श्रौर भारतकी साधारण जनता इससे भ्रलग 
रही । दूसरे, विद्रोहियोका कोई एक मूल उष्य न भा 
प्रौर न उन्हं किसी केन्द्रीभूत तथा कुशल नेतृत्वके 
 संचालनका सुयोग प्राप्त था। तीसरे, वे भली प्रकार 
संगठितभीनयथे। प्रत्येक दलका प्रपना नेता होता था, 
जो श्रपने ही बलपर युद्ध करता था। चौथे, सिक्खोने 
भ्रपनीं धोड़े दिन पूवं हई पराजयके लिए विद्रोही 


४७६ 
सिपाहियोको कारण मानकर स्वामिभक्तिकी साबनाके 
भ््रेजोका पूरा साथदिया । वस्तुतः यह्‌ उन्हींकी सहाय- 
ताका परिणाम था कि दिल्लीपर श्रग्ेजोका पुनः अधिकार 
हुम्रा ओर विद्रोहकौी रीढ टूट गयी) पांचवें, यद्यपि 
विद्रोही भ्रव्यधिकं वीरतासे लड, पर उन्होने श्रपनेमे से 
कोड सुयोग्य सेनानायक न चुना । इसके विपरीत भर॑गरनो- 
म श्रनुशासन तथा एक व्यक्तिके नि्देशनमे कायं करनेके 
गुण भे । उन्हे हैवलाक, निकोल्सन, भ्रोट्‌ रम तथा लारेन्स 
सदृश भ्रनेक धतिभाशाली पदाधिकारियों श्रौर सेनाना- 
यकोका निर्दशन प्राप्त था । श्रन्तमें एक कारण यह भी 
दिया जा सक्ता है कि विद्रोही लोग भारतीय समाजके 
एके भ्रत्पाश मान्न ये । भग्रेजोकी विजय भारतीय जनताके ` 
वहत भारी श्रंशकी सक्रिय एवं निष्किय सह्ायताके ` 
फलस्वरूप हई, वयोकि उन्हे विद्रोह सिपाहियोके कार्यों 
एवं गतिविधियोमे कोई एसी विशेषता न हीं दिख लाई दी, 
जिससे प्रेरित होकर सभी उनका साथ देते । (सिपाही 
विद्रोहपर अगरेजीमे अनेक भ्रंय रचे गये है । टोम्त, 
मलीन, सेन, सनूमदार मोर वोर घावरकरके श्ंज 
उल्लेखनीयं हं । ) 
तिम्‌ (शिशुक )-सातवाइन वंशका प्रवतंक । पूराणोकिं 

भरनुसार वहं शुग वंशके भ्रंतिम शासकका समकालीन जा, 
किन्तु उसकी तिथि भ्रनिर्चित है । संभवतः वहं दूसरी 
शताब्दी ई० पूणे प्रारंभमे हृश्रा होगा । उसका राज्य 
मद्रास (तामिलनाड्‌) के बेलारी जिलेमे था श्रौर उसमे 
पश्चिमी दक्षिणा पंथके कुर भ-भाग भी सम्मिलित ये । 
उसके उपरांत उसका भाई कृष्ण सिंहासनासीन हृश्रा । 
पिराज्‌दौला-श्रप्रैल १७५६ ई०्से जून १७१५७ ई० तक 
बंगालका नवाब । वह्‌ भ्रटीवर्दी खां (दे०) का प्रिय दोहतां 
तथां उत्तराधिकारी धा, किन्तु नानाकी गहीपर उसके 
दावेका उसके मौसेरे भाई शौकतगंजने जो उन दिनों 
पूणियाका सूबेदार था, विरोध किया । सिहासनासीन 
होनेके समय सि राजुहौलाकी उन्न केवल २० वर्ष॑की थी । 
उसकी बुद्धि भ्रपरिपक्व थी, नरित्र भी निष्कलंक न 
भा तथा उसे स्वार्थी, महात्त्वाकांक्षी भ्रौर षड्यन््रकारी 
दरबारी घेरे रहतेथे । तोभी भ्रग्रेनों द्वारा उसे जंसा 
क्रूर तथा दुश्चरित्र चित्रित किया गयाहै, वसा. वह्‌ 
कदापिन धा) वह बंगालकौ स्वाधीनताको श्र्षुण्ण बनाये 
रखनेके लिए मर मिटनेवले देशभक्तोमे न था, जंसाकि 
कुछ ॒राष्टृवादी इतिहासकारोने सिद्ध करनेका प्रयास ` 
क्यादहै। | 
सिराजुटौलाको उद्यम प्रपने व्यक्तिगत हितोके रक्षा 








13. 
दौता था, किन्तु चारितिक दृढताके श्रमावमें उसे लक्ष्य- 
प्राप्तिमे भ्रसफलता मिली वास्तवमें वहन तो कायर 
था ग्रौरन युद्धे घवरातादहीथा 1 अ्रपने मौसेरे भाई 
शं।कतजंगसे युद्धम उसे निर्णायक सफलता मिली भ्रौर 
इसी युद्धमे शौकतजंग मारा गया | उसके भ्रग्रेजोसे ग्रप्रसन्न 
रह्नेके यथेष्ट कारण थे, क्योकि भ्रग्रेजोने उसकी ्राज्ञाके 
विना कलकत्ताके दुरगैकी किलेबन्दी करली थी ग्रौर उसके 
न्याय दंडके भयसे भागे हुए राजा राजवल्लभके पुत्र 
ङृष्णदासको शरणदे रखी धी । कलकत्तापर उसका 
श्रा्रमण पणत; नियोजित ख्पमें हृभ्रा । फलतः केवल 
चार दिनके घेरे (१६ जूनसे २० जून १७२६ ई०) के 
उपरांत ही कलकत्तापर उसका भ्रधिकार हो ग्या । 
केलकत्ता स्थित श्रधिकांश भ्रग्रेज जहाजों द्वारा नदीके 
मागसे इसके पुवं ही भाग चुकेयेश्रौर जो थोडेसे भागनेमे 
भरप्षफल रदे, बन्दी वना लिये गये । उन्हं किलेके भीतर 
ही एक कोठरीमे रखा गया, जो कालकोठरीके नामसे 
विख्यात है श्रौर जिसके विषयमे नवाव पूणंतया 
श्रनभिक्च था । 
काल कोठरी (दे०)से जिन्दा निकले भ्रग्रेज बंदियों- 
को सिराजुदौलाने मुक्त कर दिया । किन्तु कलकत्तापर 
प्रधिकार करनेके बादसे उसकी सफलताग्रोका श्रन्त हो 
गया । वह्‌ फाल्टाकी श्रोर भागनेवाले भ्रग्रेजोका पीछा 
करने भ्रौर उनका वहीं नाश कर देनेके महत्त्वको न 
समदय सका, साथ ही उसने कलकत्ताकी रक्षाके लिए 
उपयुक्त प्रबन्धन किया, ताकि भ्रग्रेज उसपर दुबारा 
भरधिकार न कर सकें । परिणाम यह्‌ हृश्रा कि क्लाइव 
ग्रौर वाटसनने नवबावकी फौजकी श्रोरसे विना किमी 
विरोधके कलकत्तापर जनवरी १७५७ ई०मे पुनः श्रधि- 
कार कर लिया सिराजृहौीलाने श्रगरेनोसे समक्ौतेकी 
वार्ता प्रारम्भ की, पर श्र॑गरेजोनि माचं १७१५७ इ०्में पुनः 
उसकी सावेभौभ सत्ताकी उपेक्षां की, भ्रौर चनद्रनगरपर, 
जहां फ़ंसीसियोका श्रधिकार था, श्राक्रमण करक श्रपना 
प्रधिकार कर लिथा। सिराजुहौलाने श्र॑ग्रेजोके इस 
कूकृत्यपर कोई ध्यान नहीं दिया । उसने म्रगरेजोके साथ 
भलीनगरको संधि भीकर ली, किन्तु भ्र॑ग्ेजोने इस संधि- 
की पुणं प्रवहेलना करके नवावक्रे विशद उसके प्रसंतुष्ट 
दरबारियोपे भिलकर षडदर्यंत्र रचना प्रारभ किया श्रौर 
१२ ज्‌नको क्लादवके नेतृत्वभे एकं सेना भेजी । 
सिराजुदौलाने भी सेना एकत्र करके श्रम्रेजोका मागं 
रोकनेका प्रयास किया, किन्तु २३ जून १७५७ ई०को 
पलासीक्रे युद्धम श्रपने मुसलमान श्रौरं दिन्द्र सेनानायकोके 


_____ 1 विसलदौला-युप्रीम कोटं 
विश्वा सघातकरै फलस्वरूप वहु पराजित हृभश्रा। पलासीसे 
वह्‌ राजधानी मुशिदावादको भागा ञ्जौर वहां भी किंसीने 
उसके रक्षाथं शस्त्र न उठाया । वह पुनः भागनेपर विवश 
टुश्रा, पर शीघ्रही पकड़ा गया अओ्रौर उसका बध कर 
दिया गया । सिराजुद्‌दौलाका पतन श्रवश्य हुश्रा किन्तु 
उसने क्लादव, वाटसन, मीरजाफर श्रौर ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको भाति, जो उसके पतनके षड्य॑च्रमे सम्मिलितं 
थे,न तो भ्रपने किसी पित्रको हो कभी धोखा दिया श्रौर 
न रत को। 

सिविल सविस-देखिये, "दंडियन सिविल सर्विस' । 

सीता-रामायणके कथा-नायक रामकी पत्नी । उन्हौने हिन्दू 
स्त्रियोके सामने पतित्रत धर्मक श्रादशं प्रस्तुत किया । 

सीताबल्डीकां यृद्ध-तृतीय मराठा-युद्ध (दे०)के दौरान 
नवम्बर १८१७ ई०मे भोसला शासक भ्रप्पा साहब (०) 
तथा प्रग्रेनोके बीच भ्रा । इस युद्धम भोंसलाके नेतुत्वमे 
मराठोकी सेना पूणेतया पराजित हुई श्रौरं ्रप्पा साहुवने 
ग्रात्मसम्पेण कर दिया । 

सोौथियन-पध्य एशिया स्थितं सीधथियाके निवासी साधा- 
रणतया सीधियन कहे जाते हँ । किन्तु भारतीय एेति- 
ह्‌। सिक शन्दावलीमे सीथियन शब्दका प्रयोगं शक एवं 
कुषाण सरीखी उन विदेशी जातियोके लिएहृश्रारहै, जो 
दूसरी शताब्दी ई० पू०से दूसरी शताब्दी ई० तक भारतपे 
श्राती रहीं | 

सीदो-ये लोग भारतके पश्चिमी समुद्र पटपर स्थित जंजीर 
नामक स्थलपर श्रवीसीनियाके समुद्री उाकुश्रोके सरदार 
थे । फलृतः शिवाजी (दे ०) को उनका दमन करना पड़ा । 

सुदास-एक वेदकालीन राजा, जिसका उल्लेख भारत श्रौर 
जनमेजयके साथ ग्वेदमे मिलता है । 

सुल्लो-दस्लाम ध्मेका एक सम्प्रदाय । भारतके श्रधिकांण 
मुसलमान सुन्नी हैँ । शियाभ्रों (2०)के विपरीत सुनती 
पहलेके तीन खलीफाश्रोको भीं जायज तौरसे चुने गये 
पेगम्बरके उत्तराधिकारी मानते है, रौर जुमेके खुतवेमे 
उनका भी नाम लेते हैँ । सुन्नी कट्टर मुसलमान होते ई । 
दित्लीके सभी चुल्तानं तथा मृगल बादशाह सुन्नी थे श्रौर 
ग्रक्सर शियाग्रोके खिलाफ जंग करते रहते थे, क्योकि 
वे उन्हूं सच्चा मृखलपान नहीं मानते ये। 

सुप्रीम कोटं -दसकी स्थापना कलकत्तामे १७७४ ई०के 
रेग्यूलेटिग एक्ट (दे०)के द्वारा की गयी । एक्टमें सुप्रीम 
कोरटेके चीफ जस्टिस श्रीर श्रन्य तीन छोटे जजोकि नाम 
श्रौर उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया शयाथा+ 
इस प्रकार एक्टका उद्देश्य भारतमे न्यायपालिकाको 


` 


घुद दह्‌! नक्रा युद्ध ~सुलेभान कररानी 
कायेफालिकासे बिलकुल स्वतंत्र रखना था! एेक्टमें 
निधरित कर द्विया गयाथा कि समस्त ज्िटिश प्रजा, 
जिसमे उचच्दतम म्रधिकारी भी सम्मिलित थे तथा-कल- 
कृत्ताके सभी निवासी, सुप्रीमकोटेके न्याय क्षेतमे माने 
जा्येगे । एेक्टमे यह्‌ उल्लेख नहीं किया गयाथा कि 
कोम जो पंसले दिये जायेगे वे किस कानूनपर श्र।धा- 
रितहौगे। भ्रतएव चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पी 
(दे०) शरोर ्रन्य तीन जजोने तिणेय किया किव 
द्ग्लंडके कानूनोके प्रनुसार फसले करेगे । सुप्रीम कोटेके 
जज श्रपने श्रधिकारोका दृढ्तासे प्रयोग करते ये ग्रौर 
सभी व्यकितियोको ग्रग्ने न्याय-क्षेतके अन्तर्गत मानते थे। 
वे कम्पनीकी श्रदालतोंकी पूर्णैः श्रवहेलना करतेथे। 
उनके श्रादेश बड़े क्लेणदायी ओर दम्भपूणं प्रतीत होते थे। 
उन्होने जब्र जालसालीके श्रारोपमें नन्दकुमार (दे०) 
को फीकी सजा दी, तो भारतीय लोग स्तम्भित रह्‌ 
गये, यद्यपि गवनंर-जनरल श्रौर उसके मित्नोको खुशी 
हई ! किन्तु १७७६-८० ईभ्मे काशी जोड़के कोटने 
गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौसिलपर अदालतके भ्रवमान- 
के श्रभियोगये मुकदमा चलानेकी धमकीदीतोवे लोगं 
शी स्तम्भित रह गये! वारेन हैर्टिग्सने सुप्रीम कोटेके 
चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पीको ऊचे वेतनपर सदर 
दीवानी श्रदालतका प्रध्यक्ष नियुक्त करके बड़ी युवितः 
ूर्व॑कं शवनै र-जनरलकी कौसिल रौर कोटेके बीच खला 
संचषं दाल दिया! इस व्मवस्थाके फलस्वरूप सदर 
दीवानी अरदालतकी कये-प्रणालीमें भी सुधार हौ गया । 
करतु इसमे एक दोष था । इसके फलस्वरूप न्यायपालिका- 
कने कार्यपालिकाके अधीन बना दियो गया । १७६७ ई० 
ने जजोंकी संख्या घटा कर तीन कर दी गयी तथा 
१७८१ ई०मे उसके न्धाय.क्षे्का स्पष्ट रीतिसे निर्धारण 
कर दिया । 

१८०१ ई०्मे मद्रासमें तथा १८२३ ईण्मे बम्बर्ईमे 
भी एक-एक सुप्रीम कोटेकी स्थापना कर दी गथी। 
१८३३ ई०मे तीनों सुप्रीम कोर्टोका न्यायक्षेव्र स्पष्ट 
सोतिसे (१) समस्त ब्रिटिश प्रजा, (२) तीनों नगरोनें 
रहुनेवाले निवा सियो तथा (३) कम्पनीकी परोक्ष श्रथवा 
श्रपरोक्ष रीतिसे नौकरी करनेवाले संमस्त व्यक्तियों तक 
सीमित कर दिया गया । भ्रतमे, १८६१ ई०के इंडियन 
हाईकोये एेक्टके हारा सुप्रीमकोटेको सदर दीवानी श्रदा- 
लतमे भिला दिया गया श्रौर दोनोंको भिला कर कलकत्ता 
हारईकोटेकी स्थापना कर दी गयी, जिसके प्राथमिक 
न्यायनक्षेलमे ससस्त कलकत्ता नगरको रख दिया गया 
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४८१ 
तथा बंगाल, बिहार तथा उडीसाकी समस्त अ्रपीलें सुनने- 
क! उसे अधिकार प्रदान करिया गया । इसो प्रकार मद्रास 
तथा वम्बई्‌ ब्रेसीडेसौके सुप्रीम कोर्टोको भी म्रपने-म्रपने 
प्रांतका हाईकोटे बनता दिया गया । ॑ 

सुबराह्षनका युद्ध-प्रथम्‌ सिक्ख-युद्धके क्रममें सिक्वो तथा 
म्गरेजोको सेनमिं ० फरवरी १८४६ ईष्करो हुश्रा । इस 
युदधमे श्रग्रज विजयी हुए श्रौर उनके लिए लाहौरका 
रास्ता खल गथा | अंग्रेजोने शीघ्रही लाहौर ले लिया 
ग्रोर सिक्खोको एक सन्धि करनेपर विवश किथा, जो 
लाहोरकी सं्ठिके नामसे विख्यात है । 

सुभागसेन-एक भारतीय राजा, जो काबुलकी घाटीमें राज्य 
करता था | लगभग २०८ ई० पुऽं एन्टियोकसने उसके 
राज्यपर श्ाक्रमण किथा। सुभागसेनने हजनिके तौरपर 
उसे बहुत-सा धन ्रौर बहुत-से हाथी भेट करके उसकी 
प्रघ्ठीनता स्वीकारकरली। 

सुजा अजुन गांवको संधि-१८०३ ई०में भ्रग्रेजों ग्रौर दौलत- 
राव शिन्देके बीच हुई, जिसके फलस्वरूप दोनोके बीच 
चलनेवाला युद्ध समाप्त हो गया। संधिकरे ग्रतुसार शिन्दे- 
ने अपने दरबारमें त्रिटिश रेजीडेट रखना मजूर कर 
लिया, बसर्ईकी संधि (दे०) स्वीकार कर ली, निजामके 
ऊपर श्रपने सारे दावे त्याग दिये ग्रौर भ्ंग्ेजोकी सहमति- 
के विना अपनी नौकरीमे किसी भी विदेशीको न रखने- 
का वचन दिधा । इसके श्रलावा उसने गंगा श्रौर य॒ पुनाके 
वीचका सारा दोआब, जिसमे दिल्ली ओर श्रागरा भी 
सम्मिलित था, भरग्रेजोको सौप दिया । इस प्रकार उत्तरी 
भारत, दक्षिण तथा गज रातमे शिन्देके समस्त राज्यपर 
अंग्रजोका प्रभुत्व स्थापित हो गया ! शिन्देने राजपुताना- 
के अधिकांश राज्योकी राजनीतिमे भी कोई हस्तक्षेप-न 
करनेका वचन दिया 1 इस प्रकार प्रजन गावकी संधिके 
दवारा शिन्देकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी तथा उत्तरी 
भारतके ्रधिकांश भागमें त्रिटिश साञराज्यकी स्थापना 
साकार हुई । 

सुलसान-एक श्र व्यापारी ( सौदागर ) | वहु राष्टरकूट 
राजा प्रमोघवषं (दे०) (लगभग ०८१५-७७ ई० ) की 
राजसभामें श्राया श्रौर राजाके बल हवं एेश्वय॑से बहुत 
प्रभावित हुभ्ना । उसने नवीं शताब्दीके पुवर्धिभे भारतकी 
दशाका रोचक वणेन किया है । 

सुलेमानिं करनी ~प्रकबर (दे०) के राज्यके प्रारम्भिक 
कालम वतेभानमें बंगालका पठान शासक । उसने श्रकृबर- 
की नाममात्रकौ श्रधीनता स्वीकार करली श्रौर सपनो 
स्वतंत्रता कायम रखी । उसके पृत्र दाऊद (३०) नैं 





०२ 
ग्रकवरके खिलाफ खुली बगावत की । उसे १५७५ ई० 
| मे ग्रौर्‌ पुनः १५७६ ईन्मे प्रराजित क्रिया गया ग्रौर 
सुदध-भृमिमे मारः डाला गया। 
युकेमान शिकोह, शाहजादा-दारा शिकोह्का पुत्र । १६५७ - 
५८ ई०्मे गाहजहांके पत्रोमे उत्तराधिकार युद्ध छिड़ 
जानेपर सुलेमानको पहले श्रपने चाचां शाहुजादा श॒जाकरं 
खिलाफ भेजा गया, जिसे उसने फरवरी १८५८ ईण्में 
वनारसके निकट वबहादुरपुरकी लडा्दूमे हरा दिया । 
परन्तु वह्‌ श्रपने पितासि इतना दूर धाकिउ्मेनतो 
धमट (दे०) श्रौरन सामृगढ़ (दे०) की लङ्ा्ईमे कोई 
हायता पहुंचा सका] श्रन्तमे उसे गद्वालके पटाडोमें 
भाग जाना षडा । परन्तु शीघ्र उसे पक्डवा द्विया गया । 
प्रौ रंगजेवने उपे १६६२ ई०्मे खानेमें जहर देकर मरवा 
डाला । 
सजा, मे्‌अल डी-१५३६ ई०्मे दिव नामकः बन्दरगाट्का 
पुत्तयाली कप्तान । गुजयरातका सुल्तान बहादुर शाह 


> 


| 
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(दे०), प्रुत्तगाली गवनेर नूनोद कुन्ासे मिलने वहां 
गया । -दोनोकी भंट वन्दरगाहमं खड़े एक पूर्तंगाली जल- 
पोतपर्‌ हृद । वहाँ पृत्तंगाली नाविकोने छलपूर्वेक 
वहादुरश्ाहूपर ज्राक्रमण कर दिया भओ्रौर मार-धाडमें 
वहादुरशाह ्रौरडीसूजा दोनोंही मारे गये । 

सु्र-ग्रंयों (कलत्पशास्त) मं वैदिक कर्मकाण्ड तथा विविध 
लोकरिक कत्तव्यों एवं नियमोका निरूपण मिलता है । वें 
ग्रत्यन्त संक्निप्त एवं सारवान्‌ शैलीमें तिखे गये दं मरौर 
टीकाग्रों तथा भाष्योके विना उनका श्रथं समञ्चन कठिन 
हो जातादै। सूत्र तीन प्रकारके होते है (१) श्रौत 
सूत्रोमे यज्ञादि विषयक, विधान ग्रौर त्रिवरण मिलता 
दै , (२) गृह्यसूत्रमें गृहस्थकरे कर्तव्यो तथा म्नुष्ठानोंका 
वणन मिलता टै तथा (३) धर्मस्तं विविध सामाजिक 
कतंव्यों तथा विधि -नियमों (कानूनों ) का विवरण पाया 
जाताह। 

सूषेमत-दस्लाम धमकी एक शाण्वा । इस मतमें दार्ण़तिक 
विचारोकी प्रधानता है, प्रतएव यह दूसरे ध्मोकि प्रति 
इस्लामको प्रपेक्षा म्रधिक सहिष्णु रहा है । 

सुफ़्रा, ड एरडामिरल-एक फ्रंसीसी नौसेनापति, जौ १७८१ 
ई°मे भारते श्राया। हधेजके नेतृत्ववाली त्रिटिश नौसेना- 
से उसको पांच समूद्री लड़ार्यां हई । कुछ समयके लिए 
दक्षिण भारतके समद्रोपर उसका प्रभुत्व स्थापित हौ 
गया 1 उसने श्रीलंकामें चिकोम्लपर श्रधिकार कर 


लिया । परन्तु भ्रांग्ल-कांसीसी युद्धपर उसका कोई 
निणंयाव्यक प्रभाव पड़नेसे पूवं ही १७०८३ ई०मे इग्लंड 


सुलेमान शिकोह, शाहजादा-सूर वश 
ग्रौर फ्रांसके बीच वसलीजकी संधि हो गयी । 


सूरजमल-१७६१ ई० वाली पानीपतकौी तीसरी लडाई 


(दे०) के समय विदयमान भरतपुरका जाट राजा । वह्‌ 
वड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था प्रौर उसके पास बहुत भ्रधिक 
दौलत थी । मराठा तथा ग्रहमदशाह्‌ ग्रब्दाली (३०) 
दोनों ही उसी सहायता चाहते थे । पहले वह मराठे. 
की सहायता करनेके लिए राजी हौ गया, परन्तु वादे 
मराठटोके दम्भपूर्णं व्यवहारके कारण उसने श्रपनेको 
लडार्ईसे ब्रलग कर लिया म्रौर भारतको उप्त भाग्य- 
निर्णायक लडारईमे कोद हिस्सा नहीं लिया। वहु श्रपने 
ढंगका एक वहंतदही सफल शासक था। वह्‌ जाट सर 
दार वदन सिहुका गोद लिया हु्रा लड़का तथा उत्तरा- 
धिक्रारी था। उसने १७५९ ई०्से १७९३ ई०्मे मृत्यु 
होनेतक जाटोक्रा नेत॒त्व ्रौर भरतपुर राज्यका विस्तार 
किया, जिसमे ्रागरा, धौ्पुर, प्ेनपुरी, हाथरस, भ्रलीः- 
गढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फरूलन गर, रेवाड़ी, गुड- 
गाँव तथा मथुरा जिला सम्मिलित भ । मुगलोको 
राजधानी दिल्लीके पड़ोसमे इतने वड दिन्द्र राज्यकी 
स्थापनासे प्रकट होतादै कि वह कितना कुशाग्र-बुद्धि, 
विवेकशील, दूरदर्शी तथा योग्य शासक धा। 


ग हष 


सूर वंश-इसका उद्धव शोरशाह्‌ सूरसे श्रा । उसने १५४० 


द्मे दूसरे मृगल वादशाह हमायूकी पराजयसे लेकर 
१५५५ ईण्मे हमायं द्वारा दुबारा गही प्राप्त किये जाने 
तक दिल्टीकी सल्तनतपर हकूमत को । पन्द्रह साल की 
इस छोरी-सी श्रवधिमे इस वंशके तोन वादशाहोने 
कमत की~-गेरणशाह (दे०) (१५४०-४५ ई ०), उसका 
लडका इस्लाम ग्रथवा सलीमणाह (१५४५-५४ ई०) 
तथा उसका चचेरा भाई भ्रादिलशाह्‌ (१५५४८५६ ई०), 
जिसके सेनापति हेम्‌ (दे०) ्रथवा दैमचन््रको प्रकबरने 
१५५६ ई०्में पानीपतकी दूसरी लडादमे हरा दिया तथा 
मार डाला । इस प्रकार सूर वंशका श्र॑त हो गया) 


सूर वंश-दसका सम्बन्ध परम्परागत रीतिसे बंगालसे, 


विशेष कर दक्षिण-पश्चिम बंगालसे जोड़ा जाताहै। 
प्रतश्रुतियोके श्रनुसार इस वंशकरा प्रवतंक श्रादिसर 
(दे०) था । कहा जाता है, उसने कन्नौजते पांच ब्राह्यणो 
को लाकर राढ्‌ (पश्चिमी बंगाल) तथा वरेन््र (उत्तरी 
बंगाल) मे बसाधा.। परन्तु उसके अरस्तित्वको सिद्ध 
करनेवाला कोई पुरालेख या सिक्का उपलन्ध नहींहे। 
उसका काल भ्रव्यंत ्रनिश्चित दै रोर प्राठवीं शताभ्दीसे 
लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जाता हं । _भादशुर- 
के एेतिहाक्षिक व्यक्ति होनेके सम्बन्धमे चाह जो कछ 


सेकठरो आफ स्टेट फार इण्डिया (भारत-मती ) - सेड, जनरल सर राव ४८३ 


कदा जाय, यद्‌ स्त्यदटै करि वंगालमें सूरवंश्न ग्यारहूवीं 
ग्रताब्दी तक शक्तिशाली राजवंश रहा । उस सपय इस 
वणका राजा विजयसेन (दे० ) राज्प्रकरताथा (लगभग 
१०६५११५८ ई०) । उसक्रे भ्रभिलेखसे प्रकट होता 
हे कि उसने सूरवंशको राजकुमारी दिल।सदेवीसेः तिवाह्‌ 
क्रिया था | सम्भवतः रणसुर भी इसी वंशकरा पूवेवर्ती 
राजाथा। रजे चौल (देऽ) के ग्राक्रमणके समय 
वह्‌ दक्षिण राद देशपर राज्य कररहाथा। सेन वंश 
(दे०) का उदय होनेपर सूर वंशका पत्तन हो गया | 
सेक्रेटर आफ स्टेट फार इण्डिया (भारत-मंतरी )-१८५२ 
० के गवनंमेण्ट भ्राफ इण्डिया एेक्टके भ्रनसार, कम्पनीके 
बोडं श्राफः कन्टोलके सभापतिके स्थानपर भारत संबंधी 
मामलोके विचाराथं एक विशेष मंत्रीको नियुक्ति हुई । 
उक्त मंत्री न्निटिश मंिसंडलका सदस्य होता था । जव 
१८५८ ईण्मे ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे भारतका प्रशासन 
सख्राटके हाथमे प्रा गया, तवसे भारत-मंत्ती ब्रिटिश 
पालियातेण्टमे भारतीय प्रणास्नका उत्तरदायी बना। 
इसके सहायदाथे १५ सदस्योकौ एक परामर्शदात्री समिति 
थी, जिसके कुछ सूदस्य भारतकी स्थानीय जानकारी 
रखते थे । प्रारंभमे तो इस व्यवस्यासे दग्लेण्ड तथा भारत 
दोनों ही लाभान्वित हुए, परन्तु कुछ वषेकिं उपरान्त 
जब समितिकरे सदस्योका दुष्टिकोण प्रतिक्रियावादी सिद्ध 
ञ्रा, तब भारतीय राजनीतिनोने भारत-मंतीकी इस 
समितिको श्रनावश्यक करार दिग्रा | ~ 
भारतीय शासन-व्यवस्थाके संचालन ओ्रौर निद्रगनके 
संबंधमें भारत-मंत्नीके भ्रत्यत व्यापक प्रधिकारयथे। वह्‌ 
समितिके मतकी अवहेलना भी कर सकता था । अतएव 
ला मारले तथा एडविन मान्टग्य्‌ सदृश सबल मंत्री निरकरुश 
शास्कोकी भांति व्यव्हार करतेयथे। १६३५ ई०्के 
भारतीय संविधान (३०) [गवनंमेन्ट श्राफ इण्डिया एक्ट 
१९३५] की धाराग्रोके अनुसार भारत-मत्रीकी समितिके 
स्थानपर कतिपय परामशंदाताश्रोकी नियुक्ति हई | 
संबिधानमें केन्द्रीय शासनका दायित्व जिस सीमा तक 
क्रमशः भारतीयोको स्तौपनेका विचार किया गया, उस 
सीमा तक भारत-मंत्रीके म्रधिकारग्रौर सीमित हो गये। 
१६९४७ ई०में भारतको स्वतंत्रता घोषित होनेके साथही 
इस पद की समाप्ति करदी गयी। 
सेठ (अथवा जगत सेठ) -मुशिदाबादके एक प्रसिद्ध धनाढय 
परिवारकी उपाधि, जो महाजनीका कायं करता था। 
प्रटठा रहवीं शताब्दीके मध्यसे बंगालकीं भरेन्यवस्थापर 
उनका नियंत्रण था । (देखिये, "जगत सेठ} । 


सेनवश-इसने वगालमं लगभग १०९५ ई० से १२४५ ई० 
तक राज्य किया । इस वंशकरे शासक अ्रपनेको सामन्तसेन- 
का वंशज मानते थे, जो पहले कर्नाटक (मैसूर) का 
निवासी था, फिर बंगाल च्राकर बस गया! सामन्तसेनके 
पत्र हेमन्तसनेनसे इस वंशकी शक्तिम विशेष वद्धि हई 
ग्रोर उसके पत्र विजयसेनने सर्वेभ्रयम राजकीय उपाधि 
चारण कौ । उसने १०६५ से ११५ ई० तक राज्य 
करते हुए पश्चिमी तथा उत्तरी बंगालपर ्रपना श्रधिकार 
स्थापित. किया । उसका पूत श्रौर उत्तराधिकरी वल्लाल- 
सेन (दे०) ११५६ से ११७६ ई० तक राज्यासीन रहा 
ग्रोर उवरान्त उसका पुत्र लक्ष्मणसेन सिहासनासीन 
हस्रा । लक्ष्मणसेनका राज समूचे वंगालपर था ओर कु 
काल तक तो उसकी राज्य॒-सीमा दक्षिण पूर्वमे उडीसा 
प्रोर पश्चिमम वाराणसी तक विस्तृत थी | 
लगभग १२०२ इई०मे जब वर्तियार खिलजीके पुत्र 
इच्तियारुदीन विलजीके नेतृत्वमे मृसलमानी सेनाने उसकी 
राजधानी नदिया (नवदीप) परं प्राक्रमण किया, लक्ष्मण- 
सेन पूर्वी बंगालकी श्रोर भाग गया, जह उसकी मृत्यु 
ठो गथी । उसके पुत्र विश्वरूपसेन तथा केशवसेन पूवीं 
वगालपर १२४५ ई० तकर राज्य करते रहे । उपरान्त 


पूवीं बंगालषर भी सुस्लमानोंका राज्य स्थापित हो गथा । 
सेनवंशका इतिहास करई दृष्टियोसे महे्वप्णं है । 


ईस वंशके शासकोने बंगाल को एकताके सूतमे वाधकर 
उसे एक शक्तिशाली राज्यका स्वरूप दिया, संस्कृत 
भाषा तथा साहित्यको प्रोत्साहन दिया ओर . जयदेव 
सदृश कवि एवं हलायुध सरीखे धर्म्ास्कारोको 
राजाश्चय प्रदान किया । (र० च० मज्‌मदार--बं गाल्का 
इतिहास, प्रथमं भाग, अंग्रेजीमे) । 

तेन्ट टामस-ईसा मसीहका शिष्य ग्रौर्‌ ईसाई धर्मप्रचारक । 
धार्मिक अ्नुश्रुतियोके अनुसार वह भारतके उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रदेशके शासक गुदनाफरके शासनकालमें दक्षिण 
भारत श्राया श्रौर मद्रासके निकट मैलापुर नामक.स्थलपर 
शहीद ठो गया । जन्तु कृष ॒विद्रानोने इस परपराकी 
सत्यतापर संदेह्‌ प्रकट किया है । 

सेन्ट ़ांसिस जेवियर-दइस सन्तकी गणना ईसाई धर्मके 
जेसुइट भिक्षु संप्रदायके संस्थापकोमे की जाती हे । 
परपरानूसार वहु १६ वी शताब्दीमे भारत भ्राया। 
भारतकी भ्रनेकं शिक्षा-संस्थाएे-उसके नामे सबधित है 
ग्रौर उनमें कलकत्ताका सेन्ट जेवियभं कालेज उल्लेख - 
नीय है । | 

सेल, जनरल सर राबटं-एक सुप्रसिद्ध भ्र॑ग्रेज सेनानायक, 








ठर 
जिसने प्रथम श्रफगान-युद्ध (दे०)मे भाग लिया । जव वह्‌ 
गण्डमक्मे भारतीय श्रौर प्रग्रेज सेनाका नायकत्व कर 
स्टा या, नवम्बर १८४१ ईभ्मे उने कावृलकी ग्रोर 
प्रस्यान करनेका श्रादेश मिला, किन्तु वहु इसका पालन 
न कर सका । उसे पीषठेहुटकर जलालाबाद गरण लेनी 
पड़ी, जहाँ शीघ्र ही अ्रफगानोने घेर लिया ! किन्तु उसने 
जलालाकादको सफलतापूवेक रक्षाकीश्रौर ्रफगानोंको 
पीं हटनेपर विवश किया) सेलने प्रथम सिक्ख-युद्ध 
(दे०्मे भी भाग लिया। यद्यपि इस युद्धमें श्रगरेजोकी 
विजय हुई, पर १८ दिसम्बर १८४५ ई०को “मुदकीके 
युद्धम वह मारा गया । 
सेल्यूकस, न(इकेटर (निकेटर ) -मकद्‌नियाके शासक सिक- 
न्दर महान्‌का सेनापति । सिकन्दरकी मृत्युके उपरान्त उसके 
विशाल सास्राज्यके पूवीं भागोका वह्‌ स्वामी बना श्रौर 
३०६ ई०्पू०्मे उसने राजाकी उपाधिघधारण की । इसी 
नोच चन्द्रगृप्त मौयं (०) ने सिकन्दर द्वारा विजित 
समस्त भारतीय प्रदेशोको यूनानी भ्राधिपत्यसे मक्त कर 
विया । इन प्रदेशोपर पुनः त्रधिकारके लिए सेल्यूकसनें 
३०२र्द०के पूवे भारतपर भ्राक्रमण करना चाहा पर 
चन्द्रगृप्तने उसके प्रयासको विफल कर दिया ्रौरः विवश 
हौकर सेल्यूकसको सन्धि करनी पड़ी । इसके श्रनुसार 
सेव्यूकसनं हिन्दू कुश पवंतके पूवेका समस्त भू-भाग, कावुल 
प्रौर श्राघुनिक वलूचिस्तानके प्रदेश चन्द्रगृप्तको दे दिये 
म्रौर चन्द्रगुप्तने सेल्यूकसको ५०० हाथी प्रदान किये) 
सेल्यूकसने श्रपनी पुत्रीका विवाह चन्द्रगृप्तसे कर दिया । 
उसने मेगस्थनीज (दे०) नामक श्रपना राजदूत चन्द्रगप्त- 
को राजधानी पाटलिपुत्र भेजा । चन्द्रगुप्त मौरयकी इस 
विजयसे भारत कुछ समयके लिए यवनो (ग्रीको)के 
श्राक्रमणस बचा रहा | 
सेयद अहमद खाँ, सर-भारतीय मुसलमानोकि प्रमुख नेता । 
जन्म दिव्लीमे। उन्होने १८३७ ई० में भारतमें स्थित 
भ्रग्रजोके श्रधीन सेवाकायं प्रारम्भ क्रिया ्रौर क्रमशः 
सहायक न्यायाधीशके पद तक पहुंच गये । १८७६ ई०में 
उन्होने सरकारी सेवासे अवकाश प्रहुण कर लियां ग्रौर 
जीवनके शेष २२ व्रं मुसलमानोंकी सेवा ग्रौर उन्नति- 
के प्रयासोमें व्यतीत किये। सिपाही-विद्रोहके दिनोमें 
वे श्र॑ग्रेजोके स्वामिभक्त वने रहे। पाश्चात्य संस्कृतिके 
महत्वको वे भली-भांति समस्ते तथा उसके प्रति ्रादर- 
शोल थे। इस कारण उन्होने श्रपने घ्रापको पूणे मनोयोगसे 
भारतीय म॒सलमानोके मध्य भ्र॑ग्रेजी शिक्षाके प्रचार-काये- 
मे लगा दिया | १८७१५ ई०ये इन्टोने ्रलीगद्मे मृहुम्मडन 


सेव्यूकस, नाइकेट र ( निकेटर) -संयद बन्धु 
एग्लो.-ग्रोरियन्टल कालेज ( एम ° ए० ग्रो कालेज ) की 
स्थापना को, जिसका मुख्य उदे्य इस्लामी मरौर यूरोपीय 
विद्या तथा ज्ञनोपाजनमं समन्वय स्थापित करना था। 
१९२० में भारत सरकारने उक्तं कालजको विश्वविद्या- 
लयके रूपमे सान्यतादी ग्रौर उसका नाम भ्रलीगद 
मुस्लिम यूनीवसिटी पड़ा । इस विश्वविद्यालयसे करई 
योग्य एत्तं विदान्‌ नवयुवके मुसलमान निकल । 
वास्तवमे सर संयद मुसलमान पहले थे श्रौर भारतीय 
वादमं } उनका विचार था क्रि भारतीय मुसलमानोका 
हन्दुग्रोसे सवेधा सिन्त श्रौर एक विशेष वगंहै श्रौर 
उनका हिन्दुग्रोसे कदापि मेलजोल न होना चाहिए । इसी 
कारण उन्हानि देणके मुसलमानोको भारतीय राष्टीय 
काग्रेससे ग्रलग रहनेकी रायदी थी, क्योकि उसमें हिन्द 
वहुसंख्यक ये । यद्यपि सर संयद श्रहमदने भारतीय मृस- 
लमानोकी स्थिति सुधारनेका प्रत्यधिक प्रयास किया, 
पर सम्पूणं देशके हितमे उनका योगदान महत्त्वपूणं नहीं 
कहा जा सकता । 
सेयद बन्धु-भारतीय इतिहासमे हसन परली श्रौर उसका 
भाई भ्रब्दुल्ला सेयद बन्धुश्रोके नामसे प्रसिद्धं । वें 
ग्रवधके एके उच्च परिवारमे उत्पन्न हुए श्रौर सम्राद्‌ 
बहादुर शाह प्रथमके राज्यकालके श्रन्तिमि वषमिं उच्च 
पदाधिकारी होगये। वे दोनों बादशाह बनानेवालेके 
रूपमें प्रसिद्ध थे, क्योकि १५२३ श्रौर १७२९ ई० के बीच 
उन्होने कर व्यक्तियोको दित्लीका बादशाह बनाया तथा 
ग्रपदस्थ भी किया। सरवंप्रथम उन्होने १७१३ इ ०मे फरख- 
शियर (दे०) को सहासन प्राप्त करनेमे सहायता की, तथा 
म्रब्दुल्ला उसका वजीर श्रौर हसन श्रली सेनापत्ति बना । 
दस प्रकार दोनों भाई साम्राज्यकौ शासन सत्तापर 
नियन्तण रखनेकी स्थित्तिमें रहे । जब फरुखशियरने उनके 
विरुद्ध षडयंत्र रचा, उन्होने उसे सिहासनसे उतार कर 
१७१६ इ० मे उसका वध कर दिया । उपरान्त उन्होने 
सिहासनपर श्रपने हार्थोकी कटपुतली शासकोको श्रासीन 
करके स्वतः राज्य करतेका निश्चय किया कैवल 
१७१६ ई० मे ही उन्होने रफीउहाराजात, रफोउदौलत, 
नेकसियर श्रौर मुहम्मद इत्राहीमको दित्लीके सिहासनपर 
वैठा कर उतार दिया तथा उनका वध केर दिया । उनका 
बनाया छठा शासक मुहम्मद शाह्‌ था । वह्‌ इनं भत्यन्त 
महात््वाकांक्षी बंधु्रोसे भी चतुर निकला । उसने सैयद 
वन्धुश्रोके सभी शतुश्रोंको श्रपने पक्षम मिला लिया, 
जिनमे मीर कमर्टीन, जौ निजामुलं मुल्क श्रासफजाह्‌- 
के नामसे विख्यात हश्रा, प्रमुखं था। उसकी सहायतासे 





संयद वंश-स्कन्द गप्त 

हुसेन ्रलीका वध उस समय करवा दिया गया, जव वह्‌ 
निजामको दण्ड देने मालवाजा रहा था । अ्रव्दुल्लाको 
भी १७२० ई० मं एक कठिन युद्धम पराजित करके बंदी 
बनाया गया ग्रौर १७२२ ई०न्मे विष देकर मार डाला 
गया । 

सैयद वंश-इसका श्रारम्भ तुगलक वेशक्रे श्रनितिम शासक 
सुल्तान महम्‌द (३०) कौ मृत्युके उपरान्त खिर खपसि 
१४१४ ईण्मे हुग्रा ] इस वमे क्रमशः विज खां 
(१४१४१४२१ ०); उनका पुत्र मृवारक शाह 
(१४२१--१४३४ ई०}), उसका भतीजा मृहुम्मद शाह्‌ 
(१४३ ४-१४४१द०) शओओर श्आलम शाह्‌ (१४४५ से 
१४५१ ०) नामक चार सुल्तानहुए । भ्ंतिम सुल्तान 
इतना श्रणक्त भ्रौर अ्रहदी था कि उसने १४५१ ईभ्नें 
बहरोल लोदीको सिहासन सर्मापित कर दिया । ३७ 
वषकिं शासन कालम सैयद वंके गशासकोने कोई भी 
उल्लेखनीय कायं नहीं किया 

सोटर मेगस-इसका शाब्दिक स्थे महान्‌ त्राता होता है। 
यह्‌ उपाधि कुछ एसे सिक्कोपर पायी जातीहै जिन्ट 
किसी श्रज्ञातनामा शासकते चलाया था श्रौर जिसका 
राज्यकाल सम्भवतः कुषाण शासक कथफिश द्वितीय तथा 
कनिष्क (दे०) के बीचमें रहर होगा। 

सौषारा-प्राचीन कालमे भारतके पश्चिमीतट पर स्थित एक 
प्रसिद्ध बन्दरगाह । इसके समुद्र मासे भ्रत्यधिक व्यापार 
होता था) इस शब्दका शुद्ध रूप शर्पारक है । 
लोसनाथका मन्दिर~हिल्दु्रोका सम्मान्य तीरथ । यह्‌ सुप्रसिद्धं 
शिव मन्दिर, काठियावाड्के प्रभास पटुन नामक समुद्र 


तटीय स्थलपर गुजरातके चालुक्यो द्वारा निमित कराया. 


गया था । इस मन्दिरमे श्रपार धनसम्पत्ति थी, क्योकि 
दस सहसत म्रामोकी श्राय इस मन्दिरको प्राप्त होती 
थी ! मन्दिरके उपास्य देवकी पूजाके लिए उत्तरी भारत- 
से प्रतिदिन गंगाजल वहांले जाया जाता था) इस 
मन्दिरमे दनिक पुजन कृत्य सम्पादना्थं एक सहस्त्र 
ब्राह्मण पजारी नियुक्त थे श्रौर ३५० गायकों एवं नत- 
कियोकी सेवा मन्दिरको समपितं थी । प्रतिदिन वहां 
इतने भक्त एवं निष्ठावान्‌ हिन्दू दशनार्थी श्रातेये कि 
तीन सौ नाई उनके क्षौर-कर्मके लिए नियुक्त थे । 

टस प्रभूत धन-वंभव-सम्पन्न मन्दिरपर १०२४ ई० 
में सुल्तान महमूद गजनवी (दे०) ने श्राक्रमण किया 
श्रीर उसे ध्वस्त कर डाला । कहा जाताहै कि इस 
मन्दिश्की रक्षा केरते हए ५० सहस्त्र हिन्द्र यृद्धमे मारे 
गये 1 महम्‌दने मन्दिरपर श्रधिकार कर लिया श्रौर उसके 


ठम्‌ 

विशाल शिव्िगके टुकड़-टुकडे कर उले। मन्दिरकी 
ग्रपार सम्पत्ति लूट करके महमूद स्वदेश लौट गया । 
उपरान्त मन्दिरका पुननिर्माण हुप्रा। (कहं पुरनि्भित 
मन्दिर सी करई बार नष्ट किये गये ओौर भमारतके स्वतंत्र 
हनेपर सरदार पटेलफे परत्छाहुनते उती स्यलपर पुनः 
एक मन्दिरका लिर्माण हा है \) 

सोमेरवर प्रथन-उपनाम ग्राह्वमल्ल, कट्याणीके चालुक्य 
वगका पाँचवाँ शासक, जिसने १०४१ से १०७२ ई० तक 
राज्य किया 1 उसने कल्याणीकी नौव डाली श्रौर उसे 
ही ्रपनी राजधानी बताया । उसे चोल सम्राट्‌ राजेन्द्र 
प्रथम (दे०) से संघं करना पड़ा, जिसने उपे कोप्पल 
युद्ध (दे०) मे पराजित किया । राजेन्दर प्रथमके उततरा- 
धिकारी वीर राजद्रने भी उसे कूडल संगममके युद्धम 
हराया । इन पराजयोके बावजूद उसने चाल्क्य वंराको 
शक््तिको सुरक्षित रखा । 

सोमेश्वर द्वितीय-कव्याणीके चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर 
प्रथमका पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी । उसने केवल चार 
वषं (१०७२-७६ ई०) राज्य किया ग्रौर तदुपरान्त 
उसके भाई विक्रमादित्य षष्ठ (दे०) ने उषको श्र पदस्थ 
कर दियः। 

सोमेश्वरः तृतौय-~कल्याणीके चालुक्य वंशका श्राठ्वां शासक 
भ्रोर सातवें शासक विक्रमादित्य षष्ठका पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी | उसने ११२६ से ११३८ ई० तक राज्य 
किया श्रौर उसका शासनकालः शान्तिपूणं रहा । वह्‌ 
राजशास्त, न्याय व्यवस्था, वंद्यक, ज्योतिष, शस्वास्तः 
रसायन तथा पिंगल सदृश विषयोपर श्रनेक ग्रन्थोका 
रचयिता बताया जातादहै। किन्तु उसकी बहुमुखी 
प्रतिभा एवं विद्त्ता उसकी सन्य संगठन शक्तिमें 
सहायक न दहो सकौ । उसीके शासनकालमें श्रधीनस्थ 
सामन्तोने चालुक्योकी प्रभृता त्यागकर स्वतन्त्र शासन 
करना प्रारम्भ कर दिया, फलस्वरूप चालुक्य शक्तिका 
हास होने लगा, 

सोलंकी-राजपूतोकौ एक शाखा, जिन्हे चालुक्य भी कहा 
जाता ह । (दे° 'चाटृक्य') । 

सोक्िगिरका युद्ध~-यह द्वितीय मैसूर-युद्ध (2०) (१७००- 
८४ ई०) के दौरान १७८१ ई०में मैसुरके शासक हैदर- 
प्री तथा श्रंग्रजोके नीच हुभा था } इस युद्धमें भ्रग्रेनोकी 
विजय हुई । 

सौराष्ट्‌ (वुराष्ट्‌) देखिये, (काटियावाड' । 

स्कन्द शष्त~गुप्तवंशका अन्तिम महान्‌ सम्राट्‌ । ४५५ ई० 
मे षह श्रपने पिता कुमार गृष्तका उत्तराधिकारी हुभ्रा । 








४८६ 
जव वरं राजकूमार था, तभी उसने पुष्यमि्रोके राक्र 
मणको विफल कर दिया भ्रौर तदुषरान्त सिहासनासीन 
दोनेपर उसने हण आ्रआक्रामकोको भी मार्‌ भयाया । श्रपने 
१३ वघकि शातन काल (४५५५-६ ई०) में वह्‌ निर- 
न्तर युद्धोमें व्यस्त रहा, क्योकि होने वार-वार श्राक्त- 
मण किये, जिन्हूँं विफल करनेमे राज्यकी ग्राथिक स्थिति- 
को भारी भ्राघात पहँचा । 
ग्रपने राज्य-कालके श्रारस्भिक दिनोमे उसने कुमार- 
गुप्त प्रथमके शासनकालके अ्रन्तिम वषोमिं प्रचलित कम 
तौलके सिक्के गलवा करके प्रामाणिक भारके शुद्ध सोने, 
चांदी तथा तविके सिक्के प्रचलित क्रिये । किन्तु हूणोसे 
निरन्तर युद्ध करनेके कारण उसे भी राज्यकालके 
अन्तिम वमिं मुद्राश्रौमे भारी भात्रामें मिलावट करनी 
पड़ी । फिर भी उसने कास्यिावाडकी सुदशंन स्ीलके 
विशाल बाधको पुनः निर्मित करनेके लिए धन उपलन्ध 
क्रिया । इस ज्ञीलका निमणि सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त मौय 
(दे०) ने कराया था, उसके पौत्र प्रश्ोक (दे०) ने उस 
सीलसे सिचारईके लिए नालियाँं वनवायीं । तदुपरान्त 
णक महाक्नत्रप रुद्रदामनं (३०) ने इसका जीणंद्धार 
कराया | स्कन्द गुष्तके राज्यकालमें काठ्यिावाडमं उसे 
प्रान्तीय शासक पणंदत्तने ४५६ ई० में उक्त वाँधका 
जीणेद्धार कराकर उसे दृढृतर किया श्रौर रो वषोकि 
उपरान्त पणंदत्तके पुत्र चक्रपालितने शस रवाधपर एक 
विष्णु मन्दिरका निमणि कराया । महान्‌ गुप्तं सब्राटोमिं 
स्कन्दगृप्त अ्रन्तिम प्रतापी राजा था) 
स्काटसान्कीक कंमीशन-इस ्रायोगकी स्थापना १६०० 


ई० मं तत्कालीन वादसराय लाड क्जनने की । इसका | 


उदेश्य सम्पूणं भारतवषेमे सिचारईकी सुविधाके लिए 
योजना बनाना था । लाड क्ज॑नने म्रायोगके इस प्रस्ताव- 
पूर्‌ स्वीकृति दे दरी कि = ,००,००,००० पोण्ड (तीन 


करोड पौण्ड) के श्रनुमानित व्ययसे ६५ लाख एकड़ भृभि-- 


को सिचाई-व्यवस्था की जाय । 

स्काटिश च्चं कालेज-कलकत्ता स्थित यह्‌ विद्यालय 
भारतीय शिक्षामे रेवरेन्ड डाँ ° श्रलेक्जेन्डर उफ (दे०) 
नामक पादरीके प्रयासोका स्मारक है । प्रारम्भमें इसका 
नामे डफ कालेज था श्रौर इसकी स्थापना १८३० ई० 
गे हई । बीसवीं ` शताब्दीके प्रारम्भमे इसका नाम स्का- 
रिश चचं कालेज पड़ा। भारतम पाश्चात्य शिक्षाक 
प्रसाराय ईसाई भिशनों रौर भिशनरियोकि महत्वपूरण 
योगदानके ज्वलन्त उदाहरणोमें यह्‌ विद्यालय भी है। 


स्कल वक सोखाषटी-दस समितिको स्थापना १८१८ पणें 


त्काटमानक्रोक कमोशन-स्टाची, सर जानं 
डेविड हेयर नामक भ्रगरेजके प्रयाससे कलकत्तामें हुई । 
इस संमितिका मुख्य उदेश्य प्रं्रेजी पुस्तकोका भारतमें 
ही मुद्रण, प्रकाशन तथा ्रल्प मूल्यमे विक्रय करना था। 


स्टीनं, घर आरेक-एक विख्यात प्राचीन वस्तुम्रोका सग्रहु- 


कर्ता, पुरातत्वविद्‌ तथा श्रन्वेपक । उसने मध्य एशियामें 
विस्तृत भ्रन्वेषक कायं किया श्रौर वहुतसे बौद्ध स्तूपो श्रौर 
मठके ध्वंसावशेष, वृद्ध प्रौर हिन्दु देवताग्रोकी मूत्तियाँ 
तथा भारतीय भाषाभ्रों श्रौर भारतीय लिपियोमें 
लिखी हस्तलिखित पोधियां दृढ निकालीं । वह्‌ संस्कृत 
भाषाका प्रकांड विद्वान्‌ था रौर उस्ने कल्ट्ण (दे०) 
को राजतरंगिणीका भ्रगरेजी भाषामें म्रनुवाद कियाहै। 

स्टीवटं, जनरल दूसरे प्रफगान-युद्ध (१८७ ६-८० 
ई०) के समय श्रफगानिस्तान स्थितं त्रिटिश सेनाका 
कमाण्डर्‌ । काबुलतें ब्रिटिश दूत काकाक्री (दे०) की 
२४ जुलाई १८७६९ ई० को हत्या कर दिये जानेके बाद, 
जनरल स्टीवटनै शीघ्रतासे कन्दहारपर्‌ श्रधिकार कर 
लिया, जो १८७६ ई० की गन्दमककौ संधि (दे०) के 
दारा श्रमीरको लौटा द्याः गया था। इसप्रकार 
वादमें त्रिटिशण सेनाने श्रफगानोसे जो प्रतिशोघ् लिया, 
उसका पथ इस सफलताने प्रशस्त कर दिया । 


स्ट जटं, चाल्सं-एक वाणिज्य विोषज्ञ । लाडं कानंवालिस 


(दे०)ने उसीकी सलाहपर भारतम ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
वाणिज्य-व्यापारका निर्दशन करनेवाले नियम बनाये । 


स्टुअटं, जनरल दूसरे मंसुर-युद्धके दौरान इसने १७६१ 


ई०मे पोर्यो नोवोकी लडार्ईमे प्रणंखनीय योगदानं दिया । 
वादमे सर श्रायरकूटके स्थानपर उसे ब्रिटिश सेनाका 
कमाण्डर बना दिया गया । किन्तु, १७८२ ईण्मे हैदर 
ग्रलीकी मृघ्युसे जो श्रवसर प्राप्त हुभ्रा था, उसका लाभ 
उसने नहीं उठाया । बादमे मद्रासके गवनंर लाड मकाटेनीभे 
उसका गडा हो शया । इस ्शडतसे श्रग्रेजोके युद्ध संचा- 
लनमें भारी बाधा पडी । 


स्टौलटाफ, जनरल-१८७८ ई० में काबुल पहूंचनेवाले रूसी 


दूत-मण्डलका नेता! श्रमीर शेख श्रली(दे०)को पडोसीके 
नाते स्वाभाविक रीतिसे उसका स्वागत समारोहं श्रायो- 
जित करना पड़ा । वाद्सराय लाडं लिटन प्रथमने श्रनुचितं 
रीतिसे इसी घटनाको बहाना बनाकर दूसरा भ्रफगान- ` 
युद्ध (दे०) छेड दिया जो १८७८ से १८८० तक चला | 


स्ट््‌ची, धर जान-इंडियन प्िविल सविसका एक ख्याति- 


प्राप्त सदस्य । उसने तथा उसके भाई सर रिचडने वाईइस- 
राय लाडं लैसडौन (दे०), लाड मेयो (दे०) तथा लां 
लिंटन प्रथमके शासनकालमें उच्च पदोपर कायं किंया। 


स्टाबो-स्थानीय स्वशासन__ „५. 4 ९ 
सर जानने भारतम केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोके रहे श्रौर उनकी श्रध्यक्षता एक गैर-सरकारी चेयरमेन 
सम्बन्धोंको निदशित करनेवाले नियमोका निर्घरण करे। इस प्रकार स्थानीय स्वशासनकी दिशामे ठेस 
किया । सर रिचडं ग्रकाल कमीशनका श्रध्यक्ष था, जिसने कदम उठाया गया, यद्यपि लाडं रिपनने जो उदार 
प्रकाल कोड (2०) का निर्माण किया । सिद्धांत निरूपित किये थे, उनको नौकरशाहीके विरोधके 
स्टाबो-एक यूनानी इतपिहासकार । उसने सिकन्दरके कारण भ्रनेक वर्षों तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका । 
प्राक्रमणके समयको भारतकौ दशाका वर्णन कियादहैग्रौर १६२१ ईन्के बाद जब स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित 
मेगस्थनीज (दे०) कौ !इंडिका^स भ्रनेक उद्धरणद्ि हँ । विषय बना दिया गया ग्रौर एक उत्तरदायी मंतीके 
स्थानक्वासो-ए्वेताम्नर जनका एक सम्प्रदाय । इसकी श्रधीन कर दिया गया, तभी जिला बो तथा स्थानीय 
उत्पत्ति श्राधुनिक कालमें हुई है) मृति-पूजमे इसका बोडोपर निर्वाचित नैर-सरकारी जन-प्रतिनिधि्ोका 
विश्वास नहीं हे । पणं नियंत्रण स्थापित हृभ्रः | 
स्थानीय स्वशासन-भारतमें किसी न किसी रूपमे सभी लाडं रिपनके ही `याससे करस्थं तथा शहुरोका 
` युगोमे वतमान था । प्राचीन कालम गवोमे तथा नगरोमे, म्युनिसिपल प्रशासन, जो जिला मनिष्टेटोके अ्रधीन था, 
जो छोटे-छोटे राज्योके रूपमे थे, सफाई, संचार, न्याय म्यूनिसपलियोको सौपा गया, जिनमे नागरिकोकते दवारा 
तथा शांसि-उ्यवस्था पंचायती संस्था्रोके हाथमे थी। निर्वाचित प्रतिनिधि होते यथे । इन प्रतिनिधियोको 
चोल राज्यमे इस व्यवस्थारकी सफलताके प्रमाण विशेष म्युनिसिपल कौसिलर कहते थे । उन्हँं श्रपना मध्यक्ष 
रूपसे पाये गये हें । भ्रठारहवीं शताब्दी देशम जो चृननेका श्रधिकार था, जो नैरसरकारी व्यक्तिभी हो 
ग्रव्यबस्था व्याप्त रही उसमें भ्रधिकांश पंचायत व्यवस्था सकता था | म्युनिस्षपलटियोके जिम्मे सफाई, रोशनी, पेय 
नष्ट हो गयी तथा सारी सत्ता तथा कत्तव्य सर- जल, सडकोका निर्माण तथा शिक्षा रादि श्रन्य नागरिक 
कारके हाथमे कद्दरित हौ गये। प्रारम्भमे सरकारने सुविधाश्रोकी व्यवस्थाका भार सौपा गया । नौकरशाहीके 
ग॑वोके प्रशासनकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहींकी। विरोधके कारण इस व्यवस्थाको १६२१ ईभ्से पूवं 
धाट-उत राई तथा सडको एवं पुलोके निर्माणके लिए जो तक पणं रीतिसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका । 
घन एकन किया जाता था, उसका प्रबन्ध जिला मजिस्टेट कलकत्ता, बम्बई्‌ तथा मद्रासके तीन प्रेसीडेसी नगरो- 
स्थानीय कमेदियोको सहांयतासे करते ये । का म्युनिसिपल प्रशासन श्रलग ढंगसे विकसित हुश्रा श्रौर 
स्थानीय स्वशासनकी दिशामे पहला प्रयत्न बम्बर्दमे म्रामीण क्षेतोका म्युनिसिपल प्रशासन श्रलग ढंगसे । 
हुश्रा । वहा १८६६ ण्ये एक एक्ट पास किया गया, उन्नीसवी शता्दीके मध्य तक इन तीन नगरोका म्युनि- 
जिसके द्वारा मालगुजारीपर उपकर लगाने तथा उसका सिपल प्रशासन गवनर-जनरल द्वारा जस्टिस श्राफ पीस- 
खचं एक श्रलग कमेटी द्वारा करनेका प्राविधान किया की उपाधिसे सम्मानित विशिष्ट नागरिकोंकी कमेदियोके 
गया । यह कमेटी सारे जिलेके लिए भी होती धी ्रौर हाथमे रहता था । उनके जिम्मे सफाई तथा पुलिस- 
उसके सब-डवीजनोकि लिए भी 1 बम्बर इस व्यवस्था- व्यवस्था थी । उन्हं नगरके भीतर मकानोके मालिको 
की सफलतासे प्रोत्साहित होकर १८७० ईम प्रनयं तथा निवासियोसे णल्क तर्कार धनं संग्रह करनेका भी 
्रातोके जिलोमे भी इसी प्रकारकी कमेटिया गठित कर॒ श्रधिकार था। १८५६ &०मे इन तीन नगरोमे सफाई- 
दी गयीं । इन कमेटियोने स्थानीय सुख-सुविधाभ्ओोमे की व्यवस्था बनामे रखने तथा सुधारके क्लिए तीन 





काफी सुधार किया, परन्तु इन कमेदि्योपरं श्रधिकारियो- कमिर्नरोकी नियुक्ति की गयी । 

का पूणे प्रभृत्व रहता थः । फिर इनके श्रधीन पुरा जिला कलकत्ता गैसकी रोशनी करने तथा नालोका 
होताथा, जो इतना बड़ा होताथा किं उसकी सुचारु निर्माण करनेके लिए विशेष प्रब॑ध क्रिये गये । "यह 
रीतिते देखभाल संभव नहीं थी । व्यवस्था अप्रभावशाली सिद्ध होनेपर १८७६ ई०मे 


लाड रिपन (०) चाहता था कि स्थानीय संस्थाभो- कलकत्ता कारपोरेशनका पुनगेठन किया गया । उसके 

को लोगोको स्वशासनकी शिक्षा देनेका केन्द्र बनाया ७२ सदस्योमेसे ८२ को करदाताभ्रोके निर्वाचित प्र॑ति- 
जाय । १८८२ ई०्मे उसने प्रादेश दिया किं जिलेके निधि बना दिया गया, किन्तु चेयर्मन सरकारदहारा 
प्रत्येक सब-डिवीजनमें स्थानीय संस्थाका गठन किया मनोनीत किया जाता था। १८८२ ई०में निर्वाचित 
: जाय, उनमें निर्वाचित गर-सरकारी सदस्योका बहुमत सदस्योकी संवा बढ़ाकर ५० करदी गयी, परन्तु 








ट्टः 


१८६६९ ई०्मे उनकी संख्या घटाकर कारपोरेणनकी कुल 
सदस्य-संख्याको ्राधौ करदी गयी ओर चेयरर्मनको, 
जी सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था, विस्तृत 
ग्रधिकार प्रदान कर दिषे गथे। निर्वाचित सदस्योकी 
संख्या घटाये जानेका कलकत्ताकी जनता द्वारा तीव्र 
विरोध किया गया श्रौर विरोध -स्वरूप कलकत्ता कारो - 
रेशनके श्रट्‌ठाईस सदस्योने सुरेन्द्रनाथ वनर्जकि नेतृत्वे 
इस्तीफा दे दिया । चौबीस साल वाद उन्हीं सुरेन्द्रनाथ 
वनजीकि नेतत्वमे, जो उस समय वंगालके स्थानीय स्व 
शासन मंत्रीये, १८६६ ई०्का प्रतिक्रियावादी कानून 
रह्‌ कर दिया गया श्रौर एक नया कानून वना, जिसके 
हारा कलकत्ता कारपोरेशनको नया रूप दिया गया | 
प्रव उश्चके लगभग सभी सदस्य करदाताग्रों द्वारा निव 
चित किये जाते ये। इन सदस्योको श्रपना मेयर 
(महापौर) चननं तथा कारपोरेशनके एक्जीक्यटिव 
श्रफसरोको नियुक्त करनेका श्रधिकार होता था। 

वम्बदमे १८७२ ई०में कारपोरेशनका नया स्रंविधान 
बनाया गया, जिसके दासय उसका रूप बदल गया । 
ग्रव उसमें सरकारो सदस्योके वजाय, निर्वाचित सदध्यो- 
को बहुलता रहने लगी । उस्षके चौसठ सदस्योमें केवल 
ए क-चौथा्ई सदस्य सरकारे द्वारा मनोनीत किये जाते 
थे । उसका चेयरन. सरकारके द्वारा नियक्त किया 
जाता थाश्रौर उसे कमिश्नर कहते थे! उसका यह्‌ 
संविधान कुछ श्रावश्यक संशोधनोके साथ, जिसके द्वारा 
निर्वाचित सदस्योंकी संख्या मौर बढा दी गयी, तने 
भ्राजं तक कायम दहै । इसी प्रकार मद्रास कारपोरेशनमें 
१८८४ ई ० मे निर्वाचनका सिद्धान्त लाग किया गया | 
उसका चेयेरमन भो एक वतनिक सरकारी अधिकारी 
होता है, जिसे सरकार नियुक्त करती है । 


स्यायौ अंदोजस्त-लाडं ऊनं वालिसं (३०) ने १७६९३ ई०में 


बंगाल, विहार तथा उड़ीसामे प्रचलित किया। यह्‌ 
भूमि-त्यवस्था तथा मालगुजारी वसूली (दे०) की एक 
प्रणाली थी ¦ इसके अन्तगेत जमींदारको इस शर्तपर 
जमीनका मालिक स्वीकार कर लिया गया किं वहु वष- 
को एक्‌ नियतं तिथिपर सरकारी खजानेमें वार्षिक माल- 
गृजारी जमा कर दे ! यहु जमींदारको रैयतसे भिलने- 
वाले लगानका ६० प्रतिशत होती थी। इस प्रणालीके 
प्रन्त्गत रयतको जमींदार जब चाहे तब जमीनसे 
बेदखलल कर चकता था । = 

इस ब्रणालीके सम्बन्धमें वरस्पर विरोधी मत प्रकट 
किये गये ह । कु रोगोके विचारमे यह व्यवस्था साहुस- 


स्थायी ब॑रोवल्त-स्लोभन, सर विलियम 
पूणं तथा वृद्धिमत्तापूणं थी, जिससे सरकार, जमींदार 
तश्रा जनता, तीनोको लाम हस्रा । श्रन्य लोगोके विचार- 
यह्‌ एक भारी गलती थी जिससे काण्तकारोको कोर 
लि नहीं हुग्रा । यह स्वीकार करना होगा कि स्थायी 
वन्दोवस्तके अ्रन्तगेत काए्तकारोको पूरी तरहसे जमीं 
-दारोकौ कृपापर छोड दिया गया स्रौर इसके फलस्वहप 
सरकारको मालगुजारीमें भविष्यमे होनेवाली वृद्धिकौ 
तिलाजलि दे देनी पड़ीं । कितु, इसके साथहीयहुभी 
सत्यं कि इस व्यवस्थासे ब्रिटिश सरकारको उस समय 
स्थायित्व प्राप्त हो गया, जव उत इसकी सबसे श्रधिक 
्रावष्यकता थी । किन्तु, इस व्यवस्थाके अन्तगेत जमीं 
दारको श्रनृचित रीतिपिजो लाभम प्रदान किये गये थे 
तथा कार्तकारोाको जा कर्निादइयां होती शीं, उनको 
ध्यानमं रखते हुए हाक्मं जमींदारोको मुभ्रावजा देकर 
यह्‌ व्यतस्था समाप्त करदीगयोद। 
लोड गूम्पम्‌-स्गम्‌-पो-तिन्वत (भोट देण) का सबसे प्रसिद्ध 
राजा, जिसने ६२६ ई० से ६९५० इ ० तके राज्य करिया । 
इस प्रकार वह्‌ श्रांशिक रूपमे ह्षंवधंन (दे०) का सम- 
सामयिक था] उसने ६८६-४७ ई०मे हषेवधेनकी मृत्यु- 
के बाद उसकी गहीपर अधिकार कर लेनेवालेश्रजं न- 
पर प्रधिकार कर लिया। उक्षने बौद्धधर्म ग्रहणं कर 
लिया श्रौर तिन्बतमें उसका प्रचार किया । उसने ल्हासा 
नगरकौ स्थापनाको श्रौर भारतीय लिपिके श्राघारपर 
भोट लिपि निमित करायी, जो ज्राज भी तिन्बतें 
प्रचलित है । 
स्लिम, वर विलियम-एक भ्र॑ग्रेज सेनानायक, जो द्िततीय 
महायुद्धे १४८ बीं सैनाका कमाण्डर था। उक्त सेना 
दक्षिण-पूणं एशिया तथा भारतम जापानी श्वाक्रमणको 
रोकनेमे लगी हुई थी। उश्षकौसेन(की सातवीं ट्‌कडीने 
१६४४ ई० मे मणिपुरके निकट कोहिमा नामक स्थलपर 
जापानियोको श्रागे बदृनेसे रोका । इस प्रकार उसनं 
भारतमें जापानि्योके बहावको रोकनेमें पर्याप्त सफलता 
प्राप्त कौं । 
स्लोभनं, सर विलिवम-ईष्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियक्त 
एक पदाधिकारी। लाई विलियम बेस्टिकके परगास्न-कालमें 
उसने ठगौके दमनमे प्रमुखं भाग लिया ! उपरान्त वह्‌ 
ग्रवघमें रेजीडन्टके पदपर निथुक्त हृश्रां श्रौर इस पदपर 
१८४८ से १८५२४ ई० तक रहा । श्रवधभे फलौ हुई 
प्रशासकीय दुव्यवस्थाके सम्बन्धमें उसके द्वारा भेजी गयी 
रिपौर्टोके भाधास्पर १८५६ ई०्मे श्रवघ् भंग्रेजोके 
राज्यम सिला लिया गया । 


स्वेजं नषह्र-हबीबुल्ला खां असीर 

 स्वेज नह र-१८६६ ई० में तयार की गयी, जिससे भूमध्य- 
सागर लालसागरसे मिल गया | इसके फलस्वूप भारत 
ग्रौर यूरोपके बीच समुद्री मागं काको छोटा हौ गया। 
इससे पूवं श्रौर पश्चिमके बीच व्यापारकोदही नहीं, 
भारतमें यूरोपीय विचारोके प्रचार-प्रसारको भी प्रोत्सा- 
हन मिला) यह्‌ नहर लेसेप्प नामक पफरांसीसी इजीनियर- 
ने बनायी है । 

स्वेन, क्कारा-पहली महिला डाक्टरके रूपमे १८७४ ईभ्में 
भारत श्रायी। वहु जन्मसे श्रमेरौकी थी । छः वषे बाद 
दूसरी महिला डावटरका श्रागमन हुश्रा | वह श्रग्रेज थी 
ग्रौर उसका नाम फनी बटलर था । पहली भारतीय 
महिला डाक्टर, एक बंगाली महिला, श्रमती कादम्बिनी 
गांगुली थी । 


व॑ 


हंटर शिक्षा कमीशन-लाडं रिपन (१८८०-४ ई०)के 
प्रणासनकालमे १८८२ ई०मे नियुक्त किया गया) कमी 
नने भारतकी शिक्षा सम्बन्धी प्रगतिका सिहावलोकन 
किया श्रीर १८५० ई०्मे निर्धारित पश्चिमी शिक्षाका 
प्रसार करनेकी नीतिको पुरी तरहसे अनुमोदन किया । 
कमीशनकी सिफारिश थी कि जनतामें प्राथमिक शिक्षाका 
विस्तार तथा सुधार करनेके लिए विशेष उपाय किये 
जायं । शिक्षा विभागमे भ्रधिक श्रच्छे व्यक्तियोको भ्राकर्षित 
करनेके उहेश्यसे उसका पुनःसंगठन किया जाय । उसने 
शिक्षण संस्थाग्नोको श्ननुदान देनेकी प्रणालीका अ्रनुमोदन 
किया श्रौर सिफारिश की कि सभी स्तरोकी शिक्षा 
श्रधिकाधिक निजी संस्थाश्रोके हाथमे छोड़ देनी चाहिए 
ग्रभैर सरकारको श्रनुदान द्वारा उनकी सहायता करनी 
चाहिए । सरकारने रिपोटं स्वीकार कर ली प्रौर उसके 
फलस्वरूप देणमे शिक्षण सस्थाग्मोकी संख्याम स्थिर 
गतिसे वृद्धि होने लगी । 
हंटर, सर विलियम विलसन-( १८४०-१९०० ई० )- 
एक परिष्कृत शिक्षाविद, ग्रन्थकार, सांख्िकीविन्ञ ग्रधि- 
कारी, जिसने ग्लास्षगो, पेरिस तथा बानमें शिक्षा प्राप्त कर 
१८६२ ई०में इंडियन सिविल सिसमे प्रवेश किया श्रौर 
वंगालमें नियक्त हृभ्रा 1 उसमें धारा-प्रवाह्‌ लिखनेको 
शक्ति भी । १८६८ ई०मे उसने ग्रामीण बंगालका कमानु 
सार इतिहासः लिखकर राजनेताके रूपमे श्रच्छा नाम 


४८६ 
कमाया । चार साल बाद ^भारतकी अ्रनायं भाषाग्रोका 
तुलनात्मक कोश" प्रक।शित करके श्रपने पांडित्यका भी 
परिचय दिया । भारतके सांख्यिकीय सर्वेक्षणका प्रब॑ध 
किया ओर १८७५-७७ ई०्मे 'बंगालका सांस्यिकीय 
विवरण' २० खंडोमे प्रकाशित किया । ईइम्पीरियल गजे- 
टिय॑र ्राफ इंडिया भी २३ खण्डोमे तयार किया, जिससे 
उसर्की विदत्ता तथा परिश्रमशोलताका प्रमाण मिलता रहै! 
१८८२-८३में शिक्षा कमीशन (दे०) की श्रघ्यक्षता की । 
कमी शनकी रिपोटेने देशकी शिक्षा-नीतिपर बहुत हद 
तक प्रभाव उाला। १८८७ ईण्मे अ्रवकाण ग्रहण करने- 
पर ^नूलसं भ्राफ इडया (भारतके शासक) पस्तक- 
मालाका संपादन किया ओर स्वयं 'उलहौजीः श्रौर भेयो- 
पर पुस्तके लिखी । उसकी लेखन-शेली श्रत्यंत सुन्दर 
थी ग्रौर उसकी पुस्तके रोचक होनेके .साथ-साथ भ्रत्यत 
ल्ञान-वद्धेक थी । उसकी पुस्तकोने भ्रग्रेजी भाषा-भाषी 
संसारको भारतसे परिचित . करानेमे काफी योगदान 
किया॥ 

हकौम दनाई-फारसीका एक विद्वान्‌ तथा शाहजादा खुरंम 
(वादमे बादशाह शाहजहां ) का उस्ताद । 

हकौम, शाहजादा मुहम्मद-बादशाह हुमायूं (१५३०-३६ 
ई०)का दूसरा लडका श्रौर श्रक्बरका भाई । श्रकबरते 
उसे श्रफगानिस्तानका हाकिम बना दिया प्रौर वहु काबृल्‌- 
मे रहने लगा। १५८१ ई०मे उसने श्रकबरके खिलाफ 
गावत कर दी; परंतु वह्‌ कुचल दी गयी । अकनरने उसे 
क्षमा कर दिया भ्रौर वह्‌ श्रफगानिस्तानका हाकिम बना 
रहा । शाहजादा हकौमः जबरदस्त पियक्कड था । शराब- 
खोरीको वजहसे १५८४ ई ०मे उसकी मृत्यु हो गयी । 

हडप्पा-सिघु घाटी-सभ्यता (दे०)का एक प्राचीन केन्द्र, 
जो अरब पश्चिमी पाकिस्तानके म्रन्त्गत पंजावके मांटगोमरी 
जिलेमें है । यह लगभग तीन मील परिधिक्रा विशाल नगर 
था । पुरातत्व विभाग द्वारा कौ गयी खदाईके फलस्वरूप 
यहां सुनियोजित ढंगसे बने नगरके ध्वंसावशेष मिले हैं । 
नगरमे भरनाजके गोदाम, श्रसिकोके निवासस्थान, परिखा- 
प्राकार ्रौर हारते युक्त दुगे तथा श्मशान भूमिके श्रवशेष 
मिले हैँ । बहुत-सी मोहरे भी भिली है जिनपर अंकित 
लिपिको श्रभी पढ़ा नहींजा सका है। खृदारईमे भिले 
ग्रवशेषोसे प्रक्टहोतारहै कि यर्हापर उन्नत सभ्यता 
वतमान थौ । | 

हनीबुल्ला खां असीर-पन्‌ १६०१ ईभ०्यें ्रपने पिता 
प्रमीर्‌ श्रब्दुरेहमानके मरनेपर श्रफगानिस्तानेकी गहीपर 
वेठा । सन्‌ १६१६ मे उसकी हत्या कर दी गयी । उसने 














९० 
ब्रिटिश सरकारसे हिज मैजेस्टीकी उपाधि प्राप्तकर 
ग्रफगानिस्तानकौो स्वाधीनतापर व्यावहारिक स्वीकृति 
प्राप्त को । जब सन्‌ १६०७ में त्रिटेन तथा सने प्रफगा- 
निस्तानके संबन्धमे श्रमीरसे परामशं किये बिना एक 
करारपर्‌ हस्ताक्षर किये, तो श्रमीरने उसपर श्रपनी 
स्वीकृति देनेसे इनकार कर दिया । श्रमीरकी नीति यह्‌ 
थो कित्रिटेन श्रथवा रूसकी श्रधीनता स्वीकार किये 
विना स्वतंत्रता कायम रखी जाय | प्रथम विश्वय॒द्ध 
(१९१४-१८) मे श्रमी रने तटस्थ रहकर ब्रिटिण सरका 
कौ बड़ी सेवाकी। भ्रमीरकी हत्या हो जानेपर उसका 
बेटा अमानूल्ला खाँ गहीपर वडा । 

हमजा शाह, सेफटीन-वंगालका एक नबाव, जो इलियास 
शाही वंश (दे०)का था। उसने केवल एक वषं श्रौर 
कुछ महीने (१४१०-१२ ई०) शासन किया ग्रौर उस्तकी 
गही राजा गणेश (दे०) ने छीन ली। 

हमीद खा-सेयद वंश (दे०) के प्रतिम सुल्तान श्रालमशाह 
(१४४५-२ ई०) का दीवान | . उसने बहृलोटलोदीको 
दिल्लीकी गहीपर कञ्जना करने में मदददी धी, परन्तु 
बहलोलने गहीपर बैठनेके वाद उसको जेलमें डाल दिया, 
ताकि वहु नये सुल्तानके मार्गका कांटा न. वन सके | 

हमोदा वान्‌ बेगम-बादणाह हुमायुंकी बेगम तथा उसकै 
लड़के कवरकी माता । अअकवरके राज्यकालके प्रार- 
म्भिक वषंमिं प्रशासनपर उसका काफी प्रभाव था। 

हम्मीर-मेवाडका एक घीर राजपूत, जो राजवंशसे सम्ब- 
न्धिति था। सुल्तान ्रलाउहीन िलजीके शासनके 
ग्र॑तिम दिनोमे, १३१६ ई०्के श्राप्तपास उसने दिल्लीके 
सुत्तानसे चित्तौड वापस छीन लिया । उसका शासनकाल 
लम्बा प्रौर गौरवपूणणै था । उसने १३६४ ई० तक श्रपनी 
मूस्युसे पूवं एूवेजोका सारा राज्य फिरसे जीत लिया था। 

हम्मीर देव-रणथंभौरका चौहान राजा, जिसने १२८२से 
१३०१ ई० तकं ग्रपनी मृत्यु पयन्तं राज्य किया। 
हम्मीरने बड़ी भ्राननानके साथ श्रपना शासन भ्रारम्भ 
किया । उसने मालवाका एक भाग तथा गढृमंडल जीत 
लिया, अपने राज्यकी सीमा मालवामे उज्जैन तक तथा 
राजपूतानामें श्राव्‌ पवेत तक बाली । वह्‌ इतना 
शक्तिशाली था कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजीने 
१२६१ ई० मे रणथंभोरङा किला सर करनेका प्रयत्न 
त्यागं दिया । बादमें उसने सुल्तान श्रलाउददीन वखिलजी- 
को सेनाके बगावत करनेवाने सरदारोको शरण देकर 
उसको खली श्रवहेलना की । उसने सुस्तानफौ फोजके 
दौ हमलोंको विफल कर दिया । परंतु श्र॑तमे १३०१ ईभ्में 


४9 __[[[[[ मजा शाह्‌ सफटीन-हरदयाल 
सुत्तानने स्वयं किलाघेर लिया श्रौर उसे फतह कर 
लिया । । 

ह रकिशन-सिक्खोतः ग्राठवे गुरु (१६९१-६८ ई०)} । वे. 
सातवें गुरु हररामके पत्र श्रौर उत्तराधिकारी थे।. 
उन्होने भी अपने पितामह गर हरगोयिन्द सिंदट्की 
भांति सिक्खोको शस्त्र धारण करने लिए प्रोत्साहित ` 
किया 

ह रगो विन्द-सिक्खोके ठे गूर (१६० २-८५ ई ०) । बादशाह 

हगीरके भ्रादेशसे पांचवे गर्‌ श्रज॒नको फँसीदेदी 
जानेपर वे गद्रीपर वैटे। ये केवल धर्मोपदेणक ही नहीं 
वुगल संगठ्नकर्ताभी घ श्रौर उन्होने अ्रपने ग्रनयायियों 
को शस्त्रे धारण करनेके लिप प्रेरित रिया तथा छोरी 
सी सेना इकट्ठा करटी । इससे कुपित होकर बादशाह 
जहागीरने उनको वारह्‌ वपं तके कंदमे डाले रखा। 
रिहा होनेपर उन्हाने शाहजहुकिे खिलाफ वगावत कर 
दी, श्रौर १६२८ ईण्में प्रमृतसरके निकट संग्राममे शाही 
फौजको हरा दिया । ग्रन्ते उन कए्मीरके पहाडोमें ` 
णरण लेनी पड़ी, जहां १९८५ ई० मं उनकी मृघ्युहौ 
गयी ] 

हरदत्त-वुलंदशहुर भ्रथवा वूरनका राजा, जिसपर सुल्तान 
महमूदने १०१८ ई० मे हमला किया । उसने सुल्तानकी 
ग्रधीनता स्वीकार करके सुचह्‌ करली ग्रौर इस्लाम धमं 
कबूल कर लिया। 

ह रदयाल-एक सुशिक्षित भारतीय कांतिकारी, जो दिल्ली- 
के निवासी यथे । पंजाब विशए्वविद्यालयसे ससम्मान बी° 
ए० पदवी प्राप्त करनेके बाद वे श्राक्सफोडं जाकर पठने 
लगे । वहां उनमें त्रिटिण शास्न-विरोधी तीघ्र भावना 
उत्पन्न हो गयी । भारत लौटनेपर उन्होने श्रपने क्रांति- 
कारी विचारोंका प्रचार भ्रारम्भ केर दिया। भारत 
सरकारने जब उनके मागमे रुकावट खडकर दी, तब 
१६९०८ ईण्मेवे देशसे ब्राहुर चले गये तथा यूरोपका 
विस्तृत भ्रमण करते हए श्र॑तमें श्रमरीकामें जाकर वस 
गये । वहाँ उन्होने गदर पार्दीका संगठन किया एवं भारत 
प्रौर ज्म॑नीके सहयोगको जोरदार वकालत करते लगे । 
इस कारण उन्हं श्रमरीकास निर्वासित कर दिया गया 

अन्तमें वे यूरोप चले गये भ्नौर बलिनको अ्रपता 
मृख्यालयं बना लिया । वहसि उन्होने ्रफगानिस्तानमें 
म्र॑गरेजोके खिलाफ बगावत करानेकौ कोशिश की, परन्तु 
उनकी कोशिश नाकाम रहीं । जमेनीकी हारके बादवे. 
स्टाकहोममें बस गये भ्रौर वहां भारतीय भाषाग्नोके 
प्रोफेसर बना दिये गये । उ्तकी मत्यु मध्य श्रमरीकामें 


हु रद्वा र~-हशंर कमटो 

हई, जर्हां वे व्याख्यान देने गये थे । वे भारतम ब्रिटिश 
शासनके चिरुद्ध सशस्त्र विद्रोह संगस्ति. करनेके समथक 
तथा उग्रे समाजवादी धे । 

हरद्वार-उत्तर प्रदेणमें हिन्दुमरोका सवस परित्र तीथस्थान | 

हपिर गंगा पहन्नी वार पहाड़ मदःनमे उतरती 
। यापर गंगा-स्नान अ्रत्यते पृण्यज्ञारी माना जाता 
। टुसके निकट कांगडीमे गुरुकुल विश्वविद्यालयकी 
स्थापना की ग्या हं । 

हरा देद-देवगिरिका यादव राजा भा । वह राजा 
रामचन्द्र दैवकरा दामाद ग्रौर उत्तराधिक्रारी धा जिसे 
प्रलाउदहीन िवजीने १२९४ ई०्में हराया था श्रौर 
खिराज देनैके लिए विवण कियाथा। सुल्तान अला- 
उटीन खिलजीका देहान्त हौ जानेप्र हृरपाल देवने 
खिराज देना बन्द कर दिया, ग्रोर भ्रपनेको लगभग 
स्वतन्त्र कर लिया । परन्तु १३१७ ई०मे सुल्तान युवारकः 
(दे०) ने उसे हरः दिया रौर कंद करनेके वाद फी 
दे दी। 

हर राय-सिक्खोके सातवें मुरु (१६५६-६१ ई०) चे । 
उन्होने श्रपने पितामह गुरु गोविन्द सिहकी वित्तीय 
नीति जारी रखी । 

हृरविजय-कश्मीरी कवि द्वारा लिखित काव्य जिसमें 
पचास सगं हैँ । रत्नकरनका समय नोवीं गताब्दीका 
मध्य भाग माना जाता! वह्‌ कए्मीरके राजा श्रवंती- 
वर्मन (दे०) का समसामयिक था । 

हरिनाथ-~एक प्रसिद्ध हिन्दी लेखक भा, जिसे बादशाह 
द्रकवर (१५९६-१६०५ ई०) का ब्राश्चरय प्राप्त था। 

हरिपत फड़्के-टक मराठा सेनापति, जिसने नाना फड़न- 
वीसके श्रादेणतचै दिसम्बर १७८५ ई० में मैसूरके टीपू 
सुस्तानके विरुद मराठा सेनाका सेनापतित्व किया ओर 
टीप्‌को सुलहकी वातचीत शुरू केरनेके लिए विवश 
किया । फलस्वरूप १७८७ ई०्मे संधि हुई, जिसके 
दारा टीपूने मराठोको ४५ लाख रुपया श्रोर मराठो 
दवारा ्रधिकृत इलाकौके बदलेमें बदामी, किट्र ग्रौर 
नारग्‌ड जिले देना मंजूर कर लिया। 

हरि विजय सुरि-एक प्रमुख जन मुनिथे, जौ बादशाह 
ग्रकवर (१५६६१६०५ ₹०) के समयमे हए । वादशाह्‌ 
ग्रकवरने फतेहपुर सीकरीके इवादतखानेमे धार्मिक 
विष्योपर विचार-विनिमयके लिए जिन विद्रानोको 
ग्रामंचित किया था, उनमें हरि विजय सूरिभीषे। 

हरिषेण-वाकाटके वंश (दे०) का प्रतिम राजां था, जिसने 
चौथीसे छटीं शतान्दीतक मध्य प्रदेशपर शासन किया । 


(211 214 


४९१ 

हरिषेण-गुप्तवं एके द्वितीय सम्राट समुद्रगुप्त ( लगभग 
३३०-८० ई०) का एक सेनापति तथा दरबारी कवि 
था, जिसने इखाहावादकरे स्तम्भपर उत्कीणे समूद्रगुप्तको 
विजययात्राग्रोका वर्णन करनेवाली प्रशस्तिकौ रचना को । 

हर्सिसह-तिरहुतका राजा । उसने १३२१ ई० मे नेपाल- 
पर हमला किया भ्रौर वहुकिं राजा जयसमुद्र मल्लको 
परास्त करके तरार्ईके सारे इलाकेपर ग्रपना ्रभृत्व 
स्थापित कर लिया । उसने भात गाँवको भ्रपनी राज- 
धानी बनाया शओ्रौर चीनसे दौत्य सम्बन्ध स्थापित 
क्रिया । उसने स्थानीय राजाश्रोको अरधिकारारूढ 
वनाये रखा । उसके उत्तराध्िकारियोने १४१८ इ० तक्‌ 
नपालपर शासन किया । 

हरिसिहं नवला (नलवा) ~ पंजावके महाराजा रणजीत 
सिहका सिक सेनापति, जिसने मर्ह १८३८४ ईण्में 
पणावरका किला फतह कर लिया ग्रौर वह्‌ महाराज 
रणजीत सिहके कञ्जेमे श्रा गया । उसके पराक्रमका 
वड़ा दवदव्रा था । 

हरिहर प्रथम-पंगमका पत्र था। उसने म्रपनं चार भादया- 
की सहायतासे, जिनमे वृक्काराय प्रथम सबसे मुख्य था, 
१३३६ ई० में तुंगभद्राके दक्षिणी तटपर विजयनगरकी 
स्थापना की श्रौर इस प्रकार उस क्षेत्रमे विजयनगर 
साम्राज्यं को नीव डाली । इस कामे उसेदो ब्राहमण 
ग्राचार्यो, माधव विद्याराय ग्रौर उनके घ्यातनामा 
भाई, वेदोके भाष्यकार सायणसे भी सहायता भिटी । 
पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटके बीचके सारे भू-भागपर्‌ 
ग्रपना साम्राज्य स्थापित करनेके बाद हरिहर प्रथमकौ 
१३५४-५५ ई०मे मृत्यु हो गयी । 

हरिहर दितीय-वुक्क प्रथमका पएूत्र॒ तथा उत्तराधिकारी, 
जो विजयनगर साम्राज्यका दूसरा राजा हुश्रा । उसने 
१३७७ से १४०४ ई० तक राज्य किया । उसने विजय- 
तगर सास्राज्यकी सीमा दक्षिणम त्िचनापल्लीतक 
फला दी। । 

हश कमेटी-त्रिटिश भारतम मृद्रा-सुधारपर विचार करने 
के लिए १८९२ ईण्में यह्‌ नियुक्त की गयी । उसको 
सिफारिशोके अ्राधारपर भारत सरक्रारने टकसालोमिं 
सोना म्रौर चाँदी ले जाकर जनता दारा मनचाही माता- 
मे सिक्के ढलवाना वंद कर दिया 1 फिर भी टकसालोमे 
१ शिलिग ४ पेंसकी विनिमय दरपर चादीके रुपयोकि 
बदलेमें सोना ले लिया जाता था 1 सावैजनिक ऋणोको 
ग्रदायगीके रूपमे गिन्तियां स्वीकार करली जाती थीं। 
एक गिन्नी १५ रपयेके बराबर मानी जाती थी) इन 
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गया, फिर भी तव तक उसे कानूनी मान्यता नहीं 
मिली थी। 
हषं-कामरूपका सालसतम्ब-वंशी राजा । वह॒ भ्राठवीं 
शतान्दीके मध्य भागमें राज्य करता था । उसने श्रपनी 
पत्ता राज्यमतीका विवाह नेपालके राजा जयदेवसे 
किया था। 
हष -करषमीरका एक राजा, जिसने १०८६ से ११०१ ई० 
तक राज्य किया । वह्‌ वड़ा प्रत्याचारी था। क्ररतामें 
उसका तुलना रोमके सम्राट्‌ नीरोसे की जाती ठै । 
हषं चरित-र्षवधंनके राजकवि वाणकी रचना दै । इसमें 
हका प्रारम्भिक जीवन वान्त मिलता दै जो विध्या- 
चलके जंगलोमे उसकी वहिन राज्यश्रीसे भट होनेके 
साथ समाप्त हो जाता है । इसमें हर्षकी राज सभा, सेना 
ग्रार उत्त कालके समाजिकं जीवनका विशद चिर 
मिलता है । 
हबवधन-कन्नौज श्रौ र थानेश्वरका राजा (६०६-८७्द०) | 
वह्‌ धानेश्वरके राजा प्रभाकरवधनका दुसरा पत्र था । 
बड़ भाई राज्यवधंनेकी ६०६ ई०्मे म॒घ्युहो जानेपर 
उसने राज्यका शासन-भार संभाला । जिस समय हषं 
सिहासनपर बैठा, स्थित्ति श्रत्यन्त संकर्पु्णं थी । गौड 
(बंगाल) के राजा शशांकने उसके बड़े भाईका व्च कर 
डाला थाग्रौर उसकी छोटी बहिन राज्यश्री श्रपने प्राणो 
कौ रक्षाके लिए किसी श्रज्ञात स्थानें भाग गयी थी । 
इसके पत्ति, कन्नौजके राजा ग्रहुवमकि मालवाके राजाने 
युद्धम हरानेके बाद मार डाला था। 
हपंवधनने शीघ्र ही श्रपनी वहिनिको दुं निकाला 
मरौर कामरूपके राजा भास्कर वमि संधि करनेके 
बाद गौडके शशांकके विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी । 
वहं शायद शशक्रको गहीसे उतार नहीं पाया, क्योकि 
शशांक ६१६९ ई० तक तो निर्चित्र रूपसे राज्य करता 
स्हा ्रौर उसके बाद.भी शायद कड वषं तक जीवित 
रहा । फिर भी उसने एक बड़ी सेना एकव 'कर ढी श्रौर 
सिहासनपर बैठनेके बाद वह्‌ लगातार छह वषं तक यद्ध 
करता रहा, जेसाकि उसके समसामयिक चीनी यात्री 
स्युएनसाग श्रथवा युवान च्वांगने लिखा है, उसने पंच- 
हिन्दु को जीत लिया। पंचहिन्दुःे युवान च्वा ङ्गक श्राशय 
भारतके किन-किन भारगौति है, यह स्पष्ट नहीं है । फिर 
भी प्राचीन लेखोसे सिद्ध होता है किं ह्षवधनने वल्लभी, 
मगध, कश्मीर, गुजरात तथा सधको जीत लिया । 
दक्षिणम इसकी सेनाश्नोको लगभग ६२० ई० में 


हष -हले बिड 
चालुक्य राजा पुलकेरीय द्ितीयने नमंदाके तटसे पीछे 
खदेड़ दिया, परन्तु वस्तुतः वह्‌ श्रपने लम्बे राज्यकालमें 
बरावर युद्ध करता रहय ग्रौर उसके हारा अंतिम लडाई 
६४३ ई० मे गंजाममें छेडनेक। उल्लेख मिलता है । इस 
प्रकार उसने विशाल सास्राज्यकी स्थापना कौ, जिसकी 
सीमाएं उत्तरम हमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिणम 
नमदा नदीके तट तक, पर्वमे गंजाम तथा पश्चिमे 
वल्ली तक विस्तृत थीं । कन्नौज इस विणाल साम्राज्य- 
को राजघ्ानी थी । 
टप बड़ा योग्य णासक था ग्रौर उसने महाराजा- 
धिराजकी पदवी धारण कर ली थी । उसने चीनी स॒म्रासे 
दत्य सम्बन्ध स्थापित कर रखा था । वह सभी धर्मोक्ञा 
प्रादरकरता था, शिव ग्रौर सूरथेके साथ-साथ वुद्धकी भी 
उपासना करताथा। बादमें उसकास्लुकाव महायानं बौद्ध 
धमकोभ्रोर प्रधिकहो गया। सम्राट्‌ श्रणोककी भांति 
उसने भी श्रपने साम्राज्यमें याच्नियों, दीन-दुखियों तथा 
रोगियोको सेवा-सुविधाके लिए स्थान-स्थानपर धमंशाला, 
करा, चिकित्सालय प्रादिका प्रबन्ध कर रखा था । वहं 
प्रचुर माताम दान देता था ग्रौर पाच वषोमिं राज्यकौष- 
मजो धन एकत्र होता था, उसे प्रयागमे गंगा श्रौर यसुना- 
के संगमपर एक महोत्सव करके दान कर डालता था | 
चीनी यात्री ह्यएन-त्सांग श्रथवा युवान च्वाङ्क ६४ ३ ई० 
मे इस प्रकारके छठे महोत्सवमे सम्मिलित श्रा था। 
उसने महोत्सवका जो वर्णन कियारहै, उससे हेष वधनकते 
एेर्वयं श्रौर उसकी दानशीलताका स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है । 
हषं वधेन उच्च कोटिका कविभी था। उसने 
संस्कृतम नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदशिका नामसे तीन 
नाटकोकौ रचना कौ है । वह्‌ कवियों भ्रौर विद्वानोंका 
ग्ाश्रयदाता था, कादम्बरी श्रौर हषं चरितके लेखक 
बाण, सुभाषितावलीके रचयिता मयूर श्रौर विद्रान चीनी 
याती ह्यएन-त्सांग (2०) को उसनं श्रन्ेयं प्रदान 
कियाया। 
ह्ष-संबत्‌-धानेश्वर श्रौर कन्नौजके मह।राजाधिराज हष 
वधनके सिहासनारूढ़ होनेपर ६०९ ई० मे यह प्रचलित 
ह्श्रा । 
हलेबिड-टौयसल नरेश दार समूद्रकी राजधानी, जहका 
होयसलेश्वर मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है । यहु मंदिर वास्तु. 
कलाकी भ्रत्यन्त उल्लेखनीय कति है श्रौर सारे एशियामे 
मानवीय उद्मका इससे उत्तम उदाहरण दूसरा नहीं 
मिलता ट । 


हल्दीधारको लडाई-हाजसन, ब्रायन हगटन 
हल्दीधाटक) लडाई-३खिये "गोधुदाकी लडाई' । 
हसन अली अन्दुल्ला-संयद बन्धुग्रों (दे०)मे वड़ा भाई 
छोटा भाई हुसेन म्रली (दे०) धा। 
हसन अली खाँ-बादणाह श्नौरंगजंव (१६९५८-१७०७ई०) 
का एक सेनापति । मधथुराके फौजदारकी हैसियतसे उसने 
१६६६ ई० गोकूला (दे०) के नेतृत्वमे जाटोंका बलव। 
दवाया धा । 
हसन-ए-देहलबी-शेख निजामुहीन हसनका नाम । सुल्तान 
ग्रलाउदहीन विलजी (१२९६-१३२६ ई०) के शासन- 
कालमें फारसीके एक कविके रूपमे उसकी ख्याति भारत- 
से नाहर तक फल गयी थी । 
हसन खां-वादशाह्‌ शेरशाह (१५४०-४५ ई ०} का पिता । 
वह अपने पिता इत्राहीमके साथ पेशावरसे अया रौर 
पंजानके एक जागीरदारकी सेवामे रहने लगा) वहीं 
उसका लड़का फरीद पदा हन्ना जो बादमे शेरशाहुके 
नामप्ते मशहूर हश्रा । वादमें हसनको जौनपुरके सूबेदार- 
से विहारके सासाराममें एक जागीर मिल गयी। बह श्रपनी 
पत्नीके प्रभावमे श्राकर जो शगेरशाह्को विमाता थी, 
श्रपने लडकेके साथ, म्रच्छा वर्ताव नहीं करता था । इसके 
फलस्वरूप शेरणाह्‌ श्रपने पितासे अलग हो गया! आ्रागे 
चलकर उसने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, उसमे उसके पिताका 
कोर्ट हाथ नहीं था। 
हसन खां मेवातौ-एक अ्रफगान सरदार, जिसने दिल्लीकी 
सल्तनतपर लोदी वंशका श्रधिकार बनाये रखनेकी कोशिश 
की । बावरको हरानेके लिए वहु मेवाडके राणा सांगासे 
जामिलाग्नौर १५२७ ई०्मे खानवाके यृद्धमं राणा सांगा- 
करे साथ वहु भी प्रथम मुगल बादशाह नाबर (१५२६९- 
३० ई०) से पराजित हृभ्रा। 
हसन जफर खा-बहमनी राज्य तथा वंशका संस्थापक । 
(देखिये, ्रलाउदीन हसन बहमन शाह्‌) । 
हसन्‌ न-निजासी-एक मुस्लिम इतिहासकार । उसने ताज्ुल- 
मासिरकी र्चना की, जिसमे दिल्लीकी पहली सल्तनत 
(दे०) का प्रामाणिक विवरण भिलताहै। 
हस्तिवर्मा-वेङ्गीका राजा । द्वितीय सम्राट्‌ समृद्र गुप्त 
(लगभग ३३०-३८० ई०) ने दक्षिण भारतके जिन 
राजाश्रौको हुरानेके बाद उनका राज्य लौटा दिया था, 
उनमें हस्ति-वर्मा भीथा। विष्वास कियाजातारै कि 
वहं सालंकायन वशकाथा जो उस समय कृष्णा श्रौर 
गोदावरी नदियोके बीच एल्लोरके सात मील उत्तरमें स्थित 
वेद्धी श्रथवा पेद्‌दा-वेङ्गीमें राज्य करता था। 
हाई कोर्ट~भारतमें हाईकोर्टोकी. स्थापना १८६१ ईण्के 


४९३ 

इंडियन हार्ईकोटेस्‌ एेक्टके प्र॑तगेत कौ गयी । इससे पहले 
कलकत्ता, बम्बर तथा मद्रास मे दो-दो उच्च न्यायालय 
थे 1 एक तो सुप्रीम कोटे, जिसकी स्थापना त्रिटिश 
सरकारनेकी थी, दूसरे सदर दीवानी श्रदालत तथा सदर 
तिजामत अदालत, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
को थी 1 यहं दोहरी न्याय व्यवस्था न्यायमें बाधकं सिद्ध 
हो रही थी । इसलिए १८६१ ई० में तीनों नगरोमें उनके 
स्थानपर एक-एक उच्च न्यायालयको स्थापना को गयी । 
नादमे एक उच्च न्यायालयकी स्थापना इलाहावब्रादमें तथा 
१८६६ ई०्मे एक चीफ कोर्टकी स्थापना पंजाबमें की 
गयी । इन न्यायालयोमे एक ही जान्ता दीवानी, जान्ता 
फोजदारी तथा भारतीय दंड विधानके श्रनुसार न्याय 
किया जाता था । इन सब कानूनोका निर्माण १८५६ से 
१८६१ ई०के बीच किया गया । श्रव भारतके सभी 
मुख्य राज्योमे एक-एक उच्च न्यायालय है । 


हाकिन्स, कष्टेन विलियम-'हैक्टर' नामक जहाजपर पूर्व- 


को शरोर ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी तीसरी यावाका 
संचालक । बादशाह जहाँगी रके नाम इग्लैडके राजा जेम्स 
प्रथमका पत्र लेकर वह्‌ १६०८ ई०्मे सुरत पहुंचा । 
हाकिन्स स्थल मागंसे मुगल दरारमे गय। रौर जहागीर- 
से भेट कौ । वह मुगल दरवामे १६११ ई० तक रहा । 
जहांगीर उससे श्रक्सर मिलताथा ग्रौर उसे ४०० 
सवारोका मनसबदार बना दिया । बादशाहके कहनेसे 


` उसने एक भ्रारमेनियाई ईसाई लडकीसे विवाह कर 


लिया । उसने ्रग्रेजोको व्यापार सम्बन्धी कुछ सुविधाएं 
देनेके लिए बादशाहको श्रनुक्‌ूल कर लिया, परंतु पूरं- 
गालियोके विरोधके कारण इनपर श्रमल नहीं हो सका । 
हाकिन्स १६९११ ई० में मुगल दरवारसे चला गया श्रौर 
१६१२ ई० में ईग्लेण्ड वापस हृश्रा। उसने भारतकी 
प्रपनी यात्राका वणेन लिखा है । 


हाग, सर स्टुअटं साण्डसं-बीस वषेकी श्रवस्थामे १८५ 


ई० मे इंडियन सिविल सविसमें प्रवेश । वहु पुराने 
पञश्चिमोत्तर प्रांतके राजनीतिक विभागमे नियुक्त हशर 
प्रोर गदरके समय पंजाबमे अच्छा कायं किया । बादमें 
उसका तबादला बंगाल कर दिया गया, जहाँ बहु कल- ` 
कत्ताका पुलिस कमिश्नर तथा १८६३ से १८७७ ई° 
तक म्युनिसपल बोडका चेयरमंन रहा । उसने कलकत्ता 
नगरके प्रबन्धमे सुधारको नीति चालू की ओरौर उसंकी 
स्मृतिमें कलकत्तामे चौरंगीके निकट हाग माकंट स्थापित 
किया गया । 


हाजसन, ब्रायन हुशटन { १८००९४ ई ०) -रेरीवरी 

















= 
कालेजे शिक्षा प्राप्तकी म्रौर १८१८ ई०्मं इंडियन 
सिविल सविसमे प्रवेश किया) उस्तका स्रधिकांशण समय 
नेपालमे वीता जर्हां वह १८२० से १८३३ ई० तक 
ग्रसिस्टेण्ट रेजीडेण्ट रहा ग्रौर उसके बाद मुख्य रेजीडण्ट 
वनाः दिया गया । इस पदपर वहु. १८४४ ई० तकर रहा । 
उसने नेपालके धम, साहित्य तथा भाषाका ग्रध्फ्यन 
किया एवं नेपालकी विविध जातियों, वहूकरिं वन्य जीवों 
तथा भृगोलका भी ग्रध्ययन किया । उसने नेपालमें 
उत्तरी भारतके बौद म्रंयोका प्रनृसंधान किया भ्रौर 





उनके अध्ययनमें इतना महत्वपूरण योग दिया किं महान्‌ हाडसन, मेजर विलियम 


फ़च प्राच्यविद्याविद्‌ बरनाफने उक्ति “वौद्ध धर्मके वास्त- 
विक प्रध्ययनका सूचपात करनेवाला" वताया है । 

हाजी अहमद-वंगालक्रे नवाव ब्रलीवर्दा खां (१७४०-५६ 
०) (दे०) का भाई | १७४० ई०मे गिरियाके युद्धम 
सरफराजखां (दे०) को पराजित करनेमें श्ररट्मदनें 
श्रपते भाई अ्रलीवर्दीकी बड़ी मददकरी ग्रीर उपे वंगाल- 
का नवाब बनाया । ग्रहुमद्को सवसे छोटी लड़कीदही 
नवाब सिराजुद्दोला (१७५६-७) (देऽ) की माँ थीं। 

हाजी इन्राहीम सरहिन्दो-एक बहुत वड़ा विद्वान्‌ तथा 
संस्कृतका ममेज्ञ । उतने सम्राट्‌ श्रकवरकी छवहछायमें 
प्रपना जीवन व्यतीत किया । उसने श्रथवेवेदक्ता श्रनृवाद 
फारसी किया । 

हाजी इल्ियास-लगभग १३४५-७ ई०्मे वंगालका 
सुल्तान । उसने शम्बुद्दीन इलियासर शाहकी उपाधि 
ग्रहण कौ मरौर पूर्वी बंगालपर ्रधिकार करके उड़ीसा 
एवं तिरहु तसे कर वसूल किया! फिर वह्‌ वनारस तक 
बद्‌ श्राया । फलतः दित्लीका सुल्तान फौरोजशाह्‌ 
तुगलक (१३५७ ई०) उसका मृकाबला करनेके लिए 
ग्रागे बदा । लेकिन इलियासने प्रतिरन्नाकी एसी सुन्दर 
व्यवस्थाकोयी कि फीरोजशाह उसे पराजित किये 
विनाही दल्ली रौट गया । इलियास १३५७ द°्में 
पाण्ड्ग्रामें मृत्युको प्राप्त हुश्रा । उसके वंशजोने पश्चिमी 
वं गालपर ९४६० ई० तक शासनं किया । 

हाजी मोला-सूल्तान अलाउद्दीन (१२६६-१३१६ ई०) 
का एक श्रसंतुष्ट राज्याधिकारी | कोतवालके चूनावमें 
ग्रपनी उपेक्षा क्रिये-जानेसे वह्‌ श्राक्रोणस्े भर गया 
जिस समय श्रलाउददीन रणथम्भोरकी लडारईमे लगा 
ट्श्रा था, उसने दिल्ली बगावत कर दी, कोतवालको 
मार डाला, लाल भमहलपर कन्जा कर लिया, खजानेमें 
पुस गया श्रौर वर्हाकी दौलत लूटकेर ग्रपने समथंकोमें 
वार दी | उसने सृल्तान इत्तुतमिशके एक वंशजको 


हाजी अहम द-हरफिज रहमत खां 
दिव्टीका सुल्तान यापित कर दिग्रा। परन्तु वगावतंका 
यह ह्ंडा केवल चार दिन तक वुल्द र्ट्‌ सका । सूल्तान 
ग्रलाउददीनके समर्थैकोन चाल नट्पर फिरसे कव्ना 
कर लिया श्रौरदह्‌।जी मौला ग्रौर उक्तक द्वारा बेठायं गयं 
गहजादेको मार डाला । चस वगाठतके फलस्वर्प 
ग्रलाउददीनका ध्रा श्रपने प्रणासर्नको दुटियोकी भ्रार 
गया गरौर्‌ उसने एसी व्यवस्था कार दी कि भविष्यमें 
दस प्रकारकी वगावतें न होने पाये । (देखिषे, '्रलाउदीन 


विलजी) 





स्टीकन रेकेस (१८२१-५८ ई०}- 
कौम्दिजका स्नातक, जौ १८४५ ह ० मे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेवामे श्राया । उसन प्रथम सिक्-युदध 
(१८४५ ई० ) मेँ भाग लिया रौर १८८६ ० मे 
पंजात्र दखल कर लिये जानेपर असिस्टट कमिष्नर 
नियुक्त ह्रा । किन्तु वट शीघ्र वेदम नीके मरारोपमे 
नौकरीसे हटा दिया गया, नादम्‌ उसे ्रारोपौसे मुक्तं 
कर्‌ दिया गयां ्रौर नौकरी फ़िर ले लिया गया। 
गदर शङ हनेके समय वह फौजमं भ्रफसर्‌ नियुक्त 
टरा | ` उसने घुडसवाररोकी एक पलटन तयार कौ, जो 
टाडसनकी धुडसवार पलटन कहलाती थी । दिल्लीपर 
तेरा डा जानेके समय वह भी अ्रपनो पलटनके साथ 
मौजद था । दित्लीपर श्र धिकार होनेके वाद वह्‌ हु मायके 
मकबरे पहवा श्रौर व्हा वृढ मुगल बादशाह बहादुर 
शाहको गिरफ्तार कर लिया । उन शाहूजादाको भी 
गिरफ्तार किया ग्रौर वहीं मार डाला । फिर उसे 
कानपुरके निकट होनेवाली लाम भाग लिया । लख- 
नऊपर फिरसे दख्लल' करनेके लिए जो लड़ाई हुई, उसमे 
वह्‌ १२ माच १८५८ ई० को मारा गया। गदरके 
दौरान भारतीयोके प्रति ग्रपने प्रतिहिसापुणे व्यवहारे 
लिए वह्‌ कुख्यात दै । 


हाथीगुम्फा केख-देविये, वारवल ॥। 
हाफि रहमत खाँ-१८ वीं शताब्दीके ७ दशक्के प्रारंभ- 


सें रुहैलखण्डपर शासन करनेवाले रहैला सरदारोका 
मुखिया । वह सरदार श्रली मुहम्मदके मरनेपर उसके 
बेटोका संरक्षक बना, लेकिन बादमें स्वयं राज्यका 
मालिक बन बैठा । १७७२ ई० मेँ रुटैलखंडपर मराठोके 
हमलेकी श्राशंका हुई । रहमतत खनि अवधके नवाब 
शुजाउददौलासे समज्ञौता किया कि वह मराठोको भगाने- 
की जिम्मेदारी ्रपने ऊपर ले, इसके बदलेमें रहमत खां 
४० लाख रुपया नवाबको देगा । यह्‌ समञ्ौता त्रिटिश 
सेनापति सर राबटे वाकंरकी मध्यस्थतामें भ्रा था। उप्र 


समयतौ मराठे रहैलखण्डकौी सीमासे दूर चले गये, 
लेकिन १७७३ ईप्मेवे फिर श्रा धमके श्रौर गंगा पार 
करके रुहेलखण्डमे रामघाट तकं ग्रा पहुंचे । अवधका 
नवाब म्रग्रेजी फौजको सहायता लेकर, जिसका नेतृत्व 
सर राबटे वाकर कर रहाथा,. आगे बढ़ा । मरा 
लडनेके पहले ही भाग खड़ हए । नवाबने रहमत खमि 
समज्लतेके म्रतुसार ४० लाख रुपयोकी माग कौ । रहमत 
खाने रुपये नहीं दिये भ्रौर यह्‌ बहाना किया कि नवाबने 
कोई लडाई नहीं.लड़ी । नतीजा यह्‌ हुश्रा कि १७५४ 
ई०में नवावको सेनाम्रोने भ्रंग्रेजी सेनाको साथ लेकर 
रुहेलखण्डपर धावा बोल दिया । मीरनपुर कटराके 
युद्धमें रहमत खां बहादुरीसरे लड़ा, लेकिन मारा गया । 
वह्‌ योग्य, बहादुर ग्रोर सुसंस्कृत शासक था, जो श्रपनी 
हिन्द परजाक्रा बहुत ध्यान रखताथा | उसके शासन 
कालमें रुहेलखण्डने बहुत उन्नति की | 
हास्माभोस-भारतके उत्तर-पश्चिमी क्षेमे राज्य करने- 
वाला अंतिम यवन राजा । वंह ईसवी सन्‌की प्रथम 
णतान्दीमें राज्य करता था । भारतमें कुषाण साम्राज्य 
के संस्थपिक कदफिसस प्रथमने उसका राज्य छन 
लिया । | 
हारीतिपुत्र-प्र्थात्‌ हारी ति ऋषिके वंशज । सातकणि 
(दे०) श्रौर चाट्क्य राजा श्रपनेको हारीतिपुत् 
कहते ये । ॥ 
हाडिज, चाल्सं, पेन्सहस्टंका बे रन-१९१० से १६१६ ई० 
तक भारतका वाइसराय । वह्‌ लाडं हाडिजका पौत्र था 
जो १८४ से १८४८ ई० तक भारतका गवनैर-जनरल 
रहा । उसके प्रशासन कालमे १९११ ई० मेँ जाज पंचम 


सम्रा्चीके साथ भारत श्राया श्रौर दिल्लीमे एक शानदार ` 


दरवारमें उसकी ताजपोशी हृद्‌ । उसी समय भारतकी 
राजधानी कलकत्तासे दिल्ली स्थानांतरित किये जानकी 
घोषणा कौ गयी । इसके साथ ही पूर्वी बंगालको फिरसे 


पश्चिमी बंगालमे मिलने श्रौर उसका शासन सपरिषद्‌ ` 


गवर्नर द्वारा किये जाने, बिहारको उडीसामे मिलाकर 
ले किटनेण्ट-गवनंरके ्रधीन एक नया प्रान्त बनाये जाने 
तथा चीफ कमिश्नरके श्रधीन भ्रास्रामको पुनः श्रलगं प्रात 
बनानेकी भी घोषणा की गयी । 

१६१२ ई०मे जब लाड हाडिज ओौपचारिक रीतिसे 
नयी राजधानी (नयी दिल्ली) में ब्रवेश कररहा.था, 
उपर बम फेका गया, जिससे वह गम्भीर रूपसे घायल 
हो गया । इस काण्डके वाद भी उस्ने भ्रपनेको शान्त रखा 
भ्रोर प्रतिशोधकीो वेपी कोई नीति नहीं चलायी जैसी 
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१६१९ ई० के उपद्रवोके बाद लाडं चेम्सफोडने चलायी 
थी । १६१३ ई० मे लाड हाडिजनें मद्रासमे एक सावं- 
जनिके सभमे भाषण करते हए दक्षिण श्रफ़रीकाकी 
सरकार द्वारा पासं किये गये भारतीय-विरोधी इमिग्रेशन 
एक्ट (भारतीय प्रवास्त कानून) कौ तीतर लोचना की 
ग्रौर उसे देषपूणं एवं श्रनुचितत बताया । साथ ही गांधी 
जीने इत सम्बन्धमे जो स्याग्रह-परान्दोलनं चला रखा 
था उससे सहानुभूति व्यक्त की मरौर एक एेसी जांच 
कमेटीको नियुक्तिकी मांग की जिसमे भारतीयोको भी 
सम्मिलित हौनेकौ अनुमति दी जाय । अन्तमं दक्षिण 
प्रफोकाकौ सरकारको ज्ुकना पड़ा श्रौर उक्तनेएक 
कमौशनको नियुक्ति कर दी, जिप्तको रिपोटंके ्राधारपर 
भारतीय प्रवात काननम इस प्रकारके संशोधन कर दिये 
गे कि गांधीने उत्ते दक्षिण प्रफीकामे भारतोयोंकी 
स्वाधीनताका मग्ना चार्या (घोषणापत्र) बताया । 
लाङं हाडिजके प्रशासन-कालकी सबसे महत्त्वपुणं 
घटना थौ श्रगस्त १६१४ ई० मे प्रथम विश्व-युद्धका 
छिङ़ जाना तथा उसमें भारतको भी शाभिल कर दिया 
जाना । लाड हाडिजने बड़े साहुसका परिचय दिया श्ौर 
भारतमें जितने भी त्रिटिश सनिक उपलब्ध ये उन्हं तथा 
वड संख्याम भारतीय सैनिकोके दस्तोको लडनेके लिए 
भेज दिया । लाड हाडिजकी लोकप्रियता तथा त्रिेनके 
प्रति भारतकी निष्ठाका परिचय इस बातसे मिलता है 
कि इसके प्रशासनके प्रारम्भिक वषोनिं राजनीतिक 
आन्दोलनं तथा आतंकवादी गतिविधियोका राबल्य 
होनेकं बावजूद भारत पूरणं रूपसे राजभक्त बना रहा 
भरर उक्तने १६१९ ई० की त्रिटिश विजयमे यथेष्ट योग 
दिया । 
हिज, हेनरी, बाइकाउष्ट-१८४४ से १८४८ ई० तक 
भारतका गवनेर-जनरल । नियुक्तिके समय उसकी उमर 
६ साल थी भ्रौर उतने यूरोपके दक्षिण-पर्चिममे स्थित 
-आइबेरियन प्रायद्वीपमे नेपोलियनकी फौजोंे होनेवाली 
लङ़ादयोमें हिस्सा लिया । उसने श्रपने प्रशासनके शुरूके 
डेढ़ वर्षोमिं भारतमें रेल परथ बनानेकी दिशामे प्रारम्भिक 
कदम उठाये, गंगा नहूरकी योजनाको श्रागे बदा, 
सतीप्रथा (३०), उड़ीप्ताके पवंतीय क्षेत्ोमें प्रचित 
शिशुहत्या तथा मानव-बलिकी सामाजिक कु रीतियोको 
मिटानेके लिए प्रभावशाली काररवाइयां कीं । 
उसके प्रशा्तन कालकी सबसे मुख्य घटना पहला 
सिक्ख-युद्ध (द°) (१८४५-४६ ई०) था, जिसमें 
सुबराहानकी नड़ा्मे भ्रगरेजोकी विजय हई भौर लाहौर 
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को संधिके हारः सतलजक्र उस पारी सारी भूमितथा 
सतलज-न्पासके बीचका जलंधरका सारा दाग्रावा 
प्रग्रेजोको सौप दिया गया इसके साथ ही सिक्वोने 
अग्रेजोको १५ लाख गौड (ढ्‌ करोड़ स्पया) हर्जाना 
ग्रयवा कष्मीरका इलाका श्रौर पाच लाख र्पौँड नकद 
ठ्जाना देना मंजूर कर्‌ लिया। सिक्खोँने कष्मीरका 
इलाका सोप देना पसंद किया श्रौर वहु १० लाच पौंडमं 
जम्मूके राजा गुलाब सिहुके हाथ वेच दिया गया । पटले 
सिक्व-युद्धकी विजयके उपलक्षये गवनं र-जनरलको 
व[इकाउण्टका पदक दिध्रा गया । १८२८ ईर्म भारतक 
गवनंर-जनरलके पदते श्रवकाग ग्रहृण करनेपर लाई 
दाडिज त्रिटेनमें ऊंचे पदोंपर रह्‌{ । वह्‌ पहने व्रिटिण 
सेनामे तोपखानेका प्रधान श्रौर फिर प्रधान सेनापति 
हरा । उपने त्रिटिण सेनाम कई सुधार किये । उसकी 
मृत्यू १८५९ ई५ मे हुई । 

हल-पसातवाहन वंश (दे०) का सव्रहू्वां राजा । उसके 
राजकोय जीवनके वारेमं कुछ पता नहीं है, परन्तु उसका 
नाम महाराष्ट्री प्राक्रतमं लिखी श्रंगार रसकौ कविताग्रो- 

के संग्रह "गाथा सप्तशती'के साथ जडा हृश्राह। 

हालवेट, जान जेफानिया-(१७११-९८ ई०) प्रह एक 
सजनका सहायक वनकरर ईस्ट इण्डिया कम्पनीके जहाज- 
स॒ १७३२ ई०मं कलकत्ता ग्राया रौर कम्पनीके जहाजो- 
मे सजन निधुक्त हो गया । वहु पठना, ढाका ग्रौर 
कलकत्तामं रहा ¡ कलकत्तामे वह प्रधान सजन वना 
दिया गया । व्रंगालके नव्राव सिराजुदौलाने जव १८ जत 
१७५६ ई०्मे कलकत्तापर हमला किया, वह्‌ कौसिलका 
सातवां सदस्य था! गवर्नर डक ग्रौर कौँसिलके सभी 
ज्येष्ठ सदस्य कलकत्तासे भाग गये श्रौर गंगाके मृहानैपर 
स्थित फूल्टमें शरण ली । किलेकी रक्नाकां भार हाल- 
वेलपर ग्रा पड़ा । वहु केवल एक दिन उटा रह सकरा । 

२० लून, १८७५६ ईको नवावको फौजोने कितिपर्‌ 

कञ्जा कर्‌ लिया। हालवरेलके व्णेनके भ्रनृसार १४६ 
प्रगरेज स्त्री श्रौर पुरुष, जिनमे वह भी सम्मिलितं धा, 


किलेके न्दर एक तंय श्रधेरी- कोठरीमे, जिसमें हवा. 


ग्रौर पानीका कोई इंतजाम नहीं था, कद कर दिये गये। 
दूसरे दिन सुबह उसमें केवल २३ कदी, जिसमे ब्रह भी 
था, जिदा बचे | वाकी दम घुटने प्रौर प्यासत्ते मर गवे । 
टालवेल कंदीके रूपें मुशिदावाद भेज दिया गया ग्रौर 
१७ जुलाई, १७५६ ई० को छोड़ा गया । श्रगले वपं 
फरवरीमे बह षुट्टीपर ईंग्लंड चला गया ्रौर थोड़े 
समय वाद बंगाल कोसिलका सदस्य बनकर वापस 
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उसने गवनरकौ टैसियतत्ते भी कायं क्रिया श्रीर्‌ वन्पी- 

ट उक्तक्रा उत्तराधिकारी वना । इसके वाद उसने 
कम्पनीको नाकरीसे श्रवकाण ने लिया | १८६१ ईइ०्सें 
वृन्तीटाटकरे गवर्नर नियुक्त होनेपर कोटं श्राफ उाद्ररेवट्त- 
को एक विरोध-पतरे भजा गया जिसपर उसने भी हुम्ता- 
क्षर किय। था । इसीपर उसे कम्पनीकी नौवरीसे निक्राल्ल 
दिया गया । दालवेंलमें लेखन प्रतिभा थी, परन्तु उसने 
श्रंधेर। दोोठरी'की दूःखद कहानीका जो विवरण दिया 
द; उसको सत्यतापर वहुत श्रधिक संदेह किया जाता 
द । (देविये, ्रंधेरो कोठरीकी दुखद घ :न।") 

हालहेडका हिन्द्र कानून~यह्‌ गवनंर-जनरल वारेन हेर्टिगस- 
के सरक्षणमं तयार किया गया | दस पंडित दारा 
स्मृतियकि प्राधारपर हिन्द्र व्यवहार (कानून) पर्‌ एकं 
प्रथ तेवार क्ियागयाथा ्रौर्‌ यह ग्रंथ उसीके फारी 
रूपान्तरका। भ्र॑प्रेजोमे ्रनुवाद धा । 

हिक, जेम्स जआगस्टस-~भारतके प्रथम प्रं्रेजी समाचार 
परल, व्र गजटका सम्पादक । यहु पत्र १७८० ई० भं 
प्रकाशित हश्रा, परन्तु वारेन होर््टि्सने १७८२ ० मं 
उस वन्दं कर दिया, क्योकि उसमें सरकार ग्रौर उशते 
प्रधिकारियोपर्‌ वरावर तीव्र प्रक्षेप किये जाते ये। 

हिको, थामस-एक चित्रकार, जो भारत चला श्राया । 
१७८८ ई० में उसनं कलकत्तासे भ्रग्रजीमे ‹न्िन्नकला 
ग्रौर मूतिकलाका इतिहास : प्राचीन वर्भनोकते ग्राधार- 
पर' दीषक ग्रंथ प्रकाशित कराया । उन १७९६ ई० 
मं श्री रगपटृटमके एतिहासिक चित्र भी छपे । १८२२ 
ई० तक उसने बहुतसे कलमी चित्र वनाये जो कलकन्ता- 
के राजभवनमे ट्गे रहै । 

हिजरी सन्‌-पूसलभानी संवत्सर, जिसका प्रारम्भ ६२२ 
ई० मे मुहम्मद साहबकौ हिज्रतसे हृश्रा, जव वे मक्का 
छोड़कर मदीनाजावसेधे) यह्‌ चान्ध वर्ष॑पर आधा- 
सितिहैजो ३५४ दिनकाहौतादहै ग्रौर इसमें सौर वष॑से 
११ दिन क्महोते रह । 

हिण्डाल, भिर्जा-मुगल वादशाह्‌ हुमा (१५३०३५९० ) 
के तीन छोटे भाद्योमेसे एक । हुमाय्‌ं उसके साथ 
उदारताका व्यवहार करताथा, परन्तु वह्‌ श्रक्सर 
एहसान-फरामोग बन जाता था । जब हुमायुं बंगालमे 
युद्ध कर रहा था, उसपर संचार मागं खुले रखनेका 
भार डाला गया । परन्तु हिडालने श्रपना दायित्व पूरा 
नहीं किया । इस प्रकार १५३९ ई० मे चौसाकी ठडाई- 
मे हूमा्यंकी हारम उसका भी योगदान था 1 इसके नारः 
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भरो हुमायूने उसे क्षमा कर दिया, परन्तु वह जब 
विपत्तिमे पड़ा तो टिण्डालने उसको मदद नहीं की, 
वह्‌ अ्रपने बड़ भाई कामरानसे मिल यया ओर हुमायू- 
की सहायता करनेसे इनकार कर दिया! शीघ्री 
कामरानसे भी वहं ्षगड़ा कर बंठा ओर फिर हुमायुंसे 
श्रा सिला 1 हुमाय्‌ं हारा दित्लीकौ सत्तनत फिरसे प्राप्त 
करनेसे पूवं हौ एक भ्रफगानने रातमे हमला करके उसे 
मार डाला । 
हिन्दी-भास्तीय भणराज्यके संविधधानमें रषष्टरूभाषा घोषित 
ष्रीर सर्वाधिक प्रचलित भारतीय भाषा । यह्‌ संस्ृतसे 
निकली है ग्रौर संस्ृतको तरहं देदनागरी लिपिमें लिखी 
जाती है, परन्तु व्थवहार रूपमे विभिन्ने हिन्दी-भाषी 
क्वेचोमे इसका म्रलग-श्रलग रूप प्रचलितं है । यह्‌ बंगाल 
श्ररौर श्रासापको छोडकर सारे उत्तरी भारतको बोलचाल- 
की माषा है । दक्षिण सारतमे यहं लोक-प्रचलित भाषा 
नही ह+ परन्तु वदं भी इसका पीघ्रतास्े प्रसारहो रहा 
ॐ \ इसका विशःल साहित्य है भौर हिन्दीका सबसे 
लौकभ्रिय ग्र॑य तुलसीदास रचित "रामचरितमानस" है । 
तुलसीदास सौलहवीं शतान्दीमे हुए चे भौर बादशाह 
शर्कर (१५१८६.--१६०५ ई०) के समकालीन थे । 
हिन्दी लेखकोमे प्रेमचंद (१८८०-१६३६) ने 
सनते श्रधिक कथा-साहित्य ज्गिखा है । हिन्दीके दोरूप 
ह--एक पूर्वी हिन्दी, जो अवध तथा बघेलखंडमे बोली 
जाती रै; दूसरी परचिमी हिन्दी, जो गंगाके दोभ्ाबके 
ध्यवर्ती तथा उत्तरी भागम बोली जाती है। भारतीय 
्राषा-भाषियोमे हिन्दी-भाषियोकी संख्या सबसे 
धिक है। 
हिन्दरस्तान-दसका श्रयं है हिन्ुश्नोका स्थान । इस 
षान्दका व्यवहार पेशावरसे लेकर श्रासामतक समस्त 
उक्तस भारतके लिए किया जाता है। उत्तरी भारतपर 
मसलमानोंकी विजयके बाद इसका प्रचलन हुभरा । कभी- 
कभी इस शब्दका व्यवहार व्यापक भ्रथमे सारे भारतके 
लिए भी किया जातादहै। 
हिन्दू-दसका श्रथ है हिन्दू ध्मेको जाननेवाला । उसके 
लिए यह न्रावश्यक नहींदहै कि वह्‌ किसी विशेष मत- 


स्थापना हुई । इसका उद्देश्य देशके लोगोमे भरग्रजी 
शिक्षाका प्रसार करना था । यद्यपि लाड हैर््टिग्सने, जो 
उस समय गवनेर-जनरल था, इक्ष कालेजका संरक्षक 
होना स्वीकार कर लिया था, तथापि शुरूसे इसकी स्थापना 
स्वदेशके रोगोके प्रयत्ने हुई थी । बादमें इसे सरकारने 
ले लिया भौर श्रागे चलकर यही प्रेसीडेसी कालेज, बन 
गया । 

हिन्दुकुश-हिमालयके परश्चिममे एक लम्बी गौर ऊंची 
पवंतमाला । इसके उस पार मध्य एथियाका मैदानं 
स्थित हे । इसलिए इसे बहुधा भारतकी प्राकृतिक सीमा 
माना जाता है, परन्तु ईसा पूवं चौथी-तीसरी शताब्दीके 
योडसे कालको छोडकर यह्‌ कभी भारतीय साज्जाज्यके 
भ्रतगेत नहीं रहा । 

हिन्ड धमे-एक अनुपम धम । यह्‌ श्रपौरुषेय' कहा जाता 
है" अर्थात्‌ किसी पुरुष विशेषने इसकी स्थापना नहीं की । 
यह्‌ सनातन कालसे चलाभ्रा रहा है। इसके मानने- 
वारोके लिए किसी विशेष सतम दिश्वासं करना आद- 
ष्यक नहीं है । मूलतः यह एकत बहामें विश्वास करता 
है जो सारे ब्रह्मांडमे व्याप्त है । परन्तु यह अपने भरंकमें 
उन लोगोको भी समेटे हुए है जो अनेक देवी-देवताम्रोमे ` 
विश्वास करते हैँ श्रौर उन लोगोको भी जो नाप्तिकि 
हँ । यह्‌ ईश्वरको निराकार मानता है, फिर भी मृत्ि- 
पूजाको स्वीकार करतः है । यह्‌ भ्रात्मामे विश्वास करता 
हे ओर मानतादहै कि कर्मके भरनुसार उसका पुनजैन्म 
होता रहता है । यह मोक्ष अ्रथवा पुनर्जन्मसे म॒क्ति षा 
जानेमे विश्वास करता है । यह मानता है कि ज्ञान तथा 
सत्कमसे सभी दुःखोका भ्त तथा मोक्षकी प्राप्ति होती 
हे । मोक्षका भ्रथं है भ्रात्माका परमास्मासे भिल जाना । 
यह्‌ मानता है कि यज्ञसे देवताभ्रोको प्रसन्न करके उनका 
प्नृग्रह प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु यह यक्षसे ज्ञान 
तथा भक्तिको श्रेष्ठ मानता है । यह सोऽहं (जो वह है, 
म ह) कौ घोषणा करता है, परन्तु इसके साथ ही मनुष्य 
भ्रौर ईश्वरके दैत भावको भी स्वीकार करता है । हिन्द्र 
धर्मेको निष्ठाका बाह्य लक्षण जाति-व्यवस्थाङो स्वीकार 
करना तथा वेदोको श्रपौरुषेय मानना है । ययपि प्राधु- 





मतान्तरका माननेवाला हो । सामाजिके जीवनमें हिन्दू 
की बाहरी पहचान सिफं इस बत्तसि होती दहै कि वह्‌ 
जाति-व्यवस्थाको मानता है । परन्तु जाति-व्यवस्थाकी 
कड्या भौ शीघ्रतासे कमजोर पड़ती जा रही हं । 
हिन्द्र काकेज--१८१६ ई० मे कलकत्तामें राजा राममोहन 
राय आर डेविड हेयर सदृश लोगोके भ्रयत्नसे इसकी 


निक हिन्द धमे भौर प्राचीन वेदिक धर्मे बहूतं भधिकं 
प्रतर है। 

यह प्रचलित धारणा एतिहासिक दृष्टिसे गलत है 
कि हिन्दू धं दूसरे धर्मावलम्बियोको भ्रपनेमें भ्र॑गीकृत 
नहीं करता । प्राचीनं पुरातत्व-परक भोर साहित्यिक्र 
सामग्रीपे प्रकट होता है कि प्राचीन कालम भारतपर 








४६८ 

श्राक्रमण करनेवाले श्रौर यहां बस जानेवाले बहुतसे 
यवनो, शको, गजेरों तथा हुणोको हिन्दू घमेमें दीक्षित 
कर लिया गया। इधर हालमें श्रहौम लोगोको, जो 
तेरह्वीं गताब्दीके श्रारम्भमें भारत भ्राये ग्रौर श्रासाममें 
वस शये, सोलह्वीं शताब्दीमे सामूहिक रूपसे हिन्दू धरम 
म श्रगीकृतं कर लिया गया । एतिहासिक दष्टिति यह्‌ 
कहना भी गलत टै कि हिन्द्र धमं सदेव भारतव्षैके 
भीतर सीमित रहा । श्रकाट्य प्रमाणोसे सिद्ध होता टै 
किं इस्लामके श्रागमनसे पूवं हिन्द घमं परिचममें मंडा- 
गास्कर तक तथा पूवेमे मलय प्रायद्रीप, जावा, सुमात्रा, 

चस्या (ग्रनाम) तथा कम्बोडिया तक फल गयाथा। 
इन देशोमे हिन्दू प्रवासियोने जाकर श्रपना राज्य स्थापित 
किया, श्रौर वरहा अपने धर्म, श्रपने दशन, श्रपनौ पवित्र 
संस्कृत भाषा श्रौर भ्रपनी कलाका प्रसार क्रिया । जावासे 
लेकर कम्नोडिया तक भारतीय वास्तुकलाके सुन्दर नमूने 

चिलते है । 

हिन्द्र ध्रमं श्रपने श्रंकमे कई मतोको समेटे हए है 
जिनसे शैव, शाक्त ्रौर वंष्णव मुख्य दँ । ये सभी मता- 
वलम्बी वेदोको प्रमाण मानते हैँ । हिन्दू दशेनका ब्राधार 
उपनिदद्‌ (३०) हँ ¦! भगवद्गीतामें सभी-दश्नोका सार 
निच जाता है त्रौर षड्दशंनों (३०) मे उसका विस्तार 
सिलता है } रामायण तथा महाभारत, इन दो महाकाव्यो- 
मे इन्दर धमेके धामिक श्रौर सामाजिक विचारो तथा 
य्रादर्शोक्रा वणन मिलता है श्रौर प्रत्येक हिन्दू इनं प्रंथोका 
वडा श्रादर करता ह! 
हिन्द्र धमकी सवसे महत््वपूणं विगेषता उसकी 

सहिष्णुता दै । वहु हर धर्मके प्रति सर्हिष्णुताका भाव 
रखता है श्रौर ईक्चाई्‌ धमैके श्रंतगत रोमन कंथोलिके 
तथा ्रोरेस्टेण्ट लोगों तथा इस्लाम धमं श्रौर दूसरे घमे- 
के श्रनूयायियोके वीच जिस प्रकारकी खूनी लडादवर्या 
हुड, वह हिन्द्र धर्मकी भावनाके विपरीत टै । हिन्दू देवी- 
देवताग्रोकी उपासनाके लिए सारे भारतवषेमें श्रनेकानेक 
मंदिर निमित किये गये है, परन्तु हिन्द्र धर्मम उपासनाके 
लिए मंदिर्की खास श्रावश्यकता नहीं है । हिन्द धर्में 
उपासनाका श्राघधार वैयक्तिक है, यचपि सामूहिकः उपा- 
सना भी प्रचलित है 1 वस्तुतः हिन्दू धमं श्रपने अनुयायियौ- 
को इस वातकी बहुत श्रधिक छूट देता है कि चाहे जिस 
रूपमे श्रौर चाहे जिस ॒स्थानपर उपासना श्रौरं प्राथेना 
की जाय) 
हिन्द्र कद कादश्षही--दूसरे पेशवा बाजी साव प्रथम (१७२०- 
४० ई०) का लक्ष्यं इसकी स्थापना करना धा} इसका 


हिन्द्र षद पादशाहो-ह्साल्य 
ग्रथैथा भारपर मृसलमानी शासन समाप्त करनेके 
लिए सभी हिन्द्र राजाश्रोका एक हौ जाना । इस लक्ष्यकी 
प्राप्तिके लिए अ्आवश्यक वा कि मराठे, जो उस समय 
धीरे-धीरे प्रमृखता प्राप्त करते जा रहै थे, ्रन्य सभी 
हिन्दू राजाग्रोके साय मंद्रीपूर्ण, उदारतापूणं तथा बरा- 
रीका व्यवहार करते ताकि स्वराज्यको स्थापनामें समीं 
हन्द भागीदार बन सकते । परन्तु तीसरे पणवा बालाजी 
वाजी राव (१७४०-६१ ई०} ने इस नीतिको जान-वृज्ञ 
करत्याग दिया ग्रौर उसने केवल मराठोकौ प्रमुखता 
स्थापित करनेका प्रयास किया । उसने हिन्दू राजाग्रो 
श्रीर उनकीं हिन्दू प्रजाको भौ उसी प्रकार लूटनाभ्रीर 
उनके साथ तिर्दयताका व्यवहार करना शुरू कर दिया, 
जिस प्रकार मुसलमान शासक्रोके साथ वर्तव किया 
जाताथा। फल यह हुग्रा कि दिन्द्र पद-पादशाहीकी 
स्थापनाका विचार सगाप्त हो गया | 


हिन्द विश्वविद्यालय, बनारस-पंडित मदन मोहन मालवीयके 


प्रयत्नोसे इसकी स्थापना १६१५ ई० मे हुई । उन्होने 
कुछ समय पूवं एनी वेसेन्ट द्वारा स्थापित सेष्टरूल हिन्द 
कालेजको ही विष्वविद्यालयक्रा रूप दे दिया । मालवीय- 
जीने विएवविदयालयके निर्माणाथं रुपया इकट्ठ। ` करनेके 
लिए सारे धारतका भ्रमण किया श्रौर देशी नरेशोसे 
भी काफी रथिक सहायता प्राप्त को । यह भारतम 
भैर-सरकारी प्रयत्नोसे स्थापित पहला विश्वविद्यालयं था 
जिसका नाम एक सम्प्रदायसे जडा था । श्रव इसे केन्द्रीय 
सरकारने भ्रपने हाथमे ले लियादहै) 


हिमालय-~-भारत श्रौर तिव्बतके वीचकी पवेत्‌-ुबलाग्रोका 


नाम दहै इसके पर्चिमी बाजुपर सिधु नद श्रौर पूर्वी 
वाजूपरं ब्रह्मपुत्र नद टै । इन परवंत्‌-श्रुबलाग्रोकी लम्बाई 
१५०० मील ग्रौर चौड़ाई १०० से १५० मीलदहै। 
सवसे ऊँचा इसका शिखर एवरेस्ट (या सागरमाथा) है।. 
इसका कुछ भाग वर्षके बारह महीने हिमाच्छादित रहता 
है । हिमालय कई नदियोंका उद्गम-स्थल है, जिनमें सिन्धु, 
सतलज, गंगा, यमुना, वब्रह्मपुदढ; कोसी, गंडक तथा 
सुवर्णश्री मुख्य ह । हिमालय प्रदेशमे घ्रत्यधिक गर्म॑-जल- 
वायुस लेकर श्रत्यधिक ठंडी जलवायु मिलती है । य्ह 
पर्‌ च्रनेक प्रकारके पशु श्रीर श्रनेक प्रकारकी वनेस्पस्तियां 
सिलती ह! हिमालयने भारतीय राजनीति, भारतीय 
दरंन तथा भारतीय धर्मको सर्वाधिकं प्रभावितं किया है। 
उत्तरम इसने एक प्रकारसे भारतकी दूलध्य रक्ापंक्तिका 
निर्माण करः दियादहै। इसकी घूसर्ता;, मरिषा तथा 
विशालताके कारण हिन्द्र लोग इसको देवताग्रोक्ता वास- 


हिस्नत बहदुर-हुमाच्‌ आव शाह 

त्थान मानने लगे श्रौर इसने हिन्द दणेन श्रौर धर्मको 
विशिष्ट द्िणा प्रदान को 1 इसने सभी युगोके हिन्द 
सादहदित्यको प्रभावितं कियाहै) 

हिस्सत बहाडुर~-शस्त्रधारी दशनामी गोसांइयोके एक 
सम्परदायका नेता, जिसने महादजी शिन्देकी सहायता की । 
हिखल्य, सर थामस~पद्रासी सेनाका प्रधान सेनापति 
(१८१४-२० ई०} होकर भारत श्राया श्रौर पैडारियो- 
के युद्ध (१८१७-१८ ई०} में दक्षिणम भ्रग्रेजी सेनाका 
सेनापतित्व किया । इस युद्धमें पंडारियोंको कुचल दिया 
गया ! उसने महीदपुरको लड़ाई (१८१७ ई०) में 
हत्कर को भी हराया 1 वह. चाहता धा कि यृद्धसे जो 
लट-पाटकी गयी थी, उसका सारा हिस्सा दक्खिनी सेना- 
ल भिले । इसके फलस्वरूप मुकदमेवाजी हई अर उसे 
लट-फाट को सासयीमे उत्तरी भारतकी सेनाको भी हिस्सा 
देणा पड़ा । 

ह्ीतव्रन--नौद धसेके पश्चात्यकालीन महायान सम्प्रदायसे 
द्मन्वर दिखानेके लिए उरुके प्रारम्भिक रूपको हीनयान 
कहते है । हीनयानके अनुसार बौद्धधमेके संस्थापक 
शीतम बुद्ध महामानव धे, जो हमारे भ्रादर श्रौर सम्मान- 
क पाद्र है \ परन्तु महायानकी तरह वह्‌ उन्हूं भ्रलौकिक 
च श्नसानव रूप नहीं प्रदान करता । हीनयानमें भिक्षुका 
चरम लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्तिं माना जाता है भौर 
घ्रष्टागिक मागेपर श्राखूढ्‌ होकर चार श्राय सत्योमें 
लिश्वास करते हुए उसको प्राप्तिका प्रयत्न करना 
होता दै । (बौद धमं" के अतगत भौ देखिये ) 

हू गली--कलकत्तासे कुछ मील उत्तर, हगली नदीके तंटवर 
स्थित एक कसबा ।. इसके उत्तरमें सतर्गांव (सप्तग्राम) 
स्थित था जो सोलहवीं शतान्दीमें बंगालकी एक मंडी थी। 
ुर्तंगाली लोग १५५६ ई० के आसपास हुगरीमे भ्राकर 
बस गथे । १६३२.६० मे मुगलोने हुगलीकौ पू्तंगाली 
बस्तीको घेर कर उसपर कन्जा कर लिया । इसके बाद 
हुगंली नगरकी श्रवनति होने लगी । इसके पासमे बादमे 
उनमाकवालोने श्रीरामपुर, उच लोगोने चिनेसुरा तथा 
प्रेव लोगोँने चन्द्रनगरकी बस्तिर्यां बनायीं । 
हृश्छी-गंगाको बंगालकी शखाडीसे जोड्नेवाली नदी | 
से भागीरथी भी कहते है । इसके तटपर कलकत्ता, 
ह गली, चिनसुरा जसे महर्वपू्णे नगर स्थित दै ! इस 
नदीके दोनों तटोपर भ्रव बहुततते कारखाने, विशेष रूप- 
से जूट भले स्थापित हो गयी है। 


४९९ 
इतना अत्याचारी था कि. उसका उपनाम ही 'जालिमः 
पड़ गया । 

इ मायं, बादशाह~मुगल वंएके प्रवतंकं बावरका लड़का श्रौर 
उत्तराधिकारी । हुमायुते १५३० ई० से १५४० ई० तक 
प्रौर फिर १५५५ से १५५६ ई० तक शासन किया 
वह्‌ इतना वली ओओर दृदृ-संकत्प नहीं था कि उसके 
पित्ताने भारतमे जो साम्राज्य जीता था, उसपर वह 
श्रपना भ्रधिकार मजबूत बना सकता । उसने श्रपना 
शासन अच्छे ठंगसे प्रारम्भ किया अर १५३५६९० मे 
मालवा श्रौर गृजरातपर स्वयं चढ़ाई करके उसे जीत 
लिया । परन्तु उसने मेवाडके राजपृतोंका सुलहका 
प्रस्ताव नामंजूर करके बृद्धिमानीका कायं नहीं किया । 
इतना ही नही, नये जीते हुए राज्योपर श्रपना भ्राधिपत्य 
मजबृतीपषे स्थापित करनेसे पृवेही वह श्रागरा जाकर 
रंगरेलियोमे इव गया । इसका फल यह्‌ हुश्रा कि 
मालवा श्रौर गुजरात श्रगते ही साल उसके हाधस 
निकल गये । 

इस बीच विहार श्रौर बंगालमे एक भ्रफगान सरदार, 
शेर लां (३०) प्रबल हो गया ओर १५३७ ईै०ें हुमाय्‌- 
ने उसपर हमला बोल दिया । परन्तु रणचातुरी तथा 
युडकौ पतरेवाजीमें उसने पूरी तरह मात खायी प्रौर 
शेर खनि १५३६ ई०में गंगाके तटपर चौसाकी लङा 
हमायूको हरा दिया । फलस्वरूप बंगाल अरर विहार 
हमायुंके हाथसे निकल गये । १५४० ईण्मे हूमायुने 
शेर खाको ताकतको कुचलनेका दूसरा प्रयत किया, 
परन्तु कन्नौजकी लड़ाईमे फिर उसकी हार हुई । हुमाय्‌- 
को श्रपनीं राजघानी भ्रौर गद्दी दोनोसे हाथ धोकर 
भागना पड़ा । विजयी शेर खाकी फौज उसका पीछा 
करती रहीं । उसने भ्रव उसने शेरणाहके नामसे भ्रपनेको 
दिल्लीका बादशाह घोषितं कर दिया । 

हमाय्‌ खानाबदोशोकी तरह पहले सिधकी तरफ 
भागा श्रौर वर्ह समथेन प्राप्त करनेका प्रयास किया, 
फिर मेवाडइकी तरफ भागा भ्रौर जंब वर्ह भी समर्थनं 
न मिला तो दुबारा पिकी तरफ भागा । विपत्तिके इन्हीं 
दिनोमे उसने हमीदा वान्‌ बेगमसे शादी की, श्रौर उसीके 
गभेसे १५४२ ई०में उसका प्रसिद्ध पुत्र भ्रकबर पैदा हुभरा । 

हुमायूं बड़ी करिनाईसे १५४४ ई०्मे फारस पर्चा 
प्रौर वहौके शाह्‌ ताहुमस्पने उसको शरण दी । हुमायने 
प्रपनेको रिया (३०) घोषित कर दिया भ्रौर शाह 








ताहूमस्पने उसे एौजी सहायता प्रदान की । दसं मददसे 


हाय, बहल्नी-वहमनी वंश (३०)का ग्यारहवाँं सुलेताप । १ 
हमायूने १५४५ द०े प्रपते बेवफा साई कामयनसे 


उसने १४४५७ से १४६१ ई० के बीच राज्य किया । वह्‌ 





6० 
कन्दहार श्रौर काबुल छीन लिया। इस प्रकार प्रफगा- 

निस्तान फिरसे उसके श्राधिपत्यमे ग्रा गया । वह वहाँ 
उपयुक्त समयक्री प्रतीक्षा करता रहा 1 १५५५ ई०्मे, 
जव शेरशाहके उत्तराधिकारी भ्रापसमें लड़ रहं थे, उसने 
भारतपर चढ़ाई कर दी ग्रौर फरवरीमे लाहौरपर कज्जा 
कर लिया । इसके बाद सरहिन्दकी लडार्ईमे पंजावके 
वागी सूबेदार सिकन्दर सूरको हरानेके वाद उसने उसी 
साल जुलाईमे दिल्ली ग्रौर श्रागरा ले लिया। परन्तु 
दिल्लीमें श्रपने कुतुवखाने ८ पुस्तकालय )की सीदियोसे 
भ्रकस्मात्‌ गिर पडनेसे जनवरी १५५६ ईण्मे उसकी 
मृत्यु ही गयी । 

हलागू-एक मंगल सरदार, जिसका सुल्तान महम्मद तुग- 
लक (१३२५-५१ ई०)ने पहले स्वागत किया श्रौर 
पंजावबमे लाहौरमें उसे एक जागीर प्रदान की । १३३१५ 
द०मे जब सुल्तान दिल्ली बाहर था, उसने बगावत 
कर दी श्रौर प्रपनेको स्वतंत्र घं,षित कर दिया । परन्तु 
शीघ्र ही सुत्तानकी फौजने, जिसका नेतत्व उसक्रा वजीर 
ख्वाजा जहा कर रहाथा, उसे हरा दिया । हुलागू देशस 
बाहूर भाग गया श्रौर उसके समर्थक निदयतापूवेक. मार 
डाले गये } यह्‌ वगावत मुहम्मद तुगलककी सल्तनतके 
ट्‌टनेको पहली निशानी थी । 

हृविष्क-कुषाण राजा कनिष्क (लगभग १२०-६२ ई०)का 
लड़का श्रौर उत्तराधिकारी । उसने लगभग १६२-१८० 
द° तक राज्य किया । उप्तके सिक्के बहुत श्रधिक संख्यानं 
श्रीर विविध प्रकारके मिलते हँ । इससे मालूम पडता 
है, वह कनिष्क द्वारा जीते गये विस्तृत साम्राज्यपर 
राज्य करता था । उसके सिक्कोपर यूनानी, ईरानी तथा 
भारतीय देवताग्रोके चिच मिलते हँ । इससे संकेत मिलता 
है कि वह्‌ सभी ध्मोकि प्रति श्रादरभाव रखता था। 
उसके राज्यक।लकी धटनाग्रोका कोई विवरण प्राप्त 
नहीं है। 

हृशंग शाह्‌-मालवाका सुल्तान (१४०६-५ ०) । उसका 
मूर नाम श्रत्पशाह्‌ {दे०) था । उसने अपनी राजधानीं 
माडूमे कई सुन्दर भवन बनवाये , 

हसेन, अमौर~मिखके उस बेडेका कमांडर जो पुतंगालियों- 
से लोहा लेनेमे गृजरात्तके सुल्तान महमूद वेगड़ा (१४५६. 
१५११ ई०}कौ मदद करनेके लिए श्राया । उसने 
सुल्तानके बेडेके साथ मिलकर १५०८ ई०्मेँं चौलकीं 
लड़ाईमे दुतंगाली बेडेको हूरा दिया } परन्तु श्रगले साल 
उसे पराजयका मुहु देखना पड़ा श्रौर इयूके निकट 
समुद्री लड्ाद्मे पूतंगालियोने उसका बेडा नष्ट कर दिया। 


हुश्ाग्‌-हु सेन शाह 


हसेन अखी-रसयद वधुग्रोमे छोटे भारईका नाम हुसेन ्रली 


ग्रौर वड़े भारईका नाम हसन श्रली म्नब्दुट्ला था। उसने 
श्रपने चाचा जहाँदार शाहको हराकर उसके स्थानपर 
वादशाहं फरुखशियर (१७१२-१३ ई०})को गदृदीपर 
वंठानेमें मदद दी । दिल्लीकी बादणाहतपर दोनों भादयोका 
भारी प्रभावथा। हुसेन श्रली मीर बख्णी बता दिया 
गया । उसने मारवाड़के विद्रोहुका दमन किया श्रौर 
दक्खिनका सूबेदार नियुक्त हृग्रा। १७१८ ई०मे यह्‌ 
सुनकर कि बादशाह उसे तथा उसके भार्ईको मरवा 
उालनेकी साजिश कर रहा है, वह दित्लौ लौट श्राया। 
सयद बंधुग्रोने फरंखशियरकी श्रँखें फोड़ दीं श्रौर उसे 
गद्दीसे देटा दिया (१७१६) । श्रगले सात महीनोमं 
सेयद बंधने एकके बाद एक, चार कठपुतली शासकींको 
दिल्लीकी गददीषर बैठाया श्रौर थोडे समय वाद उन्हुं 
गदूदीसे उतार दिया श्रौर मार डाला । इस तरह दिल्ली 
के बादशाह बनाना या विगाडना वस्तुतः उनके हाथमे 
था । श्रन्तमे जंसेको तंसा मिला | १७१६ ईम हुसेन 
प्रलीने मृहम्मदशाहूको बादशाह बनाया श्रौर उसने 
१७२० ई०्मे उसे मरवा डाला | 


हसेन निजाम शाह-ग्रहमद नमरके निजाम शाही वंश (दे०) 


का तीसरा सुल्तान । उसने १५५३ से १५९५ ई० तक 
राज्य किया तथा विजय नगर साम्राज्यके विरुद्ध गोल- 
कोडा श्रौर बीजापुरके सुल्तानोसे सुलह कर ली श्रौर 
१५६५ ई ण्म ताटीकोट की लड़ारईमे टिस्सा च्या । इस 
लडादमें मृसलमानी सेनाको विजय हुई । परंतु हूमेन 
निजाम शाहकी उसी साल मृत्यु हो गयी श्रौर वह्‌ इस 
विजयसे कोई लाभ न उठा सका । 


हुसेन शाह-प्रहमद नगरका एक शाहजादा, जिसे विश्वास- 


घाती वजीर फतह खनि १६३० ईण्मे श्रहुमद 
नगरकी गही पर बैठाया । परन्तु १६३१ ई०्में मृगलोनि 
भहमद नगर पर कन्जाकर लिया भौर उसे मुगल 
सा्र.ज्यमे सम्मिलित कर लिया । शाहजादा हुसेन शाहं 
ग्वालियरके किलेमे "कंद कर दिया गयां रौर उसके पतनके 
नाद श्रहमद नगरके स्वतंत्र राज्यका श्रत हो गया । 


हुसेन शाह-वबंगालका सुल्तान, जिसने १४६३१५१९ ई०तक 


शासनःकिया ! वह्‌ पटले बंगालके सुल्तान शम्सुहीन (दे०) 
काबड़ा वजीर था। शम्युहीन बड़ा जालिम था, इसलिए 
सरदारोने उसे मार डाला श्रौर हुसेन शाहुको बंगालकी 
गहीपर बेठाया । उसने श्रपना नाम सुल्तान श्रलाउदीन 
हसेन शाह रखा तथा हुसेन शाह वंशका प्रारंभ किया, जो 

१४६३से १५३६ ई० तक बं गालपर शासन करता रहा । ` 


हसेन शह- हम्‌, राजा विकरमाजीत 

हुसेन शाह्‌-जौनपुरके शरो वंश रा प्रतिम सुल्तान (१४५७- 
७६.ई०) । उसने गहीपर्‌ बेरनेके बाद ही दिल्लोके सुल्तान 
बहरोल लोदी (दे०) से सुलह कर ली। इसके बद 
उसने तिरहुतके जमींदारोका दमन किया, उड़ीसामे घुप 
कर ल्टूटमारकी श्रौर ग्वालियरके राजा मान सिहपर 
चटाई कर दी श्रौर उससे भारी हर्जाना वसूल किया! 
परंतु १४७६ ई भम सुल्तान बहलोल लोदीने उसे हरा 
दिया श्रौर जौनपुरसे खदेड दिया । उसने बंगालके सुल्तान 
हसेन शाहकी शरणी ्रौर श्रपने भ्रंतिम दिन विहारमें 
भागलपुरके निकट कोलगांगमे बिताये। उसकी मृत्यु 
१५०० ० मे हं ई । 
हगेल, बै रन काल वान-एक जमन यात्री, जो १८३५ ई०्ये 
पंजानके महाराज रणजीत सिह (दे०) के दरबारमें 
श्राया । वह्‌ रणजीत रसिंहुको एक शक्तिशाली राजा 
मानता था, क्योकि अ्रपने राञ्यपर उसका पूरा नियंत्रण 
धा श्रौर उसने श्रापसरी लड़ाई-ज्ञगड़ोको समाप्तं कर 
दिया था । 
हण-मध्य एशियाके यायावर (खानाबदोश), जिन्होने 
पाचवीं शतान्दी ईसवीमें भारतपर प्राक्रमण भ्रारंभ किये 
हणोका पहला बड़ा आक्रमण पाचवीं णताब्दीके मध्यमे 
हश्रा । स्कन्द गृष्त (४५५९७ ई०) ने ४५५ ई° 
उन्हे पीठे ढकेल दिया । परंतु वादके वषोमिं उन्होने भ्रौर 
बडी संख्यामें भ्नाक्रमण किया भ्रौर गुप्त सम्राट्को इतने 
संकटमें डाल दिया कि उसे श्रपने सिक्कोमें मिलावट 
कटनी पड़ी \ हृणोके श्राक्रमणने दृश्धेषं रूप ले. लिया श्रौर 
उनका नेता तोरमाण ५०० ई० के भ्रासपास मालवाका 
स्वतंच शासक वन गया । उसका लड़का तथा उत्तरा- 
धिकारी एक पापाचारी कराल सेनापति था । उसने 
वंजाबमें साकल श्रथवा घ्यालकोट को श्रपनी राजधानी 
बनाया । उसने चारों श्रोर श्रातंक फला दिया ्रौर सभी 
लोगं उसे घणाकी दृष्टिसे देखने लगे । भ्र॑तमे मालवाके 
राजा यशोधर्मा, श्रौर बालादित्य (जिसकी पहचान मगध- 
के गुप्त राजा नरिहसे कौ जाती है) के संयुक्त प्रयत्नसे 
५२८ ई० के श्रासपासं उसे परास्तकर दिया गया| 
पराजितं हण भारत॑मे बस गये श्रौर भारतीय बन कर 
हिन्द धम॑में दीक्षित हो गये । श्राख्वीं शताब्दी श्रौर उसके 
बाद जिन बंहत-सी राजपूत जातियोने प्रमुखता प्राप्त की 
उनके बारेमे विष्वास किया जाता है कि उनकी उत्पत्ति 
हणोसे हुई थी । 
हेमंत सेन-वंगालके सेन वंशका दूसरा राजा | वह्‌ ग्यारहुवीं 
शत।ब्दीके उत्तराधंमे राज्य करता था ! उसने महाराजा. 


५.०१ 


धिराज'की उपाधि धारण कर रखी थी, परंतु वहु उतना 


शक्तिशालौ नहीं था जितना इस उपाधिसे सूचित हता 
हे । उसकी गतिविधियोके बारेमे हमें बहुत थोड़ी जान- 
कारी प्राप्त है। 

हैमचन्द्र-एक विशिष्ट विद्वान्‌ रौर जन ब्राचायं (१०८८ 
११७२ ई० ), जिसके भ्रंथ “त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्न' 
मे तिरसठ महापुरुषोकी जीवनी दी गयी है। इसके 
परिशिष्ट भागका नाम "परिशिष्ट पव" है । इसमे जिनं 
स्थविरोके नाम प्राये है, उन्हं कुछ हद तक एतिहासिक 
व्यक्ति माना जाता है| 

हेमाद्वि-प्रसिद्ध धमं शास्त्रकार, जो दक्षिण भारतम हुश्रा । 
उसे वारंगलके यादव राजाग्रोका श्राश्रय प्राप्त था। १२६० 
ग्रौर १३०६ ई० के बीच किसी समय उसने श्रपना प्रसिद्ध 
ग्रंथ "चतुवंगंचितामणि' लिा जिसमें व्रत, दान, तीर्थयात्रा, 
मोक्ष-प्राप्ति, श्राद्ध श्रादिके विशद नियम वणित है 

हैेम्‌-बादमे राजा विक्रमाजीत-मेवातके रेवाड़ी नामक स्थान- 
मे एक वैश्य परिवारमें उत्पन्न हुभ्रा । श्रपनी योग्यताके 
कारण वह्‌ शेर शाह द्वारा स्थापित सूर वंशके तीसरे 
राजा श्रादिल शाह्‌ (१५५४५९६ ई०) का दीवान बन 
गया गया 1 हुमायूने जब १५५५ ई०मे दित्लीपर फिरसे 
दखल कर लिया, प्रादिलशाह्‌ चूनारभे था रौर उसने 
उत्तरो भारतका सारा भार हैमूपर छोड़ रखा था । 
१५५५ ई०मे हुमायूंकी मृत्य हो जानेपर हमने ग्वादियर- 
से श्रागे बढ़ कर श्रागराश्रौर दिल्लीपर कन्जा कर लिया। 
इससे उसकी महतत्वाकांक्षा जाग्रतदहो उटी श्रौर उसने 
राजा विक्रमाजीतके नामसे अ्रपनेकौ स्वतंवर राजा घोषित 
कर दिया। इस प्रकार वहु भ्रक्बरका सबसे वड़ा प्रति- 
दन्द्री बन गया | 

५ नवम्बर १५५६ ई० को पानीपतका दूसरा-युद 

हुभ्रा । हेम्‌ बड़ी बहादुरीसे लड़ा श्रौर उसने श्रपनी सेना- 
का नायकत्व बड़ी कुशलतासे किया । परंतु एक घटमाके 
कारण श्रकबर विजयी हौ गया । एक तीर हैमूकी खमे 
घुस गया श्रौर्‌ वह॒ श्रचेत हौ गया। उसके गिरते ही 
उसकी सेनामे, जिसमे श्रफ़गान, पठान, श्रौर हिन्दू सेनिक 
थे श्रौर जिनको उसने श्रपने कुशल . नेतृत्व तथा धनके 
बलपर संयुक्त कर रखा था, भगदड़ मच गयी भ्रौर देम्‌ 
बंदी बना लिया गया । उसे किशोर भ्रक्वरके सम्मुखं 
ले जाया गया, जिसने भ्रपने संरक्षकं बैराभ खाके कह्नेसे 
तलवारसे उसका सिर धडसे उड़ा कर उसे मार डला । 

हषर, रेषिड (१७७५-१८४२ ई० ) -भारतमे रहनेवाले 
जिन मुट्ठी भर ्रग्रेजोने भारतीयोकीं भलादभे प्रषना 








५.७२ 


हेरात-हेष्टि् 





समय भौर शक्ति लगायी, उनमेसे एक था । उसने भारत- 
में परिचमी शिक्षाका प्रसार करनेके लिए विशेष उद्योग 
किया । वह स्काट्लंडका निवासी घड़ीसाज धा, जो 
१८०० इ० मे कलकत्ता श्राया रौर धडियोकी सरम्मत- 
के कामम दक्षता प्राप्तकरली। १८१६ ई० मे उसने 
भ्रपना कारोबार एक सम्बन्धीको सौप दिया श्रौर स्वयं 
श्रपना सारा समय कलकत्तामे रहुनैवाले भारतीयोके 
बीच परोपकारम विताने लगा । उसने एक श्ंगरे जी स्कूल- 
कौ स्थापनाके लिए विशेष उद्यम किया श्रौर मुख्य रूपसे 
उसीके प्रयत्नोसे २० जनवरी १८१७ ई०को हिन्दू कालेज- 
कौ स्थापना हुं । श्रगले साल उसने ध्र्॑रेजी तथा वंगला 
पुस्तकके मूद्रण तथा प्रकाशनके लिए स्कल वृक सोसादटीः 
क स्थापना की । 
उसने समाचारपत्रोकी स्वाधीनताके विरुद्ध वनाय 
गये नियमौको रद्द करानेके लिए भारी दौडधूपकी श्रौर 
१८३५ ईभ०्मे सर चात्सं मेटकाफके प्रगासन-कालमे उसे 
इस कायम सकलता मिली । उसने सुप्रीम कोटैमें जूरियों- 
कणे सहायतासे मुकदमेकी सुनवार्ईकी प्रथा चलानेके लिए 
सी भारी प्रयत्न किया श्रौर उसका यह प्रयत्नं भी बादमें 
सषलं हृश्रा 1 १८४२ ई० मे कलकत्तामे हैजेसे उसकी 
मृत्यु हृदं । उसकी परोपकारिता, दयालुता श्रौ र उदारताने 
कलकत्ताके लोगोकों हस सीमा तक प्रभावित किया कि 
उन्होने चंदा करके उसकी संगमरमरकी एक सृति बनवायी 
जो कलंकत्ताके एक केन्द्रीय स्थानमें स्थापित है । उसकी 
स्मृतिं उसके नामे एक स्कूलकी भी स्थापना कौ गथी है । 
हैरात-प्रफगानितस्तानका एक ब्रान्तीयं नगर । यह्‌ जिस 
व्रान्तकौ राजधानी था, उसे ग्रीक लोग एरिया कहूतै ये । 
यह प्रदेश हिन्दकुशके ठीक पूर्वमे है श्रौर सामरिक दुष्टिसे 
प्रत्यन्त महत्वपूर्णं है । उत्त र-प्चिममें इसे भारतवषेको 
भराकृतिक सीमा माना जाता है । ईसवी पुवं छठी शताब्दी- 
म यहं कारसके साज्राज्यके श्रन्त्गत था । ईस्वी पूं 
चौथी रशताब्दीमें सेलेउकसने यह प्रदेश चन्द्रगृत्तं मौर्य॑को 
दे दिया रौर मौय सास्राज्यके श्रन्ततक उसके श्रधीन 
रहा । इसके बाद ईसवी सनूकी प्रारम्भिक शताल्दियोमें 
दसं उत्तर-वश्िचमी क्षेत्रेपर यवन श्रौर पाथियन राजाश्रो- 
का राज्य हो गयां । इसके बाद हैरात कभी भारतीय 
सान्राज्यके श्रन्तर्गतं नहीं र्हा । कारस श्रौर श्रकगानि- 
स्तानके बीच दखं प्रदेशके लिए बसतबर लंडादर्यां होती 
रहीं । घ्रन्तभे १८६३ ई०में दोस्त म॒हर्मदने इसे श्रपने 
राज्यम जिला लिया! च्र्रेज राजनीतिज्ञों प्रौर यठ- 
किशारदोका चग्रसर नीतिक्ा पोषकं दल शुङूसे इस पक्षमें 


रहा कि इस भू-भागको श्रपने श्रधिकारमे कर लेना 
चाहिए । इसी उद्दे्यसे पहला श्रौर दूसरा श्रफगान-युद्ध 
(दे०) हश्रा, परन्तु इस नीतिमें सफलता न मिल सकी । 
उत्तर-पशचिममे प्राकृतिक सीमाकी नीतिके पोषकोका 
मनोरथ करौ पूरा नहींहौ सका । 


हेलिओक्लोज-चेक्द्ियाका श्रन्तिमि यवन राजा । उसका 


काल लगभग १४०-१३० ई० ए० माना जाता दहै । 


हेल्ियोडोरस-दिया (दियोन) का पत्र श्रौर तक्षशिलाका 


निवासी 1 पांचवें शुद्ध राजा काशीपुत भागभद्रके राभ्य- 
कालके चौदह वषमे तक्षशिलाके यवनं राजा एण्टि- 
प्राल्कीडस (लगभग १४०-१२० ई०्पू०)का दूत ब्तकर 
वह॒ विदिशा श्राया । हेलियोडोरस यवन हौते हृए भी 
भागवत धर्मंका त्रनुयायी हौ गया था । उसने देवाधिदेव 
वासुदेव (विष्णु)का एक गरुड-स्तस्भ वनवाया। यह्‌ 
सारी सूचना उक्त स्तम्भ पर श्रंकित है, जिससे प्रकट होता 
है कि हेलियोडोरसको महयभारतका परिचय था । यहु 
स्तम्भ-ले महत्त्वपूणं है, क्योकि इससे प्रकट होता है 
कि ईसा पूवे दूसरी शताब्दीमे यवनोने हिन्दू धमं ्रंगीकार 

लिया था ! इससे वैष्णव धर्मके क्रमिक विकासपर भी 
प्रकाश पड़ता है । 


हैकिट, जनरल-~-मई १८५७ ई०्मे जब गदर शुरू हुभ्रा 


मेरठ्को छावनी भारतीय श्रौर ब्रिटिश सेनाभ्रोका 
कमाण्डर । यद्यपि उसके श्राधीन २,२०० यूरोपीय सैनिकं 
ये, फिर भी उसने विप्लवियोका दमनं करनेका कोर 
प्रयत्न नहीं किया । विप्लवी पलटनोौने दित्लीकौ श्रोर 
कुचकर उस्षपर कम्जा कर लिया। 


ह्ट्~फांसिस रावडनः, श्रलं श्राफ मोरा, माक्विस श्राफ 


हैर्टिग्प, जो लाडं हैष्टिग्सके नामस विख्यात है । लाड 
सिण्टो प्रथमके वाद १८१३ से १८२३ ई₹०तक वह्‌ भारत- 
का गवन र-जनरलं रहा । ५६ वर्षको उस्रमे उसने यह्‌ 
पदं ग्रहण किया । वारेन हिर्टिस (१७७४१७८५ ई०)} 
के बाद उसने खनसे दीधे कालतक शासन किया । उसके 
प्रणासन-कालमे भारतम व्रिटिश सान्राज्यका विस्तार 
दक्षिणमें केप कमोरिनस्रे लेकर उत्त र-पश्चिममे सतलज 
नदी तक हो गया, श्र्थात्‌ पूवम ध्रास्ाम तथा परिचिममें 
श्वि तथा षंजावको छोड़कर सारे भारतम वहु विस्तृत 
हो भया । यह्‌ साम्राज्य-विस्तार तीन बड़ी लड़ादइयोँ-- 
नेपाल-युद्ध (१८१४-१६ ६०), पेढारी-युद्ध (१८१७- 
१६ ई०) तथा तीसरे भमराठान्युदढ (१८१७--१६ ई०) 
की संफलताके फलस्वरूप द प्रा । वटं गवन र-जनरल होने- 
के क्षाय-साथं भारतकी त्रिटि् सेनाका प्रधान सेनापति 


हिश्वग्तः वारे __ _ ---------- लारेनं 
जा चा। उसने तीनों लड़ादयोका संचालन वड़ी कू शलता- 
से किया, जिसे उनमें भारी सफलता सिली । 
तेपाल-युद्ध (दे° ) का श्रन्त सगौलोको सन्धिसे हुग्रा, 
जिसके फलस्वरूप शिमला तथा उसके प्रा्त-पासका क्षेत 
ब्रिटिश साञ्राज्यक। श्रंग बन गया 1 इस्त सन्धिके बाद 
तेपालके साथ जिन मैत्रीपूणं सम्बन्धोकीं स्थापना हुई, वें 
्ारततसें ब्रिटिश सास्राज्यके श्रत तक बते रहे 1 पेडारी-युदध 
(दे०)के फलस्वूप तीसरा मराठा-युद्ध (दे०) ह्र, 
जिसमे शिन्देकी सेनग्रोको दूसरी मराठा सेनाग्रोसे 
मिलनेसे रोककर शक्तिहीन वना दिया गया । पेशवा 
बाजी रावंको १८१७ ई०्मे खड़की श्रौर १८१८ ईभ्में 
श्राष्टीकी लडादयो, भोंसले राजा श्रप्पा साहबको 
१८१७ ई०्मे सीताबल्डी श्रौर नागपुरकी लडादयो 
तथा शिन्देको १८१७ ई०मे महीदपुरकी लङाइयोमिं हरा 
दिया गया तथा १८१८ ई०्ये  अ्रसीरगहु सर कर लिया 
गथा । इस युद्धके फलस्वरूप पंढारियोकौ शक्ति समाप्त 
हयो गयी, वेदावाणाहीका सनन्त हो गया, शिवाजीके एक 
वंशजको सताराका राजा तथा भ्र जो दारा मनोनीत 
एक बालकको भोसलेकौ गद्दौपर बिठा दिया गया, 
होल्कर तथा शिन्देके राज्योका बहुत-सा हिस्सा उनके 
ग्राधिपव्यसे ले लिया गया, उन्हे परदेश दिया गया किं 
वे राजपूत राज्योमें कोड हस्तक्षेप न कर श्रौर उन सभी 
राज्योको श्रग्रेजोसे प्राश्रित संधियां करनेपर विवश किया 
गया । इनं घटनाश्रोके फलस्वरूप सतलज तथा सिन्धके 
पूर्वमे श्रमे जंका पूणं प्रभुत्व स्थापित हो गया । भारतमें 
द्प्रेजोको जो नया स्तना हासिल दी गया था, उसका 
पता इस बातसे लगता है कि लाड हैर््टग्सने दिल्लीके 
नाममात्के मुगल सम्राटको नजर पेश करनेकी प्रथा बन्द 
कर्‌ दी । लाड हैस्टि्सकते पहलेके सभौ गवनेरःजनरल 
दिल्लीके मुगल सम्राटको नजर पेश करतेथे। लाड 
हेष्टिग्सने समुद्री डाकुश्रोका भी दमन किया, जो भारतके 
पर्चिमी समूद्र तटपर तथा फारसकी खाड़ी तथा लाल 
सागरम लूट-पाट किया करते ये । श्रस्तमें १८१६ ईभ्मे 
लाडं हरिटग्सने मलय प्रायदीपके छोरपर स्थित सिगापुर 
नौपपर कडजा कर लिया, जिससे पूर्वी एशियाका साम. 
परिक द्ष्टिसे एक महत्वपूर्णं प्रवेश-दार ज्निटिश सान्नाज्य- 
के श्रधीन हो गया। ॥ 
लाड है्टिग्सने कलकत्तामे प्रनेक सुधार किये, 
दिल्ली पानीकी उत्तम व्यवस्था की, सडको श्रौर पुलो- 
को दुरुस्त कराया, भारतीयोको शिक्षाक लिए पोत्साहित 
किया, लाड कानंवालिस (29 )ने बालमुजारी वसूलीको 


५७३ 
न्याय कार्यसे अलग करनेके लिए कलक्टर्‌ रौर न्यायाः 
घीशके पदोको जो भ्लग-अ्रलभ कर द्यथा उसे 
समाप्त कर दिया, न्यायाल्योकी संख्या बढा दी, मद्रास- 
भे मालगजारीकी वसूलीके लिए रयतवारी प्रथा चलायी, 
वंगालमे जहां स्थायी बन्दोबस्तके फलस्वरूप किसान पूरी 
तरहसे जमीदारोकौ दयापर श्राधित ये, उन्हं कुछ सीमा 
तक सुरक्ना प्रदान कौ तथा १७६६ ई ०मे समाचारपो- 
पर लागृकौ गयी सेंसर प्रथा समाप्त कर दी लाड 
हेस्टिग्सका प्रशासन-काल बड़ा गौरवपू्णं रहा, परन्तु 
ग्रन्तमे उसपर कलंकका एक धव्वा लग गया | लाई 
हेस्टिगसको साहूकारोका काम करनेवाली पामर एष्ड 
कम्पनीपर बड़ी कृपादृष्टि रहती थी । उसके एक साञ्जी- 
दारकी शादी जिस रमणीसे हुई थी, गवनर-जनरल 
उसका अ्रभिभावक था । यद्यपि कम्पनीके संचालकोने 
निणय दिया कि लाडं हेस्टिग्सने चरष्टाचारकी नीयतसे 
कोई कायं नहीं किया तथापि उन्होने उसके कार्योकी 
निन्दा भ्रवश्य को । लाडं हैरस्टिग्सने इस्तीफा दे दिया 
प्रौर वह १८२३ ई०मे इग्लंड वापस लौट गया ¦ १८२६ 
ई०मे उसकी मृत्युहो गयी । 

हे्टग्त, वारेने (१७३२-१८१८ ई० } ~वंगालका पहला 
गवनं र-जनरल था 1 उसका जन्म एक साधारण चरानेमे 
हु्रा था 1 श्रपने चाचाकी सहायतासे उसने शिक्षा प्राप्त 
की । १८ सालकी उ्रमे एक लिपिककी हैसियतसे ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी नौकरी कर ली श्रौर १७५० ईशम 
कलकत्ता पहुंचा ! कम्पनीकी एक फैक्टरीमे तीन व्ष॑तक 
प्रशिक्षण प्राप्त करनेके बाद उसकी नियुक्ति कासिम , 
बाजार (दे०)मे करदी गयी । १७५६ ई०मे जब नवाब 
सिराजुद्‌ दौला (३०) ने कासिम बाजारपर कञ्जा किया 
तोउसे भौ बन्दी बना लिया। नादमें उसे छोड दिया 
गया भौर दूसरे भ्रग्रेन भगोड़ोके साथ वह्‌ भी रल्टा 
चला गया ! १७५७ ई०मने क्लाइव ओर वाटखनने कल- 
कत्तापर फिरसे कञ्जा करनेके लिए जो हमला किया, 
उसमे वह भौ शामिल था 1 क्लाइवने उसे सुशिदावादके 
दरबारमे रेजिडट नियुक्त कर दिया । १७६१ ई०्मे वष 
वैन्सीटाटेको श्रध्यक्षतामें बंगाल कौँसिलका सदस्य नियुक्त 
किपा गया । हेरस्टिग्सं कस्पनीके नौकरोको खानगी 
व्यापारकी छुट देनेकी नीतिके विरूढ शा । उने उसं 
नीतिका भी विरोध कियां जिसके फलस्वरूप नवाब 
मीरकार्षिम (३०) से कम्पनीकी लडाई हुई ¦ १७६४ 
६०मे बक्सरकौ लडाई बाद उसने दस्तीफा दै दिया 
प्रौर बंगालमे उसने दलालोके भाकफत लक्डीकां व्यार 
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करके जो दौलत इक्टढी की थी, उसे लेकर ईड  कठिनाई नहीं दई ‹ इकट्टी को थी, उपे लेकर इग्टंड 
वापस चला गया । १७६६ ईभ्में वहु मद्राश्च कौसिलका 
दूसरा प्रधान सदस्य बनकर पुनः भारत लौट त्राया। 
हेस्टिगस जिस जहाजते भारतभश्ना रहा था उसमें वैरन 
ककी पत्नौ मेटिया भी सवार थी ! दोनोंका परिदय 
हो गया | हेस्टिषि विक्ुरहो च्‌काथा } बादमें उसने 
मेरियाप्े शादी कर छी। मद्रासमें हेस्टिरसने वडी योग्यता- 
के साथ कायं किया श्रौर १७७२ ईण्मे वह बंगाल 
कोसिलका प्रेसीडंट नियक्त कर दिया गया। इस तरट्‌ 
४० ववको च्रवस्थमे वारेन हेर्टिग्स वंगालका गवर्नर 
यन गया ! १७७३ ई०्का रेग्यूलेरटिग एक्ट पास होनेपर 
वह्‌ बेगालमे फोटे विलियसका गवन॑र-जनरल ्र्थात 
भारतम त्रिटिश राज्यकः पहला गवन र-जन रल वन गया । 
१७७२ इ०मे ठंगालका गवनैर्‌ बनाते समय कस्पनी- 
के संचालकोने वारेने हैर्टिग्धको पहला काम यहु सौपा 
था कि वह उरु दोहरी शासंन व्यवस्था (दे०)को समाप्त 
केर दे जिसको स्थापन क्लाइवने की थी श्रौर कम्पनीको 
प्रत्यक्ष रीतिसे दीवान बना दे ग्रर्थात्‌ कम्पनी मालगुजारी 
की वसूलीके लिए सी श्रपने च्रादमि्योकी नियृक्ति करे। 
प्रमी तकं नायब दीवानकीं हैस्षियतसे मालगुजारीकी 
वसूली मुहम्मद रजा खा श्रौर राजा शिताब रायके हाय- 
मं थी । उन्हुं उनके पदसे श्रलग्‌ करके उनपर मुकदमा 
चलाया गया, परतु श्रंतमे उन्हं बरी कर दिया गया। 
कलकत्तामें बोड श्राफ रेवेन्यू (दे०)कौ स्थापना कौ गयी 
जिसे मालदुजारीकी वसुटीका शारा कायं सीप दिया 
गया । खजाना मुशिदाबादसे कलकत्ताले श्राया गया । इस 
रीतिसे कलकत्ता एक प्रकारसे ब्रिटिश भारतदी राजधानी 
दन गया} नवाब मार जाफर (दे०)के एक पोतेको 
बगाल्का नया नवाब बनाया गया धा | वह श्रभी बालक 
या ! उसका भत्ता घटाकर श्राधा (१६ लाख रदपया) 
कर दिया गया श्रौर मुन्नी वेगमको उसका श्रभिभावक 
नियुक्त कर दिया गया 1 १७७१ ईन्के बाद सम्राट्‌ शाह 
भ्रालम पूरी तरह मराठोका श्राधित हो शृयाथा। 
कलादइवने उसे २६ लाख रुपया वार्षिक नजराना देना 
स्वीकार किथाथा। वारेन हैष्टिग्सने उसे भी बंद कर 
दिया 1 क्लाइवने उसके ख्च॑के लिए कोड़ा श्रौर इलाहा- 
बादके जो जिले दियिये वेभी वापस वे लिये गये श्रौर 
पचास लाख र्पयेमे श्रवधके नवानके हाथ बेच दिये 
गये \ टैष्टिग्सने श्रवधके नवावके साथं दोस्तीकी जो 
नीति बरती, उसके फलस्वरूप १७७४ ई०मे उसे रहैला- 
युद्ध (वे०) मे उतरना पड़ा । ख्देलोको हरानेन कोद 


हेस्ठिख, वारे 
क ठिनाई नहीं हुई, परन्तु जिस नीतिके फलस्वरूप सुहेला 
यद्ध हुश्रा श्रौरभ्रंग्रेजी सेनाने रुहेलखंडमे जो भ्रत्याचार 
किये उसकी बादमे तीव्र श्रालोचना हई रौर ब्रिटिश 
पलियामेटमें हेर्टिग्सपर तीद्रे ्चाक्षेप किये गपे। 
हैस्टिगसने वंगालमे मालगृजारीका बंदोवस्त शरूमें 
पांच सालके ठेकेपर किया, बादमें वाबिक ठेका दिया जातें 
लगा । उसने वंगालमे पुलिस श्रौर फौजकौ नयी व्यवस्था 
को | उसने जिलोका प्रवंध करने तथः दीवानी मुकदमे 
सूननेके लिए श्रग्रेन कलक्टर नियुक्त किये श्रौर उनके 
सहायकके रूपमे भारतीयोको नियुक्ति को । उसने कल- 
कत्तामे दो श्रपील श्रदालतें स्थापित कीं} एक सदर 
दीवानी श्रदालत कहूलाती थी, लिसका काम दीवानी 
मुकूदमोको सुनना था । इसकी श्रध्यक्षता गवनंर-जनरल 
करता था श्रौर उसकी कौँसिलके चारों सदस्य उसके 
साथ वेठते थे । दूसरी सदर निजामत श्रदालत कहलाती 
यी, जिसकी अध्यक्षता नायव नाजिम करताथा रौर 
वह्‌ फौोजदारीके मामलोंकी श्रपील सुनती थी । इस प्रकार 
वारेन हेरिटग्सने नागरिक प्रणास्तनकौ एक सुद्‌ नींव 
रखी । बादमे लाडं कानंवालिस (३०) ने उस नींवपर 
नागरिक प्रणासनकी एक बुलन्द इमारत तयार कीं । 
रुहेला-युद्धके वाद ही रेग्यूनेटिंग एक्ट (दे०) लाग्‌ 
हो गया श्रौर वारेन हेस्टिग्स पहला गवनर-जनरलं बनं 
गया । उसकी कौंसिलमें चार सदस्य थे, जिनमें तीन 
सदस्य-- जनरल जान्‌ क्लेवरिग, जाजं मोनसन तथा सर 
फिलिप फ़रांसिस्र शुरूसे उसङे विरोधी ये । कौँसिलका 
चौथा सदस्य रिचडं बारवेल ही उसका एकमात्र समर्थक 
था। चूंकि कौसिलके नणय बहुमतसे लिये जाते ये, 
इसलिए वारेनं हेस्टिग्सको कौसिलसे बराबर संघषं करना 
पड़ता था। यह्‌ संघषं छह साल तंक चलता रहा । इससे 
उसके लिए प्रशासन चलाना बड़ा कठिन हो गया था। 
यदि हेस्टिग्सको छोड कर दूसरा श्रादमी होतातौ वहू 
श्रपना पद छोड कर भाग जाता! परन्तु हेस्टिगस असा- 
धारण रूपे कमठ तथा धैयवान व्यक्तिथा! भ्रक्सर 
कौँसिलका बहुमतं उसके विरुद रहता था श्रौर उसे 
उन तिणेयोको स्वीकार करना पड़ता था जिनं वह 
उचित नहीं समञ्लता था। फिर भौ हैष्टिग्सने हार नही 
मानी। श्रतमे उसके दो विरोधियो-मोनसन श्रौर 
क्लेवरिणको मौतने हरां दिया भ्रौर तीसरे विरोधी 
फ्रांसिसको उसने एक दन्द्र-यृद्धमे घायल कर दिया प्रौ 
वहु १७८० ईण्मे धारतसे चली गथा । इसके कादं 
भरशासनपर पुणं रूपसे देरिटग्सका नियंत्रण स्थापितो 


हैर्टिग्छ, वारेन 
गया ! हेस्टिग्घको दीघंकाल तक कौसिलके सदस्योसे 
जो संघरवं करना पड़ा, उसके फलस्वल्प उसके चरितिको 
घ्रच्छादर्यां श्रौर वृराइयां दोनों उभड़ कर सामने 
प्रायीं । महाराजा नन्दकुमार, बनारसके राजा चेतसिह्‌, 
श्रवधकी बेगमों सद्श्य जिन-जिन लोगोने उसके 
विरोधी सदस्योका समथंन प्राप्त करनेका प्रयत्न किया, 
उन सवका वह घोर शत्‌ हो गया श्रौर उन्हें उसकी 
प्रतिहिंसाका शिकार बनना पड़ा । नंदकूमार (दे०)को 
फांसीदेदी गयी; राजा चेतसिहुको पहले गैरकाननी 
तथां श्रनृचित ॒रीतिसे दंडित करके उसे विपुल धन 
प्रौर फोजोकी मांग को गयी रौर प्रतमें उससे उसका 
राज्य छीन लिया गया; श्रवधकी बेगम (३०) श्रपमा- 
नित की गयीं ग्रौर ब्बदीसे बचनेके लिए उन्हें ्रनुचित 
रतिस्ते श्रपनी निजी जायदादसे बहुत-सा धन देनेके 
लिए विवश किया गया। इन सभी घटनाग्रोको बादमें 
हे्टिग्सके विरद महाभियोगे लगाये गये भ्रारोपोका 
श्राधार बनाया गया । यद्यपि वह सभी श्रारोपोसे बरी 
कर दिया गया श्रौर उसके विरुद्ध महाभियोगको कारं 
वाई सफल नहीं हो सकी, तथापि न्िटिश सरकारने 
उक्ते ्पिश्रर' की पदवी नहीं प्रदान कौ, जिसके लिए वह 
श्रत्यन्तं लालायित था। इससे मालूम पड्तारहै कि 
ब्रिटिश जनमत उक्त घटनाञ्नोकरे सम्बन्धमे वारेने हे्टिग्प- 
का श्राचरण श्रौचित्यपूणे नहीं मानता था । 

यदि वारेन हेस्टिग्सके चरित्रमे धनलोलुपता श्रौर 
प्र्तिहिसात्मकताके रूपमे दो बड़ी बुराइर्यां थीं तो उसमें 
तो बडी प्रच्छादयां भी थीं 1 उसमे श्रदम्य मानसिक 
टता थो । इसके साथ ही उसमें कायसाधक उपाय दढ 
निक्ालनेकी गजबकौ सू्षवूकच थी । उसके इन्हीं दोनों 
गणोके कारण भारतम नवस्थापित ब्रिटिश साम्राज्यकें 
व्रस्तित्वके लिए १७७५ से १७८२ ई०के बीच जो भयं- 
कर खतरा उपस्थित हो गया था; वहं टल गया । 
१७७५ ई०में मराठोपे युद्ध शुरू हो गयाः; श्रगले वषं 
श्रमरीकाका स्वाधीनता-संग्राम श्रारम्भहौ गया श्रौर 
उसके बाद ही प्रांस, स्येन तथा हालंण्डसे संघषं छिड़ गया । 
तीन साल वाद १७७९ ई०में निजामने मसूरके दैदर ्रली 
तथा मराठोके साथ मिलकर श्रगरेजोको निकाल बार्हर 
करनेके लिए एक शक्तिशाली संघ बना लिया । १७७६ 
क्०मे मराठोने करनैल कौमककी फौजोको इस तरह दनोच 
लिया कि उसे बड़गांवका सम्लौता (वै०) करना पडा । 
श्रगले साल हैदर भ्रलीने कर्नाटिकपर हमला बोल दिया, 
बेलीके नेवृत्त्वमें एक श्रिटिश संनिक दुकड़ी काट डाली, 





०१ 
कर्नाटिकमें जबदंस्त लूट्पाटकी भ्रौर ्रार्काटपर कञ्ज 
कर लिथा। हैदर श्रलीकी फौजको १७८१ ईण्मे पोर्टो 
नोवोमे हार खानी पड़ी, परन्तु इसके बदलेमे हैदर श्रलौ- 
के टडके टीपु सुल्तानने १७८२ ई०्मे तंजौरमें ब्रेथवेटके 
नेतृत्वमे एक भ्रग्रेजी फौजका सफाया कर दिया । उसी 
समय एडमिरल डी सूफ़रंके नेतुत्त्वमे एक फरेच जंगी बेडा 
भारतीय तटपर श्रा धमका। इन सबघ ठनाग्रोके कारण 
भारतमे ब्रिटिश साम्राज्यका श्रस्तित्व खतरेमे पड गया 
था, परन्तु हरि्टिग्स तनिक भी विचलित नहीं हुग्रा। 
उसने अरदम्य पुरुषार्थका परिचय दिया 1 उसने गोडाडं 
(३०) के नेतृत्त्वमे एक फौज भेजी, जिसने १७८० ईभ्मे 
मध्य भारतको पार करके वसर्ईपर कन्जा कर लिया 
उसने एक दूसरी फौज ॒पौफमके नेतृत्तवमे भेजी, जिसने 
ग्वालियरका किला सर कर लिया। इससे भ्रगरेजोको 
खोयी हुई प्रतिष्ठा फिरसे मिल गयी । हैर्टिग्सने चतुरता- 
पूणे कूटनीतिके दारा भोंसले श्रौर शिदेको श्र॑ग्रेजोकि 
विरुद्ध संगठित मराठा संघसे फोड़ लिया श्रौर शिन्देको 
मध्यस्यतासे मराठोके साथ सात्वारईकी संधि कर री । 
इस प्रकार पहला मराठा-युद्ध समाप्त हो गया श्रौर 
उसके फलस्वरूप साष्टी भ्रग्रेजोके कल्जेमे श्रा गया । 
हस्टिग्सने दक्षिण भारतम भी इसी प्रकारका पुर- 
षाथं दिाया 1 उसने मद्रास्तके गवनरको निलम्बितं कर . 
दिया मरौर सारे श्रपयशको धो डालनेके लिए सर श्रायर 
कूटके नेतृत्वमे एक कुमृक वंगालसे भेजी । उसने पियसंके 
नेतृत्वमे एक दूसरी फौज स्थल-मागंसे बंगालसे मद्रास 
भेजी, । उसने १७ <० स ०्में निजामको गृन्टूरका द्‌लाका 
देकर फोड़ लिया था। १७८२ $° में मराठोके साथ 
सात्वारईकी संधि करके उसने भ्रग्रेजोको निकाल बाहर 
करनेके लिए निजाम द्वारा १७७६ ई० में बनाये गयं 
संघको एक प्रकारसे समाप्त कर दिया । इसप्रकार 
रग्ेजी फौजोको श्रकेले मैसूरकी फोजोसे रोहा लेना 
पड़ा । १७८२ ई० मेँ हैदर अलीकी मृत्यु हो गयी श्रौर 
उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तानने १७८४ ई० तक 
्रग्रजोसे लड़ाई जारी रखी । १७८४ ई०्मे उसके साथ 


मंगलूरकी संधि हो गयी, जिसके द्वारा दोनों पक्षोने एक 


दूसरेके जीते हुए इलाके लौटा दिये । मंगलूरकी संधिमे 
हेस्टिग्सका हाथ नहीं था भौर उसकी शतं ` उसे मंजूर 
नहीं थी । यह्‌ संधि मद्रास सरकारके प्रयाससे हुई थी, 
जो शां ति-स्थापनाके लिए भ्रत्यधिक उत्सुक थी । इस- 
लिए हेस्टिग्सने संधिका विरोध नहीं किया । सब मिला 
कर हैस्टिरसने युद्धकालमे जो कूटनीतिक तथा संनिक 








५०६ 
सफलताएं प्राप्त कौं, उनपर कोई भी प्रशाप्तक उचित 
रीतिसरे गवं कर सकता था श्रौर इसीके श्राधारपर उसकी 
गणना भारतके सवसरे महान गवनंर-जनरलोमे की 
जाती दहै । 
हैस्टिगसको पिटका इण्डिया एक्ट (१७८४ ई०) 
पसंद नहीं था, इसलिए उसके पास होनेके बाद उसने 
१७८१५ ई० में गवनं र-जनरलक्रे पदसे इस्तीफा दे दिया 
प्रोर इंग्लेण्डः वापस लौट गया । तीन साल बाद वारेन 
देस्टिम्सपर वीस श्रारोपोके ्राधारपर महाभियोग चलाया 
गया । इनमेंते मुख्य श्रारोप बनारसके राजा चेतरसिह्‌ 
तथा श्रवधकौ बेगमोके साथ उसका दुर्व्यवहार तथा 
उपहार तथा घूस लेना था । महाभियोगकी काररवाई 
सात वषं तक चली श्रौर श्रन्तमें वारेन हैष्टिग्सको सभी 
्रारोपोसे वरी कर दिया गया । उसकी मृत्यु १८१८ ई० 
में ८६ व्षकी ्रायुमें इग्लैण्डमे हुई । 
हैदर अरी खां-१८ वीं शतान्दीके मध्यका एक वीर योद्धा, 
जो श्रपनी योग्यताके बलपर मैसूरका शासक बन गया । 
वह मसूरके शक्तिहीन हिन्दू राजाके प्रधानमन्त्री (दल- 
बाई) नानराजकी सेवम नियुक्त था । बादमें हैदस्प्रलीने 
दलबा्ईसे शासनसत्ता श्रपने हाथमे ले ली । कुछ समय 
बाद उसने राजाको भी श्रपदस्थ कर दिया श्रौर १७६१ 
ई० में स्वयं ` मसूरकी गद्दीपर बैठ गया । उसने बहुत 
जल्दी ही बदनौर, कनारा तथः दक्षिण भारतकी छोटी- 
छोटी रियासर्तोको जीत कर श्रपने र।ज्यमें मिला लिया । 
यद्यपि वह ्रनष्ठ था, तथापि वहत कुशल शासक श्रौर 
योग्य सेनापति सिद्ध हुश्रा । वह राज्यके सारे काम श्रषने 
सामने बहुत द्रुत गतिसे निबटाता था । सभी लोग बड़ी 
भ्रासानीसे उससे भंट कर सकते थे ! उस जपानेके मुस्लिम 
शासको हैदरञ्रली सवसे सहिष्णु शासक माना 
जात था | 
उक्षे बड़ी कठिनं स्थितिका सामना करना पडा । 
हैदराबादका निजाम, मराठे नौर श्रग्रेज सभी उसके 
शतत हो गये । इन तींनोनि १७६६ ई० मे इसके विरुद 
संधि कर ली । किन्तु हैदरश्रली कठिनादयोसे धबड़ाता 
न था। उसने जल्द ही मरारठोको भ्रपनी श्रौर भिला 
लिया श्रौर फिर श्रप्रजों श्रौर निजामसे जम कर लोहा 
लिया । उसने मंगलौ रपर पुनः कन्ना कर लिया, वम्बई 
स्थित श्रग्रेजी सेनाको पराजित किया, १७६८ ई० में 
मद्रासके पाच मील निकट पहुंच गया तथा श्रग्रेजोको 
प्रपने श्रनुकल संधि करनेपर बाध्य कर दिया । इस 
संधिके धनृखार भ्रगरेजोने हैदरश्रखीके विजित प्रदेणोपर 
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उसके आधिपत्यको मान लिया श्रौर यह्‌ वायदा किया 
किं जव कभी मैसूरपर हमला होगा, भ्रंग्रेज हैदर्रलीकी 
मदद करेगे । इस प्रकार ब्र॑ग्रेजोपर पहली विजय प्राप्त 
करनेसे दैदरग्रलौकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । १७७१ 
० मे मराठोने मंसूर , राज्यपर हमला बोल दिया। 
ग्रग्रेजोने श्रपना वायदा पूरा नहीं किया रौर हैदरप्रली- 
की कोई सहायता नहींकौ। हैदरश्रली श्रौर मराठमिं 
संधिदहो गयी । वादमें उसने मेराठों ओरौर निजाम 
समज्ञोता कियाकि ये तीनो मिलकर श्रंग्रेजोको मार 
भगायं । इस वीच श्रग्रेजोने फांसीषौ वस्ती माहीपर 
मी कन्जा कर ल्या था, जौ हैदरश्रलीके राज्यके प्रत्त 
गेत था । 

हैद रग्रली तूफानकी भांति कर्नाटकपर चद्‌ बैठा, 

कनल बेटीकी सेनाको चीर दिया ग्रौर भ्रकटिपर कठ्जा 
कर लिया । लेकिन मराठी श्रौर तिजामने हैदरञ्रलीको 
धोखा दिया श्रौर भ्रग्रेजोके लालचमे श्रा गये। फलतः 
हैदरश्रली श्रकेला पड़ गया श्रौर १७८१ ई० मेँ पौर्टो 
नोवोके युद्धमें श्रंप्रेजन जनरल सर श्रायरकूरसे पराजितं 
हग्रा । लेकिन इसके वाद भी हैदरप्रलीने कनैलं वैयवेट- 
की सेनाको पराजितं किया । हैदरग्रली कंपर रोगसे 
पोडित था । जब यद्ध चल रहा था, तभी ७ दिसम्बर 
१७८२ ई० को उसका देहान्त हो गया । उसके लड़के 
टीषु युल्तानने युद्ध जारी रखा भौर द्वितीय मैसूुर-युद्धमे 
भी श्रप्रेजोपर विजय प्राप्त की । हैदरप्रलीको उसके 
देशवासियोने सहायता नहीं दी, फिर भी उसने श्रकेले ही 
ध्रग्रेजोसे उटकर लोहा लिया । (बार्जर्गं किलितं हैदर 
अली जौर टीपू युत्तान; एस० विक्स लिखित दक्षिणं 
भारतके एेतिहाकिक रेखाचित्र, अंसेजीमे ) 

हैदरशषहु-कष्मी रके शासक जँनुल प्राब्दीनका दहितीय पुत्र, 
जिसने १४७० से १४७२ ई०तक्‌ शासनं किया । उसने 
कोई उल्लेखनीय काये नहीं किया । वह्‌ श्रपने हौ महल- 
मे शरावके नशेमे भिरकर मर गया। 

हैदराबाद-संप्रति श्रां प्रदेशकी राजधानी । यहु पटले 
निजामके राज्यकी राजधानी था, जो भारतकी सबसे बड़ी 
मुसलमानी रियासत थीं ! इस नग॒रकी स्थापना १५०६ ` 
ई० मे कुतुवशाही सुल्तानौमे पांचवे सुल्तान मुहम्मद 
कुलीने कौ 1 यह्‌ नगर कृष्णा नदीकी एक शाखा मृसषीके 
दाहिने तटपर स्थित है । नगर रमणीक स्थानपरं बा 
हुश्राहै। नगरमे बहुत.सी शानदार इमारतें ह, जिनमे 
निजामकी कोटी, रेजीडंसी श्रौर मक्का मसजिद उत्लेब- 
नीय ह । उत्मानियां विषवविद्यालय, जिसकी स्थापना 
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१६१८ ई०में हुई, यहीं स्थित है । यहु पहला विश्व- 
विद्यालय है, जिसमें किसी भारतीय भाषा भ्र्थात्‌ उर्दूको 
शिक्षाका माध्यम बनाया गया । युपर भ्रग्रेजी द्वितीय 
भाषाक रूपमे पड़ाई जाती है । 

निजामके राज्यकी स्थापना १७१३ ई० मे भ्रासफ- 
जाहने की । वह्‌ दक्विनका सूबेदार होकर हैदराबाद 
श्राया श्रौर १७४७ ई० के आसपास स्वतंत्र शासक बनं 
बैठा । १७४८ ई० भे उसकौ मृत्यु हो जानेपर इस 
रियासतको विपत्तियोके दौरसे गुजरना पड़ा । श्रतरेजों 
श्रौर फांसीसियोने इस स्थितिसे लाभ उठानेकी चेष्टा 
की । निजामको दक्षिणम हैदर भ्रली तथा पश्चिम एवं 
उत्तरम मराठोकी शक्तिका सामना करना पड़ रहा था । 
राज्यकरो भ्रधिकांश प्रजा हिन्दू थी । एसी स्थित्िमे उसका 
शासन काफी डांवाडोल था । निजाम भारतीय राजाम्नोमें 
पहला शासक था,जिसने लाड बेल्जली (१७६८-१८०५६० ) 
के प्रणासन-कालमे श्राध्ित सेना रखना स्वीकार कर लिया 
प्रीर इस प्रकार अ्रपनी स्वतंत्रताका प्रत कर दिया 

भारतके स्वाधीन होनेपर निजामने कुछ समय तक 
व्रपनेको स्वतन्त शासक बनाये रखनेकी कोशिश की, 
परन्तु दसम उसे सफलता नं भिली । १६४८ ९० में 
रियासतका भारतीय गणराज्यमे विलयनं कर लिया गया 
प्नौर १६५२ ई० मे वहां लोकप्रिय सरकारकी स्थापना 
हो भयी । निंजामको राजप्रमृख बना दिया गयां श्रीर 
भरत्तके रूपमे एक लम्बी रकम मिलने ली । 
हैवराबाद~सिधका एक नगर तथा छावनी, जो श्रव पश्चिमी 
पाकिस्तानमें है । इस नगरकी स्थापना १७६८ ई० में 
हुई रौर १५४३ ई₹० तक ओर फिर १९४८ से १९५५ 
० तक यह्‌ क्िधकौ राजधानी रहा । यहं अद हैदराबाद 
कमिरनरीका मुख्यालय ह । उदयोगं-धंधोका महत्वपूणे 
केन्द्र है । यहाँ पुराना किला श्रौर एक भाकषुनिके विश्व- 
विद्यालय स्थित है। 

हैमिल्टन, {विलियम~कलकत्तामे ईस्ट इण्डिया कम्पनीका 

मातहत एक डाक्टर । १७१५ ई० मे जान सरमैन जब 
गल राजदस्वारमें दूत नियुक्तं हुश्रा, वह्‌ उसके साथ 
दिल्ली श्राया । उसने बादशाह फरूखशियरको एक 
दुखदायी बीभारीसे छुटकारा दिलाया । इसपर बादशाहने 
छृतज्ञताव्ष उसकी प्राथनापर १७१६ ६० मे एक फरमान 
जारी करके उ्की मालिक ईस्ट इण्डिया कम्पनीको 
वाणिज्य-व्यापारकी महत्त्वपुणं सुविधाएं प्रदान कर दी। 
हरिस, लाडं जाजं ईस्ट डया कम्पनीकी सेवामें लगन 
एक सेनापति । चौथे मैसुर-युद्ध (१७६९७ ६०) मे उसने 


५०७ 
रपू सुल्तानको मलवल्टीकौ लडाई माच १७६६ ई° 
मे पराजित कर श्रीरंगपट्टमकी ओर खदेड दिया । ४ मई 
१७६६ ई० को उसने श्रीरंगपटुटमको भी जीत लिया | 
युद्ध मे विजय पानेके उपलक्ष्यमे उसे १८१५ ई०मे "पीश्रर' 
का पद प्रदानं किया गया । 
हैरीड, सर एफ० जे° गाल, बिहार, उड़ीसा ग्रौर 
ग्रासामका पहला लेपिटिनेण्ट-गवनर । इन प्रान्तोका 
प्रशासन पहले सीधे सपरिषद्‌ गवनंर-जनरलके श्रघीन 
था । १८५३ ई० के चाटैर एेक्टमें उसे एक ले पिटिनेण्ट- 
गवनेरके श्रधीन कर दिया गया । 

हैलोफंक्स, लाडं-देखिये, "लाड इरविन' । 

 हैखीबरी काकेज- इग्लैण्डमे १८०१५मे स्थापित । | इसमें 
इडियन सिविल सपिसमें भर्ती किये गये छात्र शिक्षा पाते 
थे । इसमे विधि शात्र, भ्रथंगाव, प्रशासन तथा एक 
भारतीय भाषा सीखना प्रनिवायं होता था। आ्रारम्भमें 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके. डाद्रेश्टरो द्वारा मनोनीत अभ्यर्थी 
ही भर्ती किये जाते ये, अतएव इसमें प्रतिभाशाली लोगो 
का प्रभाव था। १८५५ ई०में यह्‌ कालेज बंद कर दिया 
गया । उसी समयसे श्राई० सी° एसभके लिए प्रतियो- 
गिता परीक्षा होने लगी । हैलीवरी कालेजके शिक्षितोमे 
जान लारेस्त जान कालविन, जेम्स टाम्सन ग्रौर सिचिडं 
सेम्पिल श्रादिके नाम प्रमुख हैँ । (एन० सी० राय 
लिखित "सिविल सिस इन इंडिया" ) । 

हैवलक, जनरल सर हेनरी (१७९५-१८५७ ई० )-१८१६ 
३० सेनामे भर्ती हरा भ्रौर १८२३ ई० मे कलकत्ता 
श्राया । उसने १८२४ ईभ्मे वर्मा-युद्धमें भाग लिया भ्रौर 
१८२८ ई० में भ्रावाकी लडाश्योपर श्रपनी पुस्तक प्रका- 
शित की । १८३८ से १८४२ ई० तक वहु श्रफगानिस्तान- 
मे रहा श्रौर सर हग गफ़के नेतृत्त्वमे प्रथम सिक्छ-यद्ध 
(१८४५-४६ ई०मे भाग लिया। १८५६-५७ ई०में 
वह्‌ फारसमे युद्ध कर रहा था। जून १८५७ ई०मे उसे 
वहसे इलाहाबादमें विप्लवी संनिकोका मुकाबला करनेके 
लिए भेज दिया गया । उसने कई लडादयोका नायकत्व 
किया, नाना साहबको पराजित करके जुलाई १८५७ ई०- 
मे कानपुर ले लिया । इसके बाद वहू लखनञमे धिरी 
हुई ब्रिटिश फौजोकी सहायताके लिए रवाना हुमा । 
तीन विफल प्रयलनोके बाद सितम्बर १८५७ ई०मे वह्‌ 
घेरा तोडनेमे सफ़ल हुभ्रा । दो महीने बाद बीमारीके 
कारण युद्ध -भूमिभे ही उसकी मृत्यु हो गयी । न्रिटिश 
सरकारने उसे भरणोपरांत बैरनकी पदवी प्रदान की ओौरं 
उसकी पशनं बध दी । 








8 -॥- 
होमं रूल लीग-इसकी स्थापना वाल गंगाधर तिलक 
(दे०)ने अप्रेल १६१६ ई०में पूनाभे की | ्रगले सितम्बर- 
म इसी नामसे एक दूसरी संस्था एनी वसे (दे०)ने 
कलकत्तामे स्थापित कौ । भारतीयोंको लीग्‌ काग्रेस योजना 
(३०)के प्राघधारपर, जो १६१६ ई०्मे लवने तैयार 
कौ गयी थी, होमषल (स्वराज्य) दिलानेके लिए दोनों 
लीगोने संमुक्त रीतिसे आंदोलन किया । होमरूल लीग 
बहुत थोड़े दिन चटी, क्योकि उसके नेतागण भारतीय 
रष्टरीय काग्रेंसके समर्थकये श्रौर कांग्रेसने जव तत्काल 
स्वराज्यको स्थापना को श्रपना ध्येय वना लिया, दोनों 
| लीगोका काग्रेसमें विलयन हौ गया । 
| होयसल वंश-११११ ई०के श्रासपास मैसूरके प्रदेशमे धिद्धिग 
| श्रथवा विह्िदेवसे इसका प्रारम्भ हुश्रा । उसने श्रपना नाम 
विष्णुवधेन (३०) रख लिया ग्रौर ११४१ ई० तक राज्य 
रिया । उसने द्वार समुद्र (्राधुनिक हलेविड) को श्रपनी 
राजधानी बनाया । वहू पहले जैन. धमनियायी था, बादमें 
वैष्णव मतावलम्बी हो गया । उसने बहुतसे राजाश्नोको 
| जीता श्रौर हलेवरिडमें सुन्दर विशाल मन्दिरोका निर्माण 
| कराया । उसके पौत्न वीर्‌ वत्लाल (११७३-१२२० ई०)- 
ने देवगिरिके याद्वोको परास्त किया श्रौर होयसलोको 
| दक्षिण भारतका सबे शक्तिशाली राजा बना दिया, जो 
१३१० ई० तक शकवितिशाली वने रदे। १३१० ई०्में 
सुल्तान श्रलाउदृदीन खिलजी (दे०)के सेनापति मलिकं 
काषूरके नेतृत्वे मुसनमानोने उनके राज्यपर हमला 
किया, राजधानीपर कञ्जना कर लिया श्रौर राजाको ब्दी 
| | अना लिया। सुल्तान श्रलाउद्‌दीन िलजीने भ्र॑तमें 
| १३२६ ई०मे इस वंशका भ्र॑त कर दिया । 
| ्टल्कर वंश तया राज्य~इसकी स्थापना मल्हार रावने 
कौ, जिसने दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२ ०-४० 
₹०) के सेनापतिकी हैसियतसे अनेक लडाइ्यां जीतीं । 
बालवाका दक्षिण-पश्चिमी भाग उसके कनव्जेमें श्रा गया 
भ्रौर उसने इन्दौरको श्रपनीं राजधानी बनाया । उसकी 
मृत्यु १७६०४ ई०्मे हुई । उसका एकमात्र पुत्र खाँडराव 
दस साल पहले मरः चका था, ऽसलिएु उसका पौत्र 
मल्लेराव { १७६४६६९ ई०) उत्तराधिकारी हुश्रा । 
परन्तु वह्‌ बहुत श्रयोग्य शाक सिद्ध हूग्रा श्रौर प्रशासन 
का भाररखाडे रावकी विधवा महारानी अहिल्या बाई 
(2०)ने संभष् ल्लिया । 
 श्रहिल्या ऋक्षे १७६५ से १७६५ ई० तंक राज्य- 
का शासन बडी धफलताके साथ चलाया । १७६५ ई०्में 
उस्षको मृद्यु होनेपर, एक दूरके सम्बन्धी तुकोजी हौल्कर- 








होम रूल लोग-दय॒एनःसाग अयवा युवानच्वाई 
को, जिसे श्रहिल्यावार्हूने १७९७ ई०्मे सेनापति नियुक्त | 
करिया था, राज्य प्राप्त हुञ्रा। तुकोजीने केवल दो साल 
राज्य किया ग्रौर उसकी मृत्युके बाद उसका तीसरा 
लडका जसवन्तराव प्रथम गहीपर बैठा, जिसने १७६८से 
१८११ ई० तक राज्य क्रिया । दौलत राव शिन्देसे 
प्रतिद्टन्दरिताके कारण, जपसवंतराव होल्कर पहले तो दूसरे 
मराठा-यृद्धते श्रलग रहा, फिर श्रघ्रलं १८०४ ई०मे, जवं 
पेशवा श्रौर शिन्दे हार चुके ये, उसने श्रवुदधिमत्तापूवेक 
प्रग्रेजोके विरुद्ध युद्ध कीं घोषणा कर दी। शुरूमे उसने 
कनंल मौन्सनके नेतुत्ववाली श्रग्रेजी सेनापर विजय पायी, 
परन्तु वह्‌ दिल्लीपर कल्जा करनेमे विफल रहा । उसकी 
सेना दीगकी लड़ाईमे हार गयी श्रौर चार दिन नाद वह 
भी परास्तं हृश्रा । परन्तु भ्र॑ग्रेज सेना भरतपुरका किला 
सरन कर सकी । उधर लाडं वेलेजलीको भारतसे वापस 
बुला लिया गया । इससे जसवतराव भ्र॑प्रे जके साथ श्रत्येतं 
ग्रनकूल शर्तोपर संधि कर लेनेमे सफल हौ गया । उसे 
श्रपने राज्यका कोई हिस्सा गंवाना नही पड़ा ग्रौर उसकी 
स्वतंत्रता वनी रही । प्रतु, इसके बाद ही जसवंतराव 
पागल हौ गया श्रौर १८११ ई०्में उसकी मृल्यु हौ गयी। 
उसका पुत्रं एवं उत्तराधिकारी मल्हार राव हौत्कर 
दितीय (१८११-३३ ई०) तीसरे मराठटा-यृद्ध (१८१७. 
ई०) में सम्मिलित हूश्रा अर दिसम्बर १८१७ ई°्में 
महीदपूरकीं लडार्दमे श्रग्रेजोसे हार गया। उसे विवश 
होकर मदसोरकौ संधि (जवनरी १८१८ ई०} करनी 
पड़ी, जिसके. द्वारा उसने श्रपने राज्यम श्राश्चित सेना , 
तथा राजधानी इंदौरमें स्थायी रूपसे त्रिटिश रेजीडंट 
रखना मंजूर कर लिया, राजपूतानेके राञ्यपर श्रपना 
सारा आधिपत्य छोड़ दिया तथा नमेदाके दक्षिणका 
सारा प्रदेश श्र॑ग्रेजोको सौप दिया । इस प्रकार होन्कर 
सारी स्वतन्त्रता खोकर एक रक्षित राजा वनं गया | 
वादे इंदौरकी गहीपरजो होत्कर वंशज जा वैठे, वे 
सिफं श्रपने राग-रंगमें इबे रहते थे श्रीर उन्हं अपनी 
प्रजाकी भलाईकी कोई चिन्ता नहीं थी । उनमेसे एक 
राजा कुख्पातं॒हत्याकांड-सम्बन्धित हौ गया श्रौर उसे 
ग्रपनी गही छोडनी पड़ी । होल्कर वंशके राजां लोगं 
१६४८ ई० तक शासन श्रथवा कुशासन करते रहै, जबं 
उनके राज्यका भारतीय गणराज्यमें विलयन हो गया । 


ह्य.एनत्सांग अथवा युबानच्वाडः (६००-६४ ई० ) -एकं 


चीनी बौद्ध भिक्षु श्रौर विद्वान्‌ , जो बौद्ध धर्मके ग्र॑थोकी 
खोजें ६३० ई० मे भारत श्राया । वह चीनसे गोषी 
रेभिस्तानके उत्तरसे होकर श्रानेवाले ३००० मील लम्बे 


हणुएनत्सांग अथवा युवानच्वाङ-हयम्‌, एलन आक्टेवियन 
 श्रत्यन्त दुगेम मागंको-पार कर काकलं पहुंचा जो भारत- ` जीवन इन कट ठ 
का पवेश-द्वार है । उसने श्रपनी वापस की यात्रा दक्षिणी 
मार्गसे की, जौ पामीरको पार करके काशगर, यारकंद, 
खोतान तथा लोप-नोर जाता है | उसने या्रामे जिस 
प्रकारके खतरे उठाये, उनसे उसके साहस, धैयं भ्रौर दृढ्‌- 
संकत्पका परिचय मिलता है । 

वह भारतमे ६३० से ६४३ ई० तक रहा ! उसने 
सारे भारतका श्रमण किया श्रौर य्हाके लगभग सभी 
राज्योको देखा । वह्‌ हषवधंन (दे०) के राज्यमे श्राड 
साल (६३५-४२ ३०) रहा । हषंवर्धनका सास्राज्य 
उस समय सारे उत्तरी भारतम विस्तृत धा। हषे 
उसका खुले हुदयमे स्वागत किया श्रौर उसके प्रति 
अत्यधिक श्रादर भाव प्रकट किया। वह्‌ हूर्षसे राजमहल- 
के निकट मिला श्रौर उसके साथ कन्नौज श्मौर फिर 
प्रयाग गया। दोनों स्थानोपर उसने विराट धाक 
महोत्सवोमें भाग लिया । प्रयागमें महाराजाधिराज हषे- 
वर्धन हर पांचवें वषं एक महोत्सव करता था । युवान 
च्वाड्ने प्रयागके जिस महोत्सवमे भाग लिया, वह्‌ इस 
प्रकारका छठा महोत्सव धा । 

ह्यएन त्सांग बौद्ध मेके महायान सम्प्रदायका श्रनु- 
यायी था | उसका बौद्ध-धमेका ज्ञान भ्रत्यंत विशद था । 
उसने श्रपनी यात्राका वृत्तांत लिषाहै जो बारह खंडोमें 
है । भारतकी ल म्बी यात्राके दौरान उसने जो कुछ देखा 
उसका श्रत्यन्त विशद वर्णन किया है । उसकी पुस्तकसे 
हमे सातवीं शता उ्दीके पूर्वाधमें विद्यमान भारतकी राज- 
नीतिक, सामाजिके, धामिके तथा श्राथिक श्रवस्थाके 
बारेमे बहुमूल्य सूचनाएं मिलती है । ह्युएन-त्सांग कर 
साल तक नालंदा विषएवविद्यालयका विद्याथीं रहा श्रौर 
उसने विश्वविद्यालयके जीवनका श्रत्यंत . रोचक वर्णेन 
करिया है । हषेवधनने दय्‌एनत्सागको स्वदेश वापस लौटने- 
कै लिए विपुल धन विया भ्रौर संनिकोकी एक टुकड़ी 
साथ कर दी। ह्य एन-त्सांग भगवान्‌ बुद्धके शरीरकी 
१५० धातु, उनकी सोने, चांदी तया चंदनकी बहुत-सी 
मतिर्या रीर ६५७  हस्तलिखित ग्रथ लेकर, जिनको 
टोनके लिए बीस खच्चरोकी भ्रावश्यकतां फ्डी थी, 
९४५ ई० मे चीन वापस लौटा। चीनमे उसका शेष 


४५०६ 
जीवन इन बौद्ध ग्रंथोका चीनी भाषामें अनुवाद करनेमे 
बीता । वह ६६४ ई० के भ्रासपासर श्रपनी मृत्य पूरव 
इनमे से ७४ ग्रथोका श्रनुवाद पुरा कर चुका था । 


ह्यजेस, एडमिरल सर एड्वडं (१७२०-९४ ई० )-त्रिटिश 
नोसेनाका एक श्रफसर । वहु भारतके पूर्वी तटपर 
१७७३ से १७७७ ई० तक श्र पुनः १७७६ से १७०८३ 
ई० तक ॒त्रिटिश नौसेनाका कममाण्डर रहा । उसने 
१७८० ई० में मंगलूरमें हैदर अ्रलीकी नौसेना नष्ट कर 
दी । १७८१ ई० में उसने उच लोगो नागपट्टम्‌ छीन 
लेनेमे मदद दी, १७८२ ई० मे उसने उच. लोगोसे 
धिकोमलं छीन लिया । परन्तु फ़ैच लोगोके खिलाफ उसे 
कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । १७०८२८३ ई 
मे उसने मद्रास ओर चरिकोम्लके बीच एडमिरल दी 
सुफ़ंके नेतू्त्ववाले फ़ैच बेडेसे पांच बार युद्ध किया, 
परन्तु उसका . कोई निणेयात्मक फल नहीं निकला । 
इसके बाद वह्‌ भारतमे इकटटी की गयी वहतं बड़ - 
दोलत लेकर इग्लण्ड वापस लौट गया । उसने फिर 
किसी नौसनिक बेडेका नायकत्व नहीं किया । 


ह्य.म, एलन आवटवियन (१८२९-१९१२ ई० }-हेलीवरी- 
मे शिक्षा प्राप्तकी ्रौर १८४६९ ई० मे बंगालमे ईडियन्‌ 
सिविल सविसमे प्रवेश कियाः। पदोन्नति करते हुए 
पश्चिमोत्तर प्रांतमे वह रेवेन्य्‌ वोडका सदस्य नियुक्त 
हरा । गदरके समय इटावामें मजिस्टरेट था । १८८२ ई 
मे इडियन सिविल सविससे श्रवकाश ग्रहण क्रिया, किन्तु 
भारतीय मामलोमें दिलचस्पी लेता रहा । उसने भारतीय 
राष्टरीय ` काग्रेसके संगठनका प्रयास किया । बम्ब्ईमे 
१८८५ ई० होनेवाले काप्रेसके प्रथम श्रधिवेशनका वह्‌ 
संयोजक था तथा जीवन भर भारतोय राष्टरीय काग्रसके 
कार्योमे दिलचस्पी लेता रहा । उसकी गणना कांग्रेसके 
संस्थापकोमे कौ जाती है। पहले बीस वर्षो तक 
(१८८५१६०६ ई०). भारतीय राष्टरीय कांगरेसका वहं 
प्रधान-मन्त्री रहा । उसको तेरईसवं श्रधिवेशनमे भारतीय 
राष्ट्रीय काप्रेसका पिता भ्रौर संस्थापक घोषित क्रिया 
गया । परक्षो-विज्ञानका वह बहत श्रच्छा जानकार था । 
दरस विषयपर उसने कर पुस्तकें लिखी है। 
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परिशिष्ठ 


महर्वपुणे तिथियां 


भ्रौर पाण्डवोके बीच महाभारत 
युद्ध । 

किशम प्राप्त सिध चाटीकी मृहरौ- 
को तिथि । 

पार्वेनायकी परम्परागतं जन्म- 
तिथि । 

सिहली परंपराके भ्रनुसार बुद्धकी 
निवणि तिधि | 

महावीरके निर्वाणकी परम्परा- 
गत तिथि । 

डरियस प्रथमकरा वदिश्तून श्रभि- 
लेख । 

चीनी परपराके श्रनुसार नुद्धकी 
निर्वाण तिथि । 

सिकन्दर टार! भारतपर प्राक्रमण । 
भारतसे सिकन्दरका प्रस्थानं । 
बेवीलोनियामे सिकन्दरकी मृत्यु । 


नन्द्रगुप्त मौयेका सिहासनारोहण । 
सेल्यूकस निकेटरका भारतीय 
सरभियान । 


बिन्दुसारका सिहासनारोहण । 
ग्रशोकका शासन काल । 

मौ्यो वंशका उच्छेदन तथा शुंग 
वंशका प्रवतंन होना । ` 

शुंग वंशका पतनं भ्रौर कण्व वंश- 
का उदयं । | 
विक्रम संवत्‌का प्रारम्भ । 
खारवेल-कलिगका राजा। 
सातवाहन वंशका प्रारम्ध । 

कृण्व वंशका पतन । 

वैव्द्िया (बाख्त्री) के दरबारसे 
चीनी सम्राट्के पास जानेके लिए 
बौद्ध भिक्ुभ्रोका प्रस्थान । 


४७ ईसवी-गोडोफारस (गदफर) का एेतिहा- 


ए; 
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५४७ ), 
६६ +, 


९ ¢ ६ 27 
६०६ „, 
९१६-६२० , 
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सिक एलेख । 
चीनी सम्राट्‌ मिग-ती द्वारा भारत- 
से बौद्ध धमग्रंथोको लानेके लिए 
भ्रपने दूत भेजना । 
रतीय बौद्ध भिक्षु काश्यप मातंगं 
भ्रोर गोभरणका चीन पहुंचना । 
प्लिनीकी नेचुरल रिस्टरी' । 
शक संवत्‌का प्रारम्भ । पंजाबमें 
कुषाण वंशका प्रारम्भ । 
कथाफिश द्वितीयका शासनकाल । 
नास-रहित राजाका काल | 
नहयान । 
कनिष्कका शासनकाल । 
हुविष्कका शासनकाल । 
वासुदेवका शगसनकाल । 
फारसमे सासानी वंशका प्रारम्भ। 
गृप्त युगका प्रारम्भ । 
समूद्रगुप्तके पास सहली दुत मंडल- 
का भ्रागमन । 
फाहियानका भारत भ्रमण । 
कुमारगृप्त प्रथमका शासनकाल । 
स्कन्दगृप्तका शासनकाल । 
खगोलवेत्ता भ्रार्यभट्टका जन्म । 
यशोधमनि मिहिरकूलको पराजित 
किया । 
कोस्मसं इण्डीकोपल्युसटस । 
चाल्‌क्य राजा कीतिवर्मा प्रथम- 
का सिहासनारोहण । 
हषेवधेनका सिहासनारोहण । 
पुलके शी द्वितीयका राज्याभिषेक । 
पूर्वी भारतम शशांक । 
हिजरी सनका प्रारम्भ । 


६२६९, ह्यएन सांगकी भारत-यात्रा प्रारंभ। 








५१२९ 


लग्ग 


79 


६ ३४ईसवी-एटोल अ्रिलेखमें कालिदासश्रौर 


६३७ 3 
६३६ ,, 


६४२ ,, 
६४२६६ ,, 


ददे; 


६४१? 


लगभग ६४६-६४७ ,, 


3) 


लृं 


९४८७-दर्ट८ 


पद + 
९ ७ र 1, 


९७५-६८५ | 
७१०--५११ 5) 


७१९ १, 


७१३ 


७४ २७८६९ ,, 


७५३ ,, 


७८८२ +; 


८१५--८७७ +, 

८२६, 
८५७१९०५७, 

९०७ )) 
९६२९ 3 
६७२ ), 
€ ७७ 39 
&८५ ,; 


भारविका उल्लेख । 

भ्ररवोका सिधमे यानापर श्राक्रमण। 
लोज्ञ ग्‌चन्‌-स्गम्‌-पो द्वारा ल्दासा 
नगरको स्थापना । 

पुलकेशी द्ितीयकौ मृत्यु | 

पल्लव नरेण नरसिहृवर्मा का 
शासनकाल । 

हषकी ह्यएन सांगसे भंट-प्रयागमें 
हष॑का छठा पंचवर्षीय सम्मेलन- 
ह्यएन सांगका प्रस्थान । 

ह्य एन सांगका चीन वापस पहुंचना | 
हषवधे नकी मृत्यु । 

कामरूपके राजा भार्करवर्माह्ारा 
वाग ह्युएन-त्सेको सहायता । 
चीनमे दयृएन सांगकी मृत्य । 
विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य श्रौर 
परमेश्वरवर्मा प्रथम पल्लव । 
नालन्दामे इत्सिग । 

मुहम्मद ` विन कासिम द्वारा सिंघ 
पर ्राकप्रण । 

श्ररव द्वारा विजय-निस्नं श्रौर 
श्रलोरकी विजय-िधके राजा 
दाहिरङी पराजय श्रौर मृत्यु | 
मुसलमानों हारा भमुलतानपर 
प्रधिकार। 

तिब्बत॑मे शांतरक्षित श्रौर पद्म 
सम्भव । 

राष्ट्ूकट वंशका प्रारम्भ । 
वत्सराज दारा प्रतिहार वंणका 
प्रवतन । 

प्रमोधवषेका शासनकाल । 
हजरका कामरूपका राजा होना । 
श्नादित्यं प्रथम चोज । 

चल्‌ राज परान्तक प्रथमका 
सिहासना रोहण । 

गजनी साभ्राज्यका संस्थापन । 
कल्याणीके चालुक्य वंशका प्रारंभ । 
सुवबृक्तगीनका सिहास्षनारोदेण । 
चोलं राजराज सहानका सिहा- 
त॒लारोहण्‌ । 


भारतीय इतिहास कोश कोश 
६०८६-६ ८७ ईसवी-सुवृक्तगीनका प्रथम म्राक्रमण ॥ 
६९७ ,; सूवृक्तगीनको मृत्यु । 
६९८, सुल्तान महमूदका भिंहासनारो्हण । 
१००१ ,, जयपालकी पराजय एवं बलिदानं । 
१०१२-४४ ,, राजेन्द्र चौल प्रथमका राज्यकाल । 

१०१८ ,, सुल्तान महमूद हारा कन्नोजपर 
प्राक्रमण । 

१०२६ ,, सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ 
मन्दिरकौ लृूटमार। 

लगभग १०७६-११४१,, उडीसाका राजा, श्रनन्तवर्मा चोड- 
गंग~पुरीमे जगच्नाथके मन्दिरका 
निर्माण । 
,„, ११०६-११४१,, विष्णवधेन होयसलका राज्यकाल 
रामानृजका धम-प्रचार । 
११७५ शहावुदहीन महम्मद गोरीका पंजाब- 
पर आक्रमण ग्रौर श्रधिकार। 
११७४ गजरातके राजा भीमके हाथों शहा- 
तहीन मुहम्मद गोरीकापराजय । 
लगभग ११८५-१२०५,, वंगालमे लक्ष्मणसेनका शासनं । 
११६१, पृथ्वीराजके हाथों तराइनके प्रथम 
य्‌ दमे शहाबुरीन मुहम्मद गोरी- 
को पराजयं | 

११६२, तरादइनका द्वितीय यृद्ध-शहाबुदीन 
मुहम्मद गोरी द्वारा पुथ्वीराजकौ 
पराजय श्रौर प्राणदण्ड। 

११६२- ६३, कृतुबहीन द्वारा दित्लीपर भ्राधि- 
पत्य । 

११६४, चन्दावरके युद्धम मुसलमानों द्वार 
कञ्नौजके गहूड़वाल राजा जयचन्द्र- 
क्री पराजय । 

लगभग १२०० ई० इङ्तियारुरीन (बख्तियार खिलजी 
के नामसरे प्रसि ) के नेतृत्वमें 
मुसलमानों दारा बंगाल श्रौर 
बिहारकौ विजय । 

१२०६ ,, शहाबहीन मुहम्मद गोरीकी मृत्यु 
भ्रौर दिल्लीके सुल्तानके रूपमे 
कुतुबुहीनका बिहासनारोहण- | 
दिल्ली सल्तनतका प्रारम्भ । 

१२१० „ कतुबुद्दीनकी मृत्यु | 

१२१०-११ ,, इत्तुतमिशका सिहासनारोहुण । .. 

१२२१ ,, चंगेज दाका श्रक्रमण। 


___ 


न ~ ~~ ~~ 
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कामरूपकी विजय । ले जाना । 
१२३१ »› कुतुब मीनारकी स्थापना । १३२६ „ सोनेके स्थानपर तिके सिक्को- 
१२३६ '› इल्लुतमिशकी मत्य-~-फीरोजका का प्रचलन । 
सिहासनारोहण श्रौर हासन १३२४ „ मदुराका विद्रोह्‌। 
च्युति~रजियाका सिहासना- १३३६ ,> विजयनगर राज्यकी स्थापना । 
रोहण । लसन्षग १३३७-२८ ,, काराजाल श्रभियान । 
१२४० ; रज्जियाको सिहासन-च्य॒ति भ्रौर १३२८-३६ , बंगालमें स्वतन्त्र ॒सल्तनतकी 
हत्या ? स्थापना | 
1९४६-९६ », सुल्तान नासिरुद्दीनका राज्य- १३३६ ,, शाहमीरकी श्रघीनतामें का्मीर- 
काल्‌ । का स्वतन्त्र होना । 
१६६९--८७ ,, गयासुद्दीन बल्बनका राज्यकाल। १३४२ „ इन्नबतूताका चीनकी मोर प्रयाण । 
१९८८ ,, कायालमें मार्को पोलो १३४३ „ बंगालमे शम्शुदीनं इलियासका 
१२६० * गुलाम वशका पतने-जलालददीन सिहासनारोहण । 
खिलजीका सिहासनारोहण । १३४७ „› बहमनी राज्यकी स्थापना । 
१२६२ „ श्रलाउदूदीन खिलजीका भेलसापर १२५१ ‰ मुहम्मद तुगलककी मृत्यु । 
ग्रधिकार-मंगोल श्राक्रमण १२५१-८८ ,, फोरोज शाह तुगलकका राज्य- 
१२६४ „ अलाउद्दीन खिलजी दाय देव- काल । 
निरिकी सूटमार । १३६३ „ जौनपुरकी स्वतन्त्र सल्तनतकी 
१२९६-१२३१९., ्रलाउदीन खिलजीका राज्य- स्थापना । 
काल । १३६८ „ तैमूरकी चढ़ाई । 
१२६९७ „ गुजरातको विजय । १४१४ ,; बंगालका राजा गणेश ! 
१३०१ „» भ्रलाउद्दीन धिलजी दवारा रण- १४२० „, निकोलो कोण्टीका विजयनगर 
थम्भौरपर भ्रधिकार । भ्रमण । 
१३०२-०३ ,; श्रलाउदहीन दारा चित्तौडपर १४२९ ` ,, बहमनी राजधानीका गृल्वगसे 
्रधिकार~मंगोल समाक्तमण । बीदरको स्थानान्तरण । 
१२३०५ > श्रलाउद्वीनकौ मालवा, उज्जैन, लगभग १४३०-९६ , › मेवाडमें राणा कुम्भका राज्यकाल। 
मन्डर, चन्देरी श्रौर धार-विजय। १४२३४-२३५ ,, उडीसाका राजा कपिलेन््र । 
१३०६-०७ , मलिक काफूरका देवभिरिपर १४४३ „, भ््दुरज्जाफकी भारत यात्रा । 
ग्रभियान । | १४५१ , तुगलक वंशका पतन~-बहुलोल 
१३०८  „› भ्रलाउदहीनकीसेना दारा वारगल- लोदीका सिहासनारोहण । 
पर चढ़ाई | | १४६६९ ,, गुरु नानकका जन्म । 
१३१० „ दक्षिण भारतमें मलिक काफूरका १४७२ ,, शेरशाहका जन्म । 
भ्रभियान। १४८१ „ मृहम्मद गवाँकी हत्या । 
१३१६ › श्रलाउदीनकी मुत्यु-मलिक काफूर- १४८४ „ बहमनी सल्तनतसे बरारका 
को मत्य । पृथक्‌ होना । 
१३१७-१८ , यादव .वंशका उच्छेद । १४८६ ,, ्ििकन्दर लोदीका सिहासना- 
१३२० १ गयासुहीनं तुगलकका सिंहासना- रोहण-बोजापुरकी स्वतन्त्र सत्त- 
रोहण । नतकी स्थापना । 
१३२५ „ गयासुददीनकी मत्यू-मृहम्मद १४६० ,, श्रहुमदगरकी स्वतन्त्र सत्तनतकी 
तुगलकका सिहासनारोहण । स्थापना | 
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होना । 

,; वावरका फरगानाके खिहासनपर 
ग्रारूढ्‌ होना 1 

„ वास्कोडीगामाकौ प्रथम समृद्र- 
यात्रा । 

,, कृष्णदेवरायका विहासनारोहण - 
भारतमें पुतंगाली गवनंर,श्रल्वुककं 

,, मेवाडमे राणा सागाक्ा राज्यकाल 

„ पुतगालियों दारा गौोवापर 
ग्रधिकार। 

,, गोलकुण्डापें स्वतन्तर सतल्तनतकौ 
स्थापना । 

„, पानीपतका प्रथम यृद्ध-वावरका 
दित्लीमे सिहासनारोहण-भारत- 
मे मृगल सास्राज्यका प्रारम्भ । 

, खनुग्राका युद्ध श्रौर राणा सागा- 
को पराजयं | 

, गोगराका युद्ध श्रौर्‌ श्रफगानोंकी 
पराजय्‌ । 

„, कृष्णदेव रायकी मृत्यु-वावरकी 
मृत्यु-हुमायुंका सिह्ासनारोहण । 

,, गजरातके बहादुर शाह्‌ द्वारा 
चित्तौडपर अ्रधिकार। 

„ हुमायुंका मालवाकोौ प्रस्थान । 

„, हृमायंसे पराजित होकर बहादुर 
णाहका भागना । 

„ शोर खाका बंगालके मुहम्मद 
गाहको परास्त करना-हुमायुका 
वबंगालपर श्राक्रमण-गमुखुनानककी 
५.१ 

„ शोर खाका चौसामें हुमायुंको 
परास्त कर सत्ता ग्रहणं करना । 

„ हमायुंका कन्नौजमें परास्त होना 
श्रौर शरणार्थी बनना । 

„, उमरकोटमें श्रकृबरका जन्म । 

,› फारसमें हंमायूं । 

„„ शो रशाहकी मृत्यु-दइस्लाम शाहका 
सिहासनारोहण । 

„, इमाय दारा दिल्लीके सिहासनपर 
श्रधिकार। 


[1 [र 


सछारतीय इतिहासे कोश 
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सनारोहण~पानीपतक्रा द्वितीय 


यद्ध 
गढ । 


सूरवणका ग्न्त । 


; तैरम खांका पतन । 


ग्रकवरकी मालवा-विजय । 
ग्रकवरका श्रामेरकी राजकरुमारीसे 
विवाह्‌-वेगमोके प्रभावसे मुक्तति। 
ग्रकवर द्वारा जजिय। उठा लेना, 
रानी दर्गावततीकौ परास्त कर 
उसका राज्य श्रपने राज्यमें मिल। 
लेना । 

तालीकोटका युद्ध श्रीर विजय- 
नगरका विध्वंस | 

श्रकबरका चित्तौडपर अ्रधिकार। 
रणथम्भौर ओर कालंजरपर 
प्रकवरका श्रधिकार-उसके पुत्र 
सलीमका जन्म । 

फतेहपुर सीकरीको स्थापना । 
ग्रकवर द्वारा गुजरातपर म्राधि- 
पत्य । 

श्रकबरके सामनेसूरत दाय न्रात्म- 
समपेण } 

ठुकरोर्ूका युद्ध-प्रकवर दारा 
दाऊद खक पराजय । 
प्रकवरका बंगालको पराभूत 
करना-दाऊद खातो मृत्यु-हत्दी- 
घाट भ्रथवा गोगृण्डाका युद्ध । 
प्रकवरं दारा खानदेशपर 
प्राक्रमण । 

प्रकबरको मुज्तहिदि बनानेकी 
घोषणा । 

बंगाल श्रौर विहारमे विद्रोह । 
श्रकनरका श्रपने भाई हकीमके 
विरुद्ध श्रभियानं श्रौर उसके साथ 
समस्ौता करना । 

ग्रकबर हारा “दीन इलाही""की 
घोषणा । 


, श्रकबर हारा कष्मीरपरःग्राधिपत्य। 


टोडरमल श्रौर भगवानदासकी 
मृत्यु । 


महत्वपूरण तिथि _ __ __ __ तिथियाँ 


ठ 
१५९१ ईसवी-भ्रकवर हारा सिधकी विजय । 


१५६२ 


१५६५ 


१५६५७ 
१६०० 
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१६०९ 
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१६०९ 


१६०७ 


१६०८ 


१६०६ 


१६११ 


१६१२९ 


१६१३ 


१६१५ 


» अ्रकवरके सास्राज्यमे उडीसाका 


सयानिल होना । 

> मृगलों हारा ्रहुमदनगरका घेरा- 
चकलर्‌ द्वारा कन्धार-विजय- 
मृगल साम्राज्ये वलचिस्तानका 

म्मिलन-फौजीकी मत्य । 

*” राणा प्रतापकौ स॒त्य । 

,› लन्दनमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीको 
प्रधिकार-प्ल-मृगलो द्वारा ग्रहु- 
मदनतरगरपर श्राक्रमण | 


अक्बर हारा श्रसीरगडपर 
ग्रधिक्रार ] 
!› भ्रचृूलफजलको मत्य~-हाङडकीं 


यूनाइटड ईस्ट इण्डिया कृम्पनी- 
के स्थापना | 


„ श्रक्वरको मत्यू-जहांगीरका 
सिहासनारौहण । 
93 गाहनादा खुसरोका विद्रोहू- 


इरानियों दारा कन्धारका षेरा- 
हागोरके श्रादेशसे पांचवे सिक्ख 
गुरु श्रजु न सिहुको प्राण-दण्ड । 

„ मुगलों द्वारा कन्धारको मुक्त 
करना-शर अअरफगनकी मत्य 
विधवा नू रजका मृगल हरममें 
लाया जाना । 

$ मलिक अ्रम्बर दारा अहमदनगर 
को पुनः प्राप्ति | 

„ भ्रागरामे हाकिन्सका शरागमन- 
पुलीकंटमें डच कोटीकी स्थापना । 

, जहागौरका नूरजहांसे विवाह- 
हाकिसका श्रागरासे प्रस्थान- 
मसुलीपत्तममे अर्जी कोठी । 

„ शाहजादा खुरेमका मृमताजमहूल- 
से विवाहू-सूरतमे ग्रग्रेजी कोरी- 
कच्छ हाजोका मुगलसाम्नाज्यभें 
शामिल किया जाना । 

„ जर्हागीर द्वारा ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको फरमान । 

„ जहगीरका मेवाड़पर्‌ प्रधिकार- 
भारतम थामस रोका प्रागमन । 


१६१६ ईसबी-जहागीरका रसे सेट करना- 


१६९१८ 
१६१६ 
१९२९० 


१६२९२ 


१६२४ 
१६२५ 
१६२६ 


१६२७ 
१६९२८ 
१६२० 
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१६४६ 


१६५१ 
१६५३ 
१६५६ 


१६५७ 


५१४ 





सू रतमें उच कोटी । 
„ मुगल दरबारसे रोका प्रस्थानं । 
,; सारतसे रोका प्रस्थान । 
„ मुगलोका कगिडापर श्रधिकार, 
त्‌ रजहाको पूत्रीके साथ शहूरयारकी 
सेगाई-मलिक अम्बरका विद्रोह । 
णाहनादा खुसरोकी मृल्यू- 
कन्धारपर फारसका प्र्ठिकार- 
गाहज्हाका विद्रोह । 
„> शाहजहंके विद्रोहूका दमनं । 
›, चिनसुरामें उच कोटी । 
„ मलिक श्रम्बरकी मत्यु-महावत- 
खांका विद्रोह । 
जहांगीरकी 

न्म (१) 
,; शाहजहांका बादशाह बनना । 
,, शिकवाजीका जन्म (१) 
, सुमताज महलकी मृत्यु । 
)) बीजापुरपर मुगलेका श्राक्रमण- 

हंगलीकों लूट-मार । 
५ श्रहुमदनगरके निजामशाही वंश- 

का म्रत। 
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मृत्य-शिवाजीका 


1, 


,, अर्जको बंगालमें व्यपार करने- 
का फरमान । ॑ 
„ बीजापुर श्रौर गोलकुण्डासे 


मुगलोक संधि-दक्षिणमें श्रौरंग- 
जेवकी सूबेदारके रूपमे नियुक्ति । 
मृगलों द्वारा कन्धारपर पुन 
स्रधिकार। 


„ मद्रासमे प्रग्रजों हारा सट जाजं 
किलेकी स्थापना । 

„, सिवाजीक। तोणपिर श्रधिकार । 

,, कन्धरारका मुगलोके हाथसे निक- 
लना भ्रोर फारस द्वारा उसे पुनः 
हस्तगत करना । 


,, हुगलीये अ्रग्रेजोकी कोटी । 
चिनसुरामें उच कोटी । 
शिवाजी दारा जावलीपर भ्राधि- 
पत्य । 

„, शाहुजर्हांकी भ्रस्वस्यता-उत्तरा- 
धिकार युद्धका प्रारम्भ । 
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ईसवी-घर्मट ( म्रप्रल ) ओर साभूगढ्‌ 


(मई) के युद्ध-प्रौरेगजेवका 
राज्याभिषेक । 

, खजवा श्रौर देवराईके युद्ध- 
दाराको प्राणदण्ड-मुराद ग्रौर 
णाहजहको वंदी ठनाना-ग्रौरंग- 
जेवका द्वितीय राज्यानिषेक- 
शिवाजीके हाथों भ्रफजल खक 
%&। 

१) शाहजादा शूजाका वंगालसे ग्ररा- 
कानको भागना-वंगालका सूवे- 
दार मीर जुमला। 

„> श्रग्रेजोको वम्बई उपहारमे मिलना 
-मुरादको प्राणदण्ड-मुगलों द्वारा 
कूचविहारपर अ्रधिकार करके 
ग्रासामपर श्नाक्रमण । 

„ मीर जुमलाकी श्रासामपर चढ़ाई 
ग्रौर ्रहोम लोगोको सुलह्के 
लिए बाध्य करना । 

,, मीर जुमलाकौ मृत्यु-बगालके 
सूबेदारके पदपर शायस्ता खाक 
नियुक्ति । 


,, शिवाजी दवारा सूरतका श्राक्रमण- 


फ़रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
की स्थापना-शिवाजीका राज्या- 
भिषेक । 
णाहजर्हाकी मुत्यु-शिवाजीका 
म्रागरा श्रागमनं श्रौ र नजर-बन्दी- 
से मुक्ति । 


„, श्रौरंगजेव द्वारा हिंदुश्रोके विरुद्ध 


नये धा्भिक समादेश (फरमान) 
निकालना-ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
के नाम बम्बर्का पड्का-सूरतमें 
प्रथम फ्रांसीसी कोठो । 


, जाट सरदार गोकुलका विद्रोह । 
,, शिवाजी द्वारा भरतपर दूसरी 


बार श्रक्रमण ॥ 


,, छल्रसाल बृन्देलाका विद्रोहः । 


सतनामी विद्रोहू-घ्रफरीदियोका 
विद्रोह । 
पांडिचेरीकीं स्थापना-शिवाजी 


33 


भारतीय इतिहास कोश 
द्वारा छतपतिका विर्द धारण 
करना । 


१६७५ ईसवी- सिक्ख गरु तेगवहादुरको प्राणदंड। 
, कर्नाटिकमें शिवाजीकौ विजय । 
, जसवन्त सिहकी मृत्यु-ग्रौरगजेव- 
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4 


की श्राज्नासे. मारवाइपर मगल 
का अ्रधिकार । 

ग्रौरगजेव हारा जजिया फिरते 
लगाना-ग्रौरगजेब दारा मारवाड़्‌- 
पर श्माक्रमण करनेकी भ्राज्ञा। 
शिवा जीकी मृत्यु-गाहजादा श्रक- 
रका विद्रोह | 

ग्रासामका पुनः स्वतंत्र होना- 
प्रीरंगजेव का दक्षिण श्रभियान । 


, श्रौरंतजेक दारा बीजापुरकी विजय 


14, 


ज 


24 


ग्रौर उसे अपने राज्यमे मिलाना 
प्रौरेगजेव दारा गोलकुण्डाकी 
विजय श्रौर उसे ग्रपने. राज्यमें 
मिलाना। 

शम्भूजीको प्राणदण्ड-राजाराम- 
का सिहासनारोहण श्रो र जिन्जीमें 
डेरा डालना । 


, जाब चारनाक द्वारा कलकत्ताकी 


स्थापना ॥ 


, मुगलों दवारा जाटोको परास्त करके 


उन्हें श्रपने श्रधीन करना-्रौरग- 
जेवकी शक्ति चरम सीमापर। 


,, भमराठों दवाय मुगल साम्राज्यपर 


1, 


14. 
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११ 
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हमले पुनः प्रारम्भ । 

ईस्ट इण्डीजके लिए नयी श्रग्ेजी 
व्यापारिक कम्पनीकी स्थापना- 
सूतानड़ी, कालीकोठा भ्रौर 
गोविन्द नगरकी जमींदारी रश्स्ट 
दण्डिया कम्पनीको प्राप्त । 
मालवापर प्रथम मरार श्नाक्रमण। 
राजारामकी मत्यु-ताराबार्ूका 
श्रभिभावक नियुक्त होना । 

दोनों ईस्ट इण्डिया कम्पति्योका 
एकीकरण । 

मरसठोंद्वारया बरारपर प्राक्रमण। 
मराठे द्रा युजरातपर घ्राक्रणभ- 
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१७०८ 


१७१२९ 


१७१३ 


१७१४ 


१७१६ 
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वङ़ोदाको धत॑ंस करना । 

मत्य्‌ -जाजङउका 
युद्ध-वबहादुर शाहु प्रयमका 
सह्‌ सनारोहण 1 

„ शाहूका दिल्लीसे पूना लौटकर 
मराठोका शासक वनना-ररु 
गोविन्द सिहकी म॒घ्यु | 

,) बहादुर शाह्‌ प्रथमको मृत्यु 

जहादिार णाहका सिहासनारोहण । 

४, फरुखशियरका सिंहासनारोहण- 
जहांदार शाहकी हत्या । 

„ लालाजी विश्वनाथ पेशवा- 
दक्षिणका सूवेदार हुसैन श्रली- 
हुसेन श्रली ओर मराठोके बीच 
संधि 

४; बंदा भोरको प्राणदण्ड-मृगल 
दरबारमें सुरमंनके नेतृत््वमे दूत- 
मडलका श्रागमन | 

,) ईस्ट इंडिया कम्पनीको बादशाह 
फरुख शियरका फरमान । 

„ फरुखशियरकी हत्या-कठपुतली 
शासकोका सिहासनारोहण श्रौर 
पदच्युति-महुम्‌द शाहका सिहा- 
सनारोहण | 

;; बाजीराव प्रथमका पेशवा होना- 
संयद बन्धृश्रोका पतन 1 

„ सभ्रादतखांको श्रवधके सूबेदारके 
पदपर नियुक्ति-दक्षिणमें निजाम- 
का स्वतन्त्र होना--कमरहीनकी 
वजीरके पदपर नियुक्ति । 

„ शृजाउहीनकौ बंगालके सूबेदारके 
रूपमे नियुक्ति । 

„ मुगल बादशाह दवारा पेशवा 
बाजीराव प्रथमकी मालवाके 
शासकके रूपमे स्वीकृति । 

„ तादिरशाहका दिल्लौपर भ्राक्रमण 
ग्रौर उसे लूटना--गजाउहीनकी 
मृत्यु श्रौ र उसके पत्र सरफराज- 
की बंगालके सूबेदारके रूपमे 
नियुक्ति-वसरई श्रीर साष्टीपर 
मरारोका प्रधिकार । 


१७४० 


१७४२ 


५१७ 
ईपवी-श्रलीवर्दी खां दारा सरफराज खा- 
को परास्तकरमार डालना श्नौर 
स्वयं बंगालका नवाब वन जाना- 
बालाजी बाजीरावका पेशवा 
बनना-मराटों दारा आआरकांट 
पर अआ्रक्रमण ग्रौर उसके नवाब 
दोस्त श्रलीकी पराजय एवं मृत्यु ] 
,, मराठोंका वंगालपर भ्राक्रमण- 
पाण्डिचेरीके गवनेरके रूपमे 
इप्लेकी नियुक्ति । 


१७४४८ ,, प्रथम कर्नाटक (आंग्ल-फ़रांसीसी ) 


१५७४५ 


१७४६ 


१७४७ 


१७४८ 


१७४६ 


युद्ध । 

४ रुहिल्लोके प्रधिकारमे रहेल- 
खण्ड | 

„ ला बृरदोने दारा मद्रासपर प्रधि- 
कार । 

,› श्रहसदणाह अनब्दाली हारा श्राक्र- 
मण । 

, निजाम चिनक्लिन खानकी मुत्यु- 
बादशाह मुहम्मद शाहकी मुत्यु- 
ग्रहुमदशाहका सिहासनारोहण । 

,„ शाहुकी मृत्यु--मद्रासपर भ्रग्ेजो- 
का पुनः श्रधिकार। 


१७१५०-५४ ,; द्वितीय कर्नाटक युद्ध । 


१७५०५ 


१७५१ 


१७५२ 


१७५६ 


,, निजाम नासिर जंगकी पयाजय 


ग्रौर मृत्यु-मुजफ्फर जंगका . 


निजाम बनना 1 

„ राबटं क्लाइव द्वारा श्रारकांटपर 
प्रधिकार श्रौर उसकी सुरक्ना- 
मुजफ्फर जंगको मृत्यु-सलावत 
जंगका निजाम बनना-कटकको 
सौपकर नवाच श्रलीवरदीं का 
मराठोके साथ सन्धि कर लेना) 

, इप्लेकी वापसी-गोदेहूकी गवन र- 
के रूपमे नियुक्ति ्रौर भ्रग्रेजोके 
साथ उसकी सन्धि-प्रालमगीर 
द्वितीयका सिहासनारो्हण । 

,, श्रलीवर्दी खाकी मृत्यु (२१ 
ग्रप्रैल) -सि राजुदौलाका सिहा- 
सनारोहण, उसके दारा कलकत्ता- 
पर प्रधिकार (२० जृन) -सप्त- 


१, 





[ 








वर्षीय युद्ध ( १७५६-६३ )- 
तृतीय कर्नाटक युद्ध । 


१७५७ ईसवी-श्रग्रेजों दवारा कलकत्तापर पुनः 
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प्रधिकार (२ जनवरी })-ग्रहुमदं 
शाह भ्रब्दाली द्वारा मथुरा श्रौर 
दिल्लीको विध्वंस करना (जन्‌- 
वरी )-सिराज श्रौर भ्र॑ग्रेजोके 
बीचमें अलीनगरकी संधि (€ 
फरवरी) -भरंग्रेजो द्वारा चन्द्ररगर- 
पर श्रधिकार (माच) ~-पलापी- 
का युद्ध (२३ जून )-मीरजाफर 
का नवाव वनाया जाना (रक 
जून ) -सिराजुद्दौलाका बन्दी 
बनना श्रौर प्राणदण्ड (२ जुलाई) 
सारतमं लालीका श्रागमन-मराठों 
दारा पंजावपर ग्रधिकार-फोडं 
दारा मुसलीपट्‌टम्‌पर श्रधिकार। 
वीदरका युद्ध-शाहजादा श्रली 
गौहर द्वारा विहारपर विफल 
आक्रमण~माजीउद्‌दीन दारा 
प्रालमगीर द्वितीयकी हृत्या । 
विन्दवास्चका युद्ध-उद्गीरका 
युद्ध-नवाबकी गद्दीपर्‌ मीर 
कासिमका वैठना-वासिटाटेको 
बंगालमें गवनं रके पदपर नियुक्ति। 
पानीपतका तृतीयं यृद्ध (१४ 
जनवरी ) -पाण्डिचेरीका भ्रग्रेजोके 
ग्रागे ग्रात्प-समपण-णशाहघ्रालम 
तीके नाम्से श्रलीगौहुरका 
सिहासना रोहुण-वजीरके सपमे 
शुजाउद्दौलाकी नियुक्ति-पेशवा 
बालाजी चाजीरावकी मृत्यु (२३ 
जून ) -माघवरावका सिहासना- 
रोहण-मसूरका नवाब हैदर 
ग्रटी । 

पैरिसकी सन्धि-मीर कासिमका 
बंगाल भ्रौर विहारसे खदेड़ दिया 
जाना । 

बकंसरका युद्ध । 

मीर जाफरकी मृत्यु-बंगालमें 
क्लाइवकी भवनेरीका दूसरा 


कायंकाल-इलाहावादकी संधि- 
णाह श्रालम द्वारा कम्पनीको 
वंगालं, विहार श्रौर उडीस्ताकीं 
दीवानी सौपा जाना । 


_ भारतीय इतिहास कोका 


१७६६ ईसंवी-कम्पनी हाया उत्तरी सरकारको 
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हस्तगत करना । 

क्लादवका प्रस्थान-वेरेलेस्ट 
वंगालका गवनंर~प्रथम रम॑सूर 
युद्ध (१७६७-६६) 

वंगालका भीषण दुर्भिक्ष । 

वारेन हैर्टिगस वंगालका गवनैर 
नियुक्त-साधवराव पेशवाकी 
मृत्यु-पेशवा नारायणसवका 
सिंहासनारोहण श्रौर मृत्यु 
रेगुलेटिग रएेक्टका पास होना- 
रघुनाथराव श्रवा राघोनाका 
पेशवा बनना । 

पेणवाकी गददीपर नारायणराव- 
का वैठना~-ठहिल्ला युद्ध~गव्नर- 
जनरलके रूपमे वारेन हैस्टिग्स 
दारा पदग्रहुण--कलकत्तामें 
सर्वोच्च न्यायालयकी स्थापना । 
नन्दकुमारका मुकदमा श्रौर 
फासी- प्रथम मराठा यृद्धका 
प्रारम्भ जो १७८२ ईसवी तक 
चलता रहा । 

पुरन्दरकी संधि । 

वडर्गावका समक्षोता ¦ 

सेनापति पोफम द्वारा ग्वालियर 
पर श्रधिकार-द्वितीय मैसूर युद्ध 
(१७८०-८४) ॥ 
चेतसिहका सिहासनसे उतार 
दिया जाना-रेगुलेटिग ेवटभें 
संशोधन । 

प्रवधकी बेगमोका भामला- 
साल्वाईकी संधि -हैदर श्रलीक्षी 
मृत्यु । 

फाक्सका इण्डिया विल । 
मंगलोरकी संधि दारा द्वितीय 
मसूर युद्धन्लो समाप्ति-पिटका 
दुण्डिधा एक्ट । 


_ महेर्वपुणं तिथियां 


१७८५ ईसवी-वारेन हेरस्टिगसका गवनर-जनरल- 
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के पदसे त्यागपत्र । 

०, गवनंर-जनरलके पदपर लाड 
कानेवालिसक्ती नियुक्ति । 

„ तृतीय मसूर युद्धका प्रारम्भ 

(१७६०-६२) 1 

श्रीरगपद्नकी संधि दारा ततीय 

मसूर युदधको समाप्ति-रणजीत 
सहका सिक्ख मिसलका मखिया 
नना । ~ 

„» बवंगालमे भू-राजस्वका स्थायी 

बन्दोबस्त-कम्पनीके चाटंरका 

नवीनीकरण-लाडं कार्नवालिस- 
को श्रवकाण-प्राप्ति-गृव्नर-जन- 
रल सर जान शोर) 

महादजी शिन्देकी मृत्यु । 

खरदा अ्रयवा खरद्रलाका युद्ध 

ग्रहल्यावाईकौ मृत्यु । 

„ पेशवा माधवराव नारायणकी 

मृत्यु-वाजीराव द्ितीय पेशवा । 

पजाबमे जमान शाहु-अवधके 
नवाब श्रास्षफ्टौलाकी मत्य । 

, गंवनर-जनरल लाड वेलेजली- 
निजाम द्वारा श्राभित संधिपर 
हस्ताक्षर । 

„ चतुथ मसूर युद्ध-टीपकी मत्य 
भरी रंगपडनका पतन-मैसुरका 
विभाजन-सुरकी गदूदीपर 
हिन्द राजाका श्रधिष्ठापन- 
जमान शाह्‌ द्वारा रणजीत सिहु- 
की लाहौरके सूबेदारके पदप्र 
नियुक्ति-माल्कमके नेत॒त्वमें 
भ्ग्रेज दूत-मण्डलका फारस 
पहुचना-विलियम करे द्वारा 
श्रीरामपुरमे बेष्टिस्ट भिशनंकौ 
स्थापना | 

५, नाना फड़नवीसकीं मृत्यु । 

,, कर्नारकका त्रिटिशण साम्राज्यमें 
भिलाया जाना । 

„» पुनाकां युद्ध-वसर्ई्की संधि । 

„ द्वितीय मराठा युद्ध (१८०३ 
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` १८० ५) ~प्रलीगद्प१र ्रधिकार- 
दिल्ली, श्रसरई, लासवाडी श्रार- 
गावके युद्ध-देवर्गांवकी संधि तथा 
कटकका समर्पण-सुर्जौ-प्रजु न 
गावकी संधि । 

१८०४ ईसवी-होत्करके साथ युद्ध-मोन्सनकी 
पराजय-डीगका युद्ध । 
भरतपुरकी घेराबन्दीमें श्र॑ग्ेजोकी 
श्रसफलता-लाडं वेलेजलौका 
वापस बुलाया जाना-गवनंर- 
जनरलके रूपमे लाडं कानेवालिसः 
का दूसरा कायेकाल-गवनंरः 
जनरल सर जाजं बारलो-होत्कर- 
के साथ सन्धि) 

१८०६ , वेल्लोरमे विप्लव तथा उसका 
दमन । 

१८०७ +, लाड मिष्टो प्रथम गवनर-जनरल 
नियुक्त ( १८०७-१३ ई० ) । 
मात्कमके नेतृत्वमे फारस श्रौर 
एलिफिन्सटनके नेतृत्वमें काबुल- 
को श्रंग्ेज दुतमण्डलोका जाना । 
भ्रगरेजों श्रौर रणजीत सिहुके बीच 
ग्रमृतसरको संधि । 

१८११ „» जाबाकीं विजय । 

१८१२ + भिर्जापु रपर पेंडारियोका हमला- 
पांचवी रिपोटे । 

१८१९३ „, केम्पनीके चाटेरका नवीनीकरण- 
लाड मिष्टो प्रथमका श्रवकाश- 
ग्रहण-गवनैर-जनरलके शूपमें 
लाडं हैस्टिगसकी नियुक्ति 
(१८१३-२२ ६०) 

› नेपालके साथ युदारम्भ (१८१४ 
१६ ई०) । 

१८१६ „, सगौलीकौी संधिके दवारा नेपाल 

युद्धकी सम।प्ति। 

१८१७-१८ „, पेंडारी तथा तृतीय मराठा युढ- 
खडकी श्रौर सी ताबल्डीके युद्ध- 
ग्रप्पा साहबं भोसलाकी पद- 
च्युति-महीदपुरका युद्ध~दौत्कर- 
के साथ संधि। 
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-पेशवा 
समपंण । 
त्रात्म-समपण- 
पेशवापद्की समाप्ति, त्रिटिष 
वृत्तिभोगीकौ दैचियतसे पेशवा 
वाजीराव द्वितीयका विदट्रमें 
ग्रवकश-ग्रहूण--राजपूताना कं 
राज्याकं साथ चुरक्षात्क संधि- 
भूकम्प-िगापुरपर भ्राधिपत्य । 
प्रथम नंगला समाचार-पत्र 'समा- 
चपर दपण्‌'का प्रकाणशन-मद्रासके 
गर्वे्तरके रूपमे सर धामस मुनरो- 
की नियुक्ति (१८२०-२७ ई० ) 
लाडं हस्टिग्सका प्रस्थान-कायं- 
वाहक गवनं र-जनरल एडम्स- 
पत्रकार वकिवमका देश-निर्वासिन 
-लाड श्रमह्स्टं गशवनंर-जनरल । 
प्रथम . वर्मा-युद्ध (१८२४२९६ 
ई० } -वरकपुरका विद्रोह । 
भरतपुरका पतन-यन्दव्‌की संधि- 
ग्रासाम, ग्रराकान भ्रौर तेना- 
सरीमका त्रिटिण साम्राज्ये 
सम्मिलित किया जाना । 
मद्रासमे भाप द्वारा चालित 
युद्धपोत “इण्टरप्राइईइज' । 
लाड विलियस बवेटिकं गवनेर- 
जनरल नियुक्त (१८२८- 
३६.६०) । 
सती प्रथाका उन्मूलन) 
ठगोँका दमन । 
कछारपर श्रधिपत्य- राजा राम 
मोहन रायक्ा इग्लंण्ड-स्रमण् । 
मैसुरके राजाकती पद-च्चुति श्रौर 
उसके शासनकां भार भ्रप्रेजों 
दारा सम्भालना-बन्सं दारा 
सिधकी यात्रा-र्णजीत सिह 
ग्रौर लाडं विलियम वेटिककीं 
रूपडमें भेट । 
जयन्तियापर भ्राधिपल्य ¦ 
कम्पनीके चाटेरका नवीनीकरण- 
विभिन्न सुधार) 
कर्पर प्राधिपत्य-ुप्रीम कौसिल- 


बाजीराव द्वितीयका 


१८३५ ईसवी-कलकत्ता 


१८२९६ 


१८२७-३२८ 


१८२३८ 


१८४० 


१८४१ 


१८४२ 


१८४३ 


१८४ 
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1) 


19 


। 


न्व 


22 


भारतीय इतिहास कोशं 
मे कानून-सदस्यकौ निय॒क्ति-- 
लाड मेकाते प्रथम कानृन- 
सदस्य । 
मेडिकल कालेजकी 
स्थापना-शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव- 
लाड विलियम वेटिकका श्रवकाण- 
ग्रटण-सर चाल्सं मेटक्राफ कायं- 
वारी गव्रनंर-जनरल-समाचार 
पत्रोपर प्रतिवन्धोकौ समाप्ति । 
गवर्नर-जनरलके पदपर लाडं 
ग्राकलंडकी नियुक्ति (१८३६- 
६२ 9 ) । 
उत्तरी भारतमे दुर्भिक्ष । 
प्रग्रजोके साथ शाह शुजा श्रौर 
रणजं।त सिहकी त्रिपक्षीय संधि। 
नयी संधिके लिए सिके प्रमीरोंका 
चाध्य किया जाना-रणजीत सिह्‌- 
की मृत्यू-प्रथम श्रफगान युद्ध 
(१८३६-४२ ई°० )-गजनीपर 
ग्रधिकार ग्रौर कावुलपर 
स्वाित्व । 
ग्रफगान कव्रीलोौका विद्रोहु-दोस्त 
मृटम्मदकी पदच्युति | 
ग्रफगानों द्वारा बन्स ग्रौर मक 
नाटनक्री हृत्या । 
ग्रफगानिस्तानमें श्रग्रेजी फौजोका 
संहा र-डा० ब्राहुडनका श्रकेले 
जलालाबाद पहु चना-लाडं 
एलिनवरोका गवनै र-जनरल होना 
(१८४२-४४ ई०)-जलालाबाद- 
को सहायता-कावुलपर पुनः 
ग्राधिपत्य-दीस्त मुहम्मदका 
पूनः अ्रमीर बनाया जाना- 
ग्रफगानिस्तानसे भ्रग्रेज फौजोंका 
ह्टना । 
सिधके ग्रमीरोके साथ युद्ध- 
मियानी ओओौर द्राबोके युद्ध-सिन्ध- 
पर॒ श्राधिपत्य ~ महाराजपुरका 
युद्ध-दास प्रथाकौ समाप्ति । 
लाडं एलिनअरोका वापस बुलाया 
जाना-लाडं हाडिज गवर्नर- 





मह्वपूणं तिथियां 





जनरल (१८४४ ४८ इ०) । 


१८४५ ईसवी-प्रथम सिक्ख युद्ध (१८४५-४६)- 


१८४६ 


१८४८ 


१८४६ 


१८५० 


१८५.२ 


१८५३ 


१८५४ 


१८५५ 
१८१५६ 


मुद्को अ्रौर फीरोजशाहके युद्ध । 
9 श्रलीवाल ग्रोर सुबराहानका युद्ध- 


लाहौरको संधिर्यां । 


१3 लाड उलहौजीका गवनैर-जनरलं 


होना (१८४८५६९ ई०) -मूल- 
राजका विद्रोहु-द्वितीय सिक्ख 
वृद्ध (१८४८-४६) -गोद प्रया- 
को समाप्ति श्रीर इस घोषणा- 
के श्रनुसार सताराका त्रिरिश 
सास्राज्यमें मिला लिया जाना । 


५; चिलिर्यावाला श्रौर गुजराजके 


युद्ध-पंजावका त्रिटिश साज्राज्यमें 
मिलाया जाना-कलकृत्तामे लड- 
कियोके लिए बेथून स्क्ूलका 
खूलना-जंतपुरा श्नौर सम्बलपुर- 
कात्रिटिश साघ्राज्यमे भिलाया 
जाना । 


,, सिक्किमके एक भागका दण्ड- 


स्वरूप ब्रिटिश सामाज्यमें 


मिलाया जाना | 


„+ द्वितीय बर्मा यु द्ध-पेगूप र अराधि. 


पत्य-मूतपूवे पेशवा बाजीराव 
द्वितीयकी मृत्यु श्रौर उसकी 
पेशनका समाप्त किया जाना । 


,„ भारतमे बम्बईसे थाना तक प्रथम 


रेलवे लाइनका उद्घाटन-कल- 
कृत्तासे भ्रागरा तक तारकी लाइन- 
का बिक्ठाया जानासि ्रौर 
लागपुरका त्रिटिश साम्राज्यमें 
भिलाना-निजाम द्वारा बरारका 
सम्पण~कम्पनके चाटेरका 
नतीनीकरण~्राई० सी° एसण्के 
लिए प्रवेश-परीक्षाका श्रीगणेश । 
सर चात्सं बडका शिक्षा सम्बन्धी 
खरीता। 


„, संथालोका विद्रोह्‌ । 
\, भ्रवधका 


व्रिटिश साभ्राज्यमें 
भिलाया जाना-भारतीय विष्व- 
विद्यालयं भरधिनिथम-हिङू विधवा 


५२१ 
पुनविवाह्‌ अ्रधिनियम-लाडं उल- 
हौजीका प्रस्थान श्रौर गवनर- 
जनरलके रूपमे लाडं केनिगकीं 
नियुक्ति-क्रीमियाके. युद्धका 
ग्रन्त-फारसका यद्ध-चीनमे युद्ध 
( १८५६-६० ई० ) -इन्फल्ड 
रायफलों आर वचर्बी-युक्त कार- 
तूसोका प्रचलन । 


१८५७ ईसवी-बंगालमें बैरकपुर भ्रौर बरहामपुरमें 


१८५८ 


ग 


"न 


विद्रोह (जनवरी-्नप्रैल ) -१० 
मई १८५७ को मेरठ्मे सिपाही- 
विद्रोहका-सूत्तपात-विद्रोही सिषा- 
हियों द्वारा दिल्लीपर श्रधिकार 
ग्रौर दित्लीके मुगल बादशाह 
बहादुर शाह द्वारा स्वतंतरताकौ 
घोषणा (मई )-लखनऊ श्रौर 
बरेलीमे विद्रोह (मई )-्रग्रेज 
फोजोंका दिल्लीकी पहाडीपर 
ग्रधिकार (जनं) -कानपुरमे कत्ते 
ग्राम (जलाई)-दित्लीपर पुनः 
भ्रधिकार भ्रौर शाहजादाकी हत्या 
(सितम्बर)-लखनऊ रेजिडसीमे 
चिरी भ्रग्रेज फौजोकी मुक्ति रौर 
कानपुरमं विण्डमको पराजय 
(नवम्बर)-कानपुरपर पुनः ्राधि- 
पत्य (दिसम्बर)-कलकत्ता, बम्ब 
श्रौर मद्रास विश्वविद्यालयोंको 
स्थापना । 

बादशाह बहादुर शाहुका मुकदमा 
(जनवरी-माचं)-लखन ऊपर पुनः 
भ्राधिपत्य (साच)-ञ्सौपर पुनः 
भ्राधिपत्य-बरेलीग्रौर कालपीपर , 
पुनः श्राधिपत्य-क्ञासीकी रानी 
प्रौर तात्या टोपे द्वारा रवालियर- 
पर भ्रधिकार ्रौर नाना साहब- 
का पेशवा घोषित किया जाना 
(मई) -क्षासीकी रानीकी पराजय 
भ्रौर मत्य्‌ (जून ) -ग्वालियरप्रौर 
जञांसीपर पुनः भधिकार-लाड 
कनिग द्वारा क्षमादानकी घोषणा 
(जुलाई) -भारतके लिए नया 
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पुन; अ्रधिक्ार-ल्समे क्रान्तिके 
फलस्वरूप जारगाहीका पतन- 
भ्रमेरिका द्वारा ज्म॑नीके विरुद्ध 
युद्धकी वोषणा-त्रिटिग कामन्स 
समामे भारत-मंवी मांटेगूको 
घोषणा कि त्रिटिश सरकारका 
लक्ष्य भारतम स्वायत्तणासी 
सस्थाग्रोका क्रमिक विकास 
करना है ताकि वर्ह क्रमिक 
रीतितमे उत्तरदायी सरकारको 
स्थापना हो सके (२७ प्रगस्त)- 
माटेगूकी भारत-याल्ा । 
भारतीय सेनामें प्रफसरोके पद- 
पर नियुक्तिके लिए भारतीयोंको 
योग्य घोषितं क्रिया जाना- 
टूण्डियन नेशनल लिररल फेड- 
रेणन~षूसकी पराजय-मेसोपोटा- 
भियामे भ्रप्रेज फौजोका बढाव 
श्रौर फरांसमे जमन फौजोका 
पीठ. हटना-साण्टेग्‌-चेम्सफोडं 
रिपोटेका प्रकाशन श्रौर उसपर 
पालिघामेण्टमे वादन्प्रिवाद-प्रथम 
विश्वयुद्ध (१६१५-१८ ई०) की 
समाप्ति । 

गवनंमेण्ट श्राफ इण्डिया एक्ट, 
१६१ €-पंजाबमे उपद्रव-शाही 
घोषणा-खलीफा पदकी समाप्ति । 
विलाफत ग्राल्दोलन~बाल गंगा- 
घर तिलकको मृत्यू-महात्मा 
गांधीके नेतृत्वमे भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस हारा श्रसहूयोग श्रांदोलन- 
का श्रीगणेश-लाड सिन्हा विहार 
श्रौर उड़ीसाके गवनंर नियुक्त । 
प्रसहयोग श्रांदोलन जारी 
(१६२०-२४ ई०)-देशी नरेशोके 
नरेन्द्र. मण्डलका गठन-मोपला 
विद्रोह-प्रिस श्राफ वेल्स, एडवडं 
की याल्ला-जनगणना-वाइसराय 
लाडं रीडिग (१६२१-२६ ₹ं०) । 
माण्टेगूका त्यागपन्न । 


१६२. 


१६९४ 


१९.३० 


१९.९५ 


१९२३० 


१६३१ 


भारतीय इतिहास कोश 





ईसवी-स्वराज्य पार्टीकी स्थापना-वाडइ्‌- 


११ 


सरायद्वाराश्रपने विलेषाधिकारसे 
तमक-कर करानूनको पास करना 
-भारतीय सेनाकी कुष पलटनो- 
फो कमानका भारतीयकरण | 
ग्रसहयोग श्रान्दोलनका शिथिल 
पड़ना । 

चित्तरंजनदासको मत्यु-अन्त- 
विण्वविद्ययालय बोडका गठन- 
लाड लिटन द्वितीय स्थानापन्न 
वाद्सराय | 

वाइसराय लाडं इविन (१६२९- 
३१ ई०) -रूपयेका श्रवमृल्यन । 
साइमन कमीगनकौो नियक्ति- 
भारतीय राप्टीय का्रेसके 
मद्रास श्रधिवेणशनमे स्वतन्वताके 
लक्ष्यकं घोषणा । 
ग्रफगानिस्तानके अ्रमीर शअ्रमा- 
नुल्लाका भ्रपदस्थ किया जाना- 
सवंदलीय सम्मेलन-नेहरू रिपोटे 
-कांग्रेसके श्रन्दर ईण्डिपेण्डेस 
लीगकी स्थापना, जिसने इस णतं- 
पर श्रौपनिवेशिक राज्य स्वीकार 
कृर लिया कि उसकी घोषणा 
१६९२६ ई० के वषका रन्त होनेसे 
पूवं केरदीजाय-नादिरशाह्‌ ग्रफ- 
गातिस्तानका भ्रमीर (१६२८ 
२४ ६०) । 

लाड इवितकी घोषणा (३१ 
श्रक्तूबर) कि भारतकी स्वै 
धानिक प्रगतिका श्रन्ति लक्ष्य 
ग्रौपनिवेशिक राज्यकी स्थापना 
है-भारतीय राष्टीय काग्रेसके 
लाहौर श्रधिवेशनमे पूणं स्वाधी- 
नताके प्रस्तावको पारित किया 
जाना (दिसम्बर) । 

६ श्रप्रंलको सविनय श्रवज्ञा 
श्रान्दोलनका श्रीगणे श-साइमन 


कमीशनकी रिपोटं-बममिं विद्रोह । 


-गोल मेज सम्मेलनका पथम 
ग्रधिवेशन (नवम्बर-जनवरी) । 


„ इविन-गांघी समज्ञौता (५ माचै) 


मह॒रवपुगं तिथिं याँ 


-भारतमें जनगणना-गोल मेज 
सम्मेलनका दूसरा जधिवेशन, 
जिसमे गांध्ीजीने भी भाग 
लिया ( सितम्बर-दिस्रम्बर)- 
वादसराय लाड विलिगडन 
(१६२३१-२३६ ३०) ) 


१६३२ ईसवी-गांधीजीको कारावास (जनवरी)- 


१६२२ 


१६३४ 


१६९३२१५ 


१६३६ 


१६९३७ 


१६३६ 


1) 


~= 
चे 
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काग्रेस गेरकान्‌नी घोषित-कठोर 
दमनचक्र-साम्प्रदायिक पच 
निणंय-गांधीजीका अ्रनशन-पूना 
सम्गौता-देहरादूनमें भारतीय 
मिलिटरी श्रकादमीको स्थापना । 
प्रस्तावित शासन सुधारोपर 
एवेतपत्र प्रकाशित-संयुक्त प्रवर 
समिति। 

सविनय श्रवन्ञा श्रान्दोलन स्थगित- 
विहांर भूकम्प-फक्टरी श्रधि- 
नतियम-भारतीयं नौसेनाका गठन 
प्रफगानिस्तानके श्रमीर नादिर 
णाहकी हत्या भ्रौर जहीर शाह- 
का सिंहासनारोहण 1 

गवनंमेण्ट श्राफ इण्डिया ग्रधि- 
नियम १६३५ । 

सम्राट्‌ जाजं पंचमकी मृत्यु-एड- 
वड श्रष्टमका सिहासनारोहण 
ग्रौर सिहासन-त्याग-लाड 
लिनलिथगो वाइसराय (१६३६) । 


प्रान्तीय स्वशासनका उद्घाटन 


(१ श्रप्रल)-प्नन्तरिम मंत्रि 
मडल-वाइसरायका 
(जन) -छः प्रान्तोमे काग्रेस 
मंत्रिमंडलका गटन-संघीय न्याणा- 
लयका निर्माण-लाड लिनलिथगो 
वाइसराय श्रौर गवनेर-जनरल 
(१६३७-४२) । 

द्वितीय विष्वयुद्ध (३ सितम्बर) - 
वाइसरायको भारतीय नेतामभ्रोसे 
मंत्रणा-काम्रेस हारा युद्धके 
उद्‌देश्योके तुरन्त स्पष्टीकरण- 
की माग~वादइसरायकी घोषणा 
(१७ अक्तुबर) किं युद्धोपरान्त 


वक्तव्य 


५२५ 


संवैधानिक विकासका लक्ष्य ग्रौप- 


निवेशक स्वराज्यकौो स्थापरा 
है--प्रान्तीय काग्रेस म॑तिमण्डला- 
का त्यागपत्र। 


१९४० ईसवी-मस्लिमलीग द्वारा पाकिस्तानकी 


१९.८9 


१६४२ 


१९४३ 


१६९४४ 


१६४१५ 


१६४६ 


2१ 


2१ 


9 


च्छे 


2 


१) 


माग-फ़रांसका पतन 

जापान द्वारा युद्धको घोषणा- 
सुभाषबौसर नजरबंदीसे भागकर 
स्थल मागंसे जमनी पहुंचे । 
बमं भ्रंग्रेजोका ्रात्म-समपेण 
श्रौर श्रपने पीठे ६०,००० भार- 
तीय संनिकोको छोड़कर वहि 
भाग श्राना-जापान द्वारा विजगा- 
पटुमपर बम वर्षां (अप्रेल)- 
क्रिप्स मिशन भारत छोडो; 
म्रान्दोलनका प्रारम्भ-सविनयं 
ग्रवज्ञा श्रान्दोलन-देश-व्यापी 
उपद्रव रौर दमन चक्र-बंगालका 
दुभिक्ष-कां्रेसी नेताग्रोकी गिर- 
पतारी 

वंगालका दुर्भिक्ष-गवने र-जनरल 
लाड वावेल (१६४३-४७) । 
प्रासामपर जापानी भ्राकमण~ 
भ्राजाद हिन्द फौज-मणिपुरमें 
कोह्िमाके निकट जापानी फौजों 
स्रौर भ्राजाद हिन्द फौजोका पीठे 
खदेडा जाना । 

जापानका श्रात्मस्मपंण~धारतमें 
भ्राम चूनाव-उ्तरी-पश्चिमी 
सीमा प्रांतको छोडकर सभी 
प्रातोमें प्रिकांश मुस्लिम सीटो. 
पर मूस्लिमलीगका भ्रधिकार, 
जबकि काम्रेसका सभी प्रान्तों 
प्रौर केन्द्रमे श्रधिकांश जनरल 
सीरोपर अ्रधिकार। 

भारतीय नौसेनाका विद्रोह (१८ 
फरवरी) -कंबिनेट मिशन भारत- 
मे~मुस्लिमलीग दवारा प्रत्यक्ष 
कायंवाही दिवस मनाया. शया 
(१६ अ्रगस्त)~कलकत्तामे धयानकं 
साप्प्रदायिक दंगे-दाकारे साम्प्र- ` 








१६४७ 


१६९६८ 


१६४६ 


१६९५० 


दायिक दगे (२० श्रगस्त ) -प्रन्त- 
रिमसरकारका गठन ( २सित्तम्बर)- 
नोग्राखाली ग्रौर टदिपरामे साम्प्र- 
दायक दमे (१४ अक्तूवर)- 
बिहारमे साम्प्रदायिकं दंगे (२५ 
भ्रक्तूवर) -मुस्लिमलीगका श्रन्त- 
स्मि सरकारमे शामिल होना 
(२६ श्रक्तूबर)-संविधान सभाका 
प्रथम प्रधिवेशन (€ सितम्बर) । 


ईसवी-लाडं माउण्टर्वटन गवर्नर-जनरल- 


भे 
॥ 


च्छ 
चक 


ए 
चकै 


पजावमे साम्प्रदायिक दंगे 
माउण्टवेटन द्वारा भारत श्रौर 
पाकिस्तानके रूपमे देके विभा- 
जनके श्राधारपर स्व्रतंव्रताकी 


घोषणा (३ जूत) -भारतीय 
स्वतत्रता अधिनियम (१५ 
म्रगस्त)-पाकिस्तानका जन्म- 


पाकिस्तानका कष्मीरपर श्राक्र- 
मण~-कए्मीरका भारतीय संघे 
सम्मिलित होना (श्रक्तूवर)- 
भारतीय हस्तक्षेप । 

महात्मा गांधीकी हत्या 
(३० जनवरी)-राजगोपालाचारी 
भारतके प्रथम गवर्नर-जनरल 
(२१ जून)-भारतं हारा कष्मीर 
विवाद संयुक्त राष्टृसंवमें प्रस्तुत 
(जुलाई) - जिन्नाकी मृत्यु (११ 
सितम्ब र)-हैडराबादमें पुलिस 
काररवाई-दहैदराबादका भारतीय 
गणतंतरमे विलयन 


भारतीय संविधान श्रधिनियम 


पारित । 

भारतमे लोकतांचिक गण राज्यकी 
घोषणा ( २६ जनवरी)-डँ° 
राजेन्द्र॒प्रसाद राष्ट्पत्ति 
निर्वाचित श्रौर पण्डित 


जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 


नियुक्त-चीनके साथ कृटनीत्तिक 
सम्बन्धोकी स्यापना~भारत 
खंयुक्तराष्ट सुरक्षा परिषद्कादो 
वषके लिए सदस्य तिर्वाचित- 


$ 


लारतोय इतिहास कोश 
देणी रियासतोके तिलयनका कायं 
पूणं । 


१९६५१ ईसदी-चनद्रनगरके समपेणको संधि- 


१६५९९ 


१६९५३ 


१६९५४ 


१६९ 


१६५६ 


१९५७ 


१६९५८ 


१६५६ 
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२०९९ करोड ₹ु० क प्रथम 
पंचवर्षयि योजना-जनगणनी | 
वयस्क मताधिकारके श्राधारपर 
प्रथम श्राम चुनाव । 

भापाई श्राधारषर ग्राघ्र राज्यका 
गृठन-पृ्तंमालमें भारतीय दूता- 
वासका बन्द हौना । 

पंचणील समञ्नौतेपर हस्ताक्षर- 
चाॐ-दन-लार्ईकी सारत- 
यात्रा (जून)-पं० जवाहरलाल 
नेटरूकी चीन-यात्ा (अक्तूबर) । 
वांदुंग सम्मेलन-नेहर्को रूस- 
यात्रा (जून)-खुश्चेव प्रौर बृल्गा- 
नितंकी भारत-यात्रा (नवम्बर) । 
४८००० करोड रुपयेकी द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना-रंज्य पूनगेठन 
ग्रधिनियम-मिस्रसे विदेशी 
सेनाश्नोको हटानेको साग करनेमें 
भारतभी वर्मा, श्रीलेका ्रौर 
इण्डोने शियाके साथ सम्मिलित- 
फ़्रांस द्वारा पांडिचेरी, करिकल, 
माहे ग्रौर युन्नानके समपेणके लिए 
संधिपर हस्ताक्षर । 

दूसरा प्राम चुनाव-केरलकौ 
छोडकर सभी राज्योमे कामेसर्का 
बहु मत-दशमलव प्रणालीके 
सिक्कोंका प्रचलन (१ श्रप्ैल)- 
केरलमे कम्युनिस्टोके नेतृत्वे 
मंच्िमंडल 

कष्मीरपर ग्राहूमकी रिपोरट- 


ग्रायल इण्डिया लिमिटेड श्रीर्‌ 


इंडियन रिक्रायनरीज लिमिरेडका 
गठन~भारतमे प्रथम श्राणर्विक 
रिएक्टर चालू । 

चीनी श्राक्रमणके फलस्वहूप दत 
लामा श्रौर १४००० तिन्बती 
ष्ररणाथियोका भारतम ्रागपन 
-चीनियों हाया लाशृजू भोर 


= का र रेव 








महत्वपुणं तिथियाँ 


लद्ाखमे तैनात १३ भारतीयं 
सेनिकोंकी हत्या-केरलका कम्यु- 
तिस्ट मंतिमण्डल नर्खास्ति । 


१६६० ईसवी-पं° नेहरूको पाकिस्तान याचा- 


१६६१ 


१६६२९ 


18, 


18, 


सिन्धू-जल संधिपर हस्ताक्षर 
भारत श्रौर सोवियत रूसके 
राष्टाघ्यक्षो हारा एक दूसरेके 
देशको यात्रा-वम्बई राज्यका 
महाराष्ट शरीर गृजरातमें 
विभाजन-केन्द्रीय शासनके चार 
लाख कर्मचारियोकी निष्फल 
हडताल । 

जनगणना जिसमे जम्मू श्रौर 
कए्मीरको भी सवप्रथम सम्मि- 
लित किया गया-भारतकी जन- 
संख्या ४३.६९ करोड-तृतीय 
पंचवर्षीय योजना-दहेज निवारक 
प्रधिनियम-भारतीय सेना द्वारा 
१७ दिसम्बरकी भ्रधघेरातिको 
गोवाको मुक्ति प्रदान केरना । 
तृतीय आराम चूनाव-केन्दरमे ग्रौर 
प्रत्येक राज्यम का्रेसका बहुमत 
-नागालंडको भ्रासामसे पृथक्‌ 
कर पृथक्‌ राज्य नि्मित-गोवा 
केन्द्र-शासित प्रदेशण-बाट, माप, 
ग्रौर तौलमे दाशमिक प्रणाली- 
का प्रचलन-नूनमाटी (श्रासाम) 


| ४२७ ` 
तेलशोधक कारखानेका उद्घा- 
टन-चीन दादा भारतकी उत्तरी 
ग्रौर उत्तरपूर्वं सीमापर 
श्राक्रमण, जिसका भरन्त चीनदारा 
म्रारोपिति एकपक्षीय युद्ध 
विरामसे हुम्रा | 


१६६३ ईसवी-टवाईं जहाजोके निर्माणके लिए 


१६६४ 


एरोनारिक्स इण्डिया लिभिटेड- 
की स्थापना-कोलम्बो प्रस्ताव 
भारत हारा स्वीकृत, किन्तु चीनं 
द्वारा श्रस्वीकृत-कामराज योजना 
ग्रोर केन्द्रीय मंतरिमण्डलका 
पुनगंठन-संसद द्वारा १६६५ के 
बादभी भ्र॑ग्रेजीको राजसाषाके 
रूपम प्रयोगका श्ननूसोदत 


„ पूर्वी पाकिस्तानमें -सम्प्रदाथिक 


दगोके फलस्वरूप कलकत्ता, 
जमशेदपुर भ्रौर राउरेलामें 
साम्प्रदायिकं दंगे-गृह-मेती 
गृलजारीलाल नन्दाका श्रष्टाचार- 
विरोधी ग्रभियान-रोख श्रब्दुल्ला- 
को रिहाई-महालनबीस समिति- 
की रिपोटमे प्राथिक शक्तिके 
केन्द्रीयकरणके विरद्ध चेतावनी- 
२७ मरको पं जवाहरलाल 
नेहरूका स्वर्गवास~लालबहादुर 
शास्त्री प्रधान-मत्री नियुक्त । 
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